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PUNJAB VIDHAN SABHA. 
Wednesday, the Ist April, 1964 
The Vidhan Sabha metin the Assembly Chamber, Sector’ 1 
Chandigarh at 9.00 a.m. of the Clock; Mr. Speaker 
(Shri Harbans Lal) in the Chair 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
Damage caused to Crops/Vegetables due to Frost Cold spell 
in the State 
 "*4T715. Comrade Ram Kishan : Will the Minister for Revenue 
‘be pleased to state— 
(a) the extent of damage caused to the crops and végetables in 
the State due to the recent cold spell 


(b) the details of the relief, if any given or proposed: to be given 
by Government to the affected cultivators 


Sardar Ajmer Singh: (3) Exact damage to crops/vegetables by the 
cold spell can bə assessed only after Girdawari from field to field which 
will take some time 


. xD) The question of providing relief to the affected cultivators will 
:be considered only on receipt of exact figures of damage caused to crops/ 
vegetables and proposals for relief from the Deputy Commissidners in 
the State. However, instructions have been issued to all the Deputy Com- 
-Missioners to suspend recoveries of taccavi loan in deserving cases in all 
such cases 


कामरेड राम किदन : क्या माल मन्त्री यह बताएंगे कि जो गिरदावरी हो रही है 
- इसके लिए 'कोई डेट या समंथ मुकर्‌र किया गया है कि यहं कब तक इनफर्मेशन ग्रा जाएगा, जिस 
की रोशनी मं सरकार श्राखरी फसला कर सकेगी ? 


भउठी : fea जिठटाडठीकां 31 Hga उब HAHS d mem उठ | 


कामरेड राम किशन : आज जो तुवसान क्राप्स के साथ कजोटेवल Bea को हुआ है क्या 
सरकार उसके बारे में भो रिलीफ देने को तैयार हैया नहीं ? 


Hzd : dag dU] Gans artega adu Safe तै ziga ao pes 
À fao at बठमिडठ ata wean 


कामरेड राम किशन : कया हाउस को मिनिस्टर साहिब को तरफ से यकीन दिलाया जा 
सकता है कि इस सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नज्ञें को हुदायात जारी कर दी जाएंगी कि बँजीटेबल 


NON 


` प्स को रिलीफ देने के लिए उन्हें भी शामिल कर लिया जाए 
. भउठी : Aude छिठमदूबजंठ Ge ही Sz adi ı The instructions 
already issued cover the same, u | 
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श्री जगन्नाथ: क्या माल #न्त्री के इलम में है कि पटवारी गलत भिरदावरियां करते 

हूँ और गांव के किसो आदमी को नहीं बुलाया जाता तो श्राप किस तरह से चेकिंग 

करते हैँ कि गिरदावरियां ठीक dare होती हूँ या नहीं? | 
M3dl: fenas रा fer mers oe मिपा Adu sida ठगी us मैं fear X 

agitar! नि da dd nre agimi age ठे डे fue GINS? ag Sel मांटी तै। (JAN) 


Supplementaries to Starred Question No. *4774 


Chaudhri Darshan. Singh: May I know from the hon. Local 
Government and Welfare Minister as to why two methods, one of auction 
and the other of negotiations, were adopted in this case ? 


भउठी : mias Atos, मिम ess टवाठां ठोछाम॑ बठठीक् geh उठ st ufqst 
Qai ह fish aimi उठ नें fegi è गैठटाट्टीटल Jems fegi dmi nustanat 
fesewle बीडीक्रां niemi उठ। dad feg omge डां fea mans aged 
fasi ढैगप्रीऐप्नठ oat fegi बेटेगवीन्र $ were बीठीशं atcha उठ निउड़े मैठटाष्टीटळ 


उठ fae’ fa fused! ugmos तँडिएिती जां fagi ui एुबाठां ज्ञां Haro Maries बीडे X | 
Sei Qai माठीगां बैटेठठीशां à ufgat छिव fua sors मांभवाठ टे वे ardi $ Mang 
ade gi UT 

gera seHefHufüs: वी छेबळ Ase-dalle हे भउठी शिव dhe डी पेचछ d 


asà fa ठेगेमीछेप्रठ छग ने उठीबा "nue बीडा fam al fen दिउ टै डत बाल t3 
ae Hi mansa didi ठाष्टीक्षां उठ | 
Haat ; HW fue, fa, putas Afd, ufssi ठी en चावला difa wg degdi 
dài ufyst Qoi Here m3 goat छेदे में घाबी घचरीखां उठ Gai à मावप्रठ dis: 
"ei | E s os ae 
Hgurg Bene मिथ fag: Ho new छिए ठठी। Asa nea ठाछ vsgu'Hs 
aatan fa बी निउडे use घाष्टी Sdntena शिडे ae feat exl faga HUS mae बीड 
foo mi बीटैंडठ बाळ AI गछ"्टे मठ गडे mga manue adi प्री बीडी गष्टी मां बेट्टी 
dd as Al ? 
Had: मैः पठिछां ठी भठम्न बीडी ofa पठिळां mat घाष्टी Samana Qt meki 
ह पछाट mara बउ्टे ठं fava fa Asees qe gs डेम Hy त्ञांटे उठ ठाई | 
wans बठटे gi ज्ञां टैंडठ बाल adedi 


श्री बलरामजो दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जो 
प्लाट बच गए थे उन्हें ्राकशान न करके मुकरंर कीमत पर क्यों दिया है 


Hagl: भे" भवन्न gai fa fen fea fea use des दा घसि Alt खनी fen 
$ maas ado डी fan बीडी पठ fed fea ठा Alami fen है कमी 7 uggi दिउ 
sarl बठिंडा डे छिंदां SA marbri dabis ambiti ठीडिए सीमा छीक्ष 7 mahri 
niin m3 kesi हुँ dhas yada डे टित पाट mara बठ छिडे ae | | 
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STARRED QUESTIONS AND ANSWERS © (29)3 


Rees Bene faw fas: वी eda mfg ened fa 7 went हैं पछाट 
"se बौडे गहे उठ, बी छिप उँ ufssissg बाळ ats seu mrana बीडी em 3 at 
SHS dade डे निरा मिछ nae पी at sat i 

Hंडठौ : छठ पछाटां री ufsi del mans sat बीडी acl 3 ठा ठी टैंडठ Be 
ae fae बि मैं यठिछां dman बठ afari gifades dai म्री निम डे use घटा 

बे dade pein उठे mara ssfe3 तष्टे उठ । 

मठरुाठ डभट fau गिल : भी fea aisd पढ्चिजा। Hi डां fea Wea une 
Ji fa वी fesi पछाटां $ stan A3 fam m3 diga F fane घाष्टीन neg बीडी गष्टी 
भी। | 
Mat: पठिछां ठी जदा è fan gi | 

ands ay नि HATI: ies moa ened वि fagi ठे feat पछाटां ठु 
धठीडिशा J Gai ढिउ fen ven 9 »rodus Hus डी उठ । 


| Msdl: fugd पछाट डेले ae उठ fenusete ene es W^ $िठां टी fune 
378 MIHE Jy fès ð fen à Su छ81 
श्री site प्रकाश अग्नीहोत्री : बया वजीर साहिब बताएंगे कि जितनी खाली 
जगह थी उतनी ही अपलीकेशनज इनवाईट की गईं या किस तरीके से लोगों को 
तलाह देकर एप्लीकशन्ज वसूल की ? "EM 
Msd!: Ñ पठिछां ठी nas बठ fest d fa mat fen des à पतिछां mans ail 


Sus vldfm बीडी ua digas पृष्टीन डे घट गेल बाठठ fens ठा afon fam अडे 


gre feu use घळ बे भेपलीवेप्रठां भगदाष्टीआं m3 7 madmi, में feat वेटेगतीकं Shut 
ASHH ufgs: dHhi उठ, faeQ hii dmi ns m3 Gai है पछाट mare safes 
JÈ | | 

श्री मंगल da: (क्रया मंत्री महोदय बताने का Her करेंगे कि उन्होंने कहा कि प्राकशन 
में कोई प्लाट लेने नहीं श्राया तो क्या यह ठीक है कि यह प्लाट -जिन लोगों को दिए .गए उनमें 
नारायण सिंह शाहवाजपुरी और करों साहिब के वकील गुरदित सिह एडवोकेट भी शामिल 


हुँ। 
H30t : भ॑ डा mitad मिध fane nuas aa fe चै । fea Gn fed 
SH Suse! | | 


Chaudhri Darshan Singh :. The price of land in the case of negotia 
tions ranges between Rs 16 and Rs 20 per yard, whereas in the case of 
auction, it comes to Rs 60/80. In view of this, may I know from the hon 
Minister as to why the Government adopted the method of negotiations ? 


Wadi: 7 छिप ऐे॥ठाघिव effans Sues sat छिन हे पड़ ser 

Wee sekefHufdz: Ñ भ्रतिमटठ प्रातिघ है घेठडी aatar fa Qu ufgsi 
MUST Fag us Sei Has us for ठं भउे भठिमटत मादि AS Janed रे gj 
उठ। भी पुढा उंबि भाटिभा Maus usen उी ठीलाम बीडे uS gs a feat fds 


= 
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[Rees sene fiu गिल] 
dang usen stds HS fends छा भदमेम dfa Hfsnza miog TOH feu 
WBE i3 धविष्ठां ael उिभाठी बठबे oat wre | 


| Mr. Speaker : The hon. Member should not make any insinua- 
tions. He should resume his seat, so that the hon. Minister may give 
reply to this question 


. Msdt: Hi mèh टेघछ G3 dw! fen fea 200 mrem छी efofens 
31. Gaye SzI 


pagra Sens fru fade: meg मी, H^ 8s au satan fa sat fea बछीश्रठ 
ad fe@ fanrfenrdiflssHE पाटन भावप्रठ Je Jo Hi ww] samens, He 
„dees not know the meaning of the word negotiation please. 

(No reply was given) 

mt ब्राथ/दवाल दार्सा : मेरा प्वायंट श्राफ ग्राडंर यह है कि जैसे हम ने अखबारों में x | 
पढ़ा है कि जिस लहजे से यहां पर बोला जाता है इस से अखबारों में हमारी बड़ी वदनामी | 
हुई है। में आपका इस बात पर wlan चाहता हूं कि श्राया धमकी NRT RART 
में इस हाऊस में बोला जा सकता है। 


Mr. Speaker: This is no point of order. 


Msdl: À maa बीडी तै जी बि भे: dga टी भेन्र 3 afafens dul 9 fea us 
Be! femféue SIS UJHS उठ 6 UGHS डिमरपळेमड उठ, 8 पठप्तठ............ (few) 
fem agi 33 uge defugs wans बीडे उठ । iSong पछाट शमी घाष्टी टैंडठ 


paeng sens मिथ fas: ऐपे dns fam ठेवि as das sae UBH IS | 
निउडे wet टैंडत fe2a51 I request the hon. Minister: to point 
out any such residential plot | | ० 


Weel: fea AN Hg uan Cai Sai ठ fgugeHzzdgHe Sfes as faoa 
SES अश्रठटाष्टोटछछ् भी 


शरो श्रोम प्रकाश श्रग्तिहोत्री : में यह पूछना aen gfs जिस gat ने दुकाना क 
लिये .दरखारते दी उन में किस तरजीह से किस मेरिट से agawa दिये गये | 


मंत्री : ज़ो लोग को्राप्रेटिव सबिस में थे या जिन की जमीन आ गईं या जो कोई 
मिलिटरी सविस के थे उन को यह cara रोज़रव प्राइस पर दिये गये हैं। 


pe ee ~ 


मराठ छढभठ fufas: À feg ues gde yi fads stage पठाष्टीम डे "2 
yoren fe3 segs Saline € fen feu बी wfzó g51 
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ees... == 
STARRED QUESTIONS- AND ANSWERS: (2995 


Haat: fas dase uod è भैठटाप्टीटछड्ठ मी छठ idus फृष्टीम 3 at 
घछाटम. भालाट als ae ISI | 

Hdv'g Seve मिण जिल: fed sales टा भउछघ sat muse'fegsfj a 
वी उठ | H? sifgH e भउछघ fea प्रभइटा gi वि fad पछाट ह sg qui mi 
mans wJb fes: m ws उ टिन end yafaa age síódHleHo री लेड 
quwgi 

afa भडठी : fea ganas रत भमछ fexugete canes तीछेट बढ है। 

fea fea अटाठेमम घाडी 3 fan ही छे-ट-डे gofda Sys बेष्टी बटठेछ sgh ने बड 
हिउ डीछ age उठ QH d ठाछ माडा डाट्िवेबटछी बेष्टी et nugad Agu sot | 
टिम e"s aeons fen èfes sd wet! उठ nes fed ofa में डी. भठिपंटत 
mg $ Ga! sfeseains fue nat Gaver री टेघल 3 du fest aetd1 A? 
Hus gi fa fen 3 बेष्टी प्रपछीपै'टठी adl der चातीरा faefa fen टी 3-23 gofia 
o उ प्राह्ञा geg aut | = fenugene cane faoa fa fes feen gansa त्रिठद्दीमां डी 
» डीटेळन्र sug छत पाठ waue बव Behi demis ^ 


श्रौ बलरामजी दास टंडन: WAT प्वायंट आफ आर्डर, सर। d यहं पूछना 
ता हुं कि जैसा. कि मिनिस्टर साहिब ने orti अभी कहा fe यह फल एटानोमस बाडी है। 
गवनेमेंट का इस पर कोई कन्टरोल नहीं है। मगर मे कहुंगा कि जब गवर्नमेंट को पूरी पावर्जे 
हुँ कि इस ऐटानोमस बाडी के चेयरमन को 24 घंटों क ग्रन्दर अन्दर TAA कर सकती है 
प्रोर इसक चेयरमेन को नामीनेट कर सफती है तो इस का मतलब तो यही है frit is 
directly under the influence of the Government जब हर चीज 
की इनको हाउस d daa लेनी पड़ती'है how is it that it is not under 
the influence of the Government 
गृहमंत्री: मैं at we fe यह बात यहां पर आरगमैंटस की नहीं है यह तो ए 
लेजिसलेशन का मुश्रामला है। गवनंमेंट ने जो इन को इवत्यारात दे रखे हैं वह इस के मुता- 
बिक्र एक सटेचूटरी बाड़ी क तोर पर. फंक्शन. कर रही. है। हम.ने अब जो Paar है वह 
asi है कि maie इस में किस हद तक दखल दे सकती है। जो इसको बवाकिम है, इस षर 
. गवर्म बट कोई सुपरवाइजरी भ्रथारटी नहीं है, जहां तक था मैं जानता हूं .... (विघ्न) । 


प्रतषात asugs fHu : W ouea gt fa qe fewwaere zene fea 
MASA घाडी J nd 3-2-8 danda € H3fsq A asl feseans set ad 
S! sd Hanad । मठ ढेत efm mE वि feaanings »isfue fag afer 1 

प्री मपीबव : a feuugele cone FS feazalins fum nal GI è fest a 

Chaudhri Darshan Singh: Should it be presumed, that, im future, 
| the Members are not entitled to put supplementaries.on such questions ? 
DEC f 5 (No reply was given) | 

Sardar Lachhman Singh Gill : Sir, I rise ona Point of Order. 
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Mr. Speaker : Whatis your Point of Order? 


Hgera छडभठ fdu fis: भें उठा fesafsa wera बि Aaa षिभपठुरी'ट 
टट fea masna घाडी जे ज्ञां मैभी sese घाडी पैडां वी ते मठडा रा तृपिभा fen 
घाडी aot mifer ata m fog Je, MAT fen wd feosnina $e € naceless 
ठठी'। | 


| Mr. Speaker: There is a method provided to discuss the working 
of autonomous bodies. | 


Sardar Lachhman Singh Gill: MaylIknowthat method, Sir. 


Mr. Speaker : The hon. Member may please find it out from the 
Leader of the Opposition. He will guide him in this connection. There 
are, however, methods according to which we have been discussing the 
working of such bodies. 


Sardar Lachhman Singh Gill: May I know, Sir, what is that ? 


Mr. Speaker: I would request the hon. Member to find it out from 
the Leader ofthe Opposition. He will be able to guide him. There are 
methods and we have been discussing the working of the State Electricity 
Board. ' | 


Next question please. 


मठ्ठ भन्नाष्टिघ मिथ aa : frost Reale nace मी ठे खिंडी तै, हिन ë डिस as 


»nrGe adada odt Jami, fea टिंडीबेट alfen dn yae gifa fen छा 
at बाठठ d ? | EE | 


 W3dl: fen w aas fea día ufsi waya and प्रमथ'ङ बीडी det छी 
Sfas ge घङा fA agi 0............ | 
noes शर्ट fHu du: छेत छोटी get xe तिदाष्टीड बीडी ठै, vis Qna 
ffo mez जुटीछाष्टीन्न dhara ? 
Wad): devise ae det fen] Aude dfen feG fas fags मेभाहि'ट 
yag Jfewr. 3 eg 12,858 तपिशा 3 I 


Amount allocated for Welfare Schemes for the Scheduled Castes and 
Vimukat Jatis in Ludhiana District in 1963-64 


#4638. Babu Ajit Kumar : Will the Minister for Local Govern- 


ment and Welfare be pleased to state the total amount allocated for the 


year 1963-64 for schemes for the welfare of the Scheduled Castes and 
Vimukat Jatis in Ludhiana District together with the amount so far uti- 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS | (29)7 
Sardar Gurbanta Singh: The desired information is placed on the 
Table of the House. | 


4 m Amount allo- Amount so far 
cated to utilised 
| Ludhiana i.e upto 
S erial . Name of the Scheme for the year 30th January, 
No. | | 1963-64 1964 
1 Do 2 | 3 | 4 
Rs Rs 


| Subsidy for the purchase of Agricultural land — 


(i) Scheduled Castes a 24,000 T 
(ii) Vimukat Jatis T 8,000 
Subsidy for a न under the land schemes— | 
w — — 5 (i Scheduled Castes | .. , 6,000 
(ii) Vimukat Jatis | 2,000 


2 Subsidy for the construction of new houses :—. 


(i) Other than those engaged on unclean occupa- 


tion = 3,000 

a Engaged on unclean occupation " | | 6,750 

(Hi) Sweepers mE .- 6,750 
(iv) Vimukat Jatis dhe _ 2,250 P 


3 Subsidy for House sites :— 


(i) Other than those engaged on unclean occupa- 


y tion : - 600 "e" 
। E (ii) Engaged on unclean occupation 800 af 
.3 | 
| | 4 Drinking water wells ) =. 4 000 s 
i 


» 5 Legal Assistance | T 800 ET 
6 Midwifery Training:— | 


(i) Scheduled Castes . «० 5 400 =|, 
| (ii) Other Backward Classes | Dee 5 100 
| (iii) Vimukat Jatis NAK.” 2 
7 Interest free loan 7 s 9,720 e | 
8 Poultry farming | - A B 37,500 7 37,500 


Chaudhri Darshan Singh : Willthe hon. Minister be pleased to 


E ` state if all this expenditure was incurred after the 3łst January as he has 
| | stated in the answer to this question that up to 31st January notevena |. :. 
singlepenuy was spent ? | 


" hd : LN 
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Msdl: 31 aoed उब 37} उन्नाठ shen yasi उंबिभामी। घावी रा ढेठ dag 
eta fam | 


Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know frem the hon. Minister A 
if such ad hoc Committees are constituted in all the Districts of the State l 
if so, may I know the functions of these Committees ? 


Mr. Speaker: fgg मडाछ छपिणाठा डिमर्टाउबट घाते ै। (This question 
pertains to Ludhiana District). 

aaga mafes मिथ Ad: 37,500 afr णुटीछाष्टीन्न बीठा है। मैं User oder 
ai fa at Ca muna बेटी ठे ASt मिढाठिप्त बीडी प्री ui »m ठी us बीड d | 


भउठी: fegafua रिँडमटठी डिपाठटभींट wusedt aaa ad At fun ade 
Gai टी ae ate yga Tend | 


Ade SEHE fau fas: Hugs yda वि Amsya MA ठे wow 
उब बेटी ठिक Basa darin में वीठीशां, gi ased उब बेट्टी afur yaw fag 
ठवीं बीडा। ma Gas gme fea sus टी डेप त पिम! yag बठ fest G 


Msdl: ufgsi maga बभटी HAUS AIA छेबिठ we QHó faase 
atar, उ Qua प्रिद्ातिप्तां Ai, QA घेमिन्न डे gfum uga ets fam! | 


श्री जगनताथ : मई जून तक जब सिफारिशें हो जाती हूँ तो उस वक्‍त तक 
क्यों कोई ऐक्शन नहीं लिया गया ? Ma ume fee mava कोटी § म्र्पेंछ 
बठठ दा बी बाठठ d? m 


Haat: naaa afe afam m afam 91 यमाघ fed 1010; 15, 15 Hadi 
shi agmi esi adeb gemi Jdi मठ, fen est naar fedénHe ats! ` 
fa 7.7 Wugdi Shi वर्भटीशां serit AE | 


E. 


nde GEHT faw fag: दी exta mfas ened fa afd fa ar चिव mu a3 
admi उठ ? l 


District Harijan ad hoc Committee, Ludhiana 


#4637. Babu Ajit Kumar (put by Sardar Ajaib Singh Sandhu) 
Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state 
the reasons, if any, for the suspension of the District Harijan Ad hoc 
Committee, Ludhiana together with the names of the members of the new! 
Committee, if appointed in its place ? 
Sardar Gurbanta Singh : (a) In order to bring about economy, 
the number of members of the Committee was proposed to be reduced 
(b) Th: District 4d hoc Committee, Ludhiana has been re-constituted 
with the following non-official members :— ° है 
^ (1) Shri Jagir Singh Dard, M.L.A., village Sahnewal, district | 
। wi ६. :. = Ludhiana | - 
(2) Master Gajjan Singh, village Samrala, district Ludhiana. — i 
(3) Shri Norata Ram, President Balmik Sabha, Ludhiana 
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(4) Shri Kehar Singh, Jagraon, district Ludhiana 
(5) Shri Bisakha Singh, Jagraon, district Ludhiana 


श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, इस हाउस में यह क्वेश्वन कई बार श्रा 
चुका है । इन्हों ने एक सरकुलर जारी किया था कि हर एक हरिजन एम०एल०ए० 
इस कमेटी का मेम्बर जरूर होगा लेकिन लुधियाना के अन्दर बाबू अजीतकुमार 
एम०एल०ए० को न लिए जाने का क्या कारण है ? 
मंत्रो: उनका नाम अंडर कंसिंडरेशन है । i 
Hawg gaman मिथ : यजिछां fe दाहम fee मिठिमटत माघ ठे fea MASA 
fear मी बि adas मेभ. भैछ, 8a. $ fegi addbat feu fam meg, भगत Je ठा 


— 
— 


A Aa 
छूर रावी बातठ ते ? 


Msdl: पठिछां feg fasa मी, भवाठ Je Is हुं उघटीछ बठठ saat fud 
उव Wu नीड वुभाठ राठ चै, 9g ud did dI 


Sardar Gurnam Singh : Was Mr. Ajit Kumar, M.L.A., a member 
of this ad-hoc committee before its abolition and what are the reasons 
for not taking this hon. Member on the ad-hoc committee constituted | 
afresh ? | 


ands s'ofHu डेठा : वी भठिमटठ मायिघ feg ened fa aaa fay, Ad 


ane fHu ठै विम घेमिन्न डे भैंघठ gefen fam? 


Msdl: छऐ7 उवीमळां छे Bisa ISl 

Hgerg gseHe मिथिल : बी ema माजिघ encà वि &fmre è घाबी 4 
भ'घठ fous उठ, Qa HueH a चे केम feu वाठदिवटम उठ ? 

Msdl: A gHl SH «eH ws उ fesedHHo टे femi ar | 

Pandit Chiranji Lal Sharma.: May I know from the hon. Minister 


“the functions and powers of these ad-hoc committees and whether any 


T.A. and D.A. is paid to the members of these committees 


Hभउवी: Qai रा gaas fea 3 fa fags मबीमां fang de Gai dl हिउ 
nudes de| घाबी डिपटी बमिप्रठठ Gn uddiseder Ji A 2 w3gb8 


से घाठे mefger He's add us fam मादे, Hust aga TH faria | 


Sardar Gurnam Singh: Willthe hon. Minister assure that he will 
take the M.L.A. belonging to the Opposition on that committee ? 


Msdl: mulio è Hga faga ठीन्नठढ Ais dae ठे बे भाएे उठ esis. 
uaa टे पाते तिछिशां डिल ni-gra adda fed fom fame चै Aam छ fima faa 
3° fe fax नीड बुभाठ a SHW छठ वठभिछतेप्नठ dI 


ands asaya fiw: On a point of order, . Sir. mila 
mfog, Harda fus feusvi»uus sodas Huswss कोटी a feg sgt 


` छिक्षा लिशा। पिछले Aas डिउ डी छिप 9 wd sam aee तिठा मी । fan बठवे है 
after उं वि adta arog ठे जलउ fas बीठी है। | d 


————————————s 
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H33}: Hogs fas हा nae डाठ मिथ ST "HS. JI HF mwys 
विछ Ifa भी OH ठै ford Sfasfed SH wvfoanres ad Be nig dad 
Sai $5dl fom fam few उां भानी' छै छांतो। घादीभी fea uty adma बठ vel 
ade y fa nara रा gel fed Hen ठगी बि muris è उठीमरठ "M. "s. Ba. 
& ठा fer AT | 


naag seus मिथ fas: On a point of order, Sir. wada | 
भतठिमटत fsa ठे Aan टे डित fama feg तै fea मठामठ ass पै। sfos fus, 
डिउभेठी पाठटी छे रें yatta उठ fua! छे an Ageng Jefes fru गडे Age's Sat मिष्य jg 
उठ | Ques Had छह्टे गष्टे। gH adi nif uan fag feu fuss माल भउराठ gre 
ffu sfesual godt मी छिम्ागिभा ma ऐप माल adus Sais »nidlus | 
afani $ टेटछी feasa बीडा a | 


Msdl: मपीवठ प्रातिघ, घठि हे fus री nis aa HAJEE गी घटी चै। gne ED 
fed mat S nudis शे nare] MH, mg. Sa. SEIS, fea प्राघना MH, Mg, छे. fen x 
वेठ fga पाघदा MH, ut. fer 3i | 


H ss ea Bats vee wubu gi fa diae v feg fagas feaa odi 
fa fan murus छे adas भेम. mg. शेज ठ ठालिकानाडे। gA faid asst 
Jadzi ऐउ भते seafes लिभांटी जाडे भी ठीब ag femia | | 

Chaudhri Darshan Singh : Ona point of Order, Mr. Speaker 


, In answer to part (a) of the question the hon. Minister has been pleased 
| to state :— 
“In order to bring about economy, the number of members of the 
| Committee was proposed to be reduced". , ° 
and now in answer to a supplementary question he stated that he did not 
know whether or not the members of these ad hoc committees were entitled | 
to get any T. A. and/or D.A. May I know the economy that the Govern- y | 
ment wanted to make because these are two contradictory statements made 3 
by the hon. Minister ? | | 
Mr. Speaker: There is nothing contradictory in that. 


Seda va fiw: वी eta fog ens टी बिठपा aged fa fune faa 
feat mats anasi fasi टिन da gatas (^ua d हिम हे बभटी fea four fam 
3 fa sat i | 

Hडवी: gM, GU घरीभनीउ बुभाठ उे' fesen gdlucH us Ades dala 
(Hu ede उठ। Qai @HImBa wal mrasa aa fest Ifa Gat (eae) है न्भटी e 


fea fent ard | 
aaea उाता मिथ stegu: भठिप्रटत माठिघ ठे afim चै fa ml ng लुं 
टीम जैड याब ancbit afas mulas हे उदीजठ मेभ. भेळ. छे. BDs] भततपिढछे 4 


HSH ठगी A fem fam sia Misa? QA adr ust fat fam fam afa edt i 
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Mr. Speaker : The hon. Minister has already stated that he 
will take the Harijan M. L. As, on the Ad hoo Committee 


Raed wafer मिण जप : eitamfau ठेगियामी fa fagi fafa fea munia 
9 gatas MH. MB. छे. उठ मिउड़े xs aa ail बिच ठयी' छष्टे ae aid भमी" छे 
mig! भगत मपीबत माजि nets ऊं प्रपपीडीवछी efus è घा 9, fef बठबे eae 
moa बैटेगवीबछी ene et विठपा sas fa घी अमीउ बुभाठ $ बभेटी feu four जाडेजा 
fa sat | 

Msdl: fega टेषे cnet ga foz दिउ sat | 

naea भन्नाष्टिध मिथ AG: मपीबठ भातिष, ufa wea vta fot मी वि घरी unita 
aug राठाम usa वठपिडतेप्तठ तै Hag Je Gai ठे जिया dfa fesas ene] sa fas 
feasd ĝi िउमाडेठाछ पंजा बउटेउठ। मरळ ष्टिठुंटेळबण्डिरापडाते। भ 
Use! wde gifa QI ga जिउ ðA निम बतबे fes यैठाडेठी बठ जणे ISI 

Mr. Speaker: Please sit down. 

Pandit Chiranji Lal Sharma: Onapoint of Order, Sir. Mr.Speaker, 
while replying toa supplementary question, the hon. Minister for Harijan 
Welfare stated that Harijan M.L.As., who are elected from Reserve 
Seats are to be nominated on these adhoc committees. May I know if 


Harijan M.L.As. who contested from general seat will or will not be 
nominated to serve on these committees ? 


Haat: fea set dafte डी बेटी gen sdb Ji | 

Ades लढभठ fu fas: On a point of order, Sir. muag 
mfga,fea टीडेबटिछ Hua ठे पिढळी eamus ges ofan è Haaa भठिमटठ 
mfga gatus SICH IAS gfw ig Ggsgesjs प्रठमठ'बमी Gmel 


gw ada mats ana Jai ठै aHa è fest afem fant 


M'uge! quj ergtfa Qa fegafes Hu रा eise a] du उष्टे wH è fuae 
मांडा dus Gre ene’ dgfHe swlsv]uufasue sud? Hag GIH ya 
mfga fan dade efusre fanda dae sts प्रान्नघान्न aget तै डां डी en m3 Quà 
na fuset watetd sfas fesas asz Ifa भजन पर्घालब हिंटवेमट छे use i 
भाइ Ba mre है sufew afford fen set H uga ai fa oF Qn eral 
बांडबट Ò m3 उडि fag राठ ठाछ fags पठतापटा ded ? | 

Mr. Speaker: This is no point of Order. The Hon. Minister has 
said that his name is under consideration. | 

naer लडभट मिथ गिल: ठू! ठे बैटेठगठीवछी kades ad À fa feg euet 
ugfga Hata fea sdt fen set SAY gega दिउ wG H हिषे hia fa Grè faae 
SS जछां उठ 


Mr. Speaker He never said so. 
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Sardar Lachhman Singh Gill: He said it and it is a part of the 
proceedings of the House. You can kindly send for the record. 

Mr. Speaker: The hon. Member may please take his seat. 

:Sardar Gurnam Singh: Sir, the statement made by the Hon. A 

Minister is wholly contradictory. Firstly he said that he had taken 
all Harijan M.L. As. fromthe Opposition from all over the Punjab and 
he further said that he would now take all if there was any mistake and. was 
pointed out to him. But now he hastold us that he has not taken Babu 
Ajit Kumar and nor he is prepared to say that he will take him. This is 
contradictory and he may kindly explain the position 


त्री mulas : Aad SAP eS fans ठाळ sg qu si Qotfeg wel 
deatzans sata Gat ले faa Ifa mfu»rer 3^ maret घावी मते च्िछिशां 
fea d gatas MH. ms. Ba. उठ Gat $ Gat admi fea seta 


He said that his name is under consideration. He further said that 
the reasons were not to be disclosed in the public interest. These are the 
two things. (If the hon. Member goes through both of his statements 
side by side he will find no contradiction. The hon. Minister has stated Y 
that Harijan M.L.As. of allthe districts except Ludhiana will be taken | ! 
on the Committees. He said that his name is under consideration. He 

. further said that the reasons were not to be disclosed in the public interest 

. These are the two things) | 


'" Sardar Gurnam Singh: Was he inconvenient to the Hon. Minister ? 


गृह मंत्री ग्रान ए प्वायंट आफ ग्राडंर। में यह AA करना चाहता go कि 
श्री संधू साहिब ने इधर एक मैम्बर साहिब को एड्रेस करते हुए फिटे मूह का लफज इस्तेमाल 
किया है जो कि ्रानपालिथामैटरी है। उनको हाउस का डेकोरम कायम रखना चाहिए 
xix यह any वापिस लेना चाहिए | | | 


Sardar Gurnam Singh: We will keep the decorum of the House | 
But, unfortunately, there are some Membersinthat corner namely, behind d. 
the Hon. Minister who said something and it was in retaliation to that 
that the hon. Member from this side said so 


श्री श्रध्यक्ष : अगर उधर से किसी ने प्रनपालियामेंटरी ana कहा है तो उनसे 
भी बाद में विदड़ा करवाया जाएगा लेकिन if he has used this unparlia- 


mentary word, he should withdraw it. (lf some hon 
Member has used unparliamentary word from this side 
of the House then he will also be asked to withdraw the 
same later on. But if he has used this unparliamentary 
word he should withdraw 1t.) 


Sardar Gurnam Singh: I would, therefore, say thatthe Hon. Home 
Minister should take notice of what is said from his side also so that there WA 
is decorum | 


Origa] with; 
Punjfp Vidhan Sabha 
247 8८7 by; 

Pan] = 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (29)1 3 


श्री श्रध्यक्ष : आप बता दें कि क्या ग्रनपालियामँटरी वर्ड कहा गया है और किसने 
कहा है i (Ths hon. Member may please tell me the unparliamentary 
word that has been used and by whom.) | 

JH fufsmas : Hi naaa das मिथ जमी $ us] ठिभठडा Wasa "mu 

age ai fa में maugat edt eeu Go! à मरि तै a fen sew डे' विठा 
fam 3 Og उमे TT Cn भे'घत míga $ strane asian fa Ca Quà enm 
छैड GP feg uniffe mwe बीडा 3 fa ve fea Was wu ठे 
fe8 भाव fam A... (Ha, feus) dia Ga ua fed afs Se fa 
Gai ठे fea sot fam चै डां भे wale ss sei afas भ fea मसिर 
Hdd d! | | | 
Mr. Speaker : Mr, Sindhu, have you used the word ‘fez a’ 
or not, l . = 

प्रठशत wmfes ul AY: Aa faat ð GIH” eHfeerat) शठ मछ 


~ 


dis fed fa usa भी डाबटत dul vee ars uod उठ fen set feats डी ue nau 


Mr. Speaker ' No such remarks please 

Raed »wíes fHumHu: H "du aaa d fa H feg sen fasaa sd 
विया ै। A Gaid मिट s'Gs बिठा Aus fen set fav A fa rust edie sen 
3t eqig mígg ठे ee है efas fed día Gate wa पतप्रारीभां sae उठ feu छष्टी 
fea mem ter gg aafe eds | 

aues ठउठ मिथ :. Jas Ñ ue nfen चै Ga fea à fa Hu पाणिघ ठे uz: 
घतर्टाठग्ी me mu विया m3 sn जी भासिमडा ada fes Ha” डी afa fest | 


.Mr. Speaker : When the Hon. Member says that he did not say so, 
we should believe him 


Hgerg nes faw Ag डेठ afder ai, मधीदत rmfau fa H^ feg seu घिळबछ 
Sut बिठा d fas feg Aaa ufue vafa H? ugs विणा dai W^ डां fae sd aod, 
W ठा बिठा Jfer meu डी enm छै Sw | 

awas HHHg मिथ: feeds रा sed MH "asi di शिमउेमाछ sachs 
उठ ua tge Hus माविघाठ à डी छिमिउेभाल बतठा मतु बठसिडा है? (um) 

श्री जगन नाथ : पंडित जी कहते हैं कि डेकोरम रखना चाहिए, हम भी कहते 
हैं जूर रखता चाहिए लेकिन जब यहां पर वजीर झूठे जबाब देते हों और अपोज़ी- 
शन के मैम्बर को कमेटी से इस लिए निकाल दिया ....... 

Mr. Speaker : No speech. State your point of order. 

श्री जगन नाथ ; वह तो में अज॑ कर रहा हुँ कि बाबू ग्रजीत कुमार d उन 
पर पिछले dua में एलीगेशन लगाई इस वजह से इन्होंने जाते ही उन को कमेंदी 
से निकाल दिया , . . | | 


A. 
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Mr. Speaker; Please do not make a speech. State your point 
of Order. | 
श्री जगन्नाथ : में यही अजं करता हूं कि आप रूलिंग दें कि कल को श्रगर हम इन पर ay 


-— 


City लगाएंगे तो यह हमें भो निकालेंगे ! इसलिए इन हालात में हाउस 
का SHIT कैसे कायम रह सकता है ? श्रगर यह इस तरह से डैकोरम कायम करेंगे तो 
हम भोएसा हो डेकोरम हाउस में CHT) इनको आय कहें कि ठोक जबाव दें | 


Mr. Speaker : So far as the threat of the Hon. Member, Shri 
Jagan Nath,that there will be no decorum in the  Houseis 
concerned, I do not take him seriously because he is still a young 
legislator. He has just come. Į hope the Leader ofthe group to which ` 
he belongs will take notice of it and just make him understand. 


जहां तक यह बात है कि उनको सप्लोमेंटरीज़ का ठीक जवाब नहीं मिलता है 
तो उस बारे में मेने कई दफा कहा है कि सवाल इन्फर्मशन लेने लिए होता 
है, क्रास एग्जामिनेशन के लिए नहीं होता । अगर आपको उनके किसी जवाब स 
तसल्ली नहीं होती है तो उस पर डिस्कशन और कमेंट करने के लिए सेपरेट मथडज़ | 
(So far as the threat of the Hon. Member, Shri Jagan Nath, that there willbe 
no decorum in the House is concerned, I do not take him seriously because 
he is still a young legislator. He hasjustcome. I hope the Leader ofthe 
group to which he belongs will take notice of it and just make him under- 
stand. So far as the question that they do not get correct replies to their 
supplementaries is concerned, Ihave said so many times that questions are 


| 

put to elicit information and not to cross examine the Ministers, If, however, | 

they are not satisfied with any reply then there are other methods to comment 
~ X; 

| 

| 

| 


m —— ———— 


- 


or raise discussion on that.) 
Sardar Gurnam Singh : Sir, the whole matter is this. The Govern- 
ment Ministers always try to be evasive. When they are evasive and are not ` 
prepared to give correct information, the Members are agitated because the 
Members ofthe Opposition have no other way of getting information. 


Mr. Speaker : Ifthere is anything evasive, it may be leftto me. 


Sardar Gurnam Singh : Weleave it to you to find out whether iti; 
evasive or not. TE 


Home Minister : Lam astonished to learn from the Leader of the 
Opposition that the Ministers are always evasive. I think there should bz 
no generalisation. I did not expect it from the Leader of the Opposition 
at least. 


eee M "^ 


Sardar Gurnam Singh : Let the Hon. Minister who is replying at 
present be not evasive. He is giving evasive replies. 


m 


Mr. Speaker : If there is anything cvasive, I will see to it. 


बाब बचन सिह: आनए प्वायंट राफ ग्राडर। मेरा प्वायंट भ्राफ आर्डर यह है कि 
जब कोई मिनिस्टर सवालों का जबाब देते हुए गलतब्यानी करे और उस पर कोई um g l 
कहे कि ऐसा करने से हाउत में ड को रम नहीं रह सकेगा तो उस में कौनसा थ्येट है ? 
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श्री श्रध्यक्ष : मेइसे मुनासिब नहीं समझता कि कोई मे म्बर यह कहे कि चूंकि जवाब 
Sia नहीं मिलता इस लिए हाउस में डकोरम नहीं रहेगा। That should be left to 
me. हां अगर किसी मैम्बर को जत्राब से तस:ली नहीं होती है तो दूसरा 
सप्लीमेंटरी करके बात कलीयर कर लें फिर भी तसल्ली नहीं होती तो उस पर 
डिस्कशन और कमेंट करने का जे प्रपर Aas है वह एडापट किया जा सकता है । मंम्बर 
ने मुझे se दिया है कि डेकोरम नहीं रहेगा । Even then I have not 
taken serious notice of it because he is a young legislator. 
(1 do not think it is proper for an hon. Member to say 
that if the coirect reply is not given to his question no 
decorum will be maintained in the House. That should 
be left to me. However, if an hon. Member is not satisfied 
with any reply he can get the matter clarified by putting 
another supplementary. If still he is not satisfied then 
the proper method for raising discussion or commenting 
thereon can be adopted. The Hon. Member has threatened 
the Chair that the decorum will not be maintained. Even 
then I have not taken Serious notice of it because he is 
a young legislator.) 

naera Bene मिथ गिंछ : at डछाष्टी भउठी ene clive aged fa fues 
AHS fed gra mis amas ssulHsd Csfesan छाष्टिभाप्रीवि geet भउती ठे 
10 JMJ gue faxes Sel मी शठे »redus H' घठ ठे भंउठी ठै dHe JOH fey fax 
Saat से ठाल sfam m, बी Qafas 3 Qa Hga Saat fam a विठा ? 

प्री मपीवठ : Got matansa छा meu Had ad fest Ati (Those 
allegations were replied to by the Minister.) | 

Sardar Lachhman Singh Gill : He has not refuted the allegation. 

Mr. Speaker : Whatever it is, he had given the reply. 

Sardar Lachhman Singh Gill : I want to know whether the allega- 
tioniscorrectornet. . - 

(At this stage the Hon. Minister for Local Government rose to say 
something.) 

Mr. Speaker : Nointerruptions. The Hon. Minister is giving a 
reply. 

Hडरी: das Haag Sets ftw fas ठे fag à&a मड गछउठ तै। X fan 
aS 10 data gue टी fames sdb छष्टी। Hd बेछ बेटी sadi sdb SelHli Hi 
gadi $ ut get m3 ygi Aye gil fea fasas defe 
mals and $ fen fas 3 andl feu oat four fa Qua Hd fusra mMaldiHan Be 
मिठ | | 

Mr. Speaker : Next question, please. 

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Ona point of order, Sir. 

Mr. Speaker : I havecalled the next question. 

Sardar Ajaib Singh Sandhu: I have to raise a point of order. 

Mr. Speaker : Discussion on this quéstion should be stopped. 
We had enough of supplementaries on this question. Next question please. 


, Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I may be allowed to put a point of 
order. 
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Mr. Speaker : I would request the Leader of the Opposition to 
ask the Hon. Member not to interrupt. I would also request the Hon. 
Member, Sardar Ajaib Singh Sandhu, to please co-operate. 

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, | have to make a point of order. 

Mr. Speaker : All right. But it must be relevant. x 


ngerg Matfer मिथ Wu: maè uma भाढ mag, Ag | Ades To 
(Hu लडे भी stufsst maa बठ YA gt ua HfeReg मातिघ ठे HSS è deg feu टमि 
3fa and fas ले mulus è उठीनठ Had वभेटी दिउ छे sewed पठ afore 


Mr. Speaker : The hon. Member should notmake a speech. 
nged भन्नाशधि मिथ Hus में mia sdt बठ fav ठं। मसे मे' münfessl 
ufant fa बी घाघु अनीड बुभाठ $ Hus fam जाडेजा de नि dd 6, 7 म॑ घठ छीडे Wed 
si feat ठे fam fa Qa sd fam wear m3 uufsa fWedHe ले बातठ wu 
Sot dat det । mad SA è घठधळाड del »iglanou उठ s! Qd aR fes diu 
awmi gutes उठ । 
B Mr. Speaker : The hon. Member should not use the point of 
order for making a speech. His point of order has come. 


. Haea भान्नाएिष fifty Hu: miss माविध, भे use: wwe vi fa वी घाघु nita 
ana ठुला fag d? वी भठ्मिटव mfas बेल GA 9 gouae del malas 
उठ fasi बि पर्घाछब शिट्वैपट è बाठठ sdb dH जा Ham nmm "mis 
odt ered Si पाठ Haga god वि भर्ती stfeqid घउधळाढ हिउ भेछीवीप्रठनन deg 
Pagi fa ont usfsa fizdHe चे बाठठ sdb खम wd! | 
Mr. Speaker : This is no point of order. Next question, please. 
Hgerg marfed मि मप : miaa प्रातिघ, भठिमटठ मातिध fed ge fa Qu feu 
वी usfsa feddne fesse di mag cd! ened हां भी छत तछां डी enia 
faggi fa भठिधटतां dud ठयी' खम gI ws fan few feat छा usfea (gadha $ 
fecere dI 


Mr. Speaker : 1115 15 noi proper. Next question, please. 


| 
| 
| 
| 
| 


Hgerg gere मिय गिल: ms è unge we masa, मत | चिम JA 
= fed maige Had ठे fan भठिमटठ रे us fea fuss ats 3 fan fea sds | 
admi asi भठिमटठ è बांडवट ठाछ AYU dud उठ । बी uae daa uafsa 
fSedHe ठँ Heond sud de fan भठिमटत è घतपिछाह mang Se è ud 
मडाघ èe .... (Ad) (feu) 

मी मपीवठ : mushed| Hes G3 sd afm Fr Ager | 
The hon. Member has not allowed me to Say anything | 
(The action proposed to be taken cannot be disclosed on « | 


a Supplementary. The hon. Member has not allowed me 
to say anything. | | | | 
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Sardar Lachhman Singh Gill: Kindly do not lose temper. After 
all,he isan hon. Member. xs 


Chief Minister: Mr. Speaker, I have been listening all this with patience. 
But I see that the Deputy Leader of the Akali Party has said something 
which is not dignified and he should withdraw those words and not speak 
in that tone. Otherwise, we will be compelled to take action. 

Wi miaa : modus Hus पिं mra masaga du age de wQ'es wEl- 
ansa sada उठ, मपीउ सेठी पटू बठ fee go ifea det salat ठगी तै 1 wee 
yunfee mie maga fen ugua Set WASA AI we डां sta sj! 
mad fad $ pets से "eu 3 aial at dé st Qa Hfaneg हे sofware 
Hand HHS fs» Haw! d | fee degag € n"süH 3, घसट ARS few m3 
इंट me ठे वठबीडेंस डे [(sHaHo det | wag su "s 


aya Gn dS छिम ad as sat afa H2 sg! nes è neu fee wi 


uw'feé2 me masa ऐठा d CA 3 woe sat agal wide | 


The hon. Member has a particular status and I hove that he will be using 
proper language now. This controversy should be stopped now. (Hon. 
Members, while raising points of orders, level counter-allegations and they 
begin to deliver speeches. This is against the procedure. If the point of 
order is utilized for this purpose, it is not proper. If any hon. Member 
is not satisfied with the reply to any question, he may bring censure motion 
against the minister concerned.Here in this House discussion took place on the 
Governor’s Address and on the no-confidence motion during the Budget 
Session, if Babu Ajit Kumar did not discuss the above mentioned two items 
at that time then the discussion thereon cannot be raised while taking 
objection to the reply to any question or by raising a point of order. The 
hon. Member has a particular status and I hope that he will be using proper 
language now. This controversy should be stopped now.) 


Sardar Lachhman Singh Gill : Ona point of order, Sir. 


Mr. Speaker : Iwillnotallow now. The Hon. Minister has made 
a positive statement about the allegations. 7 

qu ges fiw: mo È uma ma mrasa, Hd | dle MfoHed AS 
ठे Sed Fas उठ वि Hera Bane जिथ fas Seu uH Sel wad «uH sdb 
ea at Que घतपिकाद mans fom wear wb feu wane qeu fes gA? 
»'dad बठ Hae ते Hi ule HfoWegd mrasa वठ Hae J? 


Ht miaa : mrasa H^ aam । HS dle भठिमटत मां बेटी madya 


Reg gea è Hsfüs mdHe बठ Haw 21 (Order is to be given 


by the Chair. Chief Minister or any hon. Member may 
offer suggestion to meaccording to rules.) 

बाठे RHA [MW AA: mo è पुभाटिंट nre maga, Hg | W^ उठ्याप्तउ 
quor we Jg वि gne SAH gue sula eu Hes Jer wer सै | 


° TTT ANANA NANANG 
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[aas प्रभतित मिय॒ मेम] 
MU dad 3 वाशिम दिउ udefed seu छिमडेमाछ बीडे gai बी डमी Hu भडठी 6 
‘sga gun Se sel ada ? | | | * 
. Haw gewe मिय गिल : आठ è une we masa, Hd | Het Ae 
fme 3 far, mias mfgu mu री dug "3 mza री fens wae Ji | 
OH आपकी fated जे आपके Aden रा funmm gue रां । भी deg € TUBS 
TA MA wed टिमठेमाछ oat बीडे fags S" el डिगठिटी 9 घठषळाड Je! 
Bgm wj de des भी eum Se at । चीड भठिमटठ è few fgg ay vas 
. है| 65 9dz9 sus ses दाप sil Ser | 
(Rasa मठ «3 बछाष्टी मउठी era feus) 


»ds sat Manis sss सी Ams छिश्लाऐली, wde d sí 3 mei 
बछ डी उ प्री Ans fori मी, भज बी छे mG ss sos ठै पडा md वि zt 
meee © oe a ii x 
. Mr Speaker : The hon. Member may please take his seat now. 
E चोवरी देवी आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर | सरदार लछमन fag गिल 
. ने. चीफ मिनिस्टर के बारे में जो कुछ कहा ag बिलकुल ठोक है । चीफ मिनिस्टर 
` साहिब ने माननीय सदस्य के बरखिलाफ Tes लफज इस्तेमाल किए . हूँ। क्‍या चौफ 
- मिनिस्टर साहिब इस सदन में किसो मैम्बर के बरखिलाफ ef टनिग लफज् इस्तेमाल कर संकता 


: Mr. Speaker : Please do not make insinuations. Make a point 
of order. | b E 

चौबरो देवी लाल : स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिंब. ने सरदार लछमन | 

३ ` सिंह को कहा है कि अगर ag लफज़ वापिस नहीं लेगे तो उस के बरखिलाफ ऐक्शन लिया जाए- ht 

गा। कया में पूछ सकता हूं कि क्‍या वहु आप को डायरेक्ट कर सकते हुँ? | 


A . Mr. Speaker : He did not direct me. He has only expressed a 
.. desire to move in a particular way. 5 5 


— ————— POOR n 


‘Sardar Lachhman Singh Gill : He has given a threat. | He can move 
à motion against me. | og ae थे 

प्री मपीबठ : प्ठरात sac fHu त्ञी,उप्ती मेठे ma vie अठिमेंटत मातिघ è 

„yoge Wdjefos o Sata fendre ag aw d । ( Sardar 


E Lachhman Singh Gill has used threatening language 
against the Chair and the Chief Minister.) E 


m i MEM antra slot enim aa nS 


a, WW SsHe[Hu fas: भी ufjs: wea बठ gat gi fa H^ dma दा 
= fegadM ager gg | mE 2 


aa देवी लाल: श्राप चीफ मिनिस्टर के मुह में लगाम दें । 
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UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 


Employees belonging to Scheduled Castes and Back ward Classes in the 
Office(s) under the Chief Engineer Projects, Irrigation Works, 
4 | Punjab 
l 1536. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation 
and Power be pleased to state the number, names and dates of appointment 
of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Office(s) 
under the Chief Engineer Projects, Irrigation Works, Punjab, together with 
their percentage in each category, and the percentage of posts reserved for 
them in each category ? 

The answer to the Assembly Question No. 1536 appearing in the list of 
Unstarred Questions for the Ist April, 1964, in the name of Sardar Ajaib 
Singh Sandhu, M.L.A., is not ready. The reply will be sent as soon as the 
relevant information has been collected 


(Sd.) . . . , 
| Irrigation and Power Minister 
U.O. No. 2871-Irr-Estt-Estt-1(4)-64 " | dated Ist April, 1964 
v Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Office(s) 


under Chief Engineer (North), Irrigation Works, Punjab 

1537. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation 
and Power be pleased to state the number, names and dates of appointment 
of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
working at present in Class I. I, III and IV Posts, separately, in the Office(s) 
under Chief Engineer (North), Irrigation Works, Punjab, together with their 
percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in 
each.category ? 

The answer to the Assembly Question No. 1537 appearing in the list of 
Unstarred Questions for the Ist April, 1964, in the name of Sardar. Ajaib 
Singh Sandhu,.M.L.A., is not ready. The reply will be sent as soon as the 
relevant information has been collected ; | 

(Sd) . 4 2 
Irrigation and Power Minister 
E UM U.O. No.2871-Irr-Estt-Estt-1(4)-64/ dated Ist Aprii. 1964 ~ 
Penal Interest recovered from owners of Neelam and Jagat Cinemas 
plot-holders, Chandigarh | 
: `. . 14556. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Excise, Taxation 
“ and Capital be pleased to state — 


(a) the total amount of penal interest so far recovered and recoverable 
from the owners of Plots of lands under the Neelam Cinema and 
thé Jagat Cinem^ in Chandigarh ; E "s 4 


(b), whether any normal interest besides the penal interest has been 
charged from the parties referred to in part (a) above for the 
delayed payments of instalments ; if so, the amount thereof 

“ alongwith the period to which it relates ; | 


(c) the period for which the payment of instalments in each case was 

od delayed by the parties mentioned in (a) above together with the 

i E . . dates on which each instalment fell due and the date on which it 
E |. .was' paid ? | 


@ Note: For final replies to Unstarred Questions for 1536 and1537 ple-se see 
Appendiz to this Debate 
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Subfect:—Unstarred Assembly Question No. 1556 by Comrade Ram 
Piara, M.L.A | 


The answer to Assembly Question No. 1556 appearing in the list of x 
Unstarred Questions on 1st April, 1964, in the name of Com. Ram Piara 


M.L.A., is not ready. The reply will be submitted as soon as relevant 
| information has been collected 


ji (Sd) R. S.C. MITTAL, 
i Minister-in-charge. 

i} To 

The Secretary, 


Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh. | 
U.O.No. 5349-C-IT-64, dated Chandigarh, the 31st Mach, 1964. 


काक ए 


Mr. Speaker : Short Notice Question *No. 5810 now. 
(The Question was not put) 
The Question Hour is over now. | x 


ADJOURNMENT MOTIONS 


Mr. Speaker : Then we pass on two notices of Adjournment Motions 
prevede The first adjournment motion has been given notice of 
p ABS by Comrade Shamsher Singh 


चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहिब, मेरी एक प्रिवीलेज मोशन थी कि चीफ मिनिस्टर 
साहिब ने faactede दी है, उस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया | 


श्री श्रध्यक्ष: उस का आज जवाब ar जाएगा। (Its reply will be 
received today.) 


— M n C 


\ Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to ask for leave to make a mo- 
tion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite 
matter of urgent public importance, namely, loss of Rs. 5,000 per month 
to the Panchayat Samiti, Ambala Block, because of allowing one Tarlok 
Singh and Co. to hold monthly Cattle Fair parallel to the Fair of the Samiti 
which has resulted in the stoppage of the cattle fair held by the Samiti - for 
the last year 

. It is alleged that the said Tarlok Singh has the backing of the Chief 
Minister and as such the authorities have failed to stop the holding of this 
illegal fair 


Mr. Speaker, Sir, I raised this matter through an adjournment | 
motion als0o................ | 


श्री अध्यक्ष : इसके बारे में इस सेशन के दौरान पहले कुएस्चन भी गआ चूका है | 
यह वाक्या रीसँट भ्रकरेंस का नहीं है। मोशन में भी यह बात लिखी हुई है कि लास्ट ईयर 
नुक्सान gat ari (A question has already been asked about 


it during this Session. Moreover, this matter is not of E, 
recent occurrence. As has been stated in the motion itself 
the loss occurred last year.) | 
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omrajle Shamsher Singh Josh : Sir, the loss is continuing. Every 

month, the Panchayat Samiti, Ambala, is not holding the Cattle Fair be- 

| cause one Tarlok Singh is holding the Cattle Fair and the authorities can- 
~ not interfere.................. | 


Mr. Speaker : No please. Let us pass on to the next adjournment 
motion | 


मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, अगर आप इजाज़त दें तो में कुछ कहना चाहता हूं । 
मुझे अफसोस है कि मेम्बर साहिबान बिना कुछ जानने के बातें कर देते हैं। मेरे ध्यान में 
एक चीज़ प्राई थी कि कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ मंडी लगाता है । मैं ने उसी 
वक्‍त Sto सी० को रिग किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पैसा क्‍यों जाया किया जा रहा है। 
उन्हों ने लिखा या शायद टेलीफोन किया था कि हम कौन से कानून के ज़रिये उन को रोक 
सकते gd | मैं ने एल० आर० को पूछा कि इस को किस तरह से रोका जा सकता है तो उन्होंने 
कहा कि हम रोक नहीं सकते क्योंकि कांस्टीच्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देती। मैंने 
wi कहा कि कोई बिल लाओ ताकि कानून पास किया जाएजिसक मातहत उनको हम 
से कोई लाइसेंस वगेरह लेना IS | मेरे कहने का मतलब तो यह है कि पंजाब सरकार तो पहले 
ही तंग है क्योंकि जिला परिषद्‌ का रुपया मारा जा रहा È | | 


Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, I beg to ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite 
matter of urgent public importance, namely, refusal by Messrs  Hemla 
Embroidries Mills and Havells Mills, Faridabad, to implement the decisions 
of,the Arbitrator resulting into continued hunger strike by various workers 
since 21st March, 1964 


feg ws वाडीठ HHS 3... " | MM 

| मरी प्रधीवत : dad fad SAS vt षिपलीमैंटेम्तठ sdt J gd! si Gn ema 
+ Jad dHista Gus vo | (If a decision is not being implemented 

then other remedies are open for the hon. Member.) 

कभठेड ao fu ga: miaa mígu, 34 gaa ......... | 

प्री म्रपीबठ : su ठन्नठाल € deb Wssu ठी ठजीं 3i erat तैभीडीन्नर Gus 

Js i(Hunger strike has no meaning here. There are other 
remedies open to the hon. Member.) 
Mr. Speaker : There is another adjournment motion given notice 


of by Shri Mangal Sein 
श्री मंगल सेन : मेरे पास तो कापी ही नहीं पहुंची । 


श्री भ्रध्यक्ष कापी तो आप के पास पहुंच गई है । (The hon. Member 
= has received a copy.) 


श्री मंगल सेन : मैने तो काल ग्रटेनशन मोशन का नोटिस दिया था... . . . . 
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को ग्रध्यक्ष ग्ंगर ग्राप qa नहीं करना चाहते तो छोड़ दें | (If the hon 
Member does not want to move it, then he may Say So.) 


(Shri Mangal Sein started to make a speech but the hon an 
Speaker did not permit him to speak.) | 
Mr. Speaker : Please sit down. The hon. Member should please 


resume his seat. This is not the subject matter of the adjournment motion 
given notice of by him 


p EE 


QUESTIONS OF PRIVILEGE . 
प्री म्रथीबठ : we dus fru, favs fa wus TEA छे Hus उठ, Bai 
ले wd fea "Ho fed mal मी कड़े W ufus बीडा मी वि fesannfed! wu 
d ens agian । H दष्टीड आहट ata णे । 1955 दिउ भाळ feshr घेमिन्न डे 
धीन्ा्टीडिंता wAn री fea बाठढठम Jet मी । GA feu fanan ata मिशा मी । 
Qn टी fas 3 1956 feu fea dufsGnHo डठाढट बीडा for मी fa Aaa for Y 
ond On è Hug è fuse घीउ mra fufefss er वेष्टौ wans Je डां Ga 
JOH मिम दिउ ule छा "side ssnfe»n fom d Go due: s ag Haw 
 fa&fa und wen शा Nys Qa few टिठडाछरड J | Qa «m3 उठीवा fea 
fmm लिक्षा 3 fa d aa fesomrfedt बठठ ले ame gha mra fufefss € 
8H udha det we me ऊ mias Hi end TEA टा ohnefza nana 
 WasHds शिम TEA dbi पृप्तीडगन्न m3 fesannfedt री falaz, fan IQA रा Hag 
div mra fyfefen feu feseses ते, und TOH 9 पीन्रष्टीकुग Had $ 
sna fum ofa Ga Hua J "3 Go fen sq! ठाछ Sue बतठते fan zgi 
fa QA Ten री us det de । पीन्नाष्टीग mean री asein è 
-ma टी. fus डे feo ysfa sot 3 वि opt as wd | भी : बेंमिल mu 
9 aes ae ds घाउ aster लडे yus प्रटैप Sg We" | 
(Notice has been given of a motion pertaining to Rao Birendra Singh, an 
M.L.C. and I had said that I would give my ruling after making necessary 
 énquiries. IJ have found outthat there had been a discussion in the Presid- 
ing Officers’ Conference held in 1955 on the basis of which a resolution was 
drafted in 1956 that no House could take a decision on any motion of breach 
of its privilege where a member of the other House was involved. . The pro- 
. cedure proposed for such a case was that wherea prima facie case was 
established after due enquiry, the Presiding Officer of the House where such 
a motion was brought would forward the relevant record to the Presiding 
Officer of the other House. The case would then be decided in the House 
to which that hon. Member belonged as if he had committed a breach of 
privilege of that very House. In the light of this decision of the Presiding 
- Officers’ Conference, it will not be proper for us to take any action in this 


matter. J will, however, consult the Chairman, Punjab Legislative Council | 
and ne2sssary action will be taken thereafter.) | 


* 
nner ee — ——— —— M ——^ 
a MÀ  ——À —Á— अअ 


A 


* Note—For previous reference on the subject please refei to P.V.S. Debates, Vol. 
I, No. 25, dated the 26th March, 1964 (1st Sitting,) 
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Sardar Gurnam Singh : Sit, we are not clear. Unless you show us 
the proceedings of the Conference of the Presiding Officers of India, referred 
to by you, we are unable to offer our comments. “How can the.other House 
Interfere ? क 


Mr. Speaker: Yes, the matter was discussed in the Presiding Officers’ 
Conference | Joc dd. 


Sardar Gurnam Singh : Sir, the question of breach of privilege of 
this House cannot be decided upon by the other House o. 


Mr. Speaker : If you consider it proper, I will take the Leader of the 
vias leaders of various Groups and the House into confidence 
at may be more proper. I am told that the proceedings of the Presiding 
Officers’ Conference are confidential and these cannot be read out. I will 


however, take up the matter with the Chairman of the Punjab Legislative 


Council 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : MAT प्वायंट आफ आर्डर, सर। आप ने कहा है कि 


_प्रिजाईडिंग आाफोस की arma में यहं फैसला हुआ था कि अगर इन्क्वायरी करने के बाद 
व्राईमा फेसाई केस बन जाए तो केस दूसरे हाउस को रेफर कर देना चाहिये । आप ने कहा 
èfa आप चेयर्रमेन साहिब के साथ बात करेंगें। क्या आप ने इन्कवायर! की है और अगर की है 
तो क्या प्राईमा Garé केस बन गया है ? | | 


Mr. Speaker.: I have not given any such finding. © 
I am told that the hon. Member . Sardar. Gurdial Singh Dhillon was 


. present in that Conference. He may like to............ 


Dr. Baldev Parkash : You have stated that if an hon. Member of 
the other House is involved, you will refer the case to that House 


st अगर STÉHT HATS कस ही नहीं है तो आप बात क्‍या HLA ? 


श्रो अध्यक्ष : इसलिए कि प्रोसीजर अडाप्ट करना-है | (Because a procedure 


is to be adopted.) | 4 
` डाक्टर बलदेव wart: आप ने हाउस में कहा है कि आप बिलकुल इंफीनेट है | 


Mr. Speaker : I have said that I will talk the matter over with the 


Chairman of the Punjab Legislative Council about the procedure to be 


ad opted 

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आप ने जो इन्कवायरीं की है उस में a. किस कनक्लूजन 
पर पहुंचे S| Zn" 
Mr. Speaker : I have not made enquiries so far If the House agrees, 


“I will make the enquiries 


O श्री बलरामजी दास टंडन: आपने जो आबज़रबेशन की है उस के अन्दर तो श्राप 
ने यही कहा है कि आप चेयरमैन से बात करेंग। 0 | 


Mr. Speaker: It isa wrong impression. 


— 
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श्री बलरासजी दास टंडन: आप ने कहा है कि अगर प्राईमा BATE केस साबित हौगा 


| हो प्रोसीजर का केस खड़ा होता | अगर आप समझते है कि प्रिविलेज ब्रीच ही नहीं 


हुआ तो matter ends there. P 
Mr. Speaker : I make it clear now. | 


att बसरामजी दास टंडन: तो झाप ने जो पहली 
हो गई? m 
Mr. Speaker : My observation might have misled the hon. Member. 
My observation might have created a misleading impression. 
श्री बलरामजी दास टंडन : जस्ट लिसनट मी। आप ने कहा है कि यह मामला 
चैयरमैन को रैफर किया गया है क्योंकि प्रिजाईडिंग आफीसर्ज की SERA पर यह GAN 
हुआ था कि अगर प्राईमा फेसाई केस साबित हो जाए तो केस Cut कर देना चाहिये। 


~ `~ A. 


anan उसको वापिस लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है। | 
Mr.Speaker: I have not so far made enquiries. I will discuss with the ya 
Chairman of the Punjab Legislative Council about the procedure to be adopt- 


ed. Ifhe is of the view that this can be or should be brought here, then 
a different procedure has to be adopted. Then I will make enquiries and 


send for the record. | 
Shri Balramji Das Tandon : How long will it take ? 
Mr. Speaker : A day or two. | 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : I was not present in the House when this 
question was raised. T, however, read it in the Press that some चोंचें बगेरह लड़ गई 
थीं | A privilege motion against the Member of the other House when he does 


something derogatory to the prestige and privileges of this House can be 
brought. Ido not know what position you have taken, but I think if your- 
self and the Chairman of the Punjab Legislative Council will sit together, 
the matter will be hammered out. After all, we sit together in the same lobby ^d 
and a number of times we quarrel with each other. If the hon. Members हु 
require our help to deal with the gentleman, our services are there (Cheers). 
I would, however, request you not to take the protection given to you under 


“the procedure. 
naera Bene Mu fas: On a point of order, Sir. miaa mfza, 
 gmHi बेटेग़ाठीबलछी far 3 fa छिठबुभ्ाटिठी बठाष्टी d । 
Mr. Speaker : I did not say so. | 
Aves gans मिथ fais: faxas fed as Jb 31 SH gerd ay Bg 
fa gat बेंटेगठीवछी fea बिऊ d fa oat | 
Mr. Speaker : I shall satisfy myself just now and take the House 
into confidence. | | | 


ग्राबज रबेशन की थी क्‍या वह खत्म 


* 


A 
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Chaudhri Khurshed Ahmed : Mr. Speaker, the other day, the person 
concerned about. whom this privilege motion was brought, made a statement 
on the Floor, of the House., Two of the witnesses. also made their statements 
here in the House that very day.. Therefore, I presume that the. preliminary. 
enquiry was.complete. This impression was also given to me when I saw 
you privately in your Chamber. Ithink that the prima facie case,has been. 
established. . Anything else, Sir, will be an extraneous material. If this. 
is not, enough, then may I know what are the other factors which are to be, 
takeninto consideration ? I hope.there are no more witnesses and no more. 
records to be checked. That was the only record which was placed before, 
the-House. The hon. Member concerned has made statement in the House. 
and.the other.witnesses also made their statements. This should be enough 
at.least.to establish a prima facie case, As far as Law is concerned, a. 
reference was made to, May’s Parliamentary Practice. Therefore, Sir, 45 far 
as law.and -facts are concerned, a prima facie case, was made out and no other. 
enquiry, I hope, is needed. In view of this, I am entitled to get your verdict 
now. . There is.no question of adjournment or further enquiry in the matter 
No other material —extraneous material-.is needed to establish a prima facie 
case. The only thing that remains is that the Member concerned of the 
Upper House is to be,examined. The Chairman of the Punjab Legislative 
Council may.examine him because he is a Member of the other Hoyse., But 
as far ds our caseis concerned, I don’t think any further enquiry is necessary 

. .Sardar Gurdial. Singh Dhillon : Our services are at your disposal 
(laughter) | | MM TN 

Chaudhri Khurshed Ahmed : I hope, Sir, you will give your verdict 

now. 


Ades उठछेउठ fHu fana: A feug ठा ier si 3$ fan ठे dw sd 
Ht afger 1 ` | 


Mr. Speaker: I feelthatin order to arrive at a prima facie conclusion 
besides. the statements made here by some hon. Members of this House 
I may have even to enquire from Rao Birendra Singh, M.L.C. After that 
I will. take the House. into confidence. . Iwill nottake long. It will take 
a day or two only 


श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ BST, सर। क्या राश्रो बीरेन्द्र सिह वही है 
जिस को चीफ मिनिस्टर ने कान से पकड़ कर निकाला था ? 


Mr. Speaker: Please. He is an hon. Member of the Upper House 
We should not treat him so lightly. He is our colleague p 


दो तोन प्रिविलेज मोशन्ज हैं जिन A एलीगेशन्ज यह लगाई गई है कि 
मनिस्टर्ज ने रांग eie दो हैं या इन्फरमेशन को कन्सोल किया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 
के मुतझल्लिक और दूसंरी चीज़ों के मुतश्रल्लिके । अ्रभी तक में ने इस पर कीई फाइंडिंग 
नहीं. drum न ही ऐसे मामले पर पहिले इस किस्म की कोई फाइंडिग है कि जहां पर मिस- 
स्टेटमंट इन्वाल्वड हो वह बतौर प्रिविलेज लाया जा सकता है 
या महीं। इसलिए मैं इस सवाल को एग्जामिन करवाना चाहता हुं कि 
Whether wrong statements, mis-statements or concealment of certain 
portion of information constitute a breach of privilege or not. Tt will 
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[Mr. Speaker] 


have to be decided whether such matters can be discussed, criticised or 
commented upon,by way of a censure motion. I will examine the whole 
matter in a day or two and will give my finding | 


(There are a few notices of privilege motions in whichit has been alleged 
that certain Ministers have made wrong statements or have concealed 
information from the House. Those are in connection with the Transport 

| Department and other matters. J have not yet given any findings on them 
Moreover, there is no similar finding to show whether a question involving. 
mis-statements, etc., could form the subject-matter of a privilege motion. 
| I, therefore, want to have this question examined whether wrong statements, | 
| mis-statements or concealment of certain portion of information constituted 
| a breach of privilege or not. It will have to be decided whether such matters 
can be discussed, criticised or commented upon by way ofacensure motion 
: I will examine the whole matter in a day or two and will give my finding) 
श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब, क्या यह प्वायंट गौर तलब है कि भ्रगर्‌ 
एक मिनिस्टर कोई रांग स्टेटमेंट करता है ग्रौर वह हाऊस के अन्दर साबित भी हो जाए कि 
रांग स्टेटमेंट है तो इस के बावजूद भी आप उसको एग्जामिन कराएं कि whether it 
constitutes a breach of the privilege of the House or not. 


Mr. Speaker : Iam told that the conduct or any statement made by 
an hon. Minister can be............ 


. Sardar Lachhman Singh Gill : By whom ? 


Mr. Speaker: Iam so sorry that I am also to be enquired into 
I can take advice from any source 


श्री बलरामजी दास टंडन :. स्पीकर साहिब, क्या यहां पर कोई नई कन्बनशन . एस्टे- 
ब्लिश हो रही है : | a | 
श्री अध्यक्ष : यह कन्वेनशन का सवाल नहीं । सवाल प्रोसीजर का है। 


(This is not a question of convention. This 1s a question 
of procedure.) 


श्री बलरामजी दास टंडन: यह बात हाऊस के अन्दर एस्टेब्लिशड है कि अगर कोई 
cede रांग प्रवहो जाती है तो वह प्रिविलेज का सवाल बन जाता है। 


श्री अध्यक्ष : यह बात wal तक एस्टँब्लिश नहीं हुई। (This has not yet. 
been established.) | 


| श्रो बलरामजी दास टंडन: अगर मिनिस्टर साहिबान को तरफ से कोई ग़लत बात 
| कही गई हो या गलत बात आ गई हो तो wa इस बात के लिए Vue एक्सप्रेस करते 
| d and the matter is dropped 
श्री अध्यक्ष: वह अलग बात है। लेकिन क्या इसी बात पर कोई प्रिविलेज मोशन 
हो सकती है जिसमें यह कहा गया हो कि किसी मिनिस्टर ने गलत cede दिया है या मिस- 
स्टेटमेंट की है, अलग बात है। इसीलिए मैं यह एग्जामिन करवाना चाहता हूं कि आया 
| वह मिस-स्टेटमैंट या रांग स्टेटमैंट प्रिविलेज मोशन का बेसिज़ बन सकती है । मौजूदा रूल्ज में 
तो सिर्फ यहो श्राया gar है कि श्रगर किसी मामले में किसी मिनिस्टर का कान्डवट इन्वाहव्ड हो 
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तो उस मिनिस्टर के खिलाफ या मिनिस्टरी के खिलाफ सेसर मोशन लाई जा सकती है। 


(That is a separate question. But whether allegations 


involving wrong statement or mis-statement by Ministers 
can become the subject-matter of a privilege motion is 
quite a different issue. This is why I want to have the matter 


examined. whether any wrong statement or mis-statement 


by the ministers can become the basis of privilege motion 
The existing rules provide only for the bringing in of a 
censure motion against a Minister or the ministry as a 
whole in case it involves the conduct of the Minister.) 

श्रो बलरामजी दास टंडन : मेरा प्वायंट मिनिस्टर के खिलाफ कान्डवट के बारे नहीं 
था। o | B | 
Mr. Speaker : It relates to the conduct of the Minister. 
Shri Balramji Das Tandon: No Sir. It relates to a mis-statement or 


a wrong reply given by the hon. Minister 


. Mr. Speaker: I will give my finding within a day or so. 
` श्री बनवारी लाल: आन ए प्वायंट ग्राफ आडंर, सर। चौधरी खुरशीद अहमद 
इधर प्राकर FS gud । यह भ्रभी अभी बोले हैँ और इन को कोई सीट nere नहीं हुई । 


a जब कोई सोट ware नहीं हुई तो यह अपनी सीट के बगैर कहीं दूसरी जगह d बोल 


सकते थे ? | | 
श्री अध्यक्ष: मेँ ने उन को बोलने की इजाजत दी। ag बोल सकते हैं । (1 


permitted him to speak. Hecould speak.) 


श्री बनवारी लाल: उनको वह सीट अलाट नहीं हुई। 


चोषरी देवी लाल: आनए प्वायंट आफ आडंर, सर। मैं पुछना चाहता हूं कि चीफ 


C7 0 मिनिस्टर साहिब ने जो मिस-स्टेटमेंट दी थी उस के बारे में जो मेरी *प्रिविलेज मोशन थी 


क्या उस को भी इन में शामिल किया जा रहा है ? Fea mR कलीयर कर देना चाहता 


og कि' पहले यही मामला पिछले सेशन dom चुका है और इस पर पिछले स्पीकर साहिब ने 
qre दी थी और उस के बाद मंने एक Hel स्टेट कापी पेश की थी . . . | 


श्री wea: वह मोशनम्रारही है। वह अ्रभी आएगी (I am taking 
up that motion. It will be taken into consideration imme- 
diately.) 
`` चौधरी देवी लाल: da समझा थाकि agat इसी में छिपाई जा रही है। 


. मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब, चौधरी देवी लाल ने जो स्टेटमेंट दी है कि में ने गल्‍्त- 


_ ब्यानी की है उस का उत्तर मैं ने जो आप को भेजा है वह इस तरह है -- 


*Note :—For previous reference on the subject please refer to P.V.S, Debates 


“VoL I No. 18 dated the 16th March, 1964 
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[Chief Minister] 


With reference to the reply given by me in the Vidhan'Sabha regarding ‘the 

privilege motion moved by Chaudhri Devi Lal on the 24th September, p 
:1963, I have to state that my reply was based on the conveyance deed of the 

land: of the cinema in favour of Shri Gurdeep Singh, son of Shri. Mohinder 

Singh, as Well as ontheinformation supplied to me bythe Deputy Cc miis- 

stoner, Hissar, and the Administrative Department. ' l'am'further'to'state 

that beyond what has been mentioned above, I have no personal kne wlecge 

about the ownership. I have already made my stand clear on the 24th 
September, 1963. | 


THE a TEC 2E NG E E EJ 

श्री अध्यक्ष : इस कलैरोफिकेशन के बाद कोई चीज़ नहीं रह जाती ,...में समझता हूं 
It is not a matter of privilege. (Nothing remains to be explained after this 
clarification. In my opinion it is not a matter of privilege.) 


ee न nami SL ag manang 


चौधरी देवी लाल: आन v प्वायंट ग्राफ आडं र,सर | SER कहा'है कि इन को | 
कोई पर्सनल नालिज नहीं है और पहले जो इन्होंने जो जवाब दिया था वह डिप्टी कमिश्नर Y 
के जबाब क ग्राधार पर दिया था या कुछ डाक्यूमेंट्स के ग्राधार पर दिया था । लेकिन ww - 
किमे ने एक:फोटो-स्टैट कापी. पेश की जो जाहिर करती है कि उस-प्रापर्टी. के मालिक सरदार 
गरिन्दर सिंह घ्रौर सरदार सुरेन्दर सिह करों हैँ और उम्हों ने यहां केटाग्रारिकली ye èiz 
' दो थो कि उस प्रापर्टी में उन का कोई हिस्सा है और नही इन के लड़कों का कोई हिस्सा 


>, 


8... 


“Home Minister: This is no Point of Order. The hon. Member 
Should not misuse it. 


चौधरी देबी लाल : स्पीकर साहब, मैं इस पर भ्रापकी रूलिग चाहता हुं कि.इस मामले 
पर पिछले स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी उस के: बाद मैंने , जो ब्यान इन्होंने दिया 
था उस को ग़लत साबत करने के लिए, एक Aeee कापी पेश की थी. ..... 


` 
yaad २३” ae Ht B. ‘ 


wa 


eso aA अध्यक्ष : आप st म्रिविलिज मोशन का जवाब प्रा गया है, अब भागे डुले पर 
छोड़ दीजिए । (The hon. Member's privilege motion has been 
replied to. Now leave it to me.) 


चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, में यही बात कहना चाहता हूँ कि चीफ 
मिनिस्टर साहब ने मिसस्टटमंट दी है ..... | | 


Mr. Speaker; Order please. 


सरदार qata सिह : आपने चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट देने की 


इजाजत दी है तो क्‍यों आप इन को इस पर बोलने को इजाजत नहीं देंगे। इन को x 
भी तो हक होना चाहिए | 
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श्री श्रध्यक्ष जो इन्होंने कहा था उस बारे में इन्होंने अपनी पोजीशन क्लीयर 
की है कि जो इन्होंने बयान दिया था ag डिप्टो कमिश्नर की जो इतलाह इन के पास 
as थी उसकी बिना पर feat ati (He has cleared the position 


with. regard to what he had said. He gave the statement 
on the basis of the information furnished to him by the 
Deputy Commissioner.) 


सरदार ग्रनाम सिह: कया उस वक्‍त इनको नालिज में नहीं था कि इन के 
लड़कों की वह प्रापर्टी है । 

श्री श्रध्यक्ष: जो इन्हें डिप्टो कमिश्नर और दूसरे ana की तरफ से इतलाह 
मिली थी उसकी बिना पर इन्होंने वह स्टेटमेंट दीथो। It is not a case 
of mis-statement. I am disallowing the privilege motion. 


(The Chief Minister made the statement on the basis of the 


information which he received from the Deputy Commis- 
sioner and other officers. Itis not acase of mis-statement 
l am disallowing the privilege motion.) 


सरदार qvam सिह: यह कसे हो सकता है कि इन्होंने अपने लड़कों से आज 
तक पूछा भी नहीं wie डिप्टी कमिइहनर से और दूसरे अफसरों से पूछते रहे कि यह 
ग्रापर्टी किस नाम है ! 

खौधरो देवी साल: मने फोटो-स्टट कापो दी थो जिस से साफ जाहिर होता है 
कि यह प्रापर्टी इन के दोनों लड़कों के नाम है। 
| श्री भ्रध्यक्ष: इस पर डिसकशन नहीं होगी। wa इस को डिस्प्रलाऊ कर दिया 
#1(Lhave disallowed it. No discussion can be allowed on it.) 

ौषरी देवी लाल: में इस को रिजेंट करता इस पर आपको कलीयर 


रूलिग चाहताहू । 


श्री भ्रध्यक्ष: Ft अपना रूलिग दे दिया है (I have given my 


ruling.) | | mE 
[ye - .» O0 PER * (बहुतशोर)] 
‘Mr. Speaker : No insinuation please. 
EES [7 os ios Q8 EN" + +] 
Mr. Speaker : No insinuation please. 
[* M » * ik 
x pa t Ea * * o *] 


श्री श्रध्यक्ष: अगर आप को मेरे पर कोई एतराज है Tara मेरे खिलाफ 
तो-कानफोर्ड्स मोशन, d. Wat (बहुत शोर) (The hon. Member can 


- bring..a. no-confidence motion against me if he doubts my 
integrity.) 


+ | ak * * 


*Expunged as ordered by the Chair. 
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Mr. Speaker: So long asI am inthe 
ed SE 8 | . Chair, I cannot be Ti 
f we ü * * Ls ] > 


हैं है बहु आप वापस लें । (The words used by Ch. Devi Lal 
against my ruling should be withdrawn by him.) 


* * * * ko 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
nm श्री अध्यक्ष: चौधरी देवो लाल जी, जो लफ़ज आपने मेरी रूलिंग के खिलाफ | 


* * * 


Mr. Speaker: Whatever has been said against my ruling, will 
not form partof the proceedings. That stands expunged 


गृह मंत्री: स्पीकर साहब, में गवनंमेंट बेंचिज की तरफ से स्टांग से स्ट्रांग शब्दों | 
मे जो आबज़वशनज़ चौधरी देवी लाल ने की है उन पर रिजेटमेंट शो करता B | 
म दोनों साइड्ज़ के मेम्बर साहिबान से अपील करूंगा कि जिस वक्‍त तक स्पीकर साहब Y | 
चेयर में हैं उस वक्‍त तक किसो मेम्बर को हक नहीं पहुंचता कि वह इस तरह से | 


| 
| 
1 
h 


डाईरेक्ट या इन-डाईरेक्ट रिमाक पास करे...... 
| Chaudhri Devi Lal: Who are you to say thig 
गृह मंत्री: d कह सकता हुं। आप इस बात से अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि 
क्या चौधरी देवी लाल सोची समझी हुई बात यहां पर कर रहे हैं 
चौधरी देवी लाल : क्यों गलत बात कह रहे हे? 
गृहमंत्री: लेकिन हाउस को ag हक हासल है कि वह चेयर की डिगनिटी 
7 को RAST करे। GT, स्पीकर साहिब, आप को विश्वास दिलाता हूं सरकारी बेंचिज की | 
तरफ से और जो यहां पर इण्डोपेण्डेंट थिकिग के आदमी हैं मैं और वे सब आपकी चेयर क्‍ 
| को डिगनिटी को कायम रखने के लिए तैयार हैं और म॑ प्रार्थना के तौर पर सब मेम्बर 
| साहिबान से of करूंगा कि ag चेयर की डिगनिटी का ख्याल रखें। हम इस ढंग से 
किसी को कुछ कहने की इजाज्ञत नहीं दगे। और ऐसी चीजें बरदाशत नहीं ma 
श्री बलरामजी दास टंडन : | s = se] 
श्री अ्रध्यक्ष: सरदार लछमन fae गिल को नेक्स्ट प्रिविलेज मोशन है 


(The next privilege motion is in the name of Sardar Lachhman 
Singh Gill.) 


सरदार agaa सिह गिल: आन ए प्वाएंट आफ AIST, सर । 
श्री. यशपाल: wo जा ठंकंदारा । 


mWeseseHefHufgs [* 4 * , | व्मि dieng 


i श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब, मं आप से मुश्रदबाना दद्धस्त करता हू 
| कि यह सदर की जो कुर्सी है यह बड़ी Waa है और इस पर एक पर्सन ही नहीं बैठा 
हुआ समझा जाता है, इस की खास महत्ता होती है, और जो qd इस पर बेठता है उसने ds: 


n o TE 


ee oe 


*Expunged as ordered by the Chair, 
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इस कुर्सी की डिगनिटी और मान को बनाना होता है, इस सारे हाउस के अन्दर इस की 
इजत होनी चाहिए। यहां पर सवाल ae उठाया गया था कि zie मिनिस्टर साहब ने 
यह स्टेटमेंट गलत दी थी कि जो उन्होंने कहा था कि ag सिनेमा न उन का है और उनके 
लड़कों का है लेकिन अब यह साबत हो चुका है कि यह इन के लड़कों का है । इस तरह से 


उन्होंने मिसस्टेटमेंट दी है 


श्री भ्रध्यक्ष प्राप इस aia को डिसकस न करें । (The hon. Member 
should not discuss this matter.) 
श्री बलराम जो दास टंडन : आप से यह दर्खास्त करताह कि श्राप इस मामले 
को रीकनसिडर करे ताकि इस से सारे पंजाब के लोगों को यह इभ्प्रंशन न मिले कि 
प्राप किसी पार्टी या fear पसन के साथ पक्षपात करते हुँ। आप वह काम करें जिस से 
इस कुर्सी को डिगनिटी बढ़ती हो। अगर आप ऐसे काम चलाए तो ag एक मुनासिब 
बात होगी और अगर आपको यह साबत करने के लिए fa यह मलकोवत चोफ मतिस्टर 
के लड़कों को है किसो एसे डाकथूमेंट को फोटोस्टेट कापा दिखाई गई है Ale यह साबत 
किया गया हो कि चोफ मिनिस्टर ने ग्रस्त बथान दिया था और उस के लिए जब ag 
कहा गया है कि इन को जो इतलाहडिप्टो कमिश्नर ने भेजो थो उस को बिना पर 
उन्होंने यह बयान दिया था। आप को इस बात काख्याल करना चाहिए कि क्था 
इन को अपने लड़कों से इस बारे में पता नहीं करना चाहिए था। 
© Mr. Speaker: The hon. Member should take his seat, It is 
no -Point of Order | 


` ` श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो ग्राप की चेयर है यह बड़ पवित्र है। जब इतनी 
केल।यर GE बात आ चूकी है तो श्राप उस के होते हुए अपनी रूलिंग को, कृपा करक 
फिर सं देखने को कोशिश करें। ताकि गलतफहमी न हमें ही हीं और नहा पजाब FEL | 
श यशपाल : आन ए वायंट श्राफ आर्डर, सर । AAT जब श्रो टण्डन जॉ प्वायंट आफ 
MET पर खड़े हए तो उस से पहले उन्होंने एक निहायत नाजेबा बात कहा। इन्हांच कहा 
कि आप ने एक चमचे को. कुर्सी पर बैठा दिया है। (विघून) (शोर) में समझता हुं कि श्रगर हमने 
हाउस के डेकोरम को कायम रखना है तो ऐसे मेम्बर साहिबान को हाउस में बठने की इजाजत 
नहीं होनो चाहिए। (विघून) (तालियां). मैं श्राप की रूलिग चाहंताहुं कि कया काई मम्बर 
इस तरह से वाहियात लफज इस्तेमाल कर के यहां बैठने का मुस्तिहुक है (faqa) (शोर) 
O श्रो भ्रध्यक्ष : . श्री टण्डन जो, क्या आप ने यह बात कहो था ? आप कह द कि 
आप ने नहीं कही तो सारो बात खत्म हो जायगो (Did the hon. Member 
Shri Tandon utter these words The matter will come 
to an end if he denies having used these words.) 


(Interruption by Shri Mangal Sein) 
मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, पेशतर इस के कि हाउस की कार्यवाहो श्रागे चले मैं 
हाउस क ध्यान म यह बात लाना चाहता हूं कि चौधरी दवी लाल ज। ग्रोर श्री टण्डन GT 
न चथर के खिलाफ नामुनासिब ऐक्स्परेशन्ज aie इनसितएशन की हू जो कि am amargt 
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मुख्य मंत्री] 
चलने से पहले यह उन को विदडरा करनी चाहिए। क्योंकि एसो एसो बात राज़ राज 
रिकार्ड पर आनी हाउस बरदाशत नहीं कर सकता यह उनको विदडरा करनी चाहिएं। 

श्री अध्यक्ष : श्री टण्डन जो, क्या आप कलीयर. करेंगे कि यहं ABW ATT ने 
इस्तेमाल किये at नहीं? (Is Shri Tandon prepared to say whether 
he used these words or not ?) 

श्री बलरामजी दास टंडन [ * á £ * * 

* ú | * m * " EE - ] | 

मी मपीवठ : प्री esa भाठे प्री सेरी sre जी ठे ss madmi se! admi 
उठ fagi छा se feg wos बठठ था ठेवि भी मथीबठ टी a 3 us 
Aias sit gi । (awdas बदले went : fea sta 9, mul भड छी feat 
Tè है 1) fese: जी बजि nae gi वि भी mudi पुठी डाबड "3 HS HE GUN 
fea afim बीड़ी तै “डे ssa fa भी शिभपाठीलिटी ठग्छ aH agi m3 Oui fa fun 
JOH è md मैवप्नठन्न à Gai è da Hee । mies dra daa टी feacaudena 
m3 AG डां Ë यी add उठ ms fed ठुछम we famn m3 बठमटीउपुप्रठ ले 
Hg'uq di de gsi us में ds Aas aun de ws Hà ade 
बठवे, dsSH sa मां fsd ur wen छा बे डिवटेठ बठठते 
then I will not tolerate it. (Shri Tandon and Shri Devi 
Lal have said things as impute me the motive of not being 
impartial as speaker. Ican sayonly this much that with 


all my capacity and understanding I have tried and ‘will go 
on trying to perform my duties with impartiality and : will 


see that all sections of the House get their due rights. Ultimate- 


ly, it is the Speaker who has to interpret the rules and give 
rulings which are in accordance with the Rules of Procedure 
and the Constitution. Butif some hon. Members do not 
approve of my rulings and start threatening me, cohdemning 
me or charging me with partiality then T:.am: not going: to 
tolerate it.) 


चोधरी देवी लाल: आनए AAS आफ AST, सर। आपने ATA आप को इम्पाशंल 
vg कर हाऊस को डिगनिटी कायम रखने वाले जाहिर किया है। हम मानते है 


T 


कि हाऊस की डिगनिटी कायम रखना आ्रापका काम है! [ * . $ 


* * * * * 
* * * | * * ] 


(विघ्न) ( शोर) 


*Expunged as ordered by the Chair. 


eee 
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प्राप से पहले स्पीकर साहिब ने रूलिग दी थी और मेरी मोशन रीजेक्ट की थी। मगर 
उसके बाद मेँ ने बाकायदा उनके हाथ का लिखा हुआ खत पेश किया जिसमें उन्होंने माना कि 
यह 6 लाख रुपए को मालकीयत है। इसमें 15 हिंस्स मेरे हैं और एक हिस्सा सरदार गुरदीप 
सिह का है। मगर इन्होंने कहा है कि वह तो सरदार गृ रदीप सिह का है, मेरे और मेरे लड़के 
का उसमें कुछ नहीं È a ag बड़ी क्लीयर चीज़ है ( 5 . * yy 
* |, * : * " * : " p" * ) 
( विध्न) 


ag मंत्री: आन amem wey सर। स्पीकर साहिब, में fac बहुत 


स्ट्रांगली Use करता हुं और हाऊस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल 
ने एक गलती की उसको दोहराया Ale अब तीसरी बार उसमें परसिस्ट करते हूँ'और यह 
एक TATA हुई स्कोम है ( विघ्न) यह च्‌ कि आपोजोशन में कुछ ज़िम्मेदार जगह पर 


रह चुके है, इस लिए श्राप इनको दबारा समझो, अंकल दा, (fasa) यह चापिस लें; पंशेभान 
हों और हाऊस से और चेथर से माफ। मांगें वरना Had क मुताबिक उनके fau ari- 
ag को जाए! (fae) | 


| Rs3edganHu : ma छे unnfes one oraz, Ha | miaa rfia, 
mu 3 si fea fag: 9 fa dw छी डिगठटी उधडी dA तै fea xm तै आडे 
fen 6 MAT mus ega AHSÊ gi] ua d» डी foare aam gefa 
fen छी wn Ja डे agaz sot jetfa Gu Hg fecme ase as ua Sai डे 
डी feg गछ ada del wotet 9 fa Qai टी तुछिंग छिठमाढ डे भघठी del चै | 
aa fuero ad fa fea जळ adi उष्टी fa dade front die fHfoHeg 9 sad 
ad 1'@ai ठे uem fea वि Hd Saat टा sd d "8 Hd नां Hd Bae a 
GH ठाछ del esr adl 9 1 fea! ठे गाथी उी og! Hd mye Gad wl डी 
Hed छष्टी पै $ fest el feu mee aga मपीबठ माघ ठे Ga fufesunms 
dH बट wg शिडी । Yudi eet छाछ ठे 8c Hée बाधी uu बीडी डे Ga 15-20 fes 
Ya uel ठगी । उठ dle भठिमटठ.माठिघ ठे nezhe fest d fa d Agente Mi 
पिळा fest मी Gg डिपटी aasa टी fest det feoeaHmo 3 Haat मी । भी 
user vi fa बी डिपटी ahasa fegi छे sud el yuael रा Haus 9? (fewa) 
fed 3i faaras wag age’ Qi ui डां feg afd e fa Qa ठे ams Avs fest ते 
m3 H^ Heu gi fa fea Hdl yuga 9 »t3 HS feu ams feral हा »feHH Ñi 
We fesa asta su dé m3 fea mu टी afea fes we fa Hl de 


भिठिमटठ डी जरू Hoe dg si fea fea बी am del । (feu) fed उंडउड uate 


uge fest fami 9 fa VA feg wes faro] बीडी get di ae गाय d 
fen agi री dfsa आडे डां CH F वी fesen बडी me | wAY fed! afan 
ade Ji m3 asia fa dma A डिठाठटी ठधी ud Haa SAP HS वि Hag fea 


nme RENE. 


*Noie,— Expunged as ordered by the Chair. 
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[Rees gash Hu] | | 
शिभपतेप्रठ Sai $ d we बि Ten $ gs मपीबठ od, dle fonza «ger d 
। डां विउठी mous Hes fans dera wet 9 fm ठँ meles बीड Ak 
| माळ gale J m3 JOH छा udi पुठा उश्वाढठ JAS बोडा We aged 
प्रीमपीबठ : wu ठे d ढेटे-मटेट बापी छा faas dist d GH ud + 
मैबटवी मादि डे ug: ata fes mifen fea odi me । वे Hee! वे dug! eel 
छाछ जी ठे fea ढेटेमटेट ani प्री usu dus ह fest de “डे gat पात्र Je I (fews) 
mifen fea sot udi elus Ses पाठ ANIS भम miem । Ga ged 
मर सेल TAS naea usui fHu मी $ fes: fam fea UMHS d | fen ssa 
di dudi टेडी wre ened fa ढेंटेमटैट ani fegi à wn feu sal प्री तंषी । 
(So far as the photo-stet copy is concerned the Secretary 
informs me that that was not received in the Office. 
Chaudhri Devi Lal might have handeu it over to Shri 
Prabodh Chandra and it might be with him. (/nterruption) F 
| It did not reach the office. The typed letter, however, was. A 
| received by Shri Dhar. That letter was passed on to Sardar 
| Partap Singh for his reply. This is the position. Now 
| willthe hon. Member Chaudhri Devi Lal state whether 
he didnot place the photo-stet copy in the House?) 
Age's गुठठाभ मिथ : mis mígu, dut meñn d fa dad fea मपीबठ 
ठै Wad fe3 माठ m3 Ga vient fant डां agai at पडा at ठा छवा Hd | 
feg st «fen ot fa राठी 9 m3 feg quer fegi रा edd d fa में ga miaa 
म'जिघ $ fest el fen Gn feu adit gel 9 On हैँ fen TEA ली Sas डे 
ठपिशा we "3 उणाठे dHl We | ढेटे मटेट वापी ugs मी । "nfen घड़ी mala 
ag do बीडः wt fog d | fea diu उम vl टंघछ 3 ठपी añ »3 Og उजा 
at मिछे । ufg8 miaa made: सेड slant भापडी मेघ fea si os sot 8 gi hj 


Mr. Speaker: I willfind out from Shri Prabodh Chandra also 
about the phota-stet copy. 

Sardar Gurnam Singh : Hasthe Chief Minister now admitted that 
the property belongs tohis son ? He has not admitteditso far. 

Mr. Speaker: Hehas giventhe source of his information. 

Hu Hभडठी (मठराठ पठडाप fw देते ): HS »eHH d fa margi पाठटी 9 
छीड़ठ à (fews) swiss we री munia ठे fen agi € da €33 उठ fud 
HS मठ ay पडा je J IH fugas diu शिम 38 dust Gel छाछ clus डे 
Ga बीडी मी Qu fed मी fa fea fHài Har sat Hd zs3 रा sat । भ डी. मी. 
उ fen as रा पडा बीडा गडे asan H डीड $ डेपिशा fe Ga दिउ om 3 gi 
sot p mus dami wi dei 3 fessts sd! og Hav! Hi fen sa मैं 
डी. मी. मायिव ई U'fs»n fs पड़ा बठ d €A । mengi $ विठा fa डीड़ Se gi < 
d पडा Edi | डां €t ठै H$ dfi fa MAS wm usufenéfew nus 3 fa 
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aty sat! fea duel टेरी छाछ ठे 8 up UH atii, fea elne qus पिबउतमन्न 

dmi wa madheg मठ 3 feat 3^ fea muet मी वि faf dg माछ eh feg 

anf» उठ। डिम fea डी naeg nHfdea मिथ, छा sH sat Wb: 
I have not met the speaker after that. m 

3 gis डीडी ast ऊ भ feat 3 समिक्षा fa vine 


Hulag m'fgs, fen gi डे 
uns fuaaga री gil det में dlae 3 fen feu डी भी fen q'Gn feu man 


कीडा मी, feafest dfe» तै fa nfdes fw रा ठभ sal | fas’ उब भठी : 
ष्टिउळाउ मी भें aera fast मी | वे nae है daz HHS fusgss € renin 
ठाछ duc df । भ डी. मी. मायिध है मठेया Shaw गडे Akasara fuel e 
fost आष्टी । fest ठे fea ners wm afins KITHA डी fiw dfew वै भै डां 
बटे डी मपीबत mfgu faf sim ठै fen TOA S sdt gaten m3 àfan agel 
ai fx A ÑS मरी पडा zd feu Ten है रम fest 1 a83 fess भी qe सेठ | 


“TATA sot बीडी । A mengi 3 shi's मठा at fofa Har fea णवीठ 9 


fa they will never tell lie. 3 पंन्नीप्रठ Tet W^ en fom ठां। 


Haera त॒ठउतठ मिथ : ge at Umag ते ? 
Chief Minister: Besides that I know nothing. 


| 
Sardar Gurnam Singh: Sir, you were pleased to decide about 
this motion without having the photo-stet copy before you. I would 
request you humbly to have 2 photo-stet copy and give your decision there- 


after 
Mr. Speaker : I have verified. The photo stet copy was not 


placed onthe Table ofthe House. Ttis also not in the office. 

चोधरी देवो लाल : श्राप भी, स्पीकर साहिब, उस दिन हाऊस में मौजूद थे, मैं ने 
फोटो-स्टेट कापी हाउस में दिखाई थी और में ने कहा था कि इसकी टाइप्ड कापी मेरे पास है 
वह में दूंगा और वह स्पीकर साहिब को भेज दो थी । | 

गृह मत्र: किस को दी थी ? 

चोधरी देबी लाल : यह जो हाऊस का स्टाफ है इस को दो थी यह नहीं पता कि इन्हों 

ने पहुंचाई या नहीं ` कल में फिर फीटो-स्टेट कापी पहुंचा सकता g प्रगर आप चाह तो 

Mr. Speaker: Not photo-stet copy buta typed copy was laid on 
the Table of the House 

H^ ust alz' चै ura mío è afos डे duct टेरी छाछ 8 fea बाधी 
fece 2 frases टाष्टीप बीडी Tet fest मी «fen डे daa feu Hi fawr 
ते xv] डी विले argu et -nèr aut sal uds! (Not photo- 
stet copy, but a typed copy was laid on the Table 
of the House. Ihave enquired into the matter. On being 


asked by Mr. Dhar, Chaudhri Devi Lal gave an unsigned 
typed copy. I have searched the office record and no photo- 


stet copy of any paper was received here.) 
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चौधरी देवी लाल: में हाऊस में कल फिर इस फोटोस्टेट कापी को पेश कर सकता 
Mr. Speaker : The whole thing has come out now. 
श्री राम प्रकाश : जनाब यह झूठ बोलते है कि कापो यहां मेज पर रखो गईथो। 
श्री प्रध्यक्ष : श्रो राम प्रकाश आप “ झूठ के लफज को वापिस लें यह nafaa- 


मैंट्री है। ( Shri Ram Parkash should withdraw the word. 


jhooth’ . It is unparliamentary.) 
Shri Ram Parkash : I withdraw, Sir. 


A 


डाक्टर बलदेव प्रकाश. : में ग्राप का रूलिंग इस बात पर चाहता हुंकिं जो कोई . 


मिसस्टेटमैंट इस हाऊस के अन्दर वजीर की तरफ से श्राए तो वह्‌ प्रिविलिज का इश्श्‌ बन सकता 
है यानहीं ?. You are examining a question whether it is a 
breach of privilege or not ? .. (Interruption). 


The Chief. Minister. has said that. his information is . 


based on the reply from the Deputy Commissioner. 
T, स्पीकर साहिब, यह जानना चाहता हुं कि अगर कोई सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर के आफिस 
से इन्फमेशन गल्त आए तो क्या मिनिस्टर उस की ज़िम्मेदारी लेते है या नहीं, क्या वह faa- 


स्टेटमैट है. या नहीं। तो उस हालत में क्या यह प्रिविलिज.मोशन बन जाता है या नहीं । | 


want your specific ruling 


Mr. Speaker : Pleasetake your seat now ? 


Hs Haat (ngara mada मिथ) : mulsa mfog, W डा ffe] nau sasi 


प्री fa zaza wmfau ठे में जॉछ mea d fea माठी TS Cn sence au] at fuc! 
3 वै w3 छीडठ ore री muda ठे डी fen de ठै fom J fa anez sul 
TOH री भत्र डे dut aet पठ fen ais रा Shs adi मी dfe» fa fegi ठे बाधी 
Ji] तै मां शिठिमठल ed 31 Je पन्नी्रठ me ws मठचेछमेघल J del! 


Therefore, something said otherwise is wrong. 1 think, you, as lawyer: 


fully: understand: that ifthe general authenticity or the. original custody - 


of the document is not viewed, the information is not taken as correct 
Hence, this controversy is baseless. Whatever has been said by the 
Leader of the House has to be accepted 

Chaudhri Hardwari Lal: Quite apart from the facts of this motion 


whether itis mis-statement or whether it is a correct statement, there is. 


a basic- question involved to-which; Dr. Baldev Parkash: made:a reference 


The question is.whether a mis-statement or to put it stronger word’’a lie" by . 


the- Minister can constitute the subject of a breach of privilege. This is the 

question. Our Rules of Business say: nothing about it. We understood 

you to.say,a moment; ago that a. misstatement. will not form subject of.a 

privilege. motion | 
Mr. Speaker :, I did notsay so 


Chaudhri Hardwari Lal : Thatis what I understood. 


Mr. Speaker: Iam to decide about it. = O MM 


É 
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Chaudhri Hardwari Lal: Our Rules of Business say nothing with 
Regard to privileges and we follow the practice obtaining in the House of 
Commons in this regard. There was a very recent casein the House of 
Commons. Mr. Profuma lied tothe House and the House fainted 
dead when it made the discovery. It was felt that this sort of thing had 
been known and Mr. Profuma resigned there and then. (Voices from 
the Opposition: But he will not resign.) Iam not referringto the facts 
ofthe motion. Thetis quite apartfrom the facts ofthe motion. The 
question is if a Minister. is found confessed to have lied or is found to 
have lied, does he have any obligation to the House? Does he infringe 
any privilege of the House ? Thetis the question which you have to 
decide. Then the facts ofthe motion will come. If it has been a mis- 
statement, if this photo-stet copy Ihave not seen it, exists anywhere or 
it was. given to the Speaker or not, all this will come later. It is really 
very disturbing if you. are inclined to say that whatever a Minister says,- 
he will not be committing a breach of privilege of the House. That will 
take away the basis of entire. parliamentary democracy. | 

Mr. Speaker: Will the hon. Member take. his seat now. 


dues asofHw : On a point of order, Sir. à sel do Hud, nulag. 
H'fgu, fen उतां री gs affe gi Hè ss mfes ठा del ug fea mH 
ठिमपाठमीघछ Hag ठे gus famol 3^ dH fawi 3 fum $ He a Hà PIE 
AGHA dfe» पै। Qa! ठे gu fea WER me aHan छी डी TS बीडी, n Gat 
छी ड'बडीख्रड sel ea feg gs मळी ager ठं fa ऐसे nudes de} garan 
वी sat ogee | fea छिउठी feadnuanifafeziu 3^ aH fam fam fa fezi 
ठे fea ढेंटें मटेट aul टेघछ 3 उषी पै ug Tel SF Ags बाधी टेघछ 3 sal’ तधी 
aeti H^ feat हे ad, pulsa nfas, sal mu en fa की AH oat ne fa det 
fen उव्‌! Dale बीडी we । das Ca wus mu $ ds aed zfse fac 
fen feu faa’ sa Hatta then I will bethefirst person to adimit. 
Hd SAY wH wefan छताएे fus: रा घेम Hari डे उडे sh ufos आरती! 
Jean faust fen $ nsfke बतांगा | 8H fes gisi oct gemi उठ fagi 
gig SHF fan. ges 3 sgh ujs Hase (qt was sq «ee fewa) 


प्रीमपीवठ : Please:take-your seat. 
ues ass fiw: H^funrer का affer fem fess: gbuger चार्या 
gt fa लिभ नहे" बट्टी ma उब fon ng 3 ठी sg uda Qn $ dha बीड 


$,s 


मा Haero? 


(At this stage, Chaudhri-Hardwari Lal rose to say something.) 

_ Mr. Speaker :: Doss. the hon. Member, Chaudhari Hard wari 
Lal, want to reply him now ? He has had his-say. | | 
Chaudhri Hardwari Lal: It is not a question of ‘say’.I say it is 
irrelevant. What I said was quite relevant and what: the hon. Member 
onthe other side has said is totally irrelevant: a 


" = 
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Mr. Speaker: I know my duties. I know how to find what is 
relevant and what is irrelevant ? 


_ Chaudhri Hardwari Lal: Itis unfortunate that you have not found a 
11 this case. | 
प्रीभठी ड'बटत qam da : Ona point of order, Sir. iaruwféz mra wasa 
ead fa fea ठ्न S fea masas भी घत वाभतेड Hae [Hu saffar ठडठठभं 'ट 
epit uglepit aepat Als g'ani डे घे पूडीडी रे u3388feni 19-3-1964 $ fea उदठीठ | 
बीडी भी xs, मटे" भें fen è qeu fes Hes! Wiel मी डां mudha è | 
छीडत ठे Ag afew मी m3 बिठा मी विछेंवि fea an EMA दमिप्तठ 9 maè UA 2 
3 fem gel उमी' fen fed 3 S85 sot Hae । Ñ usw] ai वि बी mimis | 
है fea mioara 9 fa wë ad mfgg è घिछाढ dH oH sfums feu Jè m3 
fey Gai दिक्षां डे mitut ag nae उठ 3 fufefeu HHS डी fe» बे Su ge 
3 WS seu fes wat पन्नीपठ aera sso! we gi डां feg unnfge du 
sg fez uie d fa fegsgl de Hae विशिंबि बेम टम «fH è us gu Ji Y 
(feu) | | 
श्रो जगन्‍ताथ : बेठ जाम्रोजी। 
(ngarai digi रळ AH, AH छे stad । ) 
Home Minister: You should have the decency not to interrupt the 
Lady member 
Aust डगबटठ yanda : na डी mus से alsa ठे विठा fa fea | 
an am afas è याम है, ua foma è मिलेभा डे feat es^ ५ठिडिछेम Has | 
fouta (ami 9 । fea sai eli gisi we घड बे बमिट seems gie» उठ 
3 बतिछाप्टीआं wies उठ fagi टा maa wes om afua è fen on feu 
a ठंडे । भ, miaa mfaa, fen ais 3 sus! disa wel gi fa »nfew! *w | 
भधेन्नीम्रठ ठै fen sdi बठठ था wu] भपिबात चै ? Sod 
Slo बलदेव प्रकाश : मेरा प्वांयट आफ MIT यह है कि आप ने sn 
फरमाया है कि फोटो स्टेट लेटर को एक कापी आप के दफतर में दी गई . . . .(विधन ) 
प्रीभठी saza yaad : fen F ufos छि len TER छी masi araa- 
as} gate] मारे fsg घेठडी auia] वि ufosi Hd प्षार्टिट आढ urged डे mtu 
ar ठंग ठे माळ water वे | | | 
At puted : घीडी ai, भी fant points of orders 3 fede वी sfza fenta | 


(Addressing the Lady member : I will give my findings on 
all the points of order together.) 


प्री भठी States YA : man fea 9 fa faga डी जाप vb आतली are 
aA सटी 9 Ga भवे umae nre mrasa 9 wA से fegu 9 fen wet ufysi 7 
H8 प॒भाषिँट mg waag डे MU mo: è fe | 
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A. 


प्री मपीवठ : Hot आयडी gê जै वि में सीन em afha से mwè JE 
Gn री उठता fen 39 म 9 दिउ ठठी' उंडी wate? (IT am of the view 
that the matter which is under consideration of the Dass 
Commission should not be discussed in this House.) 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : जैसा कि आप ने अभी अभी कहा था कि उन्होंने मिस-स्टेट- 
मैट की है। आपने wal तक ना कोई इन्क्वायरी को कि फोट स्टेट कापो आपके पास पहुंची 
है या कि नहीं मगर फ.ईडिंगज़ पहले हो दे दीं... 

श्री स्पोकर : जो रिकार्ड आफिस में था वह मैं ने देखा है और उस के मुताबिक मैं ने 
भ्रपनो फाइडिगज दो हैं। I am not bound by any record that is 
yet to come. (I have given my findings on the basis of 
the record that was available inthe office. I am not bound 
by any record that is yet to come.) 

डाक्टर बलदेव प्रकाश: अगर आपकी फोटो स्टेट कापी दे दा जाये तो क्या अप इस 
फाइंडिग्ज क! राक॑न्सिडर करने के लिये तैयार है।. 


श्री स्‍्पोकर : श्रगर कोई एसा प्रोसोजर होगा तो देख लियाजायेगा। 1 can not 
give any hypothetical answer. (The mather will be recon- 
sidered if there is any such procedure. I cannot give any 


hypothetical answer.) 


चोधरी नेत राम: श्रोमान स्पीकर साहिब, आप ने इस चेयर को संभालते वक्त 
निष्पक्ष रहने का दावा किया था । ठीक है निष्पक्ष होने का दावा भो होना ही चाहिए और स्पीकर 
को तो निष्पक्ष रहना हो चाहिए । श्राप इक हाउस क स्पोकर हैं। मगर जब इस सरकार 
पर अविश्वास का प्रस्ताव इस हाउस में आमा... . 


Mr. Speaker: That is not under discussion. 


चौधरी नंत राम: आपने जोग्रंडर डिसकशन को बात कहो मैं ast कर दू कि मैं श्राप 
का इस! बात पर एक रूलिंग चाहता gi Aa जैसे ga किया कि आपने जो निष्पक्ष 
हेने का बात कहीं क्या आप रहेंगे भो । अविश्वास की पालिकी के खिलाफ प्रचार करना तो इस 
गवर्न मैंट को पालिसी है। म॑ अर्ज करू कि हमार! सोशलिस्ट पार्टी ही एक एसी पार्टी है जिस 
ने अपने ANRIA को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोग्राम को चाक आऊट किया है। गाज भो 
सोशलिस्ट पार्टी को goa नति का, अपने पालिस का ग्रौर अपने प्रोग्राम का पूरा पुरा ध्यान 
है। मगर कांग्रेस पाटो ने जो कहा था क्या वह पूरा किया। गाप कहते थे कि हम लोगों को 
फो कस ग्रामदन बढ़ायेंगे क्या वहं बढ़? आप ने qui मुफत तालीम देते का विष्वास 
दिलाया था क्या ऐसा हुआ। मै कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज तक अदिशश्‍वास का जवाब तो 
देती रही है। मैं पूछता हु कि श्राया वह हमें निष्पक्षता का कोई सबूत सरकार दे सकती है । 


gm बड़, «ete “चाय — Pr 4 5 
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anids HMA fiu AH : On a point of order Sir. Hat usnféz mra 
Masa fea d fasi mangang afins m fesas वे, Hat unifve mie माठडठ 
len è ठाछ RIUS वै। Ga fea fu fud? उब HS जभ्ट Sha nud fea waaa- 
SHS fest fa fagaraa Ha-dfsn JE Gn डे डिप्रवप्तठ »te'fes वीठी wel akal 
J पठ भे" fen was è fage at wa fed मभा gi, mula 
W'Ígu,fafugs fed डे del afga fea nat feu fe3 at ga उठ, 
85: $ deda ठगी बीड़ा m nacti fea उतां etj ed wesc feu डी 
भाह्टिआ पी । भ arsi fen feu डे dfea unie! di fa at रम afas ei 
nfs am भघ-सडिम उठ ? "ws Ja si gas पुँडीमेमठ ठे feu gfga fest प्री बि 
मघन्तडिम sgt sofas dudH wefes sss] wolel di feat eat fey 
defsans Ji de gHl €f fa fan टा wes sas! wale ३? 


11.00 a.m. 


Sardar Prem Singh ‘Prem’ : Mr. Speaker, Sir, the two main 
Characteristics of speakership are ‘impartiality’ and ‘authority’. As far as 
‘impartiality’ is concerned, it is presumed that the Speaker is impartial. 
Impartiality of the Chair can only ve challeaged under the Rules and.the 
provision under the Rules is that it can be challenged througha substantive 
motion and there is no other way. Ifany aspersionismade onthe Sp3a- 
ker, it is against the Rules. I would, therefure, request the hon. Mem- 
bers of this House through you, Sir, that we must do things here as 
are permissible under the Rules. We should establish good conventions. 


The second thing, Sir, is ‘authority’. Yesterday and even to-day 
this authority is being flouted by certain hon. Members of the House. 
I will, therefore, suomitthat once and for all, we should decide in this 
House that if any aspersion is made that has to ve withdrawn and if 
anything isdone against the authority ofthe Speaker, that too is not to 
be allowed here. My only request to the hon. Members of the House is 
that we have to establish good and healthy conventions here and let us, 
therefore, not say things which are not admissible under the Rules. We 
should say only such things which are permisible underthe Rules. If 
there is anything to be said against the Speaker, it can only be done through 
a substantive motion against himand not otherwise. 


Sardar Gurnam Singh : We know that. 


Sardar Prem Singh ‘Prem’ : Perhaps, the hon. Leader of the Opposi- 
tion does not know ‘that. 

श्री श्रध्यक्ष : टेकनोकलो cafe यह सब-जुडिस कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम 
कोटं के एक्स चोफ ज॑स्टिस इन्क्वायर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि, अगर यहां पर कोई 
राय दो जाए जो कि दास कमिशन के सामने दो गई राय से मुखतंलिफ हं। यह मुनासिब नहीं। 
मै समझता हूं कि मेरे प्रेडिसेसर ने भ। यहा कहा था कि काई भा डिस्कशन या रफरेस एवायड 
करना चाहिए, और में भी agi कहता हूं यहां पर अपन! उपोनियन, दास कमिशन से सम्बन्धित 
विषय पर जाहिर करना मुनासिब नहों। इसलिए मेरा आबज़वबेंशन में और मरे प्रेडिसेसर 
al अबजब शन में कोई कंट्र।डिकशन नहीं है। 
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pi 


fag उब Jud छेडी छाल डी fyeisn HHo टा उॉछ्ब 9, भें sen è 83 


»'uej eféfsaa è glm gii In the light of the reply of the Leader of 
the House, my finding was that it is not a case of mis-statement. 


~ 


Hd Usiing री छत aia भी वि Gu feu 3 must eféfsum sed छेबिठ 
Og sat è Hå । ofa feg Hd mue wI 

andi as feg वै fa Adee w वृर्छिंग dia w ad उठ, fea बिठा fam, 
feu gel Hi agar fa fen €13 ठे-बाठडीडेम रा पडीन्रठ मन सै अंत मे ma- 
dus ug mu ae Ser wae 1 shall welcome that. 


(Technically speaking it can be said to be a sub-judice matter be- 
cause eX-Chief Justice of Supreme Court is holding enquiry into it. So 
Iam ofthis opinionthatif any opinion is expressed here which may be 
different from the one expressed before the Dass Commission, that is not 
a proper thing. I think my predecessor had also observed that any 
such discussion or reference should be avoided andit would not be 
proper to express any opinion about Dass Commission. Therefore, 


.thereis no contradiction inthe observation made by me and that of my 


predecessor. So far as the Privilege Motion moved by Chaudhri Devi 
Lal is concerned, I have: already given my findings based on facts. In 
the light of the reply of the Leader of the House, my finding was that it 
is not a case of mis-statement. My predecessor had made a commitment 
that he would give his findings on it but he could not do so and this thing 
came before me. 

So faras the assertion about the mis-statement or wrong ruling 


is concerned, the provision of no-confidence is there and if the hon. 
Members wantto say anything about it, I shall welcome that.) 


गृह मंत्री : यहाँ पर चौधरी देवी लाल जी ने एस्पशेन ही नहीं की बल्कि इलजाम 
लगाए हैं और उन्होंने हाउस की और चेयर की डिगनिटी लोभ्रर की है ! श्रगर यह बातें प्रोसी- 
डिग्ज का हिस्सा रहती हें तो यह बदनाम बात रिकार्ड पर रह जाएगी इस लिए मैं श्राप से, 
स्पीकर साहिब, AA करूंगा कि आप चौधरी देवी लाल से दरखास्त करिए कि वह अपने 
एस्पशेन, जो उन्‍्हों ने चेयर के खिलाफ किए हैं, वह वापस ले ले । जब तक बह वापस नहीं 
लेते तब तक इस हाउस की कारवाई श्रागे नहीं चलेगी । 


श्री श्रध्यक्ष : चौधरी देवी लाल जी, जो vega श्राप ने चेयर के खिलाफ किए 


x उनको वापिस लेते gat नहीं? (May Task from Chaudhri Devi 


Lal whether he withdraws the aspersions cast by him against 
the Chair or not ?). 


* k 
ak $ * * 


sk sk * 
* * | - l * * 


CR i a a anana n n a rti t inta 


Note .—Expunged as ordered by the Chair. 
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श्री अध्यक्ष : जो आप ने स्पीकर के खिलाछ एस्पर्शन की है वह ग्राप बिदड़ा करते 
& या नहीं (Does the hon. Member withdraw the aspersion n 
cast by him against the Chair or not ?) | 
* * * k 
* $ ko E 
1 * k E * 
; * * T * | * 


ret m nnn प 


श्री अध्यक्ष : आप नो-कानफिडेस मोशन लाकर जो कुछ चाहें कर सकते हैं लेकिन 
| स्पीकर के खिलाफ कुछ कहना हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है। चौधरी देवी लाल ने 
| चेयर के खिलाफ जो कुछ कहा है वह रिकार्ड का हिस्सा नहीं होगा ! wa एक प्रिविलेज 
| मोशन 'हिन्द समाचार' के मृताल्लिक है. .... . . 


(The hon. Member can say anything he likes by 
: bringing a no-confidence motion but it is against the 
à dignity of the House to make any derogatory remarks 
| against the Chair. The observations made by Chaudhri Ww 
| Devi Lal against the Chair will not come on the record. 
| (Thumping.) Now there isa privilege Motion about “Hind 
| Samachar’’ 


Haeg लढभठ मिथ fds $ ds xus è fsg fad del ae पी, 
Qn 3 fufeea HHo fest पै । | 


i qt mias : gH! मेबतेटठी "Hus ae fea ag बीडी मी wa बिए मी 
fa feng usn sul agat ue । of fea sla वे ? (The hon. Mem- 
ber had a talk with the Secretary of the Vidhan Sabha 
on this point ana had said that he did not want to 
pursue the matter. Is that correct ?) 

Hderd weve मिथ fas: fea 9 € fon उठ | भी fea faa Hi fa 
mateg वठपर्तड $ घुछा बे ufam we fa वी उ mys faraan wun Se ह 
fama उठ, d sot si fufesn aAA हूँ uds deg Jat ege JI 


At मपीबठ : निउङ्गीभ्रां asi gA Radea mígs ठाळ siii उठ, Ga 
भे gas ठाछ mué dus fes sew 1 ( wil discuss those 
matters with the hon. Member in my Chamber which 
he discussed with the Secretary.) | 


ngara sg (Hu mwfesud! Yg येए्े । मठात sene Mu sua 
वे à afte sa was, gH 9 € जिमे उठ, Hd afa Se 91) 

Hy Had: nulag मादिघ, मवटात Bene मिण ठे fea »rodus Hus à 2S 
wag बिठा 31 (उमा) A 


द 


Note— Expunged as ordered by the Chair. 
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सिचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह) : स्पीकर साहिब, गिल साहिब ने 
सरदार तारा सिंह को पागल ' कहा है, क्या यह ऐसा एक ्रानरेबल मैम्बर को कह सकते हैँ? 
क्या कोई मैम्बर दूसरे मँम्बर को 'पागल' कह सकता है ^ ( Noise ) 
Hoes gage मिथ : nas HA, maea Sens मिथ dai ठे fea 
Jdlus Hea ठै डाङ्िक्रा तै 1 fea war sss Sd] ad Hs! 
Hge'd उठता मिथ gesust: mulas प्रायि, भी fen dg हा घष्ठा HAAJ 
di fa चीढ भठिमटत प्रायिष SHS fsé^s बीडा पै fag fa Hat धाठ्टी छे sisa ठै 
HS uas faa ati glas Mi यिम fes fea emer quiu ai fa dfa Gai 
है naarat Fai 3 d$ पावाछां ठाछ eg der Jfen set Cn विशाळ feu Ga 
348 ‘was’ बजि feat 31 fea aga महै ast ant sot हम sta छा । (TAN 
प्रतरात adfents fHufeds:: mius Afd, 4S usar 9 fa fea ota 
faa feug दी ठा शा are । (ठाम!) | 
Mr. Speaker : Let us be serious now 
PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR GURNAM SINGH 
Ades गृठठम fw (gae): miles mífgu, घीघी नी है as fees ते 
fa भी 85i $ da fest मी वि om afas घाते act as zr ad we! भी feu 
ene! wee gi fa ठा भी dfaur है, ठ” भेता dae छा edu मी। we H^ dn 


feu At ai naura qafexrs मिथ Tat ठे Hà fea as पढी भी वि राम afugs 


feg a wand उठ वी má Gai è gd ay afost water 9.185 è sera feu 


H Gai हँ बिठा मी fa we»nfez aast wule d । fen sel Hà sat ust 
fa घीघी मी 3 वी fuarfes del तै । grat dues sso मि'थ Jat à On fatiae 


3 Jefri ng चड़ fam मी Had W^ mad बठठी ada gi fa gë मटेट aut 


JOH 9 feu dud] te} छाछ dai ठे मपीबठ mfgH ठै feys मी टेघछ 3 
dde रेछ Hat feuns Hl—d Haag deg de | उठ uz! sa fant चे fa 
SJ" gut aet । i 


| Questions of Privilege (Resumption) | 
Mr. Speaker: The next privilege motion has been given notice 


of by the hon. Member Dr. Baldev Parkash | 
Dr. Baldev Parkash: Sir, I have given notice of my intention to 


Taise the following question of privilege— 


“The Membersof the House have got a definite right to challenge the decision 
of the Speaker when the Speaker decides the fate of a motion on voice 
vote. There is a definite provision that if the opinion of the Speaker as 
to the decision of the question is challenged he may ask Members who 
are for ‘Ayes’ and those for ‘Noes’ respectively to rise in their places and 
count their number and if he does not adopt this method he shall order 
a division to be held, according to rule 94(3) and (A). On the motion 
regarding the suspension of Comrade Ram Piara, the decision of the 
Speaker on voice vote was definitely challenged but without resorting to 

a division or counting the number of ‘Ayes’ and ‘Noes’ after raising them 
In their seats the question was decided by a voice vote. The rules of prol 
cedure were not observed strictly in this case. This amounts to a denia 
of fundamentalright of M embers of demanding a division andisa breach 
Qf privilege 


r MMC ———————Ó——————— ——— 


| 
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| [Dr Baldev Parkash] | 

स्पीकर साहिब कल जिस वक्‍त आपने कहा कि ‘Ayes have 1 मैंने उसी 

| वक्‍त चेलेंज किया था कि “Noes have it" To be more definite you 

| may see therecord: fat में 4 ही नहीं चलेंज किया था बल्कि आपोजीशन वाले ही 
| ` ्रौर भी बहुत से मंम्बरान ने कहा था कि “Noes have it", लेकिन उस पर गौर न 

करते हुए आप ने डिक्लेयर कर दिया था “Ayes have it", Motion is 

; carried”. 


| Mr. Speaker : The meeting cf the Business Advisory Committee will 
be held at twelve O'clock instead of 11 A. M 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, में अरजे कर रहा था कि इन्स्पाइट आफ 
प्रवर प्रोटेस्ट आप ने हमारे राईट को इगनोर किया। प्रोसीजर यह है कि जब चेलेंज 
किया जाए तो उस के बाद दोबारा फिर बेल बजा कर वायस वोट लिया जाता है । लेकिन 
amg ने ऐसा भी नहीं किया और आप ने डिवीजन क mie श्रपना फैसला दे दिया । यह 
एक बहुत wen right है जिस की एनक्रोचमेंट हुई है। हम चाहते हैं कि किसी भी | 
ऐसे अहम मसले पर pex डिवीज़न हो और हाउस की डॅफीनेट ओपीनियन हाऊस के Y 
सामने आए। यह हमारा फंडामेंटल राईट feats नहीं किया जा सकता। 


It is definitely a breach of privilege and the matter should, therefore, 
be referred to the Privileges Committee 
गृह मंत्रो : मिस्टर स्पीकर, में इस मोशन के डीटेल्ड मैरिट्स में नहीं जाना चाहता 
fas में इसी हाउस में आज से पहले हुए हुए कुछ वाक्यात, कुछ डिसीयन्ज और कुछ 
रूलिग्ज की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हें। यह मामला आप को याद होगा, 
पहले उस वक्त आया था जबकि श्री यश ने इस हाउस में स्पीकर की किसी श्राबजर्वेशन 
या उन की किसी रूलिग के मृतम्रलिलिक एक मोशन दिया था । उस वक्त आप के प्रेडीसेसर 
साहिब d इस हाउस में रूलिग दिया था कि कोई प्रिविलेज मोशन हाउस में स्पीकर के 
खिलाफ लाई नहीं करता। स्पीकर की स्टेटमेंट हो, रूलिग होया ग्राबजर्वेशन हो उस के CO 
मृतझल्लिक कोई प्रिविलेज मोशन किसी ढंग से भी नहीं झा सकती । उस वक्‍त यह बात भी l 
कई मैम्बर साहिबान ने कही थी कि यह अनप्रेसीडेंटिड बात है कि डैमोक्रेटिक हिस्टरी 
में स्पीकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया हो जो श्राप के प्रेंडीसेसर ने रूलिग दिया था 
फैसला करते वक्‍त उस को श्राप ध्यान में रखें। इस के अलावा दो मोशन्ज जो ग्रापोजीशन के 
मैम्बर साहिबान की तरफ से उस वक्‍त आई थीं उन को पढ़ कर में हाउस की याददाइत 
ताजा करवाना चाहता Zl एक तो सरदार मक्खन सिह तरसिक्का की ओर 
से 19 फरवरी, 1964 को इसी सेशन में आई थी। उस में लिखा था-- 


“Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A., has given notice of his in- 
tention to raise the following question of vrivilege—- 


‘I want to move herewith a motion to discuss the situation created in the 
State by the Press Statement of some Members of this House challenging 
the Ruling of hon. Speaker given on 18th February, 1964 after more than ; 
eight statements of hon. Members of this House regarding statements in. 
and affidavits filed by certain Members of this House even challenging | 
the partiality of the hon. Speaker 
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Ihe move of the above members of this House is a clear contempt of this House, 
x : " C 9 
therefore, it must be discussed”. 


A इस पर जो स्पीकर साहिब ने अपना efan दिया था उस को भी आप ध्यान में रख 
लीजिए । और तीसरा आपोजीशन के लीडर ने उसी किसम का एक motion दिया ar 
बह भी में पढ़ देता हूं-- 


“S, Gurnam Singh has given notice of his intention to raise the fol- 
lowing question of privilege— | 
“to move a motion of privilege of this House regarding substantive motions 


submitted by Shri Harbans Lal, Shri Rizaq Ram and Shri Rattan Singh, 
Members of this House. | 


These motions constitute clear breach of privilege of the Chair and the House. 
This matter may, therefore, be referred to the Committee of Privileges.” \ 


इस पर भी स्पीकर साहिब ने अपना यही रूलिग दिया ati में fas आपके 

सामने यह बात रवना चाहता हूं कि आपोज्ञोशन के यह दोस्त हमेशा यही पुजीशन लेते 
P चले आए हैं कि स्पीकर की किसी रूलिग, श्राबजर्वशन, स्टेटमेंट को इस हाउस में चलेंज नहीं किया 
v जा सकता है। अब में यह बात देख कर हैरान हुआ हूं कि डाक्टर बलदेव प्रकाश जैसे सुलझे 


हुए मैम्बर जो बात को समझते भी हैं ऐसा नहीं कि डाक्टर मंगल सँन की तरह श्रकल 
इस्तेमाल नहीं करते. . .. . . . (शोर ) 

श्री मंगल सेन : आपको अ्रकल नहीं है तमीज नहीं है बात करने की जो बार बार 
ऐसी बातें करते हैँ..... (शोर) | | 


गृह मंत्री : कोई बात नहीं श्रकल तो जाहिर हो जाती है जब ग्रादमी उठता है उसी 
वक्‍त पता लग जाता है लोगों को और मेम्बरान को । तो में wat कर रहाथा कि इन 
तीन मोशनज पर जो आपके predecessor के रूलिगज़ हो चुके हुँ उनकी ATH आप का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हुं कि पिछली इन सारी प्रैसीडेंट्स 
को अपने सामने रख लीजिए और खास तौर पर यह जो तीन मोशनज़ पर अभी पीछे 
रूलिगज़ दिए जाचुके हें कि स्पीकर की किसी आबज़त्रशन, स्टेटमैंट ts रूलिग के 
खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन नहीं लाई जा सकती उसे सामने रख लीजिए । 


; Sardar Gurnam Singh : I suli stand by the motion that I gave at that 
time, even though it may appear to some that there was an error, if at 
all it is an error. in moving the privilege motion against the present 
Speaker. Whether the privilege motion lies against the Speaker or not, 
as faras Lam concerned, I do stand by the same motion of which I gave 
notice then. 

Chaudhri Hardwari Lal: Eventothe annoyance of my friend, Dr. 
Baldev Parkash, Uam entirely of the view that this motion does not lie. 
I contended on this lincand I hold the same view even now. There is, 
however, another point. We have laid down certain rules for Questions 
to be put to the vote of the House. Those rules are unalterable. You 
adopted a certain procedure in regard tothe motion concerning Shri 
Ram Piara's expulsion. The way you put it to the House, was contrary 

" to the procedure we have all agreed to follow. Though a privilege motion 
does not lie against you, Sir, something has to be done to rectify the situa- 
tion. Iam quite clear that Dr. Baldev Parkash should not press his 
motion and we should do something to rectify the position. 
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Sardar Gurdial Singh Dhillon : Ido not want to speak on this par- 
ticular motion, as I havc also given a separate notice of a privilege mo- 
tion on the same subject, JI will speak on my motion later after this mo- 
tion has been dealt with. 


बाबू बचन सिंह स्पीकर साहिब, अर्ज यह है कि यह श्राप के ग्राम रूलिंग और 
magiaa के मुतम्रल्लिक प्रिविलेज मोशन नहीं है। यह तो एक वोट लेने के प्रोसीजर 
की बात है। वोट लेने की प्रोसीजर रूलज में बिल्कुल कलीयर है कि अगर कोई मैम्बर 
वा मैम्बरज़ स्पीकर के इस डीसीज़न को चेलंज करे कि कोई मोशन कैरी हो गई है या 
नहों तो लाजमी तौर पर स्पीकर को यह करना होगा कि वह बैल करे और दुबारा हाउस 
से पूछे, अगर जरूरत समझे तो मेम्बरान को खड़ा होने केलिए कहें और fa अगर 
फिर जरूरत समझे तो डिवीजन केलिए कहे लेकिन जरूरत के बावजूद और हमारे 
कहने के बावजूद ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यह जो मोशन आई है इस में स्पीकर 
के ग्राम रूलिगज़ या आवज़र्वेशन जो वह करते है उनके बारे नही है इस में तो सिर्फ 


SAT पर चलने का सवाल है, प्रोसीजर के मुताबिक वोटिंग करने का सवाल है और क्सी 


मोशन के करी होने या न होने का सवाल है। इस बारे में vay बिल्कुल कलीयर हैं 
और उनमें कोई एम्बिग्युइटी नही है। जब wer कलीयर हों और उनको observe 
नकिया जाए तो हम रीकुऐस्ट कर सकते हैं कि इस मामला को दुबारा dx गौर लाया 
जाए और कवायद क मुताबिक काम किया जाए। 

बलरामजो दास टंडन में गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बारे में जो रूलज 
हैं वह स्पसिकिक हैं । अगर किसी मामला पर रूलज साइलैंट हों तो उस पर स्पीकर 
कुछ भी रूलिग दे सकता है या दूसरा तरीका यह है कि श्राप अपने रूलिग देने से पहले 
यह बात आप खड़े हो कर कह सकते हैं कि फार दा टाईम बीइंग d फलां २ रूलज को 
ससपेंड करता हूं । इन दोनों बातों की cada मं जब wag स्पैसिफिक हों तो आपको 
eaa से Tad होकर चलना पड़ता है तो जहां तक इस प्रिविलेज मोशन का ताल्लूक 
है वह जो पीछे प्रिविलेज मोशन आई थी जिस पर आपके प्रैडीसँसर ने रूलिग दिया था 
उस से बिल्कुल fehe है। इस केस में तो रूलज़ बिल्कुल स्पेसिफिक है ate उन स्पैसिफिक 
meg की नान-भ्राबजर्वेस के बारे में यह मोशन है । कल जिस वक्‍त आपने कहा 
‘Ayes have it? हम ने उसी वकत यह डीसीजन चैलेंज किया और कहा “Noes 
have it) ऐसी सूरत में ema कलियरली कहते हेँ:-- 


“If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he 
may, if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the mem- 


bers who are for ‘Aye’ and those for ‘No’ respectively... ,, | 
यह बिल्कुल साफ बात है कि अगर आप ana कि fediaa ग्रननैसैसरी ada करते हें 
क्योंकि एक तरफ 101 आदमी नज़र श्राते हैँ और s oque 51 नज़र आते है लेकिन 
ame आपका डिसीज़न TAA किया जाए तब भी आप पर बाइंडिंग हैकि आप मेम्बरान 
को अपनी जगह खड़ा करके काउंट करें। इसके बावजूद भी नीचे सबसेकशन (4) में 
यह लिखा है । 


*,94(4) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is 


challenged and he does not adopt the course “rule (3 
he shall order a “Division” to be held." provided for in sub-rule G3) 
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इस में आपकी पावर्ज के बारे में कोई एम्बिग्यूइटी नहीं रखी है और Shall का 
ana यूज किया हुआ है जिसका मतलब है you shall have to do it and there 
is no option : इस लिए मैं समझता हूं कि इस मोशन का, पहले जो मोशन आई 
थो, उसके साथ कोई सम्बंध नहीं है । यह मोशन स्पीकर के किसी रूलिग, Tana. 
` आबजर्वेशन के बारे पे नहं। बल्कि non-observance of rules and procedure 
के बारे में है और non-observance of rules, unless they are suspen- 
ded, is clear -breach of privilege. इस लिए में चेयर से s 
करता हूं कि यह मोशन in order है और इसे Privilges Committee को 
भेजा जाए | 


(At this stage, Shri Yesh Paul and Sardar Gurdial Singh Dhillon 
rose to speak.) 


-— Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir my privilege motionis corelat- 
hi ted with the one given notice of by Dr. Baldev Parkash. I, therefore, 
suggest that both these motions may be discussed together 
Mr. Speaker: I have no objection. . 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, I will read my motion of which 
a notice has been given by me jointly with Comrade Ram Chandra. It 


is stated 
< “We beg to move the following privilege motion— 


(i) that while the Speaker has named Comrade Ram Piara on 31st March, 
= 1964 and while he was being asked to withdraw from the House and the 
question of withdrawal was yet under the process of execution anctl er 
motion by the Chief Minister for the expulsion of the member (Shri 
Ram Piara) superseding the process of naming and order of withdrawal 
by the Speaker— 
(i) is a contravention of the ruling and order of the Speaker 


(ii) and is against the rules of procedure—that no motion could be brought 
in the House when the Speaker was already dealing with the issue 
- in question and which had not finished yet.” 


After Shri Tandon has finished, I may be allowed to speak on my motion. 

Mr. Speaker: Shri Tandon has finished his point. You may please 
speak on your motion 

Sardar Gurdial Singh Dhillgn : Mr. Speaker, as, you know very 
well, we have accepted democracy as the system of Government under 
which we areall working. It, therefore, becomes incumbent on all the 
hon. Members of this House to show proper respect to the various wings 
or institutions of democracy, more particularly when we are working inside 
the Legislature. Yesterday, something happened in the House which 
does not bring credit either to the Leader of the House, or yourself or even 
to this side of the House. When all this happened, tempers ran high and 
the remarks made were so provocative that we could not do anything except 

to silently submit and witness what was going on. It is, indeed, very un- 

fortunate that something provocative was said by the: Leader of the House 
which, I must say, Wasa part of big trouble in the House itself, resulting 
in the expulsion motion moved by the Chief Minister. I cannot say any- 
thing as to what was felt by the other hon. Members about this happening 
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As far as I am concerned, I could not approve of it at all. I could not 
approve of the language used in the House nor the conduct and behaviour 
exhibited by certain Members. But, believe it, Sir, that responsibility for 
the dignity of the Chair and the decorum of the House lies more on the 
part of the Leader of the House himself. The wrong done by Chief Minis- 
ter did not justify the behaviour of Mr. Ram Piara. We too cannot absolve 
ourselves of our responsibility in any way. I would request you to kindly 
do something which may assure us about your complete impartiality 
and neutrality so far as the proceedings of this House are concerned. Some 
doubts were expressed about you, which , I thnik, were very unfortunate 
Now, Sir, when you have been elevated to the exalted office in this August 
House, I presume that the whole House expect you to command confidence 
of us all. At the same time, it becomes incumbent on us all to show res- 
pect to the Chair and its rulings. I feel that whatever happened yesterday 
could have been avoided, if something unexpectedly had not happened. 
While you were asking the Member to withdraw after you had named 
him, and the Marshal was there to do his duty, and we were thinking 
of some acceptable solution, the Leader of the House got up and started 
reading his motion for the expulsion of the Member. Sir, when any Mem- 
ber is ordered to be expelled from the House, according to established prac- 
tice and convention, it is the duty of the Chair to get up and tell the Member 
concerned that his conduct on such and such occasions in such and such 
matters, has been undesirable, and that the Chair was compelled to take 
action against the Member. This was not done. “At the same time, I 
quite agree, Sir, that we should not have allowed our friend to utter some- 
thing which was derogatory to the Leader of the House. We may have 
any differences with him, out so long as he is the Leader of the House, we 
should show him proper respect. That respect was, however, badly shaken, 
when you were asking the Member to withdraw and the Leader of the 
House got up with his motion of expulsion. I would, therefore, request 
you, Sir, to find out some way by which you could revoke the earlier 
decision of the House about the expulsion of the Member. You could 
deal with the matter yourself, as you are quite competent to do so. Of 
course, you are quite new to this office and some allowance or margin 
should be given for that. I would also request the Home Minister to review 
the whole position and see if these proceedings of the House could be 
declared as non-existent and annulled resulting from the expulsion motion. 
Secondly, when the motion was put to vote, an irregularity was observed 
which involved a breach of privilege. The difficulty, however, is whether 
a privilege motion can be moved against the Chair or not. It is really very 
unfortunate that before occupying the Chair, you had yourself to bring 
such a motion against your predecessor, and 1 know in what an embarrassing 
position you are. But we forget that you are sitting there as Shri Harbans 
Lal. You are sitting there now as Speaker and holder of this most exalted 
office. Whatever ruling you give is given by you not as Shri Harbans Lal 
but as the Speaker of the House. Secondly, I would request you to find 
out some means to eliminate that part of the proceedings from the record 
where there has been an irregularitv in the procedure. In other words, 
I would request you to consider what method can be adopted by which 
proceedings can be eliminated from the record of the House. This is my 
humble suggestion. I think, for the better atmosphere, friendly. feelings 
and good relations between the Treasury and the Opposition benches 
something symbolic must be done to restore what we have lost already, i.e., 
good feelings. | 
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[श्री यश पाल] 

शाहिब ने कहा है कि यहां पर फिजा अच्छी होनी चाहिये, माहौल श्रच्छा होना चाहिये । मैं 
उन से इत्तफाक करता हूं लेकिन यह बात तभी हो सकती है अगर आपोजोशन के मेम्बर भी इस 
बात का फैसला कर लें कि चेयर की तरफ से जो रूलिग आएगी उस को वे आनर करेंगे । इस 
सम्बन्ध में में एक सुझाव देना चाहता हूं । कुछ मेम्बर चेयर के मना करने पर भी बोलते रहते 
हे, कुछ इन्टर प्शन्ज तो होती हें, उन को बरदाश्त करना ही पड़ता है लेकिन जो कुछ भी कोई मेम्बर 
चेयर की इजाज़त क बगैर बोले वह इस हाउस की प्रोसीडिम्ज़ का हिस्सा न बनाया जाए। अगर 
इस बात की स्टेंडिग इन्सदरक्शन्ज हो जाए तो बहुत हद तक माहौल अच्छा हो सकता है, यह 
मेरी सबमिशन है । 


चौवरो रिजक राम : स्पीकर साहिब, दो प्रिविलिज मोशन्ज़ इस समय हाउस के 
सामने Z | जहां तक ढिल्लों साहिब की मोशन का सवाल है उन्होंने टेक्नीकल बात रेज की 
है | वह यह है कि जिस वक्‍त स्पीकर साहिब ने मेम्बर को बाहर जाने के लिये कहा तो उसी वक्त 
दूसरी मोशन आ गई । स्पीकर साहिब ने पहली बात को छोड़ कर, अपने डीसीजञन की 
इम्पलीमेटेशन को छोड़ कर दूसरी मोशन पर कार्यवाही की | इस लिये यह बेज्ञाब्तगी हुई है | 
मे समझता हूं इस सम्बन्ध में कोई रिस्ट्रिक्शन्ज नहीं है कि अगर पहले स्पीकर साहिब ने यह 
फरमाया है कि कोई मेम्बर बाहर चला जाए और वह रीजिस्ट करता रहे, रोडीइज्ञम क्रिएट करता 
हे, शोर होता रहे और गड़बड़ होती रहे तो उसी मतलब को पूरा करने के लिए एक दूसरी 
मोशन जो कि हक बजानब है जिस को सारा हाउस मुनासिब समझता है तो वह टेक अप नहीं 
की जा सकती | इस बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूहज़ नहीं हैं, वाटर टाईट कम्पार्टमेट नहीं 
है कि अगर एक बात को स्पीकर मुंह से निकाल देता है तो उस को बदलने का उस को अ्रख्तियार 
नहीं है । यहां तक इस बात का सवाल है कि जो कुछ हुआ वह टीक हुआ या ठीक नहीं हुआ । 
स्पीकर साहिब खुद मानते हैँ कि अच्छा नहीं हुआ। यह कदम उठाना चाहिये था या नहीं उठाना 
चाहिये था मैं इस के लिये fuel साहिब की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन्होने l 
कितनी बार खुद कोशिश की कि वह लफ्ज़ वापस ले लें । लीडर श्राफ दी आपोजीशन खुद उन € 
के पास आए उन से इल्तजा की कि लफ्ज वापस ले लो लेकिन वह नहीं माने । हाउस की एसी 
` मर्जी नहीं थी लेकिन मेम्बर साहिब ने हालात ही ऐसे dar कर दिये कि हाउस को ऐसा नाखुशगवार 
फैसला लेना पड़ा । इस के लिये किसी को खुशी नहीं है । सब की यही भावना है और कोशिश 
है कि इस हाउस का काम शान्ति से चलता रहे । हाउस का डेकोरम रहे, डिगनिटी बनी रहे 
तभी काम ठीक चल सकता है । feii साहिब ने यह सोच कर कि उन के साथी हैं यह सिफारिश 
की है लेकिन उन को पता है कि उन के कहने के बावजूद भी ओर सरदार गुरनाम सिह के कहने 
के बावजद भी मेम्बर साहिब afaa रहे । हरगिज़ लण्ज वापस लेन को तैयार नहीं थे, हाउस 
से बाहर जाने के लिये हरगिज तैयार नहीं हुए । तो इन हालात म प्रीर FAT चारा हो सकता 


था। 


कै बा 


€ 


जहां तक डाक्टर बलदेव प्रकाश की मोशन का ताल्लुक है में श्रजे करना चाहता हूं कि | 
फैसला करने से पहले राए को चैलेंज नहीं किया गया । यह फरमाते हैं कि हम ने चॅलेंज किया | 
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मे समझता हें कि हाउस में कल हालात ऐसे थे, इतना शोर शराबा हाउस में था कि मुमकिन 
है कि इन्होंने चेलेंज किया हो लेकिन हमें सुनाई न दिया हो. . . . . 


A आवाज़ : आप ने नहीं सुना ? 


चौधरो fras राम : मं ने नहीं सुना । इस में गलत ब्यानी का सवाल नहीं है । 
जब यह कहते हें कि हम ने चलेंज किया है तो हम यकीन कर लेते हें । लेकिन जिन हालात 
में यह प्रस्ताव पास हुआ था उन को दृष्टिकोण में रखते हुए यह कहा जाए कि स्पीकर साहिब ने 
| जानबूझ कर ऐसा किया है यह बहुत ज्यादती है । यह कौनसी इम्पार्टेस की बात थी जिस मे 
| स्पीकर साहिब को रूल्ज के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत थी । श्रगर डिवीजन हो जाती तो भी HAAT 
| यही होना था | जान बूझ HC SCT को वायलेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । दोनों 
| तरफ से अंडर et fen होनी चाहिये । डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने जो कहा है, मैं मानता हूं 
| कि हाउस में बहुत शोर था, पेंडेमोनियम बरपा था, किसी को सुनाई नहीं देता था कि कौन क्या कह 
| रहा है | इस लिये स्पीकर साहिब के बारे में यह बात कहना ज्यादती है । ऐसी बात दिल 
| "e में नहीं लानी चाहिये श्रगर हाउस की कार्यवाही को चलाना मकसूद है तो स्पीकर साहिब 
| की इज्जत हर एक को करनी चाहिये । वह भी मेम्बरों की इ ज्ज़त करें और मुझे - यकीन है 
कि वह करेंगे | तो फिर कया बात है कि इस छोटी सी चीज़ को लेकर इस तरह क हालात पेदा 
| हो जाएं यह ठीक नहीं है। कामरेड राम प्यारा के खिलाफ जो मोशन लाई गई 
इस पर कोई खुशी की बात नहीं । मेरे ख्याल में, feet साहिब जो उस ग्रुप के लीडर हं वह 
भी इस बात को मानेंगे कि कामरेड राम प्यारा का जो कान्डक्ट था वह कोई अच्छा नहीं था । 
में देख रहा हूं कि कल के वाक्यात के बाद आज भी कोई फर्क नहीं आया है कोई तब्दीली नहीं आई, 
बल्कि कुछ मेम्बर साहिबान की तरफ से कल्कुलेटिड तौर पर ऐसी कोशिश की गई है कि चेयर 
की रूलिग्ज को, Beet को डिफाई किया जाए, ब्लंटरी और बड वायोलैंट बे में डिफाई किया जाए | 
एक मेम्बर नेतो बार बार कहा कि वह जो कुछ कह रहे हें डलीबरेटली कह रहे हैं । यह बातें उन 
हालात का पेशेखेमा नजर आती हे कि चेयर की रूलिग्ज पर किसी न किसी तरह से आक्षेप 


किया जाए | यह वातावरण कोई अच्छा वातावरण नहीं है । इसलिए में कहंगा कि डाक्टर 
बलदेव प्रकाश जी को भी कोई .बहम नहीं होना चाहिए । उन को भी गलती लग सकती है । 


उस वकत क खास हालात में ऐसी बात हो सकती थी । स्पीकर साहिब की तरफ से रूल्ज को 
वायोलेट करने की कोई इन्टैशन नहीं हो सकती । जो फैसला उस वक्‍त हुआ वह खड़े करके 
डिविज़न से भी हो जाता । लेकिन उस वक्त जैसे हालात थे, जैसा कन्फूजन था उस के पेशेनजर 
उन्हं इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए । 
दूसरी बात यह है कि जसा कि डाक्टर seda प्रकाश जी ने SET का हवाला दिया, 
उसमें भी स्पीकर को ग्रख्तियार है । 
डाक्टर बलदेव प्रकाश : नहीं, नहीं, नहीं । 


चौधरो रिजक राम : आप मेरी बात से डिफर कर सकते है । आप को डिफर करने 
हक है । लेकिन बात को सुन तो लें। स्पीकर अगर यह समझे कि डिवीजन fas डीले 


bul करने के लिए की जा रही है, जस्टोफाईड नहीं है, अन नेसँसेरी कलेम की जा रही है तो स्पीकर 
उसे एलाऊ न करे, ऐसा eca में प्रोवाईड किया हुआ है । (fara) 
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[चौधरी fore राम] 
| बाबू जी, आप बुढे आदमी हैं, आप बोल सकते हैं लेकिन यह नहीं कि जब में बोल रहा हूं तो साथ 
। ही साथ शोर भी करें । आप का जो तजरुबा है वह भी वक्‍त पर काम श्रा सकता है । अगर आप > 
| भी इसी तरह से बात करें तो काम कैसे चलेगा? तो मैं यह बता रहा था कि स्पीकर साहिब को 
इस बात की डिस्क्रीशन है कि अगर अननैससेरिली डिविज़न क्लेम की जा रही हो तो वह उसे 
| डिसएलाऊ कर सकते हुँ । दूसरे, जैसा कि मैंने पहिले कहा, उस वक्‍त कुछ माहौल ही ऐसा 
| बना हुआ था । इसलिए यह कोई एसी चीज़ नही है कि जिस-को सामने रख कर इस तरह का 
इश्यू रेज किया जाए । लिहाजा यह प्रिविलेज मोशन कोई अहमियत नहीं रखता । 


Chaudhri Hardwari Lal: WellSir....... 
Mr. Speaker: The hon. Member may kindly try to be brief. 


Chaudhri Hardwari Lal: Yam, Sir, quite clear in my mind that 
we must not stick to party lines where it is a question of privileges of the 
House. I think some of the friends on the other side of the House agree 
with us on this point and we can agrec with them. There should be no 
question of party bearings in the matter of privileges of the House. y 


| I do not agree with my leader that the Leader of the House, for example, 

| yesterday, did not have the right to move the motion in the circumstances 

| in which he had moved it. I think he had a perfect right even after you 

had named the hon. Member, even after you had asked him to withdraw, 

to move that motion because that was all in the same line. We must be 

very clear. J have no doubt so far as that question is concerned. But the 

next question is whether he should have moved the motion in the circum- 

stances in which it was done. There I am quite clear that he should not have 

moved the motion for two reasons, one, it was not calculated to improve 

the atmosphere of the House. Tempers were running very high and the 

kind of suggestion made by the Leader of the House, which was actually 

accepted by the House, was not calculated to improve the atmosphere 

in the House. Secondly, I draw your attention to another important 

point, i.e., regarding rules relating to speeches in the House. The whole | 

| trouble started with that. Rule 100(2)(vi) of our Rules reads— ^X 
| *(2) A Member while speaking shall not— 
| * : * 


* 
* 
* x . x 
(vi) Make a personal charge against a member ; 
* अर ञः 


* * * 


Unfortunately, the Leader of the House permitted himself to say some- 

— thing which amounted to a clear personal charge. But what disturbed me . 
even more than what the Leader of the House said was your own observa- 
tions in the matter. You also said that every Member is free to make 
any allegations against another Member. That is the position, Sir. The 
whole trouble starts in the House because we do not interpret the rules 
correctly and do not enforce them effectively. If you had intervened 
when the Leader of the House made a personal charge against Comrade 
Ram Piara, the whole trouble would have been avoided and even if you 
had not intervened in the first instance and had later suggested to the = 
Leader of the House to withdraw what he had said with regard to an hon. 


m mana eran tbi Miet Gina pnd saman yèn n sete tcr seers m rtr saranané ee Waa name जे immo sla en Mim ten on 


+ Expunged as ordered by the speaker. 
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Member, the whole trouble would have been avoided. A personal charge 
was made by the Chief Minister against Comrade Ram Piara and you did 
not intervene. In fact, you said that the Leader of the House was quite 
free to make any allegation and Comrade Ram Piara could rise on a 
personal explanation and explain the whole thing. That, I think, was 
rather unfortunate and that touched off the whole trouble. So, I would 
draw your attention to that also. Now, as I said earlier, the question of 
privilege does not arise at all. No privilege motion, therefore, lies. 
At the same time, there is the question of interpretation and enforcement 
of rules. Butthatisaloftgterm measure. If we want to improve the at- 

mosphere, the rules will have to be interpretted correctly and enforced 
effectively. But, that is, as I have already said, a long term measure. As _ 
the remarks of the Leader of the House yesterday touched offthe whole 

trouble, itis highly proper that the entire thing should be reversed and you 

should find a way to settle the whole thing amicably. I believe that if 
anything provocative was said by the Chief Minister, Comrade Ram Piara 
should not have allowed himself to be provoked. But it was undoubtedly 

the provocation from the Leader of the House which touched off the whole 

trouble. It is, therefore, necessary that the whole thing should be revers- 


ed. | 

Sardar Gurnam Singh: Mr. Speaker, I would notlike to go be- 
hind the technicalities ofthe rules especiallyat this juncture whenthetempers 
have been high on both sides. I would not agree with those hon. Members 
who shift the responsibility entirely on the Opposition. But I would 
say that the Opposition as well asthe Treasury benches, both, wereequally 
guilty for rowdyism in the House yesterday. | 

(Voices from the Treasury Benches : No, no). 

You may say ‘‘No,no’’ but I know it is there. 


Then I would say that the provocation started from the Chief Minis- 
ter whenhe madeseriousallegationsagainstanhon. Member,atried Member 
formerly ofthe Congress Party and now sitting on the Opposition benches. 
Further new allegations were added, I would say, invented by the Chief 


. Minister that he was getting money from the gamblers. Allpowerful Chief 


Minister had the knowledge that Comrade Ram Piara was getting money 
from the gamblers and I will not say more than this that there is no love 
lost between the Chief Minister and Mr. Ram Piara. If he was 
really a criminal, I know, the Chief Minister would not have shown 
any charity to him on that account. But I would say to you 
and to all the Members to bury the past. That is the only 
solution. There is no other solution to all this. We should 
bury the past and iftreasury benches demand co-operation from us we say 
*Yes, you will have it". But it will be responsive co-operation, not one 
sided co-operation and I would expect the same from the Opposition Mem- 
bers. So, I say, Sir, that we know what happened. We need not go into 
that. We are not proud of what happened yesterday. We should bury 
it and make fresh start in this House, start well and act in accordance with 
the rules of procedure. The Chief Minister made certain allegations 
against the hon. Member Comrade Ram Piara yesterday. I do not know 
whether that still forms part of the record ofthe proceedings of the House 
ornot. Let that form a part of the record of the proceedings of the House. 
I do not bother. But Sir, since action has been taken against the hon. — 
Member and that action is that he has been suspended frcm the service 
of the House for the remainder of the Session, I would submit that if you 


[Sardar Gurnam Singh] 
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| 
| feel, you may kindly revise that decision. I may assure you that it will 


| create a good deal of goodwill. I do not recommend that no action be x 
| taken against the hon. Member of the House who behaves against the 

! Rules of Procedure of the House or whose behaviour is not proper in the 

| House, but I suggest that let us bury the past. You may kindly revise 

| Your decision and recall the hon. Member who has been suspended from 

| the service of the House. Let us start the proceedings of the House afresh 
amicably as the legislators should. 


ands HHA fiw Aa (dus): Hula mfuu, feg as fagas sla ते 

_ 12:00 7० | fa ug ले डेबेता डे feu è भाठ ठै afer उपका 

H8 प्रातिशां a nist वठडेड J we fH sel uad पै fafa 

में "HU ot gala डा fags gra è Jg Hy m3 yfer) ugs उठ Cai 

@3 mat dates छ fonts ody 9 Haidi xs fuga fanem nig edu 

Hts fad उळबाठां ठे oS Jgs Sa भर्ती पते dl og naidi । feg fen sel दी 

न्रतुठी 3 fag'fa fea ws! मड डे du uHdgdl] wera d ma fen as fuos v 
उने S8 मभयुठी wed gs, Gat $ "mU afyew] det तै | fen aos fae 

उव fen ata er मधप ठे fen पक्का 9 dH dia $ संजी sd! 519 de'Qs! Hs! 

माकिं at ega Heer d ma, Hulsgd mfg, H^ जबीठ eetG^ er ut fa भामी मात 

J'àá feu au feu fusesss fee uid | 

fen डेछे fuga fueleu HHS gaea Hs9« uga'H री अडत fanans ते i 

fex exibat fen ugara dMi HASH è ठाछ उछाष्टी gb जञा naeh, मिउड्ीभां ons 
| Hue मिथ gaon «es at wnfeH spso'H मिध ex He Aami demi उठ 

| nig faai feu fuas बीडा fom d बि गूज भउती Usa Hue छाछ ठे TER feu 

| aes Hate fest 31 fef sai fugat भप्रठ छिछें mfog टी 9 Ga miaa mfo 

AN हे ठग्छ aia Sai dh अपन्नतदेप्नठन्न è ठाळ Agu gue] J! छेबिठ faoa me 
HAS sigeg Howe uda ठे fest 9 fen fea mami शिशा ते that the 

rules of procedure were not observed in this case fen er ste 

3 fa ndlas 8 ag dea we पुमीत्रठ छे Hafaa Wes टी बाठरुष्टी sg] चछा्टी। 

ms asa fen घाते fssas me afè 3 अंत भी dud fona ठभ री एिंदर्थटेप्नठ 

è ठाछ Hus sal’ gia feat aoa feu faa तिभा तै वि fan ea मरयीबठ 

सघाठी mla भेउ ‘Sal afo a fat भप्रठ घाठे ठिठठे Se nig मेबठ Ga fous fes वेष्टी 

H3 dade zi, miles भाजि, भ॑घठां $ mual भापली मीट डे ug! aga fogo 

ag Se ज्ञां feg fa des Cufen agi ठा बठठ zi Gu डिद्दीत्रठ टी Hal ads | 

Je €ue est as तै बि बॉछु वी dfe»r मी । zHU fea बिठा मी वि fmm es 

die भठिमटठ 8 uo He बीडी डां swt foo कि fuas fen € da feu do 9g 

nraka” afge ma fags fuste go Qu Gu afosi feu 3 añ Hadi ठे | 
Onda’ 3 admi ले 'ठेन्न' बिठा । feg srt विठा fa miala दाछे eu ठे ua wA? | | 
faq fa ‘aa’ दाछे इप ठे | sat छिप 3 Pasi A var sol बीडा | fea fen si 


ee nea KATAMAN Ese e तन MAE ETAN Ca AT AT एक न AANE AT लागत ARA WA nganan ED CD CMM ccn aan 
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[saa sat fea sai sat बीड़ा at fen set fen ae म @fyfesfad छी sate 
det पे । fags डेछे mat बिठा प्री वि ‘Sa eu ठे si wat Sg डे sad gels 
BH बतठी TAA मी Intafaestaa@et ae भी । fer छष्टी बठिळ चार्य v 
gt fa fea निउडे sa ma dasned ge Je ठे feat हँ was efe. ठे feu wl 
sat थिका बि fest री mangen डी ठा de | fegi dea wis ddsnow 3 
WHS wager si मपीदउ è feufa»rafeg ð ug nulsg è fgufz»ra feu 
fed sat fa Qu feat dau मठ daSHaou री शर्ते छठा og Hg | fem छष्टी frg 


= 


निउडी HAS 9 fea Gai gan री ufefamr à umkie we sse ये | fene 
fret, Ruled प्राधिष, è fen mana डे dH usde «do Bel, प्रिदाप्टे ठे-दाठडीडेम 
HAS छे wE हे Jg WE] wat sdt | few sel भी मिटा ai fe WER el 
डिगरठिटी Ha SugH $ «few gue wel fen भप्तठ 6 usfhe wa Set Tag 

भाछ भडती (Ades maha fiu): मधीबव Afog, fea faust < RASH 
fome geb ठे fest टी ate fes में मधीयां वीठीमां वाष्टीक्षां ठे Gat डॉ 
निपा H384 fed forse: 9 fa SAP में WEA टी पुमीडिंगन $ बेडबट बीडा nig 
fen 9 tos उनी में SAS fe3 Cai $ feat mia oot afaa ats fam | 
feu 3 fae fe रा dg det HIBA sat fosmu | 

mias mog, भें fonaa: ठाछ fea gost ager gi fa wher fea sta 9 
fa fads Hd श्राठतेघछ dHsi ठे "mius es^ anes fes शा वे मे gei admi 
ठे Gg fan de उब sta उठ | Ruled mígu, मैं AHSET ठं fa »mu xl मिउठ- 
घाठी शे »ig mu री fesssuH तै में "mr ठे fea dei afge ems fess eas 
ही fewus fest तै........... | | 

fea mera : feg fagfa war टिभपाठटैट HASTA! fea ala णे Blas d 
de fen छा sat Hae ते Ga ala adh | 

HIS भंडी miaa míqu, में mwaa बठदा gi बि याहि è feu मधीबठ el marga 
Hud Jet duc fest gan मेड उैवाळेम्रठन्न è भडॅछिव feu डी gisa ढाष्टीठल 
dul d "ig €u 9 आउँछिव waa विपे à ag fas dest Gq set wug 
ymaa fest शिशा 9 | नर sa Gu üHlws »is'ue ठा ats We 8H बड उव 
जडम feu feu sate ठाल mu री gisa ठै dea sso vl few ws sald | 
fea feat qeu feu me fear सेष्टि 9 । 48 fea ge बे um meñn येष्टिक्ष 
qe Hde"g don fiw, fast री H^ घळी fens ager gi, à विठा d fa as 
dat यामिभं 28° में ठॉछां बीडी sébs उठ Gg घताघत उठ | "nu è मपीबठ 
Heo डे ufys माडे ugfus'e ad daa deb gdm ug, मपीबठ माठिघ, MAT 
Het Goi Sau aad affe gd उं ws Hfger mm edu तै (fews) 

I never interrupted and | no body else from this side 
interrupted the hon. Members from the other side of the House. If 


the hon. Members sitting in the Opposition mean that things should not 
be said, that is their old tactic. That is our complaint and grouse. 


— MT 
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[मछ उठी] B 

प्रधीवत afoga, minae से Hed प्रातिघित HHS€ ठेविले fesi टी Had de 
Gd va we "gd GAS feos dul ss set afge छा मंउठ बीड़ा gi 
fest ठे Gn री उठ 4d ठाछ भुघाछडढड बीडी I ma feu sat cit aet fummus A 
festri w memi go fa at a Stretch number of them which runs 
into half a dozen 8 fed faut asi ad ver adhi us fa ‘fea ठॉछ at 
wee ferid, feo जर sal dedi, «d sda) AWITI प्रातिघ, गै" man वठ gi 
| fa डैभंबतेमी feu dea ws gensa S uds we sd dari a miaa 
B HAH du 6 डीमेमी डे de det fad de है ठा dae gi Ñ ange gi 
i Mr. Speaker : The meeting of the Business Advisory Committee 
| 


an — = aa 


‘was to be held at 12.00 noon to-day but as I am here, the meeting will now 
be held at 1.00 p.m 


Sardar Gurnam Singh: As you like, Sir 

À HS भउती : m3 MU ठै fenan fee er उं fen el शिपलछिप्तिट nanoen 

! उेडेगी। उसे um Cais Aafia ठं faas Gai $ डी वटतेछ बठठ wile बठठ | . 
: H'feg ठगी afda fadus J fay ð fes माल Hs d बठ JÌ उठ, JJJ उछ du: 
"ds d! da "mu dS बीडा fom At) ue gat faa fa ‘Ayes have it’ 
then I think that was final. mara QJ efesas sat मी ऊं ठिततृ लन्न डे at 
Qe ठधी m Hadi 9 | 8H $ feu sq! Hs d Gus sdb बठठा water मी 
fa rGn € fufesa री घठीउ del 31 बी aimelfagHe m3 प छन्न gege a fea 
भठम Hl fad ae fea ea miaa fad तुछ ली एंघन्नतदेंस ठा dd ऊं GH 6 
Haans रे sfegd fey uar बठबे शिम è fuse Huai chi मडेटमेंटां m3 
| dej Je fa miaa mfog उमी' fea sot बीडा »i3 Ga बठिङ fa sdf भी fea ams 
| fen agi sat बीडी ? बी fea Hout तै fegi gus er ? This will be taking the 
| things to absurdity. में mise ai fa dudl उठरढाती छाछ जी ठे um Va ata 
| 


oS, tt sik di na He ny (sakang i, जी tmn Aa NAK a rm a a s m ar a it 
JT STA VA, = कः Hit qan PR PTE न. om omms ^ sm PR. sana EM rot kali ka a २९५०." 


वि det dst घाते aA ge बीडी d fa de asi ch oat < 
में Un Amh ahi उठ (उाळीभा)। fea Gat ठे उष्टे fest 3 id | 
mg fast fam वि उप्री ufos चैत्र sls मी। muy è udSIHHd 
| टे fuse ठे-बेठडीडैम भंप्रठ wet । Cn 39$! ठे डेट we मेडमिट बठठ ST | 
| wit ard fes दिया fa usfeus d fa grounds shali be read. fem 
| 3 Gai ठे विठा बि uguee dis dg fem पे, Heu nue: fest णै m3 gaa wl 
gata dl det 1 wat Gat री गॉछ मठ ष्टी n3 Host डी उाठीटी णै । g 
भैवमपत्त ade घे | mnt faa fea wendens J, dea ठठी difesa HécH e ते | 
Gn ud डी Gat ठे afea fest fs mias री तुछिता, HécH c मां भाघत्रतदंप्रठ ठ 
वैन sot बीडा m mau ठ' wanda बतठ Bet भठे ठा dtfsrnude ads Bel 
| भे mis eant ठे Auge ata: They never differed, Je पडा sdf fae 
| ठत्रदीका wes fam घै | उप्री H8 d डां ust sd fas ge dHol ते de! JI 
| dis घड़ी me तै ma afge ठै at ठयी' aaa । भठटाठ जउठम frr मी ठे feu 
| fa owt fes ठाछ बर्दिटे ठ | unt fes d aff v falet us bury the 
past. mu ठे a fea ले Hweu fone रठ शित «uH छलेर | US Hg 


| 
Ori lal with 
Pu Vidhan Sabha 
Di ged by; 
Panjab Digital Library 


eee € 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

~ 

Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library 


QUESTIONS OF PRIVILEGE (29)57 


misma बजट fa wat Sun S3 at जडे xd ठै पाती midas SS NATA 


. सेठ fa miaa डी maraga Hota (fews) m3 TGA er dH wee afos fed 


ऊ मे fed «eu Hss dar gèil 


naera quafe»me Mu fes: miaa मठि, उप्ती vfum feat टी प्रधिदट 
वी 3m ऊं home cafe] ka मी fa mu ठे gan fast, dy बीड़ा 
गडे fase WE छा YAH Ad मी, 3 Hana miem | भें Qn vl UR री उाठीढ 
wget gi 1 QI gu qae uz foo, Har fier foo वि भनौं Gai $ मभक BEB, 
Qu 8 fad agi Madja oof बीठा । Ga YAH Tg wsH sd मी fem fa 
शिठ «E^ Has भा web । भनी भाप $ ssfes पैरा बठठ ली ond fest) 
8n sul ont sus: Ss sd मी maa उमड़ा ठां aew d] ghe 9 निठवी'। 


Maa uH उठी ut» fiw det fea mage उठ fans fea adl का 


अष्टी d st fey de sms रै । (mas es gimi) | 


Sardar Prem Singh ‘Prem’ : Mr. Speaker, Sir, I have risen te 
say something about the question of privilege sought to bé raised by 


my hon. Friend Sardar Gurdial Singh Dhillon. I have. greater re- 


gard for him and I am even convinced of his ability. But I beg to differ 


_ and disagree with him onthe point that when yesterday, you were 
dealing with a certain Member of the House and you had named him 
. and asked him to withdraw from the House and when that hon. Member 
. did not obey the Chair and persisted in his defiant attitude, the motion 


moved by the Leader of the House f-r his suspension from the service of 
the House, wasa breach of privilege of the House. Sir, you had named 
to that hon. Member and you had asked him to withdraw from the House 
and he was not only refusing to obey you but even persisted in hurling 


other abuses onthe Leader ofthe House and even made aspersions on 


the Chair. Themotion moved bythe Leader ofthe House, has, therefore, 


“ not added another insult to the Chair as said by the hon. Membér Sardar 
Gurdial Singh Dhillon. It was rather done to maintain the dignity of 


the Chair. It was necessary 10 movethat motion. When some hon. 
Member persistently refuses to obey the Chair, it becomes the duty of 
any member of the House to see that some step under the Rules is taken 


. to maintain the dignity of the Chair and the decorum of the House. I, 


therefore, submit that it was done with a view to maintaining the dignity 
of the Chair. I do not agree with my hon. .Friend that it was another 
insult to the Chair. If the motion given notice of by my hon. Friend Sardar 


Gurdial Singh Dhillon is admitted, it will negative the decision already taken 
-by the House yesterday. Ifthatis the. purpose behind this Thoti^n, there 
are other ways for it. Therefore, the purpose for moving the motion fos 


the suspension of the hon. Member Comrade Ram Piara from the service 


. of the House was to maintain the dignity of the. Chair and it canno. form 
the subject-matter of a privilege motion. ea 


| Shrimati Om Prabha Jain : Speaker, Sir, it is rather unfortunate that 
such a question of privilege has been sought to be raised by some senior 


-,hon. . Members of this House. “Tam constrained to say that these hon. 


Members have tried to convert the proposed no-confidence motion 
against the Chair into a privilege motion. This method has been adopted 


“because the Opposition do not have the requisite number of Members 
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in support of a No-Confidence Motion. Itis anindirect tactic to bring some 
- sort of partial motive to the Chair and hign light this incident ........ pu 


(Voices from the Opposition : No. No. )- 


What I learnt from the speech of the hon. Leader of the Opposition is / 
| that he was mainly concentrating not on this motion —-but he was keen 
i .that the hon. Member Comrade Ram Piara should be admitted to the 
| House again. Sir, for this there are other remedies open. Had they moved 
| a motion for the withdrawal of the motion that was passed yesterday 
I-wouldshave understood that. But they have adopted an indirect method 
i by bringing in a privilege motion. I think that is an insult to the whole 
~~ House andit tends to challenging the ruling of the Speaker. Mr. Spea- 
l ker, Sir. the hon. Member Comrade Shamsher Singh Josh has pointed out 
| that this motion has been broughtin because the rules were not properly 
| followed by the Chair and the ‘Division’ was not permitted.on the resolu- 
| tion’ moved by Chief Minister A " 


| I would humbly submit that there was pandemonium in the House 
. When the motion was moved by the Leader of the House. There is no de- v 
“nying the fact that a situation was so created that the Leader. of the: House 
“was forced to move this motion. There was complete confusion in the 
House. Therefore, the Opposition Members did not hear when you said 
| :*Ayes have.it' and they could not challenge your ruling at the opportune time, 
"If they have got, Sir, any doubt in your integrity, in your impartiality 
| “they could bring a substantive motion against you. I would also like to 
| "state. that even. your predecessor had to warn Comrade Ram Piara at times 
| inthe House against his behaviour. So, you just adopted a policy which was 
| *warranted by the situation in the House. Even today, Sir, you have shown a 
$ "good deal of patience and tolerance in face of remarks made by certain 
| ' ‘members of the Opposition against you: You have dealt with them quite 
“courteously even though they persisted in their objectionable behaviour 
We did not speak at that time. but it would have been better if they were 
| compelled to withdraw objectionable words, because I heard myself that 
| >the words were derogatory and were very insulting. With these words, Sir,f XC 
| ' would: request you to see that the dignity and decorum of the House is not — 
। impaired in any way and that no indecent remarks are made like this 


गृह मन्त्री: स्पीकर साहिब, अगर इन दो प्रिविलेज मोशन्ज को टक्‍्नोकल साइड़ पर 
et जाना हो तो मं अजं कर सकता हू कि दोनों प्रिविलेज मोशन्ज लाई नहीं करतीं । 


, डाक्टर बलदेव प्रकाश को विप्रिलेज मोशन के मुताल्लिक तो मैं ने अर्ज कर दिया था । 
| जहां तक ढिल्लों साहिब की प्रिविलेज मोशन का सम्बन्ध है मेरे पास अभी अभी कापी आई 
| » है पहले नहीं मिली थी और में ने पड़ी है। इसके मुताल्लिक WH करना चाहता हुं और 
| fart साहिब भो एतफाक करेंगे कि हाऊस की प्रोसीडिग्ज में या हाऊस को किसी डीसीज़न 
| पर कोई ग्रिविलेज मोशन नहीं श्रा सकती। कल यहां पर चीफ मिनिस्टर साहिब d एक 
| मोशन पेश किया. | उस मोशन को हाऊस ने एडाप्ट किया और वह हाऊस का फसला Fi गया | 
| हासः का फैसला देने के बाद उस मोशन के बारे में यह कहा गया कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज 
| “gare तो यह किसी तरह से भी ऐसा इंटरप्रैट नहीं किया जा सकता। लेकिन में टेक्नीकल 
| >बात -में नहीं जाना चाहता । मैं अफसोस करता हूं इस बात का कि यहु प्रिबिलेज मोशन 
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दोनों ही इस ढण्ग से लाई गई है जैसा कि मेरे इन बैंवों पर बैठे साथी बहिँग श्रोम प्रभ! ज॑ न 
और सरदार प्रेम सिंह प्रेम ने कहा और मै इन की UT से एतफाक करता हूँ कि यह ATUT 7 
इस लिए दिए गए हुँ कि जो डिसीजन चेयर ने कल लिया है उसको नलीफाई करते का RAST 
इरैक्ट तरीका है। श्रगर यह किसी दूसरी शक्ल में श्राती तो इस पर विचार किया जा सकत था 
लेकिन मुझे अफसोस है कि ढिल्लों साहिब इस बात को बुरा नहा मनाएग spa मन यह कहा 
कि सरदार ग्‌ रदयाल सिंह साहिब आप उस पार्टी के लीडर हैँ जिसके में म्बर क कले gau स 
एक्सपैल किया गया । मैं संजीदगी और सिसरिटी के साथ कहूंगा कि यह उसी छग CUI 


मेम्बर था। 
सरकार ग्रदयाल सिंह fecal: यह उधर से ही लाया हूं । 
| गृहमंत्री : यह तो आप केटोकरे की बात है। 
| सरदार गुरदयाल सिह ferai: यह आपका ही दिया हुआ ताफा है। [e«t] 
गृह मंत्री : आप ने अपने टोकर के नीचे मुग छुपा रख | 
सरदार FT LAA सिह हिल्‍लों : अच्छे अच्छे तो ग्राप ले गए | 


गृहृ मंत्री : ढिल्लों साहिब की तरफ से कोई अ्रच्छी मूव होती तो उस पर गौर हीं सकता था | 
are ढिल्‍लों साहिब उस मेम्बर की अनक्वालिफाइड ए पालोजी हाऊस के सामने लाते प्रौर 
| ग्रपनी से भी उस TET के AST होने के नाते एपालोजाइज करते तो कोई बात समझ 
qar सकती थी। (faea) 0. = 
यहां पर जो बातें हुईं बड़ो ग्रेव थीं। लेकिन बजाए इसके सरदार गुरदियाल सिंह ^ 
ढिल्लों ने, जो निहायत संजीदा आदमी है जिनं का engen मिठास भरा है, बहुत: मीठ TAHT 
मेइसं मोशन को पुट किया है। मैं उनको हुशयारी और काबलियत का महाहँ हूं | 
(सरदार गुरदयाल सिह ferat: शुक्रिया 1) 
. इस में ब्रेस नहीं रखी गई। यह ग्रेसलेस मोशन है। इसमें ग्रेस होती ATi सरदार गुर- . 
दयाल fag जो इस के साथ मेम्बर साहिब की अनक्वालिफाइडे एपोलोजी शामिल करतं 
श्रौर अपनी तफ से लीडर आफ ग्रुपके तौर पर एपोलोजाईज करते कि इन्हें अ्रफंसोस है, 
निदामत्त है कल के वाक्ये पर। इस सभा के सामने जो कुछ हुआ मै हो नहीं हाऊस का हरेक 
मेम्बर जानता है कि इस हाऊस की हिस्टरी के माथे पर एक बदनुमा दाग है जो हमेशा के | 
लिएलगा रहेगा। में, स्पीकर साहिब, आपको बुदंबारी को दाद देता हूं कि आप ने कितनी 
छूट उस मेम्बर को दे रखो थी, जिस परश. d आप ने कल काम किया EH सब उसे एडमायर 
करते doi आपते कितना इन्तजार किया। मौका दिया मेम्बर को । ऐसे ऐसे इलफाजें 
कहे गए कि आप ने हिम्मत से बरदाइत किए, एक नहीं कई बार आपने अपील की | 
कि वहू. हाऊस की डिगनटी को मेन्टेन करने के लिए एशोयर करे । लेकिन वंह आप का ' 
हुकम मानने STAT नथे। आपने मौके दिए लेकिन वह मेम्बर न माने। (fen) £ 


~ श्री बलराम जी दास टंडन : On a Point of Oraer, Sir. ag 
जो तकरीर हो रही हैँ य ऊस क सामने जो प्रिविलेज मोशन है उससे संम्वच्धित नहीं 
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चाजिज का मतलब यह है कि चाहे किसी Afaa से मेम्बर area क रखता हो, डायरैक्टली 
उस के कांडक्ट पर रीफलक्ट करता हो, यहां पर लगाए जाते हैं। यह एक ऐसा रिवाज ही 
बन गया है कि चाहे कोई मनिसटोरियल लेवल काहो या कोई दूसरा हो, बगैर सोचे ana 
कि इस का असर क्या होगा कह दिया जाता है। एक दूसरे पर इलजाम लगाने में कोई 


झिझक से काम नहीं लिया जातां। अगर गरूप लीडरज़ जो हमारे wag हैं, कडीशन्ज हूँ 


उन पर कायम रह सके, तो इस किस्म को बातें ही करने का यहां किसी को मौका ना fud । 
HE तभो हो सकता है अगर TST लोडरज मज़बूतो से SAT पर पाबंद रहें । अगर कोई मोशन 


आती है तो हमें चाहिये कि हुम ade को पालिसो को अगर उसमें नुकायस हों, करिटिसाइज 


करें। उसके नुकायस ब्यान करें, मगर ङंडोविजूश्रल चार्जिज़ से ऊपर रह कर बात करें तो 
बहुत भ्रच्छा वातावरण पैदा हो सकता है। यह मोशन खाह उनके लोडर की तरफ से आई, 
चौधरी हुरदवारी लाल ने भी अपना fag रखा और कुछ परसनल ऐलोगेशनज़ का भी जि. 
किया । ओर भी मंम्बरानने इस पर अपनी अपनी राये दी । में एक बात कहे बगैर नहीं 


रह सकता कि जब कोई डिसीज़न होता है उसके बाद ही उसको चॅलेंज करने का मौका मिलता 
है। चैलेंज यह तभी होगी जब इस पर डिवीज़न काल श्रपोन किया जाये और स्पीकर साहिब 


‘aren और “< नोज qum, मोशन एडाप्टिड या gre का फैसला हो जाये फिर 


इस को चैलेंज किया जा सकता है। श्रापके फैसला देने से पहले ही श्रपोज्रोशन वालों की 


दो राये हूँ । में उन में जाना नहीं चाहता मगर इतना में जरूर कहूंगा कि जो भी फैसला 


स्पीकर साहिब ने दिया वहे वाकयात के मुताबिक दिया और हमे वह मानना चाहिये | 


दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहिब की इंटरपरेटेशन के मुतालिक कही गई । मैं 


` सरदार ग रदयाल सिह की इस बात से इतफाक नहीं रखता । दरअसल ऐसा कहके उन्हों ने 


अपने fat की पोजीशन को सँकियोर करने का यत्न किया है। अगर वह ऐसा नहीं कहते 
तो फिर भी मेँ यह समझता कि उन के दिल में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जो वह लेकर 


आये हूँ । कल का जो वाक्या हुभ्रा है उसको बढ़ाने के लिये श्राज ही नया चैपटर शुरू कर : 
दिया है। एसा करके उन्होंने कुछ मे म्बरों को जिम्मेवारी शिफट करने की कोशिश की है। 


ऐसा करके मैं समझता हूं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिब से कोई इनसाफ नहीं किया | 
लीडर श्राफ दी हाऊस का सब से पहला फर्ज यह है कि जब भी किसी मॅम्बर को स्पीकर 
की तरफ d नेम किया जाये अगर वह न उठे AI बार बार कहने पर भी ना उठे, मारशल 
को काल atte किया जाये और उस के साथ भी जाने को वहे त्यार ना हो तो उस वक्‍त लीडर | 
ग्राफ दी हाउस का फर्ज है, और यह उसका मुतबरक Ge है कि वहे चेयर की डिगनिटी को. 


. बरकरार रखने क लिये, स्पीकर साहिब से कहे कि इसे हाउस से बाहिर निकाल दिया जाये a 


(Interruption by Sardar Gurdial Singh Dhillon) 


में यह कह रहा था कि aa जो यह रिसपांसीबिलिटी fare करने की बात कहते हे इसके 
मताल्लिक तो मै पहले ही कह चकाहूं। सवाल तो यह है कि हमारे सामने जब इस किस्म 
की हालत हो, एक दूसरे की प्रोवोकेशन की जा रही हो, इनसीनियएशन की जा रही हो, 
गालियां तक निकलती हों अगर हाउस में इस तरह को बातें चलती रहें और चेयर के आरडर्ज 
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| [गह मन्त्री] 
| होने पर भी उसी बात को इंसिस्ट करते रहें, तो क्या यहे मुनासिब बात है। अगर में यह 
| कहूं कि चेयर के आर्डरज को रिफूयू2 करके उन्होंने एक बार नहीं बलकि बार बार कहक 
| एक जुर्म किया है तो कोई बेजा न होगा। आर कोई डिंगनीफाईड शब्द में इसके मुतालिक 
| कहना नहीं चाहता ।  श्रपनी तरफ से सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों का एक पार्टी की जिम्मे- 
. वारी' को शिफट करना मुनासिब नहीं देता। जब मम्बरज चयरक हुकम को डीफाई करते 
| ' चलेजा'रहे हों, हाऊस से बाहिर निकल जाने के हुकम को भी मानने केलिये तेयारन हों। 
: जो हाऊस की डिगनटी के खिलाफ शब्द कहें जायें उन को वापिस लॅन के लिये भी तयार न 
| हों श्रौरन ही किसी किस्म की ग्रशोरैस देने के लिये तैयार हों। ऐसी श्रजीब हालत में. 
| लीडर ure दी हाउस का Wd हैं कि चेयर की डिगनटी को बरकरार रखे श्रौर इस को कायम _ 
रखने के लिये हर मुमकिन कोशिश करे, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर में कहूंगा 
कि वह अपने फर्ज से कोताही करता हैं। इसे हाऊस की डिगनिटी बरकरार रखने के लिये में 
सरदार ग्रदियाल सिंह ढिल्लों और दूसरे मैम्बर साहिबान से प्राथना करता हूं । जो कुछ 
भी आज तक इस हाऊसे में होता रहा है में समझंता हूं कि वह इस को भूल MTT में आज के 
वाकयात दुहराना नहीं चाहता, मगर कैसे मन तबदील हो गये हं, आप ने भी देखा होगा कि 
किस किस्म की ऐटीव्यूड मैम्बरान ने एडाप्ट किया । में इन वाकयात की तफसील में नहीं 
जाता मै तो चाहता हूं कि लोगों के मन में किसी तरह से तंबदीली आये। ताकि यहां का 
वाय मंडल' अच्छा बन सके। इंट्रप्ट करें, नक्‍तांचीनी करें डिस्कशन कर, जो मर्जी करें 
मगर कोई प्रोसीजरल तरीका इख्तयार करना चाहिए । आप एक मिसाल कायम करें इस 
हाऊस में और इसके बाहिर भी। एक नया चेप्टर कायम करने क लिये कोई कस्ट्रक्टिव और 
पाजेटिव su दें। बस में यही कहना चाहता था। स्पीकर साहिब आपका शुक्रिया । 
ands घाघ Mu mpeg : मपीबठ a'fas, HAI jus प्रधमिप्तठ से fa केषी 
fsfue Jet sde Ifas ugs मठे uede उठ | 


Home Minister : [ think the sense of the House: now is that further E 
discussion on this matter be stopped and you give your ruling " d 
Lieut: Bhag Singh: [lriseona point of order. My point of orde | 

is this. Are we observing “Ist April" today ? EE 
| 

| 


सरदार गुरदियाल सिह feat: पंडित मोहन लाल जी ने जो बातें कहीं हैं,में समझता 
हूं कि. उसका हल नहीं है, में, स्पीकर साहिब, एक करक्शन करवाना चाहता हूं कि ' हैज्ञ” 
की जगह ““हैड” होना चाहिए ate दूसरी जगह “under the process of 
execution”. होना चाहिए ari $ ने आपकी रूलिंग इस बात पर लेनी है कि 
एक मैम्बर को आपने नेम किया और उसके बाद आपने अपने मार्शलः को आर्डर किया कि 
उस मेम्बर को हाउस से बाहिर निकाल दो । और श्रगर मैम्बर वैसे नहीं निकलता तो 
मार्शल का यह फर्ज भी बन जाता है कि वह बाडीली लिफट करके बाहिरले जाए। यह सब 
कुछ आपके हुकम के जरिए ही हो सकता है श्र हक़ीकत यह है कि आप ने हुकम दें दिया 
था और अभी हकम अंडर ऐवजीक्यशन था यानी WIS र श्राप का चल रहा था और उसे भ्रापने ना 
बापिस नहीं लिया था। मैने यह Padre case उंठाया है कि जब झ्रांपका mA हुकम 
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चल रहा था और ग्राप मेम्बर को निकालने के लिए मार्शल को कह चुक थे उसी समय लीडर 
आफ दी हाउस का मोशन आया जोकि ठीक नहीं था और अवैधानिक था। में आनस्‍्टली 
कहता हूं कि जो वाक्यात कल हुए हैं, उनसे में खुश नहीं हूं लेकिन यह भी फील करता हूं कि 
बात उधर से श्रू हुई थी । इसलिए अगर श्राप लीडर रिग्रेट करने के लिए तैयार हैं 
तो में यकीन दिलाता हूं कि हम उनसे दुगने लफजों में रिग्रेट झो करेंगे | l 

प्रतछात dH बिथ UH: nuls मायिघ, छिंछें mise ud afer Ma yoa 
frag उठ, fegt 4 पडा पै वि fufefsu भेप्रठ छाटी sdt बठटी fac fea डी 
fea में ag afs od उठ, fea si 'ढठमट mis, aad afs dus | "dS Es 


 werge sr] afg dd Ja! | x 


खान sega गफार wi ( अम्बाला ) : स्पीकर साहिब d बहुत GU बोलता 


हुं लेकिन कल के हालात ने और भ्राज के हालात ने मुझे मज़बर कर दिया है कि में खड़े होकर 
आज कुछ कहूं। जनाबेमन में मानता हुं कि यह कहा गया कि आखिरी उम्र है लेकिन 
मैं ते अपनी इस आखिरी उस्न में ऐसा बदतरीन मज़ाहरा जो कल हुआ में ने कभी नहीं 


देखा । 
यह कहते हैं कि टेक्निकल मिस्टेक है लेकिन में इन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि में भी यहीं 
पर मौजूद था और मे ने देखा और सुना कि आपने इस शोरोगुल में भी आइज” “नोज़“ कहा लेकिन 


अ्रगर उन्होंने इसे नहीं सुना तो यह डाक्टर साहिब का या इस शोरोगुल का कसुर है न कि चेयर 


की तरफ से कोई ऐसी बात हुई। यह आज इस शोर की बिना पर प्रिविलेज मोशन लाना 
चाहते हैं। इस बात पर आपके fedar की भी रूलिग थी मुझे याद है कि आपने कई बार 
कहा कि मिस्टर सो एण्ड सो आप मुझे ठीक से बिहेव करने का यकीन दिलाइये और जो लफज 


कहे हैं उन्हें विदडरा कीजिए और इधर से यह कहा जा रहा था कि नहीं विदडरा करो, नहीं करने 
देंगें। लेकिन आज वही लोग इस बात के लिए कहते हैं। जनाब स्पीकर साहिब में यह 


समझता हुं कि हमारे हाउस की डिगनिटी को लोश्रर किया जा रहा है और wee ग्राफ प्रोसीजर 
को कदमों के नीचे रौंदा जा रहा है । 

. मैं आपकी मार्फत सारे हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि आपने जो कुछ किया वो 
ठीक किया और हाउस की डिगनिटी को रखने के लिए जो श्रमरजैंसी के वक्‍त किया जाता है 


apr आपने किया । मुल्क में जब एमरजेंसी होती है तो यही कुछ किया जाता है जो ATTA 
.सोच समझ कर किया है और आपने बड़ी पेशैंस से काम लेकर और फराखदिली से काम 

लेकर इस हाउस की इज्जत को रखा जिसके कि आप नुमायंदे हैं और आपने इस टालरेस का 
सबूत दिया जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान में तो कया सारी दुनियां में नहीं मिल सकती । 


में 'ढिल्लों साहिब्र से भी पूछता चाहता हूं कि श्रगर आप उस वक्‍त होते तो इस सूरत में 


gat. रेवया अश्तियार करते ? 


गृह WT : इससे ज्यादा सख्त होते | 
खान WET यफार खां : आज़ इस हाउस की इज्जत का स्वाल है। यह चाहे 


| ka उम्र में हों या पहली उम्र में हों लेकिन बरहरसूरत हाउस की डिगनिटी मेन्‍्टेंन होनी 


Pe ON 
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[खान अब्दुल गफार खां] 


रखने के लिए एक जान होकर इन सब ताकतों से मुकाबिला करेंगे जोकि इस हाउस क . 
डैकोरम और डिगनिटी को नुक्सान पहुंचाते हे और यह उन बातों पर HST करते हूं ।. 


जब बीबी प्रकाश कौर उधर बोल रही थीं तो एक मेम्मर साहिब ने उनकी शान के खिलाफ 


` ऐसा सैन्टेंस कहा था जिससे में समझता हूं कि तमाम हाउस को शर्म आनी चाहिए और में 
तो यह कहुंगा कि उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए ( शोर)। उस मेम्बर को किसी भी उसके 


साथ बैठने वाले ने नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा है। स्पीकर साहिब में कहता हूं कि यह 
दुरखास्त की जबान नहीं समझते। They do not understand the 
language of request. They do not understand the 


language of your ruling and your power 
ory क्या कुछ नहीं gmi आज आपकी शराफत थी और आपकी टालरैस 


थी जो आपने उस आनरेबल मेम्बर को कहा कि अपने अल्फाज वापिस लो। आपके कहने 


के बावजद भी जब उसने आपके बार बार कहने पर भी अपने अ्ल्फाज विदड़ा नहीं किए तो 


. आपने कहा कि उस पोशे न को प्रोसीडिग से एक्सपंज कर दिया जाए। म श्राप से इख्तलाफ रखता 


gi वो प्रोसीडिग्ज रहनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता लगता कि कसे कसे मेम्बर हं 


. और क्या क्या करते है । दरश्रसल वो अपने दिल का बुखार निकालना चाहते E 1 डा० 
बलदेव प्रकाश को तो इस बात का बुखार था कि कल हाउस में जो कुछ हुआ इस के बारे में 


कोई बात होनी चाहिए ताकि बाहिर जाकर लोगों को कुछ कह सक कि हमने हाउस में 
यह कहा है। बस जनाब स्पीकर साहिब में इतना कह कर बंठता E | 
डाक्टर बलदेव प्रकाश ( अमृतसर) : स्पीकर साहिब यहां पर तकरीर करते वक्‍त 


a *- a 


खान साहिब ने बहुत सी इरेलेवट बातें कहीं। जब में पहले खान साहिब से बात कर रहा था 


कि यह्‌ रूलज़ की लैप्स हुई है तो खान साहिब कह रहे थे कि कल तो एमरजेंसी थी । 


इस लिए Ser का सवाल ही पदा नहीं होता। 


खान qe गफार खां : हां जी, में अब भी कहता हूं कि कल ऐसा माहौल था कि 
रूल्ज आफ प्रोसोजर से काम नहीं चल सकता था | 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब खां साहिब अब भी वही बात रिपीट कर 
रहे हें। में कहता हूं कि अगर कल सच्च मुच एमरजेंसी थी और कोई रूल maaa नहीं 
हुआ तो यह बात तो मेरी प्रिविलेज मोशन के हक में जाती है। इस से तो हमे सपोर्ट मिलती 
है। इन की आत्मा तो करों साहिब के असर से इस तरह दबी हुई है जिस तरह से बजरी 
बुलडोजर से दबी हुई होती है। यहां पर जोउन्‍्हों ने बातें कही हें वह बिल्कुल गरत 
£i मेँ यहा पर यह बात क्लीयर करना चाहता हूं कि अगर हमने! स्पीकर की feu 
पर चोट करनी होती तो हम कह सकते थे कि स्पीकर ने ज्यादती की है। लेकिन हमारा यह 


एलीगेशन ` महीं है। हमारा एतराज़ स्पैसिफिक है। That the rules 
of procedure were not observed strictly in this case 
चौधरी रिजक राम ने यह बात कही थी कि हो सकता है कि बलदेव प्रकाश ने गोज हैव इट 


कहा हो झौर कन्फ्यजन होने की वजहसे आपने वहबात न सूनी हो। भगर ऐसे भी मान 
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लिया जाए तो दैट इज़ नाट माई फाल्ट। FA उस वक्‍त चैलेंज किया था। - अगर कम्फ्यूज न 
था तो चेयर की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। आप को चाहिए था कि आप दोबारा 
किर वायस वोट ले लेते। Thisisnot my fault I am very specific. 
हाउस में डिवीजन किसी चीज़ पर हो उससे बढ़ कर कोई भी और इम्पाटंट चीज नहीं हो 
सकती । इस लिए अगर पेडेमोनियम था तो वह मेरे प्वायंट की सपोर्ट करते हैं। उस में 
um की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस लिए आप को चाहिए था कि दोबारा वोट लेते. 
में डैफीनिट हूं कि मैं ने जैलेंज किया था एण्ड आई कैन स्वीयर इट कि मैं ने चैलेंज किया था । 
इस लिए अगर किसी वजह से यह बात रह गई है तो उस के लिए हम ने देखना है कि इसे हम 
केसे डील कर सकते हैं । इस वजह से यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रिविलेज 
कमेटी के Meare ताकि वह देख सके कि अगर इस तरीके से wot के उलट बात हो 
जाए तो उस को कंसे डील करना चाहिए। यह इम्पाटँट चीज़ है इस लिए I would 
request you to refer to this matter to the Privileges Committee 
att ग्रध्यक्ष : आज हाउस के सामने दो प्रिविलेज मोशन्ज आई हें, इन दोनों पर परे 
तौर से बहस हुई है और मेने श्रान० मैम्बरज़ को खुले तौर पर बोलने का समय दिया ताकि 


उन की स्पीचिज से मुझे कुछ रहनुमाई मिल सके और यह भी मौका मिल सके कि श्रगर मैं ने 


कोई गल्ती की है तो उस को मे रीकन्सिडर कंर सकूं। में हाउस को इस बात का यकीन 
दिलाना चाहता हूं कि में ने दोनों प्रिविलेज मोशन्ज के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा है और 
जो कुछ में अपना फैसला AT करूंगा वह पूरी इमानदारी से हाउस के सामने रखूंगा । जहां तक 
डाक्टर बलदेव प्रकाश की प्रिविलेज मोशन का ताल्लुक है उसे में पहले टेक ay 
करता हूं। रूल 94 के सब-रूल (3) और (4) में जो दिया गया है उस की तरफ आप 
का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सब-रूल (3) में है कि श्राप डिवीञ्जन मांग सकते ह, सब- 
रूल (4) में है कि खड़े हो कर या वोटिंग ले कर डिवियन हो सकती है लेकिन वह तब हो सकती 
Sait सब-रूल (2) की कार्यवाही पूरी न हुई हो। सब-रूल (2) को आप गौर से देखें 
इस की दो स्टेजिज़ हैं एक वह है जब कि स्पीकर क्वेस्चन पुट करता है । 


and invites those who are in favour of the motion to say “Aye” 
and those against the motion to say “No”. Then he says 
*[ think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" 


I think का मतलब यह है कि वह अपनी ओपीनियन देता है। उस श्रोपीनियन को 
अगर चैलेंज कर दिया जाए तब सब-रूल (3) और (4) लागू होगा। अगर ' 1 think 
the Ayes/Noes haveit. " को चैलेंज न किया जाए, फिर में दोबार कह दूं 
कि “Ayes ( or Noes as the case may be) have it" 
तब वह स्पीकर की ओपीनियन नहीं रहती वह स्पीकर का रूलिग बन जाता है। सब-क्लाज़ 
(2) का आप मृलाहजा करें । जब स्पीकर कहे | I think the 


Ayes (or Noes, as the case may be) have it" 
भ्रगर उस को चैलेंज कर दिया जाए तब सब-रूल्ज (3), (4) लागू 
होंगे। लेकिन अगर ओपीनियन चैलेंज न हो और fuz मे कह दं कि 
“The motion is carried (or lost, as the case may be.) | 
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फिर वह रूलिग बन जाता 2) उस के बाद सब-रूल (3) और (4) शओप्रेशन में नहीं 
| wat | मैंने रिकार्ड मंगाया है उस में भी यही है कि डिवियन मोशन करी होने के बाद A 


मांगा गया था। मै मानता हूं कि हो सकता है कि उस सीरियस सिचुएशन में जब कि शोर 
| हो रहा था किसी मेम्बर साहिब ने एतराज़ किया हो । लेकिन वह बात डारेक्टली या 
| इंडायरैक्टली मेरे तक नहीं पहुंची । लेकिन एक बात का में यकीन दिलाना चाहता हूं 
अगर डायरैक्टली या इंडारैक्टली मेरे पास यह बात, पहुंचती कि मेरी श्रोपीनियन चॅलेंज की गई 


ui my final decision. 4 fecal साहिब की इस बात d इत्तफाक करता हूं 

किमेरा आर्डर अभी स्टैंड करता था। इसका मतलब है कि अगर यह मोशन न भी आती 

तो भी मैम्बर साहिब को उस आर्डर के मुताबिक विदड़ा करना था। मेँ ढिल्लों साहिब से 

| इस बात में इत्तफाक नहीं करता कि उन्हों ने कहा कि वह मैम्बर साहिब को मना लें गे। उन्हों 
। ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मना लेंगे। में मानता 


| हुं कि आपने उनको मनाने की काफी कोशिश की और सारा हाउस इस बात को जानता है कि है = 
। में खुद 20 मिनट तक कोशिश करता रहा कि वह मान जाएं। में तो इस हद तक भी चला | 


| गया कि मैं ने अपना पहला आर्डर भी कि वह हाउस d विदड़ा करें बाद में बदल दिया और 
| उन्हें कहां कि वह मुझे. आगे के लिए एशुभ्रर कर दें कि वह हाउस की प्रोसीडिगज श्रौन्स्ट्रवट 
| नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने मेरी यह बात भी नहीं मानी । इसके बावजूद भी ढिल्लों साहिब 
| ग्रगर किसी स्टेज पर कहते कि वह उसे मना लेंगे तो | would have been the 
| last person to allow that motion. मुझे अच्छी तरह याद 
| है कि में ने कई दफा कहा कि में लीडर आफ दी ्रापोजीशन and 
| Leaders of various opposition groups से अपील करता 
हुं कि वह उनको मेरी बात मानने के लिए मनाएं लेकिन आप सब क 
कहने के बावजूद वह बज़िद रहे । उसके बाद में ने उस मोशन की इजाजत दी... -4 


(Two privilege motions are before the House to-day and there has been 
| full discussion on both of them. I have given time to the hon. Members 
liberally to express their views so that I may get some guidance from their 
speeches and further be in a position to reconsider the matter, if there has 
| been any omission on my part. I want to assure the House that ] have 
| considered both these privilege motions thorcughly and will give my honest 
| and impartial decision about them. First, I would take up the privilege 
| motion which was moved by Dr. Baldev Parkash. I want to draw the atten- 
| tion of the House to sub-rules (3) and (4) given under rule 94 of the Rules of 
| Business. According tosub-Rule(3), the hon. Members can ask for division. 
| According to sub-rule (4) division can be demanded by. standing or by 
regular votes provided the action under provision made in sub-rule (2) has 
not been taken. Special attention is invited to sub-rule (2) which provides 
। two stages, the first one is that when the Speaker puts the question and in- 
| vites those who are in favour of the motion to say ‘‘Aye’’ and those against 
7 the motion to say “No”. Then he says "I think the Ayes or the Noes, 25 , 
.. the case may be, have it". When the Speaker says ‘I think’ that means he > 


|| 
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gives his opinion. Sub-rules (3) and (4) shall apply only if that opinion 

is Challenged. If there is no challenge and I say twice ‘‘Ayes (or Noes as 

| the case may be) have it" then it would ceaseto be my opinion but would 

pu become the ruling of the Speaker. You may please examine sub-rule (2) 
If the Speaker says “I think the Ayes (or Noes, as the case may be) have it" | 

and it is challenged then sub-rules (3) and (4) shallapply. But if the opinion 

is not challenged and I further say :—‘ The motion is carried 

or lost, as the case may be,’ that becomes my ruling. 

After that sub-rule (3) and (4) become  in-operative. I have 

examined the record which shows that division was claimed after the 

motion was carried. May be that in that serious situation when there was 

loud noiseinthe Housesome hon. Member might have challenged my opinion 

but that voice did not reach me directly or indirectly. But I want to assure 

the Housethat directly or indirectly if it had come into my notice that my 

opinion had been challenged then I would have been the last person to 

announce my final decision. I agree with Shri Dhillon that my previous 

orderstillstood atthattime. It means that evenifthat motion had not been 

moved the.hon. Member had to withdraw in accordance with the. order 

issued by me. I do not agree with Shri Dhillon that he had said that he 

m would bring round the hon. Member to obey my order. At no stage they 

said that they were trying and that they would be able.to persuade the hon. 

Member to obey me.I do admit it that you tried your best and the entire 

House knows it that I myself tried my best for twenty minutes to bring 

him round. I even went to the extent of revising my earlier order that he 

should withdraw from the House and [ asked him that he should assure me 

that he would not obstruct the proceedings of the House in future. But he 

did not accede to this also. Despite all this, if Shri Dhillon had said 

at any stage that he would bring him round I would have been the last 

person to allow that motion. I perfectly remember it that I said several 

times that lappealtothe Leader of the Opposition and Leaders ofthe various 

Opposition Groups to persuade the hon. Member to obey my order but even 

in spite of your efforts he remained adamant. Afterthat Jallowed that 

motion). 


x सरदार गुरदियाल सिह ढिल्‍लों : में आप से शुरू से यह बात पूछ रहा हुं कि जब ग्रापका 


श्रौ wee: Tam coming to that also. अगर मेरे पास किसी 


वजह से मेरी ग्रोपीनियन TAA करने की आवाज न पहुंचे then, as Speaker, am 
within my rights to take it that my opinion has not been 


| challenged और इन हालात में अगर d कह दूं कि motionis carried then 
अ it becomes my ruling and it cannot be challenged में चौधरी हरद्वारी 
; लाल जी से इत्तफाक करता हूं कि रूलज़ के मुताबिक स्पीकर का रूलिग चाहे गलत हो या सही 
हो, उसे किसी हालत में भी प्रिविलेज मोशन के ज़रिए चेलेज नहीं किया जा सकता । मझे आज 

इन मोशनज पर अपना रूलिग देने में दिक्कत आती है क्‍योंकि इस में मेरा परसन इनवाल्वड है। 

| लेकिन मुझे इस म कोई शक नहीं कि मेरा यह रूलिग ठीक है कि यह प्रिविलेज मोशन्ज इन आडर 
: नहीं है । I, therefore, disallow these motions to day. I, shall, how 
ever consult the Speaker of the Lok Sabha in this connection. 
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अगर वह यह कह देंगे कि स्पीकर के रूलिग के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाई जा सकती है 
then I will again take the House into confidence. 


दूसरी मोशन ढिल्लों साहिब की है जिस में wegb ने टैकनीकल प्वायंट उठाया है कि 

जब uod उनको नेम किया, उनको हाउस से विदड़ा करने के लिए mèt किया. मारशल को इस 

क्राम के लिए भेजा और मेरा वह AST स्टॅंड करता था तो यह मोशन नहीं श्रा सकती थी । 

में उनसे इस बात में डिफ़र करता हूं । में ने महसूस किया कि बावजूद मेरी रिक्वैस्टस के वह 
died और ग्रापकी भी सारी कोशिशें इनइफैक्टिव साबत हो रही थीं । मैं नहीं चाहता था 

कि मै मारशल को भेज्‌ लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे IE की पूरी पाबन्दी की । 

मैने उनको कहा था कि उनको मजबूर करके नहीं ले जाना है सिर्फ उनको बाहर जाने के लिए 
| कहना है | जब उनकी यह बात उन्होंने नहीं मानी तो वह फिर मेरे पास इंस्ट्रक्शन लेने आए । 
मैने उनको कहा कि मेम्बर साहिब के कंधे पर हाथ रख कर उनको परसुएड करने को कोशिश | 
| करें । मैं ने पूरी कोशिश की कि इस मोशन के लाने की सिचुएशन dar न हो लेकिन मेरी. y 
| सारी कोशिशें रायेंगांगई । जब मेरे सामने यह मोशन आई तो में ने इसे इसलिए 
| प्रलाऊ किया क्योंकि में ने समझा कि I am no doubt supreme in 
| the House but I am not above the House and the 
| House is more supreme than myself. 4 ने समझा कि अगर हाउस का 
| 
| 


डीसीज़न श्रा जाएगा तो उसके पीछे ज़्यादा सेक्शन होगी, ज्यादा सैकटिटी होगी । (1 


am coming to that also. If due to some reasons Ido not hear the 
voices challenging my decision then I am within my rights as Speaker to 
take it that my opinion has not been challenged and if under these circum- 
stances I announce that the motion is carried then it becomes my ruling 
and it cannot be challenged. I agree with Chaudhri Hardwari Lal that 
according to the Rules the ruling of the Speaker, right or wrong, can under 
no circumstances bechallenged through a Privilege Motion. I feel embarras- X 
sed to give my ruling onthese motions because my person is involved inthem. | 
But I have no doubt in my mind when I say that my ruling is correct that 
these privilege motionsare notin order. I, therefore, disallow these motions 
- today. I shall, however, consult the Speaker of the Lok Sabha in this | 
connection. If he says that a privilege motion can be tabled against the 
ruling of the Speaker then I will again take the House into confidence. 
"There is another motion given notice of by Shri Dhillon in which he 
hasraised technicalpoint that whentheSpeaker had named the hon. Member, 
ordered him to withdraw from the House, the Marshal] was also sent for 
that purpose and my (Speak2r’s) order was still in force then that motion 
could not be moved. I differ with him on this point. Ifelt that despite my 
requests he was adamant and all of your efforts also proved ineffective. 
I did not want to send the Marshal but Iam happy to say that he remained 
within the ambit of my orders. I had asked him that he should not force 
the hon. Member to withdraw but he should persuade him to withdraw 
from the House. But he did not accede to his request. He again came to 
me to get my instructions. I asked him that he should try to persuade the v 
Hpn. Member politely by placing his hand on his shoulder. I did my best 
to avoid this situation necessitating the tabling of that motion, but all my 


1 


| 
| 
| 
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efforts proved in vain. When that motion was tabled I allowed it because 
I thought that although, no doubt, I was supreme in the House but I was 
not above the House and the House was more supreme than myself. T 
J thought that the decision of the House would have more sanction and sanc- 
^ (ity behind it.) | | 


सरदार गुरदियाल सिह ढिलों : लेकिन आप ने श्रपना वह आर्डर वापस तो नहीं 
लिया । | 


श्री अध्यक्ष : जहां तक में समझता हूं उसे बापस लेने की ज्ञरूरत नहीं थी because 

the House is superior to me and Iam subject to the House. 

इस लिए ew करता हू कि स्पीकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाई जा सकती और सिर्फ 
TRESS मोशन ही लाई जा सकती है । में चौधरी हरद्वारी लाल जी का शुकरगुज़ार B 

कि वह मेरा एक रूलिग मेरे नोटिस में लाए हैं । में यह मानने से इन्कार नहीं करता कि 

that ruling of mine requires reconsideration. में यह 

ed? समझता था कि हाउस में यह प्रेकटिस है कि पर्सनल ऐलीगेशन्ज लगाई जाती हैं और बाद में 
उनके बारे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन्ज ग्रा जाते हे । लेकिन वह मेरे नोटिस में यह बात लाए हैं कि 
पर्सनल एऐलीगेशन्ज लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए because it creates 
bitterness in the House. में इस सिलसिले में Leader of the 
House, Leader of the Opposition and various group leaders a 
बात चीत wer ताकि यह पर्सनल एऐलीगेशन्ञ लगाने की बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए 
और यह खत्म हो जानी चाहिए । अगर ऐसा हो जाएगा तब ही हाउस ठीक चलेगा । में 
उनका मशकर हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इधर दिलाया है and I think my 
ruling requires reconsideration and shall have to be 
reconsidered and revised privilege motions की तो बात 
N खत्म हुई because I have disallowed them. अब सवाल 
यह रह गया कि हाउस का यह डीसीजन Bu रिव्यू हो सकता है और कामरेड राम प्यारा केसे 
हाउस में वापस श्रा सकते हे । मं इस सिलसिले में Leader of the House, Leader 
of the Opposition and various group leaders को confidence में ले 
कर कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से वह डीसीज़न रिवाइज हो और हाउस में ऐटमसफियर 


ठीक हो 1 Now let us pass on to the other business on the order 


paper.(So far as I think there was no necessity of withdrawing that order of 
mine because the House is superior. to me and I am subject to the House. 
T, therefore, rule that a privilege motion cannot be moved against the Speaker 
and only a no-confidence motion can be brought forward against him. 1 
am much grateful to Chaudhri Hardwari Lalfor bringing into my notice one 
of my rulings. I have no hesitation in admitting that that ruling of mine 
requires reconsideration. I was under this impression that there was a 
practice in the House that personal allegations were levelled and personal 
explanations given afterwards. But he has brought it to my notice that, 
~ levelling of personal allegations should not be allowed because it creates 
bitterness in the House, I would have a talk with the Leader of the House 
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{Mr. Speaker] 


Leader of the Opposition and various Group Leaders on this point so that 
the levelling of personal allegations should stop once for all, and it must 
stop. If this is done only then we would be able to transact the business of 
the House smoothly. So I am grateful to him that he has focussed my at- 
tention to this aspect of the matter and I think my ruling requires reconsider- 
ation and shall have to be reconsidered and revised. Now f finish with the 
privilege motions because I have disallowed them. The only question now 
left is as to how this decision of the House can be revised and how the hon. 
Member Comrade Ram Piara can be brought back in the House. In this 
connection I will take Leader of the House, Leader of the Opposition and 
various Group Leaders into confidence and try to find out some way to 
have that decision revised so that atmosphere of normalcy should prevail 
in the House. 


(Nowlet us passon to the other business onthe Order Paper) 
CALL ATTENTION NOTICES 
Dr. Baldev Parkash : Sir, there are certain Call Attention Motions. 
Voices : They may be held over till to-morrow. 
Sardar Gurnam Singh : May I suggest, Sir, that the meeting of the 
Business Advisory Committee be postponed till to-morrow. 
Mr. Speaker: But what business will the House transact to-morrow ? 


Sardar Gurnam Singh : Sir, all the Bills on the Agenda today are, 
I think, not going to be disposed of today. 


Mr. Speaker : The meeting of the Business Advisory Committee will 
be held to-morrow. | 


qe मन्त्री : स्पीकर साहिब, कल की लिस्ट आफ बिजनेस में और बिसज़ भी इन्कलूड 
कर लेना | HAUT आपकी और हाउस की इजाजत हो तो यह जो बिलज का ग्राडर है 
इस को चेंज किया जाए और रिवाईज किया जाए क्योंकि कुछ बिल ऐसे ह जिनको सिलेक्ट 


.कमेटियों को भेजना है । मिसाल के तौर पर..... 


=. Speaker : I think the House agrees and there is no objection 
to this. 
Vices : No objection. 
BILLS 
THE PUNJAB HOMOEPATHIC PRACTITIONERS BILL, 1964. 
Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, Ý beg to move — 


That the Punjab Homoeopathic Practitioners Bil) be taken into consideration 
at once. 


Mr. Speaker : Motion moved — 


That the Punjab Homoeopathic Practitioners Bill be taken into consideration 
at Once. 


^ 


SA a a Aa —————————————————À- 
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Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, 1 beg to move — 


That the Punjab Homoeopathic Practitioners Bill, 1964, be referred to a Joint 
A. Select Committee consisting of—- 


(1) Shrimati Dr. Parkash Kaur ; 
(2) S. Prem Singh ‘Prem’ ; 

(3) Comrade Ram Kishan ; 

(4) Shrimati Om Prabha Jain ; 

(5) Shri Baldev Parkash ; 

(6) Sardar Gurdial Singh Dhillon ; 
(7) Comrade Shamsher Singh Josh ; 
(8) Sardar Lachhman Singh Gill ; 
(9) Shri Chandi Ram Verma ; 


शँ (10) Pandit Bhagirath Lal; 
(11) Sardar Gurbakhsh Singh, Advocate ; 


(12) Chaudhari Tayyub Hussain Khan ; 
(13) Pandit Mohan Lal Datta; 

(14) Dr. Bal Krishan; 

(15) Principal Rala Ram : 

(16) Shri Amar Nath Sharma ; 

(17) Pandit Lal Chand Prarthi ; 

(18) Shri Ram Partap Garg ; 

(19) Shri Yash Pal. ; and 


Pe seven Members of the Punjab Legislative. Council with the concurrence 
of the Council with a direction to make a report by the 31st August, 1964. 


Mr. Speaker : Motion moved — 


That the Punjab Homoeopathic Practitioners Bill, 1964, be referred to a Joint Select 
Committee consisting of -— 


1. Shrimati Dr. Parkash Kaur ; 

S. Prem Singh ‘Prem’ ; 
Comrade Ram Kishan ; 

Shrimati Om Prabha Jain ; 

Shri Baldev Parkash ; 

Sardar Gurdial Singh Dhillon ; 


Comrade Shamsher Singh Josh ; 


oa Qe X ae 1e do 


Sardar Lachhman Singh Gill ; 


9. Shri Chandi Ram Verma ; 
10, Pandit Bhagirath Lal ; 
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11. Sardar Gurbakhsh Singh, Advocate ; 

12. Chaudhri Tayyub Hussain Khan ; i 
13. Pandit Mohan Lal Datta ; 


? 


tiep te ee remm 


14. Dr. Bal Krishan ; 

15 Principal Rala Ram ; 

16. Shri Amar Nath Sharma ; 
17. Pandit Lal Chand Prarthi ; 
18. Shri Ram Partap Garg ; 
19. Shri Yash Pal ; 


Coe ee mmc 


. and seven members of the Punjab Legislative Council with the concurrence 
of the Council with a direction to make areport by the 31st 
Augnst, 1964. 
चौधरी रिञ्ञक राम : आन ए प्वायंट आफ आडेर, सर । जो मोशन यहां पर पढ़ी ॥ 
गई है इस में 7 मेम्बर कौंसिल के होंगे और 19 मेम्बर इस सदन के तजवीज किए गए हैँ ।. 
रूलज़ में 25 Haw की इजाजत है । इस लिए 26 मेम्बर नहीं होने चाहिए । 
गृह मन्त्री : श्रगर हाउस इजाजत दे तो 25 की जगह 26 मेम्बर हो जाएं तो कोई हजे 
al बात नहीं है | | 


Mr. Speaker : According to the Rules, the total number of Members 
should be twenty-five. Now the total number of the Members will be 
twenty-six. | | 

गुह मन्त्री : अगर हाउस इजाजत दे दे कि इस सीलेक्ट कमेटी में 26 मेंम्बज हों तो 
अच्छी बात है । में लिस्ट में से किस का नाम काटूं । इस लिए ऐसे ही मोशन रहने दी जाए । 

Shri Amar Nath Sharma : Sir, I withdraw my name. 

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : ग्रगर 25 मेम्बर ज्वायंट सीलैक्ट कमेटी में रखे गए तो. 
इस का मतलब हुआ कि सारा हाउस ही लिया गया है । में सुझाव देना चाहता हूं कि इतने 
भेम्बज नहीं होने चाहिए | 


. Home Minister : Shri Ram Partap Garg has requested that his name may 
be dropped. Iam obliged to him. The name of Shri Ram Partap Garg may 


be dropped. श्री राम प्रताप गर्ग ने अपना नाम विदड़ा करने के लिए मुझे कह दिया है अब 

भ्रसेम्बली के 18 मेम्बर होंगे और कौसिल के 7 मेम्बर होंगे । अब कोई एतराज् की बात 

नहीं रह गई है । 

| बाबू बचन fag (लुधियाना) : स्पीकर साहिब, मेरी गुजारिश यह है कि यह बिल 

| ज्वायंट सीलेक्ट कमेटी को रैफर करने की मोशन आयी है । यह नहीं होनी चाहिए । यह 

| तो एक ऐसी चीज है जिस से पब्लिक का पैसा और सरकारी एक्सचेकर पर झज ल खचे किया 

जा रहा है । इस बारे में मुझे कुछ तजर्बा है । इस असेम्बली में कुछ बिल आए और वह 
| 


| 
i 
3 
| 
" 
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cee m 


PE ey am TT a E m m a wale 


पंजाबी रिजनल कमेटी के age किए गए । में ने वहां पर देखा कि पंजाबी रिजनल कमेटी में 
मिनिस्टर इनचार्ज कत्तई भी सीरियस नहीं होते । वहां पर क्या होता है । मेम्बर साहिबान 
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हाजिरी लगाते हुँ और हाजिरी लगाने के बाद कई आदमी कहते हैँ कि जो पुरानी लोकल बाडीज 
की स्टैडिग कमेटी है उस को सुपुर्द कर दिया जाए । कोई कहता था कि इस बारे में सीलेक्ट 
कमेटी बन जाए । मिनिस्टर साहिब ने खुद कहा कि इस बिल को रिजनल कमेटी के पास 
रहने दो । यहां पर फैसला होगा । उस के बाद पंजाबी रिजनल कमेटी दोबारा इकट्ठी 
हुई । लेकिन फिर भी दो दिनों के बाद पंजाबी रिजनल कमेटी में मामला तय नहीं हो सका । 
मिनिस्टर साहिब ने कहा कि ऐसा करो कि कुछ नाम TIS कर दो जो कि मेरे साथ कंसल्ट कर 


LN 


Home Minister : Sir, I rise on a point of Order. The hon. Member 
cannot refer to the proceedings of the meetings of the Regional Committees. 
There is no relevancy between the proceedings of the meetings of the Region- 
al Committees and those of Select or Joint Select Committees. The hon. 
Member is keen to save the time and money of the State but he himself i, 
wasting the time. 


श्री अध्यक्ष : इस सदन में रिजनल कमेटी का प्रैसीडेंट THe नहीं किया जा सकता है । 


(The precedent of the Regional Committee cannot be 
referred to in this house.) 


Bi 


बाबू बचन fag : स्पीकर साहिब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां तक होमोपैथिक 
प्रंटीशनर बिल का सवाल है वह कंट्रोवशियल नहीं है । इस लिए इस बिल को यहां पर ही FATT 
बाई क्लाज़ डिसकस करके पास किया जाए । सवाल तो यह है कि इस में खुद aiae डाइलेटरी 
टेकटिक्स अपना रही है ताकि यह बिल इस श्रसँम्बली के सेशन में पास न हो सके । इस के लिए 
तारीख मुकररं कर दी है जो इस सैशन के बाद की है । इस बिल को दूसरे सँशन तक कोल्ड 
स्टोरेज में पड़े रहना देना चाहती है । 2 


स्पीकर साहिब, दूसरी बात में यह AG करना चाहता हूं कि सरकार कुछ मेम्बरों को 
+ टी. ए. तथा डी. ए. बनाने का मौका देना चाहती है । यह बात सरकार के लिए म्रच्छी 
नहीं है । 

Home Minister : Sir, I again rise on a point of Order. T strongly 
object to the words used by the hon. Member about the hon: Members 
who are to be included in the Joint. Select Committee. The hon. Member 
has said that they are only being included for purposes s T.A./D.A. It 
is very uncharitable and strong aspersion and I request that the hon. Member 
may be requested to withdraw it. i | | 

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: बाबु बचन सिंह का कहने का मतलब यह है कि टी. ए. और 
डी. ए. खाह-मुखाह क्‍यों खर्च किया जा रहा है । 

Mr. Speaker : There should not be such reflections. 

बाबू बचन सिंह : स्पीकर साहिब, मुझे तजर्बा है कि बहुत दफा स्टेंडिग कमेटीज़ बनीं, 
कई दफा सीलेक्ट कमेटी बनी। हमारे हाउस के मेम्बर्ज कमेटी एटैंड करने के लिए आते हैं 
जो दूसरों से किराया ले कर श्राते और उन का काम करने की बाते कहते है । उन का काम किया 
भ्रौर उन से किराया वसूल भी करते हें | इस के साथ वह श्रपना टी. ए. और डी. ए. भी क्लेम 
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कि बाबु जी ने कहा है, मे भी दड़े का ही माल हूं । क्योंकि मुझे भी इतनी वाककियत नहीं है । 
W बाबु जी के विचारों का समर्थन करता हूं कि इतने मामूली से बिल पर सोच विचार करने के 
A लिये इतनी बड़ी कमेटी और इतने लम्बे वक्‍त की ज़रूरत नहीं है । यह बात मुझे चुभती है । 
मुझे ऐसी कमेटियों का कुछ तजरुबा है । हमारी माली हालत बहुत खराब है और हम ने 
डीवेल्पमेंट के बहुत से काम करने हं । जनता का पैसा इस तरह से जाया करना ठीक नहीं है । 
यह रुपया अच्छे काम में खचे होना चाहिये । में महसूस करता हूं कि जो एहसान उन्होंने मुझ 
पर किया है, पंडित जी वह एहसान मुझ पर न करें और किसी को इस दड़े में रख दें । 
कामरेड राम किशन : स्पीकर साहिब, मझे ग्रफसोस है कि इस बिल पर जो विचार 
बाबू बचन सिंह जीने और पंजित मोहन लाल जी ने हाउस में रखे हं, मं उन से मुत्तफिक नहीं हूं । 
यह बिल होम्योपैथी के कवालीफाईड डाक्टरों को रिजिस्टर करने के लिये और उन को रैगुलेट 
करने के लिये लाया गया है । जो मेम्बरान यह कहते हैँ कि यह बिल कन्ट्रोवरशल नहीं है मैं उन 
से सहमत नहीं हूं । मेरी अर्ज यह है कि में ने इस बारे में तीन चार श्रभेडमँट्स भी दी हैं । मेरी 
00 far यह है कि जिस तरह से होम्योपेथिक डाक्टरों की रिजिस्ट्रेशन हिन्दोस्तान के दूसरे qai, 
-w उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्‍ली और यू. पी. में हुई है di लाईन्ज पर पंजाब में भी होनी 
चाहिये । इस सम्बन्ध में यूनीफार्म wea और यूनीफार्म पालिसी बनाई जानी चाहिये d 
मैं ने क्लाज 15, 18 और शेडियूल 1 में अमेंडमेंट दी हुई है । में चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से 
जल्दी पास किया जाए । इस को सिलेक्ट कमेटी के सामने तो जाना ही था क्योंकि आल इंडिया 
होम्पोपैथिक एसोशिएशन की पंजाब ब्रांच को भी कन्सल्ट करना ज़रूरी था । यह कन्‍्ट्रोवर्शल 
बिल है इस लिये इस को सिलेक्ट कमेटी के सामने ज़रूर जाना चाहिये । इस को जल्दी से जल्दी 
seat लाइन्ज पर पास किया जाना चाहिये जिन पर यह दूसरे सूबों में पास किया गया है | 
Mr. Speaker : Question is — | 


That the.Punjab Homoeopathic Practitioners Bill, 1964, be referred toa J oint Select 
Committee with the concurrence of the Punjab Legislative Council, consisting of the 
"" following Members of the Assembly and seven Members of the Punjab 
क Legislative Council to be nominated by the Council with the direction to make a report 
by the 31st August, 1964 :— 
(1) Dr. Parkash Kaur; 
(2) Sardar Prem Singh Prem; 
(3) Comrade Ram Kishan; 
(4) Smt. Om Prabha Jain ; 
(5) Dr. Baldev Parkash ; 
(6) S. Gurdial Singh Dhillon ; 
(7) Comrade Shamsher Singh Josh ; 
(8) S. Lachhman Singh Gill ; 
(9) Shri Chandi Ram Verma; 
~ (10) Pt. Bhagirath Lal ; 
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[Mr. Speaker] 
(11) S. Gurbax Singh, Advocate; | 
(12) Ch. Tayyub Hussain Khan ; | pu 
(13) Pandit Mohan Lal Datta ; 
(14) Dr. Bal Krishan ; 
(15) Principal Rala Ram ; 


(16) Shri Amar Nath ; 


(17) Pandit Lal Chand Prarthi ; 
(18) Shri Yash Pal; 
With the Minister in-charge as Chairman and the Advocate-General as ex-officio 
Member. | 
The motion was carried 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I submit on behalf of the Com- 
munist Group that instead of my name, the name of Comrade Babu Singh 
may be included. है 


गृह मन्त्री : अगर आप पहले कहते तो हो सकता था | अब वह पास हो गया है । 

THE PUNJAB UNQUALIFIED MEDICAL PRACTITIONERS 
ENROLMENT BILL, 1964 

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move — 


That the Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment Bill be taken 
into consideration at once. 


Mr. Speaker: Motion moved — 


That the Punjab Unqualified Medical Paractitioners Enrolment Bill be.taken into 
consideration at once’. l 


Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move — 


That the Punjab Unqualified Medical Paractitioners Enrolment Bill be referred to 
a Joint Select Committee with the concurrence of the Punjab Legislative 
Council, consisting of the following Members of the Assembly and seven 
Members of the Punjab Legislative Councilto benominated bythe Council 
with the direction to make a report by the 31st of August. 1964 :— 

(1) Shrimati Dr. Parkash Kaur ; 

(2) Sardar Prem Singh Prem ; 

(3) Comrade Ram Kishan ; 

(4) Smt. Om Prabha Jain ; 

(5) Dr. Baldev Parkash ; 

(6) S. Gurdial Singh Dhillon ; 

(7) Comrade Shamsher Singh Josh; ; sai 


(8) S. Lachhman Singh Gill ; 


THE PUNJAB UNQUALIFIED MEDICAL PRACTITIONERS (29)77 
ENROLMENT BILL, 1964 
(9) Shri Chandi Ram Verma; 
/ (10) Pt.Bhagirath Lal ; 
(11) S. Gurbakhsh Singh, Advocate; 
(12) Ch. Tayyub Hussain Khan; 
(13) Pandit Mohan Lal Datta. 
(14) Dr. Bal Krishan ; 
(15) Principal Rala Ram ; 


(16) Pt. Amar Nath Sharma; 
(17) Pandit Lal Chand Prarthi ; 


(18) Shri Yash Pal ; 


With the Minister-in-charge as Chairman, and the Advocate General as 
ex-officio Member | 


Mr. Speaker : Motion moved :— 


That the Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment Bill be referred to a Joint 
Select Committee with the concurrence of the Punjab Legislative Council 
consisting of the following members of the Assembly and seven Members 
of the Punjab Legislative Council to be nominated by the Council with the 
direction to make a report by the 31 st of August, 1964 — 

(1) Shrimati Dr. Parkash Kaur ; 
(2) Sardar Prem Singh Prem; 
(3) Comrade Ram Kishan ; 

(4) Shrimati Om Parbha Jain ; 
(5) Dr. Baldev Parkash ; 


(6) 5. Gurdial Singh Dhillon ; ! | : 
(7) Comrade Shamsher Singh Josh ; 


(8) S. Lachhman Singh Gill ; 


(9) Shri Chandi Ram Verma ;. 
(10) Pt. Bhagirth Lal ; 


(11) S. Gurbakhsh Singh, Advocate $ 
(12) Ch. Tayyub Hussain Khan ; 
(13) Pandit Mohan Lal Datta; 

(14) Dr. Bal Krishan ; | 

(15) Principal Rala Ram : 

(16) Pt. Amar Nath ; 

(17) Pt. Lal Chand Prarthi ; 

(18) Shri Yash Pal ; 


With E. Minsiter-in-charge as Chairman, and the Advocate General as 
cx-Officio Member. 
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Mr. Speaker : Question is — | 
That the Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment Bill be referred to 
a Joint Select Committee with the concurrence of the Punjab Legislative 
Council, consisting of the following Members of the Assembly and seven pu 
Members of the Punjab Legislative Council to be nominated by the Council | 
with the direction to make a report by the 31st of August, 1964 :-— 
(1) Dr. Parkash Kaur ; | 
(2) Sardar Prem Singh Prem ; 
(3) Comrade Ram Kishan ; 


(4) Smt. Om Prabha Jain ; 
(5) Dr. Baldev Parkash ; 


(6) S. Gurdial Singh Dhillon ; 

(7) Comrade Shamshar Singh Josh ; 
(8) S. Lachhman Singh Gill ; 

(9) Shri Chandi Ram Verma; 


(10) Pt. Bhagirath Lal ; 2 
(11) S. Gurbakhsh Singh, Advocate. 


| 
| 
(12) Ch. Tayyub Hussain Khan ; 
(13) Pandit Mohan Lal Datta; | | 
(14) Dr. Bal Krishan ; 
(15) Principal Rala Ram ; 
(16) Pt. Amay Nath Sharma; 
(17) Pandit Lal Chand Prarthi ; 
(18) Shri Yash Pal ; | 


With the Minister-in-charge as Chairman, and the Advecate Generala s CX 
Ex-officio Member . 


| 

| 
| 
| The motion was carried 


| गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, श्रगर आप इजाजत दें तो आर्डर 
को तोड़ कर दो नान कन्ट्रोवशेल बिल, एक तो मेटरनिटी बैनीकिट रीपीलिग बिल है उस को सिर्फ | 
रिपील ही करना है, मूव कर दूं । | 
Mr. Speaker: If the House agrees, I have no objection. | 
(Voices: 1t may be done.) | 

THE PUNJAB MATERNITY BENEFIT (REPEALING) | 

| 


BILL, 1964 


Home Minister (Shri Mclean Jal): Sir, 1 teg to meve — 


That the Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, as passed ty the Finjab 
Legislative Council, be taken into ccrsideraticn . 
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BILL, 1964 


Mr. Speaker : Motion moved — 


4 ~ That the Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, as passed b j 
| PUNE ling) ` y the Punjab 
e. Legislative Council, be taken into consideration . f 


श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : स्पीकर साहिब, यह बिल जो सरकार की तरफ 
त पेश किया गया है, पंजाब मैटरनिटी बैनिफिंट रीपील बिल, इस का मुदा यह है कि हमारे हां 
पंजाब मेटरनिटी बेनिफिट tae था 1933 का उस को रीपील करने जा रहे हैं । स्टेटमेंट आफ 
आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज में कारण यह बताया है कि चूंकि हमारी पालियामेंट नें 1961 में इस 
सम्बन्ध में लेजिसलेशन बना दिया है इस वास्ते इस को रीपील करना है । 


Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow 
the 2nd April, 1964. 


1-30 p.m: | (The Sabha then adjourned till on a.m. on Thursday, the 2nd April, 
ed 196 
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APPENDIX 
TO 
PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL I—No. 29, 
DATED, THE 1ST APRIL, 1964 


UNSTARRED QUESTIONS FOR 318 March, 1964 


Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the 
Offices of the P.W.D., B.&R. Branch (excluding 
Public Health Branch) 


1534. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Planning 
nnd Public Works be pleased to state the number, names and dates of 
ippointment of the employees belonging to Scheduled Castes and 
Backward Classes working at present in Class T, IT. JIT and IV 
posts separately in the offices of the P.W.D., B.&R. Branch(excluding 
Public Health Branch), together with their percentage in each category 
and the percentage of posts reserved for them in each category 


Subject:—Unstarred Vidhan Sabha question No. 1534 to be asked by 
Sardar Ajaib Singh Sandhu, M.L.A., regarding employees 
belonging io the Scheduled Castes and Backward Classes in 
the P.W.D., B.&R. Branch. 


The answer to the Unstarred Vidhan Sabha question No. 1534 
appearing in the list of unstarred questions for 31st March, 1964 is 
not ready. The reply will be sent as soon as the relevant information 
has been collected. 

| (Sd. Darbara Singh, 
Public Works Minister, Punjab 
To 
The Secretary 
Punjab Vidhan Sabha 
Chandigarh 


U. O. No. 3371-BRII (2)64, dated Chandigarh 
the 28th/30th March, 1964 
Employees belonging to Scheduled Castes and Backward 
Classes inthe office of the P. W.D.,public Health branch. 


1535. Sardar Ajaib Singh Sandhu: Will the Minister for 
Planning and Public Works be pleased to s‘ate the number, names 
and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled 
Castes and Backward Classes working at present in Class, 1, 11, 111 
and IV posts separately in the offices of the P.W.D. Public 


Health Branch, together with their percentage in each category 


and the percentage of posts reserved for them in each 
category ? | ! 


Sardar Darbara Singh: The requisite information is given in the 
cnclosed statement. 


STATE ia 


ETT a ६5 ९९ _ 
¬ * आध्या, NR का ड. UNE OE NTE rm, i 


Percentage 

N | ९ , NUMBER OF PERCENTAGE reserved for 
ames of the employees of Scheduled Date o ALL CATEGORIES 
Castes/Backward Classes. Designation appointment Sanctioned posts Scheduled Back- Scheduled Back- MEM DANKE 
Castes ward  Castes ward Scheduled Back- 

Classes Classes Castes. ward 

Classes, 

CLASS I 


Scheduled Castes) Backward Classes. 


Nil Nil Nil 18 20% 2% 
CLASS H | | | = 
(Scheduled Castes). | 7 
1. Shri Surjan Singh Temporary Assistant Engineer 22-4-58 | x y 3 wae a n A 
2. Shri Ashok Kumar Ditto 6-11-62 | aT MN 
b. (Backward Classes) | 
1. Shri Amarjit Singh Ditto 14-11-62 I 
2. Shri Ved Parkash Ditto 13-11-62 
3. Shri Bihari Lal Ditto 13-11-62 | 
CLASS HI 

(Scheduled Castes) 7 
1. Shri Om Parkash Head Assistant 95-2-44 | 
2. Shri Paul Singh Head Clerk 15-4-44 | 
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22. Shri Hans Raj 


3. Shri Mohinder Singh Assistant 1-12-56 | 
4. Shri Darbari Lal Accounts Clerk 16-2-41 | 
5. Shri Bhunda Singh | Clerk | 2-5-60 | 
6. Shri Prem Dass S.D.C. 1-4-48 | 
7. Shei Hazara Ram Ditto 18-2-56 [ 
§. Sari Mangat Ram Ditto 33-56 | 
9, Shri P. D. Trighatia — Ditto 6-3-56 | 986 46 23 4.7% 2.3% 
10° Shri Darya Singh Clerk 6-1-60 m "D m 
11. Shri Banwari Lal —pDo— 11-1-60 l 
12. Shri Jagdev Singh —Do— 12-6-60 | 
13. Shri Tara Chand Do 19-5-60 | | = 
14. Shri Gurbux Singh —Do— 29-8-61 | 
15. Shri Rachhpal Singh —Do— 17-6-63 | 
16. Shri Balu Ram —Do— 4-10-60 | 
17. Shri Pohap Singh (^ —Do— 25-10-60 | 
ig. Shri Ashi Ram —Do— 26-10-60 | 
49. Shri Tarsem Lai —Do— 19- 1-60 | 
20. Shri Rattan Chand —Do— 26-6-61 | 
21. Shri Harbans Singh —Do— 20-6-61 | 
—Do— 10-10-61 | 
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Prcentage 
| "E NUMBER OF PERCENTAGE reserved for 
Names of the employee of Scheduled Designation Date of | | mm LL ALL CATEGORIES 
GC /BackWard Classes | appointment Sanctioned posts Scheduled Back- Scheduled Back- —————— - 
ee P Castes ward Castes ward Scheduled Back- | 
Classes Classes Castes ward 
Classes 
— " ट जल कक 
(1.55 It 
(SCHEDULED CASTES)—con td | 
55. Shri Swaran Chand Clerk 28-10-63 | 
?4. Shri Rishi Ram | Do 1-9-60 | 
95, Shri Bansi Ram . Do 14-11-58 | 
56. Shri Onkar Nath . Do 10-12-56 | 
37. Shri Kartar Chand Do 1 1-3-60 | 
58. Shri Joginder Singh po | 3-3-58 | 
29, Shri Chawan Dass Do 7-12-63 | 
40. Shri Parkash Chand Do 21-7-56 | | 
31. Shri Avtar Singh. Do 21-8-61 | S 
32. Shri Kirpal Singh. Do 6-5-60 | " 
A g t 
33. Shri Joginder Singh Do 24-8-61 | 
34, Shri Jangir Singh Do . 7-1-60 | 
35, Shri Bakshish Singh T Do 6-1-60 | 
36. Shri. Inder Lal | || po 3-5-60 | 
57. Shri Balwant Singh .. Do 18-5-60 | 
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46. 


Shri Babu Lal 
Shri Kartar Singh 
Shri Ajit Singh 
Shri Milkhi Ram 
Shri Kirpal Singh 
Shri Ranjit Singh 
Shri Ajmer Singh 
Shri Inder Singh 
Shri Balwant Rai 


Backward Classes 


i. 


F3 
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Shri Mool Raj 
Shri Mela Ram 
Shri Manohar Lal 
Shri Prithi Singh 
Shri Ram Singh 
Shri Ram Lal 

Shri Fagir Chand 
Sori Om Parkash 
Shri Harbans Singh 
Shri Baldev Parshad 
Shri Ajit Singh 


Pump Driver 


Tracer 


Ditto 


Accounts Clerk 


S D. C. 


Clerk 


5-1-60 
25-11-60 
4-5-60 
5-12-56 
4-12-57 


27-4-60 


16-12-63 
1-4-57 
2-6-63 


2-8-45 
11-12-56 
7-11-58 
2-5-60 
28-11-56 
22-12-60 
17-2-56 
10- 1-59 
10-1-59 
13-7-56 
17-1-62 


MÀ PP rne प ia र ee 


oe aranana, a AL NE ne rs TR ar 


च 


Sos RM ED DE n REPRE 


Percentage 


| | | : NUMBER OF PERCENTAGE reserverd for 

Name of the employees of Scheduled: ' Designation Date ot . TT TTS M ALL CATEGORIES 
Castes Backward Classes appointment Sanctioned Posts Scheduled Back- Scheduled Back- ———-—_____. 

oe | 4 | Castes ward Castes ward Scheduled Back- 

Classes Classes Castes ward 

Classes, 


CLASS I — contd 
BACKWARD CLASSES—contd 


12. Shri Mohau Lal Clerk |o 9-11-57 
13. Shri Surjit Singh , Do | 13-12-60 हु 
14. Shri Tacsem Lal Sectional Officer 7-11-56 
15. Shri Avtar Singh Ditto 3-7-63 
16. Shri Chawan Singh Ditto 5-9-62 
17. Shi Yazdan Bux Technical Supervisor 1-1-43 - 
18. Shri Jangit Singh Sectional Officer 5-10-63 e 
19. Shri Makhan Singh Draftsman 23-10-45 | 
20. Shri Nirmal Singh Do | 5-3-64 
21. Shri Harbhajan Singh Tracer c 3-12-63 
22. Shri Attar Singh Do 3-7-63 
23. Shri Rattan Chand Do 4-3-62 


CLASS iv (SCHEDULED CASTES) 


1. Shri Ram Murti 2-12-63 : 
2. Shri Harbans Singh 2-9-60 | 
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3. Shri Jagat Ram 9-12-63 | P 
4. ShriSwaran Chand 21-3-64 | 
S. Shri Sohan Lal | 21-3-61 | 
6. ShriNidhan Singh 13-12-63 | 
7. Shri Om Parkash 18-12-63 | 
8. Shri Roshan Lal 1-2-64 
9. Shri Jora Singh 9-1-63 | 
10 Shri Ram Krishan 11-11-63 ‘ 357 AY 27 11.5% 7.6% 
tt. Shri Bhag Singh i 27-2-64 | 19.% 
12. Shri Som Nath 22.4-63 | 
13. Shri Teja Ram 1-3-61 | . 
14. Shri Roop Chand 25-2-61 = 
15 Shri Diwan Chand 1-10-61 | 
16 Shri Joginder 27-19-59 | 
17. Shri Mahoj Kumar 29-3-63 | 
18 Shri Jangir Singh 3-12-62 | 
19 Shri Maghar Singh 10-12-59 | 
20 Shri Mehra Singh 10-3-52 | 
PA Shri Hazura Singh 3-3-60 I 
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< l | NUMBER OF . PERCENTAG reserved for 
Names ofthe employees of Scheduled Designation. Date of | — —————— ————————- ALL CATECORIES 
Castes /Backward Classes appointment Sanctioned posts Scheduled Back- Scheduled Back- ————— Mw 
| Castes ward Castf ward Scheduled Back- 
Classes Classes Castes ward 
मम een ee ee ___ Classes 
CLASS IV—contd | 
Backward Classes—contd 
- 22 Shri Chandru 1 The service record. 
23 ShriRam Murti J of the empolyees is 
24 Shri Raja Ram f being completed. 
25 Shri Shri Jogi Dass | 
26 Shri Ram Krishan | 
27 Shri Bandhu Ram | 
28 Shri Chaman Lal J 
29 Shri Om Parkash : 25-7-63 
« 
30 Shri Babu Ram 3-2-61 = 
31 Shri Bansi Lal 22-9-61 
32 Shri Bua Ditta 29-8-61 
33 Shri Chotte Ram " {0-4-56 B d D 
34 Shri Baboo Ram 1-4-53 
35 Shri Roshan Lal 1-4-53 
36 Shri Som Nath 17-8-62 
37 Shri Chotte Lai 
11-6-57 


38 Shri Jeet Ram 
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N á x. 
39 Shri Chaju Ram 23-3-64 
40 Shri Multan Singh 3-12-63 
41 Shri Baboo Ram | 1-4-53 
Backward Classes : 
1 Shri Dhani Ram 19-9-63 
2 Shri Kishan Chand 2-8-63 
3 Shri Budhi Singh | 2-8-63 
4 ShriDharam Chand 18-12-63 
5 Shri Balandu Ram 1-2-64 
6 Shri Amar Nath 6-2-64 =- 
7 Shri Kundan Lal 3-12-63 
8 Shri Mehar Singh 6-2-64 
9 Shri Kartar Singh 10-11-59 
10 Shri Kaka Singh 11-2-61 
11 Shri Ram Avtar 18-6-63 
12 Shri Karmi- 3-4-58 
13 Shri Pritam Singh 4-12-59 
14 Shri Sohan Singh . u 23-12-61 
15 Shri Surjan Singh T Fr “TE " m 
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NUMBER OF PERCENTAGE Sah 

f the employees of Scheduled Designation Date of RC ——————— — ALLCa 
es [Backward Classes 5 appointment Sanctioned posts Scheduled Back Scheduled Back- ——- 
Castes ward Castes ward Schedu 

Classes Classes Caste 


DENEN SE DN PC mec Eee ee 
Iv—contd 
1 Castes—contd 


Ujaggar Singh 10-4-56 
Gobind Valabh 19-11-56 
Hari Dass 31-5-61 
Vijay Singh 31-9-56 
Ram Bhrosey | 8-1-63 
Parkash Singh 8-11-56 
Dawarka Dass 1-4-63 - - 
Chet Ram 8-1-63 
Teja Singh 1-4-63 
Parma Nand 1-4-63 
Hans Raj 1-3-61 
Udhami Ram 25-2-63 
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| Shareholders of the Society reclaiming the Dhano Bir near 
Ma lerkotla, District Sangrur 


Fi 1550. Comrade’ Bhan Singh Bhaura : Willthe Chief Minister 
be pleased to state the names ofthe shareholders of the Society reclaiming 
the Dhano Bir near Malerkotla district Sangrur ? 


P Sardar Partap Singh Kairon : The requisite information is 
as follows. | 


The names of share-holders of the Harijan Co-operative Collective Farming 
Society Ltd. Bir Amamgarh (also known as Bir Bhano) P.O. | 
Malerkotla, are as follows | — 


Sarvshri 


fd 


Inder Singh, son of Badan Singh 


Sekhu Ram, son of Attra Ram 


o R 


Prem Singh, son of Badan Singh 
Y Amar Singh, son of Inder Singh 
Kesar Singh, son of Jiwan Singh 
Thakar Singh, son of Jiwan Singh 
Gian Singh, son of Kirpa Singh 


Chanan Singh, son of Hari Singh 


D oo N A t A 


Waryam Singh, son of Bishan Singh 
10 Santa Singh, son of Nahar Singh 

11 Lachhman Singh, son of Puran Singh 
12 Mehnga Singh, son of Amar Singh ] 
13 DayalChand, son of Ida Ram 

14 Dharam Singh, son of ShamSingh 
15 Bihari Singh, son of Ralla Singh 

16 Sardara Singh, son of Sant Ram 
17 Inder Singh, son of Bachan Singh 

18 Amar Singh, son of Lehna Singh 

19 Gurnam Singh, son of Chuhar Singh 
20 Harnek Singh, son of Gulzar Singh 
21 Nihal Singh, son of Kirpa Ram 

= 22 Lal Singh, son of Tara Singh 


23 Harnama, son of Wazir Singh 


\ 
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xii 

Sarvshri 
24 Sarwan Singh, son of Mangal Singh 
| 25 Kishan Singh, son of Wazir Singh | 
| 26 . Mangal Singh, son of Kahla Singh E A 
| 27 Baljit Singh, son of Sant Ram 
28 Chanan Singh, son of Mann Singh 
29 Niranjan Singh, son of Rattan Singh 
30 Ranjit Singh, son of Sant Ram 
31 Mukhtiar Singh, son of Nanak Singh | 
32 Munshi Singh, son of Kirpa Singh 
55 Mohinder Singh, son of Kirpa Singh 
34 Bur Singh, son of Bela Singh 
35 ShamirSingh, son of Sain Singh 
36 Amar Singh, son of Nand Singh 


J 
1 
! 
i 
x 


37 Jagir Singh, son of Kirpa Singh y 2 
38 Waryam Singh, son of Sarwan Singh | 

39 Norata Singh, son of Kishan Singh 

40 Mohinder Singh, son of Bachan Singh 

41 Lachhman Singh, son of Gehna Singh 

42 Harbans Singh, son of Kirpa Singh 

43 Santa Singh, sonof Kirpa Singh 

44 Bhajan Singh, son of Bhan Singh 


| Allopathic Hospitals and Ayurvedic/U nani Dispensaries 
| 1551. Comrade Ram Chandra: Willthe Minister for Finance 
| be pleased to state the total number of Allopathic Hospitals including 


Health Centres etc. and Ayurvedic and Unani Dispensaries separately, at 
present in each district tehsilwise ? X 


Dr. Gopi Chand Bhargava: A statement containing the required 
information is as follows. 


List of Allopathic Hospitals and Dispensaries and Ayurvedic; Unani Dispensaries 
and Primary Health Centres 


Serial Nameof Tehsil Hospitals Primary Dispen- | Ayurvedic Unani 
No. district. Health saries Dispen-  Dispen- 
Centres sary sary 
|| 2 3 4 5 | 6 7 8 
i. Hissar Hissar 4 . Hisa Hisar = 4 4 6 2  - 4 6 | 2 1 
Hansi 1 4 4 6 =F 
Bhiwani 6 2 8 4 E 
Sirsa 2 3 11 4 1 
Fatehabad 1 3 6 2 2 
: udi क पीतकः ce + 
| Total 14 16 | | 35 ` 18 4 
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Serial Name of . Teshil Hospi- Primary Dispen- Ayurvedic Unani 


No. district tals Health saries Dispen- Dispen- 
4 | Centres Sary sary 
2, Rohtak Rohtak 4 5 11 3 1 
Sonepat 1 1 4 1 1 
Gohana — 4 4 4 z 
Jahjjar 2 4 7 9 — 
Total 7 14 26 17 4 
3. Gurgaon Gurgaon 2 3 7 5. 1 
Ballabgarh 1 1 6 2 — 
mE o Nuh — 2 2 5 1 
Rewari 4 4 5 3 2 
Ferozepur — 1 4 6 1 
Jhirka l 
Paliwal 1 2 5 3 1 
Total 8 13 29 24 6 
4. Karnal Karnal 1 6 10 3 1 
Thanesar 2 2 6 3 1 
» Kaithal 1 4 7 5 2 
Panipat = fÍ 3 5 5 — 
Total 5 15 2 16 4 
de^ . Ambala -Ambala 7 | 1 9 2 1 
mE Kharar 3 2 12 4 1 
Naraingarh 1 2 8 11 1 
Nalagarh — 1 — 7 — 
Jagadhri 2 3 7 5 2 
Rupar l1 2 3 1 aii 
d Total 14 11 39 30 5 
Original with; 
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Serial Name of = Tehsil Hospi- Primary Dispen- Ayurvedic Unani 

No. district tals Health saries Dispen- Dispen- 
Centres Sary | sary N 

6. Simla Simla 5 — 6 — — 

Kandghat 4 2 2 9 Es 

Total 9 2 8 9 — 

7. Kangra Kangra 7 2 11 6 1 

Hamirpur — 5 7 12 2 

Nurpur 1 2 7 10 — 

Palampur — 3 5 15 — 

Dehra 1 3 5 8 1 

i t amass me — € oy SEMER rrr —À— md 
| Total 9 i5 35 51 4 yY- 

8. Kulu Kulu 3 25 . | 11 1 

| 9, Lahaul & Keylong 1 2 १ Ded - 

| Spiti 

: 10. Hoshiarpur Hoshiarpur 5 — 18 3 — 

Una 1 9 5 10 1 

Garhshankar — 4 4 4 2 

| Dasuya 1 2 4 7 - 
| Total 7 15 31 24 3 -a 

11. Jullundur Jullundur 6 3 12 5 1 

| Nawanshaher .. 2 11 3 — 

Phillaur 3 2 7 3 1 

Nakodar 1 2 2 2 2 

Total 10 9 32 13 4 

12, Ludhiana Ludhiana 7 2 12 3 2 

Samrala 1 3 2 5 2 

: Jagraon || 4 10 4 - 
! Total 9 9 24 12 4 ew 
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Serial Name of Tehsil Hospi- Primary Dispen- Ayurvedic Unani 
No. district tals Health saries Dispen- Despen- 
Centros sary sary 
A. 
———————————————————————————————om 
1 2 3 4 5 6 7 8 
13. Ferozepore Ferozepore 5 3 7 2 — 
Zita — 2 9 A 2 
Moga 1 4 7 3 — 
Muktsar 3 2 10 1 A 
Fazilka 3 3 7 6 — 
~e Total 12 14 40 14 4 
14. Amritsar Amritsar 12 2 21 4 1 
Taro Taran 3 4 3 4 2 
Ajnala 2 3 7 2 1 
Patti 1 4 6 3 — 
Total 18 13 37 13 4 
15. Gurdaspur Gurdaspur 5 4 5 1 
V di Batala 2. 2 2 
| Pathankot 3 1 9 9 
Total :0 8 27 16 3 
16. Patiala Patiala 3 2 14 5 
Nabha 89" [4 4 3 5 i 
Rajpura 1 2 6 6 
Sirhind 2 2 5 6 , 1 
ir Total 10 10 28 22 1 
x 
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Serial Nameof Tehsil Hospi- Primary Dispen- Ayurvedic Unani 
No. district tals Health saries Dispen-  Dispen- 
Centres 5819 sary 
4 2 3 4 4 6 7 g A 
47. Sangrur Sangrur 3 3 2 9 — 
Narwana 1 2 2. 2 — 
Barnala | 1 3 6 4 = 
“Jind 1 3 2 5 B 
Sunam . 1 1 2 - a 
Malarkotla 2 | 2 6 A — 
Total 9 14 20 22 — 
18. Bhatinda Bhatindia 3 6 :... 12 ' 10 1 
Fariakot 4 2 2 3 — / 
Mansa - 1 3 5 4 — 
Total © 8 1l | 19 17 1 
19. Kapurthala Kapurthala 3 l 5 6 8 — 
Phagwara 1 1 3 7 — 
20. Mohinder- Mohinder- 2 3 1 4 - 
ar arh 
garh g X: 
Narnaul 4 3 4 9 कम 
Dadri — 3 7 — 
Total 6 9 — 6 20 E 
Grand Total 173 - 208 487 364 52 
UNSTARRED QUESTIONS FOR 1ST APRIL, 1964 


Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
in the Offices under the Chief Engineer (Project) 
! Irrigation Works Punjab 


1636. Sardar Ajaib Singh Sandhu . Willthe Minister for Irriga- 
tion and Powcr be pleased to state the number, nam:s and cates of 
appointment of the employees b:longing to schcduled casts and back- — . 
ward classes working at present in class T, IT, 111 and IV posts sepa- 


i 
! 
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rately in the offices under the Chief Engineer Project, Irrigation Works, 
Punjab, together with their percentage in each category and the percen. 
1 tage of posts reserved for them in each category. 
A 
Chaudhri Ranbir Singh . Tne requisite information is given in the 


statement below — 


Statement 


Name of Official Date of Percentage in Percentage 
appointment each category of posts 
| reserved 
d 2 3 4 — 
No. of posts 4 
Class I S. C. 
Sarvshri 
1. Rattan Singh officiating Executive 21-7-51 |The Cadres of Class I and 
< Engineer | II posts in Irrigation Branch 
2. Om Parkash do 7-11-56 | were compact once and not 
3. Surjit Singh do 3-11-55  |divided into units under 


| the various Chief Engineers. 
| Hence the correct percent- 
|tages cannot be worked 
Jout individually. 


Backward Classes 
4. S. P. Shah Deputy, Director 17-8-52 
Class II. No. of posts. 26 


Scheduled Castes— 


1. Om Parkash, Temporary 1-5-58 
0» 2. Puran Singh, Passi 6-2-62 
o. 3. Ram Chand, T. E. 13-4-62 
| 4, Gian Chand, Banga T.E. 12-2-62 
| 5, Kartar Singh, T. E, 9-2-62 
| 6. Sunil Kumar, Bali T. E. | 8-2-62 
7. Jai Krishan, T. E. 8-3-63 
8. Ram Chand, T. E. | 8-2-63 
9. Ujala Singh O.E.S. 1-7-63 

Class II continued 

Backward Classes 
p ]. Om Parkash 9-4-1957 
2. Sohan Singh T. E. 11-4-57 
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xviii 
1 2 | 3 4 
— 3. Sukhdev Sin gh T. I. 4-3-59 ` 
4, Ramesh Chandra T. E. 30-1-61 
5. Kirpal Singh T. E. 30-6-61 | 
6. Satya Parkash T.E 23-1-61 | 
7. Sher Singh A. T. D. E. 8-12-61 | 
8. Sardar Singh Labana T. E. 2-2-62 | 
9. Rajinder Singh T.E 5-2-62 
10. Harbhan Singh Agoria T. E. 12-2-62 
11. Sat Pal T. E 12-2-64 
12. K. L. Logani T. E. 1-3-62 ys 
13. Bhagwan Dass O. E. S. (off S.D.O) 21-90-62 
14. Sohan Singh Ghali 26-2-63 | 
15. Atma Ram Knmar, T. E. 28-2-63 | 
16. Gurdial Singh Premi T. E. 28-3-63 
17. Om Parkash T. E 28-11-63 | 
Class III No. of posts 43 | Parcentage in Percentage | 
Ist Rajasthan Circle each category of Posts | 
reserved | 
Scheduled Castes > 
3. Gurbaksh Singh S.D.C. 29-9-58 NE 
2. Joginder Singh- Clerk | 7-10-58 | 
3. Nathuram do |. 28-12-61 
4. Inder Singh, do 1-5-63 
5. JagirSingh do 6-8-56 ` 12.44% 
6. Balram . do 19-12-57 
7. Soni Ram do 26-71-59 
8. Man Singh, do 12-12-67 
9. Sultan Singh, do | 5-6-60 
10. Tarsem Chand, do 4-3-60 ce 
| 11. Jhande Ram do 27-4-62 


Orig I with; ' 
Punjf Vidhan Sabha 
Digi d by; 

Digital Library 


Panjd 


1 2 3 4 


DO l Mamesen See ee mb es A eee ee oom nes ie pe a Mama a 


"n 12. Yog Raj Clerk 16- 1-61 
~ 13. SadhuSingh do 9-12-57 
14. Gurmej Singh do | 16-11-57 12.44% 
15. Dewa Singh do: 4-5-61 2% : 
16. KirpalSingh do 13-11-61 
17. Kartara Ram do 3-2-56 
18. Hari Dass S.D.O. 5-8-54 
19. Massa Ram S.D.C. 16-7-56 
20. Dhanpat Rai A.C _ 31-10-45 
21. Lal Chand do 11-12 64 
| * Backward Classes 
| 22. Narain Singh do 15-11-5g 
| 23. Sadhu Singh do | 29 4-63 
24. Surinderjit Singh A.C . 24-8-61 
25. Lachman Singh do 15-10-58 
26. Harjit Singh do 13-5-61 
27. Natha Singh do 9-10-62 
28. GurdevSingh do 23-1-66 
29. Hari Singh do 20-1-64 
Ed 30. Ramesh Chand do 30-4-63 
31. Gurmukh Singh do < 2-11-63 
32, Miss Balwinder Kaur Clerk | 31-10-62 
33. Mohinder Singh S.D.C. 14-4-58 
34. Kishori Lal S.D.C. 3- 2-62 
35. Gurdev Singh Sectional Officer 16-10-60 
36. Jarnail Singh D/Man 10-8-61 
37. Surjit Singh Tracer 23-8-62 
38. Harnek Singh Draftsman 3-7-62 
39. Om Parkash Draftsman 23-10-62 
~ 40. Nirmal Singh Signaller 2 5-2-59 
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I 2 3 TW 7 
हकक ७७७७७) 
4]  Kirpal Singh Draftsman 4-11-56 
42. Harbhan Singh, Draftsman 20-10 63 a 
43. Harjit Singh Tracer 1-11-61 
IInd Rajasthan Circle No. of posts 25 
Scheduled Castes 
1. Nahar Singh, Accounts Clerk 11-9-45 
2. Amroo Ram, S.D.C, 93-7-5B 
Darshan Ram, S.D.C. 14.11.57 
4. Ravinder Paul, Steno Typist 12-11-56 4 9e 
S. Mohinder Ram, Clerk 29-4-53 / 
6. Banwari Lal, Clerk 10-7-63 
7. Satya paul do 17-9-58 s । 
“8 Nanak Singh, Storekeeper 28-1-61 4 | 
9 Prem Singh Sectional officer 17-7-63 ! 
Backward Classes 
10 Nahar Singh Head Clerk 13-10-44 
11 Girdhara Singh ,, 23-11-43 
12 Gian Singh Head, Draftsman 28-1-48 TA 2% 
13 Joginder Singh Accounts Clerk 5-9-62 
I4 Narnjan Singh do 3-10-53 
[5 Shiv Dass S.D.C. 30-9-58 
16 Udami RamS.D.C. 29-9-58 < 
17 Tara Singh. Steno Typists 29-9-58 
18, Mohan Singh Clerk 14-11-57 
19, Narang Singh Clerk 19.7-58 
20. Harnam Singh Sectional Officer 16-9-57 
21. Nath Singh do 10-10-62 
22. Pritam Singh do 16-2-50 
23. Lacha Ram, Draftsman 5-4-60 
24. Makhan Singh Tracer 25-7-57 


25. Surjit Singh Apprentice Sectional Officer 15-1-64 


| kerapan alama timo meum aae Er Dr. rne bahan TOC — s aka Aam NB ha NT 
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1 2 3 4 
| III Rajasthan Circle mE 
A Scheduled Castes No. of Posts 26 
1. Gian Singh Sectional Officer 19-11-63 
2, Man Singh Do 1-5-50 
3. Munsna Singh Draftsman 19-6-59 
4. Dewan Singh Accounts Clerk 11-8-45 
5. Gurbanta Ram do 24-9-52 16.6% 2% 
6. Shri Kartar Singh do 24-9-52 
7. Shiv Karan Dass S.D.C 15-11-32 
8. Ajit Ram do | 15-11-52 
n 9. Swaran Dass do 8-11-57 
10. Darshan Singh Clerk 24-2-58 
it. Darshan Ram do 24-2-58 
12. Darshan Lal do 19-10-63 
13. Payare Lal do 14-11-58 
14. Ram Chander do 14-11-58 
15. Sardul Singh do 18-1-61 
16. Mukhtiar Singh do 10-10-62 
17. Sucha Singh do 16-10-63 
18. SiriRam do 3-5-63 
Backward Classes 
19. Mohan Singh Draftman | 19-6-59 
20. Mohan Kumar do 22-1-61 
21. Jagdish Singh Tracer 22-1-61 
22. Jagtar Singh Clerk 30-5-60 
23. Hardev Singh Clerk 26-9-61 
24. Narainjan Singh Clerk 21-6-61 TZ 2 7» 
25, Amir Singh Clerk 3 1-5-63 
m 26. Gurdit Singh Clerk 9-5-63 
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]st Rajasthan Circle No. of Posts 66 pu | 
ZG Class 1V 1 
| Scheduled Castes | 
| I. Hari Lal Peon | 13-5-51 | 
2. Chunilai do 11-8-61 | 
3. Chanan Singh do 11-8-58 | 
4. TotaSingh do | 23-8-61 * | 
5. Mohar Singh Sweeper pp | 
6. Bir Dass do 25-10-56 
7. Boli Ram do 10-2-61 
8. BhagSingh Barkandaz 9-6-62 
9. RasaluRam do 20-11-62 v 


10. Bhan Singh do 
]]. Pritam Singh do 
12. Kartari Ram Peon 
13. palbir Singh 

14, Babu Lal Sweeper 


15. Chadan Ram Peon 17-12-61 

16. Balwant Singh do 19-12-63 

17. Krishan Lal do 20.7-63 

18. Menga Singh do 1-10-58 

19. Madan Lal do 11-9-55 

20. Rulda Singh do 6-9-59 hs | 
5i. Soban Sing Barkandaz 22-10-59 "| 
22. Balwant Singh do 16-1-62 i | 
23. Shabhg Singh do 12-5-62 

24. Charan Singh Artificer 2-2-62 

55. Jarnail Singh Tele. Attend. 15-9-61 

26. Jagbir Singh Cycle Swar 9-1-62 

27. Sadhu Ram Chowkidar 9-6-62 

28. Manik Chand Sweepet-cum-Chowkidar 3-1-62 

29. Hira Lal Sweeper 20-2-64 

30. Jagir Singh Barkandaz |. 18-2-61 

31. Jaswant Singh Peon 6-5-63 

32. Roop Lal Peon 18-4-5 8 = 
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1 2 3 4 
A P Sharda Singh, Peon MEE 16-8-63 MEN mm 
34. Mukhtiar Singh Peon 14-12-57 
35. Sham Lal, Peon 1-5-57 
| 36. Shri Chand Peon 16-11-62 
| 37. Mehar Singh Peon 21-7-63 
38. Nachhatar Singh Peon 25-1-63 
39. Parkash Chander Bali Peon 10-1-63 
40. Boga Singh Peon 7-2-63 
41. Kehar Singh, Peon 17-9-63 
42. Budh Ram, Sweeper 3-12-62 
~v है 43, Om Lal Sweeper-cum-chowkidar 26-12-62 43.27 75 275 
44, Piara Lal Sweeper-cum-Chowkidar 26-12-62 
45. Sardar Singh, Daffadar 20-7-63 
46. Menga Singh, Chowkidar 9-8-57 
47. Dharam Paul, Sweeper 14-3-62 
48. Santokh Singh, Peon 18-9-62 
49, Surjit Singh, Peon | 14-8-63 
50. Hukam Chand Peon 22-6-63 
51. Sudagar Singh, Barkandaz 22-10-55 
5 52. Menga Ram Sweeper 22-10-55 
Backward Classes. 
53. Teja Singh, Peon 11-2-54 
54. Babu Ram -co- 7-11-56 
55. Hardwari Lal Barkandaz 17-12-56 ` 
56. Bir Bhan, Peon 1-5-53 
57. Amar Singh, -do- 19-7-60 
58. Prem Bullab -do- 1-5-58 
59. Kansham Das -do- 23-8-62 
60. Dharam Paul -do- 12-6-59 
61. Menga Singh, Barkandaz 23-10-59 
"S 62. Samari Ram, Chowkidar 25-9-56 
63. Gurmukh Singh, Daffadar 27-6-53 
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64. 
| 65. 


66. 


Pannu Ram, Peon 
Gurmakh Singh, Peon 


Nand Lal Dak Runner 


Ind Rajasthan Circle No.of Posts 


Scheduled Castes. 


J 


ww 
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Banwari Lal, Sweeper 


Piara Lal, Peon 


Mohan Lal, Peon 


Hari Singh, peon 

Swaran Lal, Sweeper-cum-Chowkidar 
Budh Ram Sweeper-cum-Chowkidar 
Kalu Ram, Sweeper 

Bhal Singh, Barkandaz 

Piara Chowkidar 


Fagir Chand, Sweeper-cum- 
| Chowkidar 


Madan Lal -do- 
Dhanna Singh, Barkandaz 
Jit Singh, Peon 

Puran Chand, Peon 
Makhu Ram -do- 

Kali Charan, Barkandaz 
Kartar Singh, Daffadar 
Shingara Singh, Barkandaz 
Bhoji Ram. Sweeper 
Sohan Lal 

Ujagar Singh 

Chhuttan Lal, Sweeper 
Acchapal Sweeper 


Hakam Sweeper 


1-3-63 
12-10-62 
13-1-64 


12-12-57 
1962 


12-9-63 ` 


10-1-63 
22-10-62 

15-10-62 
15-7-62 
6-10-58 
1-7-52 
11-4-61 


11-7-60 
1-5-58 
13-2-56 
12-10-61 
1-4-58 
2-4-57 
8-9-52 
1-7-59 
11-9-1962 
19-9-62 
8-7-62 
2-12-58 
10-1-58 
5-8-63 


AXV 


A. 25, Baboo 5. BabooSingh, SH Sweeper l 19-12-62 | i 
| . 26. Jagir Singh, Chowkidar 16-1-1961 
| 27. Ram Parshad, Peon 27-6-57 
| 28. Sadhu Ram, Peon 17-2-1964 
| 29. Shankar, Barkandaz 5-6-63 
| 30 Ujagar Singh, Barkandaz 29-5-63 23% 2% 
| 3! Nawab, Sweeper 24-9.62 
32 Deep Chand 14-9-62 
Backward Classes 
— 33 Karam Singh, Peon 3-8-55 
31 Chander Pal, Peon 6-12-58 
35 Raj Pal, Peon 5-8-63 
36 Mohan Singh 1-9-62 8% 2% 
7 Sewa Singh, Barkandaz 16-2-57 
38 Gurbachan Singh, Peon 5-7-58 
39 Sadhu Ram, Peon 18-11-52 
40 Bishan Singh, Barkandaz 10-7-60 
41 Mukhtiar Singh, Peon 2-12-61 
T 42 Rakhilawan, Peon 15-2-64 
«3 Teja Singh, Peon 2-1-64 
3rd Rajasthan Circle No. of 
Scheduled Castes Posts 38 
1 Gurcharan Singh 
2 MalSingh 
3 Ram Kumar 
4 JugRaj Singb 
5 Chuni Lal 40% 2% 
6 Bagga Singh 
| 7 Kalawati 
MEN 8 Pritam Singh 
9 Shrimati wanti 
Original with; 
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| 10 Teja Singh 
11 Bhajan S ngh 
12 Harchand Singh 
13 Sardara Singh 
14 Mool Chand 
15 Bhagwan Ram. 2 
16 Ram Swaroop 
17 Suria 
18 Hari Ram 
19 Balbira Ram 
20 Gopi Ran 
21 Mukand Singh 
22 Sher Singh ^S 


23 Inder Sing’ v BELL 
24 Gajjan Singh | E | | | E E | 7 
25 Baboo 


26 Suba Singh 

27 Hazura Singh 
28 Sunder Singh 
29 M:har Singh 
30 Lal Chand 

31 Tarai Singh 
32 Pala Singh 

33 Gurċial Singh 
34 Kunda Singh 
35 Sarwan Singh 
36 Mani Ram 

37 Menga Ram 

Backward Classes 


38 Bhola S ngh 


—  ——— 
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Employees belonging to Scheduled Castés and Backward Clásség ^" 
in the office (s) wader Chief Eazineer (North) Irrigation - ~ 
Works Panjab | B 

1537. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrig». 

tion and Power bepleased to state 113 number, names and dates of 

appointment of the employe:  belorging to Scheduled QC st:s° and 

Backward Classes working t present in clas: I, IL, DI. and IV posts 

separately inthe: ffice (s) uad r Chief Encine r (Nor. 1) Irrigation 

Works Punjab, (togeth?r wi h their percent'ge in tach category: and 
the percentage of Josts reserved io; them in each category ? .. 


Chaudhri Ranbir Singh: The requisite information is given 
below. 
Statement f — 


Date of appointment ^ Remarks 


Serial Name of officer 
No, a 


Classi 4 
A—Scheduled Castes 


EY AON STS RRO A: IRE anm ran disci 


Sarvshri 


21.7.1951 Under 


m Rattan Singh, PSE (I1), 
(Offg. XEN) Suspension 
2. Om Parkash (ID E.E. 7.11.1956 © The cadres of 
(Offg. XEN) | Class I and II 
3, Surjit Singh T. E 3.11.1955 posts in irriga- 
(Offg. Executive - tion Branch is 
Engineer) | 2 à compact one 
Backward Classes and it is not 
| GN CE DID E . - divided into 
4. Shri Shah, PSE (II), 17.8.52 . | . units . under 
Deputy Director). 4, various CEs 
TI Hence the infor- 
. mation in res- 
_ pect of Northern 
Admn. cannot 
be supplied. 
Class If 25 
Scheduled Castes ae LN Eu x E 
Sarvshri 
rums suns une द्‌, 
l. Om Parkash (15), T.E. 1.5.1958 है 
2. Puran Singh Passi, T.E 6,29.152 
3. Ram Chand T.E 13.4,1962 > ^ ^ "^ On studies abro» 
4. Gian Chand Banga, T.E E2292 . ad since 5.1.1963 


nen 


inal with; 
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Serial 
No. 


.$. Kartar Chand, T.E. 

6. Sunil Kumar Bali, T.E. 

7. Jai Krishan, T.E. 

8. Ram Chand, T.E. 

9. Ujala Singh, O.E.S. 

(Offg. S.D.O.) 

| Backward Classes 
Sarvshri-— 

10. 00 Parkash (14), T.E. 

11. Sohan Singh, T.E. 

12. Sukhdev Singh, T.E. 

13. Ramesh Chandra, T.E. 

14. Kirpal Singh, T.E. 

15. Satya Parkash, T.E. 

16. Sher Singh, Offg. A.D.E. 
47. Sardar Singh Labana, T.E. 
18. Rajinder Singh, 7.5. | 
19. Harbhajan Singh Agroia, T.E. 
20. Sat Pall, T.F. 

21. K.L. Logani, T.E. 
22. Bhagwan Dass, O.E.S., Offg. (S.D.0.) 12.8.1948 
23. Sohan Singh Ghali, T.E. 
24. Atma Ram Kumar, T.E. 

05. Gurdial Singh Premi, T.E. 

Class IIl 


Name of officer 


FI EED 


No. of Employees . 182 


Date Of appointment 


9.2.1962 
8.2.1962 
8.3.1962 


28.2.1963 
3.1.1952 


र 


1.7.1963 


9.4.1957 
11.4.1957 
4.3.1959 


30.1.1961 
23 .6.1961 
25.1.1961 


18.3.1 957 


8.12.1961 


2.2.1962 
5.2.1962 

12.2.1962 

12.2.1962 
1.3.1962 


21.9.1962 
25.2.1963 


28.2.1963 
28.2.1963 


Remarks 


As Sectional Officer 


wms m" 


Offg. S.D.O. 


As Draftsman 


IRS RePEc TENAGA 


As Offg. A.D.E 


As Sectional Officer 


कया कम्य अन SO conim 


As Offg. S.D.O. 


 (Namo.and dates of appointments eto. as in the List given below.) 
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Staterient IY 


—————Ó—— c NR C EC CM CD C OO CO E s 


No. Name Dite of Whether Percentage Percent 
4 appointment belonging to working of posts 
AÁ S.C/ B.C. in each reserved 


category for them. 


1 2 3 4 5 6 


Class III 
Discharge Division 2 
1. Mohinder Singh, Draftsman 20.11.58 Scheduled 4% 19% 
Caste i 
2. Gurdev Singh, Clerk 18.6.60 


Sirhind Canal Circle—82 


a 3. Shri Gurbax Singh, H/C 16.12.37 Backward 16.66 2 5 
| Class 
4. Urjan Kumar. A/C 4.12.44 Scheduled | 
" Caste 11.11 19 
5. Surjit Ram, A/C 17.6.52 Ditto 
6. Ajit Lal, S.D.C. 5 9.6.52 Ditto i | 
7. Bishan Dass, S.D.C. 14.11.52 Ditto 15.79 19 
8 Bhagat Ram, S.D.C. 1.3.54 Ditto J 
9, Harbans Lal, Tracer 16.10.52 Ditto 18.18 19 
10. Servan Kumar, Tracer 7.10.60 Ditto 
11, Gurdev Singh, Tracer Backward 9.09 2 
Class 
12. Jasa Ram, Ziladar 29.9.47 Scheduled 4.44 19 
. > Caste 
15 Sant Ram, Ziladar 5.4.56 Ditto 
14. Wazir Singh, Ziladar — Backward 2.55 v) 
Class 
15. Jarnail Singh, S.O. 29.9.47 Scheduled 2.63 19 
Caste 
16. Mohinder Singh, S.0. 5.4.56 Ditto 
17. Dhani Ram, Signaller - is Ditto 6 19 
18. Bhag Singh, Signaller 16.7.59 Ditto 
19, Babu Singh, Signaller ; 1.10.55 Ditto 
20. Babu Singh, Signaller 24.9.58 Backward 
—— Class 2 2 


Original with; 
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Panja igita ibrary 


4 

: 

i 

। 

4 21 . 

| 

i 44 
an es 


a 


Jawala Singh R/Clerk 


. Sucha Singh, Rj Clerk 


Lekh Ram, A.R.C. 


Jagat Ram, A.R.C. 


Sain Dass, A.R.C. 


Gian Chand, A.R.C. 


Saryshri— 


27. 
28. 
29. 
30. 


40. 


41. 


Amir Nath 
Mohinder Singh 
Ram Lal 

Chain Dass 
Parkash Chand 
Hargu Lal 
Gurnek Singh 
Jhandu Singh 
Gurbax Singh 
Mulkh Raj 
Bawa Singh 
Dalip Singh 
Gurcharan Singh 


Om Dass 
Abnash Kumar 


42, Ram Singh 


43, 


Bikram Singh 


44. Shadi Singh 


Orig I with; 

Punj Vidhan Sabha 
Digiled by; 

Panj i Digital Library 


3 4 के 6 
11.5.44 Scheduled 3.45 19 
C. ste 
15.:.40 Backward 3.45 2 
Cl uss | 
7.11.55 Scheduled 3.2? 19 
Caste 
21.5.6i Ditto 
3.12.42 Backward 3.28 2 
Ciass 
— Dito 
Class fi 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
18.5.1937 Ditto 
8.9.43 Ditto 
2.5.45 Ditto 
11.3.46 Ditto 
20.12.45 Ditto 
22.6.55 Ditto 
14.3.55 Ditto 
19.11.57 Ditto 
15.2.59 Ditto 
3.5.62 Ditto 
24.5.42 Ditto 
4.3.55 Ditto 
15.5.56 Ditto 


mm —— ey 


Three irre 


45. Gurmit Singh 
46. Ved Parkash 
47. Khushi Ram 
48. Piara Singh 
49, Kartar Chand 


50, Shankar Dass 
51, Nachatar Singh 
52. Parkash Chand 
53, Piara Singh 


5.1, Bhagat Ram 


55. Dalip Singh 
56. Piara Sinch, son of Harchand 


ST, maj Singh 


53. Harbzns Singh 


59. Yoginder Paul 
C). Amar Nath 

6i. Kartar Chand 
62. Karm Chard 


63. Ujigar Singh 


25.6.63 


5.9.63 
21.5.45 


27.4.52 


22.3.58 
23.3.55 
28.9.61 
27.6.62 


23.7.54 


5.12.44 


Scheduled Caste 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dtto 


Ditto 


Ditto. 


Backward Class 


Schedulad Caste 


Ditto 


Ditto 


Ditto 


Hitto 
Ditto 


Ditto 


+ 64, Mani Ram f 1.2.39 Ditto 


65, Harbans Singh | 4.12.50 Backward Class 
€6. NishaRam 22.8.55 Ditto 
C7. Paras Ram 26.10.37 Ditto 
€8. Munsha Singh |. 89.7.55 Ditto 
€9. Raghu Nath ^^ ^. 15.61 Ditto 
70. Naraia Singh 9.5.39 Ditto 
Clerks 
Sarvshri | 
71. Amar Singh 29.8.53 Scheduled Caste 
72. Hans raj 16.6.52 Ditto 
ee 75. Dharam Chand 7.12.65 Ditto 


71. Gurdev Singh 24.3.54 


Ditto | 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panj 


yond 


Orig l with; 
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Digitfihed by; 

Panj i Digital Library 


Chanan Ram 


Bishan Dass 
Maharjit Singh 
Daulat Ram 
Ram Asra 
Prabh 
Raghbir Singh 


Dayal 


Gurdev Singh 
Harbhajan Sidhu 


Davinder Singh 


rr IORI TNE LI SEE AIC MT LAE M CT ri Si. 2120, >+ - 133 OS 


3 4 5 6 
2-3-53 Scheduled Caste 
14-11-52 Ditto 
5-7-60 Ditto 
25-5-54 Ditto 
92-7-58 Ditto 
23-4-60 Ditto 
92-1-58 ` Back ward Class 


Scheduled Caste 
Ditto 


Ditto 


Ferozepore Circle 


Class It 


Sarvshri — 


85 Krishan Dyal, Head Clerk 


86 Ajit Singh, Accounts Clerk 


87 Jagiri Ram, Accounts Clerk 


88 Jarnail Singh, Accounts Clerk 


89 Harbhajan Singh Toki, 


Stenographer 


90 
91 


92 
93 
94 


95 
96 


Puran Chand, S.D.C. 
Tirlochan Singh, S.D.C. 


Shopat Rai, Clerk 
Mukandi Lal, Clerk 
Hans Ram, Clerk 


Waryam Singh, Clerk 
Baldev Raj, Clerk 


4-6-41, Clerk 


3-8-59, Head Clerk 


Backward Class 


23-4-45, Clerk 


QUIERO mare ang ore UENIRE guosuans RSS. Sarai 


Ditto 


7-6-55, Accounts Clerk 


16-3-51, Clerk Scheduled Caste 
30-6-61, Accounts Clerk 
*25-9-67, Clerk 


22-12-51, Clerk 


पनर Me ums aran CR QUEM Se ORES QOCNXII Ty 


9-2-61, 86630 


Ditto 
Backward Class 


17-32-53 Scheduled Caste 
2-9-52 Backward Class 
26-5-61 Ditto 
15-11-60 Ditto 

19-7-69 Scheduled Caste 
4 i à : | Piu Class 


a ae CEP apres, "T 
"UNTERE. gap ee ह ल्न UA अक का 08 ey 


*Printed as received from the 


Government. 


| xxxiii 


| 
| 
| 1 2 3 4 5 6 
| MEL oM MM CMM C aa a aga EE 
| Á 97 Harbhajan Singh, Clerk 28-6-60 Scheduled Caste 
| 98 Raghbir Singh, Clerk 30-5-66 Ditte 
| 99 Ujagar Mal, Clerk 10-3-49 Ditte 
| 100 Rulldu Singh, Clerk 2-1-60 Ditte 
| 101 Jagdev Singh, Clerk 1-2-60 Ditto 
102 Parkash Ram, Clerk 7-9-60 Ditte 
103 Milkhi Kam, Clerk 2-8-60 Ditto 
104 Nikka Ram, Clerk 10-2-61 Ditto 
105 Ram Chand, Clerk *28-11-69 Ditto 
| 106 Jit Ram, Draftsman 28-10-53 Ditto 
~ 107 Chaman Lai Dhiman, 24-11-58 Backward Class 
i Draftsman 
| 108 Hukkam Chand, Tracer 15-11-53 Scheduled Caste 
109 Hari Kishan, Tracer 13-6-53 Ditto 
110 Mohinder Singh, Ziladar 7-8-52 Backward Class 
111 Hari Ram, Ziladar 29-6-35 Ditto 
112 Dhana Ram, Ziladar 31-8-54 Scheduled Caste 
113 Megha Singh, Sectional 9-1-64 Backward Class 
Officer 
114 Main Paul, Signaller 21-7-54 Ditto 
es 115 Surinder Kumar, Signaller 9-4-58 Ditto 
| 116 Ujjagar Ram, R.C. 1-5-64 Scheduled Caste 
117 Dollat Ram, A.R.C. 2-1-44 Ditto 
118 Kehar Singh, A.R.C. 7-453 Ditto 
| 119 Shingar Dass, I.B.C. 4-1-47 Backward Class 
| 120 Pritam Singh, 1.B.C. 6-8-56 Ditto 
121 Teja Singh, j.B.C. 1-3-45 Ditto 
122 Makhan Singh, I.B.C. 14-9-45 Ditto 
1 123 Baru Ram, I.B.C. 19-7-53 Scheduled Caste 
| 124 Mohinder Singh, I.B.C. 1-1-62 Ditto 
| 125 Ujjagar Ram, I.B.C. 8-5-53 Ditto 
| 126 Ram Rakha, 1.B.c. 29. 11-44 Ditto 
m Printed as Ieceived from Government 


LÀ 
nn ae mm a s e a atm 


*Printed as received from Government 


Original with; 
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| 


Orifnal with; 
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Dig ized by; 
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९ —— naga ROLE NE 
| 2 3 4 
Sarvshri 
127 Amar Singh, I.B.C. 8-5-57 Scheduled Caste 
128 Ujjagar Singh, I.B.C. Service Book awaited Ditto 
129 Malkiat Singh, I.B.C. 19155 Ditto 
130 Kundan Singh, [.B.C. 4-6-56 Backward Class 
131 Dhanpat Rai, I.B.C. 11-8-37 Ditto 
132 Bakhshish Singh, 1.B.C. 15-12-56 Ditto 
133 Lachman Dass, LB.C. 22-944 Ditto 
134 Shankar Singh, I.B.C. 18-5-44 Ditto 
135 Kartar Chand, I.B.C. 12451 Scheduled Caste 
136 Didar Singh, I.B.C. 4-1-42 Backward Class 
137 Mangal Ram, I.B.C. 1-4-45 Ditto 
138 Hari Ram, I.B C. 7-12-56 Scheduled Caste 
139 Shingara Ram, 1.3. '. 18-1-55 Ditto 
140 Prithi Paul Singh, r.B.C. © 8-10-56 Backward Class 
141 Lok Nath, I.B.C. 5-6-62 Ditto 
142 Rattan Chand, I.B.C. 21-10-45 2 Ditto 
143 Kartar Singh, I.B.C. 14-4-50 Ditto 
144 Bhagwan Singh, I.B.C. 10-6-48 Ditto 
145 Jagat Singh, I.B.C. 23-3-48 Ditto 
146 Runnu Singh, I.B.C. 22-3-15 Ditto 
147 Swaran Kam, LB.C. 29-11-53 Scheduled Caste 
148 Amar Singh, I.B.C. 6-4-53 ^7 Ditto. 
149 Sarwan Singh, I.B.C. 20-9-61- Ditto 
150 Gurdas Ram, Artificer 28-10-49 = Ditto 
151 Ram Parkash, Artificer 2-3-62 Ditto 
152 Pari Ram, Artificer 1-2-1963 Ditto 
153 Kirpa Singh, Artificer 6-4-51 Ditto 


1. Total No. of Scheduled Castes employees. 37 


2 


Backward Classes. 


Backward Classes 


2. Total No. of Backward Classes employees. 32 
3. Percentage of Scheduld Castes) 


Scheduled Castes 
9 Per Cent Backward 


l 20, 2 


Class 8 per cent. 
4. Percentage of posts reserved for Scheduled Castes; 


Sas e 


5. CJB. C. 


amanah rakan eT 


e e tas ns 


4 


| 
Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library . 


1 2 3 4 5 6 
| U. B. D. C. 
Class IL. (Clerical Establishment) 
Sar vsh ri— 
154 Sant Ram, Accounts Clerk 17-9-51 Scheduled Caste 
155 Tek Chand, S.D.C. 5-1-52 Ditto | 
156 Assa Nand, S.D.C. 29-3-52 Ditto 
157 Ujagar Singh, S.D.C 3-2-56 Backward Class | 
158 Ram Singh, Clerk 15-1-57 Ditto 
159 Gurdial Singh, S. D. C. 20-5-54 Scheduled Caste 
160 Yash Paul Punni, Clerk 7-5-59 Backward Class 
161 Piara Ram, Clerk 4-2-60 Scheduled Caste 
' 162 Ajit Singh, Clerk 14-12-59 Ditto 
163 Chanan Lal, Clerk 14-11-63 Ditto 
164 Harjit Singh, Clerk 13-11-63 Ditto 
165 Shiv Dayal, Clerk 5-11-63 Ditto . 
166 Amrik Singh, Clerk 19-11-63 Ditto 
Drawing Establishment 
167 Gurdev Singh Tracer 17-2-62 Scheduled Caste 
Revenue Establishment 
168 Shram Singh, Revenue 4-4-50 Scheduled Caste 
Clerk 2 
169 Lashkar Singh, A.R.C.  11-5-59 Ditto 
170 Joginder Singh, A.R.C. 28-2-45 Back ward Class 
sonof Tarlok Singh. | 
171 Joginder Singh, A.R.C. 83-42 Ditto 
172 RamRakha, I.B.C. 20-10-44 Ditto 
173 Puran Singh, T.B.C. 5-12-45 Ditto 
174 Balak Ram, LB.C. 3-9-53 Ditto 
175 Bishan Singh, [.B.C. 9-6-55 Ditto 
176 Faqir Chand,  I.B.C. 6-9-55 Ditto 


eee tin nh ant NN HA 1 


—— ARIPO i aaa als 


Ae maan kaa mbasan PRC RR iaaa r me wens 


al with; 
Punflb Vidhan Sabha 
Digi zed by; 


177 Rattan Chand, 1.B.C. 
178 Bua Ditta, I.B.C. 
179 Piara Ram I.B.C. 


380 Piara Singh I.B.C. 


3 4 5 6 
12.8.61 Scheduled Caste 
16.12.44 Ditto 
18.1.55 Ditto 
30.9.44 Ditto 


Engineering Establishment. 


181 Joginder Singh, 


Sectional Officer 


182 Rajinder Singh 
Sectional Officer 


Names 


21.10.59 


4.9.63 


SIRHIND CANAL CIRCLE 


Ditto 


Backward Class 


MN UM. JA RN UU न-- नम आम «मनन वा 


Date of 


à 


Whether belongs Percentage Percentage 
No. appointment 10 Scheduled workingin of posts 
Caste/Backward eachcate- reserved 
Class gory for then 
1 2 3 4 5 6 
पा 
Class IV 
Telephone Attendant 
1 Shri Kasturi Lal Scheduled Caste 10 19 
Artificer 
2 Shri Sadhu Singh 3.5.45 Backward Class 6.25 2 
Werk Mistri 
3 Shri Arjan Dass ee Backward Class 100 2 
Beatswman 
4 Shri Sarwan Singh Scheduled Caste 
5 Shri Harbans Singh Ditte 22.22 19 
Driver 
6 Shri Surjit Singh Backward Class 50 2 


— 


E Nala YT 


BD Digital Library 


———M— 
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emperor Te TT 


Sarvshri 
7 Shri Nand 
8 Jagtar 
9 Hazoora 
10 Charanji 
11 Amra 
12 Nasib Singh 
13 Karta 
14 Puran 
15 Sardha 
16 Karta 
17 Rathi Ram 
18 Partapa 
19 Dharma 
20 Piara 


21 Joti Ram 

22 Bhajan 

23 Ram Lok 

24 Sardara 

25 Nasibu 

26 Biru 

27 Amru 

28 Pritam Singh 
29 Madho 

30 Tulsi 

31 Niranjan Singh 
32 Jewala 

33 Chanan 

34 Baldev 

35 Sadhu Singh 
36 Bhag Singh (1) 
37 Bhag Singh (2) 
38 Gurdev Singh 
39 Buta Singh 

40 Biru | 


pap 


tiae rt s ur ra tm s ii m aa i aie han e he arte X ck rtt RB 


xxxvii 


3 
Class IV 


Canal Patrol 


Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 

Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


' Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


MERERETUR 


5 


auae e e e mme maan De e ara ara irem an 


————— dd 


6 


Sarvshri o 
4| Jogira Scheduled Caste 
42 Naurata Ditto 
43 Surjit Singh Ditto 
44 Gurmej Singh Ditto 
45 Prem Ditto 
46 Sadhu Ditto 
47 Gurdev Singh Ditto 
48 Mukhtiar Singt Ditto 
49 Surjit Ditto 
50 Gurdial Ditto 
51 Sadhu Singh Ditto 
52 Mukanda Ditto 
53 Sant Ditto 
54 Joginder Singh Ditto 
55 Hazuri Ditto 
56 Sikendra Singh Ditto 
57 Bhan Singh Ditto 
58 Biru Ditto 
59 Mukhtiar Singh Ditto 
60 Surjit Singh Ditto 
61 Dal Singh Ditto 
62 Mangal Singh Ditto 
63 Kapura Ditto 
64 Kapoora Ditto 
65 Bachan Singh Ditto 
66 Pirthi Ditto 
67 Nihal Singh . Backward Class 
68 Tara Ditto 
69 Fagqira Ditto 
70 Soom Ditto 
| 7| Ram Partap Ditto 
| 72 Sadhu - Ditto 
| ला 
| 
Punjf Vidhan Sabha 


Digit id by; 


Panj ita 


Original with; 
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Sarvshri 


73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 


92 


100 
101 
102 


103 
104 


Minu 
Kaka Ram 
Dalip Singh . 
Puran 

Maghi Ram 
Ujjagar Singh 
Jiwan Singh 
Gian Singh 
Sujan Singh 
Bhagwan Singh 
Bhag 


Kala 


Biru 

Jagir Singh 
Rattana 

Sant Ram 
Dalip Singh 
Ajit Singh 
Mukhtiar Singh 
Chanda 

Shadi 

Kartar Singh 


Harnama 


Mukhtiar Singh 
Bhag Singh 


Amrik Singh 
Kartar Singh 
Ralla 

Mall Singh 
Gurnam Singh 
Bachna 


Bir Singh 


nme, urere, jang imas TP 
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3 
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4 
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5 


6 


Backward Class 


Ditto 
Diito 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Scheduled Caste 


Backward Class 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
Ditto 


DN t 


rr ers na 


XÍ 


1 2 3 4 5 G 
Sarvshri : 
105 Inder Singh Backward Class ^. 
106 Santa Singh m Ditto 
| | 107 Narain Singh e Ditto 
| 108 Nidhan Singh , Ditto ! > 
| 109 Bisakhi Ram os Ditto 
| 110 Chetu T Ditto 
| 111 Jarmek Singh 19-9-62 Scheduled Caste 
| 112 Gurcharan Singh 19-4-57 Ditto 
113 Chota Singh . 1-9-54 | , Ditto 
114 Kehar Singh 1-9-54 Ditto 
115 Foola Singh 12-11-62 Ditto Y 
R 116 Phuman Singh 29-1059 Ditto 
117 Mal Singh 1-8-56 Ditto 
118 Bhajan Singh 19-3-57 Ditto 
| 119 Hazoora Singh 1-9-54 Ditto 
| | 120 Nek 26-8-57 Ditto 
|| 121 Nath Singh 19-11-55 Ditto 
4 122 Jagar Singh 1-9-54 Ditto 
| | 123 Kehar Singh 1-10-64 Ditto 
| | 124 Lachman Singh 12-12- Ditto X 
125 Sucha Singh 7-2-57 Ditto 
126 Narnjan Singh 1-9-57 Ditto 
127 Sher Singh 1-9-54 Ditto 
| ! 128 Rundu Ram 1-4-55 Ditto 
| 129 Lachman Singh 1-10-59 Ditto 
130 Bikar Singh 1-10-59 Ditto 
131 Dalip Singh 1-9-54 Ditto 
132 Hazara Singh 1-9-54 Ditto 
133 Baldoo Sihgh 1-9-54 Ditto 
134 Banta Singh 1-9-34 Ditto 
135 Pal Singh 1-9-54 Ditto 
136 Karnal Singh 1-10-54 Ditto 


| 
| 
f 


Ori al with; 
Punlll Vidhan Sabha 
Dig ‘ed by; 


Pan 


1 2 3 4 5 
Sarvshri m mM 
A 137 Gajjan Singh 1-10-54 Scheduled Caste : 
138 Ram Krishan do Backward Class. 
139 Sandhura Singh 1-7-30 Scheduled Caste ` 
140 Lal Singh 1-7-33 Ditto 
141 Sadhu Singh 1-7-30 Ditto 
142 Kartar Singh 4-4-38 Ditto 
143 Ishar Singh 1-7-1960 Ditto 
144 BishanSingh, .. 1-7-46 Ditto 
145 Pritam Singh . . 1-7-27 Ditto 
| | 146 Jit Singh 1-7-35 Ditto 
| w 147 Mohinder Singh 1-7-29 Ditto - 
| 148 Amar Singh 1-7-54 Ditto 
| 149 Mangha Ram 1-11-54 Backward Class _ 
150 Gurnam Singh 2-10-55 Scheduled Caste | 
151 Jalaur Singh 1-10-54 Ditto 
152 Jarnail Singh 1-10-54 Ditto 
| 153 Pal Singh 1-12-55 Ditto ^ 
| 154 Gurdev Singh 1-4-56 Ditto - 
155 Puran Singh 1-1-54 Scheduled Caste 
y- 156 Bakhtiwar Singh 1-10-54 Ditto ` 
| 157 Cheta Singh 1-10-54 | Ditto 
. 158 Palla Singh 1-10-54 Litto ^ 
159 Dalip Singh 1-9-54 | Ditto | 
160 Mohinder Singh 1-12-55 Ditto 
161 Jagatgingh  — 1-10-54 Ditto 
. 162 Hardial Singh - 26-12-59 Ditto 
163 Mangalal Singh 1-10-54 Ditto 
164 Bhag Singh 1-13-54 | Diito | 
165 Jaswant Singh 3-9-56 | Backward Class 
mm 166 Gulzara Singh 1-10-54 — I uam Singh 05 Qo Ditto 00000 | 
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xlii 
1 2 3 4 
Sarvshri 
167 Partap Singh 1-10-54 Backward Classes - A). 
168 Kartar Singh 1-10-54 Ditto 
169 Kahar Singh 1-10-54 Ditto 
170. Hardev Singh 1-10-54 Ditto 
171 Munshi: Ram 1-9-5-4 Ditto 
172 Tara Singh 1-9-54 Scheduled Caste i 
173 Net Ram 1-9-54 Ditto . 
174 Molia Ram 1-9-54 Ditto 
175 Hussain 1-9-54 Ditto 
176 Sohan 1.9.54 Ditto . 
177 Kulu Ram 1-9-54 Ditto y 
178 Jagan 1-9-54 Ditto 
179 Mohinder [-9-54 Ditto 
180 Sardar Singh 1 -9-54 Ditto 
181 Jaimal Singh 1-9-54 Ditto 
182 Mohinder Singh 1-9-54 Ditto 
| 183 Ladhu Ram 1-9-54 Ditto 
| | 184 Chaman Ram 1-9-4 Ditto 
| 185 Munshi Ram 1-9-54 Ditto 
| 186 Deepa 1-9-54 Ditto "E 
| 187 Banwari Lall 1-9-54 Ditto | 
| 188 Bakhtawar ]-9-54 Litto 
189 Net Ram 1-9-54 Ditto 
190 Phulia Ram 1-9-54 Ditto 
191 Charpji 1-9-54 Disto 
192 Kartar Singh 1-9-54 Ditto 
193 Nathu Ram 1-9-54 Ditto 
194 Pannu Ram 1-9-54 Ditto 
195 Labh Singh 1-9-54 . Ditto 
| 196 Nathu Ram 1-9-54 | Ditto p 
| nm mE 
Ori " with; 
Pujgfab Vidhan Sabha 
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Mol त 
197 Hem Raj 1-9-34 Scheduled Caste 
198 Sohan Lal 1-9-54 Ditto 
199 Partap Singh 1-9-54 Ditto 
200 Pritam Singh 1-9-54 Ditto 
201 Jagir Singh 1-9-54 Ditto 
202 Atma Singh 1-9-54 Ditto 
203 Amar Singh 1-9-54 Ditto 
204 Gobind Ram 1-9-54 Ditto 
205 Harnama 1-9-54 Ditto 
206 Malawa Ram 1-9-54 Ditto 
207 Sukha 1-9-54 Dio 
208 Kartar Singh 1-9-54 Ditto 
209 Ajaib Singh 1-9-54 Ditto 
210 Nathu Ram | -9- 54 Ditto 
211 Chuna 1-9-54 Ditto 
212 Sambu 1-9-54 Ditto 
213 Hira 1-9-54 Ditto 
214 Kundan 1-9-54 Ditto 
215 Nadar 1-9-54 Ditto 
216 Goma 1-9-54 Ditto 
217 Hukama 1-9-54 Ditto 
218 Netoo 1-9-54 Ditto 
219 Nathu Ram ]-9-54 Ditto | 
220 Mallu 1-9-54 Ditto 
221. Mela 1-9-54 Ditto 
222 Anokh Singh 19-54 Ditto 
223 Keram Chand 1-9१-54 Ditto 
224 Jagtar Singh 1-9-54 Ditto 
225. Lal Singh 1-9-54 Ditto 
226 Pahiwan Singh 1-9-54 Ditto 
227 Fateh Singh 1-9. 54 Ditto 
228 Lakha Singh 1-9-54 Ditto 


TUUM i NAPA a enam aga amamangun e, + 


—— Sharvshri mE m | M | 
229 Bishana Ram 1-9-54 Scheduled Caste | A 
230 Lallu 1-9-54 Ditto MM 
231 Udhmi 1-9-54 | Ditto 
232 Gurnath Singh 1-9-54 Ditto 
233 Surja Singh 1-9 54 Ditto 
234 Phuli Ram 1-9-54 Ditto 
235 Kaka Singh 1-9-54 Ditto 
236 Kirpal Singh 1-9-54 Ditto 
237 Jai Singh 1-9-54 ` Ditto 
238 Pritoo 1-9-54 Ditto 
239 Tara 1-9-54 Ditto 
240 Amar Siigh 1-9-54 - Ditto 
241 Noora 1-9-54 Ditto 
242 Gian Chand 1-9-54 _ Ditto 
243 Nura 1-9-54 Ditto 
244 Gurmukh Singh 1-9-54 Ditto 
245 Shingara Singh 1-9-54 Ditto 
246 Kanya Ban 1-9-54 Ditto 
247 Maloo Ram 1-9-54 Ditto 
248 Karnail Singh 1-9-54 Ditto 
249 Shamboo Ram 1-9-54 Ditto 
250 Midhoo Ram 1-9-54 Ditto 
251 Nazar Singh 1-9-54 Ditto 
252 Ujagar Singh 1-9-54. Ditto 
253 Dayal Singh 1-9-54 — Backward Class 
254 Jaimal Singh 1-9-54 Ditto 
255 Mohinder Singh 1-9-54 Ditto 
256 Sajan Singh 1-9-54 Ditto 
257 Ram Sarup 1-9-54 Ditto 
258 Khetoo 1-9-54 Ditto 
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1 2 3 4 6 
l Sarvshri | 
me 259 Pokha 1-9-54 Backward Class 
260 Gopi 1-9-54 Ditto 
26] Jaman 1-9-54 Ditto 
262 Ajit Singh 1-9-54 Ditto 
263 Janoo 1-9-54 Ditto 
264 Shiv Ram 1-9-54 Ditto 
265 Surja Ram 1-9-54 Ditto 
266 Nand Ram 1-9-54 Ditto 
267 Sohan Lal 1-9-54 Ditio 
268 Roopa Ram 1-9-54 Ditto 
v 269 Kaloo Ram 1-9-54 Ditto 

270 Kalwo 1-9-54 Ditto 
271 Amar Singh 1-9-54 Litto 
272 Moti Ram 1-9-54 Ditto 
273 Jamu Ram 1-9-54 Ditto 
274 Mehnga Ram [-9-34 Ditto 
275 Lal Chand [-9-54 Ditto 
276 Bhagwant Chand 1-9-54 Ditto 

e 271 Harnam Singh 1-9-54 Ditto 

2 278 Bishna Singh 1-9-54 © Ditto 
279 Kishna 1-9-54 Ditto 
280 Kaloo Ram 1-9-54 Ditto 
281 Jit Singh 1-9-54 Ditto 
282 Ram Singh 1-9-34 Ditto 
283 Surain Singh 1-9-54 Ditto 
284 Charanji Lal 1-9 54 Ditto 
285 Shadi Ram 1-9-54 Ditto 
286 Ajmer Singh 1-9-54 Seheduled Caste 
287 Sant Singh 1-9-54 Ditto 

=- 288 Labha 1-9-54 


Ditto 


———————— 
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mms sper om 
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3 4 l 
1 2 i Oo 
Sarvshri fer Scheduled Caste 
5089 Mangtu 1-97 " 
: 23.8 Ditto 
990 Maghar Singh 1-736 
ingl ESE Ditto 
>91 Gurdial Singh 1-6-55 
, ^ Ditto 
292 Partap Singh [8-1-63 
"— E Ditto 
291 Jagir singh 26-5-61 
Si - S8 T 1 o 
१94 Hakhtawat Singh 10-75 Ditt 
296 Joga Singh 1-6-57 Ditto 
297 Billu 1-9-54 Ditto 
298 Dharam Singh L-10-60 Ditto 
299 Ishar Singh 17-56 Ditto 
309 Karnal Singh 15-9-61 Ditto 
301 Mohin ier Singh 1-9-63 Ditto 
302 Mala Singh 1-10-63 Dit to 
303 Bhajna 19-54 Ditto 
304 Gurbachan Singh 24-12-63 Dit'o 
305 Gurdev Singh 1-3-62 Ditto | 
306 Kehar Singh 12-5-59 Bickward Class 
307 Santa Singh 7-9-55 ^ Ditto 
308 Kirpala 4-7-56 Ditto 
309 Karam Singh 1-9-54 Scheduled Caste 
30 Popi 1-10-54 Di to 
311 RamChand 1-19-54 Dit 
tito 
312 Chanan 1-10-54 छ 
313 Duley Chand 59.1 
29-1-56 Ditto 
334 Lala 1-4-56 
Däi Ditt 
315 Moman 1-4-९० wo 
316 Gurnam Singh . hos Ditto 
317 Muni Lal ree Ditto 
wg ) 4 
Fac; ; है 
318 Fagir Chang 3.3.69 | Ditto 
s ee en EU aa eer _ ul | Ditto 
Origina | th; D SNE 
Punjab ffidhan Sabha 
Digitize by; 
Panjab igital Library 
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| 3 3 | 4 5 6 
` Ee VEER EE IAEA ALON PPE NOR NNO SONS teen 
319 Ram Kumar 2-8-63 mn Scheduled Caste | 
120 Jagir Singh ५-8-64 | Dito ^ ^ 
321 Walli 7 1-8-57 l Ditto 
322 Hardev Lal | 1-1-63 | Ditto 
323 Chet Ram 23-3-56 Eackward Class. 
324 Jagir Singh — 6-9-60 E Ditto 
325 Kehar Singh  . 1-9-54 Scheduled Caste 
326 Sital Parshad 17-4-57 Ditto 
327 Jang Singh 10-7-55 Ditto 
— 328 Bhupa E 1-12-57 Backward Class "e 
329 Bhan Singh 7-10-60 S Ditio 
330 Prem Chand «= |... 7-6-63 IE Ditto: . 
331 Puran | f " 5-8-63 a Ditto 
332 Gulzara Singh -` 1-8-5 Ditto 
333 Basakha Singh . °. 1-9-54 Ditto 
334 Chanan Singh . 1-10-54 Ditto 
335 Pritam Singh : .- 1-7-57 ` = Ditto 
336 Bhagirath . 157-57 | < Ditto 
‘ »- 337 Gurdev Singh | — 22-5-59 Ditto 
| 338 Bachan Singh 16-12-63 Ditto 
339 Jai Ram | 1-9-54 Ditto 
l 340 Jit Singh 1-9-54 Ditto 
341 Ram Gulam 1-9-54 Ditto 
342 Kehar Singh 12-5-59 Ditto 
343 Chota 1-9-54 Ditto 
344 Jaggar Singh 16-4-62 Ditto 
345 Sardara Singh © 1-9-54 Ditto 
346 Ram Ditta | 1-10-57 Scheduled Caste 
P 347 Banta Singh 1-5-59 Ditto 
348 Karnail Singh 1-5-59 Ditto _ 
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349 Parkash Chand 
450 Jit Singh 

351 Bhag Singh 
452 Dalla Ram 


353 Narain Singh 


354 Bahar Mal 


355 Bachan Singh 


356 Gurdev Singh 


357 Sarwan Singh 
358 Ralla Singh 


359 Sajjan Singh 


60 Mukhtiar Singh 


361 Maghar Singh 


362 Sagar Singh 


363 Ram Singh 


364 Daulat Singh 


365 Bachhan Singh 


366 Mukhtiar Singh 


367 Munshi Singh 
368 Baut Siagh 


369 Nath Singh 


370 Dial Singh 


371 Gurdial Siagh 


372 Arnan Singh 


373 Ram Krishan 


374 Sukhdev Singh 
375 Phangan 
376 Chanan Siagk 


JOriginal with; 
Punjab Vidhan Sabha 


IDigitized by; 
Panjab Digital Library 


377 Ram Krishan 
378 Nachittar Singh 


— ———— = 


xlviii 


1-10-54 
16-4-55 
1-12-56 
1-3-62 
1-6-57 
1-2-57 
1-9-54 
1-1-58 
1-9-54 
9-11-63 
25-10-57 
1-7-57 
17-5-58 
9-9-58 
1-9-59 
1-6-57 


24-6-57 


3-11-58 — 


1-1-56 
6-3-55 

1-11-57 
19-6-63 


Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 

Ditto. 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Backward Class 


Ditto 
Ditto 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Backward Class 
Scheduled Caste 
Ditto 
Backward Class 
Scheduled Caste 


Backward Class 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Backward Class 
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1 2 | 3 
^ Sarvshri ‘TU 

379 Sadhu Singh ` 30-11-59 

380 Mohinder Singh 17-3-64 

381 Dalip Singh 17-3-64 

382 Mukhtiar Singh 21-11-63 

383 Lekha 1-10-54 

384 Mali - 1.10-54 

385 Bhagtu 1-4-56 

386 Bachan 4-8-54 

387 Jaggar Singh 1-9-55 

389 Pitamber 1-10-54 

390 Bachan Singh 22-3-54 

391 Ram Chand 1-3-58 

392 Banarsi Dass 1-6-55 

393 Nihal Singh 3-7-58 

394 Munsha Singh 1-9-54 

395 Hari W.C, Estbbt. brought 
on regular Cadre 

396 Kishna w.e.f. [-4.63 

397 M alkiat Do 

398 Khushia - Do 

399 Faqir 

400 Jaggu 

401 Amar Nath 

402 Lashkar 

403 Mali 

404 Pauman 

405 Pritam 

406 Thuru Ram 

407 Amreo 

408 Darshan Ram 

409 Nasib Chand 


Vaaranmaa gd. 
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4 5 6 
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Backward Class 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Backward Class 
Ditto 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto 
Scheduled Caste 


Ditto 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
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८11 
412 
413 
414 


415 
416 


417 


436 


। 437 
| | 438 
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ed by; 


Garib Dass 
Charan Dass 
Pia Singh 
Harbans 
Gulzar 
Surjan 
Mangta 
Mehnga 
Surrinder 
Charna 
Hama 
Pritam Dev 
Babu Ram 
Chajj 

Pritu 

Banta 


Dass 


» Chanan 


Pall 
Bhagat Ram 


Munshi 
Moti 
Gurdial 
Haria 
Dass 
Lachhman 
Amru 
Charna 
Sagli 


Gulzari 
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ONGOING PIII FS CP IR IIR i nn ded 


Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
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439 
440 
441 


468 
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Hansu 

Sarwan 
Munshi 
Maniad 
Chanan 


Tarsem 


Chanan son of Jagu 


Sohan Lal 


Pritu 


Swarna 
Parkash 
Rattan 
Lachhman Dass 
Gian. 

Munshi 

Banta Ram 
Rakha Ram 
Bhagat Ram 
Halasa Ram 
Boota Ram 
Swaran Singh 
Mangu Ram 
Kartar Singh 
Mit 

Khushi 
Gulzari 

Nathu Ram 
Swaran Chand 


Piara Lal 


Bawa Singh 


li 
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Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
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1 : 2 3 4 ल 
Sarvshri— | am 
469 Kartar Chand (5 7 c $5. Scheduled Caste 
| | 470 Gurdef Ditto 
| 471 Gulzari — Ditto 
| | 472 Bantu Ditto 
I 473 Pritu Ditto 
| 474 Parsem Ditto 
| 475 Kartara ol Ditto 
" 476 Rattan Chand Ditto 
| 477 Ganga Ram 4 Ditto 
| 478 Tarsem | Ditto : ba 
| 479 Tara Chand Ditto 
| 490 Darshan Ditto 
| 
li 481 Nazar | Ditto 
| | 482 Partapu Ditto 
r 483 Hukma Ditto 
| 484 Ram Asra Ditto 
| | 485 Ratti Ram Ditto 
i 486 Rattny Ditto 
| 487 Nanta | Ditto | Ow C 
| 488 Gulzaru | Ditto ` 
| 489 Mehnga Singh Ditto 
490 Bhajan Singh Ditto c ; 
49} Munshi Ditto 
| 492 Gulzara | | Ditto 
| 493 Sisa | Ditto 
494 Rallu Ditto 
495 Ram Asra Ditto 
496 Darshan Backward Class 
| 497 Karam Chand | Ditto - 
| र 498 Tarsem | Ditto M" है 
| EBEN ANNA a HPN PPO NCP WOES COP  — ENO 
| 
Origi a 
Punjli Vidhan Sabha 
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Sarvshri— 
499 Itwari Lal 


500 Piara Lal. 
501 Dila Ram 
502 Ram Pher 
503 Gurdev Singh 
504 Nazar Singh 
505 Chsran Singh 
506 Lal Singh 
507 Ajaib Singh 
508 Jagar Singh 
509 Harbans Singh 
510 Rup Ram 
Saryshri— 
511 Soman 
512 Arjan Singh | 
513 Bachan Singh 
514 Tej Singh 
515 Ram Krishan 
516 Sukh Ram 
517 Surjan Singh 
518 Jit Singh 
519 Pardeep Singh 
520 Zora Singh 
521 Bhag Singh 
522 Mohan | Singh 
523 Sunder Singh 
524 Inder Singh 
525  Arjan Singh 
526 Sant Singh 


A, at nome LA mth eh ae 


22-5-53 
14-6-57 
1-9-54 


1-9-54 


1-9-54 


1-9-54 
1-10-54 
1-10-54 


1-9-54 
1-10-54 - 
1-9-54 
1-9-54 


Scheduled Caste 
Ditto 
Backward Class 
Ditto 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto 


Scheduled Caste 
Backward Class 


Scheduled Caste 
Ditto 


Ditto 


Class IV 


Mates 


Scheduled Caste 
46:63 19% 

Backward Class 
16.20 20 


Scheduled Caste 


Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Backward Class 


Ditto 


Scheduled Caste 


Backward Class 


Scheduled Caste 


Ditto 


Ditto 
Ditto 

Ditto 

Ditto 


Backward Class 


RE CUS OVI 


LE] 


ren nah ttt ck derart poo Bere istnd come NANA 


———— saka Lan ate ee anan 


|| 2 3 4 
aaa IF--cond O O | 
Mate s—concld A 
Sarvshri— 
527 Maroo Ram 1-9-54 Backward Class 
528 Kripal Ram 1-9-54 Ditto 
| 529 Khem Singh 1-9-54 Ditto 
| 530 Nadar Chand 1-9-54 Ditto 
531 Nathu Ram 1-10-54 Ditto 
| 532 Amar Singh 1-9-54 Ditto 
| 533 Kala Singh 1-9-54 Ditto 
: 534 Sarwan Singh 1-9-54 Ditto 
535 Inder Singh = 1-9-54 Ditto 
536 Man Singh 8- 5-64 Ditto i 
537 Gurdial Singh 1-9-54 Ditto 7 * 
538 Dasaundha Singh 1-9-54 Ditto | | 
539 Ratna 1-9-54 Ditto - - 
540 Chanan 6-9-56 Ditto gi = 
541 Mukhtiar Singh 1-9-54 Ditto Scheduled Caste 
542 Sohan Lal 20-8-53 Ditto 8.33 19% 
543 Pritam Singh 1-9-54 Ditto Backward Class 
544 Boota Singh 25-9-61 Ditto 15.27 276 
| SIHIND CANAL CIRCLE 
| Gange Reader 
| 545 Piara Lal Scheduled Caste T - 
546 Darshan Singh Backward Class - T | < . 
n 547 Bhag Singh Ditto - - m 
| 548 Bakhtawar Singh Ditto 
| 549 Mela Ram 5-2-39 Scheduled Caste » " 
550 Khushi Ram 13-4-38 Ditto | 
551 Balbir Singh 18-5-52 Ditto 
552 Karam Singh 3-12-60 Ditto 
553 Bishan Dass 21-'-62 Ditto 
| 554 Balwant Singh ._ 1-6-60 . Ditto 
| 555 Jagdish 1-3-60 Ditto 
| 556 Modan Singh 24-11-55 Ditto 
| 557 Mam Raj (“4-54 Backward Class 
| 558 Lachhman Dass 9-11-47 Scheduled Caste , .. T 
559 Ram Rattan 5-4-42 Ditto 
560 Jagir Singh 6-2-43 Ditto 
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562 
563 
564 
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Udho Ram | 
Kartar Singh 
Inder Singh 
Sarmukh Singh 
Datia Ram 
KishanSingh 
Jagir Singh 
Bhajan Singh 
Ganga Singh 
Gurnam Singh 
Amar Nath 
Babu Lal 
Puncham 
Madan Lal 
Bhajan Singh 
Uttam Singh 
Bachan Singh 
Pat Ram 
Pohla Singh 
Gurdial Singh 
Chhotu Ram 
Mukand Singh 
Gian Chand 
Kishan Chand 


Mohna 
Mohan Lal 


Puran Chand II 
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RM 


3 4 5 6 
Class IV contd MEN 
Peons 34 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Backward Class 
Ditto 
9-6-41 Scheduled Caste 
15-8-47 Ditto 
28-3-56 Ditto 
17-55 Ditto 
9-2-62 Ditto 
1-2-63 Ditto 
26-4-51 Ditto 
15-6-42 Ditto 
12-5-61 Ditto 
2-2-52 Ditto | 
5-4-52 Ditto 
1-9-54 Ditto 
1-7-46 Backward Class 
| Ditto 
22-9-47 Scheduled Caste 
Es Ditto 
13-7-53 Ditto 
]4-6-60 Backward Class 
16-12-54 Scheduled Caste se a 
10-8-59 Ditto E "s 
20-1-59 Ditto Ps i 
13-7-58 Ditto - Ph 


d 


] 2 
| — IV— contd X 
! Peons—concld | Ea 
. Sarvshri— | 
i 588 Swatn Singh 16-3-56 Scheduled Caste 
| 589 Ratti Pal | 8-10-52 Ditto = gi ` | 
| s90 Ram Chand 1-4-48 Backward Class | | 
| 591 Karam Singh 10-2-62 Ditto T , हि 
592 Bhajan Singh 8-7-52 Ditto | 
593 Megh Raj 26-4-56 Ditto RE - 
594 Sham Singh 1-3-54 Ditto | 
Guard Establishment > 
Sarvshri— 
f 595 Amar Singh 19-3-55 Scheduled Caste 
596 Harnam Singh 1-9-53 Ditto 
p 597 Chhota Singh. 25-9-53 Ditto 
| | 598 Gurdial Singh 29-5-59 Ditto 
| 599 Amar Singh 4-4-58 Ditto 
h 600 Amar Singh 25-10-56 Ditto 
| 601 Harchand Singh 1-11-52 Ditto 
| | 602 Lal Singh 24-8-61 Backward Class -€ " X l 
603 Kalu Ram, Barkandaz 8-4-60 Scheduled Caste l 
| 604 Nand Singh 23-11-47 Ditto "m P | 
| 605 Arjan Singh, Daffadar 8-5-48 Backward Class 
। 606 Hukam Singh, Barkandaz!5-3-52 Ditto 
| 607 Sadda Singh, Barkandaz 24-11-56 Scheduled Caste 
| | 608 Harnam Singh Barkandaz 25-7-63 Ditto 
| | 609 Jwala Ram Barkandaz 19-4-49 Ditto , 
| 610 Bhag Singn, Daffadar 16-6-46 Ditto 
| 611 Atma Singh Daffadar 5-6-46 Ditto 
| 612 Hardeep Singh, Barkandaz 1-8-63 Ditto NENNEN 7 
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613 
614 


630 


632 
633 
634 
635 
636 
637 
"S 638 
639 
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Sarvshri 


Gurpal Singh 
Chuhar Singh 
Pakhar Singh 
Ais Singh 
Udham Singh. 


Mehnga Singh 


Sarvshri 
Gurdial Singh 


Amar Nath 


. Balbir 


Phulla Ram 
Chattar Singh 
Dedar Singh 
Natha Sipgh 
Brij Lal 

Surja Singh 
Lal Singh 


Mohinder Singh . 


Asa Singh | 
Ranjit Singh 
Puran 
Kartara 
Khushia 
Mehar Singh 
Adhe Ram 
Bachna 

Jaila 


Phulia 
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Class TV—contd 


« 074-54 
19-11-54 


SUARD ESTABLISHMENT—concld 


Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto Scheduled Caste 28.76 17% 
" Ditto Backward Class 4.10 275 


Ditto 


Dak Runner 


1-10-55 


1-10-55 
1-10-55 
1-8-63 

1-10-55 

4210655 


Scheduled Caste 
Ditto 
Backward Class 
Scheduled Caste - 
Ditto 
Ditto 
Ditto 

Backward Class: 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto T 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
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Sarvshri— 
640 Swaran Singh 


641 Lachman Dass 


642 Ram Dass 
643 Bakshi Ram 


644 Nikka Singh 


645 Sadhu 


Sarvshri— 


646 Amar Singh 
647 Dalip Singh 


648 Bachan Singh 
649 Ram Lal 

650 Dallar 

651 Brij Lal 

632 Ram Chand 
653 Kishan Lal 
654 Lal Singh 
655 Bishan Singh 
656 Daya Ram 
657 Ram Partap 
658 Dulla Ram 
659 Ram Rattan 
660 Jit Singh 

661 Bachan Singh | 
662 Kishan Singh 
663 Mohan Lal 


664 Lachhman Dass 


7. 


Class IV—contd 


DAK RUNNER-—concld 


oa OVE VOR vv ogame S "vr tr nist T 


pud 


Seheduled Caste 
1-2-59 Ditto 
6-2-53 Ditto ii Tui 19% 
8-2-55 Backward Class a कक 2% 
Ditto 
Ditto 
Chowkidar 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto n 
1-9-54 Scheduled Caste 
1-10-54 Ditto ~ 
129-54 Ditto 
1-9-54 Ditto 
1-5-54 Ditto 
1-10-54 Ditto 
1-9-54 Seheduled Caste 
1-9-54 Backward Class = 
1-9.54 Ditto | 
1-9.54 Ditto ५५ 
1-9-54 Ditto =< 
1-10-54 Ditto vt 
1-10-54 Scheduled Caste : 
12.5.55 Ditto ° 
20-8-60 Backward Class Scheduled Castes 
8.15 19% 
17-10-60 Scheduled Caste Rackward Class 


2% 


1 2 3 4 5 6 
: / —————— " TR 
A Class IV 
SWEEPER 
Sarvshri 
665 Tulsi Ram Scheduled Caste ai 
666 Kharati Ditto 
667 Hari Ditto 
668 Kundan Ditto 
669 Lachman Ditto 
670 Saimbly Ditto 
671 Sadhu Ditto 
» P4 672 Ralla Ditto 
673 Sarmu pain Ditto 
674 Manohar Lal 2°63 Ditto 
'675 Farozi 1-4-53 Ditto 
676 Tulsi 1-9-54 Ditto 
677 Gajjan Singh 1-9-54 Ditto 
678 Sham Lal 1-9-54 Ditto, 
679 Ganga Ram 1-9-54 | Ditto 
680 Julla 1-9-54 Ditto 
\ 
681 Chandra Bali 1-9-54 Ditto 
4 »*- 682 Palli Ram 1-8-58 Ditto . 
a 683 Phul Chand 1-9-54 Ditto - 
684 Lakhmir 1-8-56 Ditto 
685 Pancham 1-4-53 Ditto m 
686 Thoria Ram 1-10-60 Ditto 
/ 
687 Ram Sarup 1-1-64 Ditto 
688 Chaina Ram 6-4-55 Ditto 
689 Dharam Singh 5-11-59 Ditto 
Ferozepur Circle 
Class IV 
Sarvshri | | 
690 Giraj Peon 18-5-45 Backward Class 
NE 691 Chaju Ram 27-3-56 Khiasi Scheduled Caste 
"- 1-3-60 Peon ; 
Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 
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| 2 3 4 5 6 
Sarvshri 
692 Swaran Lal, Peon 1-3-60 E Scheduled Caste - a 
693 Chotta Ram, Peon 4-6-52 Backward Class | 
694 Sohan Lal, Peon 23-12-53 Ditto 
695 Malkiat Singh, Peon 1-4-57 Scheduled Caste 
696 JagatSingh, Peon 2-7-64 Ditto . 
697 HariSingh, Peon 1-5-50 Backward Class 
698 Malkiat Singh, Peon 1-12-54 Scheduled Caste " 4 
699 Dial Singh, Revenye 12-6-57 Ditto . ‘ 
Peon 
700 Durga Singh, Peon 5-12-50 Backward Class E 
701 Kartar Singh, Revenue 1-3-52 Diito | 
Peon | 
702 Sohan Dass, Peon 1-4-53 Ditto " 25 
| 703 Faquir Chand, Peon 1-3-5! Ditto 
704 Chamba Singh. Peon 5-6-54 — Ditto " 2. 
| 705 Lchaman Singh, . Pean 9-3-53 Scheduled Caste 
| | | 706 Kartar Singh, Peon - Backward Class | De 
| 707 Guran Ditta, Peon - Ditto | 
| 708 DyalSingh, Daffadar 31-5-52 Scheduled Caste BED ~ 
709 Pala Singh, Barkandaz 16-3-61 Ditto "E T 
7 10 Mobider Singh, Barkandaz 21-8-58 | Ditto हि s . 
711 Gurdial Singh, Barkandaz 11-7-57 | Ditto! 
712 Puran Singh, Barkandaz 24-6-58 Ditto | 
713 Tara Singh, Barkandaz 21-3-61 Dito 
| 714 Guabux Singh, Barkandaz 24-11-39 Ditto 
715 Harnam Singh, Do 24-10-54 Ditto 
716 Subba Singh, Do 24-4-57 Ditto 
717 Mela Singh, Do 1-11-54 Ditto 
718 Sarvan Singh, Do 1-7-60 | Ditto T EN | — 
[UV ee : 119 Isher Singh Do 15-5-52 Ditto ‘a | - 
या-क 


Digitized by 
Panjab Digital Library 
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Khushal Singh Barkandaz 15-2-60 


Angraz Singh do 


18-1-60 


Bary Ram Sweener-cum 313-7-61 


Chowkidar 


Ram Murt! Sweeper 
Hari Ram Ward Cooli 
Banwari Lal Sweeper 
Lal Chand Do 
Raj Singh Do 


ChandgiRam Do 


Fatuu Do 
Teju Do 
Dieppa Do 


Chanan Do 


Buddu s/o Gurdita Do 


Mangal 30 
Bholla Ram Do 
Chandu Do 
Signa Do 
Banta Do 
Anat Do 
Gama Do 


Amar Nath Do 


Nawab Do 
Fazla Do 
Jalia Do 
Shera to 
Santa Do 


Budhu s/o Ranja 10 
Hadayat Do 
Bhag Do 


1-9-54 
5-7-54 
1-4-56 


22-7-63 


1-2-63 
1-4-53 
1-7-53 
1-7-52 
1-7-52 
1-7-52 


16-4-60 
1-2-53 
4-8-54 


1i-1-64 


1-8 51 


1-8-52 
8-6-54 


25-1-62 


1-8-51 


Ditto 


Ditto 


Ditto 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Ditto | 


Ditto 


Ditto 


Ditto 
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Scheduled Caste 


v» 


Backward Class 


Scheduled Caste 
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750 Sarwan, Sweeper 1-7-52 
751 Itwari, _ Sweeper 1-4-53 
752 Mangu, Sweeper 27-11-60 
753 Amin Chand, Sweeper 29-3-62 
754 Gulzari, Sweeper 1-4-57 
755 Nubbu Ram, Sweeper 1-9-54 
756 Budhu Ram, Hospital 20-9-53 

` Cooli 
757 Babu Ram, Chowkidar 16-10-52 
758 Sunder Singh, Dak 6-5-54 
Runner 
759 A. Park, EjWork Mistry 1- 1-52 
760 Sohan Singh, E/Work 1-1 1-59 
Misiry 

761 Sunder Singh, Mate 1-2-50 
762 Ramula, Mate 1-8-55 
763 Ram Chand, Mate 18-4-55 
764 Khanda Singh, Mate 10-9-47 
765 Mangal Singh, Mate 1-9-47 
766 Hakkam Singh, Mate 1-9-52 
767 Amar Singh, Mate 1-2-50 
768 Santa Singh, Mate 30-12-60 
769 SharSingh, Mate 1-12-55 
710 Munsha Singh, Mate 1-1-58 
771 Babu Ram, Mate 1-7-52 
172 Sohan Singh, S/Attendant 23-8-6! 
773 Santokh Singh, Boatman 6-1-54 
774 Gudar Singh, Boatman 1-8-5 1 
775 Kanjnu, Boatman 1-8-52 
776 Budb Ram, Mali 3-8-53 
777 Langar, Beldar 9-6-56 
718 Beldar 1-2-55 


tæ ee 


Khushia, 


lxii 


4 5 6 


Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Ditto 


Backward Class 


Ditto 
Ditto 


Scheduled Caste 


LNs O E E a pan 


Ditto 
Backward Class 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Scheduled Caste 
Backward Class _ 
Ditto 
Ditto 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto 
Ditto ues T 
Ditto a id 
Scheduled Caste 
Ditto 


Ditto E "" 


| aa : mE ine "® 
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1 2 

779 Narain Singh Beldar 
780 Sunder Singh Do 
781 Mehla Singh Do 
782 Dhara Singh Do 
783 Lachaman Singh Do 
784 Tara Singh Do 
785 Khushia s/o Bhana Do 
786 Sonas/oRulia Do 
787 Surajs/o Rulia Do 
788 Jinda Do 
789 Khushal Singh Do 
790 Pritam Singh Do 
791 Dhanai 100 
792 Durga Do 
793 ‘Algu No I Do 
794 Ram Charan Do 
795 Ram Dass Do 
796 Gaya Din Do 
797 Badri Parshad Do 
798 Har Karan Yo 
799 Durga Do 
800 Algu No2 Beldar 
301 Chinna Singh Do 
802 Bachu Lal Do 
303 Mangu Ram Do 
804 Mahanda Do 
805 Buta Do 
806 Nankow Do 
807 Lalta Parshad Do 
808 Mangat Ram 808 Mangat Ram Do 25-11-9392 ^ ^ dJ 


1-8-50 
1-7-52 
1-9-52 
1-8-52 
19-12-51 
18-10-55 


10-56 


1-10-55 
30-656 
22-2-53 
1-9-63 

21-5-63 

1-9-55 

1-6-64 
10-7-54 
1-10-63 


14-6-63 


1-9-61. 
14-10-60 


1-6-61 
1-6-54 
23-7-60 
1-3-64 
1-2-52 
9-12-51 
1-1-62 
22-6-63 
19-1-52 
20-3-54 


25-11-52 
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Backward Class 

Ditto 
Ditto T AE 

Ditto 
Ditto. 
Ditto 

Scheduled Caste 
- Ditto 


Ditto 


Backward Class 
Ditto 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
Ditto 


Diito 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto. 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Original with; 
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Panna Lal Regulation Beldar 20-12-51 


16-6-53 


Budhu Do 
Shama Do 


Sardara Singh Do 


Nirbhay Regulation Do 


Anup Singh Do 
Kalu Ram :. Do 
Gulkhai Ram Do 
Bhullar Do 


Gurbadhan Singh Do - 


Ram Milan Do 


Mukhtiar Singh Do 
Saraj Do 
Sasta Do 


Santa Singh Do 
Jagat Ram Do 
Bur Singh Do 
Jagir Singh Do 
Rulia Do 
Surain Singh Beldar 
Badri Parshad Do 
Makhan Singh Do 
Tara Chand Do 
Kartar Singh | Do 
Ramashwar Do 
Ram Dev Do 
Bishan Singh Do 
Sardara Singh Do 
Bahal Singh Do 


Ghamanda Sin gh Do 


13-10-56 
6-63 
1-6-63 
15-4-57 
1-6-63 
1-3-64 
4-6-63 
4-1-50 
3-11-6? 
25-5-54 
25-7-55 
1-4-57 
1-7-54 
3-9-52 
1-6-53 
14-10-60 
3-6-54 
2-7-54 
10-12-61 
1-8-53 
1-6-58 
1-5-56 
-8-54 
1-10-53 
1-1-53 — 
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Caste 


\ 
" a 
Ditto d 
. Ditto 


Backward Class 
Scheduled Caste 
Backward Class 
Scheduled Caste 
Ditto . 
Ditto 
Ditto 
Ditto > 
Backward Class = 
Scheduled Caste 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto v / 
Backwa; d Class 
Ditto 
Ditto | — 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Ixv 


| 2 3 4 
| 839 Sheh Singh Beldar 1-5-54 Backward Class 
A 840 Mukhtiar Singh Do 1.4.54 Ditto 
841 Piara Singh Do 1-5-54 | Ditto 
842 Ishan Singhs/o Do 1-10-61 Ditto 
Lehna Singh 
843 Kashmir Singh Do 15-2-52 Ditto 
844 Kishan Singh Do 16-11-52 Ditto 
845 Su jan Singh Do 28-11-49 Ditto 
346 Hakku Do 1-12-51 Scheduled Caste 
847 Khushia Do 1-6-52 Ditto 
848 Baga Do 20-3-55 Ditto | . 
849 Dilawar Do 14-9-59 Ditto | 
850 Sunder Singh Do 9-1-53 Backward Class 
U* 851 Bakhtawar Singh Do | 9-11-60 Ditto 
| 852 Jamu Do 1-8-60 Scheduled Caste 
853 Ramesh Singh Do 1-4-60 Backward Class 
854 Bhana Do 1-4-60 Ditto | 
855 Ferozi Do 1-7-52 Scheduled Caste 
856 Gurmesh Singh Naib 1-5-57 Backward Class 
Jamadar | 
857 Piara Lal Beldar Ditto 
858 Kulu s/o Bila Do Ditto 
859 Sultan Do Ditto 
860 Shafia Do Ditto 
4 n 861 Pritam Singh Do Ditto 
a 862 Resham Singh Do Ditto 
863 Anayat s/o Do Ditto. ar 
A Gulab Singh zn" 
864 PuranSingh Do Ditto | i 
865 Joginder Singh Do | Ditto 
866 Harnam Singh Do Ditto 
867 Hardit Singh Do Ditto 
868 Kartar Singh Do | Ditto 
869 Chakas Singh Do | Ditto 
870 Indar Singh Do Ditto 
871 Waryam Singh Do Ditto 
Pu 872 Narain Singh Do Ditto 
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| | 873 Tota Singh Beldar Backward Class P 
| 874 Satnam Singh Do Ditto 
| 875 Ujjagar Singh Do Ditto 
M 876 Jaga Singh Do Ditto 
| 877 Kishan Singh Do Ditto 
" 878 Kala Singh Do Ditto 
| 879 Joginder Singh Do Ditto 
880 InderSingh Do Ditto 
: $81 Milkha Singh Do Ditto 
: 882 Bhagwan Singh Do Ditto 
| 883 Sahab Singh Do Ditto 
| 884 Gura Singh Do | Scheduled Caste 
ji 885 Kartar Singh 15-5-56 Ditto v 
: $/o Devi Ditta 
886 Kalu Beldar 1-4-54 Ditto 
? 887 Mohinder Singh Do 15-6-62 Ditto 
I 888 Chanan Ram Do 27-6-58 Ditto 
$89 Rehmat Do 20-1-56 Ditto 
4 890 Hakam Do 1-11-56 Ditto 
! ! 891 Ghanya Do 5-6-58 Ditto 
| 892 Mohinder Do 1-2-57 Ditto 
893 Kala Singh Do 10-6-61 Ditto 
| 894 Rattan Singh Do 8-1-54 Ditto | < A 
895 Angnu Ram Do 16-10-55 Ditto * | 
| 896 Ram Lakhan Do 14-11-63 Ditto 
| 897 Puran Chand Do 7-8-52 Ditto 
| 898 Madan Lal Do ] 5-9-54 Ditto 
| 899 Lachaman Singh Do 6-9-52 Backward Class 
900 Jagar Singh Do 6-9-63 Ditto 
901 Kashmir son of Do 21-8-61 Ditto 
Jaimal 
902 Kashmir Singh Do 1-8-61 Ditto 
903 Nihal Singh Do 1-8-52 Ditto 
| 904 Jattu Ram Do 14-12-63 Ditto 
| 905 KartarSingh Do 22-7-63 Ditto 


s; o Sham Singh 
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Sarshri— — m 
Jiwan Singh Beldar 15-2-63 Backward Class 
Jagtar Singh Do - 1-6-54 Ditto 
Najar Singh Do 1-9-53 Ditto 
Najar Singh Do 20-9-59 Ditto 
son of Ghoma Singh Ditto 
Baga Singh Do 1-4-54 Ditto 
Kaku Singh Do 1-6-53 Ditto 
Thakar Singh Do 20-9-58 Ditto 

1-11-52 Ditto 

Harnam Singh Do 26-4-61 Litto 
BaggaSingh Do 16-8-58 Ditto 
son of Nihal Singh 
Kartar Singh Do 1-7-55 Ditto 
son of Piar Singh 
Ujjagar Singh £0 14-9-54 Ditto 
Kashmir Singh Do 16-8-58 Ditto 
Kultar Singh Do 23-9-60 Ditto 
Inder Singh Do 1-11-59 Ditto 
Rulia Do 1-11-52 Ditto 
Bishan Singh Do 23-9-60 Ditto 
Sona Singh Do 1-10-55 Ditto / 
Lachaman Singh Do 1-7-54 Ditto 
Tara Singh Do 1-11-52 Dtto 
Pathana Singh Do 6-9-63 Ditto 
Uttam Singh Do 1-5-54 Ditto 
Kirpal Singh Do 1-5-58 Ditto 

1. Total No. of Scheduled Castes employees 112 

2. Total No. of Backward Classes employees 126 


3. Perc:ntage of Scheduled CastesrBack ward Classes S. C.JB.C. 


47% 53% 
4. Percentage of posts reserved for Scheduled Castes/Backward 


Classes. 20/2 
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Ixviii 
Class IV Establishment 


| ] 2 3 4 | 5 ~ 
| Sarvshri :— 
| 928 Puran Singh Peon Scheduled Caste 26-9-1955 . 
| 929 Mehar Dhan Do Ditto 2 5-5-1954 
| 930 Dunt Chand Do Ditto 9-12-1953 
| 931 Badeshi Do Backward Class 1-4-1953 
| 932 Beli Ram Do Scheduled Caste 1-2-1952 
| 933 Sant Ram Do Ditto 5-2-1954 
| 934 Kishan Chand Do Ditto 23-6-1955 
| 935 Hukam Chand Do Backwar Class 5-9-1954 yr 
| 936 Jaswant Singh Do Ditto 18-3-1954 
| 937 Jagan Nath Do Ditto 1-4-1953 
| 938 Madhopur Singh Do Scheduled Caste 7-2-1956 
| 939 Bua Ditta Do Ditto 6-10-1948 
| 940 Jit Singh Do Ditto 1-1-1955 
| 941 Santa Singh Do Backward Class 12-12-1945 
| 942 Santa Singh Do Ditto 21-1-1946 
| 933 Sawaran Singh Do Ditto 16-8-1956 | 
| | 944 Sant Ram Do Ditto 15-7-1955 x< . 
| 945 Hazara Singh Do Scheduled Caste 11-5-1958 
| 946 Darshan Singh Do Backward Class 1 ३-8-1959 
| 947 Relu Ram Do Ditto 8-6-1937 
948 Phula Ram Chowkidar Scheduled Caste 30-1-1958 
949 Shama Do Ditto | 1-3-1955 
950 Majju Do Ditto 1-3-1955 
6951 Dhanna Singh Do pitte 1-3-1955 
952 Ram Avtar 120 Backward Class 1-3-1955 
953 Charanji Lal Sweeper Scheduled Caste 1-10-1963 
954 Habib Da Ditto 12-2-1964 Bd 
Orig hal with; 
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955 Sain Dass Sweeper Scheduled Caste 6-6-1956 
956 Makhan Singh Do Ditto 1-3-1956 
: 957 Tarsem Do Ditto 1-4-1955 
958 Sint. Meman Do Ditto 1-12-63 
959 Smt. Janaki Bai Do Ditto 1-4-1955 
| 960 19100 120 Ditto 1-4-1955 
961 Ram Lal Do Ditto 1-4-1953 
962 Amar Singh Barkandaz Ditto 13-9-56 
963 Hazara Singh Do Ditto 10-4-1957 
— 964 Sohan Singh Do Ditto 1-12-1955 
965 Sadhu Singh Dak Runner Ditto 1-4-1955 
966 Labh Singh Do Ditto 1-4-1955 
967 Chanan Singh © Do Ditto 1-4-1955 
968 Ajaib Sjngh Do Backward Class 1-4-1955 
969 Kehar Singh Do Ditto 1-4-1955 
970 Sohan Lal Do Ditto 1-4-1955 
971 Kharaiti Ram Do Ditto 1-4-1955 
| 972 Harbans Singh Do Ditto 1-4-1955 ` 
V d | 973 Basuev Singh Do Scheduled Caste 15-5-1961 
974 Faqir Chand Do Backward Class 1-9-1957 
< 975 Harbans Lal Do Scheduled Caste 1-3-1955 
976 Dewan Chand Do Ditto 1-5-1961 
977 Duni Chand Do Ditto 1-3-1955 
978 Gian Singh Do Backward Class 1-3-1955 
979 Tara Singh Do Ditto 1-3-1955 
980 Beli Ram Do Ditto 1-3-1955 
981 Buta Singh Barkandaz Scheduled Caste 20-4-1955 
-e 982 Inder Singh Do Ditto 23-9-1957 
983 Charan Singh Do Backward Class 22-2-1957 
Original with; 
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i 
‘ 984 Guran Ditta Barkandaz Scheduled Caste 1-7-1955 h 
985 Gian Singh do Backward Class 1-3-1955 
986 Sadhu Singh do Ditto 1-3-1955 
987 Munshan Singh do Ditto 7-1-1964 i 
988 Sahib Singh do Ditto 14-1-1964 
989 Pathanu Ram do Ditto 1-3-1964 . 
990 Barkat Singh do Fitto 8-2-1956 
991 Mehnga Singh do Ditto 22-10-1959 
992 Kartar Singh, Barkandaz Scheduled Caste , 4-8-1959 
993 Dev Raj, Barkandaz Ditto 9-2-1956 
994 Pala Singh, Daffadar Backward Class 1-3-1954 * | 
995 Karam Chand, Daffadar Scheduled Caste 15-1-1953 
996 Khushi Ram, Mali Ditto 1-4-1953 
997 Massu, Sweeper Ditto 1-3-1955 
998 Charan Dass, Sweeper Ditto 1-3-1955 
999 Sulakhan Singh, Telephone Attendant Backward Class 1-11-1957 
1000 PART II- | 
1001 Sarvshri— 
1002 Kartar Singh, Canal Patrol Scheduled Caste 1-4-1955 » 
1003 Thakar Singh Ditto Ditto 1-5-1958 > , 
1004 Buta Singh Ditto Ditto 1-4-1958 
1005 Piara Singh Ditto Ditto 17-10-1955 | 
1006 Mohinder Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1007 Buta Singh Ditto Ditto 15-9-1956 | 
1008 Mangal Singh Ditto Ditto 18-1-1963 | 
1009 Inder Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
10 0 Shangara Singh Ditto Ditto 1-6-1955 
1011 Arjan Singh Ditto Ditto 9-10-1955 
1012. Joginder Singh Ditto Ditto 1-4-1955 » 
1013 Sohan Singh Ditto Ditto 1-4-1955 


1 2 3 4 
4 ‘014 Sohan Singh Canal Patrol Scheduled Caste 1-7-1955 
1015 Bur Singh Ditto Ditto 1-3-19 
. 1016 Desa Singh Ditto Ditto 1-5-1959 
1017 Nihal Singh Ditto Ditto 1-5-1959 
1018 Dara Singh Ditto Ditto 3-11-1955 
1019 Amar Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1020 Harbans Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1021 Sewa Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1022 Isher Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
um. d | 1023 Dalip Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1024 Teju Ditto Ditto ids 955 
1025 Kura, Ditto Ditto 1-4-1955 
1026 Piara Ditto Ditto 1-4-1955 
1027 Kartar Singh Ditto Backward Class 1-4-1955 
1028 Pritam Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1029 Roda Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1030 Assa Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
: ~ 1031 Meja Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
, m 1032 Dalip Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1033 Bahadur Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
* 1034 Rattan Singh Ditto Nitto 1-2-1959 
| 1035 Sucha Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
! 1036 Tek Singh Ditto Ditto 1-11-1955 
| 1037 ChanchalSingh Ditto Ditto 1-4-1955 
1038 Dalbir Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1039 Amrik Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1040 Piara Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
1041 Sadhu Singh Ditto Ditto 1-5-1958 
क 1042 Piara Singh Ditto Ditto 1-4-1955 
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Kalip Singh 


Chanan Singh 
Udham Singh 
Niranjan Singh 


Rattan Singh 


Canal Patrol 


Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Gurbachan Singh Ditto 


Santoksh Singh Ditto 


Sohan Singh 


Tara Singh 


Chanan Singh 
Sarup Singh 


Niranjan Singh 


Vitoo 


Piara Singh 


Ditto 
Ditto 

Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Mohinder Singh Ditto 


Inder Ditto 
Sohan Singh Ditto 
Joginder Singh Ditto 
Kura, ‘Ditto 
Joginder Singh Ditto 
Kaka Ditto 
Bahadur Chand Ditto 
Sohan Ditto 
Budhoo Ditto 
Teju Ditto 
Labh Singh Ditto 
Hans Raj , Ditto 
Sadiq Ditto 
Ujagar Mal Ditto 
Kheroo Ditto 


———— €— + 


Backward Class 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 


Scheduled Caste 


Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 


Ditto 
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1-4-1955 
1-4-1955 
1-4-1955 
13-7-1957 
1-2-1959 
1-7-1955 
10-10-1956 
1-4-1955 
1-8-1956 
1-4-1955 
1-4-1955 
1-3-1955 
1-12-1955 
11-4-1958 
1-4-1955 
14-1-1962 
1-3-1955 
1-4-1955 
13-5-3955 
1-3-1955 
1-4-1955 
24-10-1955 
1-3-1955 
1-4-1955 


1-5-1956 


124-1955 
1-4-1955 
1-3-1955 

20-4-1957 
1-3-1955 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 
Thursday, the 2nd April, 1964 
The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, eis Chandigarh, 
at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair. 


MÀ MM ENED 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 


INCLUSION OF CERTAIN AWYERS IN THE STATE LIST 


*4888. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Local 
Government and Welfare be pleased to state— 
(a) whether any circular letter has been issued by the Government 
‘to all the Deputy Commissioners requesting them that 
all the lawyers belonging to the Scheduled Castes and 
Backward Classes practising in their respective districts 
. be included in the State list so as to enable them to defend 
or institute legal proceedings on behalf of the members 
of the Scheduled Castes under the Legal Aid to Scheduled 
Castes Rules, 1960 ; if so, a copy thereof be laid on the 
Table of the House; 

(b) the number and names of the lawyers belonging to Scheduled 
Castes who have been included in the said list in each 
district ; | | | 

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons 
for not complying with Government instructions ? 

Master Gurbanta Singh : (a) No. Only the Deputy Commissioners 


. have been asked,—vide memo No. 418-WGI(ASO3)-63/3847, dated the 


22nd December, 1963, to ensure that such lawyers as are interested in the 
welfare of Scheduled Castes may be brought on the State List and in this 
connection the lawyers belonging to Scheduled Castes and Backward 
Classes may be considered favourably since they will naturally be sympa- 
thetic towards Harijans and take interest in their cases. 

(b) Only three lawyers have been appointed so far. 

(c) They are (1) Shri Gurmukh Singh (Kapurthala), (ii) Shri Gurdial 
Singh Dakha (Ludhiana) and (11) Shri Amar Singh (Karnal). They Deputy 


‘ Commissioners in other Districts are still considering the names of suitable 


lawyers, preferably belonging to Scheduled Castes for bringing their names 
on the State List. 


naera wafea fiw Wu: बी eus मारिध ene टी ugs बठठगे 
fa faga! Gat ठे efm 3 fa fuga] dane बीडी ad Ga 22 «Hug 
1963 § बीडीं fa Ga dat zg ठाछ dlaras gue मळते fa fears 1963 
दिउ det ni 1962 feu? 

Hडठी : Hd बेस faoal टिउछाउ d Ga Hi ख fest है । 

Hge'g »wíeu fiw nu : मे 1962 feu det sifea माछ 9 fee 

sfe ठे बी वी HUH mS उठ fa wdfafent feu fugd nfsQss बमदम 

giman go Sai है मदेट fana Q3 छिभांडा qe ? 
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Mss: में िठडठभप्रड Hd uA है Qu T an fest 9 वि fasa 
डाठीष ई det dala ठे डी. Ma. ई चिठी feu fest 31 Cai ABg " 
चै fa Qa sue fa faas faga w'Ehwgu à Hee fone 3 fowe wel A 
dats aas: 21 Ca भापलीशां dai Sasa वमिप्रठत $ dasa 3 बमिप्रठठ 
dafig à | fen set Adu छ ad gi! उिठा घाढां 3 aga fe3 Is | 
ae} निला fea datas छापष्टीभातन्न उठ sat fae उठ Gai lmi 
वीगमैंडेप्रठन्न in due course w seals डे Ga mofang ते माठ | 

Hgerg neu faw nu: wuts mfog ठे off ते fa faa acta 


लाप्टीमठन भडेछेघछ sg! Qu sat बीडा । भी ai 9 fama feu faniger ^ 
age gi fa बठठाछ feu € उठ उठीमठ «als go | वी Qu Gai à nie u^ 
fone Q3 fams री afan aged ? 4 


भेंउठी : भी si Hde fane 3 fawGet sot | gH डीफपतटॉट 
fmwge ते | डी. Hla. eS तीवुप्नैकेप्नतन्न demi उठ वम्िप्रठत $ "s af y 
Hod dM डिपाठटॉंट है dawe वै । wel ede WA उठ fagi $ से, डिठ al | 
gra Hjlíew: रा वी saga’ ger ð faga fa fen वी 6 dat agi ठग्छ, 
उमछीघपप्त Sd S'S sd ag Ade | fen a िठउमाठ डी. Hla. 3 ger JI 
Gat रछे' daH ansa demi उठ "ig dH डीपाठटमॉट Hee fene 3fenngw 
J ! 


Sardar Gurnam Singh : Will these lawyers who are brought on the 
State list be confined to the work relating to cases where Harijans will be 
involved ? 


ê 
S 


a 


भउती : sat, 85: $ dd री dH सिड a प्रवदा तै। fen sel 


ge} agd sal fa उठीन्नठां € sn णी बठठ | 


Sedo ava fru: वी उन्नीठ मात eHe री dus aged fa Ad 
3Ht ddlus «ade! $ Gu afunsa gG Jj si बी शिम «ws A 
Hans री usA a माउमठे gue J Hi sd”? 

Himiüas: Ga ahasa उष्टी age gag 3 । ( Oath Com- ` 
missioners are appointed by the High Court.) 


श्रो बनवारी लाल : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जहां जहां तजर्बेकार हरिजनन 
वकील नहीं होंगे वहां वहां हरिजने ऐडवोकेट appoint करने के लिये क्‍या प्रबंध 
किया जायेगा। क्या यह बताने को कृपा करेंगे कि जहां जहां हरिजन वकील नहीं होंगे वहां सरकार 
षया कंसिडरेशन कर रही है ? 


(No reply was given.) 


Rees dafenre füu fes: ela माउिघ 3 समिम चै fa feg als * 
उठीमळा छे Aha Suse Jg दी वेम sles afam asad | fen HES 
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fey परधैमीडिबळी पिभा fam 3 fa faoa "on behalf of Members of 
the Scheduled Castes under the Legal Aid to Scheduled 
Castes Rules, 1960" afia डीडै'ड «scd Gai wd feceddHo fe | 
fea via nüHlfex ats we è yege SH fan agi afde J बि duoi 
HaglHmi fey डी Ga डीढेम tea ? 


Hsgdl: Hi mwaa agar gi fa fugas! edle Ade छिमट 3 भा wè 
fed adl fa Qa! $ gdlusi 9 di yae fea wes Gai Jg dH डी 
fes' w Hae Qi! मटेट छिमट 3 de asa Qai हैँ पाठा बी टिंडा मा 
Hade Ji | 


ताठ mareg fRu, Wu : «ds mfg ठे efem ते fa fagi 
edis: $ डिपटी afumss dans agoa Ga! हुँ मटेट fane 3 fome area 
बी Qa खमट री dus dod fa fess उठ «dim quae, ada nig 
sfu»rà fed; मटेट छिमट 3 font? aë go Qu डी. Ata. ठे fente gs Hi 
fea galas dafe ठे MU masaa Su fa Gat $ nee fone छठे fenter 
we | 


Hंडठी : H mad ager ai fa yraa fea Ifa डिपटी वमिप्रठत Qai è 
ठा didüs ager à feg JH डिपातटींट ws Gai $ née fone 3 forge 
Jo! fea faga उठ went we fea पुप्रीज्नत रे भठाघव ठी wE Jed! Ha 
as dd री feseaHus Jfa core eure fag few तीव) डेप्रठन्न wami उठ 
fagi छा अन्ने ener sat Jfu»n (Hd uA Gu छिमट दी 3, act निलु टी, 
fag act "fud उठीजठ रवील उठ fast रा snag हें F, डिंठ उिठ भरीठिशां 
e di fen छष्टीबी Sats मटेट fone set dats Aa m Hawa ? 
Hd uA fea डी efafana 9 निषे act fafeni feg ad gains eaea यौ 
aut ager | 


Comrade Shamsher Singh Josh: Is the Government prepared to 


fix any dead-line for the completion of this process in other districts of 
the State as well ? 


Had : Su, भी डां man बीडी तै fa fea पप्त पूप्ीज्ठ पै । fea st 
edt fder fa fma! उठीमठ etsi ar snow faae रे, उठ जां g'a ae 
Hdlfa»t ade Gat $ daks ag fest माडे । fea ymaa 9, Gu mane 
aia ater di डिपटी afunag वीकेंड aget ते ma fea omit तैवि Gu 
duet dea fa Qa रबील संता तै, nowt $ लड़ डी naaa ai sda fen 
eel बेष्टी ss mls sot sanga साठीटी। daha ठे fast faut dd 
fa fags भछीत्रीघछल «edis de Gai $ ठी मटेट fane 3 fania wèri 
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श्री जगन्नाथ : वजीर साहिब ने कहा है कि हरिजन वकीलों से दूसरे मामलों में भी 
बहुत मदद ली जायेगी। क्या म पूछ सकता हू कि चीफ मिनिस्टर साहिब, के खिलाफ जो c " 
इन्क्वायरी हो रही है उस में भी किसी हरिजन वकील से मदद ली जा रही है या नहीं? | i 
Mr. Speaker: It has no relevancy 
श्री बनवारी लाल : आन ए प्वायंट श्राफ श्राडर सर । में ने सवाल पूछा था कि 
जहां पर हरिजन वकील नहीं मिलेंगे वहां पर गवनेमेन्ट की तरफ से क्या कंसिड्रेशन की जायेगी । 
क्या वकील बाहर से लाये जायेंगे या कोई और इन्तजाम किया जायेगा | | 
श्री श्रध्यक्ष : यह प्वायंट आफ Tex नहीं है। सप्लीमेन्ट्री हो सकता ga (It 
is no point of order. It can, however, be a supplementary.) 
चौधरी इन्द्र सिह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन वकीलों को लीगल | , 
एड के लिये लगाया जायेगा उनको रैमुनरेशन या फीस क्या दी जायेगी ? गवनेमैन्ट की तरफ 
से उन को क्या फीस दी जायेगी? 
मन्त्री: जो फीस Ser के मताबिक दी जाती है वही दी जायेगी । 


aaz aro मिथ, gat : «dia माजिघ ठे afam d fa fsuel -वमिप्रठत 
fazi $ हिट mused Gat $ adadi | वी ema mfo ens छठी uss 
बठठगे बि fen Hane sel fasas डी. Hla. 3 णी sts dm ater 9 gi 
Jahe रीशा TA wefan fencsaned, masaa उठ at बट्टी बठष्टीटीठीक्षा funr 
Jem 3 fm è uzsa QI छा्टीठभन्र ई Ses ? 
भंउठी : fen शा नद भे टेटिंडा d | | | 
श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गुड़गांव जिले में 25 हरिजनो पर 
मुकदमा चलता रहा। कई बार डी० सी० के पास दरखास्त भी गई। डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर 
mirar को भी कहा गया । वकीलों की फीस डेढ़ सौ रुपया मुकरर है, डी० सी० ने कहा | < 
छोड़ो, दस रुपये में वकील मिलता है। इस तरह से वह 25 हरिजन वहां पर ग्रनडीफैंडिड ._ 
रहे और उनको कोई लीगल हैल्प नहीं मिल सकी । कया वजीर साहिब गुड़गांव जिले में इस 
बात की इन्क्वायरी करेंगे ? 
श्री श्रध्यक्ष : यह सवाल इस से एराइज़ नहीं होता । इस के लिये आप अलग स्पैसेफिक 


सवाल करें। (This supplementary does not arise out of this | 

question. The hon. Member may put a separate specific 

question for this.) | 
Roe "mfeufsu Yu: eua प्रातिघ eme à fa fagi adhas 

galsi $ gas! SAT THES du डिपटी efHmuog मायिघाठ Cat sat उषसे 

उठ Blas मैं पुढठ चार्युटा qifa Qa ठे fed fud eats A उषे उठ fagi 

ई उम्ततघा gat घट पे vig gA sate fagi $ fana saga पै Sat sat ति, p 

fug 833 3 जिला ages fey Gat $ feasa Aa fa Ji fen टी 

बौ स्तते ? | 
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Hsdl : भी ufos डी efn 3 fa fen gat wa uaaa 21 m 
Wagar $ वर्चिएा ठं fa ad det fea sgt टा इप उम्तरवेबात wile feasa 
बीडा fmt सै si Ga H3 fen feu È "gs wnt डिपटी afmos हूँ. 
ava fa Ga dat aH ager 9, Qa $ डेप वे faala वठ Si! 

ands dra मि, waea : वी उठीन्ठ vals: end Ga वभमिप्तठत chit 
gei टी dade gumi ues gs? 


Mr. Speaker : How does it arise from this question ? 


Has प्रभप्रेत मिध dg: वी enma mag onca fa d ast उठीतठ : 
रवील छैमिमलेटउ Je s: at CxS uden fest meat ? (am) 


Hभउवी : नी a fest wea) 


Representation for removal of Wine Shop from Gagret in Hoshiarpur District 


 *4329. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Minister for Excise 
Taxation and Capital be pleased to state whether Government have received - 
a copy of resolution unanimously passed by the Gagret Block Samiti, district 
Hoshiarpur, that the wine shop. at Gagret be closed as it affects the morals 
of the people and has created a nuisance, if so, the action, ifany, taken or. 
proposed to be taken by Government thereon ? 


Shri Ram Saran Chand Mital : 
‘Part I.—None. 
Part II.—Does not arise. 


पंडित मोहन लाल दत्त : जब मिनिस्टर साहिब के इलम में यह बात है कि THe ब्लाक 
की पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव पास करके पंचायत endie के डाईरैक्टर साहब॑ को 
भेजा है जो कुछ वक्‍त बाद इन के पास भी ग्रा जायेगा तो में उन से पूछना चाहता हूं कि जब 
वह प्रस्ताव इन के पास आये तो कया यह उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे ? 

भन्त्रो : जब यह प्रस्ताव मेरे पास आयेगा तो उसपर हमदरदाना तौर पर गौर किया 
जायेगा लेकिन में यह श्रभी नहीं कह सकता कि उस पर जरूर श्रमल किया जायेगा। 
_ पंडित मोहम लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब लोगों ने यह प्रार्थना की है कि 
वहां शराब की दुकान न खोली जाए तो क्या लोगों की इच्छा का आदर करते हुए क्या आप 
दुकान को बन्द नहीं करेंगे ? 

भन्त्री: इस मज़मन पर जो पहले सप्लीमँन्द्री पुछा गया था उस के जवाब में में ने पहले 
भी कहा था कि जहां लोग इस तरह की डिमाण्ड करते हैं हम उनकी डिमांड पर जरूर TK 
करते है और कोशिश करते हैं कि वहां शराब की दुकान बन्द कर दी जाये और कई जगह पर 
इस तरह से बन्द भी की हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रस्ताव आने पर ज़रूर एक्शन _ 
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[एक्साइ ज टैकसे शन तथा राजधानी मन्त्री] 
लिया जायेगा, यह हम कॅटेगारीकली नहीं कह सकते क्योंकि कई नाजायज शराब बेचने वाले 
कोशिश करते हू कि शराब की दुकान वहां बन्द हो जाये ताकि उन की शराब ज्यादा बिक सके | 
तो इस बार में पहले पड़ताल की जाती है और अगर यह चीज़ न हो तो वहां हम दुकान बन्द 
कर देते है । 

श्री श्रोम प्रकाश भ्रग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब कि गग्रेट ब्लाक में 
ma से दो साल पहले शराब की कोई दुकान नहीं थी तो इस चीज़ के पेशे नजर वजीर साहिब 
क्यों लोगों की इच्छा के खिलाफ वहां शराब की दुकान जारी रखने के लिये जिद कर रहे 
हे? 

मन्त्रौ : में समझता हूं कि इस में इन को गलत फहमी है, में ने तो नहीं कहा कि हम वहां 

शराब की दुकान बन्द करने क लिय तैयार नहीं हे। मैंने तो यह कहा है कि प्रस्ताव आने पर 
ज़रूर उस पर गौर किया जायेगा और अगर उस के पीछे कोई और चीज़ न हुई तो उसे बन्द 
कर feat जायेगा । 

श्री राम किशन : कया वजीर साहिब बतायेंगे कि श्रगले साल के लिये जो fared उन 
दुकानों की बनाई गई हें जिन पर शराब बेची जायेगी तो कया उन लिस्टों में उस ब्लाक के लिये 
भी कोई दुकान रखी गई है ? 


मन्त्री : उन लिस्टों के अंदर कौन २ सी दुकानें आयी है यह तमाम चीज़ें इस वक्‍त मेरे 
पास नहीं है और उन के बगेर मे केसे यह तमाम चीज़ें बता सकता हूं । 

चौधरी राम fag: पंडित मोहन लाल के सप्लीमन्द्री के जवाब में मंत्री महोदय ने 
जनरलाइज कर दिया है कि जो लोग नाजायज शराब निकालते हैं वह ऐसे रैजोल्यूशन्ज पास 
करवा देते हँ कि शराब की दुकान को बन्द कर दिया जाये तो में पूछना चाहता हूं कि जहां जो 
प्रोहिबशन कमेटी बनी हुई है जो यहां प्रोहिबशन लागू करने के लिये सरकार को सुझाव देती है 
SEIT उस कमेटी के सारे मेम्बर भी नाजायज शराब बेचने वाले हैं। 

Mr. Speaker : No insinuation please. 

पंडित मोहन लाल दत्त : में मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब उन के नोटिस 
में यह बात आ गई है कि वहां के लोग नहीं चाहते कि वहां शराब की दुकान जारी रहे तो क्या 
वह शराब की दुकानों वाली लिस्ट में से उस ब्लाक की दुकान को एक्सक्लूड कर देंगे और 
बाद में उसकी तहकीकात करते कराते रहेंगे ? 

मन्त्री : मेरे इल्म में तो जो कुछ वहां के बारे में श्राया है वह तो इस क्वेस्चन के ज़रिये 
प्राया है और में कंसे कह सकता हूं कि इस बारे में अमल किया जायेगा जब तक हम इस मामले 
में पूछ-ताछ नहीं कर लेते । | 

. Rae ges मिथ Wu : eda माजिघ ठे gè ढठभाटिक्षा Ifa faa fea na 

att ae fa gau टी gas Qd sd del w'ulel Ga Gu ust aaa 
ga's घेर ad सिटे gsi में Qa: as थढठा चाय e día fui few उठीत्तठां छी 
anal रे पाम Aefa प्रठाघ टी Bars Gel aA 3 GT e माते daot ठे ngata 


UC 


(TQ 


E 
| 


GAE Seppe a कक aaa pei ees See “Ba pa TAA 


PEN Nana ga A cme क = shies Fc " 
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uA fea vaw Hs बीडी Hb शत ata mus हुँ fea Syns vl was feu 
डी भिछे M fa Gg aas de del उातीरी 9: (T user wee Ji वि Ga 
ears faf ges s बीडी उष्टी ? 


मंत्री : यह सवाल होशियारपुर के बारे में है, शिमला के बारे में नहीं है । lt 

does not relate to the main question. 
लाला रुलिया राम: क्‍या वजीर साहिब बतायेंगे कि इस की कया वजह है कि सारे 

पंजाब में सिफं चार पांच ठेकेदार ही ऐसे हैँ जिन को शराब के ठेके दिये जाते हैं हालांकि वे बहुत 
फुरान है ? 

Mr. Speaker : This question does not arise. | 

श्री जगन्नाथ : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि जब कई seal में लोग चाहते हैं कि 
वहां शराब की दुकानें बन्द कर दी जायें लेकिन सरकार बन्द नहीं कर रही तो मेरे हलक में 
जहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता, वहां क्या सरकार उन के शराब पीने के लिये 
दुकाने खोलने के लिये तयार है? . | 

Mr. Speaker : Question does not arise. 

att MIA प्रकाश प्रग्निहोत्री : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि FAT यह उन के qe 
है भी कि गग्नेट में शराब की दुकान पी० डब्ल्यू० डी० की रोड पर वाक्या है जब कि दूसरी 
दुकानों को पी० डब्ल्यू० डी० की रोड के एरिया में रहने नहींदिया जाता, ATLAS उन के 
gen में है तो क्यो उसको वहां रखने की इजाजत दी गई है? | -- 

मन्त्री: aA उसकी लोकेशन का कोई इल्म नहीं है । 

श्री रास किशन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या nadge की तरफ से 
कोई इस किस्म की हिदायत जारी की गई है कि जब कोई ब्लाक समिति या कोई पंचायत अगर 
युनेनीमसली रैज़ोल्यूशन पास करेंगी तो गवनंमंन्ट उस को इन टोटो एक्सँप्ट करेगी ? 

मन्त्री: मं पहले भौ भ्रं कर चुका हू अगर सर्वं सम्मति से या दो तिहाई मँजारिटी 
से कोई रेज़ोल्यूशन पास करेगी तो सरकार उस पर पुरा गौर करेगी लेकिन यह नहीं कि iN- 
ल्यूशन पास किये जाने पर आटोम टिकली एक्शन ले लिया जाये। हमें यह देखना होता है कि 
agi कोई नाजायज शराब बेचने के लिये तो इस तरह का प्रस्ताव नहीं पास करवा रहा | 

Hae” dfe»re faufes* : वी ufsnea mfag ansd fa fea 
wets fofin dfeat dug sels gi maa G^ डिभाठ del ते ma una 
fea उं Haad मां wed 3 nga farra del ठे, fen ot बी eat 3 ? 

गृह मन्त्री : : आज तो सिमग्रटों में भी फर्जी तम्बाकू डालने लग पड़े हैं इस लिये वाईन 
भी तो फर्जी हो सकता है। 

Opium and Liquor Contractors 


#4712. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister 
for Excise, Taxation and Capital be pleased to state — 
(a) the amounts for which contracts for opium and liquor were 
sanctioned in the State, district-wise, during the year 
1962-63 and 1963-64 ; 


(30)8 PUNJAB VIDHAN SABHA .. [2Np April, 1964 
[Comrade Makhan Singh Tarsikka] 


(b) the quantity of liquor supplied to each of the contractors during 
the said period district -wise ; | x 


(c) the names and places where liquor shops are situated in Amritsar 
and Gurdaspur Districts and the amount for which each 
of them was auctioned during the years 1962-63 and 1963-64, 
together with the quantity of liquor supplied to each 
shop for sale, year wise and the names of owners there of ? 


Shri Ram Saran Chand Mital : (a) No contracts for opium were 
auctioned as there is prohibition reg. consumption of opium since 
lst April, 1959. As regards liquor, a statement is given below. | à 


(b) A statement I is given below. 
(© A statement II is given below. | ; _ i 
STATEMENTI 


oa emn Hees SED ene NE, ज उ „` gawani 


A 3 
(a) (b) M 
M | | 
OS E 
Amounts for which Quantity of country- I 
contracts for Coun- liquor supplied to the. | * 
fry liquor were auc- contractors in bulk . . | 
tioned liters E 
Serial ^ Name of district |. Remarks 4 
No. ———————————————————— | 
During During During During | 
the year the year the year the year - | 
1962-63 1963-64 1962-63 1963-64 | 
-up-to | | 
31-1-64 | 
| UAN anah amah et A A nt es Tamara en et ee amamah a aana e A amatah नवीन हि सन EE A e RR NT ene SAR amen ns venant eee pst ail r Fai 
| | bh | 
Rs Rs B.L. B.L. | 
| 
1 Hissar .. 23,55,100. 20,93,000 2,65,961 2,65,961 क्‍ 
.2 Rohtak - - pa ai T en | 
3 Gurgaon ..  9,1,100 9,91,500 85,415 83,747 "| 
4. Karnal .. 10,88,660 11,42,500 1,18,866 1,58,143 | 
5 Ambala .. 23,54,700 25,53,650 2,58,620 2,59,831 i 
6 Simla .. 5,69,250 . 6,45,150 71,804 56,432 | 
| : 
7 Kangra. .. 7,82,400 7,24,300 79,069 72,957 | 
8 Hoshiarpur .. 14,96,300 13,39,900  1,31,755  1,30,090 | 
! 
9 Jullundur .. 15,79,600 17,30,600 1,90,520 2,55,248 | 
10 Ferozepur .. 29,87,900 26,52,300  4,02,670 5,54,000 "—^ 
11 Amritsar | .. 24,76,860 25,62,870 2,95,879  Á3,40,677 | 
ko: = ORE ZERO ea aa a e 7 SEGARAN IB AANE LES X. KA DIRE, ADIRI E e Ro 7. Aa an a anana 
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STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (30)9 


STATEMENT I 


x — 
(a) (b) 
Amounts for which Quantity of country. 
contracts for Coun- liquor suppliedto the 
try liquor were auc- contractors in bulk 
tioned liters 
Serial Name of district ——— ee Remarks 
: No. 
During During During During 
the year the year the year the year 
1962-63 1963-64 1962-63 1963-64 
up to 
| " 31-1-64 
I ance a a ee, 
Rs RS B.L. B.L. 
> 
| | 12 Gurdaspur .. 11,71,750 12,54,550 1,36,379 1,20,649 
13 Kapurthala ..  $,50,500 5,55,810 70,417  1,18,014 
14 Ludhiana .. 29,50,300 30,72,300  3,08,570  4,08,418 
15 Patiala .. 25,76,700 25,41,000 2,68,539  4,16,380 
16 Bhatinda .. 38,57,500 32,10,000  4,54,596  4,72,806 
17 Sangrur — .. 33,40,800 31,53,700 3,57,994  5,68,668 
18 Mobindergart .. 5,49,550 5,07,250 51,325 55,108 
pr — AAK, te : Pc. MN NE ^. AMNEM ZU, aENENEEEENENNEDO 2i ie. ~ RN | Š 
» 
4 
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Serial Name of the vend Name of the licensee and 
No. 


š . . komanan Pua a à = PANEN ee, NAN 
Speen Ge feet fee Pee Gee Ge Panerus. Jawa fe anana. PE ह Pee Ge Pe fee Gee र aana. wae eee m, Ce re eee: 4 pe Geer dees (men teens rares —— 
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Adda ]orrian Shri Manohar Lal, son of Shri 
Babu Ram of Amritsar 
santokh Singh, son of Sajjan 


Singh, 106, Lawrance Road 


Bhagtanwala Gate | 
Khazana Gate 


| 
Mahan Singh Gate | 
Sultanwind Gate 
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STATEMENT II 
AMRITSAR DISTRICT 


Serial Name oflicenesee License © 


No. with address 


1963-64 


66,360 1. Shri Tirath Ram, so n of 


Mohan Lal of Bushapura 
2. Shri Manohar Lal, son of 


Babu Ram gam Bagh, Amritsar 


_. 35,640 | 
30,409 462 3. Shri Hardeep Singh, son of 


santokh Singh, 106, Lawrance 
Road, Amritsar 

4. ShriSaran Singh, son of 
Chanan Singh, 139, Nizam-ud- 
Din, West Delhi 


Shri Gurdial Singh, son of 


Sohan Singh Marwar iGali 
Aminabad, H. No. 45,Lucknow 


State ment showing liquor contracts during the year 1962-63 and 1963-64 together with license fee and quota of country spirit sanctioned to each 
vend 


अं deapnactons usen! भा puerto emani an pase ditte 


Quota supplied 
in bulk 

litres up to 

31st January, 
964 


= PRS TR PEO Van nana le meena 


66,172.738 


26,081.687 


27,068,266 


37,244,688 


31,808,324 


01002 
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6 Majitha 


7 Ram Dass 
8 Patti 


9 Kairon 


10 Khem Karan 


11 Ghuriala 


12 Verka 


13 Khasa 


14 Hamidpura 
15 Jandiala 


Shri Dashrath Kumar, son of 
Anant Parkash of Jandiala 
Guru. Shri Devidass, son of 
Rallia Ram, Gali Arrorian, 
Katra Ghanian, Amritsar 


Shri Mangal Sain, son of Vir 
Bhan of Ram Dass 
1. Shri Dewan Singh son of Buta 
Singt Sawan Gali, Raniek Bazar, 
Jullundur City 
2. Shri Kartar Singh, son of Shri 
Ishar Singh, of Village Dal, 
tehsil Patti 


3. Shri Balbir Singh, son of Buta 
Ram of Nimak Mandi, 
Amritsar 

Ditto 


Ditto 


Ditto 


1. Shri Hans Raj, son of Dewan 
Chand of Muradabad (U.P) 


2. Shri Tirath Ram, son of Shri 
Mohan Lal of Bhushanpur, 
Amritsar 

Ditto 
Ditto 


Ditto 


4 


30,100 4,320 Shri Raghu Nath Sahai, son of 
Pt. Faquir Chand of Verka 


7,000 960 Shri Mangal Sain , son of Vir 
Bhan of Ram Dass 
51,000 7,200 1. Shri Hari Singh,son of Byta 
Ram Haveli Jamadar, 
Amritsar 
2. Shri Gobind Singh, son of 
Rawail Singh, Guru Ram 
Dass Nagar, Amritsar 


3,000 780 Ditto 
30,000 3,240 Shri Manohar Lal, son of 
Lakhu Ram of Patti 


10,100 1,380 ShriMassa Singh, son of Dal 
Singh of Pattinow Kashmira 
Singh, son of Bishan Dass of 
Ghariala 


45,000 6,000 1. Shri Manohar Lal, son of 
Babu Ram of Amritsar 


2. Shri Beli Ram, son of 
Nand Lalof Varpal 
3. Shri Babu Ram, son of 
Sunder Dass of Amritsar 


12,000 1,380 Ditto - 
26,000 2,460 Ditto 
43,000 6,660 Ditto 


30,600 


8,000 


54,200 


3,000 


30,000 


8,000 


44,000 


12,000 


. 26,000 
43,000 


k, 


4,981.500 


1,082.250 


13,851.195 


1,379.280 
3,916.190 


1,514.388 


8 014.452 


2,358.000 


3.393.042 


8,915.289 


NO GIWAVLS 


ry 
4 
wal 


SUAMSNY CNV SNOLLS 


:) 


1109 


4 


TG TREE PSE) CORES रलं oa 


ZI(0६) 


Serial Name of the vend Name of the licensee and License : Quota Serial Nameoflicensee with License Quota — 
No. address fee supplied No. address fee supplied Z 
in bulk _in bulk E 
liters litres upto =. 
31st January, | X 
1963 et 
o 
l t 
1962-63 1963-64 j 2 3 
; © = 
> 
P— —————————Á——Á——À——————'-———————————A——-——— ———— —— md !————Ó—Ó———————À———À— —À Án tanang की - o 
: w 
T < 
" XE 
16 Jaintipara . Shri Tirath Ram,son of 29,600 4,2260 Shri Babu Ram, son of 29,000 7151990 $ > 
Shri Mohan Lal of Bhushanpur, Sunder Dass of Amritsar ® 
Amritsar aS 
17 Varpal Ditto 10,000 1,920 1. Shri Jai Gopal, son of Shri 10,000 2,126.500 - 
Mulkah Raj, Ram  Bagh, Q T 
Amritsar "3 
ct 
2. Shri Lachhman Dass, son of ES 
Bhawani Dass of S.R. 
Bhawani Dass, Bhagat Singh 
Market, New Delhi 
18 Dhand Ditto 5,360 1,080 Ditto 5,360 840.000 
= 
19 Pandori Rehman Ditto 4,000 840 Ditto 4,000 640.300 उ 
20 Sathiala Shri Darshan Singh, son of 11,000 1,620 1, ShriKewal Singh, son of 11,200 2,276.000 E 
Ram Singh of Sathiala Bhagat Singh, Sathiala a 
m 
2. Shri Dayal Singh, son of a 
Jassa Singh of Sathiala Es 
> 
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3. Shri Chanan Singh, son of 
Sucha Singh of village Kaleka 


21 Khalchian Ditto 13,000 2,160 Ditto 11,500  2,682.000 
22 Rayya , Ditto 35,500 4980 Ditto 36,700 7,038.000 
23 Mehta 4 Ditto 27,000 3,060 Shri Devi Dass, son of Rallia 29,500 | 6,044202 
_ Ram of Amritsar 
24 Gill .. Shri Parshotam Dass, son of 12,000 i 3 
Durga Dass of Mettewal i meee DANE ia An z 
E 
25 Mattewal .. Shri Raghuhath Sahai, son of 6,600 11140 Shri Harbhai i 
a i ; “4, jan Singh, son of 6,700 1,508.070 | 
Pt. Faqir Chand of Verka Nihal Singh of Mattewal = 
26 Budha Thah .. Shri Madan Lal, son of Nanak, 17.100 2.460 1. Shri 1Si | 2.600  3,240.000 A 
Basheshar Dass of Dera Baba j h Bo i or pce kah = 
Gurdaspur | á 
> 
\ 2. Shri Dyal Singh , son of 5 
Jassa Singh of Sathiala > 
Z 
g 


3. Shri Chanan Singh, son of 
Sucha Singh of Kaleka 


27 Timmowal .. 1. Jarnail Singh, son of Mehar 4,000 810 Ditto 4,800 1,318.500 
Singh of Gill 


Sya 


2. Joginder Singh, son of 
Sulakhan Singh of Sarli Khurd 


28 Fatehabad .. 1. Shri Amar Nath,sonofVir 9,000 1,320 Shri Amar Nath, son of Bir 9,500 2,475. 000 
Bhan of Fatehabad Bhan of Fatehabad 


2. Shri Kartar Singh, son of 
Chanchal Singh of Muradpura 


3. Shri Manohar Lal, son of 
Lakhu Dass of Patti | 


— md 


€1(0€) 


riginal with; 
unjab Vidhan Sabha 


1gıtıze y; 
Panjab Digital Library 


E A T pama 
Serial Name of the vend Name of the licensee and Licence Quota Name of licensee with Licence Quota | < SS 
No. address fee supplied address fee supplied in 5° = 
in bulk bulk litres a > 
litres upto 31st © 
January, 1964 a 
se nng M at maang MM eee ————————————————————————— © 
m 
1962-63 1963-64. [ra 
(e 
rn man) cat en me Sao cama OY eed extend sensei oman vetns cutus sarana Senay aana) Semen) NE aparte ESS aman ey ET धा SR) का ramané warana) menang mantane का cms "UBI NN द ee AUN SEIN EY GaP पाना apy atag amanah = 
29 Muradpura ang Shri Manohar Lal, . 92,000 13,660 Shri Jai Gopal, son of Mulkh 1,01,000 15,349 . 334 = a 
son of Lakhu Dass, of Patti Raj, Ram Bagh, Amritsar 5 Z 
= 
p 6 p» 
Shri Lachman Dass,son of S w 
Bhawani Dass of, S. R. x < 
3 g 
Bhawani Dass, Bhagat Singh ~ E 
Market, New Delhi Q Z 
30 Lalpura " Ditto 3,000 780 Shop closed EN 
fo - 
31 Kang ni Ditto 4,000 780 Ditto = - 
32 MughalChak  .. Ditto 3,000 780 Ditto 
33 Kot Dharam .. Shri Tilak Raj, son of Uttam 4,000 780 Ditto 
Chand Chand, Dilwari Street, Putli- 
ghar, Amritsar — 
> 
34 DoddaJhabal .. ShriKartar Chand, son of Ishar 15,500 2,1€0 1. Shri Jai Gcpal, son of Mulkh 15,500 2,881. 140 cs 
Singh, of Village Dall Raj, Ram Bagh, Amritsar > 
2. Shri Lachman Das, son of E 
Bhawani Dass, of S. R. = 
3. Bhawani Dass, Bhagat Singh o 
Market, New Delhi ra 


a. 
ह 
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35 


36 


43 


44 


Nowshera 
Chodhri} 


Sirhali Kalan 


Chola Sahib 


Attari 


Ghogawan 


Vanieke 


Bachwind 


Lohian 


Sur Singh 


Khalra 


Shri Manohar Lal, son of Lakhu 
Dass of Patti 


.. Shri Mastan Singh, son of Fauja 


Singh, Sirhali 


Shri Dewan Chand, son of 
Lakhu Ram, of Patti 


Shri Khazan Chand, son of 
Bashambar Dass, of Patti 


Shri Jagjit Singh, son of Ganpat 
Ram, of Amritsar 


Shri Tarlok Singh, son of Har- 
bans Singh, Attari 


Ditto 


Ditto 


Shri Dalip Singh, son of Pal 
Singh, village Chidan 


Shri Sohan Singh, son of Tehal 
Singh, of Noshera Dhala. 
Chanan Singh, son of Gahli 
Singh 


Shri Tilak Raj, son of Uttam . 
Chand, Putlighar, Amritsar 


Shri Bhag Ram, son of Ladha 
Ram, of Khalra 


11,100 


10,000 


4,300 


19,100 


17,000 


4,000 


3,200 


1,500 


8,000 


18,000 


OES A 


2,180 Ditto 


2,700 1. Shri Kulwant Rai, son of 
Daulat Ram, of Sirhali 


2. Shri Ram Parkash, son of 
Puran Chand, of Sirhali 


1,320 Shri Gurnam Singh, son of Sohal 
Singh, village Raniwala 


2,700 Shri Durga Dass, son of Sunder 
Dass, of Amritsar 


2,700 Shri Sohan Lal, son of Khushi 
Ram, of Naraingarh, Amritsar 


540 Ditto 


780 ShriJit Singh, son of Sohan 
Singh, of village Bachiwind 


540 Shri Jagjit Singh, son of Ganpat 
Ram, Kot Rallian Ram 


1,320 Ditto 


2,100 Shri Basheshar Dass, son of 
Nathu Ram, of Mirgandpuri 


7,100 


11,000 


20,010 


15,000 


3,100 
5,000 


2,100 


6,000 


18,000 


1,570.260 


2,616. 850 


1,940. 000 


3,089. 640 


3 262.820 


666. 000 


568. 500 


684.000 


1,441.250 


3,239. 850 


NO amnivig 


ry 
4 


SUHMSNV CONV SNOILS 


c1(0€) 


Serial Name of the vend Name of the licensee and Licence Quota Name of the licensee with Licence Quota suplied ‘2 
No. address fee supplied address fee in bulk litres up ~ 
in bulk to 31st January, z- 
litres 1964 © 
bond 
oe aan? ee tt et St inne ny nt KANA ent Aen EN SS SN RTE BRANA MAK SSRN ARAN SN SN nn E kerana maang J 
1962-63 1963-64 
s 
आ ut a e क e e क क, न, ५ UN. UND. क SELEY Mr © ; 
Rs Rs 6 
45 Bhikhiwind .. Shri Manohar Lal, son of Lakhu 23,100 2,760 “Shri Hari Singh, son of Buta 23,800 5,266. 750 " 
Dass, Patti Ram,  Haveli Jamadar, >< 
| Amritsar => 
© 
Shri Gobind Singh, son of Rawail > 
Singh, G/Ram Dass Nagar v 
46 Rajoke .. Shri Suba Singh, son of Vir 3,000 660 1. Shri Suba Singh, son of Bir 2,100 757.000 ina 
Singh, Rajoke | Singh, of Rajoke Q 
"S 
2. Lachman Singh, son of Manga = 
Singh, of Rajoke = 
47 Kacha Pacca .. Shri Hansa Singh, son of Radha 4,500 780 Shri Piara Singh, son of Tara 3,500 1,148.070 
Singh, of village Pragpura, Singh, of village Shaheed, teh- 
Amritsar sil Patti 
48 MariKamboke ... ShriGurcharan Singh, son of 3,000 540 Shri Kartar Chand, son of Ishar 3,000 784.750 
Tara Singh, of Mari Kamboke Singh, of Dall 
49 Sobhrai .. Shri Duni Chand, son of Devi 2,000 270 Shri Janak Raj, son of Dewan 1,500 438.750 
Dayal, Nawankot, Amritsar 4 Chand, of Sobhrai | 
50 Valtoha .. Shri Khushi Ram, son of Ruldo 4,000 810 1. ShriKhushi Ram, son of Ruldo 2,700 787.750 
Ram, of Khem Karan í Ram, of Khem Karan 
2. Shri Bachan Singh, son of Jetha 
Singh, of Valtoha 
O 4 | , A 4 | " 
rigina Wit 5 
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51 Hari-Ke Pattan .. ShriKharait Lal, son of Tirath 15,000 2.460 Shri Goverdhan Dass, son of 16.000 4.908.934 
| Ram, of Makhu  . Shri Labhu Ram, of Patti i l 


Shri Chint Ram, son of Shanker 7,600 1,080 
Dass, of Zira | 
52 Algon .. ShriKhush Ram, son of Ruldo 7,600 1,080 1. Shri Davinder Singh, sonof 7,600 1,660.870 
Ram, of Khem Karan | Bhagwan Singh, of Bagga 
z 2: Shri Puran Chand, son of 
| I ZEE Lakh ll, Raj i 
53 Boparai .. Shri Dewan Singh, son of Buta te S CIUS Nn 
| Singh, of Jullundur = 
प्र 
Shri Kartar Chand, son of Isher 3,000 420 Shri Mohan Lal, son of Bahali 1,500 570.250 e 
Singh, of Dall | Ram, of Patti J 
Shri Balbir Singh, son of Buta Q 
Ram, Amritsar 5 
- 
54 Ajnala .. Shri Durga Dass, son of Sunder 34,600 | 3,900 Shri Dewan Chand, son of 38,100 4,967.208 = 
Dass, of Amritsar Kishan Chand, of Gumtala CA 
>> 
Shri Inderjit Singh, son of Z 
| Dewan Chand, of Gumtala d 
55 Wachowa .. Shri Gurmit Singh, son of Tara 2,100 270 Shri Kans Raj, son of Jaieam 2,100 286.410 = 
Singh, of Wachowa Dass, of Majitha E 
56 Jagdev Kalan 4.. Shri Chaman Lal, son of Dewan 1,600 270 ShriInderjit, son of Dewan 1,700 355.500 ro 
. Chand, of Gumtala Chand, of Gumtala | s 
57 Raja Sansi 2 Ditto 13,600 1,740 1. Shri Manohar Lal,son of 13,600 3,136.380 
| Babu Ram, of Amritsar 
. 2. Shri Beli Ram, son of Nand 
Lal, of Varpal 
3. Shri Babu Ram, son of 
Sunder Dass, Ram Bagh, Amrit- 
sar "G2 
—— ————— ÉEDEE => 
Total s: 24,76,860 2,95,879.462 1^. |, Total 25'62,870 — 3,40,677.047 = 
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GURDASPUR DISTRICT 
"E — —————————————————————————w——— ee aaa aan aaa el wa 
Quota sup plied during 
" 1962-63 and the amount 
Serial Name of C. L. Vena and the Location of licence fee 
No. person to wnom tbe vend was nc E See 
auctioned 
~ Auction Quota suppli- 
fee ed in bulk 
: litres 
1 2 3 FE O 
n 1962-63 as 
Rs 
I M/s Chaman Lal-Karnail Singh- Pathankot .. 3,42,000 31,958 .750 
Hans Raj AY 
2 M/s Ram Lal-Harbeant Singh Sujanpur zm 24,000 3,270.000 
3 M/s Amin Chand-Ajit Singh- Sarna - 21,100 3,550.000 
Kans Raj 
4 M/s Des Raj-Ved Parkash .. Taragarh - 8.000 1,090.000 
5 M/s Ram Lal-Harbeant Singh.. Dalhousie  .. 12,200 1,590.000 
6 M/s Amin Chand-Ajit Singh .. Dunera e 7,200 1,090.000 
7 Ditto Mirtnal T 10,200 1,590.000 
8 M/s Chaman Lal-KarnailSingh- Gurdaspur ..  1,20,000 13,640 .000 
Hans Raj 
9 Ditto Dhariwal - 62,000 7.500.000 
10 Ditto | Dinanagar  .. 40,000 5.000.000 * 
11 Ditto Nanu Nangal 2,000 . 270.000 
12 M/s Amin Chand-Harbeant Singh Adda Shalla 3,000 910.000 
13 M/s Ram Lal-Harbeant Singh.. N.M. Singh .. 16,600 2,730 .000 " 
14 Ditto Tibber T 8,000 1,360.000 
15 Shri Dewan Chand .. Behrampur .. 4,300 630.000 
16 Shri Roop Lali .. Kahnuwan .. 7,500 1,140.000 | 
17 Shri Surat Singh .. Jaura Chitran 7,200 680.000 
18 M/s Roop Lall Rattan Chand Dehriwal T 5,000 730.000 
19 Ditto Sekhwan - 2,500 270.000 
20 M/s Bawa Singh-DialSingh .. Ghuman Kalan 5,200 680.000 
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. | Quota supplied during 
Serial Name of C. L. Vend and the Location 1962-63 and the amount 
No. | person to whom the vend was of licence fee 
X auctioned FRONDE wana M MEM ad 
Auction Quotes Suppli- 
fee ed in bulk 
| litres 
1 2 | à cU 
Rs 
21 M/s Pawan Kumar-Banta Singh Kalanaur 11,600 1,360.000 
22 Shri Madan Lall Dorangla 5,200 1,090.000 
23 M/s Chaman-Lal Hans Raj- Batala 2,45,000 27,280.000 
Karnail Singn i 
| 24 M/s Amin Cnaná-Harbeant Singh Aliwal 15,100 2,730.000 
‘ 25 L. Ram Lal! Rangar Nangal 15,100 1,590.000 
P 26 Mis Amin Cnand-Harbiant Singh Bal Purian 1,500 270.000 
27 Ditto Jaitu Sarja ° .. 1,500 250.000 
28 Ditto Ghasitpura 11,500 1,820.000 
29 Ditto Khera 2,750 450.000 
30 M/s Amin Chand-Ajit Singh .. Wadhala 9,000 1.360.000 
Granthian | 
31 M/s Ram Lal-Harbiant Singh.. kotliSurat Mali 10,800 1,360.000 
32 is Madan Monan-Makhan Qadian 28,100 3.860.000 
inga 
33 Ditto Siri Hargobind- 9,000 1,360 . 000 
pur. l 
34 S. Swaran Singu D. B. Nanak .. 22,100 2,730.000 
d 35 S.Gurdial Singh Fateh Garh 12,500 2,500.000 
Churian m 
36 M/s Gian Singa-Dyal Singh Bnagowal 3,400 450.000 
| 37 M/s Dyal Singh-Kewal Singh Panjgrian 15,000 1,360.000 
X 38 M/s Roop Singa, Kewal Singh Bnoma 6,500 910.000 
39 Sari Roop Lall Udnanwal 13,000 1,360.000 
40 S. Darshan Singh Darewali 5,500 910.000 
f 41 S. Katia Singh Talwanái Rama 3,700 540.000 
42 Sari Ved Parkash G. K. Bnangar 3,300 450.000 
| 43 S.LalSingi Villa Teja 4,100 640.000 
| Total 11,71,750 1,36,378. 750 
: mi TT TUM Um Ó MÀ ÁÀ— sms 


Original with; 

Punj} b Vidhan Sabha 
ee by; 

Panjab Digital Library 


7 | 


(30)20 PUNJAB VIDHAN SABHA 
[Minister for Excise, Taxation and Capital 


een) ie d 


[2ND APRIL, 1964 


का “rt 00d uaa] PAAR] COANE MAE natar Una ves NRD Batan Sanan Vg, Verein batawi pruned Grati wanna 


Serial Name of the C.L. Vend and 


Origi 
Punji 


Digit 


with; 


l Auction Quota supplied 
0. person to whom the vend was Location of fee, 1963-64 up to January, "E 
auctioned vend 1963 | 
1 2 3 4 5 
1963-64 GURDASPUR DISTRICT Rs 
1 M/s Chaman Lall-Harbiant Singh- Pathankot 3,75,000 32,330.279 
Kans Raj 
2 Mis Amin Chand-Tilak Raj-Ajit Sujanpur 24 ,000 3,658. 203 
Singh | 
3 Ditto Sarna 23,000 3,966.061 
4 Ditto Qadian 32,700 4.863.911 
5 M/s Ram Lall-Karnail Singh- Taragarh 9,000 1,835.424 
Kans Raj 
6 Ditto Dhariwal 3,000 8,179.222 
7 M/s Amin Chand-Balwant Rai- Dalhousie 17,000 2,533.561 
Ajit Singh 
8 Ditto Behrampur 4,300 487.809 
9 Ditto F.G. Churian 27,200 4,254.220 
10 Ditto Udhanwal 15,000 1,814.081 
11 Ditto Villa Te ja 3,500 792.316 
12 M/s Ram Lal-Balwant Rai-Kartar Dhnera 7,200 1,514.027 
Singh | 
13 M/s Ram Lall-Balwant Rai- Mirthal 10,200 2,126.125 
Ajit Singh 
14 M/s Chaman Lal-Karnail Singh- Gurdaspur 1,20,000 14,002. 681 
Kans Raj 
15 M/s Chaman Lal-Harbiant Singh- Dina Nagar 37,000 4,307 . 749 
Khan Raj 
16 Ram Lal-Balwant Rai-Ajit Singh Nanu Nangal 2,000 233. 320 
17 M/s Ram Lal-Tilak Raj-Basant Adda Shalla 3,000 1,433.208 
Singh 
18 Ditto Rangar Nangal 12,100 2,052.287 
19 Ditto BBhagowal 3,400 536.213 
20 MjsRam Lal-Tilak Raj-Kartar N.M. Singh 16,600 2,871.005 
Singh 
21 Ditto Aliwal 15,100 2,187.913 
22 Ditto Kotli Surat 10,300 1,624.255 
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a Mam rn rk te m ma Fe t e IH n n 
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Serial Name of the CL Vend and "1 Location of Auction fee, Quota supplied 
No. person to whom the vend was vend | 1963-64 up to January, 
auctioned 196 
CN 
1 2 3 4 5 
b E e | Rs Nu 
23 Ram Lal-Tilak Raj-Basant Mali 8,000 1,888. 934 
Singh 
24 Shri Ranjit Singh | .. Kahnuwan 10,000 1,995.500 
° 25 M/s Kartar Singh-Sawan Singh Jaurachitran 9,100 600.000 
26 M/s Rup Lal-Som Nath .. Dehiriwal 5,000 1,195. 000 
í 27 Shri Ram Lall .. sekhwan 7,500 489.556 
28 M/s Amin Chand -Tilak Raj Ghuman Kalan . 8,500 772.352 
Basant Singh 
Y 29 M/s Amin Chand-Tilak Raj- Kalanour. 11,600 1,591.786 . 
Kartar Singh 
30 M/s Amin Chand -Balwant Rai- Darongla 7,700 1,450. 473 
Basant Singh 
31 M/s Chaman Lal-Hans Raj- Batala 2,66, 100 29,850. 620 
Karnail Singh 
32 M/s Ram Lal-Balwant Rai- | Balpurian 1,500 276.402 
Basant Singh 
33 Ditto Wadala 9,000 1,533. 756 
Granthian 
34 Ditto .. Jaito Sarja 1,500 350.540 
35 Ditto .. Ghastipura 10,000 1,868.990 
m 36 Mis Ram Lal-Balwant Rai- Khera 2.150 556.913 
Kartar Singh | 
37 M/s Rajinder Pal Om Parkash Siri Har Gobind 11,600 1,400. 000 
Pur 
38 M/s Amin Chand-Balwant Rai- D.B. Nanak 23,700 3,212.178 
39 Shri Chanan Singh .. Bhome "a 9500 885.000 
40 M/s Bakshish Singh-Chanan Singh Darewali 5,700 800.000 
41 Mis Davindar SinghJanak Raj Talwandi ञ 5,800 550.000 
Rama | | | 
42 M/s Ram Lal-Balwant Rai- G.K. Bhangar 3,300 . 626.626 
Basant Singh 
43 M/s Ram Lal -Balwant Rai- Panj Garian 10,000 160.885 
Kartar Singh 
d — — NGE 
Total | 1,20,649.376 
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Comrade Shamsher Singh Josh : Is the Government aware of the 


fact that huge quantity of opium is smuggled into the State ; if so, what 
steps are they taking to stop this smuggling ?- 


प्री autaa: मराछ asedae ma Qi घाठे है, छिछीमिट QubuH 
wd oat है। (The question relates to the contract of opium 
and not to the illicit opium.) 

. Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, the question was whether any 
auction has taken place with regard to opium and the hon. Minister has 
replied that no auction was done. My supplementary, therefore, 
arise that when no auction has been done, huge quantity of opium is 
available in the State. Y want to know wherefrom that has come ? 


Mr.Speaker: It doesnot relatetothe main question. The main 
question only relates to contract. | | 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : कया मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार 
की यह पालिसी है कि धीरे धीरे प्रोहिबशन को लाग करना है तो क्या वजह है कि हर साल 
सरकारी ठेकों की स्वीकृत राशि बढ़ती जा रही है और पहले से ज्यादा शराब बिकती है ? 

मन्त्री: सरकार ने अभी तक केबल एक ही जिले में होली प्रोहिबशन लागू की है । 
ठेकों का इस पालिसी से ताल्लुक नहीं है। प्रोहिबशन की तरफ जाने के लिये कई स्टेप लिये 
गए हैँ मगर वह रुटीन कोर्स मे होता है। लोग शराब पीते है और ठेके भी बिकते gd 

ands Hue fiw sofa: वी ed mus छे Sen feu हिउ गछ 

met ð fa misa fas fea ga myg è ठेवे 3 us WH MEH 
fes 3, fdol wont छे me? 


Mr. Speaker : It docs not arise. 


चौधरो इन्द्र सिह मलिक : ग्रान ए प्वायंटआफ आडेर, सर। तरसिकका साहिब 
ait जोश साहिब ने कहा था कि स्टेट के अन्दर खूली श्रफीम बहुत मिलती है। इनकोतो खुद 
पता'होगा कि यह चीन की तरफ से Aral है | 


श्रो बलरामजो दास टंडन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि प्रोहिबशन का आइडियल 
सरकार के सामने है मगर शराब की खपत जरूर बढ़ती जा रही है। तो क्या में इन से पूछ 
सकता हूं कि इस को रोकने और सरकार का श्राइडियल प्राप्त करने के लिये यह AAT ET ले 
we? 

मन्त्री : सरकार पब्लिक रीलेशंज्ञ डिपार्टमैन्ट के जरिये प्रापेगन्डा करती है 
डिमांस्ट्रेशन्ज की जाती हुँ, डरामे किये जाते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिये और नान-आफिशयल 
एजेसीज़ भी यह काम करती है। जब हमें मौका मिलता है तो हम भी इसी बात पर जोर 
देते हैँ। मगर माफ करें कुछ ऐसा भी प्रापेगंडा करने वाले लोग हैं कि ज़्यादा पीनी चाहिये। 


Pandit Chiranji Lal Sharma May I ask the hon. Minister if he 
feels satisfied that prohibition will be encouraged or will be successful 
merely by propaganda through the Public Relations Department ? 

Mr, Speaker : It is a matter of opinion, 
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श्री बलरामजो दास टंडन : क्या यह बात इन क नोटिस में है कि यह जो वह कहते 
हैँ कि हम प्रचार करते हूँ तो कई ऐसे साहिबान भी हैँ जो aa शराब पी कर दूसरों को कहते 
हैं कि शराब मत पीश्रो ? (हंसी) 

मन्त्री: यह मेरे इल्म में नहीं है । 

ngera see fHu fis: वी e mig ens vl ugs बतठ्ठगे 
fa fears ns ado fey matae vl suci चे? (Um) 

मन्त्रौ : आनरेबल म॑म्बर को तो पहल ही बड़ा नशा है और ज्यादा हो जायेगा। 
(हंसी ) । | 
गृह मन्त्री: यह बाकायदा रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर हमदर्दी से गौर करेंगे | 
(gar) | 

श्री प्रध्यक्षः यह मेरी जुरिस्डिक्शन SA इन से बात कर aati (हंसी) 
(This thing falls within my jurisdiction ; so I would deal 


with it please.) (/aughter) 


कामरेड रास किदन: सरकार ने हाऊस में एनाऊंस किया था कि प्रोहिबशन तीसरी 
प्लैन के आखिर तक बिल्कुल लागू हो जायेगी । श्या इस पालिसी के अन्दर कोई चेंज की 
गई है ? अगर की गई है तो क्या वजह है? 
मन्त्री: इस के म्‌ताल्लिक पता नहीं कितने दफा सवालों के जवाब में, डिबेट के जवाब 
में या बजट ats को बहस को दौरान जवाब दिया गया है। इस बारे कोई शक नहीं कि हम 
तीसरी प्लैन के अन्त तक प्रोहिबशन लागू कर देना चाहते थे मगर एमर्जेसी होने के कारण 
और ग्रब जस्टिस टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद सोचेंगे कि इस बारे में क्या 
स्टेप होने चाहिये। बह रिपोट आऊट होने के बाद कुछ करेंगे | 
डा० बलदेव प्रकाश : ग्रभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि प्रोहिबशन के लिये प्रचार 
क्गेरह के तरीके अपनाये जा रहे है। मगर इस बात को देखते हुए कि शराब की बिक्री 
बढ़ती जा रही है और सरकार के अब तक किए गए सारे इकदाम बेकार साबत हो रहे हैँ तो 
क्या सरकार नय तरीके और नए कदम उठाने पर विचार कर रही है ? 
मन्त्री : aa जब कि जायज शराब की बिक्री बढ़ रही है तो उस से यह नतीजा नहीं 
निकलना चाहिये कि शराब की कंजम्पशन बढ़ गई है। इस की वजह यह हो सकती है कि 
नाजायज शराब की सेल कम हो गई है। (fata) Sea बारे पहले भी कहा जा चुका 
है। हमारी सब से ज्यादा कोशिश यह है कि नाजायज शराब बन्द की जाये। उस के लिये 
कोमत खरौर कम फिक्सड कर दी, ऐल्कोहल का कान्टैट 80 फीसदी से कम करके 60 फीसदी 
कर दिया, तो इस तरह से तजरुबा कर रहे हैं, उम्मीद है यह काम्याब होगा । 


ands asgan मिथ wetes: वी ed nua ened fa festa 
fm उठीवे ठाछ fi $ घठाघ मधछाष्टी बठठ 3 anifett आहि छा 
fng efe» ð On è usa fea Fe हा H5 14-15 gue yeu! 
Ji fes GH $ we us 3 eee ठाछ d Gat $ we de 3 बी 
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qt: जो हिसाब लगाया गया है उस से किसी ठेकेदार को नुक्सान होने का अन्देशा 
नहीं है । cx फिक्सड प्राइस होगी और यह सारे उसके एक्सपे सिज और उस के प्राफिट को " 
ध्यान में रख कर qux की गई है । | 


Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Hon. Minister for 
Excise and Taxation in view of his reply to the supplementary just given 
whether the Government would give an assurance on thefloor of the House 
to implement the prohibition policy when the emergency ceases? 


Minister : We are committed to the introduction of prohibition. 
We are only waiting for the publication of the recommendations of 


Tek Chand Committee. As soon as the report will be out we will try 
to implement that. 


कामरेड राम किशन : क्या मस्ती महोदय बतायेंगे कि जब यह नेशनल पालिसी है कि 
प्राहिबशन लागू की जाये और इस बात के पेशे नज़र कि शराब की खपत बढ़ती जा रही है तो 
क्या गवने मेन्ट इस के काजिज दरियाफत करने की कोशिश करेगी ? 

wat: हम जानते ही हँजो काजिज हूँ । They are known to y 

everybody mostly. | 

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि चंडीगढ़ में शराब इतनी सस्ती क्यों हो 
रही है? सोलन 22 रुपये में और हेग 21 रुपये में मिल रही है। कया लोग इन को 
पीने कम लगे हैं या इसकी इम्पोटं ज्यादा हो गई है? सस्ती होने के क्या कारण हैं ? 

श्री श्रध्यक्ष : गाप को इस का कैसे इलम | परसनल नालिज तो नहीं है (हंसी) । 


(How does the hon. Member know it ? Has he got personal 
knowledge about it ?) (laughter) 


श्री जगन्नाथ : जनाब, नालिज तो हर किस्म की होनी चाहिये। 


श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि.यह जो शराब की खपत बढ़ 
रही है उस का कारण यह तो नहीं है कि जैसे २ कांग्रेस की मैम्बरशिप बढ़ती जा रही हैबंसेर — 7 
शराब की खपत भी बढ़ती जा रही है ? (हंसी) । 


Mr. Speaker : This does not arise. 


anes Ma मिथ meg: at emo rmfgu encà fa 1962-63 m3 
1963-64 fea mans oe fad fa 53 घाष्टी mge माडे ठ॑गेमीछे्रठन्त 
ame fas गष्टे fest fea faes oma Has m3 da uses Huc 
दी AHS उठ ? 
Mr. Speaker + It does not arise out of the main question. 


Slo बलदेव प्रकाश: आन ए प्वायंट ग्राफ MET सर | मेरा प्वांयट आफ Asx 
` यह है कि हाऊस के अन्दर सवालों का जवाब देते हुए गवरनेमेन्ट की तरफ से अलग अगल स्टेटमे ट्स 
आई है। आज मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि शराब की बिक्री बढ़ी है, लोगों ने शराब ज्यादा 
AN शुरू कर दी है या नाजायज शराब की बिक्री कम हो गई है और दूसरों तरफ यह जवाब M 
arar कि क्राइ म्ज्ञ के केसिज बढ़े है जो इलीसिट डिस्टिलेशन के थे । 
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wer: डिटँक्शन बढ़ी है । 
Dr. Baldev Parkash: We cannot say; that will be a wishful 

thinking. s 

इस का मतलब यह हुआ किजो फैक्‍्टस हैँ उनके Warp इलीसिट डिस्टिलेशन 
बढ़ो है, क्राइम भो बढ़ा है श्रौर कोसिज़ भी ज्यादा रजिस्टर हुए do» तो कौनसी स्टेटमँन्ट 
सही है ? 

aA: हम dab पर जो HAHA पोजीशन हो उसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं उस के आगे 
मैम्त्रर साहिबान डिफर॑न्ट ओपिनियन बना सकते हूँ । में ने यह नहीं कहा । मैंने कहा था 
कि that can be one of the reasons, other reasons भी हो सकते 
हैँ । लोगों ने ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी हो, रुपया लोगों के पास ज्यादा HT गया हो 
ग्रोर उन्हों ने इस तरफ लगाना शुरू कर दिया हो । अपना अपना इनफर॑न्स हो सकता | 
हम ने रेड ज़्यादा किए इलिसिट डिस्टिलेशन को रोकने के लिये azine कदम उठाए इसलिए 
शराब ठेकों पर ज़्यादा बिकने लगी । 

सरदार ग्रदयाल सिह ferai : aur एक्साइज मिनिस्टर साहिब बतायंगे कि आप 
ने agi है कि पब्लिक रिलेशन्ज डिपाटमेन्ट aa प्रोहिबशन का काम कर रहे है, आप देखिए 
तीन प्लान गुज्जर गए और अ्रभी तक कुछ नहीं हुआ । हम तो ईमान वाले है , साथ के कमरे 
में भ्रगर कोई पीता हो तो कई बार लोगों को ख्याल AT जाता है ; आपने देखा होगा आज 
कल जो इश्तेहार दिये जाते हैं कि A peg a day keeps healthy and gay तो 
इस तरह की एडवर्टाइजम॑न्ट से बुरा असर पड़ता है। इसको रोकने के लिये क्या कदम 
उठाये गये हैँ ? विस्को के इश्तेहार में एक बहुत अ्रच्छा चेहरा दिखाया जाता है | खाह 
मखाह पीने को दिल कर ग्राता है। श्रगर आप ने प्रोहिबशन न करनी हो तो हम भी अपना 
ईमान तोड़ द जो aa तक बनाए रखा है। (हंसी) । 

Jud म उठ fiu: वी esata mfo ensa वि at मटेट Ses 3 

del aå wads बीडी get 2; wag बीडी ad 3 gi Qn mige 
उब fsm Hifgat olx aus उठ ? | 


मन्त्री : इस से तो यह Tar नहीं होता । 


चोधरो राम सिंह : प्रोहिबशन का तो एथिकल नारा है और यह इंटरनेशनल प्राब्लम 
है। रोहतक में प्रोहिबिशन का जो तजझ॒बा किया गया यह बुरी तरह फेल हुआ । यह 
नान-ग्रेक्टिकल नारा È | 


Mr. Speaker : This is no supplementary. | 

पंडित मोहन लाल दत्त: में मन्त्री महोदय से यह दरियाफत करना चाहता हूं कि 
एक आम आदमी , जन साधारण को यह बात सिद्ध है कि जो बड़े बड़े आदमी हँ और श्रफसर 
हैं वह Heat में शराब पीते हैं और इसका दुष्परिणाम लोगों पर पड़ता है। तो क्या कदम 
उठाये गये है कि क्लब्ज में शराब न पी जाए ? 
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मन्त्री : कई जगह लोग ew में शराब पीते हैं । अभी तक क्लब्ज में से शराब पीना 
बन्द करने पर कोई कदम नहीं उठाए गए । X. 
ands His fiw safar: वी ema माय vacd fa fest ठे wei 
री onfea feast à de add Sv] quu gd उठ gi वी भीभुडमठ निलू 
fey Hoes Jada fw, पपाठ, H38 aig, प्रतित um 2 HE 26 Hd 
melu esl det, A est adi si GH से fuse वी वाठडष्टी बीडी उष्टी ? 


Mr. Speaker. This does not arise out cf the main question. 


wu घउठ मिथ : वी edits mfo wed fa Gat 8 Jè जी fav 
QJ fa asg fea noe री eas है date de sot बठ at fea 


= 


बषः उव Hu वठ fes} mañ? 


मन्त्री : जब प्रोहिबिशन कमेटी की रिपोर्ट झा जाएगी तो उस वक्‍त इस 
बात पर विचार किया जाएगा | 


wu घउठ fu: वी eua mígg «med वि fan ad? dohe we 
fgzbs ठे "3 ung dae ठे S Hai ags as set घमा gl | 
Jat ð बी A sat wag पीठ BS 3 yet sat छगाष्टी मा nae? ! 


मन्त्री : अ्रभी तक तो नहीं है, आगे के बारे में कुछ कह नहीं सकता | 


Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Hon. Ministerif the 
Government will be ready and willing to implement the policy of prohibi- 
tion even if the recommendations of the Tek Chand Committee are that 
there should be no prohibition ? 

Minister : It is difficult to anticipate. 


बभवेड Hus fu sofa: बी ema मावि cned fa टेब ge ~ 
वभेटी dhi प्रिढातप्तां 6 fea छातु sod ? | 
Mr. Speaker. It is a suggestion for action. 


a peru) gana jj se 


Assessment of Property Tax at Sultanpur Lodhi 


*4286. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Excise, 
Taxation and Capital be pleased to state— 

(a) the date when the property tax was levied in Sultanpur Lodhi, . 
in Kapurthala District 

(b) the number of tax payers assessed in the current year's 
list ; 

(c) whether Government have received any complaints against 
the assessment of property tax in the said area ; if 
so, the total number of complaints received together with 
the number of those disposed of by the local officers ? - 


Shri Ram Saran Chand Mital : (a) lst October, 1958. 
(b) 373. 
(c) No. Does not arise. 
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Ader asda fw: बी «eds प्राउध Hed fa a efgfeus 3 
feu mantag fea fea ment 8 Ua Uu Sg "HH बीडा fam à? 
भन्त्री : इस का प्रोसीजर है कि लिस्टें बनती हैं और आरबजैक्शन्ज श्राते हैं । 
ओर वह waade पांच साल तक रहती है । 
श्रो ओम प्रकाश अग्निहोत्री: क्या वजीर साहिब बताये गे कि हमारा इलाका Faas 
एरिया है मगर म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से हाऊस टैक्‍स भी है श्रोर प्रापर्टी टेक्स भी है, 
क्या सरकार का इस को वापिस लेने का कोई इरादा है ? 
wat: जी नहीं Od 
aaga asala मिथ : वी ngara से Sen fea णे वि fem ganna 
टे fuse wai muli debt उठ ? wiew nadia fea dal fa fer 
9 वी sa foas ? 


मंत्री : इस के मृतल्लिक अगर our Ae नोटिस देंगे तो झाप को जवाब 
दिया जायेगा । 


छेढटीठे'ट su fiw: वी aese रा पठापठटी can, wen टैवा 
"3 भउछा gan fea $ feas aos a fede’ 9 ? 


Mr, Speaker : This is no supplementary, It is a policy matter. 


Sardar Kulbir Singh : Part (c) of the question reads — 


* Whether Government have received any complaints against the assessment 
of property tax in the said area, if so,the total number of complaints 
received together with the number of those disposed of by thelocal 


officers?” 

भी भापरे Heu è nes fes ufam मी fa fusi Pant से fuse 
बिउठीक्रां faafest mdmi उठ ma GA टा uem Hà sal fest fara | 
fuser gi fa Hè efm we वी में sel fue'fes wA d si Qa छा 
at eshr feafeut ? 

मंत्री : शिकायत कोई नहो आई । 

Haera बलघीत fHu : "s: dept उठ ? 

मंत्री adil और शिकायतों में बड़ा फर्क है । हमारे पास adea 
गाती भी नहीं । 

श्रो बलरामजी दास टंडन : जिस तरह हाऊस टॅक्स को वसूली का तरीका है कि पहले 


नोटीफिकेशन जारी किया जाता है उस के बाद हाऊस टेक्स को श्रसँस्मेंन्ट की जाती है । में 
पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का इस प्रापर्टी SAT में भी कोई तबदीली करने का इरादा 


है! 
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भन्त्री : प्रापर्टी टेक्स क मुताल्लिक चंद एक बाकायदा तरीके मुक्रर है, इस के 

weg बने हुए हैँ जिन पर कि अमल किया जाता है । 

श्री बलरामजो दास टंडन: एसे तरीक हैँ कि लोग मरते XE 

मन्त्री: नहीं जी, इस के चन्द एक मोट मोटे तरीक है। 

श्री बलरामजी दास टंडन : जब कोई क्वेस्चन किया जाता है आखिर उस का कोई 
मतलब होता है। में पूछता हुं कि आया गवनेमैन्‍्ट प्रापर्टी टैक्स में कोई तबदीली लाने के 
लिये सोच रही है । क्या कोई ग्रमेन्डमेन्ट यह ATT ? 

मन्त्री: इसम क्या है, श्राप भी ग्रमेन्डमेन्ट ला सकते है । 


कामरेड राम किशन : प्रापर्टी टेक्स पे करने के लिये जो किसी शखस को ecu 
maga करने पड़ते हैँ वह क्या हैँ ? 

मन्त्री: जोरूल्ज हँ वह श्राप मुलाहिजा कर सकते हैँ । 

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या सरकार कोई ऐसा तरीका जो आम तौर पर म्युनिसिपल 
TAMA में टेकिसज़ की वसूली के वक्‍त इखत्यार किया जाता है कि बाकायदा नोटिस 
दिया जाता हैं. . 


मन्त्री : जब ऐकट के मुताबिक वैल्यूएशन लिस्ट बनती है तो इस का बाकायदा नोटिस 
दिया जाता है और पब्लिक प्लेसिज पर लगाया जाता है। 
कामरेड राम किशन : क्या मंत्री महोदय इस एकट में कोई तबदीली आज के हालात 
के मुताबिक लाने को तैयार हँ क्योकि यह ऐकट 24 साल पहले का बना हुआ है ? 
मन्त्री: श्रगर कोई जरूरत होगी तो लाई जायेगी, फिल हाल कोई इरादा नहीं है। 


[At this stage, Sardar Gurdial Singh Dhillon rose to say something. 


Mr. Speaker: Does the hon. Member want to put some supplemen- 
tary question? 

Sardar Gurdial Singh Dhillon : No, Sir. I rose to put Question 
No. 4392 on behalf of Comrade Ram Piara. 

Mr. Speaker : That question cannot come. 

Comrade Ram Chandra : Or a point of Order, Sir. Jf this question 
had not been given notice of by the hon. Member Comrade Ram Piara, 
then several other Members would have given notice of this question. 


Mr. Speaker This question cannot be put. 
श्री बलरामजी दास टंडन : XOU प्वायंट आफ आडेर, सर। सवाल यह है कि यह 
क्वैस्चन लिस्ट पर कामरेड राम प्यारा का नाम आने की वजह से ARE क्वैस्चन काल अपौन 


कर लिया है.. 


Mr. Speaker : I have left over this question for the present because 
the hon. Member who has given notice of this question has been suspended 
from the service of the House. 


श्री बलरामजो दास टंडन : जब यह सवाल लिस्ट पर श्रा ही गया तो यह हाउस की 
प्रापर्टी बन जाता है। तो क्‍या वजह है इसे काल श्रपौन ही न किया जाये? 


a angan agan 
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Mr. Speaker : The question can be put by the hon. Member who 
has given notice of it. The questionis whether an hon. Member who has 
been suspended can authorise any other Member to put the question 

o on his behalf 

Sardar Gurdial Singh Dhillon :. Sir, I would like to know under 
what rules and under what conventions you have been pleased to give th is 
ruling. Youhaveheldthata question given notice of by an hon. Member 
who has been suspended cannot be asked by some other hon. Member on 
his behalf. This question is included in the List of Questions for the 20th 
February, 1964, and the hon. Member was not suspended on the 20th 
February (Interruption by the hon. Minister for Local Govern- 

: ment and Welfare.) I would request you, Sir, to quote some rules and con- 
ventions so that the House could be satisfied 

Mr. Sneaker : For the time being this question has been left over 

If itis decided that itis desirable to put this question, it will be taken up 
a tomorrow 


Beda e ata fu : मपीवत भाविष, wd fea amnas ue at sd 
वीड' fawr fea fen छा dera fas manyae बीडा at Hae ठे ? 

Pandit Chiranji Lal Sharma : Ona point of Order, Sir. Comrade 
Ram Piara was suspended from the House day before yesterday 
If Comrade Ram Piara had authorised some hon. Member earlier to put 
this Question on his behalf, would it be allowed ? 

Mr. Speaker : I will reconsider the whole position and if my finding 
is that it can be taken up, then it will betaken up tomorrow. For the time 
being , it cannot be taken up 

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, there have been instances where 
the Members were convicted and they were detenus and their questions have 
been asked. I don't think it is a worse case because after all the hon 
Member Comrade Ram Piara has not been sent to Jail. He is a member 
of the House and his membership continues. Of course, you have been 
pleased to suspend him from the service of the House 

Minister : Since you have decided not to take up this question for 

y- the time being, there should be no more discussion on this subject 
| Mr. Speaker : Yes, it should not be discussed further. Next 
Question please. It stands in the name of Comrade Shamsher Singh Josh. 


Villages falling within periphery of New Eight Sectors to be formed in 
Chandigarh Capital 


*4607. ComradeShamsher Singh Josh : Will the Minister for Excise, 
Taxation and Capital be pleased to state — 

(a) the total number of villages which fall within the periphery 
of the new eight sectors proposed to be created in the 
Chandigarh Capital and the total area thereof ; 

(b) whether the owners of the lands of these villages have 
been paid any compensation or allotted any alternative 
land s at some other places ; 

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the rate 
of compensation paid per bigha tot he land owners con- 

< | cerned or the details of the alternativelands given to them ? 
Shri Ram Saran Chand Mital : (a) 10 villages covering an area of 
2,900 acres. 
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[Shri Ram Saran Chand Mital] 


_ (b) The question of payment ofcompensation or allotment of alter- 
native land does not arise at this stage as the matter is still under considera- 
tion. 


(c) Does not arise. 
श्री बलरामजी दास टंडन : FAT सरकार d चंडीगढ़ में नये सेक्टर बसाने के लिये 
कुछ गांव को उठ जाने का नोटिस दिया है ? 
न्त्री: अभी प्रोपोज़ल फाइन्लाईज़ नहीं हुई । 
श्री बलरामजी दास टंडन: क्या सरकार ने कोई एसा फैसला नहीं किया कि ग्राठ सेक्टर 
नये TATA जायें और 28 गांवों को उजाड़ा जायेगा ? 
मन्त्री: लफूज उजाड़ा जाना के कहने से में इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा | 
श्रो wean: पहले प्रिलिमिनरी नोटीफिकेशन दिया जाता है, इस के बाद कोई फैसला 
होता है । लेकिन जब तक दूसरा नोटीफिकेशन न हो यह प्रिमेच्योर ही समझा जाता है। 


फिर जमीन एक्वायर होती है । (In the first instance preliminary notifica- 
tionis issued and thereafter any decision is taken. But So 
long aS the Second notification i$ not issued it is considered 
as premature. ) 


श्री बलरामजी दास टंडन : हम तो यह जानना चाहते हैं कि आया एक्वायर करना 
्रन्डर कंसिड्रेशन है ? 

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, मिनिस्टर साहिब ने यह कहा है कि उजाड़' लफज़ चूंकि 
मेम्बर साहिब ने इस्तेमाल किया है इसलिये वह उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं । क्या 
मिनिस्टर साहिब ने अपने ग्राप ही फैसला कर लिया? क्या यह ग्रापकी रूलिग है? 


Mr. Speaker : The reply has already come. 

Shri Prabodh Chandra : I want to curb the tendencies on the part 
of the Ministers. | 

Mr. Speaker : There are many tendencies. It will require time. . 

Shri Prabodh Chandra: Idonot wantto enter into discussion with 
the Chair. | 

Mr. Speaker : It is for me to decide whether it is admissible or 
not. 7 


euis प्रभप्रत fuss: miss Atos, we 17 थिइ Owa3 
ठान्पाठी geet get डिम eas faust mio dala ठे nannies बीडी, Cra 
Hafez 3, 3 माछ ठयी feg fer | Jew user gga ठं fa ae fed 
10 fs da Se vs उठ Si वी Sai à 6 भतीठियां fed wrfea è दिंडा 
ae ? 

At miaa : wu fes ene sot AI fora | 

q'ids wa fiu Wes : deu, fen naaa ठे ufge! ma aues 
anal à Maon सिडी मी fa मे "imméoHo del s! uolumus es dedi 
giae ge feu cH UH ad sd उठ | भे ugs! we a fa fea fag 
वीडा w far à ? 
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मंत्री : इस के लिए ane नोटिस चाहिए । 

श्री बलरामजो दास टंडन : में वजीर साहिब से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या 
maite कोई अपने आप ऐसा नोटिस निकालती है जिससे लोगों को तकलीफों का सामना 
करने के लिए तैयार होना पड़े? | 

श्री अध्यक्ष : गवर्नेमेन्ट इस लिये नोटिस निकालती है ताकि आबजेक्शन्ज GT जायें 


और Tad उनकी कन्सिडर कर सके । (For this purpose Government 
issues a notice so that objections are received and they are 
considered.) 


श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा प्वायंट ग्राफ ग्राडंर है जी और वह यह कि जब आठ 


गांवों को जो कि चंडीगढ़ के एक तरफ वाक्या हैं नोटिस दिया जा रहा है तो बाकी के और 
गांवों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? 
Mr, Speaker : It is a matter of opinion. 


Kishau Dam 
*4304, Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the Minister for Irri- 
gation and Power be pleased to state — 
(a) whether any settlement has been arrived at for sharing the 
cost and benefits of Kishau Dam ; 
(b) the total estimated costofconstructionof thesaid Dam together 
with the percentage of the cost that will be borne by the i 
Punjab Government ; 
(c) the power expected to be generated at the said dam and the 
share allotted to the Punjab ; 

(d) the names of the districts in the Punjab State to which the 
| power referred to in para (c) above will be supplied 
C (e) whether any water for irrigation purposes will also be supplied 
from the said Dam to Punjab ; if so, the quantum thereof 
and the areas in the State expected to be benefited by 

it ? 

x Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes, it has been decided in principle 
that the costs and benefits of the Dam will be shared by the States of U.P 
Himachal Pradesh, Punjab, Delhi and Rajasthan 

(b) The Damisto beinvestigated and. constructed by the U.P. Govern- 
ment with the association of H.P. Government officers and the estimated 

, cost of construction is Rs 75 crores according to the preliminary project 
report prepared by U.P. Government. The percentage of the cost to be 
borne by the Punjab Government is not yet decided 

(c) The installed capacity of the power house will be 500 M.W. and 

. approximately power produced from the Dam will be 227,500 K.W. at 

60 per cent load factor. However, exact figures are not known. Share 

allotted to Punjab is not yet decided. 

(d) The Punjab's share of power will be fed into the State Grid. 

Henceit will be available to meet the total demand for power in the State. 

(e) Water will be supplied from the Dam to the Punjab. Its exact 
quantum has yet not been decided. This water will be used inthe Western 

Jumna Canal and Gurgaon areas. 


सरदार गुरदयाल सिह ढिल्लों : क्या बताने की कोशिश करेंगी . . 
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सरदार लच्छमन fag गिल : स्पीकर साहिब, में यह जानना चाहता हूं कि अभी 
सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने चौधरी रणबीर सिंह को एडस करते हुए यह कहा कि 
क्या आप बताने की कोशिश करेंगी' तो कया यह चौधरी साहिब मुग्रन्नस हो गए हें ? 


Mr. Speaker It means that the hon. Member Sardar Gurdial Singh 
Dhillon does not make any discrimination between sexes. 


चौधरी राम fae: जनाब, में प्रोटेस्ट करता हूं कि हमारे हरियाणा के एक आ्रानरेबल 
मिनिस्टर को स्त्री रूप में क्‍यों समझा गया | 

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्‍लों : कया चौधरी साहिब बताने का कष्ट करेंगे कि आपने 
कोई प्रोपोज़ल, जो बोर्ड बना है, उसके सामने रखने की कोशिश की है? और ग्रगर fetez- 
ब्यूशन आफ वाटर की बात रखी गई है तो क्या हाउस के सामने रखने के लिये तैयार हें ? 

मन्त्रो : इस सिलसिले में पहले के कुछ डिसीजन्ज d, आगे कया फैसला होगा में 
AA नहीं कह सकता । कोई कमेटी नहीं बती । इंटर स्टेट कानफ्रेन्स हुई थी जिसमें मिनिस्टर 
इक्ट्ठे हुए थे, लेकिन श्रभी फैसला होना बाकी है । 


Sele डाग fru: miaa mígu,fugsl de q's è ugd us वे 
als} मा naa, Qa Bet बी TA छा afey Sue agar मतुठी चै ? 


Hge'g defeats मिथ fes : feg पउठी si HA A तर्विटी है, mugs feu 
3i w'G^dl वी cJ, चले, Had Ho बे dastfan sg! d Hecht उठ ? 


चौधरी रणबीर सिह : स्पीकर साहिब, पत्नी के fux पर बाल होते हैं; 
अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पत्नी कौन बन सकता है। 


सरदार गुरदयाल सिह ढिल्‍लों : पति और पत्नी के दरम्यान हालात ठीक 
रहने और ताल्लुकात मज़बूत रहने के लिए बालों के इलावा और भी बहुत सी 
बातें होती हूँ । 

गृह मन्त्री: इस पति-पत्नी के सम्बन्धों में कोई विचोला भी हो सकता है ? 


श्री जगन्न नाथ : स्पीकर साहिब, जो कोई पति सन्यास ले लेता है तो वह बाल रख 
लेता है और जो पत्नी छोड़ दे तो उसके बाल कभी कभी बन भी जाते है ... 


Mr. Speaker : Let us be a bit serious now. 


सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों : में चौधरी साहिब से यह दरियाफत करना चाहता 
हूं कि qo पी० सरकार के साथ जो आप हिस्सेदार बनें वह वैसे ही जा बैठे या कि कुछ सेटल 
कर के गए ? 


सिंचाई मन्त्री : में ने अपना हिस्सा कम करने के लिये सँटलमेन्ट नहीं किया । 


Mr. Speaker : Question Hour is over now. The supplementaries 
will continue tomorrow. 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS (30933 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS ` 
Stipends sanctioned for the Teachers Training Course Candidates in the 


> Central Crafts Institute for. Women, Chandigarh, during 1963-64 
1357. Tikka Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased 
to state— A 


(a) the total number of trainees in the Teachers Training Class 
of the Central Crafts Institute for Women 
Punjab, Chandigarh, who were granted stipends during 
the year 1963-64 | 

(b) the names of the trainees who were not sanctioned stipe nds 
during the said period together with the reasons’ there- 
for in each case ? 

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 15 


(b) 1. Smt. Yashwant Kaur, daughter of Shri Anand Sarup 
‘ 2. Smt. Ranbir Kaur, daughter of Shri Gurbax Singh 
| 3. Smt. Prem Kanta, daughter of Shri Mulkh Raj 
4. Smt. Indera Kumari Kundra, daughter of Shri Wishwa M ittar. 
- 5. Smt. Yashoda Devi, daughter of Shri Jagdish Chander 
6. Smt. Promila Vidhora, daughter of Shri Baldev Raj. | 
7. Smt. Nirmal Kaur, daughter of Shri Hazura Singh 
8. Smt. Harbhajan, daughter of Shri Babu Singh | 
9. Smt. Sudesh, daughter of Gurdas Mal 
10. Smt. Bimla Devi Khanna, daughter of Shri Madho Ram 
11. Smt. Nirmal Thakur, daughter of Shri Kapur Singh | , 
12. Smt. Kumari Laxmi, daughter of Shri Chattar Singh 
13. Smt. Neena, daugheter of Shri Kidar Nath ; 
. 14. Smt. Suneina Rattan, daughter of Shri J. N. Rattan 
"15. Smt. Ranjit Kaur, daughter of Shri Satnam Singh 
Stipends are awarded solely on the basis of poverty, and the per 
oapita income of these trainees was higher than that in the case of those to 
whom stipends were given ' 
- Pong Dam 
; 1558. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Irrigation 


and Power-be pleased to state — 
| (a) the total area likely to be covered by the Pong Dam. together 
with the names of villages in which this area is situated 
(b) the proposed height of the said Dam ; 
(c) the final and up-to-date estimate of expenditure to be incurr- 
ed on the construction of the said Dam and the amount 
, spent so far 
(d) the details of the work so far completed in connection with 
p the construction of thé said Dam ? 

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The total area likely to . be covered 
by the Pong Dam and other related works as worked out from the plans 
is 65,105 àcres. The names of the villages in which this area'is situated 
are enlisted in Appendix ‘A’ 

(b) The proposed maximum height of Pong Dam is 380 ft 
(c) The revised cost of Pong Dam is estimated to be Rs 110.79 crores 
and expenditure incurred up to 31st January, 1964 is Rs 14. 04 crores 
i (d) The details of the work completed or in progress are given in 
Appendix - 'B' LN) Pus ds 
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Appendix “A? > C 
iid Name of the village Name of Tikka H.B. No. | 
| 
टिक | 
1 Bandhol Bandhol 5 E | 
2 Bari Bari 6 | 
3 “Bari Ban Rajeli 6/2 | 
4 Badhal Badhal 7 | 
5 Barnali Barnali 8 | | 
6 Ghamrur Ghmrur 9 hd | 
7 Bohala Bohala 10 
8 Khanpur Khanpur 11 
9 Ghei Ghei 12 
10 Rail Rail 13 
11 Banuri Banuri 14 
12 Gatehr Gatehr 15 
13 Dadhoa Dadhoa 16 
14 Do Sandhsh 16/2 ! 
15 "Do Ban Dadhoa 16/3 * | 
16 Baslehr Baslehr 22 | i 
17 Kasba Kasba 23 
18 Do Duhki 23/2 
19 Do Bhatehr 23/3 
20 Ghandhwal Gandhwal 24 
21 Do Kothi 24/2 . 
27 Do Salyah 24/3 
23 Do Landhyara 24/4 . 
24 Chatwal Chat wal 25 
25 Do Ban Chatwal 28/2 
26 Balghar Balghar 26 y 
27 Kalehr Kalehr 27 
28 Batwar Batwar 28 
Orig ! with; 
Pun Vidhan Sabha 
Dig rd by; 


Panj PITE 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS “(30)35 


serial Name of the village Name of Tikka | #LB.No. 
29 Dada हर .. Dada .. 29, 
30 Do .. Ban Dada Em 29/2 
31 Ograhla .. Ograhia .. 30 
32 Lag .. Lag .. 31 
33 Guinwar .. Gurnwar .. 36 
34 Nangal .. Nangal TES 7| 
35 Bhalwal .. Bhalwal .. 38 
36 Namal .. Jamal .. 39 
37 Basi ` | .. Basi .. 40 
> a 38 Ghiari .. Ghiari 41 
39 Barwara | .. Barwara 5 
40 Nangal .. Nangal .. 52 
41 Baruhun .. Baruhun. .. 55 
42 Kohasan .. Kobasan .. 56 
43 Bara | .. Bara 453 
44 Sanhet .. Sanhet .. 38 
45 Bharoli 1st | .. Raur M 62/1 
46 Ditto .. Kaprehr .. 62/2 
p 47 Ditto .. Bhagaur .. 62/3 
» . 48 Ditto .. Balehr .. 62/4 
49 Ditto - Sasan .. 62/5 
50 Ditto .. Jhakota .. 62/6 
| 51 Ditto .. Diggar 62/7 
| 52 Ditto ©.. Bharhjal .. 63/8 
| 53 Ditto .. Bh .. 62/9 
54 Ditto .. Angrehr .. 62/10 
55 Ditto .. Gahehr .. 62/11 
| 56 Ditto .. Tundyala .. 62/12 
| 57 Ditto .. BuhiJagir .. 62/13 
| — 58 Ditto .. Buhi Khalsa =.. 62/14 
| हे 59 Ditto .. Jakrehr .. 62/15 
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= _ Name of the Village Name of Tikka | |. H.B. No. xm 
ones NENNEN THEM MM 
60 Natehr | .. Natehr .. ‘62/16 
61 Bharoli 1st .. Daryarur Khals .. 62/17 
62 Ditto .. Ambi .. 62/18 
63 Ditto .. Bongehr .. 62/19 
64 Ditto .. Bag .. 62/20 
65 Dito .. Panat | .. 62/21 
66 Ditto .. Daryarur Jagir ` .. 62/22 
67 Ditto .. Barli .. 62/23 id 
68 Ditto .. Ghorkal .. 62/24 
69 Ditto .. Baghassul .. 62/25 
70 Ditto .. Pather .. 62/26 
7i Ditto .. Halehr .. 62/27 
72 Ditto .. Ambott .. 62/28 
73 _ Ditto .. Chohar .. 62/29 
74 ‘Ditto .. Chadhyal .. 62/30 
75 Ditto .. Charangi .. 62/31 
76 Bharoli II .. Taru Jagir .. 62/1 x 
77 Ditto .. Taru Khurd .. 62/2 | 
78 Ditto .. Lakhwal .. 62/3 
79 Ditto .. Taru Kalan .. 62/4 
80 Ditto ..  Kajuee .. 62/5 * 
81 Ditto .. Ramehr .. 62/6 
82 Ditto .. . Phakehr <. 62/1 
83 — Ditto S Loharkar .. 62/8 7 
84 ‘ Ditto .. Purtial .. 62/9 
85 Ditto .. Jajal Jajhran .. 62/10 
86 Dito .. Jajal Marharuan .. -62/11 
37 ^ "Ditto |... Jajal Behryan ..7 62/12 - 
38 Ditto .. Dol .. . 6213 | 
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e rabana e. 


UM _ Name ofthe village — Name of Tikka | | _H.B. No. "m 
| Mec RA — 
Nga 40 | "n 
89 Bharoli II .. Adh Bani .. 62/14 
90 - Ditto a .. Bagwal .. 62/15 
91 Ditto .. Jathar |. 62/16 
> 92 Ditto .. Sher .. 62/17 
93 Gnhangesu .. Pokhrehr .. 68/1 
94 Ghalor Ist .. Ban Dodru .. 73 
95 Ditto .. Pukharu | .. 73/2 
. 96 Ditto ... Balla Bhawa .. 73/3 
4 97 Ditto .. Podehr TA 
98 Ditto .. Balla .. 73/5 
99 ` Ditto .. Kakwal Lahr | .. 73/6 
100 Ditto |... Kathan se 7317 
101 Ditto .. Kalru .. 73/8 
102 Ditto .. Gahlian .. 73/9 
103 Ditto : ह Bhagaur |... 73/10 
104 Ditto .. Jatman " 73/11 
105 Ditto .. Bangehr sa. 23712 
> 106 © Ditto i.. Daryara .. 73/13 
| 107 Ditto .. Nand NET: 
108 Ditto - .. Daroli e 73/15 
109 Ditto | .. Bharoli .. 73/16 
s 110 Ditto .. Dodhan | ug 29107 
111 Ditto .. Gadral | .. 73/18 
. 112 Ditto .. Muns .. 73/19 
113 Ditto .. Rohara .. .73/20 
114 _ Ditto |... RajolPalahi .. 73/21 
115 | Ditto ... Kawara .. 73/22 
116 | Ditto E Kumhkar .. 73/23 
x 117 ; Ditto mi Charuru .. 73/24 


418 Ditto . | | .. Dhangoh . s 73/25 
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| Serial Name of the Village Name of Tikka H.B.No. x | 
1 SE SSS S | 
119 Ghalor Ist =.. Palahia ^— . BRE | 
120 Ditto .. Bahan Khurd .. 73/27 | 
121  Ghalor II .. Baln Kalan .. 73 | 
122 Ditto .. Balian .. 73/2 5 | 
123 Ditto .. Sasn ~ BB | 
124 Ditto .. Kaseti .. 73/4 | 
125 Ditto .. Mahlan .. 73/5 । 
126 Ditto .. Chanyara .. 73/6 | 
127 Ditto .. Chira e 73/7 F : 
128 Ditto .. Dangehr .. 73/8 | 
129 Ditto .. Kaleshar .. 73/9 । 
130 Ditto .. Ghnalaur Khas .. 73/0 | 
131 Ditto .. Gujrehra |... 73/11 
132 Ditto .. Bharrun .. 73/12 | 
133 Ditto .. Panjlehr .. 73/13 | 
134 Ditto .. Gorehr 73/14 | 
135 Ditto .. Saleht .. 13/15 | 
136 Ditto .. Kalal Lahar .. 73/16 ~ | 
137 Ditto .. Pier .. 73/17 | 
138 Ditto .. Pokhar .. 73/18 | 
139 Ditto .. Jol 073/19 ! 
140 Ditto .. Ghalora p 73/20 k | 
141 Ditto | .. Balararu .. 73/21 | 
142  Kathohg .. Dei 74 j | 
143 Do .. Bhati .. 74/2 | 
144 Do Ts Angreh Uperli .. 74/3 | 
145 Do .. Angreh Dhikli .. 74/4 | 
146 Do -.. Fatohry .. 74/5 | 
147 Do .. Sakaryalu .. 74/6 y | 
148 Do । .. Dhanote | e 14/7 | 
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Serial Name of ths Village Name of Tikka H.B. No. 
ह | No. l 
1 2 3 | 4 
149  Kathohg .. Khaspar .. 74/8 
150 Do .. Chern .. 74/9 
151 Do | .. Alet | .. 74/10 
i 152 Do Sauht .. 7411 
153 Do Jarkhan Lahr .. 74/12 
154 Do Badoli .. 74[13 
155 Do .. Lag । .. 74/14 
y 156 Do .. Karal Lahr .. 74/15 
157 Do .. Derek Lahr .. 74/16 
158 Do .. Ghar Lahr TANG 
159 Do ©.. Padehr © a. UNB 
160 Do .. Jain .. 74/19 
161 Do .. Bahni .. 74/20 
162 Do .. Gamoh .. 74/21 
163 Do | .. Kalru Khurd .. 74/22 
164 Do .. Katru Kalan .. 74/23 
165  Sihaurpain .. Panóchr .. 72 
P odi 166 Do .. Jamlehr | . 72/2 
167 Do .. Chamukha .. 72/3 
168 Do .. Ratial Prohitan | .. 72/4 
169 Do .. RatialDadhwalan 2. RIS 
l 170 Do .. Ratial Maian .. 72/6 
171 Do .. Ratial Gasian sx 2H 
x 172 Do .. Ratial Mandwarian .. 72/8 
173 Do .. Chamana machhyana .. 72/9 
174 Do .. Matial .. 72/10 
175 Do .. Motehr | .. 72/11 
176 Do .. Kal Dhaun m | 72/12 
~ 177 Do .. Ban Chelian .. 72/13 
178 Do | .. Dohag .. 72/14 


GAGANG Cone E moans akak maan am waana eagle pana ees i se Se i 
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| cc cM CC I °° 
Seria . Name of the Village | | Name of Tikka 7 हि mE H.B. No. 
C SNR आ जा 
179  Sihaurpain .. Jagjwar (07015 | 
180 Do .. Kalru Jattan | .., 72/16 | ` | 
181 Do >>. Gilkhari 2. MO | 
182 Do .. Nagrota .. 72/18 , | 
183 . Do .. Chmyan .. 72/19 | 
184 Do EU Parsun Jhikli .. 72/20 mE 
188 | Do e Parsun Uperli .. 72/21 bi 
186 .. Do -.. Barlahr .. 72/22 
187 . .Do .. . Ghamarlahar .. 72/23 
188 . Do .. Pantehr ... 72/24 
189 Gumber .. Path o. NE 
190 = Do .. ' Thana .., 22/2 
191 Do . .. Dohg NEU | 
192 Do .... Salehr .. 25/4 
193 Do .. Kut . 15/5. | 
194 _ Do .. “Band 15/6 `; * | 
195 . Do .. Gharun vag 19/7 
196 Do =- oc... Jatlehar .., 75/8 
197 Do „> °... Tharu ssa 13/9 P 
198 : Do . .. Katyalu .-, 75/10 
199 - Do . .. Sasan b .. , 15/11 
200 ; Do 5 ° .. Buni Barahmanan ... 7512 | $ 
201 ¿Do . 07 ,.. Bhatlah ... 75/13 
202 ,.Do | .. Ambi .. 15/14 
203 > Do © ... Hatlee -- 23/15 
200 . Do. .. Ummer 27516. `. 
205 : Do ५ Buni Gujran BAT y 
206 .- Do .. Kali Dhar .. 175/18 
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Serial Nam? of the Village Name of Tikka H.B. No. 
d No. 
Tg TT Nr ELE कक ae 
207 Gumber .. Kariara 75/19 
208 Do .. Kayari 75/20 
209 Do .. Santla - .. 75/21 
EN 210 Do .. Dol .. 175/22 
| 211 Do .. Ranjol .. 75/23 
i 212 Do  .. Samletar .. 75/24 
213 Tatehan Kalan .. Jol | 87 
wy 214 Do | .. Seer Loharan .. 87/2 
215 Do .. Bayolaru .. 87/3 
216 Do .. Bahagun .. 87/4 
217 Do .. Sameli .. 87/5 
218 Do | .. Lachhum .. 87/6 | 
219 Do .. Bhati 87/7 
220 Do ©.. Khelta Khurd .. 87/8 
221 \ Do ~ Khelta Kalan .. 87/9 
222 Do .. Seer Brahmanan | . 87/10 
| 223 Do .. Bhagrot .. 87/11 
» 224 Do | .. Kallar 87/12 
225 Do .. Tilu S73 
226 Do .. Jam Dhar .. 87/14 
हि 227 120 .. Thakar Doara .. 87/15 
228 Do .. Kut 87/16 
229 Do Simal Lahar .. 87/7 
| 230 Do Gojrera .. 87/18 
| 231 Do .. Chaunki .. 87/19 
| 232 Do .. Ptyal Lahar .. 87/20 
233 Do Chamar Lahri .. 87/21 
। < 234 Do | .. Bantili .. 87/22 
235 Do .. Karoh 87/23 
236 Do .. Dhera 87/24 
pup LL ल RPI SENSE MPR 
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Name of the Village 


| [2ND APRIL, 1964 


Name of Tikka 
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245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

257 
258 
259 


260 


261 
,,202 
E 

= 263 
264 


265 
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Tatehan Kalan 


Mohai 
Dhawala 


Bhardun 


.. Madhini 


Kharot 
Bhamala 
Garnayaru 
Bihilu 

Garh 

Mohal 
Thakar Doara 
Karyara 
Kundli 
Mandheli Kalan 
Mandli Khurd 
Narwari 
Dhawala Khas 
Siota 

Sanot Khas 
Banali 

Rera 

Pukkhar 
Dehra Khas 
Balla 

Jari 

Khrhu 

Rara 

Bari Khas 
Chatra 
Jakhuni 


Fatohru 


—————— No न वन न» न पलक — ———— —— 


87/25 
87/26 
87/27 
87/28 
87/29 
87/30 
87/31 
90/1 
91 
91/2 
91/3 
91/4 
91/5 
91/6 

91/7 
91/8 
92 
92/2 
92/3 
92/4 
93 

. 932 
93/3 
93/4 
93/5 
94 
94/2 
94/3 
94/4 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS (30)43 


a awama man ee e ion Sem a Dr ER SRN rr TST reer 
" T. ane 


| Serial Name of the Village Name of Tikka | H.B. No. 
Yr No 
TT 2 छा E 
266 Bari . Balla 94/5 
261 Do .. Lalru .. 94/6 
268 Bangta .. Bantili .. 95 
l 269 Do . .. Seerh .. 95/2 
270 Do | | .. Paur .. 95/3 
i 271 Chaunki .. Chaunki |^. 95/4 
272 Do . .. Haveli | s. 95/5 . 
है 273 Do .. Baisi .. 95/6 
274 Do .. Maleta .. 95/7 
275 Do .. Balla .. 95/8 
276 Kohli Balta .. Bala Bajur Balla .. 96 
277 | . Do | .. Kohli | .. 96/2 
278 Do | .. Balta .. 96/3 
279 Do | .. Bhagur Bae .. 96/4 
280 Do .. Banamloh .. 95/6 
281 Mohara .. Dobanda 4,97 
| 282 Do .. Barohla ax 97/2 
4 283 Do .. Baghballa 9373 
284 Do .. Bangoli .. 97/4 
285 Do .. Raud ve 9T 
286 Do .. Dibbar | |... 97/6 
| | 287 Do .. Katheher .. 97/7 
| 288 Do .. Mohara Khas .. 97[8 
| 289 Dodru .. Dodru .. 98 
: 290 Do .. Amli .. 98/2 
291 Halehr Anaur .. Halehr Anaur (.. 99 
292 Anaur |» .. Maujhawan .. 100 
थ 293 Do T Jakhar "T 100/2 
| . 294 Do EN Kohalaru e 100/3 


————————— 
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Serial Name of the Village Name of Tikka pe No 
No. E 
—————————— — ———————————— = 

1 2 3 4 
295 Anaur Panjabar 1004 

296 Do Balla .. 100/5 

297 Do Balli 100/6 s 
298 Do .. Kohla . 2100/7 

299 Do Anaur Khas .. 100/8 n 
300 Do .. Jkhann .. 100/9 

301 Kheryan .. Bhngoli 102 

302 Do .. Chhabar 102/2 | < 
303 Do _ Pansal .. 102/3 
304 Do .. Dhaulu 102/4 

305 Do | .. Chorr 102/5 

306 Do .. Dol 102/6 

307 Do | .. Amloh 102/7 

308 Do : .. Kherian Khas .. 102/8 
309 Do .. Amlehr .. 102/9 

310 Do Jhanehr Khad Jhanlehr .. 102/10 

311 Do . Bhantill .. 102/11 ^c 
312 Do .. Rahan 102/12 

313 Do Dhanota .. 102/13 

314 Do .. Padka 102/14 

315 Do Dhanota Mewa .. 102/15 
316 Do Harr .. 102/16 
317 Do .. Khahkar .. 102/17 E 
318 Do Sapru .. 102/18 

319 Bhatoli Phakorian . Bhatoli Pahakorian Khas .. 101 
320 Do .. But 101/2 

321 Do .. Teripal .. 101/3 | 

» 

322 Do .. Mangroli .. 101/4 
323 Do .. Rannabyal 101/5 
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cs Name of the Village Name of Tikka H. B. No. 
0. 
ad mM uw RATS US TG 
—————— —— न IRR ax 
324 Bhatoli Phakorian Banchhabar .. 101/6 © 
325 Taripal ~ Bhati .. 103 
326 Do ] .. Balsun .. 103/2 
327 Do .. Chelian .. 103/3 
i 328 Do . Gareru .. 103/4 
329 Do .. Dalipur .. 103/5 
E 330 Do .. Akhan Balli .. 103/6 
331 Do | . Mat | | .. 103/7 
» 332 Do Kachnaur .. 103/8 
333 Do .. Gagura | .. 103/9 
334 Do .. Bilpar .. 103/10 
335 Do .. Ramka .. 103/11 
336 Do .. Thatar 103/12 
337 Do Dhar Panyal 103/13 
338 Do Kothar 103/14 
339 Do Gagehr 103/15 
340 Do Taripal Khas ^ .. 103/16 
| 341 Haripur .. Haripur .. 106 
4 342 Guler .. Guler 107 
343 Do .. Thalla . 107/2 
344 Do | .. Gathuhr .. 107/3 
. 345 Balaspur .. Oethara 108 
346 Do Mehn Dhru .. . 108/2 
347 Do Kapahri .. 108/3 
. 348 Do Garyar .. 108/4 
349 Do Dhar Jini .. 108/5 
350 Do .. Bhaklenr .. 108/6 
351 Do .. Doli 108/7 
wi 352 Do ©.. Jalkh 108/8 
^ 353 Do .. Sakri 108/9 
354 Do .. Chatra 108/10 
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Serial Name of the village Name of Tikka H.B. No, ~ 
No. : 
4 3 000 d 
355 Balaspur .. Masrur ` | .. 108/11 
356 Do Ponal .. 108/12 
357 Do | .. Layyal Pur L. 108/13 
358 Do | .. Thamba .. 108/14 
359 Do .. Dargeh LL 108/15 
360 Dhar | 108/16 
361 Balaspur | | .. Balaspur Khas .. 108/17 
362 Do ^... Bhatehr .. 108/18 <q 
363 Nand Pur Bhatoli .. Nandpur Bhatoli Khas .. 109 | 
364 Ditto | .. Bajwara .. 109/2 
365 Ditto .. Mahla | .. 109/3 
366 Ditto .. Banghan .. 109/4 
367 Ditto .. Ban Ghameerpur .. 109/5 
368 Ranyal .. Dograyata Es 110 
369 Do .. Barry .. 10/2 
370 Do l .. Ranyal Khas .. 110/3 
371 Bhial .. Bhial Khas .. 111 | < 
372 Do .. Barry + H12 | 
373 Siota .. Siota Khas vu 112 
m Do .. Barry "T 112/2 
375 Ludret .. Ludret se 413 है 
376 Nagrota .. Nagrota Khas .. 114 
377 Do .. Sangrara .. 114/2 
378 Do .. Rauri 2 114/3 ; 
379 Do ec Lohanth .. 114/4 
380 Do .. Katholi .. 114/5 
381 Do .. Khabal .. 114/6 
382 Do .. Har .. 114/7 + 
383 Do Ghor 114/8 
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-— . Srial sen na "n Village gg! Name oru ka H.B.No i 
Bs No. 
g 2 E 3 4 
t Nagrota .. Katora .. 114/9 
385 Do .. Ban Tungli .. 114/10 
x Do - Basa .. 114/11 
` 337 Do .. Ban Dnar .. 114/12 
388 Do .. Spai .. 114/13 
| a 389 | Amlela .. Amlela Knas .. 115 
| 390 Do — .. Halehr 115/2 
» 391 Do | ... Ban Amlela | zx 5/3 
| 392 Jarot | .. Jarpal 116 
| | 393 Do .. Bhajera 116/2 
394 Do ... Santrol .. 116/3 
395 Do .. Jarot Khas . .. 116/4 
396 Do .. Ghar .. 116/5 
397 Do .. Baldoa 116/6 
398 Gadroli | .. Gadroli Khas .. 117 
399 Do .. Santol 117/2 
490 Poth | .. Poth 118 
adii "a Amb .. Amb Khas .. 119 
402 Do ^ .. Bari .. 119/2 
403 Do .. Wand .. 119/3 
404 Do .. Chayota .. 119/4 
405 — Do Ghagaryal .. 119/5 
406 Kandhi Kandhi Khas .. 120 
: 407 Do .. Maw 120/2 
408 Do .. Nari 120/3 
409 | Do .. Balla 120/4 
410 Dughga Bihari .. 120/1 
411 Do | .. Radhka .. 121/2 
hi 412 Do .. Danmal Kalyal .. 121/3 
413 Do .. Dugha Khas .. 121/4 
414 Do .. Halehr 121/5 
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415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 

422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 


441 


Name of tne village 


Nangal 
Do 
Do 


Ludiara 


Katnaur 
Do 
Do 

Badhopal 


442 Bacholar 


PUNJAB VIDHAN SABHA 


Pi SR Od 


Nangal Khas 
Bhamal 

Khet Karu 
Ludhiara Khas 
Maheshra 

Bara 

Jnumkar Jhikli 
Jhumkar Upprli 
Laggeryal | 
Padal Khas 
Katnaur Khas 
Kalehr 

Har 

Korela 

Bhial Wand 
Jhikli Badhopal 
Uprili Badhopal 
Kohla 

Anahal 
Samralian 
Daroka 
Majhwan 
Sanyalth 
Panjral Khas 
Ajnota 

Nagol 

Narla 

Bacholar Khas 
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122 
122/2 
122/3 
123 
123/2 
12313 
124 
124/2 
124/3 
124/4 
125 
125/2 
125/3 
126 
126/2 
126/3 
126/4 
127 
127/2 
127/3 
127/4 
127/5 
127/6 
127/7 
127/8 
127/9 
127/10 
128 
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| 
| - Serial Name of the village Name of Tikka H. B. No. 
| - o. 
| हा RN ER ee — 
| 1 2 3 4 
| जल ————— —— AD A —— ————————— M ———————————— —— ———À 
| 443 Bacholar .. Barri .. 128/2 
MEN 444 Do .. Haler Raja Sahib .. 128/3 
| 445 Do .. Mangwal .. 128/4 
| 446 Narhana .. Balli .. 129 
| है 447 Do .. Korila .. 129/2 
448 Do .. Raingan B |... 129/3 
v 449 Do .. Narhana Khas .. 129/4 
450 Do .. Balota .. 129/5 
451 Do .. Duhk .. 129/6 
452 Do .. Ghota .. 129/7 
453 Do .. Bhachker .. 129/8 
454 Do .. Bhainthal .. 129/9 
455 Do .. Charyana .. 129/10 
456 Ghorial .. Haler .. 130 
451 Do .. Chokath .. 130/2 
»- 48 Do .. Thathri .. 130/3 
459 Do .. Gharial Khas .. 130/4 
460 Sarkapra .. Upprla Sarkpara i .. 131 
461 Do .. Jhikla Sarkpara .. 131/2 
EP 462 Duhk .. Duhk .. 132/3 
| 463 Sothal .. Nangal .. 133 
| . 464 Do .. Pandtial .. 133/2 
l 465 Do .. Sawhara | .. 13373 
| 466 Do .. Mann .. 133/4 
| 467 Do .. Chatrmba .. 133/5 
! 468 Do .. Bihari .. 133/6 
NE ~ 469 Do .. Hawani .. 133/7 
470 Do .. Tendoli .. 133,8 
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d Name of the village Name of Tikka H. B. No. * 
1 2 3 4 
471 Katrah .. Katrah Khas .. 134 
472 Do .. Kathyar .. 134/2 i 
473 Do .. Pong 134/3 
474 Do .. Sihli .. 134/4 . 
475 Do Ban Samblian .. 134/5 
476 Barla }} | .. Kothehra .. 135 = 
477 Do Kayahran .. 135/2 | 
418 Do .. Seth .. 135/3 
479 Do .. Dayal 135/4 
480 Do .. Barla Khas .. 135/5 ' 
481 Do | .. Ban Charahti .. 135/6 
482 Do .. Chandrehr . sw 135/7 
483 Do .. Bharal 135/8 
484 Do .. Anoh 135/9 
485 Do .. Behghurian .. 135/10 
486 Bari .. Bari Khas .. 136 | ~ 
487 Do .. Barla Bhatoli .. 136/2 
488 Do .. Ban Garh .. 136/3 
489 Do | .. Ban Bambota .. 136/4 
490 Dhameta .. Bhewara 0137 | | 
491 Do .. Bhateki e 01372 | 
492 Do .. Anoh 137/3 < 
493 Do .. Harwal 137/4 
494 Do .. Dhameta Khas .. 137/5 
495 Do .. Samkar 137/6 
496 Do .. Bharyarian .. 137/7 
497 Do .. Kandhal .. 137/8 जा 
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Serial Name of the Village Name of Tikka H.B. No. 
i > No. 
1 2 3 4 
498 Bathu .. Bathu .. 138 
499 Anur .. Anur .. 139 
500 Thehr .. Thapraur .. 140 
07 500 Do .. Thehr Khas .. 140/2 
| 502 Do .. Ghoti .. 140/3 
| न 503 120 ^ .. Dainju .. 140/4 
504 Do .. Rajpura .. 140/5 
v 505 Do .. Ch alge .. 140/6 
506 Do | .. Banahra .. 149/7 
507 Jhonkartial .. Jhonkartial .. 141 
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; APPENDIX B 
A. Investigation.— 
(i) Preliminary investigation on Geology is almost completed. For this purpose 44 
thousand ft. of exploratory drilling and a number of drilts have been completed. 
; (ii) Detailed survey for the Dam area is almost completed. 
(iii) Material investigation for the construction of Dam is also in advanced stage. 


B. Rail- Road arrangement.— 
(i) Rail-cum-Road between Talwara and Dam site is nearing completion. 
(ii) Seven main bridges between Talwara and Dam site are completed. 
» . (iii) Construction of Railway line between Mukerian and Talwara is in progress. 


C. Residential colonies.— 
Construction of Colonies, roads, marketing centres, etc., is in advanced stage at 
Talwara and Sansarpur. 2,090 houses of T-1 to T-6 type have been completed at Talwara 


1,272 quarters of S-1 type and 42. of S-2type atSansarpur for workmen have been 
completed. i 


" D. Job Facilities.— 


(i) Job facilities like Workshop, Thermal and Diesel Power-houses, Stores, transmis- 
sion lines, etc., are in progress. 


E. Land Acquisition.— 


. हि oo of compensation of land awarded is Rs. 41 lacs and compensation paid is 
0 lacs. 


F. Main construction on Damand Appurtenant Works.— 
(1) 3.9 million Cyds. of Excavation has been completed for different works. 
(1) 3,114 ft. length of 30 ft. dia diversion/tunnels have been excavated. 
G. Progress on Procurement of Equipment and Stores.— 
Procurement of machinery and equipment is being carried out. 


-<x Shifting of office of the Labour Officer, Patiala, to Ludhiana 
|. 1560. Comrade Didar Singh : Will the Home Minister be pleased 
to state whether it is a fact that the office of the Labour Officer, Patiala, 
is being shifted to Ludhiana; ifso, the reasons therefor ? 
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Shri Mohan Lal : No decision has been taken to shift the office of 
the Labour Officer, Patiala to Ludhiana and as such the question of giving 
reasons thereof does not arise. - 


Ln) — M. mam aee. 


Complaints from Trade Unions of Patiala District regarding Running of some 
Factories for Longer Hours 
1561. Comrade Didar Singh :Will the Home Minister be pleased 
to state whether the Labour Commissioner, Punjab, and the Chief Inspector 
of Factories, Punjab, received a numbcr of complaints from the Trade Unions 
of Patiala District in the vear 1963, regarding the running of certain factories 
for more than the prescribed hours ; if so, the action taken thereon ? 


Shri Mohan Lal : Yes, two complaints were received from the 
Secretary, Engineering Workers Union, Patiala. The factories were got 
inspected by the Inspection staff and two factories were prosecuted for the 
violations of certain provisions of the Factories Act, 1948. . 


omet य penne? 


SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER v 
Bids for foreign Liquor Contracts 
i *5856. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Minister for Excise, 
Taxation and Capital be pleased to state — 
(a) whether it is a fact that almost in every district of the State, 
higher bids were rejected and lower bids were accepted 
when ogee liquor contracts were auctioned a few days 
or a few weeks ago ; if so, the reasons for adopting this 
procedure; | 
(b) whether he has received any representation in this behalf point- 
ing out that higher bids were rejected or that there were 
people who were prepared to pay more than the Government 
has agreed to accept for the contracts in question ; if so, the 
action taken thereon ? | 
Shri Ram Saran Chand Mital : (a) No. Only in Sangrur and Bhatinda- ^X 
Districts lower bids were accepted, the higher bids having been considered 
speculative . | 
(b) Part I : Yes. 
Part II—The licences in Sangrur and Bhatinda Districts have been 
ordered to be reauctioned. 


naera fgsds fru fanaat : ws mfog ठे efem तै fa safes 
ma Hage शिच री fea as det 9i wag wat डेपिश! 
10.30 a.m. ~ f ~ [s] f lad ba a e 
© (8 fa ufews, अभिउतत, fma, wor wa चंडीठङ्‌ moi : 
"di 3 fast ठे ara fasa fea मठ Got $ daze बीठा fam ये । al 
eats माठिघ ened fa Qe eo exis míos रे घाम dudenea us gs | 
Gai sfant हैँ ston बठठ दाला meng faga मी ? 


| मंत्री : fedew के लिए आप सँपरेट नोटिस दें इस सवाल का जवाब 
À तैयार होने के बाद कई जगहों से रोप्रेज़-टेशनज्ञ मेरे पास आई हूँ उन पर मुनासिब 
कार्यवाही की जा रही है । | 
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SHORT NOTICE QUESTION AND ÁNSWER 


चौधरी इन्द्र सिह मलिक : संगरूर के अंदर हायर fase देने वालों को नजरअंदाज 
~ किया गया था और लोयर faga ऐक्सेप्ट किए गए थे जिस से सरकार का लाखों रुपए का 
7 agaa हुआ । क्या में पूछ सकता हूं कि उस ग्राफीसर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा 
है जो आक्शन का इंचाजं था । 
मन्त्रो: एक्शन नहीं लिया जा रहा । वहां रीश्राक्शन की जा रही R | 
at ema mfg ened fa Harga m3 
gium भाइठ बीउ मी अत A 
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pag'a SgHE भिय fam: 
पटिभाछे fes oebine fasaa ठे fags 
fag Panue als age उठ Gai vt विउठी gan d ? 


मंत्री : fas तो जो आफ़ीसर मौके पर जाता है वही एक्सेप्ट करता है । 
घेरे पास इस वक्‍त डिटेल्ज़ नहीं हैं । लेकिन यह फॅक्ट है कि बिडज ज्यादा 
प्राफर हुए थे मगर vade o उन के किए गए थे जिन के कम थे । 

चौधरी इन्द्र सिह मलिक : जब आप के नोटिस में यह बात है कि थोड़े faga एक्सेप्ट 
किये गये और जो हायर बिडज थे वह रीजेक्ट किए गए तो कयां में पूछ सकता हूं कि उस आफीस र 


के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है जिस ने ऐसा किया हे? 
wat: बात यह है कि जब स्पैकूलेटिव बिड हो जाती हैं तो उस में मालप्रेक्टिस का 


ख्याल हो जाता है। इस ख्याल को इन व्यू रखते हुए उस आफीसर ने लोयर बिड को ऐक्सैप्ट 
किया है | | | | 

Hgerg fas us fru fawna? ; exo भाविघ ळे fag d fa afes fasa 
HdqSfe« Ho | H west wer gt fa Hüqsfee उ बी HET | 


मन्त्री : : उत्त आफीसर की ग्रोपीनियन के मताबिक faza स्पैकलेटिव थे स्पैक- 
लेशन से मतलब यह है कि जितनी उस की प्राफिटेबल सेल होनी थी उस से 
Fae की रकम ज्यादा होगी । 


Hge'g wes fu Hu iH wes! wde at fa बी dee 

Shit du] nb fgHesHou उठ fa Srna fas रे $ safes me 

` मे ag'a री fea vam sat si favs भढमठ ठे ska faza है 
"aHus बीडा यै Qa से fyse at mans faw नाडेला | 


í मन्त्री : एक्शन लेने का सवाल तब dar होता है अगर उस की नियत 
मे idi हो । जब बिड बहुत ज्यादा दिए गए तो आफ़ीसर ने समझा कि 
ब्रालप्रेक्टिस होगी । इस लिए उस ने अपनी डिसक्रशिन इस्तेमाल 
को | 

पमतरात Gene fHu fas : Hi पडटा ve at fa बी संभौपट fus 
बेट de] awetfeaas 3 maa wat sat ऊं use! due gt faa 
WH santas Gat $ वांटतैबट छिंठे aè ys | 


= 
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मन्त्री : यह फारेन लिकर के बारे में है जो कि बिड पर दिये गए P 


Mp 


सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों : वजीर साहिब ने बताया है कि स्पैकूलेटिव बिड का 
मतलब है कि इतना हाई जिसको जायज सेल करके पूरा न किया जा सके। में जानना चाहता 
हैँ कि लो और हाई faga का कया क्राईटेरिया रखा हुआ है ? 

मन्त्री : गवनंमैन्ट की तरफे से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यह तो मौक के आफोसर 
की डिस्क्रीशन पर बेसड होता है | 

कामरेड राम चन्द्र : क्या मंत्री महोदय बतायेंग कि aide की तरफ से कोई ऐसी 
इन्सट्रक्शन्ज थीं कि लोयस्ट fase trae किये जायें ? | : 

मन्त्री: नहीं जी, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन्ज नहीं थीं। 
कामरेड राम चन्द्र: अगर एसी इन्स्ट्क्शन नहीं थी तो फिर ऐसा क्‍यों किया गया ? 


| 7v 
मन्त्री: इस का तो में पहले दो बार जवाब दे चुका हूं । 
Haag छड़भल मिथ fas : वी eats mis ensa वि से मिन 
w«adus बीडे मटे उठ Ga Gd निजा HA 3 mens der d ue di 
dg Sed uw fad गाष्टित meng टी noad Sed | 
सत्री : गालबन वह कमिशनर की ऐप्रवल लेता है । 
Hde'g sete fou fas : ms È परश्राप्टिट me masa Hd | 
मिठिमटठ mfo afè us fa “mays वमिप्रठत vl wusesa se] मांडी तै! 
गाछघठ seu è at Hmà IÈI adsi que से defs@ छा Hem ते 
fea set sfefoe vey fest माळ gda 3 । E 
: Mr. Speaker : The hon. Minister may not be having a definite in- 
ormation. So how can he commit himself to that ? 
श्रोमतो चन्द्रावती : वजीर साहिब ने कितनी बार आफीसर की डिस्क्रीशन को बात 
कही है। क्या में पूछ सकती हूं कि कोई रूल्ज़ एंड र॑गूलेशान्ज बिड करने के हैं ? . 
मन्त्रः : इस के लिये कोई खास wed तो नहीं हैं लेकिन पहले का ही जो तरीका है उस के 
मुताबिक वह लोग करते है । 
: Sardar Gurnam Singh : Will the hon. Minister tell us as to what , 
safeguards are provided to see that arbitrary decision is not taken by the 
person auctioning the contract ? 
Minister : The matter is brought to the notice of the Excise and 
Taxation Commissioner. He then judges everything. 
Sardar Gurnam Singh : My question is whether before the auction 
takes place, are there any safeguards provided against the arbitrary action 
of the auctioneer ? » 


Minister : The auctioning of contracts is advertised, and bidders 


P collected at a certain place, An officer of the Department is also present 
there. 
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Sardar Gurnam Singh : This is not the point. I say when 
you send an auctioneer to the spot to auction a contract, have you provided 
any safeguard against his arbitrary action, by rules or otherwise ? 

Minister : We have full faith in the officer and if anything is reported 
against him, we make enquiries into the matter. 


dust des fHu : भी «ula mig à user quje gi fa Ha 
qs] det J gi d «u डॉ «eu us] fde' थे Qa ह oar fest ater ते 
afa naaa ठै ढाष्टिटा ve esfas a meng Sud fas wes से ve 


ऊं fea feu ndas Aa sag »nQu तै। fen fey ne nd 3 gi 
gate भाजि ठे Awans fant g ? 


Mr. Speaker : This has already been replied. 


Hgerg szHe मिथ fas : at «eua माघ encà fa d weng घी 
age dice ð GH 6 fea mufgma gms Ifa d घेछी de रे 
भारी उठ Gs! fed’ fan है Gu dul ès Sida naa ये! 


मन्त्री : इस में बोली देने से बन्द करने का सवाल पैदा नहीं 
हीता । 


Hae sexe Mu fag : माठ è unfee me waza! H^ eal 
mfg टी geng fen um fem@et ade di fa fen ad A तुछन्न 


as @at दिउ fea ues disi dfe» पै fa घेछी age FS 


wend हैँ myfsma d fa fan fad à Cu wd dsl सेठ डे da Hae 
J । ष्टिउ dia मघाठडीठेट sfansns बभेटी ले mH AmA मी m3 QA 
aH 8 (gamis बीड! fa naaa fen um sena 22 m3 fea dla sla 
ठगी | fener Hane छिउ येडा .. | 


Mr. Speaker : The hon. Member had risen on a point of Order, but 
he has started making a speech. 


Hae wens fiu fas: A «di mfgg री seda fen sse 
fese: vje gi fa वी ‘Gai è fesh feu ð fa aun feu fea ata 
fea री 3 fa d wena HA डे Sat ès wea Qu है mufania 
J fa Gg fan fusa à fus सेठ 3^ dd nae वे ? 


— 
awar 


मन्त्री : wast की कापी इस ववत मेरे पास नहीं है और में X उन 
Suy को देखे कुछ नहीं कह सकता | 


श्री फतेह चन्द विज : मे वजीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि WT 21 हजार 
६पये की बोली देने के फौरन बाद यकदम किसी ने एक लाख रुपये की बोली दी हो लेकिन 
धीलामी करना ग्रफसर ने 21 हजार पर ही ठेका खत्म कर दिया हो तो क्या उसके खिलाफ 


एक्शन लेंगे? 
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Mr. Speaker: It is hypothetical question. 


श्री फतेह चन्द विज : यह कितनी बदश्रनवानी को बात है कि एक लाख की बोली a | 


रिजेक्ट कर दी गई और 21 हजार की मान ली TE I 

Sardar Gurnam Singh : Is it or is it not a fact that low bids have 
been accepted by the Government in pursuance of their policy to give 
Monopoly to their favourites ? 

Minister : No, not that. 


सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों : इन तीन चार जिलों, संगरूर, atest, शिमला, 
चंडीगढ़ बगैरह के बारे में इतने स्केडल्ज़ आए हँ कि बड़े शाकिग स्टेट ग्राफ एकेयरज हें और 
स्पलीमँटीज़ के जरिये पूरी इत्तलाह नहीं मिली है । में आपको ग्रजे करूंगा कि आप इसके 
लिये स्पैशल टाइम ऐलोकेट करें ताकि हम फुल डिस्कशन कर सकें । हम हैरान हैं कि जो 
कुछ हुआ है इस में किस तरह लाखों नहीं करोड़ों का गबन किया गया g | 


Mr. Speaker : I have already received a request from Chaudhri 
Hardwari Lal for half an hour discussion in this connection. I shall look क 
Into 1t. 

Sardar Gurnam Singh : Half an hour discussion on this matter is 
insufficient. It should be at least for half a day. 

Chaudhri Hardwari Lal : I have given notice of a motion in this con- 
nection under Rule 84 of the Rules of Business, according to which two 
hours' discussion is permissible. 


Hgerg »wíeu fiw Hg: भी fenga fea mau agal wager di 
fa fed ata 3 fg ......... 


oe ds am, TS m ` 


Adjournment Motions 


Mr.Speaker: Now, Itake upthe nextitem. There is an adjournment 
motion by Comrade Shamsher Singh josh. | 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to ask for leave to make < 
a motion for the adjournment of the business of the House to discuss ade- 
finite matter of urgent public importance, namely, breach of Code set up by 
All-India Tripartite Body by Messers R.K. Staple Spinning Mills, Ludhiana, 
who suspended seven workmen and get arrested two of them with further 
fear of arrests during the Industiral dispute going on in the Millfor increase 
of D.A.and Wage of the workers. This step of the Management is leading to 
industrial unrest at this time of Emergency which amounts to  dis-service 
to the country”. In this connection, I may submit, Sir, that I have received 
a telegram from the workers. , 


Mr. Speaker : You have read the adjournment motion. That is 
enough. This is a matter which relates to relations between the management 
and thelabour. Moreover, there are other remedies available for this. I, 
therefore, disallow it. 


I have received two notices of adjournment motions by 
Comrade Ram Chandra and Sardar Ajaib Singh Sandhu. They were 
not received in time, i.e., one at 8.30 and the other at 8.10 a.m. According » 
totheRules, these should have beenreceived 14hours beforethe commence- 
ment of the sitting of the Sabha. 
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Haeg mated मिथ मपु : उसी HAS gaa टेब nu ठा ad पठ 
Hd! waa s! Hs sG fea sta 9 fa asa è yafaa fea Hus 
1$ wet पिछा आआश्‍िठी उाजीटी मी Sfas, aan, fea 7 इने diua 
H5 जिभा Ati ने ag deb aaa fed 7 ea भा wa us Has se 
ser get sr gè st Og Aa? 
Mr. Speaker: The Assembly Office opens at8.00 a.m. The employees 
of the Sabha cannot be forced to be here all the time. 
Hoes wafer fy Wu : Hot man तै वि at si gga घडले We 
at fea fene! बष्टी घंटेघमठ बीड mè | 
Mr. Speaker : I am told that for receiving notices of adjournment 
motions, etc., there is one man provided who is here even before 7.30 a.m. 
Hoes भ्न्नाष्टिघ मिथ मंप : भी छिपे 7 ed mfew gi ms H feds 
2 and feu sa fefam gi ug HS give ever Jet sat. मििश्रा | 
Hg मे Og de uw तै m3 fan aque feu Sow Jid Sfer »rfen 
fea A get sat भिछिका 3 । | 
Mr. Speaker : We will take up these motions tomorrow. 


Comrade Ram Chandra : As the Sabha meets early, we should not 
be so strict about the receipt of such motions. 


Mr. Speaker : I am not strict about it. These will be taken up 
tomorrow. I have myselt not been able to look into them. 4 


श्री बलरामजो दास टंडन : आन ए प्वायंट श्राफ आडेर veaa मोशन 
तभी इन टाइम समझी जाती है ATT वह कम से कम हाऊस की बैठक से 1i घंटा पहले श्राए। 
ताकि आयंदा के लिए ऐसी बात न हो । क्या आप बतायेंगे कि कौनसा प्राफिशल किस कमरे 
में ड्यूटी पर होता है जिस का यह मोशन्ज वक्‍त THAT से पहले भेजी जाएं ? 
Mr. Speaker: {shall find out and let you know. 


Shri Balramji Das Tandon : There is none to receive these motions. 
We should be told the name 9 the persons who receives these motions. 


श्री श्रध्यक्ष o कौन आदमी ड्यूटी पर होगा उसका नाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि 
ड्यूटीज बदलती रहती हैं। (The names of the persons on duty cannot 
be given because duties go on changing.) 

Shri Balramji Das Tandon : I can say that in the past there has been 
none to receive these motions two hours before the commencement of the 
sitting of the Sabha. 

Mr. Speaker : I will look into the matter and inform the House 
about it. These motions will be taken up tomorrow. 

सरदार गुरदयाल fag fzest: एक स्लाह में आंप को देता हूं, कि एक बक्स सेक्रेटरी _ 
साहिब के कमरे के सामने रख दिया जाये और उस में यह सारी मोशन्‍्ज मेम्बजे की तरफ से डाल 
दी जाया करें। फिर उस बकस को जब PHT वक्‍त खत्म हो जाये तो उठा लिया जाए । 
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Mr. Speaker: It is a good suggestion. 

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरा सुझाव है कि एक बक्स एम० एल० <, 
एज ० होस्टलों में भी रख दिया जाए ताकि मॅम्बरों की इस विषय में सहूलत हो जाये — C 

श्री बाब्‌ दयाल शर्मा : आन ए प्वायंट श्राफ आडेर, सर । स्पीकर साहिब, आप ने 
सरदार गुरदयाल सिंह डिल्लों की जो तजवीज है वह मान ली है। श्रगर यह तजवीज इम्पलीमेंट 
हो गई तो डेढ़ घंटे की पाबन्दी कैसे रहेगी । 


Bremani t quem e e 


Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the 
Minister concerned towards the order issued by the Secretary, Welfare 
Department, Punjab Government to all the Deputy Commissioners in the 
State requesting them to include the names of all the lawyers of the Schedu - 
led Castes practising in their Districts on the State list so as to enable the 
members ofthe Scheduled Caststo be betterlawyers who have their interests 
at heart to defend them under the Legal Aid Scheme. Butso far only ni 
three Scheduled. Casteslawyersinthe Statehave been brought on the State 
list. Fresh orders, therefore, should be issued tothe respective Deputy 
Commissioners to implement thisorder. 

प्री मपीवत : Hl fen md mers रे ade ufgs! यी mass fest aad, 
I dissallow it. (The hon. Member has already drawn 
the attention of the Government to this matter through 
a question onthis subject. I disallow it.) 

(Interruptions) 


Mr. Speaker : Then the next call attention notice is by Comrade 
Makhan Singh Tarsikka. He may read out his motion. 


aUis vue fiw safia: mies mígg, H8 ae sus du ई 
J WIS mu fagu aga us fee | 
Shri Roop Lal Mehta : Sir, I gave notice of a call attention motion 


yesterday. 


Mr. Speaker : His call attention notice will also come in turn. 


श्री रूप लाल मेहता : स्पीकर साहिब, मेरी मोशन कल एक नम्बर पर थी। इस 
लिए मुझे. पहले पेश करने की इजाजत देनी चाहिये । 


श्री ग्रध्यक्ष : कल आप की मोशन का नम्बर एक था और कामरेड मक्खन सिह 
 तरसिक्का की मोशन का नम्बर पहले ही एक नम्बर पर है क्योंकि वह पहले ही पे डिग है | 


(Yesterday, the hon. Member's motion was at serial No. 1 . 
but since the notice of Comrade Makhan Singh Tarsikka x 
was already lying pending his motion automatically got 
precedence oyer it.) 
| 
| 
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प्रठछात Hue मिथ safaat : miaa ufos, Het बाछ weans Hus 
aaa fey ताभ J e] J few sel ant विपा aaa ug ve | 


प्री mutaa : feuHAs ends पठभ fiw, बभषुठिमट «edes, füs HAS, 
न्िछा jug è Hdsd Sd ð । This is a sub judice case and 
cannot be taken up. (This call attention motion relates to 
the murder of Comrade Dharam Singh, Communist 
Worker, of village Sujjan, district Jullundur. This is a 
sub judice case and cannot be taken up.) 


| 
| ayas Hue मिथ उठप्तिवा : fenga usin दिस बेट्टी udar oul छिघिभा 
| famt | goé nddfsH डी tan sgt शिठढाउपेठ मिछ aS तै ? ume fea 
m पंछीटीबछ Hasan J उणे उठ | THES TH पिलाता "iH. "s. S. टे umm 
| f छठ uan ftw afugfane eda faust पिंड HAS, निछा mus, रा afge दाछा 
-.. पी, केम छा Hagg Jfem d । Una fey पंकीटीवबल Hgsdu "js J ud 
उठ, fen set टिम 83 fanane बठठ vl femas fest we ....... (qd) | 


afa भंडठी : waa Woda dus He डां Qai रा ढाष्टिटा 31 FF fen 
è wdfsuseisrel 31 Hd WH A gaza उठ | Ga Hd पप्त त्रिप्त es w 
माङ, भी Qs à fouse va ferim । Gat $ wat diu asma ag 
Ti | 
श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आक आडर । स्पीकर साहिब, मेरी एक 
| एडजानेमैन्ट मोशन काफी दिनों से पंडिग है। वह मोशन लोकल बाडीज मिनिस्टर के विरुद्ध 
है जिस में रिकार्ड मंगवाने क बारे में कहा गया था क्योंकि Seal ने गलत जवाब दिया था । 
उस के बारे में बताया जाए कि कब टेक भ्रप की जाएगी । 


श्री अध्यक्ष : वह मोशन अन्डर कंछिड्रेशन है और उसके मुताल्लिक कल जवाब दे 
दूंगा। (That notice isunder consideration and I will give 
my ruling tomorrow. ) 


f [e] 


ans Hys few zahar : आठ 8 wifes आइ mesa मपीबठ 
मादि, भेठी डी fea me बडी fas डे ufsad | Gn 83 sw disa 
. aa ? 

प्री मपीबठ : fen G3 बळ disa थे Əzimi (I will give my 
ruling on it tomorrow.) 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to draw the attention 
the Minister concerned to the fact that a great injustice and irregularity 
^* hasbeen done with the citizens of Chheharta where a learly erroneous and 
faulty demarcation of wards has been done for the purpises of the forth- 
coming Municipal election. It is clearly evident by the fact that out of total 
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[Comrade Shamsher Singh Josh] 


eleven wards, single member ward No. (9) comprises of 1,194 votes, while 
single member ward No. (3) comprises of only 276 votes and also singie  . 
member ward No. (1) comprises of only 286 votes and also single member TS 
ward No. (10) comprises of 444 votes only. 

Will the Government explain the reasons of the above unwieldy 
demarcation of the wards of the Chheharta Municipality ? The matter was 
also brought to the notice of the Government by the Director, Local Bodies' 
on the representation of President, Municipal Committee, Chheharta; against 
this demarcation after the publication of voters list in March, 1963. 

No steps were taken by the Government to set right this wrong and 
there is great tension and resentment against this injustice with the voters 
of ward No. (9), ward No. (3) and ward No. (10). 

All this has been done and is being done to reduce the Com munist 
majority in that Municipalityto minority and manoeuvre Congress m ajority 
in the above manner. 

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister to look into this 
whole matter. | 


Next is the motion given notice of by Shri Mangal Sein. 


(Since Shri Mangal Sein was not present in the Chamber, his motion 
was not taken up). 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to draw the attention 
of the Minister concerned towards the withdrawalof cases and released 
against 53 arrested workers of the Gopal Paper Mill, Jagadhri, but refusal 
of the Government not to withdraw cases against 21 other workers of the 
same mill and against whom the same cases are pending for the last three 
months and as such grave injustice is being done with them. Now when the 
conflict between the Mill management and the workers has been resolved 
and cases against some arrested workers have been withdrawn, there seems 
to be no reasons to keep 21 workers who werearrested in thesame con- 
nection behind jail and thus starve their families. 


गृह मन्त्री : मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है ~ 
कि 48, 49 केसिंज़ विदड़ा किये gi उन के बारे में बताना चाहता हूं कि वह SAT 
107 दफा क अधीन थे और उनको इसी दफा के अधीन गिरफतार किया था और वह सारे 
केसिज्ञ विदड़ा कर लिये हैं एक एम० पी० श्री एच० dro कछुबेया भी गिरकतार किए गए 
थे और उन के विरुद्ध भी केस विदड़ा कर लिया था । बाकी के afaa क्रिमीनल ला (एमेन्डमॅन्ट) —. 
एक्ट के अन्दर कोर्ट स में पैंडिग maie ने उन के बारे में aA तक कोई फैसला नहीं 
किया कि ag विदड़ा किये जायें या कि नहीं । सरकार मौका आने पर विचार करेगी | 


Pandit Mohan Lal Datta : Sir, 1 beg to draw the attention of the 
Minister concerned to a matter of urgent public importance, namely the 
illegal and unjust realisation of cess on sugarcane crop from 
the poor farmers of Una Tehsil without exempting the area of two Kanals 
for home use for each cultivator as provided under the Commercia! Crops 
Cess Act. The Revenue authorities have realised the cess even where the 
area under the sugarcane crop exceeded two kanals even by a Marla. > 
Great injustice has been done to the poor petty farmers whose crop was 
damaged by frost and drought by flouting the law. 
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श्री अध्यक्ष : आप इस पर डिस्कशन न करें। अगर गलती से du की रिकवरी 
ज्यादा हो जाए तो उसके लिये कानूनी और दीगर रमीडीज i| Still I will 
request the hon. Minister to look into it. (The 
hon. Member need not discuss this matter. There are 
legal and other remedies available if the cess is recovered in 
excess. Still J will request the hon. Minister to look into 
it.) 

पंडित मोहन लाल दत्त : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज़रूरी मामला है। इस में 
सरकार PTAA को फलाऊट कर रही है | 

गृह मन्त्री: इस के बारे में अगर माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है कि किसी 
के साथ इन्साक नहीं हो रहा है, वह हमारे नोटिस में लायें। वह इन्फामंशन हमें पास करें | 
हम उसकी तहकीकात करायेंगे । 


श्री फतेह चन्द faa: स्पीकर साहिब, 5-6 महीने से तहसील पानीपत, जिला करनाल, 
में कोई सब-रजिस्ट्रार HLT नहीं हुआ है। लोगों को 10, 15 दिनों तक अपने काम के लिये 
STM करना पड़ता है। लोगों में बहुत बेचेंनी है। उनका रुपया बहुत जाया हो रहा है। 
इस लिये वहां पर कोई सब-रजिस्ट्रार लगाया जाये | 

Mr. Speaker: I would request the hon. Minister to kindly lock into 
this matter. | 

श्रौ फतेह wea बिज्ञ : स्पीकर साहिब, लोगों को वहां पर बहुत तकलीफ हो रही है a 
वहां पर जल्दी ही सब-रजिस्ट्रार मुकरेर किया जाए। 


गृह मन्त्री: आप किसी का नाम तजवीज करें (हंसी) । 


श्री बलरामजी दास टंडन : हमारी सिफारिश है कि वहां पर सरदार जय इन्द्र सिह को 
सब-रजिस्ट्रार मुकर॑र कर दिया जाये (हंसी) । 


Dr. Baldev Parkash: Sir, I beg to draw the attention of the Minis- 
ter concerned through the call attention motion that the Officers in Labour 
Department were not transferred from one place to another after their 
3 years stay at one place. This is against the practice followed by Govern- 
ment and moreover Officers are kept at their home districts which also is 


against the practice of Government. This resulted in favouritism 


and corruption particularly in Amritsar District. बडी बडी देर से अफ़सर 
बेठे हुए हैं, में सरकार का ध्यान इस ग्रोर दिलाना चाहता 


Mr. Speaker : No discussion please. The hon. Member has read 
out his motion to the House. Firstly it is purely administrative matter 
and secondly it has already come under discussion. I disallow it 


Sardar Gurbakhsh Singh (Dhariwal) : I want to draw the attention 
of the Minister concerned to the fact thatlakhs of rupees as arrears 
of Sugarcane price are still dueto be paid to the growers for the 
sugarcane supplied to the Batala Co-operative Sugar Mill in the month of 
February and the Management is not arranging to make prompt payment 
which is causing the slackening of fresh sowing. 


ad 
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प्री mutas : fed भभळा gb. डे Howie S vals थे । Gn 
छाप्नठे ds dista Gus ys | (This matter is between the 
growers and the Management of the Sugar Mill. There 
are other remedies available to the aggrieved parties.) 


Rees dawn मिथ (mhes) : mara भेठेन्रमेंट घडी uel 9 i 
afeguedt A fesano sol Tet । wg su qué से बठीघ......... 


Mr. Speaker : No discussion please. 


naeg qan मिथ (पाठौडाछ) : das els míos sel fad मदेटभे'ट 
से ès gi बी gdu d? 


Mr. Speaker : Tae hon. Member should bring to the notice of 
the hon. Minister some Specific instances. 


Ades gguuH मिथ (waes) : S wg gd sdb उठ M, Go ऊं Tai n 
a} किट Ji! 

Mr. Speaker : The hon. Minister may kindly look into it. 

The next motion stands in the name of Shri Mangal Sein. 

(Since Shri Mangal Sein was not present, his motion was not taken 
up). 

Shri Roop Lal Mehta : Sir, I want to draw the attention of the Minis- 

ter concerned to the fact that the fort of Raja Nahar Singh, a martyr of 
freedom struggle of 1857, is being demolished and a considerable portion 
ofit has already been demolished. Thisiscausing the greatest resentment 
in several dozens of the villagesinthe Tawatia Gotoa ofthat late martyr. 
Representations were made by the Rajpurohit of the Raja family for the 
stay of such demolition. But instead of stopping the demolition of this 
fort the Municipal Committee, Ballabgarh, got it demolished at an 
exhorbitant cost. It is requested that a Commission may be appointed to « 
investigate into the cause of the demolition and stay the same 
immediately. | ` 


Mr. Speaker: I would request the hon. Minister to look into it. 


ngara dust जिथ : भी non बठठी gig er gi fa a fas c] छीडाठ . 
& farsa as gd मठ Ga "Wl $shpelas] 8e age fest छ । 


a. 


चोधरी इन्दर fag मलिक : स्पीकर साहिब, में ने कल एक काल एटैनशन 
नोटिस दिया था । 

Mr. Speaker : I willffind out. 

कामरेड राम चन्द्र: में ने पर्सो एक प्रिविलिज मोशन का नोटिस दिया था, उसका 
क्या बना है? 

श्री श्रध्यक्ष : वह कल टेक अप की जाएंगी। (That will be taken up 
tomorrow.) | 
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Chaudhri Inder Singh Malik : I want to draw the attention of the 
Minister concerned to the fact that there is a great resentment 
in the general public on account of the abnormal rise of the 
bus fares on all routes in the State. The public has been 
already burdened by the heavy taxes and facing great hardship 
for their livelihood due to the abnormal rise of the prices of wheat 
and other foodgrains. At first the persons used to pay Rs 4.95 nP. bus 
fare from Jind to Chandigarh, and now a person has to pay Rs 6.55 nP. 
bus fare from Jind to Chandigarh. Ttisjustthecaseonallroutes. There- 
fore, it is requested that the Government must consider this aspect and 
decrease the bus fares on all routes throughout the State. 


श्री अध्यक्ष: आप ने ग्रटेन्शन ड्रा कर दी है। बजट की बहस के ates create 
अंडर डिस्कशन are थी । जहां तक मेरा विचार है बस फेयर पर भी डिस्कशन हुई थी और 
गवर्नमेन्ट ने जवाब भी दिया था । अब इस पर और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है । 
(The hon. Member has drawn the attention of the Govern- 
ment to this matter. During the course of the general 
discussion on the budget the subject of transport was also 
brought under discussion. So far as I remember bus fare was 
also a topic of discussion and the Government has also 
replied to that discussion. It does not, therefore, require 
further discussion.) 


ndara डिलेउठ fHu fawna? : aag fos, Hel fea पिडिलछिन्त HAS 
मी fa जिठिमटत w'fgs à मिम-मटेटभे'ट शिडी मी......... 


Mr. Speaker : Please do not refer ta it now. 


noes ड्लेउठ मिथ fams? : naes Tas Hw Id mS मठ, 


8zi ठे gga fest मी fa dete fea मीठीकत "ena $ डेन बे fesamfed 
agah | 
Mr. Speaker : I will find out. 


मठात fasus fw fonts? : वी भिठिमटठ mfia qu è पाष्टीठे su 
Haags Je F ufgei Qa matro mena री fguge un ag dsd ? 
Home Minister : I have already written to the Inspector-General 


of Police in this connection. As and when I receive a report from him, 
I will take the House into confidence. 


| QUESTIONS OF PRIVILEGE 
_ Shri Sagar Ram Gupta : Mr. Speaker, I have given notice of a 

privilege motion. 

Mr. Speaker : We will take that up tomorrow. I have not studied 
it as yet. 

Shri Sagar Ram Gupta : Sir, it is an important motion. I may 
read it out. 

Mr. Speaker: Allright, let the hon. Member read it out. 
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Shri Sagar Ram Gupta : Sir, my privilege motion is :— 
“That on Chaudhri Devi Lal's showing on the floor of the House a photostat A 
copy of a letter regarding Elite Cinema, Hissar and the Chief Minister < 
denying having written any such letter, the previous Speaker, Shri Prabodh 
J. Chandra said that the statement of the Chief Minister was correct but that — 
jj ^ according to the new facts, the ruling shall have to be revised and he would 
refer the matter to the Chief Minister. The present Speaker, Shri Harbans 
Lal, gave a ruling on Ist April, 1964, that there is no photostat copy on 
the record of the Punjab Vidhan Sabha. It is, therefore, not «known whether 
the photostat copy which was laid on the table of the House has been taken 
away by some one from the Vidhan Sabha record." 


Mr. Speaker : [ will take it up tomorrow. 


पंडित अमर नाथ शर्मा: स्पीकर साहिब, मेरी भी एक प्रिविलेज मोशन थी। 


Mr Speaker : That will also be taken up tomorrow. | . 


Shri Amar Nath Sharma : Sir, my privilege motion is— 
“That Sardar Gurnam Singh, M.L.A., stated on the floor of the House during 
the Debate on the No-Confidence Motion that a photostat copy of a letter ^N 
regarding the Elite Cinema, Hissar, was laid on the table of the House 
bat he made this mis-statement as no such copy was laid on the table of 
the Punjab Vidhan Sabha.” 


Hge'g agen मिथ : afy Se fee मी, Hà ae} Sson sat 9 og 


Mr. Speaker : That will be teken up tomorrow. 


ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER 
श्री श्रध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट से एक तार ग्राया है। आप ने पढ़ा होगा अखबारों में कि 
यू ० पी० विधान सभा और हाई कोटे के दरम्यान जो कान्स्टीच्यूशनल क्राइसिज चल रहा है 
बह सुप्रीम कोटे में 6 अप्रैल को टेक अप होगा । TT ने तमाम लैजिस्लेटर्ज SAHA -« 
भेजी है और मेरे जरिये पंजाब लैजिस्लेचर को इंटीमेशन भेजी है । श्रगर श्राप अपना कोई व्यू | 
प्वायंट इस मामले में रखना चाहें तो रख दें । 


इस सिलसिले में में लीडर श्राफ दी हाऊस और लीडर आफ दी आपोजीशन को कंसल्ट 
करूंगा कि आया यहां से हाऊस के किसी मैम्बर को बतौर रिप्रिजेटेटिव भेजना चाहिये या कि 
एडवोकेट जनरल को । उसके बाद में फैसला करूंगा | 


(A telegram has been received from the Supreme Court. The hon | 
Members might have seen in the newspapers thatthe constitutional crisis | 
arisen between U. P. Legislature and the High Court will be taken up 
in the Supreme Court on the 6th April. They have sent an intimation to 
this effect to every legislature. So far as this legislature is concerned the 
intimation has been sent through me. The hon. Members may, if they so 
desire, put forward their viewpoint in the matter. In this connection, I » 
will consult the Leader of the House as well as the Leader of the Opposition 
whether we should send some Member of this House as its representative 
or the Advocate-General. I will, therefore, take some decision thereafter.) 
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wane tt aAA 
yr I Tm TS ~ fx 


Home Minister : Sir, I believe, there is one very important point 
>» involved in it. If we are to depute anybody on behalf of the Legislature - 
to represent our viewpoint before the Supreme Court, he must know 
“the mind of the legislature. The other point is that the matter will be dis- 
cussed either in the Vidhan Sabha or amongst the various Group Leaders. 
After that, we will have to brief our representative with the viewpoint of 
the Legislature. Ithink there should be some sort of formal discussion 


on this issue before we brief anybody on our behalf to represent us in the 
Supreme Court. 


| 
| : Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, Sir, the hon. Home 
| Minister has made a very useful suggestion. But, Sir, we are not fully 
seized of the matter. I would, therefore, request you to arrange to collect 
| all the relevant material, i.e., the various statements made in the House, 
| copies of the Resolution of the U. P. Vidhan Sabha and also something 
f about the stand taken by the Allahabad High Court. I am afraid, we will 
not be able to reach at any conclusion unless the whole picture of the case 
yp” is before us. All the relevant material should be before us. Everybody 
with a bit of responsibility in this democratic set-up feels that the incident 
is very unfortunate. You know, Sir, there are.a number of Parliamentary 
instances in the British Constitution and as we are guided by those 
conventions, precedents, etc., we would like to judge all the events in the 
light of those precedents and conventions plus our own common sense and 
experience. So, I would request you, Sir, to take the earliest opportunity 
to place before the Members of the House or a Committee all the relevant 
material to enable the conclusion to be arrived at. MEE 
Home Minister : Sir, a very useful suggestion about the constitution 
of a Committee ot the House has been made. This Committee will, after 
considering the matter, come to the conclusion about the viewpoint of 
our Legislature which should be represented before the Supreme Court. 


ga ugs fiw : ataa mfga, मिउड़ी yaa wyga feg ed d GaAs fea 


* us sae 3 fa è actu à fast dbaféar 9 Qu fase vist qs छष्टी ते 
fa margi डेट faos fean बठठी d 1 8 zda ठ मिठढ fea tent) muma 
Je' यै । fen X इप OH छिठ Qd as od geri हे उाठीष d gme. 
faa gdy Haag del ð Gm fes dH dude बठठ शा meus qur de 

` 9, 6 sdlu$ sdti fem wel fed ठंडे fes wes ss ds det 
gate सै । 

(At this stage Mr. Speaker called upon Shri 

Balramji Dass Tandon to speak) 
चौवरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मुझे बड़ा अफसोस है . . . . 
श्री ग्रध्यक्षः आप को टाइम मिलेगा। (He will get time.) 
< 


चौधरी नेत राम : कैसे मिलेगा, कब मिलेगा ! 
sù अध्यक्ष टंडन साहिब को बोल लेने दीजिए। उस क बाद आप बोल लेना d 
(Let Shri Tandon speak first. He may have his say thereafter.) 
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श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जहां तक इस मामले का संबंध है, खुशी 
की बात है कि श्राप ने खुद बखुद इसे हाऊस क सामने रखा क्योंकि सभी अखबारों के अन्दर यह X 
बात आई है । में सिर्फ एक ही बात के लिये आप से प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह कि | 
इस मामले को हमें टाप प्रायरटी देनी चाहिये। झ्राज ही लीडर आफ दी 
हाऊस और लीडर आफ दी श्रापोजीशन से बात करके आप एक सब-कमेटी बनाएं, 


representing all shades of opinion. This Committee will, after discussing 
the matter, form an opinion about the view point of our Legislature to be 
represented before the Supreme Court. It is a very urgent and important 
matter. i 


इस लिए, स्पीकर साहिब, में समझता हूं कि इस मामले में हमें टाप प्रायरटी देकर सोचना 
चाहिये और इस बारे में प्रापर एक्शन लेना चाहिये, सभी पार्टीज के रिग्रिज्ेंटेटिग्ज लेकर एक 
कमेटी बना कर उसके मुताबिक तैयारी करके इस केस को वहां पर रिप्रिजेन्ट करना चाहिये । 

चोधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ आडेर, सर । मेरी प्रार्थना यह है कि विधान 
सभा, यू पी० और हाई कोर्ट, यू०पी० का झगड़ा 6 अप्रैल को सुप्रीम कोटं में पेश होता है और. T 
उसके बारे में पंजाब विधान सभा की राए मांगी गई है। में आप से प्रार्थना करूंगा कि ag 
अंग्रेज़ी में चल रही बात को में फजूल समझता हूं । आप हमारी अपनी भाषा में बतायें कि 
झगड़ा कया है, किस बात का है, क्‍यों हुआ है, आज यह किस स्टेज पर है और पंजाब 
विधान सभा इस में अपनी क्या राय दे सकती है। में आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बाऊ 
पर रोशनी डालें कि यह झगड़ा किस बात पर शुरू FAT । 

(At this stage Mr. Speaker called upon Chaudhri 

Rizaq Ram to speak). 

ग्राप ने मेरे प्वायंट आफ ASC का तो जवाब नहीं दिया । में ने आप से प्रार्थना की है 


कि आप इस मामले पर रोशनी डालें कि झगड़ा क्‍यों हुआ है और अब किस स्थिति पर है? i 
Mr Speaker : Please take your seat, ^X 


चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहिब, यह जो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है 

झौर इस पर सभी लैजिस्लेटज को नोटिसिज़ आए हैं, मेरे ख्याल में इस मामले में कोई दो राए 

महीं हो सकतीं कि इस विधान सभा को भी वहां पर अपना केस रिप्रिजेंट करने के लिये कोई 

कदम उठाना चाहिए। जो तजावीज अभी तक ATE है उन पर कोई वहस वाली बात नहीं है । 

श्राप आज ही ग्रुप लीडर्ज़ की मीटिंग किसी वक्‍त बुला लें और उसमें यह फैसला कर लें कि केस 

किस तरह से, किस शकल में रिप्रिजेन्ट करना है क्योंकि केस रिप्रेजेन्ट करने के लिये किसी वकील ) 
की ज़रूरत होगी या और इक्दामात उठाने TST | इसलिये मेरा सुझाव यही है कि श्राप आज 
किसी वक्‍त ग्रुप लीडजे की मीटिग बुला लें और फॅंसला कर लें। वही सब-कमेटी हो जाएगी । 
चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, में ने प्रार्थना की थी कि आप इस मामले पर रोश्नी 


डालें । में पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पर रोशनी डालेंगे या नहीं । मेरे असली 
मकसद को तो आप ने जाना नहीं | m 


श्री अध्यक्ष : मकसद को में जानता हूं। यह कोई कंट्रोवशल मामला नहीं है । श्राप 
खाह मुखाह हाऊस का टाइम क्यों जाया करते हो ! 
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(I know the object of the hon. Member. This is not a contro- 
versial issue. Why does the hon. Member waste the time 
of the House unnecessarily.) 


nagg ब॒ख्घीत मिष्य : mS ऐ धुमाशिट ute masa, मत । घेठडी 3 
fa जु. पी. भेली fes nmfsuz पाठी è fea ws $ मन्ना det mla fen 
गछ डे H'd' saat Hg dew । fen sad HHfsHe पाउटी afam à fea 
eim wer ज़तुती चै Ma Cat $ fea am nmuy'Qel uad 31 feae 
fest पृघछभ d; माडी धमाघ Hé2 ठाछ dt giga aul gud | 


afaHsat : feud muse HHSIGE feg Gul sam fed डी si ठगी 

Ger बठठा। (ठम) 
Sardar Gurnam Singh : Sir, I only suggest that when you call a 
meeting of the party leaders or of any other Committee of the House and 
if the Government agrees, we should associate the Advocate-General of 


the State with that Committee to know the constitutional positon. I 
think you will agree with this. 


Raed dafents Mu fegt: मैं fea as वठिठी ss fam मी। 
Qu fea 3 fa थूत्राउंउठ. uad es nufsHe पाठटी $ mud प्रठतद्िम्रिन्न 
Ss ag ans fauna उठ | fan $8 Hddl Je ws, QI ms AS 


HHE Bel nt We fa वी Sas! gg fad È | ० 


Hgerg UN ffu ju : भी faae wat as di afgel 3 fa vea टी 


मिम fea essel d fa fen @usfea act nêu Gemi माङ alat 9 


nd fan agi naea don मिथ gat विठा चै उप्री Cat हुँ डी dage ag 
gg, ssaa 6 डी anez वठ SG Hot fea zada J fa "nl mutaa 
mfo $ "deg ade fa Ca faust shel wae Ga yet Bes feg 
Hat uus 9 | 


प्री मपीबठ : भ॑ घाघु gua Mu os wad ager ai fa fuss! 6 
mus, 1964 ct salu at ð fea wast affa टी डेट fean ass 
Set di H$ मैववेटठी weet ठे छमिक्षा 3 fa Qoi ठे q. पी. feu ng 
$ dufsQuas री anf] edis «H3 fsfuwr Hb fa Qg mg HUBA ues 
ud MA उब m$ deb erg Sut mfew 1 dufsQnuo टी aut | छिउन्नाठ 
di fesrs dS aga री Sa. ठगी wma टाष्टीभ ogg fen ds ठ डी 
MIA ager ai वि fen WHS $ माते dH fed fsHaW ags झा dl 
sieve sd je sar, बिव fem feu छीजल wa sHélgQHos wae 
िठराछरड JS | 


Ooo OOO 
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[Mr. Speaker] 


After the sitting of the Assembly is over today, I will constitute a 
Committe representing all shades of opinion and groups in the House. 
This Committee will decide upon the course of action to be takenin the — X 
matter. (I agree with what Baboo Bachan Singh has said that the day of | 
6th April, 1964 has been fixed for fixing the date of next hearing. I have 
been told by the Secretary, Vidhan Sebha that he had written to the U. P. 
. Vidhan Sabha for supplying a copy of the resolution in question, etc.. but 
he has not received any reply so far. The copy of that resolution is being 
awaited. For the time being no action need be taken, there is yet time for that 


Į also agree that it will not be of any use to discuss this matterin the House, 
because legal and constitutional aspects are involved in it. After the 
sitting of the Assembly is overtoday, Iwill constitute a committee represen- ' 
ting all shades of opinion and groups in the House. This committee will 
decide upon the course of action to be taken in the matter). 


चौधरी नेत राम: स्पीकर साहिब, आप अपनी तरफ से भी यह बता दें कि उत्तर प्रदेश * 
में यह झगड़ा HA हुआ है ? 

श्री श्रध्यक्ष : अगर आप यह ग्रभी तक समझ नहीं सके कि यह झगड़ा क्या है तो मुझ 
शक है कि आप श्रब भी समझ u$ 1 (If the hon. Member has not been 
able to understand the nature of the dispute so far, I doubt 
if he would be ableto do so even now.) 


श्री जगन्‌ नाथ: आन ए प्वायंट आफ आर, सर । स्पीकर साहिब, हम ने इस केस 
को अखबारों में पढ़ा है और अखबारों में छपी खबरें सच्ची मानी नहीं जातीं है। चौधरी 
| नेत राम जी की इस मामले के बारे में जो जानकारी है वह सिर्फ अखबारों की बिना पर ही 
है, इस लिये में उनकी मांग को स्पोर्ट करता हूं कि आप बताएं कि वहां कैसे यह झगड़ा हुआ है 
प्रौर FAT क्या हालात पैदा हुए हे? 


गृह मन्त्रो : स्पीकर साहिब, चौधरी नेत राम को सपोर्ट करने के हकदार भी सिर्फ 

यही mmaa Arar साहिब हो सकते है और कोई नहीं हो सकता | 
सरदार गुरदियाल सिह facet : स्पीकर साहिब, परज यह है कि यह एक मिन्ट में आप 
खत्म कर सकते है agi एक सोशलिस्ट मैम्बर ने हाऊस में बहुत सारी लिद्रेचर बांट दी थी 
प्रौर बाद में एक चोगा सा पहन कर वहां ग्रा गये जिस की पीठ पर वह तमाम कुछ लिखा gs 
था, और वहां प्राकर पीठ करके खड़े हो गए। श्राप चौधरी नेत राम को बता दें कि अगर वह 
भी ऐसा करना चाहते हैँ तो हम खिदमात पेश कर सकते हैं और वेसा चोगा बनवा कर दे 
सकते et (हंसी) । 4 


Mr. Speaker : Now, we pass on to the other business. 


कामरेड राम चन्द्र : स्पीकर साहिब, में यह eb करना चाहता हूं कि एक प्रिविलेज 
मोशन aa दी हुई है, उसक सम्बन्ध में कुछ कागज डिप्टी कमिश्नर के दस्तखत वाले आप को 
दिखाने है। मैं ने यही कागज ars बाहर किसी कोर्ट में पेश करने के लिए भेजने हे, इसलिये Y. 
में चाहता हूं कि यह आप देख लें। 
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श्री श्रध्यक्ष : आज आप मुझे यह मेरे चेम्बर में दिखा दें । (The 
hon. Member may Show me these papers in my Chamber 
to-day.) 

Hge'rg gafenre मिण fegt: ma È unge nre mrasa, Hg, 
Hudlag प्रात, 3913 um हे थरीडिसिन्न Aaaa wg ठे, छिन diss "Hg ठाघ 
छी d nig छिव मी mu ठभ aust री ते | 


श्री अध्यक्ष : उन को कल टेक अप कर लेंगे । (These will be 
taken up tomorrow.) 
nasa defenses Hu fes: sat, mutaa mou, Hd बज्ड टा. 
भउछघ d fa mAY muse mì fa Ca saa usH faw ð mg feu yar 
i ed'ssl! meHne a ते fam चे xg uz! dowe बाडाबरठठ uet ते fam 
ते ug feo fed fen set Gmi भंप्तठन्न S MEZI A fegi री fed रीभठनी 
“pr J 3! भनी" डी ag fen gA fasma ते वे भाष्टीऐ | 


Mr Speaker : Without going into controversy of the matter, I 
would request the non. Members who have given notice of these motions 
towithdraw the same, ifthey so desire and itwill be proper. Otherwise, I 

will give my finding tomorrow. 

Now we pass on to the other business on the agenda. 


* RESOLUTION Re: ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE 
SOCIETY (RESUMPTION OF DISCUSSION) 


Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the reso- 
lution re.Socialism. Shri Balloo Ram was on his legs last time, but he 15 
not present in the House now. 

Sardar Gurdial Singh Dhillon may speaks now. 


> Ades वार्तारभाल मिथ fes" (sss sus) : mulas mfg, घड़ी mal 

ae del d fea ums fea fes feu at d feat feg uH ते siet, छेविठ 

fea weer d] m ठिठ ð xg mA sew री afo ते । feu se] mi < 

fgg देमला ag fant J fa fen G3 Jad fsHeHo fed «Wl री ag fant 
; पा Bele । भेते घिभाल fes fassa Te मे em dufsQno Hs dd fes 
मांडा faGfa Qg री घडा agd ddfeGne चे A ठंप्नठछाष्टीम्ेमठ we Yan 
wd di मन fen Q3 रीवटतेडउमी उछ ddl d | ua Ha ust d fafenda- 
fsQHo $ ya ags रे प्री GH पाछ ठे GAs we sul tar! fen 
aga at fa Ga fen 6 WA aoet ude ठे, "dg Gu fnanhws de ma 
में Hat dd 3 Ge: à fed पेप्रलमट feadh fomes री afon det si fea 
बांगउम Sut ex fen से ans fey garai at mdm mg un Ja 3 


- * Note.—For previous discussion on the subject please refer to Punjab Vidhan Sabha 
~ Debates Volume 1. Nos. 3, 16, & 25, dated the 20th February, 1964, 12th 
March, 1964 and 26th March. 1964, | 


Original with; 

Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 

Panjab Digital Library 


| 


Orig al with; 


(30)70 PUNJAB VIDHAN SABHA | [2ND APRIL, 1964 


[ngerad afew fHu fes] 
Heg री sae fen $ Be ठा बताएिशा Fiat । मे Qai उ use ai fa मे 


feq है भविन्न Un यी बठळा मी si fen at at acter Bb fagjfa fea Hal 
HiHfami few fea प्रप्रलपिट श्रष्टीछीआछंती atma है | 


miaa H'fgH, भी बरी मालां डे HufsusH रा ai Ase var भा fear 
ठं । ufas ufos gi भर्ती fen ot घड़ी asia उमडीठ fym age मी 
"d AS ust der मी fa मेप्रछिन्नत fea यी der a1 mai Hafsme छिटठेउठ 
luge ad छेविठ HWHfsuH अंत AHfSHE छिटतेउत 6 fan sq! भ्रपउलिढ 
Hfont 3 aigan weet à प्रभष्ठिणा nig west हे mHE afam हिम 919 
fen à HHfeuH छी sedi वठ fest di Hà fen छठे ss! mena mG er 
ते। mag mfg, Anfange sue mu ठे प्रतिभा Tear ma Heg few al 
He od मी faGd डडठेम्रडठ पैटठठ 3 HAfsHe gae med | बभ-भन्न-वभ छितर 
डेले उिठ बिमा è पेटठठ aiaga fey ममलतभ से 3u ud ठं। HW डेषटा 
far at fa fest ev प्रेप्नछिन्नाता घटछटा क्रा ठिया ते । ae merdi fes, ae 
o'gug feu 3 Je genga fee fea पलित vhi aagi ene ad ठे | 
qd डेछडेभत Hee V fen $ di feat विभ, Qn 3^ ame dmrudfes sfadta 
A HHfsuH wA nia उठ genga fey fea dg HHfsuH छा ठाता salen 
famr 3 fan टा घड out sae fa बी fen feu हेलदेभत मटेट see छा 
Herg ते जां fen 3^ भतली anmudiee eg टी मटेट sye टा प्रराछ ठे Hi 
fen à det dd og af der ude उठ Hi fug asafee वित टी मेप्रछिन्ता 
a geg di må afh@fam ठाछ dua ठढउउउंडे ua fed de mà Hoel 
uga fa Gat fea Su Jents उाठीढ Qa री aga ed ug AS WA 
dv] विप्रत टी HufeuH 91 fea efane नतठभठी डी (टी fan was fex 
3Hadfea AAfsay मी fen ard H^ udéHg As $ de ager उं में Hye! 
JH è fed घडे 23 प्रमामिब m3 wafaa WHfent è िषाती उठ ma fagi 
है पाठळीप'ट feu gt do clo fansnwet ठे घड़े भन्नाव ठाछ ae बीडा मी | 
पाठछीपे'ट fea eb HnHfsaH 93 us] उठउ' del sd] 9 ma Qu दी € 
du उठ, fea aau Hi alo do fasmo छा तै शेठ wi UH 
Hoo agu डी HufzuH d | gfas fguow wd! ठे ug dd ठाछ fas'-— 


Socialism is a worn-out hat because this has been worn by too many 
people 
(At this stage Pandit Chiranji Lal Sharma a Member of the 
panel of Chairmen occupied the Chair.) watfea nim efaa मरे उठ 
frost fan à ge बउटा तै SISAH $ अपठ gE भी कमी मेप्रछिन्नत ले उब 
fea agë gi fim छ det गंगा fum ठा I भे' fen jadfegas $ Ud 
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fon प्री भे Hed री qud ager Ji, ud HS Qai री fen de 3 wa er 
J fa at Gat $ at fea डी yz d fa AHH वी diu del 9 । mom 
amas माय, भी afjer gi बि भें fdensu S^ qas a बे añ ant feg 
विठा gi । fafa Sa À ma mhalas Sa डी भ्राथली 2 HufeuH He उठ | 
मे मषा gi fa घी जर we à fags HHfsuH छा faag बीऊ सै भे Hye 
Ji fa Qu fafes ma घु. MH. 8. e ümfeuH eu fee awe डी sT । 
fea ela 9 fa Ga! “Hi 6 qulefsHe wi Ja में sg! से at fe3 we उठ | 
——--————————-, Bai री eash fem as Sans 31 fea मे wii 


11.00 A.M. fegi ठे fen dufsQuo feu nufsuH feurGe sl 
——————————-—-— uH उठ, fea si fud Héc è age aut mH grt 


उठ, fea HHfsuH od J | mag fen feu fuHeu we sesoHe छा faag 
edt 3, fum छा fa Anisah feast ठाछ us fede gga पे । mad 
zit मेन्नाळन्नम छिभाहेला used si QH wel बी मिमटभ we dadah < Jè 
fen vr oral fuss der vhe di fes fea sg! sae d fa fegi à 
पडा ठगी ठगी fa HufsunH वी ded fea "fud weet छा Hag ने merdi 
J^ gsd deàH«eg उब Hed aa JÅ Je HnHfsuH रा aa feel, Ga è 
H'ug $ feg s! पडा dé fa geàHed feg बी gufsguo um dfe m3 Qn 
है feushie बउठ wel S. wel. प्री. मी. ठे बी ge'fes: feam उठ । मे 
fest à fea chat ebat debi डां Gu mênur gafeGus UH st age ते 
genea gi fea पामे wad dufsQuc डे डी विडे ag तै, Za 3 "3 
das Ji! Hssaifen feu fea autefere री भतिठीमंठ खा wan sad 
mea gd enfo ठै qua बतठा ude d fea afje9 gs ‘necessities 
of life at reasonable price’ wat mH ages eh tat Has ainsi 
3 fest ae! डछा रमे Ga faust SHedíed desoHde d d fes ar 
बठठा meds ad Hadi d |! MH ugdds chit sal, fas qad, deal, quar 
mfe gai feat डी ahis उं dags del gb wolel 3, azas sue 
वेष्टी उंडे । we 3: Qu et घेवगठांहेंड A I निम छा fen few get ब्रिवत 
oat | ने fafem fedsHt री fonch ugs डाल मां माडी MUS गरउठमेट ei 
fen wd भेढठटम a Aaa feat à us’ Jer si fug dufsQHo feg पे ठा 
age | ma afde as ‘free education up to the highest level’ 
fea: er fiers ठे fa maa राष्टरी्मट See sd दी Maas sg fest we डां 
fed A मेप्रछिन्नात भ nae तै । duos Afag, AS gue था Ña fhf 
QI Hd WA "mrdHH'g Ho Had ust od! बिघे gy gat ai, जिले sal | 
ug HA शिवे fm m3 Gai से Jalandi ठाछ d aS घाउ dger faa ai 
Gn 3: uus d fa Qu fan उदं टामिमटम 3 1 ya fes fee muse उठ fa 
fen sg ual gH s ही उप HHfesHe ते meid । afH@fone छा seu 
evant dus! di GA wea $ Gar feg उं Ga Anfenc at asi Ag 
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[Haars qgfe»re fru fes] 

ठीब sed gi We sdl उठ ug A uH Haw! उं बि गाहछिठ Adad AeA डब 
75 afam à fan fe'sHedl, Sud हे dH Hi Jodhi fes Huds ag fear 
uie 9 afea Sa | fase 25 dd di afen afa de do! fen 
घाते êng clad, dd'ecH "3 Jg azon HS d age ठ | डमी मे HH- 
छिन्नत री asus ar È feg si fea out fav ès दाछी गछ di Hb 
दी madha wd 10री' भाउ उब sg! fom Hd, Hau fen उठू टे dufsQuo 
fara fea du ufsa ums sor we Jı fed sul मिका fa 
fea diu ums fad वठठी यै | adus muda JA vde d, fage ora 
Sa Asst $, WS M3 muse "nu $ asfe@ans fed ठा we ! fer nid 
“उठी Aatas gs र न्रिबठ Ji fen sd Hs à पडा ð fa fe ags m3 
9H उठां टे ud Əmi feu sal dea ns[enu उठ, desdiugcd] sala 3 
चछ sdhü उठ | Ha बेट्टी AHi मां घीभाती शा wd st Quy ed 
fes: è unsfua Ja उठ | fed ले seu तप fea go | fea adl 
affim fa al malu 9, faa sue meat लडे md! da रा भउलघ वी Ji 
jl un मी डाडे' vH Hae ud "eHH Jg वि Ga fed go Je at sul उठ | 
feat बु fezi Sfe'edme 9 | fegi डी mulu few fea as els od! nl 
fa nH at 3 m3 fea डी ffug ens fas je] छागीटो Ji fea mele 
fad’ HufsuH रा agas यै fuu sg ममी ठा शिपत 9 gd ठ' Qua रे gd 


fan sd! Hufsuw दा curs! fegi ठे घठिडा, Haga, fans fes gel fussu 


"3 छे fazaga de' d feurfe»r, Gg ns हे magus 3 | fe UB eno g'a Hd 
fea Rete X agy fea uina fam fa fen uH डी udi ves ð m3 
Haas dz ठयी' ad Hal । YA वटी Hat feu ठाडठठभे टम afani बठटीशां 
उठ fa fan fad § ठेबठी ठा Ha मवे Qn à as पिंड मां ds छाछत dg 
बठठ wel छिउे are gai fea A पाठटी fes wes ð Qu ठै चायीरामी fa Qu 
टिम dufsQuo v] uu? fea 5H fad "udu asd fa fea da ò ya- 
मग्छा uss ð fen भउठाघव HufeuM लिकाहिडा 31 fea èa fad sla feu 
d, man è fsa wa fes sa Gai ठे EN ठाछ छिठमाढ sdb a fes 
QH रे gu afje उठ : 

“This Assembly further recommends to Government to place before it by the 
31st of March, 1965, at the latest, a detailed plan indicating the time by 
which the above-mentioned facilities could be provided and the sources 
from which the expenditure to beincurred thereon would be met.” 

mads mugs, fest ठे va माछा uss set 9 | Qn feu ABAS उठ 
"3 ast fan Sut mie पछाठिंग qata usui» उठ । A fest ठे seine 
दिउ dego He sls! मी QA «oma dg] fesnegansa ad sot ali 
dh fen उद [ors fen उहि टा f3s Tes छा gag ले fexto fam d 
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"3 भी HHge' gi afew aa fest famem d feat wl a-fesHt डी ar 
ae | feat ठे छिप ठै ugs री/पेचछ sat बीडी. "3 nue safen 


A . m" Á — - 6 
ot mafe sat बीठी fen did ठाछ छेमिमछेटठमर 6 [EA de शा wu 
d fea fea JAGA dufsOns 9 । 


A aA =A 


maño mfog, we wAY fen dufe@ne o/fsnan age gi डॉ भेप्रछिनज्नाईय 


~ “4 f A ~ ~ ड ^ Pa 
घाते wg us घठिभाष्दी fuma ms AIHE med gol TEH 
durer टिमउेभाळ fea wgs euh ssi उठ »3 fea पडा ede चे बि fea 
fan sw dd उठ ma fan उठीवे रा Hufesu fed fewer wu 9 उठ | 


=~ 


HHfsuH aè छिमाएिशां sot mGa घर्छांब MUS my mt ater तै। fea 


di अटेठन्नठ $ seges बठठा ge उठ »a/ gd थमे «s das बठठा 
age उठ। fen Sel fea aum sd Trae fea sta थी भ mu < 


HHfzHe दिढाठभी रा उभी gi पठ छिदां $ कष्टी मिपा Hw वे टिश्वाठउ॒टाठी jew 
MUS! YAH घठाङ ute: 9, ug fegi 9 Hoi बिउ dal fennoserl 
oot | fea ऊं ums ol fen set fwè उठ fa Sat è feum हूँ 
डर्गएरउट ala we, fants ठै ares mi es fonem ad a fa Sat are 
घेष्टिठमाडी ð “डे fes fex sss बरम d । HHfsuH थे at 2? ma 2087 


Ret fee wb ow sd qi, बेट्टी मेडीरीक्रछ 24 db । fen feu / or al. 
हिछमडी met J ठा se] fama met ga माडे Uess उी भ्रधर्डाछढ Ji. 


भी HHSur ot fa fag ged ae de टी विमे ea टी शिवाठमी à मेपरछिमट 
बिठा ay ware! J "3 ddlu 3^ ddl सेम d$ sí SH wl fusraHl nufene 
Je डां दी Gu aulefane dl! eus meet di W f&ass टी feadh 
6 dum 3, ual मिरी qulefsne ते Li घावी Hrd] MEH रे s8& Sel n3 


-—- 


MEH vp घेउउठी wet यै । fen set Ga है मेप्रछिपट विद्या मा nae! | 
aa टी पछार्ठिंग अडे शिबाठभी छिप्रउवां डी défa [arte भारी UTA ad | 
ug wa fed आप्ती at due gi ? feng सेन A. feadh aulefene डामीठेटिड 
ते। में पाळीमी fen en fey "Gel पे, d jg sse ð Gx $ yee 
efe feu fem विमा से mons हा du der di fen èn री feas 


A 


दिउ मे S54 m$ fest ad है On feu dulefene fearsut ot भरर feu 


fe 9 ठाछ/वी wet fes घर्राबाभडी à fa ma feu dsi urei 
asmi उठ । ada fams डी sew] e cmq छगाष्टिआ wa जे ug प्रमाछिटी 
feu विडे gdluo उठ fas ame फिमटभ à fas jéHo/9 ठभ 3 dst उठ 
"3 fen sg! manusifkee वीउः ज्ञांरा तै । m3 feadh @ga 3 ठा fegi 


aon oss 3 ठा यी gafo cr gu! विक्रा d 3 ar fi deta. fer 


ggi dmt 
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[पठरात uafe»re Mu fes] 
सेत fey षिन उता x WJS iur ag fest fam ते fa Gai Hag "re री 
HT cat muor ien Ogi सी gms Sess d Tet थे, Gae 
feasyi Hes बठ fest mgl घै । ea wa fea fao wie ते fa fea fes 


fas री मबीम हे रें Gas री nal msg बठ feat d पठ fed Fatty waa 


JI wa ver sul fes smifsss ठीढाठभ d sls Add उठ feg! SUE 
HARA Bea d wel है । हित fea fea Sas mi € v Ba SS [EH HHS 
$ उछ ase ard छे उठ, पठ भेठी Hus feu sal mba fa fea fan sei 
fen $ डीब ag Ha? उड | fea nah uds eld do] Aag fea बछम ui 
Hned रा fea Haus ठीव।तीि wer uH d ww पठ fea ds sot, fea 
fest $ डी Hfeme wl ठगी ag मबे। का si खे Sa रे vi [JO Pda «US 
Ji dH उठ 3 & dl end eem fan $ 30 शेडड fest जष्टी J, Gu uH उठ । 


fea ऊं fecafya री घा wafesafua us admi go । fea fen sgt dh 


féwau mà on fd? उठ ug हिम sai री su-m'Elfes fears! geli feu 
[विडे री sug ठगी mea बि fea Ss 3 ले Bag d feJ sud ag Sul 
Üs 1 शिम sat बटे दी Ss ठीढाठभ si Je m3 ठा HARSH भा Wa 
JI fen छा ge Ga mj उब adlde we ga fa SAP बपछमबी amy iea 

। घटि | gos fadh sof चछ मबेठी | ufgst at ws feas Hi 
उछटी प्री us उमी mu यी fen उठ़ dmi Ss dietus fom बे fen 6 


Heg उठ fest di 53 z A टिछत a soa get etfea sat ag When । 
fen पठःठी feast feu zoma du fams ठाछ ag oul ge मवि | 


S $us राित्रां डे ले बे 30 Sas afgri उब विमे ठछ डी feg HAS IS 


sot ते Hfawr । fem sel fen $ जां si quand! ag feg, fedor ag fee 
मां पाठ्टठठप्निष ag छिऐ at dag fea ठा d Hd si agafes ढातानिग ag 
fe@ | fA a उछ de water di sat भैगतेतिभ्रठ JEH È oy डे fan 


"^ 


Jj Sq $ Ud ले HdO d! ess ae muc} feast à पठष a 


a 
-— 


डेषे fa fan agi atat w fad" तै। gA aH sg! dg ad J det gs sdb 


fue fea उमी' Heefeus coli add fen $ ठा उछाई । 


ढिठ उमी' Hee Hel Ht रा faas ase य, ats wee d ug छित 

K deg Je d! wg माछ non wo डे Hgee qu Jud Ma 
dmi dzheu se mdmi उठ, fea $9 ते । fea Bate 3. ? cm 
घिछंवछ माड छे fa Ges walt $ »iddh पाछीमी $ sat Hes aa fest 
43 fe@ ure gal wer si Ha y m3 sina dgH Hl e$ sal 
dd Hae | gas बिउ feat चिड adl | fen w aes feg 9 fa antec 
feat à Hans ad fes! उँ । fea gemi उठ, aa उठ "3 ana FH «gii 
डी उठ "3 fes! è Qu soefsse age उठ । Hd] 3a 3 Anfene fecal 


< 


| 
| 
| Ww 
| 
"4 
| 
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| 
1 
a 
P 
«' 
| 
| 
Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 


Digitized by; 
Panjab Digital Library 


RESOLUTION RE‘ ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY (30)75 


out font wad ae उब बि प्रभाम म्रभाहिंट figasfes ठा ते We £3 dugesi 
ठा J We | wadwa gi Je sdb zat, fen छष्टी Hufszu famis sel 
agafes vafa बठठ डी ss È । 

fea fea प्रछेतठ fes ne तै fa Hea we yzsans डे ads sz 
me | ud fen fes निउडी yash ठै GA es foma sd? feat fom | 
fen wet didl 9 fa Afen feg fanidet d On à defen we । STIHIA 
aon दिउ n3 ent बलम दिउ a fedfanma ð OH $ ws ala We । fea 
पामे Si sans डे deds "3 sofemfenan री és 3 deg डे TA um 
HHÍ&uH feg fam sd! जछ ws Hadi d we ga वि ढठीडभ s fest माडे | 
HHfsuH ये ठाम 3 aS fA m3 van seis "Hus sdéfsaecd! Asi उठ | 
fea विम sq! उछ HATI सै | मेढठ SAY smg मटेट wu 9 d मां AAfeAc 


[a] 


fer Sut farge ode J zs: Ysans à TBS ad ug fan sdla ठग्छ | 


edt डां gars मेप्रछिन्रम sat meat । (uel) fea हां "fao! मघन्रेवट 
तै निप्र डे War fes aufs" w Hae d, पठ H ssl db usH ag feniar | 
H^ fea agian fa lou mwe qsaue feu HSA gust via तै । mas 
W'Ígg, «HU घड़े gas de gi ad fen fea enfes fUdHe aH ase cud 
Ji, एम feu ae fanudet m3 fsHfqMlàgeo m माटी तै। fea दी fesso 
ger feg' fami चै, तठछ "3 WIJS री fea बछम डे Pat बळम रे TIMANG 
fea घछीत पेटा qd fest ael है 1 sat ऊं wee did fa fen sgt ate feat ठे gas 
टिबाठेमी § लिटा a gy fea है, fasas Heg ag fes 9, fea um si feg 
dfje उठ fa wags yuda een eas दामडे ठठोमिछेम्रठ è मापात 3 ठॉछ ad 
ang पामे we fist रा निवत wa पे st TEBA प्रना्टिटी छा omy wee 
उठ | fea gai री de de ae fest री sm3 3 Ha ù ww J | fen 
28 मड 3: डॅडी as मिणडी satel 3 Ga fed dfa तर्लिंग ugal fea डेढीछिट 
पाछीती 3 38 | मेप्रछिन्नान टा as चिठ डॉ ठाखठा gew जांटा ð । पंछिउ 
ठजिए at ठे मड डे ufgsi fen et mfes बीडी पठ घडे fug 3° fea amie 
sm ge बे at ofa fam तै। माडी Sass St € Js Je de fea dulefsmeH 
री डिमवठीप्रठ 3 पै । fed eat थे farafsay बांताउन भंउतेठाष्ीक्षेम्रठ से उठ 
3 fen usa fea ठगी fe» Hal । fea पमे wAY nHufsHe AHA छा wig! 
gu 3 fea »razlod] meni डे Sa fea बेपीटलिमट री Han 3 चछ we dii 
IT pagal gi वि fes मडव-डीरेछपड, mssl?sus m3 fea acta èn sel 
jg act ds at sat ud sx wefesst Q9 Anfang ठा ee | fes ee 
fog frafsano ठाछ बात è fed गॉल gel Guehr wel gui डे भी aafear 
3fgnr at । 94 से feu मठ fa fad ded) री पालीमी pune gel adhat 91 
del ae »rgeseleu! तीमेबट येडे मां manye dé) ऐसे उब री fegi g fons 
à Sa wate पै fa dadi दिउ autefene ततिर जा de Hà at fen de 3 
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ON 


[mara adfens fru fee] 


डी Jad del 9 fa fen usa ची maansa पालीमी seat slt डे sal 


fusi 3 fa feg उछळ yè उठ | भा AHye at fa we उब mA sel 
gai HH at sui ठाडा sus sdt agè उठा fea nnufeu री usi 
sgl dl | 


-~ 


|. 9H छा wh घटछठां भप्तननछ od! पठ fea टी Haga छा प्रदाल ते | 
WA gaya AA छिमटीचिङ्ििठन्न uo fugd जाप wus Va ठाछ vee उठ | 
विमे sai रा थठचाठ d तिया d "3 fos विमे agi डा ugwa di aF 


“An 


Ju SHY Sai wet ढठी mmfecl, uaua aano "3 ढठी cdfSaq sul’ Cea 
Ga उव fm uua छ gig SHY घळा ad d fea GT ठरी' Goer! माडी 


fefewa da ठाछ MAT ola fama ठयी* wg sd माडी dans A बिडे मठवाती 


— 
-— 


Has डी चल dj उठ नें afam $ eu eu fuus 3 fefewn fd? उठ | Fe 


a 


उब wnt fefe» Ga हें Hufene veda 3 adh saa Qv sd m 


प्रभान्न Qua sal 8s Hacer । AS mus ठगी mẹ fa mit ome उं 
HAH gi ug fea wea fan sat | (WA टी wen) det डां भी gai 
दठठीभ्रां go, as fea a faag aga do mag | 


a. 


भी fex gís we-wtustfete vl aga बठठी get di! fea ume 
fesfaa fèy fed fes eger w ठिठा d | fen um मवबात à dot HUH 
goage wale उठ । fea fea घड़ी di झत॒ठी via d वि fen èn feu gaama 
ठा gð! छिप ds el megas naaa ठै डी घड़ी चिडा ð fa w3 Hoa fer 
अठ-भेंपछाएशिट eqe] m gd] ð w3 अवनरवेप्रठछ शिप्रटीउप्तठक्न feo’ fag 


Saas forse उठ Qu fas डी mus mu $ "sue ठी बठ Rae fen 


agi fen dufsQus ठाछ s! उगी onufeu sat few naa । fen dufsQuc 


रे fow@e we è बिशाछ'उ टी afsel ma sdol feu Hu! eqn Bae 
01 fea dufsQuo si भी Huge vi बि fes Seaer ते | 


ON =e f^ 


प्री usg'Hdl eH esa | छिंछे प्रातिध, हलवा वी gv 3 २ 


A Wa 


aaea defeats मिथ fees | fuc उमी' wd S88 ते 


| (उपा) fen sel 
H fen ddfsQus डी garde sdf age’) mad fen è fe 


a fgg w qs 


fa free democracy based on compulsory or co-operative 
or collective development ऊं fen 9 fes fed mat as भा wie] चे. 
or as deep Philosophy as is imbibed by the so called 
resolution of Bhubneshwar at least. He has fallen for 
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short of Bhubneshwar resolution. उल affer dfe» H^ आपदा 


प्रवतीमा net ager ता | - m 
श्री बनवारी लाल (कनीना एस. dio) : स्पीकर साहिब हाउस में कई दिनों से 


सोशलिज्म पर बहस चल Wisi यह एक बहुत ही eee मसला है। आज हर इनसान 
यह कहता है कि भारत वर्ष में राम राज्य ग्रा गया है , आजादी मिल गई है और अब यह भारत 


मगर हमें श्रब इस बात पर शक-पैदा होता है , संदेह होता है कि 16 


वर्ष स्वर्ग बन जायेगा । 
ने ग्राज़।दी प्राप्त की 


साल इस मुल्क को ग्राजाद हुए हो गए हैं मगर जिस चीज के लिये हम 


AA तक हम उसके लिये कोई आधार ही नहीं बना सके । ATT कोई मकान बनाता होतो 


उसका आधार बड़ा जरूरी है Wala उसका नक्शा तैयार होना ज़रूरी है। में, चेयरमेन 
साहिब, आप के द्वारा इस हाउस के aaa यह रखना चाहता हूं कि जिस महान {पुरुष ने इस 
सोशलिञ्जम का नारा लगाया था, उस सोशलिज्ञम के लिये आज तक हम कोई रूल्ज ऐड रगूलेशन्ज 
तक भी नहीं बना पाये हैँ । में समझता हूं कि इस तरह से ढंडोरा पीटने से सोशलिउम नहीं 
आयेगा । इस के लिये हमें ताकत लगानी पड़ेगी और बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ंगी । 
चेयरमेन साहिब, में श्राप के जरिये सोशलिञ्म के लिये तीन चीजों पर जोर देना चाहता 
d । यह चीज हर इनसान की जिंदगी के लिये ज़रूरी होती हैं। aed, रोटी, कपड़ा और 
मकान। यह बहुत पुराना नारा है, मगर ग्राज तक हम इस कमी को दूर नहीं कर पाये 
हैं। रोटी के बगेर कोई इन्सान जिंदा नहीं रह सकता । इस के लिये सब से पहल प्रबन्ध होना 
ज़रूरी है। इस के बगर यह सोशलिञ्म हल नहीं होगा । इसी तरह से कपड़े और मकान भी 
हर इन्सान को जरूरियात पूरी करने का अहम सवाल है । (Raa) आप gewe 
न HCA चन्द एक ज़रूरी बातें कहना चाहता हूं श्राप उनको सुने । सोशिलिज्म 
का एक नारा इस सरकार ने लगाया था और वह नारा महात्मा गांधी जी की वडिग 
थी, जिस में यह कहा था कि हरिजनों को बराबर की पोस्टों पर लगाया जायेगा । मगर 
आज पता नहीं वह दावा किस कोल्ड स्टोरेज में लग गया है। पता नहीं वह रंजोल्यूशन है कहां। 
उस के sm पर कुछ तो मिले। अगर हम कहते हैं कि हमें नौकरी दें अगर आप हमें West 
नौकरियों पर नहीं लगा सकते तो हमें जमीन ही मिले तो यह कहते हैं कि जमीन क्या कोई 
रबड़ थोड़ी है, बढ़ा कर दे दें सरकार क पास थीड़ी कस्टोडियन लैंड है।यह सरकारने 445 
रुपये फी एकड़ के हिसाब से खरीदी है जिस का कि ग्रोपन HUBS करने का सरकार ने फैसला 
किया है मगर यह तो धोखा देने वाली बात है। यह तो एक तरह का फराड है। Arata 
हिब, में आपके द्वारा इस हाऊस के नोटिस में यह बात भी ला देना चाहता हूं कि रोहतक 
म एक डेपुटेशन चला था, वह पंजाब सरकार से मिला और उस ने कहा कि हमारी मांगें प्री 
करो लेकिन इस सरकार ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने मजबूर होकर अगला 
कदम उठाया और 28 तारीख से महात्मा गांधी की समाधी के सामने राजघाट पर 
सत्याग्रह क लिये wide g मगर यह सरकार Ha भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। 
श्री बल'रामजी दास टंडन : आप भ्रपनी पार्टी को ही discussi कर रहे 
p 
. Mr. Chairman : The hon. Member should bz happy that he is criticis- 
Ing his own party (Interruptions) 
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श्री बनवारी लाल : मैं कह रहा थाकि वहां पर 28 तारीख से भूख हड़ताल और 
सत्याग्रह चल रही है लेकिन पंजाब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही । लोगों का कहना है कि 
पंजाब सरकार ने जिस कौमत पर जमीन खरीदी है, उसी कीमत पर लोगों को मिलती चाहिये | 
दिल्‍ली में मैं ने बताया कि सूर्यदेव सत्याग्रह पर बेठे हुए हैं जिस की खबर प्रत्येक अखबार के 
प्रथम पष्ट पर होती है लेकिन इस खबर की चर्चा न तो अखबारों में होती है, अर न उरू पर 
ध्यान दिया जा रहा है, कुछ पेपर हैं जिनमें सूर्यदेव की अनशन की यह खबर हैड लाइनज़ पर 
रा रही है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं सोचा जा रहा है। यह बहुत अकत्तोस की 
बात है । EN 
प्रब एक बात जिंदगी की कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में कहना चहाता हूं कि महेंद्रगढ़ 
का इलाका ऐसा इलाका है जो THATS, यहां पर गरीब लोगों को रोटी, पानी, कपड़ा 
तक नहीं मिल रहा है। मकानों की भी वही हालत है किन जाने कितने लोगों को झोंपड़ियों 
में रहना पड़ रहा है । में यहां तक गवनेमेन्ट के प्रमत्न का संबंध है में बतलाना चाहता 
कि सरकारने कारखाना हिसार में लगा दिया जबकि लोहा WEG में मिलता है। अगर 
महेंद्रगढ़ में कारखाना लगाया जाता तो इस कहत के समय लाभ हो सकता था लेकिन जिस तरह 
से सरकारने किया है उस तरह से दोनों स्थानों को ही नुक्सान हो रहा है । यह बड़े WHAT 
की बात है । मेने और बहुत से लोगों ने सरकार का इस तरफ ध्यान देने के लिये कहा 
लेकिन सरकार कारखाना ast पर लगाने के लिए ध्यान नहीं देती। इनके पास सोशल्जिम 
लाने का अगर ढंग नहीं है और गरीबों को ऊंचा उठाने की तरफ यह ध्यान नहीं दे सकते तो 
इन से और क्या आशा की जा सकती है | 
चेय रमन साहिब, आप के द्वारा मैं हाऊस का ध्यान हरिजनों के मकानों की रुमस्या के बारे 
दिलाना चाहता हें । सन 1947 से हरिजन लोगों के लिये वही झौंपड़ियां बनी हुई हैं जो पहले 
थो, उन में सुधार नहीं हुआ है। Mie हाल यह है कि हरिजनों को रहन तक भी जमीन कोई 
नहीं दी जाती, अगर मिलती है तो सिफ पांच मरल, वह भी शमशान भूमि पर या जौहड़ों के 
गढ़ों में दी जाती है तो यह दशा है इन क सोशस्जिम के geal क! । इस तरह से सोशह्जिम 
ha आ सकता है ? | 7 
एजुकेशन का भी हाल बहुत बुरा है । HERTS डिस्ट्रिक्ट में 10--1 0 मील पर स्कूल 
हैं। लोगों की émis बराबर चलती रहती है, लोग त्राही argi करते रहते हैं कि इतनी 2 
दूर स्कूल होने के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं को जा सकती । स्कूल अधिक नज़दीक खोले 
जाने चाहिये ? वह बैकवर्ड एरिया है जहां पर हमेशा ही ऐमजसी की दशा चल रही है और 
जब इन को कहा जाता है कि उस एरिया की तरफ ध्यान दों और उसको डबेल्प करो 
तो जवाब दिया जाता है कि ऐमजेसी लगी हुई है । मैं इन को बतलाना चाहता हूं, Wawa 
साहिब, श्राप के ज़रिये कि जब देश के ऊपर श्राफत आई तो महेंद्रगढ़ ने भी! His बारह लाख 
रुपया दिया जब कि agang का Target केवल 10 लाख रुपये का था Wit ona भर्ती 
की fart उठा कर देखी जायें तो यह जिला सारे हिन्दुस्तान के जिलों में नम्बर एक पर आता 
है। जब हमारा एरिया सरकार की इतनी सेवा करता है तो क्या वजह है कि सरकार 
इसकी तरफ ध्यान नहों देती । | 
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सरप्लस लेड भी अ्रभी तक ऐडजस्ट नहीं हुई है। जब तक सरप्लस लैंड एडजस्ट नहीं 
को जाती तब तक लोगों को जमीन नहीं मिल सकती और न सोशलिज्म ही ग्रा सकता है। 
Wea में में यही कहना चाहुंगा कि सोशलिज्म लाने के लिये यह आवश्यक है कि गरीब आदमी को 
रोटी, कपड़ा और मकान जब तक नहों मिलता तब तक सोशल्जिम नहीं ग्रा सकता | 

पंडित राम धारो गोड़ (गोहाना) : मुहतरिम चेयरमन साहिब, आज जो प्रस्ताव इस 
हाऊस में जेरे बहस है वह एक गरोब आदमी की आवाज़ का प्रस्ताव है। क्योंकि गरीब आदमी 
नतो जुडीशरी और ऐग्जैविटव के सेपरेट करने में zer रखता है ग्रौर न न ऐसे ही ae कानूनों 
Hi Taal geez है कि उसे रोटी मिले, रहने को मकान मिले और पहनने को कपड़ा मिले 
alt यहो सोशलिज्म का अर्थ है कि ऐसा कोई आदमी न रह जाये जो भूखा हो, नंगा हो, या 
छाया रहित हो। साथ हो इन सब की प्राप्ति के लिये रोज़गार का मसला पहला है। लेकिन 
रोजगार को यह हालत है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता और जिनके 
पास काम करने की शक्ति नहीं वह पते के बलबूते से काम चलाते रहते हैं। कई भाइयों 
ने यहां पर यह कहा कि जमीन नहीं मिलती । मैं इस को स्पोटं करता हूं । यहां पर आबादी 
इतनी बढ़ती जा रही है कि जिन का aara जमीन पर था उनको भी ज़मीन नहीं मिलती i 
नतीजा यह हो रहा है कि वह आदमी भखों मर रहा है और उधर देश की पैदावार कम होती 
जा रह। है । इप लिय मं यह सुझाव देना चाहता g कि एसा किया जाना चाहिये कि जमीन 
उसको दीं जानी चाहिये जो उस पर अपने हाथ से काम करता है। और किसी गरीब 
ग्रादमी के हक़ को किसी प्रकार भी छीनना नहीं चाहिये और उसका हक किसी दूसरे को 
नहों देना चाहिये। एक मजदूर चाहता है कि जितना वह काम करता है उतना उसको हक़ 
मिल जाये । लेकिन अगर आप एक कारखाने में जाएं तो देखेंगे कि मजदूर सुबह से शाम तक 
काम करते हूँ लेकिन उनके बच्चों को पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती BIT न ही तन ढांपने 


को कपड़ा मिलता है। में यहां बताना चाहता हूं कि मुझे एक दिन देहात में जाने का मौका 


मिला तो वहां एक ग्रीव श्रादमी ने मुझे चाए पर बुलाया । उनका मैं ने कोठा देखा जिसमें 
9/10 मैम्बर रहते थे । उन्होंने इंटें लगा कर एक पलंग बहुत ऊंचा किया हुआ था। मैंने 
पूछा कि आप ने यह क्या किथाहुम्रा है तो उन्होंने मुझे बताया कि इस के नीचे एक और 
खाट HITT ओर उस खाट के नीचे तीसरी खाट और डाली जायेगी । इस तरह से एक खाट 
के नोचे दो खाटे AT लगाते थे और रात के वक्‍त वह वहां सोते थे। एक तरफतो यह 
हाल है कि लोगों के रहने के लिये मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, और पहनने को कपड़ा 
नहों लेकिन दूसरा तरफ बहुत बड़े-बड़े महलों में चार-चार ग्रादमी रहते हैँ और चूरन खा खा 
कर भूख बढ़ाते हैँ । यह जो इतना फक है यह दूर होना चाहिये | इसी तरह नौकरियों में भी 
सब का हिस्सा बराबर होना चाहिये। लेकिन जो अमीर आदमी हैं वह अपने बच्चों को 
पब्लिक स्कूल्ज में पढ़ाते हैं ate जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सिंगल टीचर स्कूलों में पढ़ते 
हैं जहां पर उन को तालीम अच्छी नहीं मिलती। इस लिये जब कम्पीटीशन में यह दोनों 
कैटेगरीज के बच्चे बैठते हैं तो जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वह दूसरों के मुकाबले में आगे 
निकल जाते हूँ। इस लिये तालीम का सिस्टम भी यूनीफार्म करना चाहिये ताकि जो 
गरीब लोगों के बच्चे हूँ उनको भी बराबर का मौका मिले और वह भी कम्पीटीशन में ATTA 
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[पंडित राम धारी गौड़] 

में आसकें । यह नहीं होना चाहिये कि एक आदमी एक मील ग्रागे खड़ा हो और पीछे एक 
मील के फासले पर दूसरा खड़ा हो और पीछे वाल को आप कहें कि तुम दौड़ कर आगे वाले के 
साथ मिल spera जो एक मील ग्रागे खड़ा हो वह Tis वाले को कैसे साथ मिलने देता है। 
उन को पहले बराबर खड़े करना चाहिये फिर उस के बाद कम्पीटीशन में जो आगे निकल जाए 
उसे मौका दिया जाए। यहां पर कई भाइयों ने मज़ाक उड़ाया कि कांग्रेस गवर्नेमेन्ट 
एक aga पर नहीं टिकती इस लिये सोशलिक्ष्म केसे आ सकता है। में उन को कहना 
चाहता हूं कि जब मकान बनाना हो तो उसकी पहले बुनयादे भरी जाती हैं उसके बाद दीवारें 
बनती है ale फिर छत डाली जाती है। कांग्रेस सरकार इसी तरह प्रोसीड कर रही है । 
पहले हम ने वैल्फेयर सोसाइटी बनाई, उस के बाद सोशलिस्टक ded आफ सोसाइटी 
लाए अब कम्पलीट सोशलिज्ञम लाने का इरादा किया है। में निवेदन करना चाहता हूं कि जब 
तक मुल्क में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जायेगी, चाहे कारखाने की हो, चाहे जरायत की हो, 
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहांपरसब भाई कहते हूँ कि sad कम होनी चाहियें 
में बताना चाहता gfe प्राइस कंट्रोल करने से कीमतें नहीं कम हो सकतीं । कीमतें 
तब कम होंगी जब पैदावार ज्यादा होगी। पेदावार ज्यादा तब हो सकती है अगर हर आदमी 
को मेहनत करने का मोका मिल । मेहनत इनसान उस वक्त ज्यादा करता है जब उसे पता 
होकि यह जमीन या कारखाना मेरा अपना है और जो मुलाजिम होगा वह कम दिलचस्पी लेगा 
ग्राज कल AAT समझता है कि में तो मुलाजिम g इसी लिए आए दिन हड़ताल होती हू । 
इस लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिय में यह्‌ सुजेस्ट करता हूं कि हर आदमी को , चाहे वह ज़मीन 
पर काम करता है या कारखाने में काम करता है, हिस्सेदार बना दिया जाये । इस तरह से वह 
पूरी दिलचस्पी लेकर काम करेंगे uH हमारे सूबे में प्रोडक्शन बढ़ेगी । इस के अलावा 
नौकरियों के सिलसिले में बड़ी भारी शिकायत है। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस में एक 
arent तो जमीन पर है, और दूसरा आसमान पर है, एक आदमी की तन्खाह इतनी थोड़ी है 
कि वह गुजारा नहीं कर सकता और दूसरा ग्रादमी ऐसा है जिसे पता ही नहीं कि मेरे पास 
कितना रुपया है और कोठियां कितनी हैं। वह उनको सम्भाल नहीं सकता । तो इस फक 
को दूर करने का एक ही तरीका है कि इन्कम पर सीलिग लगा दी जाए । नौकरियों में ज्यादा 
से ज्यादा तनखाह 1,500 रुपये माहवार फिक्स कर दी जाए और कम से कम 100 रुपया 
कर दी जाए । आज हम देख रहे हैँ कि लोगों में बहुत ग्रशान्ति है। में मिसाल के तौर पर 
बताता हुं कि चपड़ासी लोग जब अफसरों क घरों मं काम करने जात हूं तो वहां पर वह उन्हें 
mz, सब्जियां और अच्छी से अच्छी चीजें खाते हुए देखते हैं दूसरी तरफ जब वहू अपने 
घर में आते हैं तो उनकी बीवियां कहती हैं बच्चों को रोटी कहां से दें, घर में तो आटा भी 
नहीं है। उस वक्‍त उनके दिलों में जो ख्याल आता है उस का आप अंदाज़ा लगाएं। ठीक है 
कि आज़ादी आई है लेकिन जिसे रोटी न मिले वहु क्या सोचेगा। इतना फक तो टालरेट 
किया जा सकता है कि एक आदमी रूखी रोटी खा ले और दूसरा मक्खन से खा ले। लेकिन 
यहां यह हो रहा है कि एक आदमी इतना खाता है कि वह हाज़मा ठीक करने के लिये चुरन 
तलाश करता फिरता है और दूसरे बेचारे को रोटी भी नहीं नसीब होती । इस किस्म का जो 
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| wh है यह तब दूर हो सकता है ANT लोगों की इन्कम पर qu लगाई जाए। इस के अलावा 
> फ़ी मेडिकल एड भी कम इन्कम वाले लोगों को मिलनी चाहिये । लेकिन यहां पर See बात 
l है। जो बड़े वड़े श्रफसर हैं वह अ्रस्तपतालों में जाकर फ्री मैडीसन्ज ले लेते हैं लेकिन जो 

गरीब आदमो हैं उन को quer लिख कर दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बाज़ार से 

दवाईलेलो। यहां पर ग्रमीर आदमी यह चाहते हैं कि हमें दवाइयां AHA मिले लेकिन दूसरे 

| मुल्कों मं जो धनाइूय लोग हैं वह अपनी जेब से दवाइयां और फ्रूट वगैरह खरीद कर बीमारों को 
| प्रस्पतालों में जा कर दे कर आते हैं । मगर यहां पर श्रमौर लोग अपनी पोजीशन का नाजायज 
| फायदा उठाते है और फ्री मैडिसन्ज लेते हैं। और देशों की बात करना तो आसान है लेकिन 
हमें भी चाहिये कि हम खुद भी इन बातों पर ग्रमली तौर पर चलें। जब कोई जलसा होता 

| है तो हर एक आदमी चाहता है कि दूसरा बैठ जाए लेकिन खुद खड़ा रहना चाहता है 
AE जिस से गड़ बड़ होती है । ग्रगर सब बैठ जायें तो बात ठीक चलती है। श्रोरों को तो हम 
। कहते हैं कि ऐसा करना चाहये लेकिन हम खुद वैसा नहीं करते हैं। अगर हम सोशलिजम 
| लाना चाहते है तो हम सबको मिलकर सोशलिज्म के लिये काम करना चाहिये और यह इरादा 
करना चाहिये कि हम ने किसी बड़े प्रादमी की मदद नहीं करनी है, सिर्फ गरीब दबे हुए लोगों की 
मदद करनी है। लेकिन यहां होता यह है कि जो बड़े आदमी हैं उनके सारे काम हो जाते हैँ 
उनकी सिफारिश हो जाती हैं और उनके बच्चे नौकरियों में लग जाते हैं लेकिन गरीब को कोई 
नहीं पूछता है। इस लिये हमें यह इरादा कर लेना चाहिये कि तगड़ आदमी जो हैं उनकी 
सोसाइटी में न ज्यादा इज्जत करनी है और न मदद करनी है गरीब की ही ज्यादा मदद करनी 
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THIS Hus त्रिध उठामिंब' : wa 9 unge we maga | fea fags 
Hus QH um डे“ gg gd उठ fea si HHÍsuH रा uds Gs gj उठ । 
fed gfga पाठटी मिउङ्ली seneg feu HWE रा अडा थार ss बे met? 
> mane GAS und gtd si Gu रा ठा wv] ete feu Ser ठै m3 
S ठा बेष्टी Hus dod मीटां घाछी उठ | fer u H'ws S8 go feg eu è उठ 
| »3 eda डी fet at garês ठी dar 3 (am)! fea ऊं Anafe हाल 
| Hes addd उठ | fem Sel ue] eura Aton? $us, 
| Mr. Chairman : ES is no point of order. Ministers have a joint 
| responsibility and the Irrigation and Power Minister is here in the House 
to represent the Government. 
| - | पंडित रामधारी गौड़ : इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हायर स्डेन्डड तक तालीम 
| मुफतहो। ठीक है होनी चाहिये लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में uTs सब से ज्यादा जरूरत 
इस बात की है कि जनरल एजुकेशन की बजाये टक्‍्नीकल ऐजुकेशन की सहलतें ज्यादा से ज्यादा 
| मिलती चाहियें क्योंकि जब तक हम टेक्नीकल ऐजुकेशन नहीं अपनाएंगे लोगों को रोजगार 
| | नहीं मिल सकेगा । ओर सनश्रती तरक्की नहीं हो सकेगी । मौजूदा तालीम जो है वह बाबू 
" ही पैदा करती है। ठीक है ऐसे आदमियों की भी जरूरत है लेकिन ज्यादा जरूरत टेक्तीकल 
प्रादमियों के पैदा करने की है ताकि लोगों को रोज़गार भी ज्यादा मुहैया हो और देश की भी 
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[पंडित राम धारी गोड़] 
TE हो। बाब पैदा करने से और मौजूदा तालीम देने से देश नहीं बनेगा । (At this 
stage Shrimati Dr. Parkash Kaur,a member of the Panel < 
of Chairman occupied the Chair.) इस वक्‍त देहात में बहुत बेरोजगारी है। 
जब तक देहात में घरेलू दस्तकारी नहीं लगाई जाएगी उन लोगों को 
काम नहीं मिलेगा। देहात की 80 फीसदी श्राबादी को साल में सिर्फ 
दो तीन महोंने के लिए काम मिलता है बाकी वक्‍त खाली रहते हैं। ज़मीन सारी इस बढ़ती 
हुई आबादी को रोटी नहीं दे सकती । जमीन का भी यह हाल है, मैं अपने हरियाणा की बात 
करता हूं कि ऊंची जमीन में पानी नहीं पहुंचता है और नीची जमीन हड़ों से मारी गई है और सेम. | 
बढ़ती जा रही है। लोग बेकार हो गये हैँ क्योंकि काम नहीं मिलता । खास तौर पर जब से 
Hg नया जमाना आया है देहात की जो बेकबाडं क्लासिज़ हैं उनका सारा. काम खत्म हो गया 
है क्योंकि लोगों को कारखानों की बनी चीजें सस्ती मिल जाती हैं। गांव में श्राब लोहार, 
तरखान, जुलाहे बगैंरा बेकार हो गये हैं। वह या तो मजदूरी करते हैं या इस उम्मीद में रहते 
हैं कि कुछ ग्रांट या कर्ज मिल जाए È देहात में जाता हूं, मुझे पता है कि वहां लोगों की हालत 
बहुत खराब है श्रोर लोग मुझे कहते हैं कि कहीं से हमें पेसे दिला दो और काम fuum, हम 
भूखे मर रहे हैं। ठीक है भूखा आदमी ऐसी बात कहेगा ही । दस्तकारी चलाने के लिये 
जो कर्ज मिलता है उसका भी बहुत बुरा हाल है। जो काम करना चाहते हैं और कर्ज मांगते 
हैं उनको मिलता नहीं है। उसके लिये इतनी पेचीदगियां हैं कि गरीब अनपढ़ लोग फार्म नहीं 
भर सकते। किसी से फार्म भरवाते हैं तो ant कई शिकारी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें 
इतने पैसे दो, हम कर्जा दिला देगे। उन गरीब अनपढ़ लोगों को चालाक आदमी बहुका कर 
पैसे एंठ लेते हैं और हर आदमी जो उसे BT लेने तक मिलता है उस से पेसे बटोरता है। लोग 
| दो-दो साल तक THAT के चक्कर काट कर थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो श्रादमी 
चालाक है, खुद काम करना नहीं चाहते वह हेरा फेरी करके पसे हासिल कर लेते हूँ । में ने l 
| पहले भी कहा था कि ब्लाक-त्राइज़ कुछ भ्रफसर मुकरंर किए जाएं जो देहात A जा कर देखें b 
कि कौन जैनुइन श्रादमी हैं जो काम करना चाहते हैं। . . . . . 
बाभठेड भपरपिय saia: we हे une we masa | Hel 
naafes 3 fa fea da मेप्रछिन्नत टी femm ag ad उठ "3 HHfsuH $ 
GUSH ad dd उठ S Qn «e Has Gar gd उठ feo! $ uds eas fest मा 
तिठा dma feu भे'घठ मायि "u wesgs gd उठ Bfas those people 
who are fighting for socialism are not getting time. i 
fest ठै मेम्रछिन्नम टी खिआाधिला aafo wa यटा ये उबा ते | 
mas: wd goal wel weal st Hb faat wd gs Se! 
M3 wtuetfentunt से सेङ । ge feu ठ! gS । (The hon. Member 
will have full opportunity to speak and explain the 


resolution when his turn comes. He should, however, 
not interrupt now.) | 
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पंडित राम धारी गोड़ : में इनका सोशलिज़म nen तरह जानता हूं कि क्या है । इनका 

| > सोशलिज्जम यह है कि लोगों से जबरदस्ती डडे मार मार कर काम कराया जाये और बायैन्स 
इस्तेमाल करकं पैदावार बढ़ाई जाए। जिन के पास कुछ है उनको मार कर उन से सब कुछ 
छीन कर बांट लिया जाये । यह पैदावार बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि जो आगे कमाया ZAT है 
उसको छीन कर बाँटना चाहते हैं। यह है इनका सोशलिजम किं खून बहाया जाये। हम 
ऐसे सोशलिज़म नहीं लाना चाहते। हम डंडे से नहीं, प्यार से, ईँमोकैटिक तरीके से पैदावार 

बढ़ाना चाहते हैं हम छीना झपटी और मार धाड़ से इन की तरह यकीन नहीं रखते । 

. हमारा सोशलिजम गांधी जी के बताए हुए असूलों के मुताबिक ग्रहिसा से नान-वायलन्स से 
mmi यह सोशञिम वायलैन्स से, खून खराबे से लाना चाहते है, लेकिन में अर्ज करता हूं, 
कि इनका सोशलिञ्जम हमारे देश में कभी नहीं आयेगा यह सारे काम नान-वायलैन्स से होगे । 
तो में ae कर रहा था कि जो आदमी काम करना चाहते है उनको मदद नहीं मिलती है लेकिन 
i चालाक आदमी बगेर काम के ही हेरा फेरी करके सारे जाबते पूरे करके पैसे लेजाते Pu 
` यह ठोक है कि सरकार का इरादा यही है कि जो गरीब प्रादमी हैं उनको ज्यादा सहायता दी 
जाए लेकिन कर्ज लेने में पेचीदगियां है, गरीब ग्रनपढ़ आदमी फायदा नहीं उठा सकते हुँ । 

इसी लिये में अर्ज कर रहा था कि बलाकवाइज़ एसे अफसर मुक्रर किये जाये जो गांव में लोगों 

को बताये कि यह तरीका है कर्ज लेने का और काम करने का और इस किस्म के काम से वह 

कामयाबी हासिल कर सकते हैं । m 


atacar on 


12.00 Noon 


चेयरमेन साहिबा, वह अफसर लोगों को सिखाए लोगों को ठीक 

तरह से गाइड करें, उनको WASA बतायें कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को स्थापित करना 

चाहिये और चलाना चाहिये । अगर सरकार इस पर ध्यान देगी और वहां पर अफसर नियूक्त 

k करेगी तो में समझता हूं कि इस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लोगों को दस्तकारी 

चलाने के लिये जो लोन दिया जाता है उस को बह ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 

उनको इंडस्ट्रीज के वारे में जानकारी नहीं होती । वह रुपया दस्तकारी के काम को बढ़ाने में 

नहीं लगाया जाता । जिन लोगों को लेन को ग्रसली' जरूरत हूं ती है उन को लोन नहीं मिलता 

इस लिये में ञ्जं करना चाहता हूं कि लोगों को इस के बारे में जानकारी देने के लिये ब्लाक-वाइज 

WHAT मुकरंर किये जाने चाहिय ताकि वह लोगों को सही ढंग बता सकें, उन को सही तरह से 

गाइड कर सक | आज तक इस बात की कमी देहात में मोजद है। इस कमी को दूर करने 
: के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये | 

| सभापति: हर ब्लाक में इंडस्ट्रीज़ ्राफिसजे पहले ही ABTS | आप का कहने का 

। क्या मतलब है ? क्या इंटस्ट्रीज आफिसरों के अलावा और ग्रफसर पुकरर किये जाने 

चाहिये ? (The Industries Officers are already appointed in 

each block. What does the hon. Member mean by say- 


< ing so ? Does he mean to say that in addition to th 
i ffi हा the 
Industries Officers some other officers should be appo; 
there?) Ppointed 


पंडित राम धारी गौड़ : जैसा कि में कहता हुं बैसा इंतजाम नहीं हो रहा है । गे 
में वह श्रफंसर अपने SHAT में ही बैठे Teds । 
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चौधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेंडम | जो मैम्बर कांग्रेस को अ्पोज 
करके जनता का विश्वास हासिल कर के आये हं उन की संख्या 25-26 के लगभग है। वह X 
पहले आपोजीशन की सीटों पर थे और अब कांग्रेस की सीटों पर बैठे हुए | जब इलैक्शन EU 
थे तो उस वक्‍त वह इसी समाजवाद को धो खा और एक झूठा नारा बता कर जीते हैं । 
वह इसी समाजवाद के हक में बोल रहे हें । क्‍या यह उन के लिये ठीक है? 
पंडित राम धारी गौड़ : इस क बार म ग्रजे करना चाहता हूं कि हम लोगों से समाज- 
वाद और गांधी के असूलों पर ही वोट लेकर आये ga जिन लोगों से वोट मिले थे, उन के 
सामने कांग्रेस मं आने के लिये जलसा भी किया था । (विघ्न) है 
चौधरी नेत राम : कया ग्राप क मुकाबले में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं खड़ा था ? 
सभापति: आप मेहरबानी करक Fare न करें । (Kindly do not interrupt.) 


पंडित राम धारो गोड़ : चेयरमेन साहिबा, इन का यहां पर आने का जो मकसद है, 
उसे हाऊस के सामते रखें । और हम इन का मकसद देख भी रहे हैं । इनका मकसद तो 
gate करना ही है । (विघ्न) 

सभापति : नो इंद्रप्शन प्लीज़ । श्राप जो कुछ कहना चाहते हैं, उस पर बोलें । 
(No interruptions please. The hon, Member may please 
go on with his speech). 


(Interruption by Chaudhri Net Ram) 


5 m d 


पंडित राम धारी गौड़ : मं ग्रजं करना चाहता हूं कि मेरे साथ लोग हैं, पब्लिक है . . 
(शोर) मं समाजवाद लाने के हक में ga o (शोर) (faq) आप की तरह नहीं gg 
xw अकेले ही बैठे हुए हैं। (विघून) में फिर at करना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान में 
सोशलिज़म लाना चाहते ह ताकि लोगों की आमदनी में इजाफा हो । 
THIS qauuH fu पाछीढाल: आठ छे unfee we mrasa, Ñ3H । fea c4 
ufgm मेंप्रछिन्नत1 63 उछ std पठ fed Waa fea ga 8 डीडीली डांग fassi 
9 gj उठ | बी fen sd! wen w eas whew sat d faa ! 
Chairman : This is no point of order. 
पंडित राम धारी गौड़ : चेयरमैन साहिबा, झआपोजीशन के ATATH FETS कर रहे 
d | यह बीमारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हें (fa) 
Chairman: Kindly wind up. 7 
पंडित राम धारो गौड़ : चेयरमैन साहिबा, ग्रापोजीशन के मैम्बजे बहुत उतावले हुए 
है। Fat सोशलिज़म क बारे में at करना चाहता हूं... 
सभापति : आप उनकी तरफ ध्यान न दें। आप अपनी स्पीच जारी रखें। श्राप 


अपना टाइम वेस्ट न करें। (The hon. Member need not pay any heed 
towards the interruptions. He should centinue his speech » 


and not waste his time unnecessarily.) 


| 
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पंडित राम धारी गोड़ : चेयरमेन साहिबा, सब से बड़ी बात बेके की है । उस में 
कुछ Tota हे जो कि अपना मुनाफा ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने श्रपना 
पसा बेकों में इस लिये रखा हुआ है कि उनकी आमदनी में इजाफा हो और मुनाफा खाएं । 
वह मुनाका कुछ ही आदमियों के पास जाता है। आज जनता को उसका को कोई लाभ नहीं 
हो रहा है। अगर बँक नेशनलाइज़ हो जायें तो उसका मुनाफा कुछ ग्रादमियों की बजाये जनता 
को मिलेगा । आमदनी को देखने के लिये एक कमेटी मुकरंर हुई थी और उस कमेटी ने सारे 
हिन्दुस्तान का सर्वे किया था। उस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 10 प्रतिशत आदमी 
ऐसे हैं जिनकी आमदनी 7 रुपये महीना है। जिस आदमी की 7 रुपये महीना आमदनी हो 
वह केसे काम चला सकता है ? वह अपना पेट कैसे भर सकता है ? में ग्रजे करना चाहता हूं 
कि उन चन्द आदमियों के ..... | 
सरदार लछमन सिह गिल : पंडित जी आप अपनी आंखें नीचे करके स्पीच करें | 
पंडित राम धारो गौड़: में नीचे आंखें कर के क्यों स्पीच करू ? आप नीचे कर के 
स्पीच किया करें क्योंकि श्राप ब्रे काम करते है । चेयरमेन साहिबा, में अर्ज़ करना चाहता 
हूं कि पैसा अमीर लोग कमा रहे है श्रौर गरीब को उस से कोई लाभ नहीं हो रहा है । इस 
लिये में सुझाव देता हूं कि sat को जल्दी से नेशनलाइज़ कर दिया जाए | 
चेयरमेन साहिबा, मे चाहता हुं कि पंजाब में ट्रांस्पोटं भी नेशनलाइज़ की जाये। कुछ 
आदमी कहते हैं कि प जाब रोडवेज की बसे चल रही हें, वह ठीक नहीं हैं। यह ठीक है, यह 
सरकार का तजरुबा है। कोई उस में कमी भी हो सकती है। जो लोग ट्रांसपोर्ट को 
नँशनभाइज नहीं होने देते वह पूंजीपति ही हैँ। अगर नेशनलाइज हो जाये तो उन की आमदनी 
नहीं बढ़ सकती। अगर नेशनलाइज़ न की गई तो आम जनता को कोई फायदा नहों होगा । 
पूंजीपति अपने आराम और एश्वर्य को बरकरार रखने के लिये सरकार की नीति का विरोध 
कर रहे हैं । PAT करना चाहता हूं कि चाहे ट्रांस्पोट हो, चाहे बैंक हो या कारखाने हों उन 
सब को नैशनलाइज कर दिया जाये । इस के साथ ही में Het करना चाहता हूं कि ठेकेदारी 
सिस्टम को भी खत्म कर देना चाहिये ताकि सरदार लछमन सिह गिल IA जो बड़े 2 ठेकेदार 
फायदा उठा रहे है, वह लाभ न उठा सकें। वह 10 रुपये का काम कराते है A उसके बदले 
में 5 रुपये मजदूरों को देते हैं। वह मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं। यह नहीं होना 
चाहिये। मं सुझाव देना चाहता हूं कि यह काम HAST सोसाइटीज क द्वारा होना चाहिये । 
अगर यह सिस्टम लागू किया गया तो लोगों को भ्रपनी मेहनत के अनुसार उजरत मिलेगी । 
जितना वह कमायेगा उस के हिसाब से उस को पैसे मिलेंगे । इस से मजदूरों को बहुत लाभ 
होगा । जो रुपया इस वक्‍त ठेकेदारों की जेबों में जाता है वह गरीबों के पास आयेगा और बह 
पेट भर कर खाना खा सकेंगे । इस वकत ठेकेदार 5 रुपये का काम कराते हैं तो मजदूरों को 
उस के बदले में बहुत ही कम मज़दूरी दी जाती है। मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 
इस लिये सरकार को जल्दी ही ठेकेदारी सिस्टम समाप्त कर देना चाहिये । . में फिर usi 
करना चाहता हूं कि इस सिस्टम के बदले में सारा काम को-आप्रेटिव सोसाइटीज के द्वारा कराया 
जाए । लोगों को इस के द्वारा लोन दिया जाना चाहयि ताकि वह लोन सही ढंग से इस्तेमाल 
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[पंडित रामधारी गोड़| 
हो सके । उसका मुनाफा मजदूरों को मिलना चाहिये जो कि गाढ़े पसीने की कमाई करते हैं | 
कई बार देखा गया है कि ठेकेदार मुनाफा कमाने के लिये Ae में रेत डाल देते हैं जो 
पुल बनाए जाते हैं वह एक साल के अन्दर ही टूट जाते | । इस लिये यह सिस्टम जल्दी ही खत्म 
कर देना चाहिये । यह काम कोश्राप्रेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा कराना चाहिये । जिस से 
काम तो अच्छी तरह से हो सक ग्रौर लाभ मजदूरों को हो। चेयरमैन साहिबा, में आप का 
धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझ अपने विचार प्रकट करने के लिये समय दिया d 


amas डाठ मिथ gat (घुठी wHo Hlo) : dens mía, we feu 
get fes: उँ fea dufsQus Qus घतिप J at 31 edudt Het es 
घठउ geog मयीसां dent उठ। िब बांगतपी माघी ठे gs मथीछ बीडी दै, gai 
घड़े dee ठाछ fea जिया रै बि Anfsay घड़ी संजी sta है, भनी प्रप्तछित्ता बिम 
uds तै Hs fews पे fa Gai $ मे्रिन्रम री ufam टी mas di sal 
भट्टी gai ठे gè faa ð fa HHfsuH fg sas Set cimiae $ 
aas बठठ' gated, Hee efla उठी उातीरी है ws ga री Sues 
ठंडे gga go! faa aiman पाठंटी चे ds, wy भंडठी उठ Gai ठे 
दैटेआाठीबछी sig बीडी 9 fa zinas $ msada sal बठठा । fen छष्टी 
पैः sfjer di fa dag Hd माघी fea "mu Tet si Qg Gat gui $ ss d 
feug mre soe (sett) पठ Ga si des Sai $ qur ee दामउे ufugdhi 
qzi ade उठ । fat ss पटेट देडिग a मर्घप 3, fed wm at ठे fav ते 
fa gat उाउीरी 01 Ae fea HS टी fexrfu»n बीडी am ऊं us मी ठ 
de बे efm fa nee ZfSg asst wel पै । ous sat बी सेष्टि ? 
gêz fsa $ dae sv] Has छाछ ठाछ भीर्टिंग fea ae fa nce afsa 
ठगी dat adtet । fast Gat ठे मठडा डी orfeedt बीडी 3 Ca udn 
rca met d Gc ठे jfsQnau छी ass afte बीडी ws Hee दुडिंग 
A gra feu da uet | भडा gt feat ठे HHfsuH छा dH बीडा d ug MAS 
Qa è छिलट ats’ पे | feat री fen जळ F Hays बीडी माडी wolet वे । 
WAS umfon fea Shon जाडे si मेप्रछिन्नाा रा Haay fea J fa gs fea 
4 Or बीम 9 yafaa wwnfes fuser vde तै । us feu m3 en feu 
qufsaH छा भडछघ fea sot fem जांटा । मेप्रछित्नम अडे प्रठाढेघंती था èg 
शे । Hd उब भठग्डेषंठी है ugH ठगी ats’ wie Qn eg उव HHfeuH sal 
afew d Hae | fed Hsi भड ufe»n Jfe»wt 31 fea faa घिन्नठेप्त 
gra बठटा JI उम पूर्घप भठापोिमटा è उष fea पे । मिठी चेठ उब उभी 
Hans! खी ve 33 d पामे sat mee Gat 9s उब Anfean था at Sz! 
gest जी ये, da as sat । ffet es उब Haa we yaana मटेट रे gu 
ऽयी mgd, मिंठी 9a उब gai है imas] ठगी ata’ ater Tet wo 
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उब HufeuH sot fewer m naw । MA विमाठां ot W3 Haggi ot feo Hy 
Mal se amet वै । atman feg et sheers mweh fea Her agè gs | ug 
Hgs'g fen UTA get बम ठगी Gat ddl । ट्छतत घें ठाछ तल d ÄIS 
छाछ ठे ufsaet $ sat तेबिक्रा । Aaa AAfSAH de' Si fed fud Ase 
v] घां नेछ fea Tel wus ठती मी gfo Hae! (feus) Haus save fiw 
हे आपका eau wer faut तै अडे fen aaa feat $ HufsuH vl Su sat 
ठगी musa टी needs चछ ठची d fe भर्तिगाष्टी उठा «urfewn जाडे | 
Sa SHAAN agè ys, maag 6 वधामडां fee उठ, पठ naaa à 
was Buea € Hfjane] डेडा ergs ct swe 12i eh F wer 
वे 61 duet वठ fes Ji musa è oe fesas ata Fred | 


~ 


afem dei डी faos feat ठे 5 gue उठपधाय «url d "mr fen है 


मी आशिक्षा wn z us fom खे fone ठाल feg 
«eu ds ही s 31 मडीपठां टी sowg fesi ले «qa 85 ae बीडी 


J ug Og री naag ठे nard netus डी A बीडी d fuefsmus केटी 
d gH री ठयी' बीडी । wads, usus खडे dg ev] uw'ei3Hejudi 
ठे gags aight go | Gu wge उठ fa Gat ey song डी 
Haare} Helugi è gargo ag fedi we ud GA UA paas fonts 
ठी aut feet ayse fH@fenus edel à dudísgHgo थम बठ बे 
dfe मी fa mA HUlugi टी sowg 70 gu? Holst sg fest d ug 
ngara à GJ ust de ug fest fa 70 gue हैठा री उठधाउ sal 
बीडी at मबडी। fea HmfeHe मठबाठ रा "we 3? 


fest ठे घेठम aS छी fnerfau डी sdf Hal | "s चीढ भठिमटठ 
ठे ठांउ dd fest d fa mri Gai री मिढातित्र $ sd? Noe! nnfene 


मटेट è dle Hfseg mu naaa v] बर्ष बीडी det Yan anine 


ami प्रिढातिप्तां है afte उठ fs छाता sat बठठीभ us sud sarge 


Je fa mat mHHfeuH खिला gd at | 


aHis pwa eh get fen Aga à ugs ats go ug 
ae 1950 cr uae mae mE मपां è mè mêkar ते डां qigan 
Haag vhi बढडुउां डी AONE खा aid उठ । fugs HAM Hafan 
HS! 3^ mis à «de मठ Goi है us s Qua fests Qoi 
Sua del! gaint geb । fen Ami ggg mur fummi fumum 
JS | बट्टी बांगठमी Hus! ठे दी fea विठा a fa Hafani है »m डी Oemfa»sn ar 
fag! 3 1 fas उबीभां, zfs udi बिच भमलभाठ प्रठराठ टी is Saws Hard eus 
H5 | नेः Gs naga ufana VS Te sig wis mà डी ated? उठ us 
de Gu mìs vat हुँ were ag fest act: Csi ठै छेघाता Cafe 
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a faa ð । छत ued è UA डठठ ठै उिभात उठ ug Gai छ afenu 
3 fen fear w few पे fa uds! ss fee | gw ug fazai feu 
fea Ao री garai Bas wio 3 ! CH mis x डी wafant ठू 
Qufan a faa ai eq fea fest माटी 3 fa mas Hs ठे fan 
da 6 da fest ð | (fews) 


Chairman : Order Please. 
audis 3S fu gat: Hd afge छा भउछघ fea ð fa His 
Hug eh ess डी su ads feu Haaa gs det | उतीन्रळां 
aye मीठा मठपछमा demi no ud dye 3: um sga ते fa 
सातगीठरातां ठे misi ugeuse ad fes! csi wisi eae बकं 
$ mist sat fushé । gasi $ wHo te छा छाता oft A 


far तै । dna 3 fa naea dave मिथ है ais fus ael 


32. . .(fews) (Hw) 
Chairman : Order Plecse. No interruptions. 


amas ats fiw got: ngara vb mudd giae 3 fa 16 wuy 
Pda WHo fea mis Cat sat चे JH fey ते fugd Agata $ बड़ 
sul fee | Gg ds gai se मिछ d wsi Qus aga’ ववी as 
उठ "3 ठा gdni ठै fée उठ "3 ठा ds fad $ fee उठ । 
fud छिव घङ्ा छमा Ja fams भाछ भडठी नौ ठे doer मिमटभ शिडे चिड | 
fea पमे dafe ठन्न sup ais, Jet डी aoi, dss weds छाछ 
ठगिए Qa Uafegaa erQGewres ada ae waga um Cn dwfesl sm 
रे fancy ô Ade das sz] डावि Sai ले chf? sta ag ठाछ 
dH ठा ad wae Sui हैं fear ठा मिछ पबे-तेछछाठी ma Stowe} 
a मिमटम amt as fest! fed seo fHHeH Ad ada ye fen 
HHfsHe ags eel मतवात ठे muchi Guat $ Faq बीडा । fed ais 
uad fen fumezu è fume sse] तरी । wid fea — yeso "3 mA- 
SHaafea fume fugat ufsi de ते dot mM ed Hg ws fes 
वी fes ARWAH «es माङ eet ge di! 


aa ait fsi ma  nfgs fea भावे टेधे-विंठा ढठव d | Qai घाटां 
3 gai से gfge मिट हे da feu fas gaa di विधते डे fea um डडे 
23 mula उठ sg fand «d ua dd]! Ya det sei पे! fea ecd 
fer naag छा आपका der बीउ! diem di उरी मधाउडीठेट nefefüu 
Higans gus è vegg wa 2g 1 Usb gas fac’ टाजछट d OW डे 


à " " 
e i i: wana niti i, nc atc vu 5L me RT aE १ 
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4 > Jt J— “This is for 4th Class Emptoyees" fgg yma wa dg र्मे 9 
4 HSH छष्टी d wal fed ‘ease’ दी mena saha asm IV रे musia 
Bet "s "s उठ | 


maño : fad छिपिशा तेशष्टिभा तै। (Where is it written ?) 


वभउंड'डाठ मिथ sat: MA. MA. MA. dos रे ogzga री घिछडिंग fey 
: पड़ीं usa Q3 wma gu, शिषे fefumn उष्टिआ वै | 


dade: भ ae गष्टी sgl (I have never been to that place.) 


nga Bene fiw fg: ठघ छिन्रार री c! 


Y v ands aro मिथ ga: उं, SH fea eH ठिण मी fa मभीठ ma adu 
feg fen HufsHe mawa ठन feg fasc! ggaðı 50 gue Weg 
3 fa टिएघडेछ' mudeg dH  dov' og 1 aded fea fea 


Hes Qafe»s fam fa Ga ugs mur चे, GH wr aaa sd de, हम री 
Jawg eG, ug चीड भठिघटत . घडे ad (dus) ठाछ afe ð fa F 
उठधाउं sat agem, uwfes! seat । Q9 घड़े छठभाटिंग wa sg 
Soa ug daa è लेब s उठ, Gai 4 ast aut user, fed naeg 
don fiw dat 3,500 afumr भप्यडात Be बे mengi री fane un बीडी, 
शिळा बे cfm fa fags wend "ish «shi asmi gaugi SS gs! 
— feH से ठाछ dl ug at fen ès fed घेठे Je odt, d je sth use fa 
4 ^» Gsi à fue fea घीघी रा fewa ala fmm 93, fas fa Qoi री muara 
fgg anf, पाले 3 8,000 घंटे vaa मठ । fea पाणे Aa feu HufsuH 
fomes we ye fem sd! ले usd dd? उठ 3 wi un ddi 3, 
musala $ fea faa mier 9 fa wu wd, feH eS wna Ht sat det i 
WMHIAH छा ठांछे छे a adat à Silem afar तै। ae feat ठे geuga 
feu wat um ds उं Qu री ष्टिपछीभेटेमठ a Sul मा Hadi मी डां sue 
> fea ठी èf m nad Ati डिम रा as ता ag fom ने GA gaz fay 
Bau faust fa fes Hzd ठे UA बीडा उर हां wi डी Ans? fa fags 
swg zafer fant है Ox fed दष्टी 3s | Gu fey बेटी mnufsu 
री ssa sug sat "Eli शिम fed म्रभान्नदार इछ ug दी इवा ठयी' ठन्नठ 
nifer | A HufsuH ws मभूत Heats रा gat der gia मे an fea 
TS as ada age वि 8,00,000 afr fuga! sean FA Hafani à fes 
zw है Gn है de aa? । fea Ga ds faa? aq ठाछ aed ase wd 
as ma fen 38 डी aod बीडी I: 9s! ठ 8,00,000 afm fear ai 
faa 3 fue fase edigde feo uev gfga पाठ्टी 9 Hus famol gs 
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lamas. 3'5 मिण sa] | 

मिथ 3 fea sat Hus मटेटभै'ट fest) feat वमे आतातान्निभ्ां à विमि eus 
डी dH a mu sdb fegi wad टी oss fea ada sos? ot mal 
ddl feat ठे fat HA Ə sað sd दिषाष्टी we’ ठीवठीडछे मः भेटा fu 
Vat Hos Hie $ mole बीडा fam fea fea! री ea डगडी छा di mug 
Hli fest बरे डी 9H छी manules याछीमीन्न री udast sal बीडी ; gd 
Tia भृधाछडउ उी agè sd | at fest ठाने gru: $ पीडी uda è 
बे A smi मेप्रछिन्ना fe»nger ji fea पमे TA Hg" ठाछ Goda 
डे af@se deta à fey Haaa ठाछ gat git Ji fea उठीवे 
Sut उठ afgan छिभाहिङ 218 HuíeuHu छिमाहिङा ð ai fuga Sa 
HHísaH è oH उठ Gat a fea ede yer sta मणी magi feu 
Hafsad रछ afr ur मबे। feat fey SIS AM "fud Hug Ho dg 
उठ faa adl wae fa Wmíssu es efor we । (fews) Hd! ताछ डां 
AREH ues qd fa at sas fea fams बतठात fiw HmfgHe 3 ? 
(arm ) i 


‘nats ; JHl Ansah टी gs aa ad ये, ठी sd ifar Hus 


X" Sí का छS!(The hon. Member should confine himself to the 


h; 


Punih Vidhan Sabha 


Dig D 
Panjab Digi 


tal Library 


resolution on Socialism. He should not refer to the name of any hon. 
Member.) 


ands डाठ मिथ डेठ' : HW Cat as ag fav मां ug चवि Hs 
feézaue ater fami fem set afost पिशा | में भी "du ager di वि feg 
बाउ de or fa MATAG edl ag टिशांगे,  Hslas cfafedla से fenia, 
HaAfsan eJ mes sari A छिलाएिहा यी dat udactasl प्रातिशां 
यामिमां es aeh val èg feg ust fawGe ची डी बेटी ss sat 


Haag wu dl Hs as sg Hadi है | fas fes d we उठ fen HB 3 


afn dfami | भी um मी oe ठाछ बीडी fa fea us lambe x 
ame ds addi डी fa sdt | fen $ um add at odt | Ga afos Ba 
fa uH बठठ डी Ss di वी ३, vie nfaHed HAH fea ugs esl मटेटी'ट 
@@ed । ade जी ag sd? we मिठढ nee 9 d at fem $ षडा ag 
ea ds! fes fen à forge टी जी ates Hbi भी nuu gi fa 
we asa fen us 6 suafenr w ठिठा 3 | ma Wut टी noun 
wd HsS'Hl GA $ oct ms feat cea wile ug Ga 33è उठ fa 
faug SJ dufsQnus भा ot we उांबि feu Mantas J wes fà aaa 
feg mal! as बीडी ज्ञा ठगी 31 मे SHY मच HufeuH लिभिङ ð gi 
MA 3J$ udo fesQ S gi बि wit gusi ud nee aadi SAT feq 
HHísnHied ede घरि, w ud dg 3 3v3 ठाछ i 


eo -—ÁÁPÁÍÁÓ 07 
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कामरेड राम चन्द्र : चेयरमँन साहिबा, में कलोइज़र मूव करता हूं। | 
1 7 Hs'ud] : "d uda माते He seer vja gs | fea fea us 
िपाठटै'ट us है। (A number of hon. Members still want 
to participate in the discussion. This is a very impor- 
tant resolution.) | | | BE E 
` कामरेड राम चन्द्र : आप को पता होगा कि 15,000 रूरया रोज़ाना एक | 
सिटिंग पर खच आता है। | LS 


प्रठापठी : gHl ss vt ते । uw Hug डी mudd ठे gun 

उठ। fn sel Cat $ डी Har fest mer wder 91 (The hon. 
Member has spoken on it. Other members also have their: 
individual views to express. They should, therefore, be 

1 bg given opportunity to have their say.) i dE 
STO बलदेव प्रकाश : ग्रान ए प्वायंट आफआड X, मेडम। इस रेजोल्यूशन 
पर तीन चार दिन से लगातार बहस चल रही है लेकिन हमारे ग्रूप में से एकको भी 
टाईम नहीं मिला । यह बहुत बेइन्साफी है । हमारे ग्रुप को भी टाईम मिलना 

चाहिए । | | | 

मडाघधडी : ताछ छिउ 9 fs ant fea ge di nd fen fed 
famia 3 । fan 38 भे" Past $ बाळ murs बीडा Gn 338 sae fed 

ae} मीट डे ð s मी । gs d कष्टी aos Hug घेलळ' wa gi 
Qn है waa टाष्टीभ fest wèw ı (The hon Member has 
4 >- brought it to my notice just now. Nobody from his 
group was present in his seat when I called upon the other 
Members to speak. If any Member of his group is 
anxious to participate in the discussion, he will be 
given time.) | [. : 


(At this stage the Chairman called upon. Bhagat Guran- 
. | Dass Hans to speak ). | 


कभतेड aan मि veteg: On a point of order, Madam. 
fus दाढी fest ड fen ue 03 ufu 3 sat है »3 वाही 
Hgg माविधाठ घल gd उठ |feH set I move that the question 
^v be now put. 
must ven री तष्टे डे 8$ fea wey dea fa mà 
dJg माते Wad dSe' we उठ | gÜ afm o fe sos ss € 
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Etui m 

fat डे ae Se vide gsi (From the sense of the House 4 
I feel that still a large number of Members want to | 
speak. The hon. Member has seen that even the hon. 
Members occupying his adjoining seats are anxious to 
participate in the discussion) ( Interruptions) 


सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : सोशलिस्ट पार्टी को नहीं मिला । इनको भी टाईम 
मिलना चाहिए d 


चौधरी नेत राम : आन ए Capiz ग्राफ आडंर, मेडम | चेयरमंन साहिबा 
चौधरी रणबीर सिंह ने मुझे इशारा करके धमकी दी है कि whe तुम कांग्रेस क 
खिलाफ बोलते हो इसलिए न तुम्हारे जिले में बिजली S, न रोशनी देंगे और न 
पीने को पानी देंगे । क्या एक वज़ीर एसे कह सकता है? . bi 


[सिचाई तथा विद्युत wem : चेयरमेन साहिबा. मेने यह कहा है कि 
सोशलिस्ट पार्टी को समय नहीं मिला, इन को भी टाईम मिलना चाहिए । 


मठापठी : fey svp शाप fea cht wat asi gs | fezi 
Qua umrige we maga ठा afam wd 1 (The hon.Members should 
not raise point of order on such personal matters.) 

sas Gat उम उम (ठाडा wn. मी) : was माविका, faoa Qn 
feu भठा dH बोउा fam ð GA 83 भी mus fea uds sss Bet 
धडा Jem gi | mage md W^ mwaa ada’ wer Jg! fa माडी etg » 
à प्रभान्नराष्ट $ fea oma उी sat sefa "gel HHS HS faw Jfer | 
वै, भगठ HHS रछ wE Sel agd ð fa mH dd 3 बरा Goer 
we | Hi fea as vse gi fa घाडी मतबाठ ठे यिढड़ीका प्रतेलीशां ठै 
शिरा use Bel वाढी dH बीड़ा चै ua fugat HufeuH fs»r9z छा dH 
तै, 9H wd m feu furs ager v fa Hadi ð fa fen wm feu 
He «'8 ga fea weh हुँ del, us, de «H3 arg m3 
dfar छष्टी sd fua । fes fa fag: fom 3, भी Hoe gi fa fen i 
धाते fuss! बु बतठा we d $उठ ag s Jem | feo fuos 
Hefsay तै fea at ठी बाभणा d Heer है, fad’ तभ्पाती M az ठे विठा 
a वि Sa री weg faasa बीडी ae । तण्ड ली A unas 
5 वि ada gas fea and feu fas fas oie उठ ग भे भठिमिटत 
mf $ घेठडी age at fa घठठी wea माठ री Ss sul, अभिउम्तत ad 
wa 241 fea fea ws छा भबाठ ð भंत Gat fea fess fio, wa सात 
उाठपाष्ठीमां airi jg ळे । भ Joe टा fox How gi में fen 
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ठे उठीन्नठां Set me मउ में gue से Hd'5 yoge रमे fes mah 
घढाष्टी पै । fen d gel nag sd? Haw fa fea fea us! ठेव aay 
तै Sfas, Waho प्रातिघा, H^ mad ager gi fa 750 au? sw fan 
got मबाठ घट Hae है, fess YfHmi ठाछ gi umi Set डी भवाठ 
ad! se Hav । fen छष्टी, amado प्रातिघा, W goas) sub doe 6 feg 
dog! ada’ fa Qu fen um fams रेडे | 
fea fed dul डी as de zi Ou fey उठीनरठां € ठां à wga ws 
fost ater d । fea HufsHe पैटठठ छा gigi us few siet ते m3 
H3 afH@fene YAS प्रभान्नरार vh घड़ीभां su! add ठे m3 fen arg 
í eg amè ade ठे | ug fen feu में magwa ð GA wd H fagi 
gfunrdus ले fea sdas टी भिमाळ, dusüs मातिघा, mu sur gOnm ug 
er duer सार्या Ji | fua dgftmrgus छा gdlus fas बांगडा cl AS, fey 
fam | Gu है शिषे afugfene! ठे mus ठाछ ठछ बे det sd! we fed, 
m3 fen aga aul we fest fa@fa Gg adas मी, ave’ Ga feat डी 
mus rgd e' मी । OH ठे Hà डाठ fest w3 भ fea On ई ठ्या 
बताएिशा | hi ANSE ot fa fea si mage vg. घी. मी. री oat 
माठचे......... 


an 


gagra डमर fHu fas : ma 8 प्रभाप्टिट me mMlasd, HSH | 
भ'ठततेघल Had à adu टी fsH su छा fasa वीठा चे, "3 fea 
gdag शा डी निवत slg! पे । मे भठफघ de zt Gu GH eaag रा at m3 
Hass डी eH ed | 


hr saz dg! on dH : शिम रा s! ands GH yam 9 "3 Ga 
afu@fane पाठटी ers WAU ayer ð w3 ताम्रितातपत रा dhe 
BTS ते...... 


. ands Hus fiw 33a : ma S unite mwe mragad, HBH | 
gusts mfg, wH 3d डे उताउ Sa इठ sat so, us Us ठगी 
fa fea fa&' इठ ss sd उठ । भी Gn sm feu Hb m3 ñ us ð fa 


O8 get fen sat री as saat del । fea fasas इठ Hs 


dwgHs : SAY ad Gx dz feu मी fum छी fea ms ag? पष्टे | 
(When was the hon. Member in Jail about which Bhagat 
Guran Das has made a reference.) 


ands Hue मिथ softer : À> 1950-51 feu Ga मी । 
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sums : वी sum ? (What was the date ? ) 


ands Hue Hu sofia: gu] माछ नेछ feg far gi m3 añ 
fea dot feu ठिया dí | fn उतां HS उाठीष विम्रउवां wr ते nau 
na m 

Haeg YH मिथ UH : Mrs हे परजाएिट mg mrasa, HsH | dugns 
afas, fea fen GA री umeufsus aseons 3 fa dv] sa fan 


ed Hida $ इठा ठणी Md nae, ug Ade Hue मिथ 3 sas aa 


en हैं इठा fag d! 


mas : We O5: ठे Gn »reWb x at edge सम सिंडा a ऊं उनी 
nue ged SUH ले BY | (When he (Bhagat Guran Das Hans) 
has stated the names etc. of the person concerned the 
hon. Member (Comrade Makhan Singh Tarsikka) should 
withdraw his remarks.) 


बभतेड Hue मिथ salat : Smads पमातिघा, fea ss 9, छत भ्रमी 
m3 ठाछ A8 fes de} घांटा a ठिण d | dg] MA AS sat del | 
fey fusus sol गछ 3 | उमी' myè gi Ñ एठ wen रपम छै Su 
Ji m3 fen wl ut qfy feer gi fa feat asa wf Iı cH fea इठ 
Gs तरे उठ | | 


सश्रठभेठ : set fes इठ et seu eds Jð d | [eg राप Be | 
(The hon.’ble Member is again using the word Jhoot for 
another Member. I would ask him to withdraw 
it.) 


ans Hue मिथ sofia: Ñ ses uH ST 


उताउ aa va JH : H maae è Hafsa cH fa मी। 
WS Aa’ miaa fem Afd) ठे cafes चै fa ज्वीमठां base è 
Sas mils fest añ वै | gfs भी @at a पिशाठ fen as s 
faae ude gi fa uf añas € भण्छे ss «l| s è 


naa प्री, fed उं हित dg d fas 9 gd | ufos vary fes fasang 


feast mae der मी निम भडाघब gas ais sde डी sal naw प्री 
wi si fen aidan naag è doe] वां में fen ठे € d Pags pis 
रे wg galas ठै uere» 3 ı feg उत माछ उठ fas fee 30 ड 35 


— 
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udlas टघऊं $ fea mle yde वे feet चै । fea duas age [उट 
dafe ठे gdluci डे fea var "fumo alist ð ने fead d gag 


| dfu»" age सी mas fey mis ydes em3 dels ह è उठी 3 

ma Ua WH À gfuw Has gers end è at 31 sfs ast 

Uae Haaa wel gw dim asd et Has fey से ठगी सै | fem 

dg! fest थी uem 3 fa उव fea adas 4500 ae ss 900 

| dug डी ggg रे H5 ढाछी UA az ब्रमीठ yde Hd | fea gafHa 
TP mra fes» छे उतीत्नठां 3 gat wfon's als È | 

| ands Hus fiw Safar: we è wsnfüe we nasa, ÑH । 

fea afde उठ fa dalHe ठे gdlwot डे घडा "fama aa fes şı भी 

| पुढा at fa af date भां दा H3 aya उठीत्ठां री ee ase 

M 4 d? | | 


JugH5 : भाठाभ ss 552 Hë । (The hon. Member 
should listen to him patiently). | 


. बठाउ ds खम उम ; A fes घेठडी बठठा wet d! fa A mio 
dae feat डे ag ad ती Qu mami uem delet प्रवेलीशां $ we 
sug wate उठ | उवीन्रठ nfgme He उठ, wfgmo eg" sd उठ | 
Hi must ai बि माडे sv] fea Hs d es] udi टी as È fa fen 
aa fea malay पङडाष्टी je sg ust ð afa ufos nami उँ [esi 
! हु बेडी user sat मी । Hai feu डी, dots mfo, B. घी. “डे मी. 
ms वछापां geht उठ ug उतीमठां टी ges asi Fs sgg Å मी. AGH 
से dei aS डी भाडी del मी । fen sA भी mad ager ai feo! 
प्रवीभा ठे Hs J' डॅड! su: du feg बीड़ा चै fa feat ठे उतठीन्नठां fed 
HfgHH ags रा आटा ĝe ag सिडा है me fea Hfgnm ads छग 
Í uè ठे । छत ge HH'g feu eu HAJAR agè उठ m3 faoa िठमाठ 
एध $ au HR aas Ba ue Og sial es ga पैंट तै 1 म्ह fen 
Sel Agata छा पठार aga! adie 3 | भी waa wg fea At 
fa daa me fest 2000 afr gasi है adie थे adi d ud 
WAN प्रात 2,500 aft Ss @ gat 3 fan Q3 300 aim 
fewa ये sm 9 faas बि उतीत्रठ टे cd! Has Bal fea è में 
तिक्रा ढी a3 faust atts fusci 3 Ga sal ois USES! ams 
sd! d Hadi i fen छष्टी भें घेठडी age gi fa जा डा Haad g 
wate J fa Ga dJdlusi à QJ sts age dHg qe! a de m 
aate छा gum डपा बे Qu mis छे 22 fad ufgs जी वाचक 


\ 
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[saa gs! em JH | 

s'H3 dd | fen è ठाछ वी भी fea डी घेठडी age ठं fa fun उकं 
dalHa we fest ठे Sg S gu gf ठाठांट è au feu fest ð fer 
dd! ymy पववत 6 Q fes Wel wel yaa afum ठाठांट vl Ras 
दिउ सेठ' water ठे | g भी उठीनठ «la Afd हैँ feos uS 
ney Jè ठे, Hos] ager di fa Ga fen घाते He ass fa'fa 
Jasi ens fds में वृधि He ew 9er usto unas J| 


^ 
@ 
a 
fen 
[UH 


Aa 


fea रे छिछाटा 3, malas Yd as घेठडी age ya उं uta 
Mant से dg usfsa Hawi डे मेठब nasi दिउ faa, उिठ, wa wa A 
due भगीठा udu aged use उठ n3 Gat से nays fey adta विमाठां हे 
dfgmi, füst fea afos we ढेटे gd gasei से dfgwi mg ears 
feu dígs डे उठीन्रठं चे gfgmi m3 gd ada went 2 fui set 
ela उठ SSW उमछ cas हा fesan री sat der । fem ggi fusi 
feu fefewr AS वतठ V8 घेते milai से ufui ठाछ fan sai 
Hबाघछा wg Hed उठ ? fen sv] भी घेठडी age gi fa Hog Hasi m3 
gA dd nasi fea डी m díunt eas डी ma ase subi are 
afa fags माडे dg Qu SEH JHS ads Gai ह री duh ठवतीशां 
JAS doo हे Ha मिछ nae | fea sta J fa ev] wA ade डी उठ में 
»rus घेंचिशां $ sd ust "t | माढा केटी री du mu. 8 डब m3 


टैबलीबछ Bey Hes G Hae तै | 


fea aS भ॑ feg hs J वि बीं Hoot घाठे üg बे गी Idas 
XE] aH out’ favi feat ठै बातउपाठियां feu 
लाई, varo! m3 td fee atfa Gu ef ws वभा pas | (उाद्दीशां) 
उमी' wg wo set डां 1500 guè adasi à fee d पठ Gu 9 
wus Hats Get fuse 700 auè feed ते ı (fws) wa चंडीगड 
उ We welt Hadi 3 cudnt ird gs Sai रा डी fans ad, 
Susi दाछिजां टा डी fuero sd afa Gu री HfuuH ags fa Hga 
wae ते famt ð »s3 Got db mu गडठठभं'ट J; fea sul fa gae 
è èa duit fandi — à डठठ «ig YA ya Bai $ efe 
uag? dd, fad mH. me. & विम va wy we है | 
(aratri) 


de Malas रा fusa wget ail feg sla 3 {वि sas मते gHus'e 
Hs ade उठ Ug Gai J^ eger gi घाउनूष Mra! 6 री चे । votes 


agd $ gi eld amw «l sgh मिछरां, eset si fea धामे aati भवे 
seq fea fis wea? छे 38 33 7-8 Hie उब del fsuümgi 
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ठौ J 1 Qs! टाडी fons ad fa O5! $ डी ag mace a 
पडा चले वि fea at der 31 HA fannfesi प्रतितं है ठी fest m 


हि 


ddint उठ । fen fea pa saat 9 fa Haaa छा ujggm 3 fa 
85% तृपिक्षा fist 8 weg dor | fea ust da sew 8...... 


Hees Bene मिथ fas: ma S unge ma mrasa | feg à 
fest HS lami ð fa 85% dag fust 3 der 9 fen set fest दा 
Hadmt | पठ al Hgarg रा ast desc d, जिडाघ तै at fants 3 gi 
du gul3 feat $ यी खम IÈ उठ..... 


सेश्रठभंठ : पाता fsedug mu 9 und! (The hon. Member 
has got all the literature.) (ug) 


Hoes Bene fiw fas : fer बाल HJ ढाल हूँ wa wu aa | 
(feu) 

duds : रूप भछडे ge Hao J, fer मे Sea ad उठ, feat 6 
feezg' ad । (The hon. member is an experienced member 
he should withdraw these words) 


paag Sens few fas: uds we’ नी, भें feesa ager gi, ud भ॑ 

ऊं छिन्नउ ठाछ ae Hg हाळा विठा ते | | 
sas die" dH : Hd मडीपठ dHgi ठे fav है fa aua et Sang 
85 dug ag festata ug fugfonüsclut e मडीपठां chat zoya out 
gumi p euis माविघ ठे TOH ठै efan मी fa मतवात Gai $ टठधामडउ wg 
Haw] 3, mrasa sat ss मबडी । मे' aaia fa fea aa ata Sal | fears 
86 है maza adat gigle fa Qa 85 Jue उठघाउ dd 9e डां न्न He]ugi 
ठ Fr gas 3 Haag ठा उङ ug ifadspai वर्भटीमां ठा बतठ Gaia Hugs 
dis: मागे (mubw) aai er डां वी ss! og aI । प्तवात ठे Qai री उठषाउ 
85 qug बीड़ी 3 »3 umag dlafdje उठ fa fea si fen डे ही md छळ 
que सार्तरे gsimat feat è deaa) gi us d av] afge Je fa fea 
amrat तै st naag daa 500 gu? saya sg èF लडे ubi घठारठीगां 
fed: sai है मडीपठ gu we! (start) fea melug 8 we ae fes gfjer 
3 1 (feus) naana ठे fanrfegi सेठ wel syst at fesaH छा चिकाळ gue 
री HAH sace] 9 4 W^ agian fa fen è ow ठाछ fea ग रा few हो 
ळीडा mer ote Ifa Gg fan निम दा aH ade वे, वी Su ठ ga ळव 


री aaa $ fama उठ । (feu) 


Punjab Vidhan Sabha 


Digitized by; 


Panjab Digital Library 


(30)98 PUNJAB VIDHAN SABHA [2ND APRIL, 1964 


q'ids भषठ जिथ salar : fezi ठे faut 9 fa Ja åA feadh aga ae} 

. 3. TN E t | ; 
fawg sot Jin डे Ad fas से we भिठिमटठ si das sel fama 
gti ( उमा) | 


Hs'udl : Hu Hat si feu d adh, Gai cae ह afos fe | 
sag fen उठ्‌ feue gat aas wule । wen रा wes wenn gar 
şı (feus) (The hon. Member should leave aside the 
opinion of the Chief Minister, who is not present in the 
House. He should desist from interrupting as that results in 
wastage of the time of the House.) 


gaz जठंख dH : modus Hug dea age उठ fa Hà 300 gue 
fusa Js । H' sdfde gi fa feat à 200 gue Hale femia waa feg 
frag fea wet du Hd wa fed eH wg demi बठठ (abi) fea 
gafea घडे भारत ठाछ mus va fed fear wd del डी uefenr gag | 
(admi) डित उठीमठां mi मीट el wu ss? उठ । (fews) भी after ai 
fa andi fea डी 21% मडीपतां mi ठंबढीखां gias sel dluse gemi 
माल m3 gel सीमा ni vd घठारतीशां हे ga 519 sdm ANE | 
(grami) (ucl) Gs, feu naas afos शा भउछघ छित sd fa qas agr 
jfant । sd’, ga as dfext ð । (fews) faust qu Hse «ulus Gu 
Hast A aA Igat wee ते fa wa डॉ 20 प्राछ ufsi ae भ वादे 
uH Heads Wei 9 da feu Wao मी ug adel उठीमठ QH ug sd? ur 
Haw Ati पठ ^n fen Heats री घटेछउ म fas ngu वेभ! fey Ara 
ठेटी Ha? उठ sí ma Qu UA राला उतीनठ दडी था Haw! Ji शुम 3 del 
da ठयी' 31 (Ami) Hà fea Ta em जाए we ते । भारी mu my दूँ 
fami Hatt री mus afe gi “AS पडा J sages dH ठे डीछरी 2 
ap Sa wa मठ, wg soar sade री get था बे fea भिव Star प्री । 
भर्ती डी gai री यी Hsu di, mà डी fea Ha Ta afost vde Q | 
HO'gHT ai ठे माडे डे gus ufos बीडे उठ । Gai ठे fue frat 3 डी 
gag »fdm's बीउे उठ । मे GA eS HASH मी Su Tass ठा Ie wg 
उठीनठां $ भठाभघ wa ठा fea gi Ga HABH'S J wie n3 जिंट्मडाठ डी. 
sade miHsHa टी at fest deli Gai ठे udasi $ पठा ठा Bsc सेठ 
ठाछ fde faut 3 डी mans वीठा। (suba ant wed J वि Sat gi 
Ga fug wa as पठा ds वे ufone we $ fama d are उठ । (fewa) 
मै paze wb dt गछ ag faa’ जां (fen छरी gaz उःठीरी d । भई us 


ee RS REM md AOT T nS el. 


RESOLUTION RE. ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY (30)99 


तै admi टा ने disi टी नटिटाउ sa पाविमडाठ fey udo उठ । पठ as 


Jasi $ Huud feu भमलभाठां ठे विठा fa mus ठमठवावडां 3 "mue 
ठम Ses fe@— an मिथ टी घां भप्तछाठां è afos पडघन SH fou 


fag— पठ Gat ठे ठभ ges sdb | m3 fea de भतदा वे FYR 
भा ge i fest feu ea जिउ मी, 9H री gð —w'fgs मी "3 
भग्न sg] feg al मी | oT aes fea यी sdf affe fa adhue 
टो ठी ase] gd Hfgor माडे, भें at fed उब माठ sel fan ai 
fa act fie m3 मिध डी uds ada उठ "3 fad wes fey उठ fa 
Gat से sfam $ del aus’ sat fhaa fat उठीन्नठां à fowtest fegi 
मा wd gs, Ga fusi ठै दी Gami A fowfesi festiwe ऊं A Tani 
रे घेरे us mde | fen sel fen w@n दिउ des feg nes sdb yar de 
sate’ A maiga उतठीतन्नठ Hfoned d feg asta’ fa faa Ga udluet 
रे fgg a fans que us शिवे Gg wal cit gored < ag gai <! 
डी fore gue fafa भरी gat soedt ché get cu बाभणाध 
j d fei we di, des gaasi dbut Sei ठाछ sat i fea ata d fa 
उठीमठ nH'u डी fea USA nae] 9 अडे fen sel fen पामे पिशाठ ee टी 


i a e 


Ss wud d | HS fea dug we w fam d — 
बांटा Ga fam a 3343 F उभ आभीत, 


पाते Hot at edu JH faga W^ 3i 


भी gu uH è elsi $ बंता fa उप ्ती fes feu डी ese qui Ww 
veu gi fa afugfsme: è fes fea at d m3 gag at afje उठ । fen 
Bel भी adig fa A ds Ga घाउठ m3 fgg sel afue उठ, fes feu दी 


HZ Bel 95: dl ese gue | 


a 


भी fen 9 ठाछ feu री waa asia fa guard प्राठिशां हुँ सेट wale 
d! uH मीठे भे ठण्भठा safi ð fen dafe€ns wot feu ह yo 
बठठ Uses di g2 F sect उपड्ामी, gaga mfe W3 बछ्छाप्त उात è Hg 
HJHH री we we gawg 125 dug maen Jel wulel 3 sid Gg डी 
ds sda] dg nas | WA नी ठे us da टिठारे ow हिम H3 हूँ UA बीडा 
JI स्ने adi di mat feü morae aeu बत Ha€ gi m3 fen um 
मवतां 6 farts ver gate: d si a fuH AHiHetra Bel HUTSHT gmi नी 
ठे dist उविशा मी Go: è èn feu fen $ वाशिम ag 2 few हिउ wè | 


el 
- 


à 
y 


भी »[3 feu घेठडी aaia fa du Haat मारि ठे 2 aja 86 रूप guè 
at JIH में AHi ag zv] वै fen ats डाडें घछटती aH AA are sus) 
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[ssa alat टम dH] 

fad छाटी नाडे जडे Jg ढाठमां ge ehe माठ Ug fen è ठाछ gl ठाछ glue 
dfgui wet विटी m3 Gast fans feu € वाछम da 23 wale go fusi 
fag dalas dfaut ठै enet mrg पाम add J घार wg माछ उव fan 
fd3 feu मिषछाटी fest are । qan wg माल a je m3 100 तपि 
waea edle: fest मादे । fen è ss री भ fea dag] डी asta fa 
95! $ 10 gara giw Ss fast we उां में fea dg fret se F 
gua बातपाठा छता बे mu det बमा Hae | fea di è gata ठाछ बइ 
sot seo छता feat घड़ी gau ठाल det AH sdf सछा्टिक्रा wt HAT । 
HS भाम ते fa भाठतेघछ रतीनठ भ्रठिमटठ पाणिघ fen ताछ रल fos ved 
feat afg बे भी mu al deere ager di | 


rambanan N mrt 
er aaa 


PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR LACHHMAN SINGH GILL 
paer wens मिथ fas : ma ठे Untfes me धतम्रठल nanus- 

àHs | भाठगेघल Waa H'ÍJH d Je H5 वे Je è ggz dw'rus à | feat 

ठे Ssfent fea faa fa ma ड 20 me पिछा gdlusi ठाछ ot mea de 

Hl 3 fea fed faa fa way des fea dad fas mfg det घा मबटे 3 डां 

घादी खे उठीनठ डी घा मबरे ठे aet Sat 4 Jas e edi Wm 
Qai è पिभाठ feu fea am छिभाळा ade di fa भी fug usd ss AYU 

quc Ji Qa feu उठ छिठमाठ $ feonts mifsam wie है, छिठमाठ fears 

दिउ dv] gga Sal तपिशा ma m3 aes AI माळ री जळ sat fugg 500 

Ara 3 feg gan YÊSMI wt fag: ð m3 ag माउ w feg "Hs मी 


mes nu ag Qu'en duds वे मड घंटे, 
fa sa 3 ws afa Qufu» de उछ बेल भरे | 
टिम "Hs 3 use we us fed भी ati fen set Aaa Hl 
as afget jS dna fen gara & sd, fen noa'a $ Bi aw! us fu 


उब faufeay a मर्घप d feants fey det saa auf विभा dia! | 


— 


RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION 


REGARDING ESTABLISHMENT OF SOCIALISM 
IN THE SOCIETY 


auais : fea छावटत घछरेह yam ठे fea umifez we mrasa 


छिठाएशा प्री fa do Hu adu $ aety sd! fes fam | H^ aA हूँ 


fesargu ga! w'del gi fa dug] Hyfam'a मिथ 20 मिट se go 26 ag 
$ 3 Has da àd ase waa si Qn à री ae fest wea) fen 
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gd! री में Sat ass fumrelfen nx fes बीडी 9 Ga sd बठठी ate | 
( Dr. Baldev Parkash had raised a point of order that 
Jan Sangh Group had not been given any time. I would 
like to inform the House that Chaudhri Mukhtiar Singh 
spoke for 20 minutes on the 26th March and in case any 
other hon. Member from that group still wanted to speak he 
would be given time. The hon. members should not have 
made any mis statement in this House.) 


A 


Ades Gens few शिल : wS è unfüz we masa, HSH | Hi 
fuss पाठ wetness 3 पतिछे ge3 fen dufeQgnus 3 8s far m w3 
fea € He ot fe» Hi fa TGA maass I fam 3 fea Sane 3 $ भी 
J'ud sal मी ते Hfa»r । fea set वी Hà ge sss Bet zw fes w 
Hier I? 

wads : उमी' nuls $ fex fes ng बीडा मी us ed ठाठ metis 
डे 3 उमी' wag sdb We 3 उगी' us ठगी Hd | de zHl घेछ sat maè | 
(The hon. Member started his speech on one non-official 
day but he was not present in the House on the next 
non-official day. Now hecannot be given an opportunity 
to speak.) 


Haeg Bene ffu fas : भी Qa fas dg gua मां faQ'fa Hat 
fs@at मो, भ पर्छिंत Sa मा 3 feu set ठगी m afam Hi । 

mahs : SH Je sd! घेछ Hat || sus aduy et jg dv] Aag 
duet Wy डां Ws मरा 9 । (The hon. Member cannot speak on 


this resolution now. However, if any other hon. Member 
from his group wants to speak, he can do so.) 


प्रतत mates मिथ Hu: ma è प्रशाष्टिट mre wasg, HSH | fed 
H3 GIS dates ठाछ Hu feug बठठ रळ चै, fen sel भी feg user ajal 


gt fa fuga Hua ufgsi घेछ ga उठ m3 fus! छी उमेंछी sat det "3 Jy 


gst due उठ बी Gu feg घळ Had Is ? 


सेभवर्भठ : sat al, aes Cad Sz Haa ys fua! $ ufast fen 3 
äge Bl zh sdb fufe»r ı (No please, only those hon. 
Members can speak now who could not get any time to 
speak on the resolution so far.) | 

छेडटीठे'ट डाग मिथ : wa 9 u»nf$e wg mirasa, HsHo । Hi fea 
mes ude gi ति feat 8 fav तै fa set od! del s! SAH at de sel 
fagz' maz Hfea fegi ठे udaa बीडा few 3 ? 
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सेभतभेठ : feasa बते जी fea ume $ | (Please ignore this 
point.) 


TE asala fiw (feduus) dusts mim ने छित से 
ELS बांजाठम मउवाठ इछ ज igit wu qu बीड़ा fam 3 fed feq 
Sq" रा ICM Jed ¡ 1919 3* à3 1947 उब fan प्रेप्तछज्न। टी Hाछडडउ 
fea age a me ठी fan Ja ठे बीडी dat 3 | (fi es «8 um) 
fen H3 $ wes 333 festfa@s ats Fie [ठा । aian टी Hea y 
बांगतम रे पछटढाठम. डे fen से fega बिठा ate foo) मैं mgg duet gifa 
fan रेले esi टे Hufsu सेविभाछां $ ठयी' fem । feast des fessus 
Eggs मी w3 ant उतितीव wr sda मी वि 1929-30 fea Wess भमैंघछी 
feu fesas fdumre टा gmg छताएिशा fam fa — 
Long live the proletariat down with imperialism. 

HASH रा sg! feat ठे sat sarfenit, fea sma विठडी feme ue 
ठे, SHES मडा ठे Safe | बांततप डां Hde'sg fe send SASH sa ठठी 
m3 वर्तिटी मी fa fen ers da दिउ भातातम्नवउा भा weal, Gas uss ते A | 
HHfssH et «sS es slgs 33 भन्नाव Qafe sfas Je fea fers 
बांगठम $ भा fam । fea fiers Qa mj डी mfew मी मड ASIA deg 
घेम m3 Ufss sfog ठे fex gà AJ UWS Sfeaaau री mas fes मेप्रछिन्नात 
छिक्राठ टा few fast । ua fesi fey gga मी । AIH MAS AH- 
छिन्नम fowrrGe wage मठ uaüss deus छाछ sig afucfeAcdai ह AHS 
dd a fen 3g! è उब fey मठ fen sat हिउ ome बांठठम € Hs feg ugue 
तङः पतु Jfa | 


j 00 p. m| 1947 fes fen maaa ठे ufum छा ama warfent मी, ua 


|... | 1964 da fea ngara Hust oot fa ARISAH ga वी Jue 
भाज्नाटी Halt uel मी st Qn रेळे fea fag: are प्री वि बांगठम Head रले 
प्रप्नछिपटिव SAH afek dist wear) Sai ठे fen feg मड रा ga" HHJ 
jg gahi gam ब॒तघाठीक्षां चीडीश्रां | ug fen naaa ठे fen ठ Qu dude 
A awe HufsuH $ सघाटिभरा 3 । ने nd] umdfmnd fea nufesH टी edd 
AA We उां wes dmi mim suddbs wg J padmi उठ । fer 
asfeQus fea डी fed da d faust fest ठे nue sade डे छिद 
d ! fer ठाछ HIS! भउछघ ud sdf du, dH रा S9! Sut du, vast 
a gut sd de, 30 «Hug, 1953 à डड afad ठै mus} fea उवठीठ टे 
fag fag Hb fa Wap usa छा बट्टी efes ठगी, विछेवि fae” mat 
ual Qua इपािटे मा ad ठं usa शित mare uel मा dat है | - 
उत्तिं wr बेष्टी afea sdb ते ठिठा d | MB füg aigon Hel € 


[ठिपं उट fen as डी aeh feel णे fa fen ned fag adiat er eu gfenr 
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RESOLUTION RE-ESTABLISHMENT (30)103 
OF SOCIALIASM IN THE SOCIETY 

J "3 dos ve fea »reubs से उघ sal del 3 faust fes ufeg «ucl 
मा ddd! néfenelas fencifaGe ठे fea ठिपेठट fest d fa de fea 
mekt ठे fesad डे da बाठधाठिशां 3 must sifedaegfpu IS 
Haa हिउ quu वीठा dfenü 3 | fegi emmi dust छा डेउडा fen aqi ये 
ffu 107, SSH 103, dat 80, fasst 60, JBZ 55, Ug eH 
55, Ws 53, eh घताउतन्न 51 W3 wud 35, fed ward anid 
1957-53 9 उठ | fea 9 su उठ fudd ed «eu  zísdacadínu je fen 
Hga डे ste Jè go | feu MHS री sfgdla'a रडे naag ठे fea sinal 
dera] मी fan ठे must fauge fest fa amila mera ddi 28250 Juzi 
Jofugi रा 11 magg 3 geðs d | 4% mMm बंपठीमा उठ 
निउङ्गीशां 3337, मवमे 3 deis agami उठ "32175 88% nawè 3 
बंटतेछ «dd उठ | टुने Seni feu fea वि ng yea हिच उठ Ya-na पछाठां छा fed 
ssid fsafsm ते faai टी gesugss de tyme fes Wes uaradet 3 
wagi उप्रा ge fea घड़े ufam से qud fea »" fam तै, faoa fen Hea feu 
must भठा्पछी add Hà JÈ उठ | ATS mwaya gms बीडी EMA 18 माछ J 
d? उठ, ug मिम Mus HdHe $ उछ वठठल SHS waw gue बीडी omi 
Gg "d उब उछ ठीं del | wa feat um उठ adi v] डावड है, Hga 
feu faa sq! vl प्रधाछढउ cd! तै us m$ येठाठगी Fad बि H3 waa 
धम ats ate gs पठ 8g aad बाउ्डष्टी ge बे ठाउ ate उठ । fad उव 
ays Ho ul aes a Adu पै Ga fagas ठगी nud] | Haw'fegw Hat 
Jd Sai dmi egHug g, Sat yn उघरा मा fgg! d m3 aHa HS 
fama € saa mara ats faw dag fen u'd werd प्रभाव fen wu a 
Hae उठ | fera usa et उबेची end wH ment $ Qu टी us] us 
fes] aate है । et Mens 18 wn foGedluss usa सेठी wga 
क । मिम set 100 Hats टठ 3^ ही डप ug Year det woiet ठे । 

fed gres aus टी पै । fea w fesan ते 1951 fea 100 Al डप 
वे 1961 feu 117 sa uds form Sfas fea aww fen owen fes msi 
marah शित je 22% eu मिंठां डी sat a1 1954 feu sus री uus 
ug dutat 16.4 aa मी में we बे 1959 feu 15.7 afa astı 1960-61 
feu fist aust fama ळीडा fami मे भते § GH डे we! fans age 
3i fas wafer HE: dede) । FA qug: mH Bat dbi agda 
उठ fayzi fes gfes weet ae gat gs | पछाठिग बभीमठ wr < 
fed बिका Ifa mami  ugdburs fe wedhi gi mami उठ 1 fea 
WH meni emi agim feat 30/- aug waa डे पट Sat delwi 
dei fess dH gi ws we dd मधम $ fies] ung ads रमउे उती a 


| a 
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। 

[Hees बुछघीठ fiu] | | 
| d उठ i fen fag ae 100 mz छावीरे उठ 20 डे 30 gudug ule! 4 


Me HJ d 5 उ 7% sa us ale sai टी mHes fey wu 
sis नाडे । we fea घड़ी unas ठाळ ud aula isan 3% gew dI 
feu ठाछ qe] डी छिठमाठ muchii aada Meal पुटी asy ag nut 
diddH हे mus 1962 d Esans  — Helene 
: fea ui घडे emè बीउे nsi fest ठे fea Agon fest 
Alfa stag ५प्राछा पछाठ è ugh ga उठ fs feu Has dear ws Ga 
ulas VAS ASat gerehmi megla | ua de fed affe उठ fa mg? du 
पिछ Z3 fea प्रतुलीभाउ feli sedis | us मतुलीभाउ Ve v] ene fed fes : 
afes wedi ठी जा sd उठ । "Hr ma Gg छे शिषे री ud gii पग्ठछीमे'ट | 
feu dldu aiut ठे fea He's wug sm] 3^ yfern मी zi On es डिम ठे 
veg feat मी fa 5 manmi टी ढेपिछी छष्टी थट F we 125 auè wate 
एठ। पत det è wa 30 que घठरे उठ m3 ata डे dg we ule 
ami चीनां bui diusi fas eq asht go | HJg'eà€lH कटी 8 मिउ्डी 
तिपंठट fest है Qn feu ofm fam तै fa ma fdensrs feu 24 ada 
Mau nH उठ fagi छी तेन्नाठा भाभएठ -3 guè F इप s gi प्री 
asat छाछ Sats fea as Hot d fa feg -14 ढी an gel waletd 
uslas feu fagst dor fem fea vua निम ठे 75 gue ndS feu 
WW बठठा dé Ga fanga aa Hsec 9 | mua yg घेंचिशां ह del 
SUF, W3 set fae fest Haw तै । faq wet s 11,12 we da 
dH fen we ds, Gael tea WSs उंडे fa must 3 nue gre gigni दा 
Uz डी ठा sg मबट ge ऊं eH ea Anfenn fae w nge gi Ga n 
विउठी रेत uds vata F fuer afs Hac J| MA degoH'c QA ठै 75 

gue urgere fe] 3 1 उत्री' nien छाए fas छत daa ag Hat तै। Hae Halen 

SAH feu nm भारी à मरुछीमीड Se री uns GH टी uses v gini s" दी | 
Mats! anifent ater तै । fugati 2 ug] $ diui ydede उठ 9g 19 urel 3 | 
Sami wami उठ ; टठांप्रपेठट zu ठे घमां टा aafemt दपा बे ug elang 

8 um] ag fes Ji भी ge Haahi री ge eme Jg 1... (fews) E 


Sumas: [Has HSH? et aet ठाछ वी HufsuH रा HHS' उछ 
zd" deri fags टैबम Ü agè उठ ma Ja fen उतू 9 उठ, Cat wa 
faaa èF 1 (I may tell the hon’ble Member that this problem 
of Socialism will not be solved by referring to the p^ 
difficulties of the employees only . He may speak about 
the Tax payers and such like other people.) 
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Hgera बलघीत मिथ : ginge रा gafent 8 wm] A मीछ s री 
fret ga fam | fen ats sHsHe 3 HS Gag | 

se} angi री we Ifa née osha उंडी gal 31 fea ata 3, 
fu rus gat m€u पी, भठाठ fed भठाडाघेठ ठिवल ws wae तठ। F 
deu dd as gga gifs 15, 16348, से ङा ठाछ aes yA uml 
wad fet paata ठे 12 guè afees Hotet वभाहिता। ma fugat मडि 
गछिका “ata मी 93 Hus'El बीडा । fen agi feat gm feu Horia 
हे agea fest अंत das से ठा हिउ as du बठ चिङ' । dum fes TIF 
dz c आाएला ge ते faw "ia ed uA (wu री ses fugs] भी, Ou 


grog Su चिडी । fea चै feat er adtat Hufene Aneel बिम gas सा 


HS छेष d us sg wae से 

fag sa देश्राधतेटिड HEH S छा saad d Hsg छाछ fags fa Hee 
से dusgs Hadedl us, feud उठ वि HHleuHM ठाल des xígHl eel d! 
fus fgüge दिउ Qai Soffer g fe mass fea wel ə fafags] wugel 
शि a»rugfea fHHeuH feu mt ae | Blas Hat afos fea 3 fa anmudfce 
fHHzH feu fea us] s'dl Safes उष्टी चै । ma fags S9 warfaet fea उठ, 
हिदू! ठे sz ले dH डी umm feg say wa छष्टे dud goH uaa 3 fea 
g»rudfee mwfesl got ub. 3^ qm अगाएिया nig वाडी भठाढा antfent 


Smas : fest री गेल 6831 muel aði (The hon. Member 
should desist fremiefcrring to the matters at Delhi. He shculd cc nfire 
himself to this State.) 


Haerg asda fup: H grads Hd, feg ener age ai fa 
faa faa fest ले Anfsen fe»ge छा nas ats’ Ca री yafsa उष्टी 
sigan ठे fags’ WuíeuH छा ठाखठा spiew feo fex yar grat cals 
€ 3 fes ene ats ae | 

nawa qafes fu fegi: Trans Wigs, mri fen dufee 
3fes डिमळा ja Jè d wd? उठ Ma उछ «t fea afaa बीडी a adl 
was SJHS $ fed weet dd | भी SIS UH waa agi fe SHY fe 
meus ag [eG st gg" ggg" | 


=> 
in pl E 


चेपरमेन : बहुत सारे मम्बर बोलना चाह है यह प्रस्ताव पर, इस लिए कंटीन्यू 


arı (Since a number of Members want to speak on 
_ this Resolution, therefore, the discussion on the Resolution 
wil! continue.) 


SSS 
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Hades dgfe»re fu fes: fea aves) ष्टिम छष्टी बीडी act sis बीड़ी 
m उडी d fa श्रापे्री्ठ छा dul dufsQnus ठा ऋ मवे 


+ ७8३७७७०७७ 


चौंधरी रणबीर सिंह : जवाब चेयरमेन सहिबा, यह प्रस्ताव तना श्रहम है 
कि अभी और डिसकस होना चाहिए | 


noes agda fiw: मठा चेश्रठीठ mim, ब्रताष्टिउ dune 


pS 


eua wsg पिटा farti अंत पिछले va wo! feo wasise जिभ 


V 


Sas foma ati fes uaa दिउ fea Scat wae gerem fame gH 


fene vane मी वि Had whai ले ufsa se wed, Sfas 20% दी Gum 


Hane ud: oot Jemi ma €g) oS Yet fea ggi xu mut उठ fa 
fuss! dfuer GA G3 yd ade’ मी SI mAs HS F विपत wu ते fap 
31 Hg afge <! भउछघ छिउ पै fa mal naaa 8 उठ nama fea wm 
पायी तै । fsméfagus e पाम ड डी मउवाठ ढेल Te} ते । few sai daka, उठी 
muang, ma edi Halus Ss few डी ngara ds del 3 ag 


i fea naas ARIS Ulem मी, ऐसे uem fes efus [क्षा m 
fa 100 x SU "fud TRUSTS do fuoi fea stacy edi उठ Wa semi 
feg vehi Gd! उठ । fast उेठाठी et dz 31 fgass fea उठ 200 
afusta fie fes छावटठ Haaa Jd gfss शिषे fea yas 3 fs उवी 
MANS, ढठी Hslas ऐड रे fade son ye’ Quy sé wafers uis उठ ug 
defen feu मठवात dm del पे | BF भछग्नभां छी sdsl Se री fog सेल 
adm dei ats uie go ud Vet as sot । wus feu Haag aa 
डी gb di fea fags मेप्रसिन्नत टग düfsQnuo fete fam ठे, में suse 
Ji fe fend fed fants sat ठाछ उमे उीडी णॉछ बीडी ताष्टी ते । 


चौधरी नेत राम od बिजली मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह अलग एक 
बढ़ा सा बलब अपनी सीट षर क्यों जलाए बेठे है। यह डिस्तक्रिमीनेशन कया इसलिए 
है कि वह बिजली मंत्री. है । 

(deng sar विद्युत मंत्री सब की तरह मेरे पास एक ही है । बस फर्क 
यह कि मेरा जल रहा है। 


(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.) 


श्री बाब दयाल झर्मा (पटौदी) : अध्यक्ष महोदय ATT बहुत इम्पाटेट सबजैक्ट WA 


बहस हैं और में उम्मीद करता था कि सोशल्जिम के मुताल्लिक आपोजीशन के भाइयों की 
तरक से कुछ अच्छी अच्छी बतें बताई जायेंगी लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने ऐसी वातें की हैं 


जो कि सोशल्जिम से बहुत दूर हैं। इस लिये में पहले यह बताना चाहता हूं. कि सोशल्जिम _ 


कया चीज़ है । में ने देखा है कि कम्यूनिजम और सोशलिज्म में अभी तक वह लोग तमीज 


SSS 


{ >» 
! 
4 > 
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नहीं कर सके । सोशलिजूम दरअसल वह है जिस में प्राइवेट पार्टी तो आदमी की हो सकती 


है मगर वह उनको एक्सप्लायट नहीं कर सकता दूसरे लोगों से या अपने किसी आदमी से । 
लेकिन कम्यूनिजूम में कोई आदमी प्राइवेट पार्टी नहीं रख सकता, सारी चीज़ें नैशनलाइजड 


'होती हँ श्रब सवाल यह Tar होता है कि हिन्दुस्तान को किस किस्म के सोशलिजूम की 
ज़रूरत है । 


ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER 
Mr. Speaker : Shri Babu Dayal Jec, Yam sorry to interrupt vou. I 
have just to make an announcement: tpt J 


The House authorised me this morning to nominate a Committee 
representing different grouns and parties in this House to consider the 
course of action that we might take in regard to the reference before the 
Supreme Court about the matter between the U. P. Vidhan Sabha and 
the U. P. High Court. 


Accordingly, I nominate— 


(1) Pandit Mohan Lal, Home Minister. 

(2) Sardar Ajmer Singh, Revenue Minister. , 
(3) Shri Rizag Ram. | 

(4) Sardar Prem Singh Prem. 

(5) Sardar Gurnam Singh. 

(6) Khan Abdul Ghaffar Khan. 

(7). Sardar Gurdial Singh Dhillon. 

(8) Shri Chiranji Lal Sharma. 

(9) Comrade Shamsher Singh Josh and 

(10) Chaudhri Mukhtiar Singh Malik, 

to be Members of this Committee besides the Speaker who will be 

the Chairman. 

I had an informal discussion on the subject with the hon. Chairman. 


Punjab Legislative Council and he has been pleased to agree to associate 
some Members of the Council with this Committee whose names wili be 


intima ted to us later. 
This Committee will, in collaboretion with some lawyers of eminence, 


consider its course of action. - | | 
Inthe meantime. inconsyltation withthe Business Advisory Cormmittee 


it was decided that the Vidhan Sabha should put in an appearance in the 
Supreme Coyrt through its Secretary namely, Dr. Kuldip Chand Bedi. 


RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION - 
REGARDING ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY 
श्री बाबू दयाल शर्मा : तो मैं यह Gn कर रहा था कि सोशलिज म हिन्दुस्तान में Fat 
चाहिये था। वह हमारी गवर्नमँन्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि यहां पर डेमोक्रॅटिक सो- 
'शलजि म लाना है, ऐसा सोशलिजूम नहीं लाना Har दूसरी कट्रीज में है. । हिन्दुस्तान का डेमो- 
ऋटिक सोशलिजम ऐसा होगा कि जहां पर हर आदमी अपने गुजारे के लिये तो प्रापर्टी रख' 
सकेगा लेकिन इदतनी प्रापर्टी नहीं. रख सकेगा कि वह दूसरों को एक्सप्लायट कर सके । 
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[श्री बाबू दयाल शर्मा] 


जब ऐसे हालात होंगे तो फिर किसी आदमी को यह खाहिश ही नहीं पैदा होगी कि वह ज्यादा. 
प्रापर्टी बनाए, वह उतनी ही प्रापर्टी हासल करेगा जितनी उस की निजी जरूरत हो । Sur 
few सोशल्जम लाचे के लिये यहां तक हमारी गव्नेमैन्ट की कोशिशों का ताल्लुक है मैं समझता 
हूं कि उस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी वह इस रास्ते की तरफ न बढ़े । लेकिन सोशलिजूम 
mi तक इतनी रफतार से आगे नहीं जा रहा जितना कि जाना चाहिये । सब से बड़ी मुसीबत 
यह है कि हमारी जो आपोज़ीशन पार्टीज है वह कतई इस बात का ख्याल नहीं करतीं कि गवर्नमैट 
के साथ «puppe किया जाये | अगर वह गवर्नेमेन्ट की मुहिकलात का एहसास करते होते 


तो आज उन्हों ने जितने एतराज उठाये हूँ उन में से एक भी न उठते । मिसाल के तौर पर 


हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे डेमोक्रॅटिक सोशलिजूम में 1: 10 से 


ज्यादा इन्कम का फक नहीं होना चाहिये । अगर पब्लिक में हम इन चीज़ों को नहीं करवा 


सके थे तो कम से कम सरकार तो यह काम कर सकती थी कि अगर छोटे से छोटे मुलाजिम की 
तनखाह एक सौ रुपया हो तो बड़े से बड़े अफसर की एक हज़ार रुपये से ज्यादा न हो । गवर्नमैंट 
यह अपने मुलाजिमों के वेतन का काम आसानी से कर सकती थी मगर हालात एसे थे कि 
गवर्नमँट मजबूर थी, ऐसा नहीं कर सकी उस वक्‍त जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी उस का 
एक ही एम था कि छोटे और बड़े मुलाजिमों की तनखाह में बहुत बड़ा झक रहना चाहिये ताकि 
छोटे मुलाजिम और जनता की आमदनी में इतना बड़ा अन्तर हो कि जनता और छोटा सेवक 


अपने आप को उस से लघुतम SATA करे। जिले का अकसर जो आई० सी० ऐस० होता था 
उस के लिये हर बात में प्रैमेंस रखा हुआ था और रियायतें दी जाती थीं । आप ने देखा होगा 


कि जिस वकत हकमत की बाग डोर हम ने अपने हाथ में ली तो श्राई० सी० एस० अफसर मज़ाक 
उड़ाते थे कि यह गांधी टोपी पहनने वाले इस इतने बड़े मुल्क की वाग डोर को केसे सम्भाल 
सकेंगे । चनांचि यहां पर बड़े भारी झगड़े हुए और कुछ आई० सी० एस० अफसरों को या तो 
सैटर में जाना पड़ा और या उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ा । हमारे चीक मिनिस्टर साहिब d 
जब एक आई० सी एस० अफसर पर मुकदमे चलाये तो उन के खिलाफ बहुत कीचड़ उछाला 
गया । मैं कहता हूं कि उनका दिमाग इस किस्म का बन चुका था फर अब भी अफसर एसा 
सोचते हैं कि वह पब्लिक के सेवक नहीं है । 

(Shri Babu Dayal Sharma was Still in possession of the 
House when it adjourned.) | 

Mr. Speaker : The house stands adjourned tili 9 à. m. tomorrow. 
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The Sabha then adjourned tilt 9.00 d. m. on Friday, the 3rd April, 
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APPENDIX 
TO 
PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. No. 30 DATED THE 2ND APRIL ,1964 
Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the 
Office(s) under the Chief Engineer, Beas-Sutlej Link, Nangal 
Township 
1538. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation 
and Power be pleased to state the number, names and dates of appoint- 
ment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the office(s) 
under the Chief Engineer, Beas-Sutlej Link, Nangal Township, together with 
their percentage in each category and the percentage of posts reserved for 


them in each category ? 


Chaudhri Ranbir Singh : 


The requisite information is contained in 


the statement below :— 
| Statement » 
Tribe to which Percent- Percent- 
belongs age age 
. Date of — — —in each re- 
Serial No. Name of the Officers/ appoint- Scheduled Back- category served 
No. Officials ment Castes ward 
Classe 
SCHEDULED CASTES 
(Class I) 
1 3 1.. Shri Rattan Singh, P.S.E. 21-7-51 Scheduled Castes 

II, Officiating Xen (under 

suspen sion) 
2. Shri Om Parkash (ID, 7-11-56 Do 

Xen 
3. Shri Surjit Singh, T.E. 3-11-55 Do 

(Officiating Xen) 

(Class ID) 
2 8 1. m Om Parkash (15), 1-5-58 Do 

T.E. 
2. P Puran Singh Passi, 6-2-62 Do 
3. Shri Ram Chand, T.E... 13-4-62 Do 
4. Shri Gian Chand Banga, 12-2-62 Do 

T.E. (on studies abroad) 

since 5th January, 1963) 
5. Shri Kartar Chand, T.E 9-2-62 Do 
6. S Sunil Kumar Bali, 8-2-62 Do 

T.E. 
7. Shri Jai Krishan, T.E 8-3-63 Do 
8. Shri Ujala Singh, Offi- 3-1-52 Do 

ciating S.D (S.O.) 


4 
ae 


11 


AN NGGEN Aga, rt à € à, t€ ED UIT E REI rr ras a ada gana, 


Tribe to which 


————— 
Rd 


Percent- Percent- 


belongs age age 
i D f ————-——.—-—ijneach re- | 
Serlal No, Name of the Officers; appoint- Scheduled Back- category served 
No. Officials . ment Castes ward 
Classes 
ng re oe ioe ee omen MR ERR e cpap naam tanama Som 
BACKWARD CLASSES 
(Class 1) 
1 1d 1. Shri S.R. Shah, P.S.E.I 17-8-52 Scheduled Castes 
(Deputy Director) 
(Class II) © 
1 16 1. Shri Om Parkash (14, 9-4-57 Do 
T.E. 
2. Shri Sohan Singh, T.E. 11-4-57 Do 
3. Shri Sukhdev Singh, T.E. 4-3-59 Do 
4, Shri Romesh Chandra, 30-1-61 Do 
T.E. | 
5. Shri Kirpal Singh, T.E. 30-6-61 Do 
6. Shri Satya Parkash, T.E. 23-1-61 Do 
' 7. Shri Sher Singh, Officia- 18-3-37 Do 
ting A.D.E. (as D. M.) 
8-12-61 
(as A.D.E.) 
8. Shri Sardar Singh 2-2-62 Do 
Labana, T.E. 
9. Shri Rajinder Singh, T.E 5-2-62 Do 
10. Shri Harbhajan Singh 12-2-62 Do 
Agroia, T.E. 
11. Shri Sat Pall, T.E 12-2-62 100 
12. Shri K.L. Logani, T.E. 1-3-62 Do 
13. Shri Bhagwan Dass 12-8-48 (as S.O.) 
Officiating S.D.O ———— 
21-9-62 (as SDO) 
14, i Sohan Singh Ghali, 25-2-63 Do 
15. Shri Atma Ram Kumar, 28-2-63 Do 
T.E. | 
16. Shri Gurdial Singh Premi, 28-3-63 Do 
T.E. 
The cadre of Class I and IE posts in Irrigation Branch is compact 
and it is notdivided into units under various Chief Engineers. The posts in 


Class land Class II are therefore reserved 


for secheduled castes and 


Scheduled tribes for Irrigation Bianch as whole and not separately under each 


Chief Engineer 
Origi with; 
Punja idhan Sabha 
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Tribe to which Percent- Percent- 


= | n |. peste of belongs age age 
' Serial No, Name of Officers/ appoint- ———————— ineach re- 
No, Officials ment Scheduled Back- category served 
Castes ward 
Classes 
SCHEDULED CASTES 
(Class IIN) 
' 1 13 S.E., B.S.L. CIRCLE, CHANDI- 
GARH— 
M USA | | 
" . Mangal Ram, Accounts 8-3-52 c C 0/ of 
| Clerk Scheduled Castes 797 20% 
2. Jagat Ram, S.D.C. .. 28-4-52 Do 
hé 3. Sent Ram, S.D.C. .. 187-56 pg 
4 Sardara Singh, Clerk .. 13-12-63 Do 
\ 
5. Piara Ram, Clerk .. 23-11-62 Do 
6. Gurbax Singh, Clerk .. 6-1-64 Do 
; 7. Sukh Ram, Clerk — .. 28-762 Do 
8. Nathoo Ram, Clerk ..  5-11-63 Dy 
9. Narain Dass, Clerk ..  19-8-58 Do 
10. Daulat Ram, S.D.C. .. 8-11-58 Do 
| (A.N.). 
11. KirpalSingh Tracer .. 13-1-61 Do 
| | (A.N.) 
b 12. Dharam Chand, Clerk 10-5-63 Do 


13. Harbhajan Singh, Clerk 20-1-61 Do 


E 2 1 S.E.,PLANT DESIGN (B.S.L.) 
- CIRCLE, NANGAL TOWNSHIP— 


1. ShriHarbansLal,Clerk 15-10-59 Do 


3 10 S.E., BEAS-SUTLEJ LINK, MECH A- 
NICAL CIRCLE, NANGAL — 


123% 20% 


. Sarvshri— 
1. Mast Ram, Accounts 10-3-52 Do 
Clerk 
2. RaviDyal, S.D.C .. 23-6-54 Do 
3. Amar Singh, S.D.C. 20-4-55 Do | 
4. Tara Singh, S.D.C.  .. 18-7-56 Do 
< 5. Rameshwar Dass,Clerk 23-12-60 Do 7% 20% 
Q 
6. Darbara Singh, Clerk .. 7-3-62 Do 
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iy 
Tribe to which Percent-Percent- 
belongs age age 
. Date of ———————— in each re- 
Seria! No. Name of the Officers/Officials appoint- category served 
No. | ment Scheduled Back- 
Castes ward 
Classes — 
7. Kalyan Chand, S.D.C... ra Scheduled Castes 


8. Ram Parkash, Clerk .. 25-7-63 
9. Gurcharan Chand, Clerk 30-10-63 
10. Tarsem Lal, Clerk .. 16-12-63 


BACK WARD CLASSES 
4 27 S.E.,B.S.L. CIRCLE CHANDI- 
GARH— 
Sarvshri— 
1. P.R. Vinod, Accounts 20-9-51 
Clerk 
2. Amar Chand, Steno- 29-10-59 
Typist 
3. Uttam Chand, Steno- 16-8-58 
typist 


Ratto Ram, Clerk .. 28-10-58 
Raghbir Singh, Clerk .. 31-3-60 


4 

5 

6. Satya Pal, Clerk - 8-11-63 
7. Kewal Singh, Clerk .. 13-5-63 

8. Swarn Singh, Clerk .. 27-5-61 

9. Joginder Singh, Clerk 20-5-63 
10. Shadi Lal, Clerk .. 8-11-63 
11. Ramesh Chend,Clerk ^ — 16-5-63 
12. Sohan Singh, Clerk ..  10-5-63 
13. Jaswant Singh, Store keeper 6-8-62 
14, Jaswant Singh, S.O. .. PM 
15. Harbhajan Singh, S.O... 8-12-61 
16. Santokh Singh Bajwa, 20-2-63 
17. am Singh, S.O. .. 27-11-61 
18. HariSingh, 5.0. EN 5-7-62 
19. Amrit Kumar, S.O. .. 6-7-62 
20. Mast Ram, S.D.C. .. 13-8-58 


21. Jagan Nath, Clerk - 13-1-60 


Do 
Do 
Do 


Backward Classes 


Do 


Do 976 


2% 


24 


an, aa 


Percent- Percent- 


हु Tribe to which 


belongs age age 
AN Date of ————-—- ineach re- 
Serial No. Name of the Officers'Officials appoin category served 
0. ment Scheduled Back - 
Castes werd 
Class 


22. Mewa Singh, Clerk 7-7-61 Scheduled Castes 
23. Mange Ram, Clerk 12-7-63 Do 
24. Des Raj, Clerk 12-12-63 Do 
` 25. Nirmal Singh, D.M. 4-11-63 Do 7% % 
26. Rajinder Singh‘ Tracer 30-12-63 Do 
. 27. Dev Raj Gulaia, Steno- 24-23-60 Do 
ty 
CLASS IV—BACKWARD CLASSES 
Sarvshri— of 
2 1. Lachman Dass Peon 14-6.56 Do 276 2% 
| 4 2. Jagat Ram, Peon 17-5-58 Do 
3. Sita Ram, Peon 7-10-59 Do 
4. Pars Ram, Peon 1-2-55 Do 
5. BehariLal,s/oSheru Ram  17-1-56 Do 
6 hari Lal 4-5-57 Do 
LASS IV—(SCHEDULED CASTES) 
Sarvshri— | ०८ 
18 1. Bhondu, Sweeper 10-2-61 Scheduled Castes 12% 20% 
2. Sant Ram, Peon 18-7-53 Do 
ae? Badri Dass, Peon 18-9-58 Do 
WE T 4. Balak Ram, Peon | 7-7-55 Do 
| > ; 
5. Mast Ram, Peon 10-7-58 Do 
6. Bansi Lal, Peon 1-1-60 Do 
7. Chuni Lal, Sweeper-cum- 13-3-63 
8. Jai Ram, Peon 15-2-63 Do 
uii 9. Jagdish Ram, Peon 15-2-63 Do 
10. Fakir Chand, Sweeper 1-4-60 Do 
M" 11. Murari Lal, Sweeper- 23-8-62 Do 
cum-Chowkidar 
12. Lachbman Dass, Peon 2-6-53 Do 10% 20% 
13. Balwant Singh, Peon 3-11-55 Do. 
14. Partap Singh, Peon 16-12-57 Do 
15. Bakshi Ram, Peon 8-2-64 Do 
< 16. Suneheria, Sweeper 17-6-62 Do 
17. Suna, Sweeper 17-8-62 De 
18. Darshan Ram. Cycle Swar 24-2-61 Do 
Ci with; 
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Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the 
Office(s) under the Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab 


1539. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation < 
and Power be pleased to state the number, names and dates of appointment 
= of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes work- 
| ing at present in Class I, II, III and Class IV posts separately in the Office(s) 
under the Chief Engineer, Irrigation Works (South), Punjab, together with 
their percentage in each category and the percentage of posts reserved for 
them in each category ? 
Chaudhri Ranbir Singh : A statement giving the requisite information ; 
is given below:— 
Statement 
Name and designation Dateof Percentage in each Percentagereserved 
appoint- category in each category 
ment |————————— ————— —— 
Scheduled Backward Scheduled Backward “e 
Castes Classes Castes Classes | 
SCHEDULEDCASTES | 7/0000 
Class I No. of posts—4 
1. Shri Rattan Singh, P.S.E.H, 21-7-50 
(Officiating Xen) l 
2. Shri Om Parkash II, T.E. 7-11-56 
(Officiating Xen.) | 
3. Shri Surjit Singh, T.E. 3-11-55 The cadres of class I & JI posts in 


Origin with; 
Punja idhan Sabha 
Digiti by; 


Panja DS Ra 


(Officiating Xen.) 
Shri S.R. Shah, P.S.E.II 17-8-52 


Irrigation Branch are compact 
ones and not divided into units 
under various (C.E.’s) Hence the 


(Deputy Director) 
Class II No. of posts—25 


common 


worked: out. 


1. ShriOm Parkash (15), T.E. 1-5-58 
2. Shri Puran Singh Passi, T.E. 6-2-62 
3. Shri Ram Chand, T.E T 13-4-62 
4. Shri Gian Chand Banga T.E. 12-2-62 
(on studies abroad since 5th 
January, 1963 
5. ShriKartar Chand T.E. .. 9-2-62 
6. Shri Sunil Kumar Bali, T.E. 8-2-62 
7. Shri Jai Krishan, T.E. 8-3-63 
8. Shri Ram Chand, T.E. 28-2-63 
9. Shri Ujala Singh, O.E.S. 


` (Officiating S.D.O.) 


(BACKWARD CLASSES) 


31-1-52 (as Sectional Officer) 


REG म SAS RP 


1-7-63 (as Offg. S.D.O.) 


10. ShriOm Parkash (14), T.E. 9-4-57 

11. ShriSohan Singh, T.E. 11-4-57 

12. Shri Sukhdev Singh, T.E. .. 4-3-59 

13. ShriRomesh Chandra, T.E. 30-1-61 

14. Shri Kirpal Singh, T.E. 30-6-61 

15. ShriSatya Parkash, T.E. 23-1-61 | 

16. Shri Sher Singh, Officiating 18-3-37 (as Draftsman) 
ADE. | ————————————— 

8-12-61 (as Offg. A.D.E.) 

17. Shri Sardar Singh Lahana, 2-2-62 
T.E 

18. Shri Rajinder Singh, T.E. 5-2-62 

19, Shri Harbans Singh Agroia, 12-2-62 


T.E. 


eee hentai me annan e a- 


ama saeh Sa 


percentages cannot be 
d o in respect of the 
organization of each C. E. 


2 mranani maar Dn eR E ~या ०८x ~ a COD arpa aana a anand mpm starr oe gent oedipal OEY pee maranana NA wenden ELI aan arang MARR 2 e RRS RRR nee: vd aes 0m abe Ng tto के t 
l | Percentage Percentage 
b | T in each category in each category 
Date of §——--——----— eam aM aman ———— 
Name and Designation — appoint- Scheduled Backward Scheduled Backward 
ment Castes Classes Castes Classes 
20. Shri Sat Pal, T.E. ee 12-2-62 


21. Shri Bhagwan Dass, O.E.S. 12-8-48 (as Sectional Officer) 
(Officiating S.D.O.) 


LE ey LE ST ORNS SD NS Geen CS NN V. vt VU Reems YN aD 


21-9-62 (as Offg. S.DO) 
22. Shri K,Li Logani, T.E - 1-3-62 


= 23. ShriSohan Lal Ghali, T.E. | 25-2-63 
24 ShriAtma Ram Kumar, T.E. 28-2-63 


25. sue Gurdial Singh Premi, 28-3-63 
T. 


SCHEDULED CASTES 

Class III, No. of posts—24 
W.J.C., West Circle 
SCHEDULED CASTES 


1. Shri Ram Narain, Zilladar .. 22-5-42 
2. ShriSatyaPaul S.O. .. 13-8-48 
3. Shri Kanshi Ram, Clerk .. 6-12-55 
i Re 4. Sari Tara Chand, Cleik .. 29-6-53 
5. Shri Om Parkash Rang, Clerk 29-1-56 
6. ShriSham Lal, Clerk .. 27-6-60 
7. ShriGian Chand, Clerk .. 17-12-53 
7 8. Shri Karan Singh, Clerk .. 20-6-60 
9, Shri Thakar Ram, Clerk .. 30-8-60 
. 10. ShriUjagar Ram, I.B.C. .. ' 3-4-55 55. 19% 
11. Shri Harphool Singh, T.B.C. 22-8-60 
12. ShriShankar Lal,LB.C. ..  18-7-55 


है 
U 


Shri Sunder Singh, I.B.C. .. 6-12-61 


pò 
2" 


ShriSadhu Ram,I.B.C. .. 11-7-52 


^ 
T 


Shri Heta Ram, L B.C. ..  17-4-55 
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Name and Designation 


appoint- category in each category 
ment |—-—-————————— — — ————— 
Scheculead Backward Scheauled Backwaic 
Castes Classes Castes Classes 

16. Shri Chand, I. B.C. 21-4-55 UU MCN 
17. Shri Sher Singh, I. B.C. 24-5-55 

18. ShriDuni Chand, I.B.C. 6-8-60 

19. Shri Roshan Lal, I.B.C. 17-1-62 
20. Shri Richna Ram, I. B.C. 1-9-49 
21. Shri Prit Singh, I. B.C. 1-2-57 
22. Shrilmrao Singh App., I.B.C. 2-4-63 
23. Snri Payara Lal, App. I. B.C. 24-5-63 ; 
24. Shri Ram Singh, App. I. B.C. 

SCHEDULED CASTES 
No. of posts—22 
Bhakra Main Line Circle 
Sarvshri 
1. Mast Ram , Head Clerk 1-10-41 
( Working as Accountant) 

2. Ujagar Dass, Accounts Clerk 23-4-49 

3. Karam Cband, S.D.O. 17-12-51 

4. Chander Bhan, S.D.C. 3-11-51 2.11% 19% 

5. Giasi Ram, Clerk 2-7-60 

6. Kunaan Singh, Artificer 2-10-62 

7. Nand Ram,I.B.C. 16-6-29 

8. Kuria Mal, I.B.C. 14-2-64 

9. Siri Ram, L B.C. 16-5-61 

10. Piara Lal,I.B.C. 17-4-61 

11. Pohlu Ram, I.B.C. 22-2-62 

12. RanSingh, I.B.C. 10-8-61 

13. Guraial Singh 26-12-55 

14. Harbhajan Ram, I. B.C. 17-4-56 

15. Chand Singh, I. B.C. 3-1-56 

16. Ramasra Paul, I.B.C. 21-1-54 

17. Gurbhaj Singh, I. B.C. - 6-6-56 

lg. Ram Parkash, I. B.C. 12-8-55 

4 e . 

9. Ranjit Singh, I.B.C. 10-10-56 

20. Chanan Singh, J.B.C. . } Not 

goes able 
21. Dharam Singh. L.B.C. e 
22. Mangoo Ram 5.0. .. . 23.2-53 


5S se LNT 


Date of Percentage in each 


Percentage reserved 


ix 
| Date of Percentage Percentage 
Name and Designation appoint- ineach reserved 
| | ment category in each 
b. | category 
W.J. C., East Circle—16 
SCHEDULED CASTES 
Sarvshri— | 
1. RisalSingh, S.O. us 10-1-53 
i 2 Malkiat Singh, Head Draftsman - $-7-55 
3. Darshan Ram, Draftsman NT 26-9-52 3.773 195 
' 4. MeharSingh, Signaller .. 16-6-56 
5. Hari Ram, A.V.C. 
pow 6. Ram Parkash, S.D.C. | e 25-1-58 | 
7. Hari Singh, S.D.C. .. 61-58 
8. TeleRam, Clerk T 18-7-63 . 
9. Dalip Singh, Clerk - - 1-8-60 
^ 10. Gurmit Ram, Clerk .. — 102.60 
| 11. Mangal Singh, Clerk i | o, 6-7-57 
12. Gopi Ram, Clerk .. 6-7-60 
13. Amar Singh, Clerk Ea DE. ir 
14. Ram Deya, I.B.C. | | ^0 4. 12-3-44 
= dcc 15. Ram Kala, LB.C. | : .. 25-7-44 
16. Lakshmi Chand, I.B.C. | .. .— 192-61 
| 2nd Bhakra Main Line Circle 
(No. of posts—19 ) 
. | | BACKWARD CLASSES 
Sarvshri— . 
1. Shiv Krishan, Zilladar | . 0 4-T7-45 
` 2. Bishan Singh, Zilladar 2005756 
3. Nanak Ram Bagri, S.O. | .. 18-9-59 
4. Ramji Lal, Clerk ~. 20-6-59 
5. Ram Pat, I.B.C.  .. 28-5-54 
. 6. Harphul Singh, 1.B.C. ~. 6-1-53 249. 2% 
7. Amar Singh, I.B.C. |^ ^ 21-11-61 | 
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Percentage Percentage 


| | Date of in each reserved | 
Name and Designation appoint- category in each «X 
ment category 
$. Ram Rakha, I.B.C. $-12-53 
9. Krishan Chand, I.B.C. 24-1-56 
10. Surat Singh, I.B.C. .16-7-53 | 
11. Harbhajan Singh, I.B.C. 16-6-55 | , 
12. Balwant Singh, I.B.C. 10-4-60 | | 
13. Jital Ram, LB.C. 1-8-49 
l m P 
14. Joti Ram, J.B.C. 6-6-56 
15. Gurcharan Singh, I. B.C. | Not 
.. p available AF 
16. Pohlu Ram, I.B.C. J | 
17. Om Parkash, I.B.C. 10-6-56 
18. Gian Singh, LB.C. 20-1-61 
19 Gurdhian Singh, [.B.C. 30-4-61 
CLASS IV SCHEDULED CASTES 
Percentage in Percentage re- 
Date of “each category served in each 
Name and Designation appoint- category 
ment m ee 
Scheduled Backward Schedule Backwasd 
Castes Classes Castes Classes — 
RRR NETUS NOON 
W. J. C., West Circle 
(No. of posts—162) 
1. Shri Ran Singh, Peon 21-2-55 = | . 
2. Shri Ram Sarup, Peon 4-11-60 
3. Shri Maman Chand, Peon . 6-8-62 22% — 19% — 
4. Shri Om Parkash, Peon 6-8-62 
5. Shri Badhu Ram, Peon 11-11-54 
6. Shri Mehar Singh, Peon 16-11-55 
7. Shri Sadhu Singh, Peon 9-9-47 
8. Shri Sadhu Ram, Peon 25-7-61 x 
9. Shri Banwari Lal, Peon 15-11-56 
i I i i i ail 
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pd Percentage in Percentage reser- 
Name and Designation Noa 2७७७४ ह M 
ment 
Scheduled Backward Scheduled Backward 
Castes Classes Castes Classes 

10. Shri Beg Raj, Peon . 4-12-59 

11. Shri Mange Ram, Berkandaz 25-3-56 

12. Shri Giani Ramt Berkandaz 29-9-61 

13. Shri Amar Singh, Berkandaz 27-1-62 

14. Shri Mandru, Berkandaz 1-१-54 

15. Shri Biramban Nath, Dak 1-9-54 

Runner 
16. Shri Chander, D/Runner 1-9-54 
17. Shri Chandgi, D/Runner 1-9-54 
1-3-60 

18. Shri Gaini Ram, D/Runner 9-6-60 

19. Shri Suraj Bhan, D/Runner 8-6-55 

20. Shri Bhagwan Singh, D/Runner 1-3-56 

21. Shr Gian Chand, D/Runner 7-11-63 

22. ShriShiv Chander, D/Runner 12-12-63 
23. Shri Giani Ram, D/Runner 1-9-54 

24. Shri Shamsher Singh, Mate 1-9-54 

25. Shri Ratti Ram, Mate 1-9-54 

26. Shri Hardeva, Mate 7-11-57 - 

27. Shri Ram Singh, Mate 1-9-54 — 

28. Shri Mela Ram, Mate 1-9-54 | 

29. Shri Risala, Mate 1-9-54 E 

30. ShriLakhmi, Mate 1-9-54 | 

31. Shri Mulia, Mate 1-9-54 

32. Shri Munshi Ram, Mate 28-12-59 

33. Shri Jagdish Chander, G. Reader15-3-55 

34. Shri Ranjit Singh, G.R. 7-1-61 

35. Shri Chhota Lal, G.R. 25-1-53 

36. Shri Mange Ram, G. R. 6-1-63 

37. ShriSobha'Chand, G.R. 21-12-63 
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T" Percentage in Percentage reser- A 
E NA CMT each category ved in each 
Name and Designation Date of Ng category: 
" appoint- " 
ment TET eee ees TONES 
3 = | Scheduled Backward Scheduled Backward 
Castes Classes Castes Classes 
38. Shri Sher Singh, G.R. 30-7-55 a F 
39. ShriSurjit Singh, G. R. 1-11-54  _ | RE ae ° 
40. Shri Rati Ram, G.R. 1-11-56 | 


41. ShriOm Parkash, Sweeper 13-11-59 
42. Shri Bhabhut Singh, Sweeper 23-12-61 


.. 43. Shri Budho, Sweeper 1-4-53 
44. ShriPhoolSingh, Sweeper 1-6-60 
45. Shri Bhati, Sweeper 27-9-58 
46. Shri Chandgi Ram, Sweeper 1-9-54 
47. ShriPhula, Sweeper 1-9-54 
T 48. Shri Mihala, Sweeper 31-3-54 
' 4 49. Shri Nihala, Sweeper 21-11-58 
| 50. Shri Chatru, Sweeper 9-8-58 
| 51. Shri Chander Bhan, Sweeper 1-4-53 
| 52. Shri Diwana, Sweeper 1-2-64 | u 
53. Shri Devi Dayal, Sweeper 12-4-59 E mE Á 
54. ShriKanhaya Lal, Sweeper 8-11-59 
55. Shri Ganga Singh, Sweeper 3-6-62 
56. Shri Bhajan Lal, Sweeper 1-3-56 | 
57. Shri Chander, Regulation 1-11-55 u 
Beldar 
58. Parbhati, Regulation Beldar 1-3-56 | 7 | 
59. Shri Hari Singh, Regulation 31-8-56 | ii 
Beldar | 
60. Shri Dewan Chand, Regulation. 1-9-61 
Beldar 
61. Shri Charanjit Lal, Regulation 1-9-61 
Beldar 
62. Shri Har Lal, Regulation Beldar 1-3-61 
63. ShriJaga Ram, Regulation 1-3-60 y d 
Beldar 
64. Shri Risal Canal Patrol 16-6-57 
65. ShriKundan, Canal Patrol 1-9-54 
66. Shri Gugan, Canal Patrol - 1-9-54 
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67. 
` 63. 
69. 
, 10. 


(ge 
12. 


73. 


74. 


75. 
76. 
77. 
78. 


79. 
80. 
81. 
82. 
8 3. 


84. 
85. 
86. 
87. 
$8. 


89. 
90. 


91. 


92. 
93. 
94. 


Name and Designation 


Shri Jug Lal, Canal Patrol 


Shri Ram Saran, Canal 
Patrol | 


Shri Naurang, Canal Patrol 


Shri Ram Dhan, Canal 
Patrol 


Shri Nanta, Canal Patrol 
Shri Jage, Canal Patrol 


Shri Subh Ram, Canal 
Patrol 


Shri Zila Singh, Canal 
Patrol 


Shri Sitare, Canal Patrol 
Shri Arjan, Canal Patrol 
Shri Ganeshi, Canal Patrol 


Shri Chhottu Ram, Canal 
Patrol 


Shri Hari Singh, Canal Patrol 


Shri Sultan, Canal Patrol 
Shri Haria, Canal Patrol 


Shri Lal Singh, Canal Patrol 


Shri Harke Ram, Canal 
Patrol 


Shri Dhanna, Canal Patrol 
Shri Chandgi, Canal Patrol 
Shri Daloo, Canal Patrol 
Shri Nazari, Canal Patrol 


Shri Hardawari, Canal 
Patrol 


Shri Lakhi, Canal Patrol 


Shri Jogi Ram, Canal Patrol 


Shri T. Chander, Canal 
Patrol 


Shri Telu Ram, Canal Patrol 


Shri Puran, Canal Patrol 


Shri Chandgi, Canal Patrol 


xiii 


Percentage in 
each category 


Percentage reser- 
ved in each 
category 


Date of 
appoint- 
ment 


Scheduled Backward Scheduled Backward 
Castes Classes Castes Classes 
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1-8-56 
1-9-54 


8-12-61 
8-12-61 
1-10-61 
1-10-54 

1-9-54 


3-3-59 


1-9-54 
1-8-55 
1-9-54 
1-9-55 


1-11-55 


1-9-54. 
1-9-54. 


1-9-54 
1-9-58 
1-9-54 
1-3-56 
1-9-54 
7-11-58 
1-9-54 


1-9-54 
1-9-54 
1-3-56 


1-9-54 
7-12-59 
26-6-55 
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97. 
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Name and Designation. - 


Shri Ratia, Canal Patrol 
Shri Dunger, Canal Patrol 
Shri Sisu, Canal Patrol 
Shri Dholu, Canal Patrol 
Shri Rullia, Canal Patrol 
Shri Mahia, Canal Patrol 


Shri Bhagwana, Canal Patrol 


Shri Fateh, Canal Patrol 

Shri Risala, Canal Patrol 
Shri Risala, Canal Patrol 
Shri Jaggan, Canal Patrol 


Shri Jot Ram, Canal Patrol 


Shri Subhe, Canal Patrol 
Shri Pishori, Canal Patrol 
Shri Santa, Canal Patrol 
Shri Talu, Canal Patrol 


Shri Naki Ram, Canal Patrol 


Shri Richhpal, Canal Patrol 


Shri Tara Chand, Canal 
Patrol 


Shri Banwari, Canal Patrol 
Shri Hira, Canal Patrol 
Shri Rattia, Canal Patrol 


Shri Pahlad, Canal Patrol 
Shri Bali Ram, Canal Patrol 


Shri Bhalle, Canal Patrol 
Shri Partap, Canal Patrol 


Shri Parbhati, Canal patrol 


Sbri Puran, Canal Patrol 
Shri Bhalle, Canal Patrol 
Shri Rullia, Canal Patrol 


Petri a cà itd 


a Date of 


xiv 


€: sn 


Percentage reser- 


ved in each 
category 


Percentage in 
each category 


appoint- E 
ment न EP BA a 


Scheduled Backward Scheduled Backward 
Castes Classes Castes Classes 
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1-9-54 
14-3-59 
19-9-55 

1-9-54 

1-9-54 

1-9-54 

1-9-54 

1-9-54 

1-9-54 
11-2-60 

1-9-54 

1-9-54 
18-10-60 
1-9-54 

1-9-54 

1-9-54 
6-2-61 o 

4-3-59 
1-10-56 


1-9-54 
1-9-54 
1-9-54 


1-9-54 
1-6-58 


1-9-56 


10-11-57 
1-9-54 


1-9-54 
1-9-54 
1-11-56 
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XV 
E c त Percent- Percent- 
age age 
Tribe to which in each re- 
di belongs category served 
के z . d ls c 
E Pe Scheduled Back 
Na nd Designation appoi chedule ack- 
nid E En Scheduled Back- Castes ward 
Castes ward Class 
Class 
125. Shri Risala, Canal Patrol 1-9-54 
126. Shri Harke, Canal Patrol 1-9-54 
५ 127. Shri Amar Singh, Canal Pat- 1-9-54 
128. Shri Shiv Ram, Canal Patrol 1-9-54 
129. Shri Lal Chand, Canal Patrol 1-9-54 
& 
130. Shri Parbhu, Canal Patrol 1-9-54 
131. Shri Biru, Canal Patrol 1-9-54 
" 132, Shri Bhartha Ram, Canal 1-9-54 
Patrol 
133. Shri Singh Ram, Canal Patrol 1-9-54 
134. Shri Shoe Ram, Canal Patrol 1-9-54 
135. Shri Chhaju Ram, Canal - 1-9-54 
Patrol 
136. Shri Mam Chand, Canal 1-9-54 
Patrol 
137. Shri Hari Paul, Canal Patrol 7-11-54 
138. Shri Fateha, Canal Patrol 23-9-58 
139. Shri पी Ram,Canai Pat- 12-11-57 
TO , 
140. Shri Jajjan,Canal Patrol 7-10-55 
w 
4 141. Shri Taka, Canal Patrol 1-9-54 
142. Shri Chattar Singh, Canal 25-6-57 
Patrol 
143. Shri Darya Singh, Canal 1-9-54 ` 
Patrol 
144. Shri Ghandu, Canal Patrol 1-9-54 
145. Shri Puran, Canal Patrol 9-4-58 
146. Shri Harphool, Canal Patrol 19-5-55 
7 147. Shri Ram Kishan, Canal 1-9-54 
Patrol 
148. Shri Dip Chand, Canal 1-3-57 
Patrol 
149. Shri Puran, Canal Patrol १.5-57 
150. Shri Chhotu Ram, Canal 1-9-54 
Patrol 
| 151. Shri Gajja Singh, Canal 1-1-64 
79. Patrol 
152. Shri Devi Chand, Canal 1-9-54 
Patrol ol 
153. Shri Tara Chand, Canal 1-9-54 9 RS 
Patrol | न NENG EEE 
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elongs age age 
in each re- 
r category. served " 
Name and Designation of Date of ———————— —— pedes: R 
i appoint- Back- Seheduled Back- 
ment Scheduled ward Castes ward 
Castes Class Class 
154. Shri Hira, Canal Patrol 1-9-54 
155. Shri Daya Nath, Canal 1-2-63 | 
Patrol । 
156. Shri Hans Ram, Canal Patrol 1-9-54 । 
157. Shri Rattia, Canal Patrol 1-9-54 E 
158. Shri Hari Singh, Canal Patrol 1-9-54 | 
| 
159. Shri Tek Chand, Chowkidar 1-6-60 : 
160. Shri Kundan, Chowkidar 1-9-54 
161. Shri Hardava, Chowkidar 1-9-54 -4 
162. Shri Mansa Ram, Chowkidar  11-3-63 
— —pateof Percentage Percentage 
appointment in each reserved in 
category eachcategroy 
Name and Designation SC. BC SC. BC. 
Class IV Scheduled Castes, No. of posts 
2nd Bhakra Main Line Circle—35 
Sarvshri: Usi = = |». .« त” 
1. Banwari Lal, Sweeper 7-6-62 15.95 per cent ... 19 per cent 
2. Faquira, Sweeper 1-10-55 
3. Nand Lal, Sweeper 16-9-63 
4. Basanta, Sweeper 15-11-53 < 
5. Tonia, Sweeper 1-9-53 
6. Bhartu, Sweeper 18-6-61 
7. Banwari, Sweeper 1-4-63 
$. Maru Ram, Sweeper . 10-38-54 T 
9, Mai Lal, Sweeper 1-11-55 
10. Maru Ram, Sweeper + 1-1-56 i 
11. smt, Kasturi Devi, Sweeper 19-4-61 
12. Smt. Lakshmi Devi, Sweeper 1-1-60 
13. FeroziLal, Peon 11-5-56 
14. Jugga, Peon 14-3-53 
15. Tulsi Ram, Peon 25-7-53 7 
16. Bachan Singh, Pcon 1-3-48 


Origin with; 


Punja idhan Sabha 
Digiti by; 


Panja 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panja 


xvii 
ani mtn a चारिकः Meus HEP eee : i : oe 
l Percentage in each Percentage 
category reserved in 
cach category 
| Date of eo oo 
Serial Name and designation apPoint- Scheduled Backward S.C. B.C. 
No, | ment Castes. Class: 
17. Munshi Ram, Peon ., 3-4-63 15.95% 19%. 
18. Lachhman Duss, Peon .. 31-5-61 
19, Karnail Singh, Dak Runner .. 1-3-62 


20. Charanjit Dass, Dak Runner .. 1-3-62 
21. Chandu Ram, Dak Runner .. 5-6-55 
22. Hari Singh, Dak Runner .. 13-63 


23. Harnam Singh, Gauge Reader .. 23-12-60 


24. Parbhu Singh, Gauge Reader .. 1-6-61 
25. Surja Ram, Gauge Reader .. 16-4-63 
26. Tek Ram, Gauge Reader 22-4-61 


27. Prem Chand, Gauge Reader | 1-1-61 
28. Amar Singh, Gauge Reader ., 28-35-60 
29. Guljari Ram, Gauge Reader .. 1-8-61 
30. Kartar Singh, Gauge Reader .. 2-4-63 


31. Maghar Singh, Gauge Reader .. 15-3-64 ° 


32. Budh Ram, Gauge Reader .. 1-10-61 
33. Chandgi Ram, Barkandaz .. 8-1-63 
34. Dewan Singh, Barkandaz .. 24-9-56 
35. Shanker, Barkandaz .. 17-9-52 
36. Zora Singh, Barkandaz .. 22-3-60 
37. Inder Sain, Barkandaz |. Not available 
38. Dilloo, Beldar .. 1-9-54 
39. Chandgi, Beldar .. 1-9-54 
40. Lal Chand, Beldar | «. 1-9-54 
41. Harbhaj, Beldar .. 1-9-54 
42. Boota Singh, Beldar .. 1-11-35 
43. Harnam Singh, Beldar | .. 16-6-60 
44. Hazara Ram, Beldar .. 1-3-63 


45. Bir Singh, Beldar . ` 1-3-63 


POR es, LTE LR ME. Ta. tr CE 


each category reserved in E 
on u | each category | 
सजा Name and Designation rdi DNE led Backward S.C. BC 
ment Castes Class 
46. Harphool, Beldar 1-9-56 
47. Sheo Karan 1-11-55 
48. Shankar, Beldar ; 1-9-54 
49. Bakhshish Singh, Beldar 16-11-60 < 
50. Biru, Beldar 1-4-56 
51. Chandu Lal, Head Jamadar 19-6 -58 
52. Jagmal, Chowkidar 25-6-54 i 
. 53. Partap Singh, Chowkidsr .. 21-11-58 
54. Mai Lal, Barkandaz Not available | + 
55. Chhelu Ram, Beldar 4. 1-9-54 | 
Name and designation Ns ki P Percentage ode eved 
mM Wl dC. East Circle BE 
Scheduled Castes (Class 1V) 
No. of Posts 120 
1. Shri Biru Ram, Peon .. 2-12-63 16.28 Per cent 19 per cent 
2. Shri Chaman Lal, Peon .. 26-12-63 
3. Shri Tara Chand, Peon 16-1-64 
4. Shri Prem singh, Peon 16-1-64 
5. Shri Kacherru Ram, Peon 29-6-60 
6. Shri Prem Singh, Peon . 27-12-63 4 
7. Shri Jia Lal, Peon .. 28-12-63 
8. Shri Mai Ram, Peon 1-1-64 
9. Shri Parbha Ram, Peon 17-2-55 
10. Shri Gurbachan Singh, Peon 14-71-55 
11 Shri Rahta Ram, D.R. 1-1-56 
12. Shri Maru Ram, D.R. 1-1-56 
13. Shri Tara Singh, Daffadar 23-5-52 
14. Shri Puran Singh, B K Z 11-5-56 
| 15. Shri Gurbachan, BK Z 14-2-61 
| 16. Shri Bhyla, BK Z 1-7-61 
| 17. Shri Inder Singh, BK Z 13-2-61 
| 18. Shri Mehar Singh, BK Z 15-2-55 
19. Shri Boota Singh, BKZ , 
20. Shri Gian Singh, BKZ 3-11-61 
21. Shri Chuni Lal, BKZ 0 272-55 ^ — i 
22. Shri sharam singh, B K Z 9-5-56 
MA hen Sabha 
Digitiz 


Panjab Digital Library 
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RIX 


een ttn tata 
Name and designation Date of Percentage ‘Reserved 
appointment Peicentage 
1 > 23. Shri Gokal, BK Z 1-11-56 16-28% 19% 
24, Shri Kartar Singh, Chowkidar .. 30-11-63 
25, Shri Rhulla Ram, Chowkidar 1-4-53 
26. Shri Pirthi, Sweeper 30-11-63 
27, Shri Chancla Ram, Chowkidar 1-1-64 
28. Shri Lajja, Chowkidar 14-1-64 
29. ShriSadhu Ram, Sweeper 1-9-54 
30. Shri Behari Lal, Sweeper 26-12-63 
31; Shri Sadhu Ram, Sweeper 1-10-56 
32. Shri Zilla Singh, Sweeper 1-10-56 
y 33. Shri Panna Ram, Sweeper 6-3-54 
| 34. Shri Chhalauta, Sweeper 1-4-53 
35. Shri Mukandi Pal, Sweeper 1-4-53 
36. Shri Chohal, Sweeper 1-4-53 
37. Shri Lajja Ram, Sweeper 1-4-53 
38. Shri Nandoo, Sweeper 1-4-53 
39. Shri Manji Ram, Sweeper 28-6-60 
40. Shri Bakhtawar. Sweeper 1-4-53 
41. Shri Mehar Singh, Mate 1-1-56 
: 42, Shri Megh Raj, Mate 1-9-54 
E 2 43. Shri Rullia Ram, Mate 1-9-54 
44. Shri Sahi Ram, G. Reader 30-5-57 
45. Shri Badhu Ram, C, Patrol 1-9-55 
a 46. Shri Asa Ram, C. Patrol 1-9-54 
हु 47. Shri Sis Ram, C. Pafrol 1-9-54 
48. Shri Sugan Chand, C. Patrol 1-9-54 
p 49. Shri Bishara, C. Patrol 1-9-54 
50. Shri Jhindu, C. Patrol 1-12-55 
51. Shri Ratia, C. Patrol | 1-9-54 
52. Shri Malji, C. Patrol 1-9-54 
P 53. Shri Patora, C. Patrol 1-9-54 
i 54. Shri Chandgi, C. Patrol 1-9-54 
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... Name and designation Date of Percentage Reserved 
"a | appointment percentage 
55. Shri Sumera, C, Patrol mmr YS n p eon v 19 » ~ / 
56 | Shri Bhula, C. Patrol .. 1-10-59 | < 
| 57. Shri Badlu Ram, C. Patrol | " 1-9-54 
| 58. Shri Munshi, C. Patrol 1-9-54 
| 59. Shri Baru, C. Patrol .. 1-9-54 
60. Shri Bhullan, Reg Beldar 00. 129-54 | 
61. Shri Santa, Reg Beldar ` | .. 11-10-63 4 
62. Shri Inder, Reg Beldar 7" 1-9-54 
63. Shri Ram Sarup, Reg Beldar .. 1-9-54 ; 
64. Shri Musa, Reg Beldar .. 1-9-54 
65. Shri Chhotu Ram, Reg Beldar .. 17-11-59 < 
66. Shri Maman Ram, Reg Beldar - 1-9-54 Mr M 
67. Shri Nagn | T 17-2-62 ] ^ | l | 
68. Shri Pulla Ram .. 1-9-54 
69. Shri Shankar | " 9-9-54 
70. Shri Suggan , .. . 22-0-54 
71. Shri Santa है | e 1-9-54 
72. Shri Mukha mE " 1-9-54 
73. Shri Rama Nand | T 1-9-54 
74. Shri Khushia | . 19-54 
75. Shri Sadhu Ram B - 1-9-54 | A 
76. Shri Shanker | " 1-9-54 
71. Shri Nar Singh, Reg Beldar .. 1-9-54 
78. Shri Sunder Dass, Reg Beldar " 1-9-54 
79. Shri Manhora, Reg Beldar .. 19-54 | T 
80. Shri Ratia, Reg Beldar P 6-1-60 | 
81. Shri Kalesi, Reg Beldar B 7-7-60 | » 
1 82. Shri Munkanda, Reg, peldar 2 11-9-54 | 
| 83. Shri Jai Singh, Reg. Beldar | .. 1-9-54 
| 84. Shri Baru,reg. Reg Beldar T 1-9-54 | 
85. Shri Maru, Reg Beldar | e 1-9-54 o 
| 86. Shri Kishana, Reg Beldar | | e 00 1-9-54 z 
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Name and designation Date of Percentage Reserved 
appointment Percentage 
» | 87. Shri Bhulla, Reg. Beldar 1-10-54 16.28% 19% 
88. Shri Dashondhi, Reg. Beldar 1-9-54 
89. Shri Telu, Beldar 1-9-54 
90. Shri Nanak, Reg. Beldar 1-9-54 
91. Shri Joti, Reg. Beldar 1-9-54 
92. Shri Bhangi, Reg. Beldar 1-9-54 
) 93, Shri Mansa Ram, Reg. Beldar 1-2-62 
94. Shri Atra, Reg Beldar 3-9-54 
" 95. Shri Pateh, Reg Beldar 1-9-54 
| 96. Shri Rampat, Reg. Beldar 1-10-60 
" i 97. Shri Kanyya, Reg. Beldar 1-9-54 
M 98. Shri Badhan, Reg. Beldar 1-8-56 
99. Shri Lakhu, Reg Beldar 1-9-54 
100. Shri Manji, Reg Beldar 1-9-54 
101. Shri Devi, Canal Patrol 27-2-61 
102. Shri Jaga Ram, C. Petrol 1-9-54 
103. Shri Fateh Singh, C. petrol 1-9-54 
104. Shri Chander, C. Petrol 1-9-54 
105. Shri Ram Sarup, C. Patrol 12-7-60 
106. Shri Birbal, C. Patrol 1-9-54 
P kai 107. Shri Phul Singh, C. Patrol 1-9-54 
108. Shri Chander, C. Patrol 1-9-64 
109. Shri Giani Ram, C. Patrol 24-6-57 
110. Shri Hoi Lal, C. Patrol 1-9-54 
D 111. Shri Sardara, Reg. Peldar 1-7 60 
112. Shri Khazan, C. Patrol 1-9-54 
* 113. Shri Baboo Lal, C. Patrol 1-9-54 
114. Shri Karam Singh, C. Patrol 1-6-58 
115. Shri Ram Chander, C. Patrol 1-9-54 
116. Shri Chandgi, C. Patrol 20-6-58 
117. Shri Net Ram, C. Patrol | 18-3-56 
pe 119. Shri Rattan Chand, C. Patrol HEC 
120. Shri Parshadwa, Hospital Cooly 25-11-58 
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58. Shri Taka C. P. 1-9-54 
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74. Shri Ram Kishan 5-11-57 
75. Shri Sultan, C. P. 1-9-54 
76. Shri Mangal, 1-9-54 
77. Shri Girdhari, C. P. 1-9-58 
78. Shri Badlu. C.P. 1-9-54 
79 Shri Har Narain 1-3-60 
80. Shri Sadhu, C. P. 5-8-59 
81. Shri Manan Chand, C. P. .. 1-8-59 
82. Shri Zille Singh, C.P. 1-9-54 
83. Shri Har Narain, C.P. 1-9-54 
84 ShriSurja C.P. A 1-8-61 
$5 Shri Amir Chand C.P... 1-9-54 
86. Shri Sunehri, C. P. 1-5-59 
87. ShriFatha, C.P. 1-9-54 
88. Shri Chander, C. P. 18-1-55 
89. Shri Chander Bhan 4-12-57 
90. ShriSadhu C,.P. 1-11-54 
91. Shri Kidara, C. P. 17-6-57 
92, Shri Inderaj, C. P. 17-12-54 


Origi I with; 
Punja Vidhan Sabha 
Digiti d by; 


Panja igital Library 


é~. 


Aa 
s 


ce nee estan Loa anA aia atata m= ~“ eaaa 


M M MM —— alio t een MAR e (ne reta me m = = = 


inl. 


we e 
ee) rec 


Amam 
— 


2 o—— 


xe. aei dcm 
E r pay E s | i ne a et ae IE oe II ६3.०: ००७. E "P 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


AXV 


^ ammi ers 
Somme sortie wadhahana su isti, suman eye otis hà els o pam raaa pan rr tnim caine tmt! eager torem si the nah Aprende mter Heb ha he vier ame ie rer td arcet m tt a datis —— nana 


n 


Name and Designation Date of Percentage in each Percentage reserved 
| appointment — category in each category 


M MÀ aat t mses awanan attt aka si 


SC. BC. SC BCO 
| का Gh Mabe Gam Paroi L फू | 7 
| 94. Shri Amar Singh, Canal Patrol 1-9-54 
95. Shri Kartar Singh, Canal Patrol 1-9-54 कं 
96. Shri Ram Dass Canal Patrol 1-8-55 | 4 मै. 
) | 97. Shri Ram Chander, Canal Patrol 1-9-54 | MH 1d 


— —— M —— ere a अल oe meee er  À———— M eee ee es MÀ a € 


PE M E ECCE See 


CLASS IV (Backward Classes) ` 6n 
2nd Bhakra Main Line Circle 


1 R 
" fee मर नि nee ene nee m ' 
Backward Classes E P 
dd No. of posts—12 a d É 
1. Thakar Dass, Gauge Reader 1-8-61 3.42 per gent e, ,2 per gent 
+ 2. Mani Ram, Dak Runner » 1-3-62 T" "m 
3. Baldeva, Dak Runner, "— 2-8-62 - 
4. Durga Dass, Peon EE 9-4-56 | 7 
5. Ram Sarup Barkandaz .. 11-10-55 a 
6. Kulwant Singh, Artifiger .. 16-3-53 " 
.7. Lachman Dass, Peon, . 20-4-53 " - =y 
8. Banta Singh, Peon cf 20-4-53 | | " 
9. Gian Chand, Peon , . .. 1-4-53 " "EE 
10. Gurnam, Peon PRG 2-6-61 i-es 
11. NagirSingh, Beldar , ... 1-11-57 | | 
© j EE ME 
12. Kartar Singh, Beldar  . .. Not available 
Ex SNC a EE. uM MM di uu dM 
Name and Designation Date of . Percentage P gonane 
ii B appointment reserved 
= W.J.C. East Circle n. 29 
> ° . (Backward Classes ३ 
P. No. of posts —62 u | - 
“ Sarvshri— es ll. SK 5 
1. Ravi Datt, Peon  " E .. 26-12-63 8.4 per cent ^^ £ - 
2. Mansha Ram, Peon’ ©“ - " msc 
3. Ramesh Chand, Peon: : ,. 6-11-61 5580070, 
4. Rulia Ram, Foot Dak Runner ae 1-1-56 MO Xu 
P. 5. Hari Singh, Dak Runner " 1-4-62. : 2 
$ 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitiz 


Ium EE l 
Panjab Digital Library E 


xxvi 


E . “oe . ` . 
SO ur eer amanah GPG CRI Qut eme, 


SS RPTL THN CN «QUE CENA Wangga ge. dms नीचावया Vu aiu. a ty य \ ditiis A Bened n. edie gaman Rabat). rase WR < उ ; ` ONES ^ का यधा ` My 


us E 2,45 S 

rs GN N "E i 5 D 

| y Name and Designation ate of Percentage Percentage 
5 (4 appointment reserved 


Sarvshri:— 


6. Lakm, Dak Runner > : 
7. Nathu, Artificer ENE | 
8. Singh Ram, Daffadai DE 

9, Labh Singh Barkandd? ; 


10. Sadhu Ram, Chowk idar Vy 
11.: Mem Raj, Chowkidat? 

Shamsher Singh , Chowkidar 

13. Hargum 

14. Laltoo, Mate 

15. Jag Ram , Gauge Reader 

16. Dharam Singh: Gauge Reader 

17. Nathu Ram, Reg. Beldar 

18. Giani Ram Reg. Beldat 

19. Ram Sarup, Reg. Beldar 

20. Parbhu, Reg. Beldar 

2|]. Chittar, Patrol 

22. Shiv Nath, Patrol 

23. Baru Ram, Patrol 

24. Sugan Chand Patrol. 

25. Neki Ram, 
26. Puran, Patrol 


Parrol 


27. Kapura, Patrol 
28. Kanta, Patrol 

29 Singh Ram, Parrol 
30. Mam Chand, Patrol 
31. Tiloo, Patrol 3 


D 


32. Krishan Lal Patrol.. 


— MÀ manganan 


- M 


Origin with; 
Punjablidhan Sabha 
DigitizM by; 
PanjabPPigital Library 


P" oft E 
wo AP 
1954 8.4 .. 2% 
aka : fo 
8-11-48 
4-6-63 - 
1-9-54 
1-3-61“ 
20-12-61 "^ 
1-9-54 
1-9-54 L 
1-8-55 
2-12-46 i 
1-9-54 
19-54 DS 
1-9-54 | 
2-2-62 " 
1-9-54 
1-9-54 
1-12-55 
1-9-54 
1-9-54 
17-2-62 
1-9-54 
1-9-54 
1-9-54 
1-6-36 
1-4-56 


d. 
En 


en 


t 


| Date of Percentage Percentage 


4 Name and Designation appointment reserved 
33. Manu Ram, Patrol B 1-9-54 8.4%, 2% 
34. Rulia Ram, Patrol 1-9.54 P 
35. Chawla Ram, Patrol 1-9-54 
36. Mukand Lal, Patrol 1-9-54 ve 
5 37. Parsa Ram, Patrol TT id 
38. Ram Krishan, Patrol 1-9-54 
39. Dattu, Patrol 1-9-54 
| 40. Piara, Patrol 1-9-54 i 
41. Bhagta, Patrol 1-9-34 l 
id 42. Jagdish, Patrol 1-9-54 
43. Banwari, Patrol 1-7-55 
44. Ram Singh, Patrol 8-10-57 
4S. Misri, Patrol 1-9-54 
46. Kundan, Patrol [-4-56 
47. Karta, Patrol 7-5-57 
48. Bhagwana, Patrol 1-11-54 
49. Chandgi, Patrol 5-8-57 
50. Lachman, Patrol 1-9-54 
& 51, Tikka, Patrol 1-8-56 
f 52. Tekku, Patrol 8-9-54 
53. Dhani, Patrol 11-10-54 
54. Rooldu, Patrol 1-9-54 
" 55. Giani Ram, Patrol 1-9-54 
— 56. Mansa, Patrol 1-9-54 
E 57. Chander, Pairol 1-9-54 + 
58. Nandu, Patrol 1-9-54 | 
59, Sardara, Patrol 1-9-54 
60. Shambhu, Patrol 1-9-54 
61. Kishana , Patrol 15-7-55 
Ex 62. Lakshmi, Patrol did B 


Original with; 

Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 

Panjab Digital Library 


I ae 


. 
+ 
ere à € agr t ent emer ever m mte IR GAO एड 71177 
= के 


nm-———————— BÉ PPAR 
M ^ — P 


ih 


Name and Designation 


“Date of 
appointment 


xXvill 


percentage in each 


category in 
i wt 4 
S.C. B.C. 5 


kemana. a ee amarani pepe lee a  — —— — —— mente O 


Percentage 


reserved 
each category — 
C B.C. 4 


C———— —— CUP ajara aaa amara À—À sama 
——————ÁÉ——————————————r——QMÀTPÀ—— M Y—ÓÁ KETEKAN SEE SO ARTE P षा OULD As अधः SNS उवः Tatakan SNOT” en 


19. 


Original with; 
P b Vidhan Sabha 
Dig ized by 


Pan wanes 


W.J.C., West Circle 


Backward Classes 


No. of pos n 3 
0. of pt DE. 
y 


Shri Hari Kishan, S.O. 


e Pn 


Shri Rameshwar Dass, Clerk  29-6-60 


a. 
EE 


Shri Bhajjan Singh, Clerk 
Shri Hari Ram, Clerk — 
Shri Ram Diya, Clerk | 
Shri Partap Singh, Cisik 
Shr! Nawal Singh, Clerk 
Shri Kesar Singh, Clerk 


Shri M.S. Hari Sharma, 
Accounts Clerk 


Shri Jhanda Singh, A.A.C... 


Shri Tika Ram, A.R.C. 


Shri Kishori Lal, App: Sig- .. 


naller 


We Lite 
3 


2-6 
Ere p 


Shri Lal Singh _ 


5. tet 
Shri Kishort Lal, Tracer 


Shri Risal Singh, I. B.C. 


. "Shri Sada Ram, 1.B.C. 


Shri Sadu Ram, I. B.C 
Shri Mange Ram, I.B.C 
Shri Bhagwan Dass. IJ. B.C. 
Shri Tara Chand, 1.B.C 
Shri Hari Chand, I. B.C 


BEEN 


Shri Sobha Ram, Artificer 
La 


Shri Kartar Singh, Artificer ... 


Shri Rama Nand, 
Shri Gopi Chand, I.B.C 
Shri Karan Singh, I. B.C 


ca meet ntl nie rre cm sit AM Peg CLL nt Vern urn 


Artificer.. 


——— P 


9-5-60 
_ .18-6-61 
29-6-60 
6-10-59 
8-1-55 
18-4-45 


. 28-6-41 
14-2-52 
4-8-60 


18-2-44 
24-1-45 

13-12-54 

6-1-45 


23-6-54 
18-11-59 
25-11-47 

20-4-4 

3.6-55 
17-12-61 
28-8-61 


—€——— के. 


——— TIERS ETT CT ET 7०००४, 


hi 
"m 
fart 
BAG, 7l 
" "gut L 
| TES T 
XR % 
JH 
i 
कि, 
= eth 1 
IS gh i " 
tal 
p aan 
ei iT 
ti [ET! ` 
me. ES i 
Ai 1M १ 
| 
CIE 
(05 
peut d 
1 er 
E 
:+ 
rE 
p t 
€ a3 
A 
bau ta L 
ia $ | mis 
इ ५-१? at 
gin 1: Y t 
ys 
m 
E 
"£i 
, || 


Lane Pini ye tree VON WINGO WCNC nnn rika à P 


ca dor eae hue ntm ie trm her en 


eh oe i man rm rr t res m re t rta anaa rmi aan ese se AP pap UM eee anne 


ace € MÀ 


Name and Designation Date of Percent in Percentage reserved 
appointment each category in each category 
^ S.C. B.C. S.C. B.C. 


pna ———P——————M—————MÓÓ im mme mag ry =e a A DD ORC 


— क हुल नक hel 


27. ShriSham Sunder, I.B.C. .. 15-9-36 
28. Shri Raghbir Singh, L.B.C. 9-8-58 
29, ShriSuraj Bhan, I.B.C. .. Dec., 1963 


ae 30. Shri Ramehswar Dayal, 9-2-55 
LB.C. 


31. Shri Natha Singh, Artificer 1-12-45 


| Name and Designation Date of Percentage Percentage 
i appointment Reserved 
क 
द 9 a aga eaaa nin 
| CLASS KIT 
i 
| W.J.C. East Circle 
। Backward Classes 
| 
| No. of posts 14 
Sarvshri—  ——————— | 
1. Ram Sarup, SO. a 14-7-54 3.5 percent 2 per- 
cent 
| 2. Jagdish Rai, S.O. .. 28-6-61 
4 3. Ram Dhan = 3-8-55 
* * 
4 4. Hazara Singh, Clerk -.. 24-11-60 
| 5. Nafe Singh, Clerk ~ 4-10-60 
| 6. Karam Stngh, Clerk ~ 25-9-61 
` 7. Zila Singh, Clerk e 5-8-60 
vc 
T 8. SameSingh, Clerk ja 2-2-61 
j 9. Krishan Verma, Clerk ~ 18-11-60 
' 10. Om Parkash, Clerk ae 13-1-61 
11. Amarjit Singh, Clerk ~= 12-11-63 
12. Narthi Singh, Clerk .. 14-12-61 
43. ChotrusRam, 1.8. C. | - 6-10-44 
14. Mai Chand, I.B.C. e 7-1-56 
n 


613 P.V.S.—386 —2.—1——1965—C.P. and S., Pb., Chandigarh. 


Original with; 

Punjab Vidhan Sabha 

Digitized by; 

Panjab DTE aT PTT ERR eer en 


. 
P 
ps " 
2 - : - E 
i : E l^ po S 
2 ^ " 
i है . A ES 
: : a ur 
4 ; e 
ss " 
` $ ee = a 
. D : 
a igi L- Ea T K 
E : E^ Es 
t n i i 
~ ' 
z 3; ` F 
: m 
K 7 | * 
e , ® + 
wt 
^ at 
* T^ 
: T 
i “ 
oy 
. - 
P E , 
a 


+ 
ई 3 + = 
| = ^ 2 - e m 
À 
; 
| - 
A 
i > 
EH हि 
af S Ga 
l S Š 
LA ‘ Ea DO 
fas} ium 
un = 
1 B = 
t^ [s] 
22.3 
+ m 
X CU - ०१ 
= Smi . 
"cu ( 
a Tu > 

EE nga Ec Do Ta | Rad PR — हे 


Origi 
Punj 
Digit 
Panja 


| Punjab Vidhan Sabha 
p Debates 


3rd April, 1964 
Vol I—No. 31 
OFFICIAL REPORT 


< 
CONTENTS 
Friday, the 3rd April. 1964 
PAGE 
Starred Questions and Answers | 5s (31)1 
Unstarred Questionsand Answers (31)19 
Ajournment Motions ae (31)28 
Walk-out o is (31946 
P Adjournment Motions ( Resumption) 7 .. * (31)46 
Motion under Rule 84 F (31)48 
ii Fifth Report of the Business Advisory Committee  .  .. (31)53 
i Papers laid on the Table of the House T (31)55 
Bill(s)— 
The Punjab Maternity Benefit (Repealing)—, 1964 (Re- 
sumption of Discussion) (31)55 
The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualifica- 
tion) Amendment—, 196 (31)59 
E The Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeo- 
logical Sites and Remains—, 1964 - (31)70 
TheEast Punjab Molasses (Control) Amendment—, 1964 (Not | 
ss wach Concluded) .. (31)80—84 | 
EN Vidhan Sabh ; | 
Digitized by; 


Panjab Digital Library" $ 


T TR US Ne VEA IEE AEN PEPSI UT. PEE oe एच शाभा राजा gag MN S 


ww 


y "EN 


a 
‘ 
4 
T 
t 
< 
ee B 
LI 
i 
d E : 
wwe 
Y 
+ 
; " 
+ 
ER 
i 
` 
> 
` 
Pus z 
“3 " sf g * "e x. 
` 
E . ` 
+ ‘ * * 4 
A r + d - 
- mi 7 
> 
H 
S c 
| - 
` -A =ð 
fas) श्न 
un - 
s s fæl — 
ka & 
SG 8 . 2 
[ * = tO v Os 
È aum | 
UNE tds 
ae a EA kada a TRUE 3 —— Bi SMR Se aah EE = 
eia ORAS रा mc aca AGIS QR ie a SURG E IE! te ee Sa IM 


! 
i 

d j 

) 

a 


Origi 
Punj 
Digit 


Panj 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


l ERRA 


TO 


PUNIAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. T, No, 31, DATED THE 
3RD APRIL, 1964. 


s eT 


enn 
priority 
dg 
Electrical 
acquired 
of 


Makhan Singh 
Haruwal, 

A 

requests 

desist 

Says 

du 

प्रोतीजर 

ad 

months 
MONUMENTS 
IESU 
SABITAH 

Har 


Come 


AHJ उठ 
4204 

की 
रकीमें 


prioprity 
qv 
Electirical 
acqired 
or 
Makhan Singh, 
Harumal, © 
a 
requestes 
resist 
say 
aa 
प्रोक्षीज 
sel 
nonths 
MANUMENTS 


Comes 


Page 
(31)1 
(31)1 
(31)1 
(31)2 
(31)4 
(31)8 
(31)15 
(31)19 
(31)20 
(31)30 
(31)30 


(31)34 
(31)34 
(31)34 
(31)34 
(31)42 
(31)44 


(31)47 


(31)57 


(31)73 


(31)76 
(31)77 
(3177 
(31)79 


nnn RM 


Pan jab NE ——€— anama 


Line 

14 
4 from below 
2 from below 
13 
5 from below 
10 
16 
5 from below 


7 from below 
24 
31 


12, 13 
15 from below 
12 from below 
9 from below 
11 
20 


2 from below 
8 


Heading 
27 

9 
11 


2२०७० Me nant es sl ane at € À— M : = Mal pw 
ao EE Ee EE eee ES 
< LLLA 


RE i a 


f 


£ 
$ 
1 


riginal with; "E Pda MESI BN PINE | gp A d ce ' E PEL 
xi ME eee RE DET GL ETT ET S DP IET P ALIELIED US LIFE. IT 


Punjabi 
Digitized by; 
Panjab Digital Library 


PUNJAB VIDHAN SABHA 


any Aa ira AE TY 


bo: Friday, the 3rd April, 1964 
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The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh 
at 9.00 A.M. of the Clock Mr. Speaker (Sh. Harbans Lal) in the Chair. 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
Supplementaries to Starred Question No. *4304. 


- कमरेड राम किशन ; वया मंत्रो महोदय बताएंगे कि किझाऊ डैम के बारे में जो 
इंटर स्टेट HHA हुई थी जिस में हिमाचल और Yo Te क नुमाइंदे भी शामिल हुए थे उस में 
उन्हों ने क्या तमाम शर्ते मान ली थीं और अगर मान लो थीं तो उन पर किस हद तक अमल 
हो रहा है ? | | | 

a सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो में ने NUS के जवाब में कहा है बह 
सारो बातें कबूस हो गई कि हमें सारी रियास्तों को मिलाकर किशाऊ Sn बनाना चाहिए 
और उश्नके बनाने में यह सारी रिथास्तें ओ बताई गई हैं हिस्सेदारी करेंगी और उनको 
जितमा फायदा मिलेगा उनके मुताबिक हिस्सा डालेगी । | 


कामरेड राम fena: क्था वजीर साहिब argi कि किशाऊ डेस के संबंध में 
qo पी० के एक्स चोफ मिनिस्टर श्री सी० ato MT ने जो आन दी फलोर आफ दी 
हाउस सटेटमैंट दिया था कि वह पंजाब सरकार को हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार 
नहीं उसकी वेश नजर पंजाब सरकार ने क्या कार्यावाही की है ? 


मन्त्रो: eger महोदय मं ने Tea के जबाब में भी कहा था कि उत्तर yea 
* सरकार सहमत है कि पंजाब, हिमाचल, देहली, राजस्थान इस Fa के बनाने में साझीदार 
हों और उससे जो फायदा होगा उसमे हिस्सेदार हों । 


कामरेड राम fama: जेंसा में ने पहले aa किया है, इस बात के पेशेनजर जो 
उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आया पंजाब सरकार से Ho पी० के चीफ मिनिस्टर को या | 
qo पी० सरकार को लिखा है कि यह अपनी सर्टेटमैंट को अ्रमैंड करें ? | 
मन्त्रो : जब यू ० fto सरकारने इस बात को कबूल कर लिया तो मुझे समझ नहीं | 
प्राता कि माननीय सदस्य को अब किस चीज का बुखार है। (हंसी) जब वह खद यह बात | 
मानते हैं तो मुझे क्या जरूरत कि उनकों खाहमखाह लिखता vg ? | 


ads RHAG मिथ dH : बी डत्रीठ mfgs encà fa fame. 84 è घट 
माठ SIS AHY उत 3 yma vl mudantdest fas? SY Hi gag Pag यठडी 

- eddie ठ seal ? os, 
Noze.— Starred Question No. 4204 along with hisreply appears in P.V.S. Debates 

Vol. No. 90,dated the 2nd April, 1964. 
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aai : अ्रभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बात विचाराबीन है | e 


Pandit Chiranji Lal Sharma: May I knew from the hon. Minister 
whether Kishau Dam is situated in Punjab or U.P. area ? 
Minister: One side ofthe Dam will be in U.P. and ihe other 16 


Himachal Pradesh 
Saat egas मिष्य : बी edie mfga ened fa fen 75 ada gue 
@uag fed gaa € fia fess yda Mami ते ? 


et m e Ne 
»i 


2 LTO 


मंत्री: यह सबाल तय होना अभी बाकी है । 


amas Hue मिथ aaa: dento mugs eneg वि Hg बिच We 
feg बीभ Wig Adada टी मी डां gs हिम feu emmi nezi ठ fag’ मांडीरात + 


awa 
— 


घलाएिशा afar ð? | 3 


Ws: : जहां डेम बनता है वहां पंजाब का कोई अ्रधिकार नहीं है.। . वहाँ एक 
तरफ तो यू. पी. लगता है और दूसरी तरफ हिमाचल लगता है। जब को मेम्बर 
साहिब बात कहते हूँ उस aaa कमी यह फेसला नहीं था कि यह. सारे का सारा 
पंजाब का ही होगा । i 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the hon. Minister be pleased to 
state the number of districts which will derive the benefit from this scheme 


मन्त्रा AA महोदय, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, भहेन्दरगढ़ और 
गुड़गांव के जिलों को इसका फायदा होगा । 

कामरेड राम किशन : वजीर साहिब ने झरमाया है कि जहां तक डॅम का संबंध 
है वैसे वहां पंजाब का कोई हक नहीं है। में पूछना चाहता हूं कि 1943 में जो नेंनीताल oo 
में एक कान्फेंस हुई थी आया उस में पंजाब सरकार का व्यू माना गया था या नहीं और 
ATT माता गया था तो उस पर किस za तक अमल हो रहा है ! 

मन्त्री : 1943 की नैनीताल कान्फेंस में जो फैसले हुए थे उनके मुताबिक वहां 
डम बनाने के काम या जानकारी करने के काम को पंजाब सरकार को दिया गया था 
लेकिन इस के मानी यह नहीं हैं किसू. पी. ने अपना हक छोड़ दिया था । जिस तरह 
आज हम ने यू. पी. और हिमाचल ate के साथ मिल कर काम करने की सहमति | 
प्रबट की TA इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम ने अपना पानी बिजली का हक | 
छोड़ दिया है । एक जिला को में fecal साहिब के सबाल का जवाब देते वक्‍त बताना 


भूल गया हूं । इस से जिला संगरूर के सब-डिवीज़न जींद को भी फायदा पहुंचेगा। 

श्री बलरामजी दास टंडन : क्‍या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कया यह डेम मल्टी- 
परपज है और अगर ऐसा है तो इस से कितनी बिजली पैदा होगी ? 

मन्त्री : जीहां, यह योजना बहुमुखी है और इस मं जो बिजली-घर लगेगा उस 
की 5 लाख किलोवाट बिजली की कॅपैसिटी होगी। . .. l 
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Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, last time also, I had to 
pata question, but it could not come on the Agenda. I will now repeat 
what I had asked in that question, The hon. Minister has made a mention 
of the Nainital Conference. He is perhaps aware that the Chief Secretary 
of the Uttar Pradesh Government had raised certain objections and had 
ridiculed the whole position. May I know the reasons for his statement ? 

मन्त्री : चीफ सेक्रेटरी ने तो कोई एतराज़ नहीं किया लेकिन वहां के इरीगेशन ऐंड 
पावर aes! श्री लाल का एक ब्यान अखबारों में छपा था जिसमें उनका एतराज था 
कि इस में किसी तरफ भी पंजाब का कोई हिस्सा नहीं लगता है इस लिये पंजाब 
का इस में कोई दखल नहीं है। a 

Sardar Gurdial Singh Dhillon : May I presume from this that the 
Uttar Pradesh Government has accepted our participation in-a rather un- 


willing or unfriendly manner ? 
Minister : The Uttar Pradesh Government has accepted our 


participation. 
THIS Hue fiussfHe:gGH रा Hs ws cas लष्टी ema mfou 
fed छमङ v जिवधाछडा «ded fs àclsre amedr fes we fa fea प्रवीण 


fag et He] get "3 भवदमी Hde'd ठे elfeH Musa è fesl Tet 9 fa 


fea Ymg छी मजीभ ते डां Sn ad में मउ San cH उठ 3 arama उठ दी Ga eala 
mfg weAfey UH «da Bel डिमात उठ डान mÅ us wa Ha fa SAP 
daa टे उब fan छाछच fea waza हा fee ? 

Bai: इस में मरकजी सरकार काकोई वास्ता नहीं है। बंनीताल में जो 
TERT हुई थी उस में पंजाब सरकार और थू. पी. सरकार के नुमाइंदे शामिल हुए थे 
mit उन्हों ने यह फैसला किया था कि किज्ञाऊ के मकाम पर एक TH बनाया जाए 
और उसके बारे में यू. पी. सरकार का कहना था जिसका जिकर डिल्लों साहिब do 
किया है। यह श्रफसरो का कैसला था ; सरकार ने इसे मन्जूर नहीं किया. लेकिन. इस 


सिलसिले में जो पंजाब सरकार ने जानकारी के काम पर खच किया उस खच का हिस्सा 


प्र. पी. सरकार ने पंजाब सरकार को दिया जो कि ग्ालबन एक लाख रुपया था। तो. 
यह तो wa ऐतिहासिक बात है, अरब तो नए फैसले हो गए है । किर भी; अगर मैम्बर 
साहिब उन कागजात को देखने का कुछ फायदा समझते Gd] इतिहास क नाते. वह 
इन्हें मेरे पास झआ कर देख सकते 8 

कामरेड राम किशन : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि पहले ननीताल में 
काम्फेंस हुई थी और रीसँटली इन्टर स्टेट arma हुई है। इन दोनों कान्फेंसों में जो 
कार्यवाही हुई है क्या उस के बारे में पंजाब सरकार संटिस्फाइड है! 


मन्त्रो : 
पंजाब सरकार मतमेयन है | 


Chau !hri Darshan Singh : May I know from the non, Minister as to 


how much monev our State Government has contributed towards this 
scheme ? 


जब पंजाब सरकार ने सहमति प्रकट कर दी है तो उस का मतलब हैकि 


SPAN BAND HP ba HET i lira an AR eS maran, mama an ON = 
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Minister : A separate notice is required to reply this question, as I 
do not have the requisite information at present. In an off-hand way, 
however. I may state that the total expenditure was scme- thing to the 
tune of Rs 2% lakhs. But, this figure is subject to correction. 

Chaudhri Darshan Singh : What is the fun in contributing all this 

| expenditure when we do not know the share of this State Government nor 
- the extent of benefit that will be derived from this scheme ? | 


Minister : In orderto determine this issue, another Inter-State 
Conference will follow. | 


कामरेड राम किशन : क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि किशाऊ डैम को कब 
शुरू किया जाएगा और वह कब तक कम्पलीट हो जाएगा ? | 

मन्त्री : जहां तक किसी प्राजेक्ट को शुरू करने का ताहलुक है उस के लिए पहले 
इनवेस्टीगेशन प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रिलिमिनरी इनवैस्टीगेशन 
रिपोर्ट दो महीने पहले दी थी। हम ने उत्तर प्रदेश की सरकार के नुमाइंदों को प्रार्थना . 
की है कि डिटेल्ड प्राजेक्ट रिपोर्ट जल्दी से जल्दी इस साल के बीच में, 1964 के आखीर तक 
भेज दें | जहां तक उस डैम को स्टार्ट करने का ताल्लुक है, में उम्मीद करता हूं कि हो 
सकता है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अ्रन्तिम साल में या चतुर्थ पंच वर्षीय योजना 
के पहले साल में बनाना शुरू कर दिया जाएगा। 


Scheme for irrigating barani tracts of Tehsil Una 


*4330. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Minister for Irrigation 
and Power be pleased to state whether Government have formulated/ 
sanctioned any schemes for irrigating the backward barani tracts of Tehsil 
Una ; if so, the details thereof and the approximate date by which the work 
on these schemes will start ? | | 

Chaudhri Ranbir Singh : A geological reconnaissance survey of Amb 
Block in tehsil Una, district Hoshiarpur, for minor irrigation has been 
carried out and investigations are in hand. | 


पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि माइनर 
इरीगेशन की स्कीमें कब शुरू होंगी और कब तक जारी रहेंगी? 
मन्त्रो : ग्रभी तक तो सरसरी जियोलाजीकल सव हो रहा है । उस के बाद 
fetes इनवेस्टीगेशन होगी | 
“dha मोहन लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि सर्वे के मुताबिक उस 
मोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है! 
मन्त्रो : में पहले we कर चुका gf वहां पर सरसरी जियोलाजीकल सव हो 


e 


रहा है सुंकाली खड, कंजनी खड्ड, पीरी खडड और आब gi के ऊपर माइनर इरीगेशन WT 
रकीमें बन सकती है और इस के अलावा सुंकाली खड्ड से एक मील ऊपर कोई छोटी 
मौटा बांध भी लगाया जा सकता È | | 

पंडित मोहन लाल दत्त : माननीय मन्त्री ने कई स्कीमें बतायी हैं। उन स्कीमों को भ्रमल 
में लाने के लिए काफी स्टाफ की जरूरत है । में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या 
सरकार इन कामों को चलाने के लिए अ्रधिक स्टाफ भी नियुक्त करेगी या वहां सब-डिबरोजन 
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भो खोलेगी ताकि वहां पर लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके ? कया सरकार इस पर 
विचार कर रही है ? 

मन्त्री : जहां तक re का ताल्लुक है, वहां पर पहले दिया जा चुका है Ale दिया 
भी जा रहा है । बहुत सारे माननीय सदस्यों को इस बात का एतराज है कि मेरे महकमे 
में ज़्यादा स्टाफ हैं। मझे खशी है कि मानयोग सदस्यको कम से कम इस बारे में कोई 
गिला नहीं है । 


Retrenchment of Workersin the Bhakra Dam Administraticn 
*4731. Shri Surinder Nath Gautam : Will the Minister for Irriga- 
tion and Power be pleased to state— 

(a) the total number of workers so far retrenched in the Bhakra 
Dam Administration, to date 

(b) the number of the workers referred to in part (a) above category- 
wise, so far »rovided with alternative jobs on other Projects 
giving the dstails of each Project 

(c) whether any further retrenchment of workers at Bhakra is likely 
to be affected during the year 1964 ; if so, their estimated 
number categorywise ; 

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, whether 
Government has chalked out any plan to provide the said 
retrenched workers with alternative jobs on other Projects ? 

Chaudhri Ranbir Singh : (a) 5,760 workmen have been retrenched 
from the beginning of the Project up to 31st January, 1964 

(b) Out of 5,760 retrenched workmen, 3,451 workmen were given 
alternative jobs as below :— 


Super- Skilled Semi- Un- tal 
visory skilled skilled 
Beas Project 836 1,656 707 36 — 3,236 
Uhl Project 23 55 : 7 - |... 85 
Punjab State Elecy | | 
Board 6 | 30 he. * aa cem 48 
General Reserve Engg | s 
Force and Military | 
Department 12 27 23 19. 81 
Ghaggar Project || "T zr o Il 
878 1,769 737 |. 67 3,451 


The remaining 2,309 workmen have been retrenched from Bhakra. 
Dam Administration up to 31st January, 1964. Out of these, 1,402 work 


. men did not require any alternative jobs as they belonged to the neighbour- 


ing areas and did not like to move far away from their homes. 903 work- 
men did not respond to the interview calls issued by the Employment Ex- 
change and only four workmen are still on the Live Register of the local 
Employment Exchange 

(c) Yes. 1,544 workmen detailed below are likely to be retrenchec 
during 1964 :— 


Supervisory Es 119 
Skilled Some 776 
Semi-skilled | - 202 
Unskilled B 447 

Total Ps 1,544 


Se mn aren 
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[Minister for Irrigation and Power] 


| | (d) Yes. The procedure already laid down will continue to be 
| followed. Surplus workers of various trades will be intimated te Beas 
` Project and other prospective employers about 3 months in advance. Senio! 
most workmen ofthe trades needed by Beas Project will be offered. alternative 
| employments on Beas Project on the same pay and scale as hey were getting 
| at Bhakra. Efforts to get the remaining workmen re-employed on other 


| Projects, etc., will also be made so that maximum number of workmen get 
| alternative jobs 


श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मन्ती महोदय ने सवाल के जवाब में बताया है कि 
31 माचे, 1964 तक 5,760 मजदूर रीट्रँच किए गए हैं । उन में 3,451 वर्कमेन 
को आलटर्नेटिव जौब्ज दी WSS »p इस के अलावा 2,309 IFAT 31 मार्च, 1964 तक 
भावड़ा डैम से ta किए गए हें । उन में से 1,402 THAT को Gea नहीं दी 
गई क्योंकि ag safer एरियाज को बीलौंग करते d और वह दूसरी जगह को जाना 
पसन्द नहीं करते Ft म वजीर साहिब से पूछना चाहता g कि श्राया जो 1,402 
qaqa थे जिन्हों ने ग्राल्टरनेटिव जोब्ज नहीं ली हैं उन में कितने ग्राउसटीज थे और 
कौन कौन सी केटेगरीज में काम करते थे ? 

न्त्री : इस बात को जानकारी के लिए date नोटिस दिया जाए । लेकिन 
एक बात में कह सकता हूं कि जो रीट्रैंच किए हुँ उन में श्राउसटीज़ भी हो सकते FI 
उन में कुछ दूसरे भी होंगे । कुछ एसे लोग भी हौँ जिन की ज़मीनें सरकार ने नहीं 
लीं । वह भी बाहिर जाने क लिए तयार न हें । इस लिए उन को ब्यास प्राजक्ट या 
दूसरे mira में नौकरी देने का सवाल पैदा नहीं होता है। हां, SET ने काम सीख 
Í है और अपना काम चला भी सकते हे। उन को कोई काम चलाने केलिए मदद दी जा सकती 
| है और बिजली के कुनैक्शन भी दिए जा सकते हुँ। अगर वह दरखास्त करेंगे तो सरकार 
| उन पर हमदर्दी से गौर करेगी । 
| श्री झोस प्रकाश अग्निहोत्री : मंत्री महोदय ने बताया है कि . 31mm, 196 4 
i तक 5,760 THAT रीट्रेंच किए गए है। उन में से 3, 491 को आलटरनेटिव वर्क दिया 

मया है। में पूछना चाहता हूं कि जिन वर्करों को काम दिया गया है क्या वही काम दिया 
गया है जो कि वह भाखड़ा SU पर काम करते थे ? क्‍या वही पे दी गई है जो बहां पर 

| लेते थे ? कया उन की पहली सिस कटीन्यू रखी गई है या कि नहीं ? कया उस में 
ब्रेक आई है या कि नहीं ? | 
i श्राम तौर पर वही काम दिया जाता है ग्रौर वही. तन्खाह दी जाती 
Waa प्रकाश अधतहोत्र! : मिनिस्टर साहिब ने ्रभी-ग्रभी बताया है कि 
1,402 Ast ऐसे हैं जो नेबरिंग ऐरियाज को बीलौंग करते है और "e 
जगह पर काम पर जाने क लिए तैयार नहीं हैं । में उन से पूछना चाहता हूं कि 
उन्हों ने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से 1,402 वर्करज़ को कोई जाब और काम पर 
बुलाने क लिए लिखा था या कि नहीं? अगर नहीं लिखा था तो atc साहि 
को कसे पता बला कि वह काम पर जाने के लिए रजामन्द नहीं थे ? 
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WeX( : अध्यक्ष महोदय, जिन को हम काम से मजबूरन हटाते हैं, उन को 

नोटिस दिया जाता है और वह लेबर एक्सचेंज के अन्दर नाम लिखाते हैं । अगर 
TA एक्सचेंज के अन्दर दूसरा काम लेने के लिए नाम लिखाया हो तो उस के 

बार मे सरकार को पता लग जाता है । | 

श्र। सागर राम गुप्ता : माननीय पंडित aia प्रकाश अग्निहोत्री ने सवाल 
किया था कि क्‍या उन वर्कमेन की सर्विस में ब्रेक हुई है। उस का जवाब मंत्री महोदय 
ने नहीं दिया है! इस का जवाब दिया जाए कि उन TAA की नई सर्विस काऊंट की 
है या पुरानी छाविस कन्टोन्यू को है। इस के साथ GP पूछना चाहता हूं कि जो आदमी 
via किए गए हैं कया उन को रोट्रॅचमेंट कम्पैन्सेशन भी दिया गया है? 

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरों के काम का ताल्लुक है और उन 
का वेलफेयर का ताल्लुक है उस में माननीय सदस्य बहुत हिस्सा लेते हैँ । लेकिन एक 
तरफ तो वह मज़दूरों को कम्पैन्सेशन चाहते हैँ और दूसरी तरफ नौकरी दिलाने और 
उस को जारी रखने की बातें करते हैं i यह दो बातें एक साथ नहीं हो सकती Za 

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Minister if the three 


thousand persons who have been given employment belonged to some distant 


places ? | 
Minister : The facts arethat most of the workers who have been given 


re-employment are either supervisory labourers, or skilled labourers, or 
are semi-skilled labourers.. So far as unskilled labourers are concerned they 
would not like to move out of their places, because. they get very little emo- 
luments and, therefo it is in their interest to remain near about their 


houses 

पंडित ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वजोर cuz d फरमाया है कि कई ew को 
जबरदस्ती हटाना पड़ता है। में पुछना चाहता हूं कि जिन वकज को कम्पलसेरीली रीटायर 
किया जाता है उन को एक महीने -का नोटिस भो दिया जाता और उन को कुछ मुश्रावज्ा 
भो दिया जाता हैया कि नहीं ? | 

HA. हर जहूरी कार्यवाहों की जाती है। | ks 

क्रो राम किशन : कया मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल डम के 

कम्पलोट होने तक जो au Tea होने जा रहे हूँ उन को दूसरी जगह पर लगाने के 
लिए कोई कमेटो मुकरंर की गई थी, अगर को गई थी तो उस की सिफारशात क्या थां 
WIX उनपर क्या अमल दरामद FUT? 

मन्त्रो : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमेटी का प्रश्न है वह तो नोटिस दंगे तो 
उन की जवाब मिल जाएगा लेकिन जहां तक उनको दोबारा काम दिलाने में मदद 
देनं का सवाल है मे अजं करूंगा कि सरकार उन श्रादमियों की लिस्ट जिस को काम से 
हटने पर मजबूर किया जाता है सारे प्रोजेक्ट्स में भेजती है। श्रपनी ओर से सरकार 
उन को काम दिलाने की पूरी कोशिश करती है। अगर माननीय सदस्य उन के नाम 
जानने के लिए भो उत्सुक हों तो मँ बता दूंगा लेकिन वह aga लम्बी चौड़ी लिस्ट 
है। सरकार अपनो ओर से पूरा प्रयत्न करती है कि जिस आदमी को भी काम सिखाया 
गया è उस का पुरा लाभ प्रदेश और देश को पहुंचे । 


(31)8 ee VIDAAN SABHA [3RD APRIL, 1964 


श्रो सुरेन्द्र नाथ गोतम : मिनिस्टर साहिब ने अभी फरमाया है कि 1,402 aaa 
ऐसे थे जो कि साथ वाले गांव के थे और वे दूर नहीं जाना चाहते थे, तो मैं वजोर 
साहिब से पूछना चाहता g कि क्या सरकार ने तलवाड़ा, नगल और घमेटा गांव के लोगों 
को, जिन का gar भाखड़ा डेम में भ्रा चुकी है, आखरी बेच तक काम में लगाए 
रखने का फंसला किया है ताकि उन को सब के बाद में काम से निकाला जाए और 
श्रालटरनेटिव काम दिया जाए ? 

मन्त्रो : ऐसे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा से ज्यादा हमदर्दी रखी जाती है। 

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Minister if the 


Government have issued any instruction to other Departments to give 
Prioprity to such oustees of Bhakra in the matter of employment ? 


मन्त्रो : जहां तक ब्यास प्राजेक्ट और हल प्राजँक्ट का ताल्लुक है जो कि 4 
इरीगेशन और पावर के महकमे के तहत चलते हैं उन को प्रायरटी दी जाती है। री 
श्रो सागर राम ग॒प्ता : स्पीकर साहिब, मेरा सप्लीमंटरी गोल ही हो गया 
& । उस का जबाब नहीं मिला । में दूसरे शब्दों मं मिनिस्टर साहिब से पूछना 
चाहुंगा कि कानून यह है कि अगर रीट्रेचमेंट करनी है को बकर को या तो रीट्रेंचमेंट 
कम्पेनसेशन दिया जाए या उस को पहली सबिस की कलटीन्युटी में नई सर्विस दी 
जाए, तो वह कौनसे तरीके को फालो कर रहे हैं ? 
मन्त्रो : aea महोदय, जो प्रश्‍न मेम्बर साहिब को करना चाहिए "T वह 
Wa weal ते किया है। इसका जवाब भी साफ है कि सरकार जिस मजदूर को 
हटाने के लिए मजबूर होती है उन को कम्पेनसेशन feat जाता है, फिर उन को 
नौकरी देने की कोशिश करते हैँ और जहां तक हो सके उसी ढंग की और उसी ग्रेड 
की नौकरी देने या दिलाने की भी कोशिश करती है । | - 
श्री ओस प्रकाद अग्निहोत्री : क्या wet साहिब यह बताएंगे कि भाखड़ा 
डम पर काम करने वालों को तो फ्री क्वाटंजं मिले हुए थे लेकिन ब्यास डेम पर 
नहीं मिले, तो बया उन को इस के बदले में कोई किराया भी दिया जाता है ? 
मंत्री : अध्यक्ष महोदय, व्यास डेम के दो हिस्से है, एक area WTA है, 
जहां तक ana लिक यूनिट नम्बर एक का ताल्लुक है उस पर भाड़ा बाली सारी 
सहुलियाए मिलती हूँ लेकिन जहां तक यूनिट नम्बर दो का ताल्लुक है बहाँ पर थोड़ी 
सी कमी है । बहुत सारी सहूलतें वैसे हौ दी जाती हैं । 
ands HuHs मिथ du: भग्ठणेग Had ठै wem fee dfe»nfeg safen 
à fa 3,451 हु cad fest avi ð Got $ Ga sows w3 Qd ठेबठी fest 
adt Jide 95! ठे विक 3 fa fud sa unfos ते मविश्रा तै Gat $ शतं aH : 
fast fam तै 1 feat few fast neche egms d? T 
मन्त्री ASTA महोदय, इस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं ने og की है कि : 
3,451 आदमियों को वौकरी दी गई है। लेकिन जहां तक इस बात का ताललुक है कि 
किस को किस ब्रेड में नौकरी दो गई है उस के बारे में अलग सवाल उन को करना 
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पड़ेगा, क्योंकि 3,451 झ्रादमियों की तफसील जबानी तो नहीं बताई जा सकती। हो 
सकता है कि किसी एक ma आदमी को जिस तनखाह और जिस प्रकार .का काम 
पहले मिला हो, उस प्रकार का न मिला हो । किस ने किस नौकरी को कबूल किया, 
यह इत्तलाह देने के लिए समय चाहिए। 

श्रो ओम प्रकाश श्रग्निहोत्री : जनाब, मेरा एक प्वायंट आफ आडंर है । Wn 


अभी welt साहिब ने फरमाया है कि जिन वर्कज को भाखड़ा से ब्यास Pu पर लिया 


गया है उनको वही नौकर दो गई है ! अब कहत हूं कई आदमियों ने दूसरी नौकरी 
कबल कर लो । इन में से कौनसी बात ठीक है ? पहले कहा कि सेम पे और सेम 
नौकरी, अब कहते d कि जहां तक मुमकिन |r सका है । कौनसी बात ठीक. है ? 

मन्त्री : मा ने जो जवाब दिया है वह कन्ट्राडिक्टरी नहीं Ko अगर माननीय 
सदस्य जानकर न सुनें तो मेरा क्या कसूर है! | 

at ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वीर साहिब ने यह फरमाया है कि 1964 में 


1,544 वर्कज़ को और Ces किया जाएगा। में पूछना चाहता हूं कि जिन वर्क को 


इस साल tia किया गया है उन के काम का प्रबन्ध कर लिया गया है या नहीं? 

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मँ ने निवेदन किया है कि जिन को हम नौकरी से 
हटाने को लिए मजबूर हो जाते हूँ, क्‍योंकि श्रगर हमे उन को बौकरी पर रखे रहें तो 
लोगों से बैटरमैट भी ज्यादा लेना पड़ेगा, लोगों पर से खर्च कम करने के लिए हम उन 
को काम से हटाने पर मजबूर हूते हैँ, हम उन में से ज्यादा से ज्यादा आवभियों को 
काम दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैँ । हो सकता है कि एक आध श्रादमी ऐसा 
ai जिस को चिट॒ठी भी लिखी गई gt ale वह आया भी हो लेकिन इस के बावजूद 
हुम उस को काम न दिला सके हों । बरना हम ने सब को किसी न किसी महकमे 

कोई न कोई काम दिलबा ही दिया 

संपठी उठप्रठ मिथ : Had Hien ठे fea efm 3 fa 1,402 nebat 
है ठेबठी sdb प्री चाजीटी, 903 waw ठे Amui sot ast | की भ॑उती 
misa ewe छी विपाछडा aasa fa GG! ठे 1,402 memi $ सिठी few à Gat 


छी fea at पडा बीड़ा मी २ 


मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए तो मुझे uua चाहिए, 


लेकिन में समझता हूं कि कुछ न कुछ किसी न किसी ढंग की जानकारी उन को दी 


गई होगी और जो ऐसे कार्यकर्ता हूँ जिन को पचास साठ रुपया माहुवार तम्बाह मिलती 


` है और जो कि किसी किस्म  femes कार्यकर्ता नहीं d बह ara तौर पर बाहर 


जाना नहीं चाहते । 


a Se] 


Fatal accidents at Pong Dam in 1963-64 
*4799. Principal Rala Ram : Will the Minister for Irrigation and 
Power be pleased to state the total number of fatal accidents that occurred 
-atthe Pong Dam during the year 1963-64 (to date) and the amount of coms 
pensation, if any, given to the relatives of each deceased person ! 


———— — 
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! 5; ` Chaudhri Ranbir Singh : The number of fatal accidents occurred 
| during 1963-64 (up to date) is 7. As regards compensation, the position is 
| explained in the annexure casewise 


| o ANNEXURE 
| ‘Serial Name of deceased workman Amount of Compensation paid 
No. f T 
| | ° Shri Charan Singh, Driller, 
| Token No. 888-N Rs. 6,819.00 
| 2. Shri Dasondhi Ram, Driller, 
| Token No. 144.B Rs. 6,878.00 
| 3 Shri Sudaram Paul, Welder, Rs. 6,000 being paid through Com- 
| . . Token No. 426-H pensation Commissioner — — 
| 4.. Shri Achhar Singh, Beldar, Rs. 4,200 being paid through Com- 
| . ., Token No. 354-L pensation Commissioner 
. 5 Shri Garib Dass, Beldar Rs. 3,600 being paid through Com- 
~. Token No. 399.M pensation-Commissioner | 
6 Shri Charanji Lal, Mucker Compensation papers are being com-; . 
| Token No. 328-N | pleted : 
7.. Shri Amar Singh, Driller, Compensation papers are being com- 
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. श्री- ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वजीर साहिब ने सवाल का जवाब देते हुए बताया 

है कि सात hea एक्सीडेट्स हुए, पांच को मुशझ्नावज़ा दिया जा चुका है और जो 

बाकी के दो कंसिज़ हूँ, चिरंजी लालऔर अमर सिंह के, उन पर अभी गौर नहीं gua 

क्या सँ पूछ सकता g कि इन दो ada के सम्बन्ध में मुआवजा अ्रभी तक न देने 
के क्या कारण हूँ! 


| 

| 

| 

| . 

| ^ ' Token No. 196-C pleted 
। 

| 

| 

| 


wet: spur मेने cnp किया, दो को असल में पैसे दे दिए गए हैं और तीन 
को बाबत जो मुग्रावज्ा देना है इस बात का फसला कर दिया गया है और 
 कम्पैनसेशन कमिश्नर की मार्फत वह पैसा दिया जा रहा है--उन को मिल चुका है 
o anadi, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। जहां तक चिरंजी लाल और अमर fug का 
o. ताललुक है, उन के कागजात तैयार किए जा रहे है । 


पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट ATE 
xuréx यह है कि में, चिरंजी लाल भी यहां जिन्दा बंठा हूं.प्रौर श्री अमर सिह भी 
qai पर To हुए हूँ । यह Ha कहते हैं कि दोनों फेटल एक्सीडंट मे इन्वाल्व हुए हैं? 
`. (हिसी) = 
: coo.  भझन्‍्त्री : अध्यक्ष महोदय, वह चिरंजी लाल मक्कर, टोकन नम्बर 32844, B और 
| ग्रमर सिह, faex डोकम dax 196-सी, है । मानभोग सदस्थों का- इस प्रशन में कोई 


नच नहीं है। 
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डाक्टर बलवेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बताने की Hort करेंगे कि जिन दो वर्कं 


को gaaat मिल चका है उन को उनकी फेटल इथ के कितने दिन बाद AAAA 


मिला ? 


मन्त्री : Wea महोदय, इस बात की जानकारी इस वक्त मैरे पास नहीं है । 
मानयोग सदस्य अगर और प्रश्न देंगे तो उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के बाद में 


जवाब दे सकता हूं । 


Chaudhri Darshan Singh: May I know from the hon 
easons for difference in the amount of compensation sanctioned to the 
persons mentioned at serial Nos. 4 and 5 of the annexure, when the posts 


- held by them were the same ? 


Minister : Mr. Speaker, Sir, the compensation is assessed by the 
Compensation Commissioner. Therefore, I am sorry, I cannot give the 


reasons of difference in compensation granted in these two cases 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बताने की -कुपा करेंगे कि किसी वर्कर 


— की डैथ के बाद कम्पैनसेशन देने की बात तय करने का जो रुटीन प्रोसीजर है, उसमें 


जितनी देरी लगती है उस दौरान उस फैमिली के प्रोवीजन के लिए सरकार कोई इमी- 


जिएट मदद भी देती है? 


मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी देने के लिए भी मुझे समय 


` चाहिए । इसलिए अगर अलग सवाल करें तो पता करके बताया जा सकता है । 


श्री ara प्रकाश श्रर्निहोत्री : क्या adie साहिब बताएंगे कि Gea एक्सीडंट्स 


के अलावा जो कमंचारी दूसरे कामों में नाकारा हो जाते हैं. उन को भी मुआवजा 


देने का सरकार कोई प्रबन्ध करतो है और अगर करती है तो वह किस एक्ट के 


Er rca 


मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कानन की किताब इस वक्‍त: नहीं E. मैं 
मानयोग सदस्य से दरखास्त करूंगा कि जो कानून की Hare किताब है. वह पढ़ 
लें । वह पब्लिक ग्रापरट। है। 


ans धाघ मिथ waza : बी edis मादि ene vi dus बठठते fa 


fast egaga tS ये मांडी है Cai afaa oon dd at gè ui घाथ de उठ 
. Qs: $ ada ve छा डी date agb udu बठरी d Pot genie है ae 
| Sns "g feat ठ seh anad nee fest weg? | 7 


मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर मानयोग Wray इस के लिए अलग Gf दें 

». सती में जानकारी दे सकताहूं । जहां तक बच्चों को dg fend देने का सम्बध्ध है ग्राष 

Co जानते हैं और सदस्यगण भी जानते हैँ कि जिन की Dad बारह सो रुपया सालाना 

. . से कम हो उन सब के बच्चों को पंजाब के प्रन्दर हायर सैकंडरी. तक मुफ्त तालीम 
दी जाती है। 


. Minister the 


—— Á——— — M HÀ 
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श्री रोम प्रकाश अग्निहोत्री : क्था वजीर साहिब बताने की gar करेंगे कि जो 
वर्कर काम करता हुआ मर जाता है उसके बाद उसके लड़कों को काम पर लगाने में 
सरकार की तरफ से कोई तरजीह दी जाती है ? 


BE d 
. well: अध्यक्ष महोदय, इस के लिए भी pu डर है कि अलग प्रश्‍न 
ar तभी जानकारी दे सकता हूं क्योंकि जो सवाल किया गया था वह केवल मुआवजे 
की बाबत था और अब माननीय सदस्य यह जानना चाहते g कि क्या उन के yai 
को भी काम पर लगाने में कोई तरजीह दी जाती है । इस के लिए जानकारी प्राप्त 
'करके ही बताया जा सकता है। 
क्‍ Irrigation of land situated between .Nangal and Kiratpur in tehsil Una 
i district Hoshiarur | | 
 *5046. Shri Surinder Nath Gautam : Will the Minister for Irrigation 
“and Power be pleased to state — 
(a) whether there is any scheme under the consideration of Govern- 
ment to supply canal water from the Bhakra Main Canal for 
irrigation of lands situated between Nangal and Kiratpur = 
in Una Tehsil, district Hoshiarpur, by means of the lift | 
system ; 
(b) if so, the time by which it is expected to be implemented ? 
Chaudhri Ranbir Singh : (a) No. 
(b) Question does not arise. 
| श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : कया वज़ीर साहिब बताने की aor करेंगे कि मंगल और 
. कीरतपुर तक नहूर के दोनों तरफ जो बारानी जमीन है आया सरकार ने इस के लिए 
कोई सर्व कराया है या नहीं और अगर कराया है तो इस के लिए कितना एस्टीमेट है? 
भन्त्री : सन्‌ 1960 और 1962 के अन्दर इस सिलेंसिले में जॉनेकारी की 
गई | जहाँ तक उसकी ऊपर खर्चा HA का ताल्लुक है वह कोई पांच लाख SIT का 
ग्रन्दाजा È | 
श्री सुरेन्द्र नाथ गोतम : क्या वज्ीर साहिब बताने की mur करेंगे कि जिस pa 


` बारानी जमीन पर प्रोडक्शन भी डबल हो सकती है, वहाँ लिफट इरीगेशम WEST 
लिए कोई स्कीम sd प्रोग्राम मं सरकार इन्नलूड करेगी ? 


! wet: पहले Hati के मुताबिक कोई 15,058 एकड़ जमीन को पानी 
. दिया जा सकता है। उस स्कीम पर सरकार फिर दोबारा ग्रौर करेगी। 


Comrade Shamsher Singh Josh : May I khow, Sir, whether any parts 
. of Rupar tehsil, adjoining Kirtpur, are also included in this scheme ? 


Minister : I amsorry,] havenot got information regarding Ambala 
with me here 


Providing Electricity to tube-wells in Backward Barani Tractgof Ure 
Tehsil 
#4331. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Minister for Irrigation 
“and Power be pleased to state whether there is any scheme under the consi- 
. deration of Government to provide electricity for irrigating, through lift " 
irrigation and tube-wells, the backward barani tracts of tehsil Una: if so n 
the approximate time by which the scheme is likely to be implemented ? 
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Chaudhri Ranbir Singh : The supply of power to backward barani 
tracts of Una Tehsil is covered by the schemes, information in regard to 
which is given below 


> 
Names ofschemes with (he estimated dates of commencement and completicn for supply 
ofelectricity to Backward barani tractsof Una Tehsil. 
Serial Name M Scheme | Estimated Estimated 
No. | date of date of 
। commence- completien 
ment 
1 *S.P.E. forthe electrification of Kiratpur Sahib and sur- 1956-57 1965— 66 
rounding rural area 
2 'SP.E. for the electri fication of Santokhgarh and Nangal 
Kalan 
| 3 Anandpur Sahib Local Distribution scheme .. 1954—55 1963—64 
e | l 
.4 Nangal fowaship Suburbs and surrounding villages .. 1956—57 1965— 6€ 
5 en Mid and surrounding rural area electrification .. 1955—56 1964-65 
cheme 
. 6. Project Estimate for the area between Nangal and Ura 1962— 63 1971— 72 
under Nangal Power House Division , Ganguwal 
7 Local Distribution Projeci Estimate for the are» in bet- 1962 — 63 1971— 72 
ween Kotla Power House and Kiratpur Sahib | | | 
8 Project Estimate for the area in betweer Kotla Bheratgaih 
under Nangal Power House Division 1962— 63 1971— 72 
Ganguwal 
9 Local Distribution Project Estimates fo~ the electrification 
of Santokhgarh and Ballan and surrounding 
rural area .. 1963—64 1972—73 
l 10  Gagret, Amb, Ambota Sub-Project estimate ..  1961—62 1970— 71 
— 


11 i S.P.E. Behrampur, Banoply and surrounding rural area 1962—€3 | 1971— 72 
- पंडित मोहन लाल दत्त : स्पीकर साहिब, मैने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि 
कया उस इलाके में ट्यूब-वेल और लिफट इरीगेशन की कोई स्कीम बनाई है या नहीं । 
मफ्ती महोदय ने उस काकोई उत्तर नहीं दिया। 
मन्त्री : gega महोदय, अगर मानयोग सदस्य इस बात की कृपा करते कि जो 
जवाब ठेबल पर रखा गया है उसे देखते तो वह यह सवाल न करते | उन को मालूम 
हो जाता कि उसमें दिया हुआ है कि 11 esr हैँ श्रौर हरेक के बारे में कब से 
शुरू हुई, कब तक खत्म होने का अन्दाज़ा है उसके अन्दर लिखा हुआ है 1 कोई 48 
गांव या कस्बों को हम ने अब से पहले बिजली दे दी है। 


Chaudhri Hardwari Lal : Does the Government or the State Electricity 
> Board have any comprehensive scheme for lift irrigation or tubewells fo 
barani tracts of the State. ? 


DNR amamarah ehh das i eB ri ARAN AANA Alte i ri rt ani RR RM tree arasi me 


*S. P, E(Sub-Pzoject Estimate) 
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Minister : Well, Sir, the Government has already taken a decision 
tosupply power for agricultural wells on a top priority basis. h 
Chaudhri Hardwari Lal : Mr. Speaker, he has not answered to my question. 


Mr. Speaker : The hon .Member can put another question after the x 


hon. Member, Pandit Mohan Lal. E 

पंडित मोहन लाल कस : मैं मन्त्री महोदय से यह दरयाफूत करना चाहता हूं । 
कि कया ag हकीकत नहीं है कि जो स्कीमें बन चुकी हूँ, जिन को श्रच्छा कहा जाता 
है, उन को चालू करने में यह दिक्कत है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि 
क्योकि उन पर खर्च बहुत उठता है वहां बिजली ले जाने में,इस लिए मजबूर हैं कि 
बहां पर बिजली नहीं ले जा सकते ? 


मन्त्री : बिजली के प्रसार का जहां तक ताल्लूक है उस के लिए यह ठीक होगा कि 
घरों को बिजली देने पर ज्यादा खतं न आए लेकिन बिजली ate का यह wa हैकि 
जितनी जल्दी हो सके वह बिजली का प्रसार करे, चाहें वह mui को बिजली देने के 
लिए हो, चाहे लिफ्ट इरीगेशन के लिए हो, इस में उसे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। 

पंडित मोहन लाल दत्त: मंत्री महोदय से में पूछना चाहता हूं कि जब कई स्कौमें 
मंजूर हो चुकी है और इनवेस्टीगेट हो चुकी है और वह अच्छी स्कीमें हैं लेकिन उनपर 
भ्रमल क्या इस लिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उन पर बनिसबत दूसरी स्कीमों के खर्च 
बहुत होता है ! | 

मन्त्री : बिजली ate की जितनी योजनाएं मन्जूर की जाती हैं उन को मुकम्मल 
करने के लिए safe रखी जाती है और अगर उन के लिए पेसा मिल जाता है तो 
उन पर काम शुरू कर दिया जाता है । और उन की अवधि दस साल होती Pa 


Chaudhri Hardwari Lal : I am sorry, the thread got broken. I 
will repeat my question now. Does the Government or the State Electricity 
Board have any specific comprehensive scheme for lift irrigation or tubewells 
for the barani tracts of the State ? This was my question and the reply which 
the Hon. Minister gave was not areply to this question. 

Minister : Mr. Speaker, Sir,the reply was absolutely tothe point. 
My submission is that so far as the lift irrigation schemes are concerned, 
they are also part of our sanctioned schemes. 


Chaudhri Hardwari Lal : Then I would like the Hon. Ministerto indi- 
cate any schemes which the Government or the Electricity Board has 


P 


prepared for the barani tracts of Hissar and Gurgaon Districts. 


Minister : Mr. Speaker, the other day Iinformed the House that the 
Government and the Board also have given priority for supplying 


to the arid electricity areas of Hissar, Mohindergarh, Rohtak and 
districts on a top Gurgaon priority basis. l 


[ | * * * * ] 

Mr. Speaker : This is not the proper way. 2 ; 
श्री जगंश्चाथ : क्या 

बोर्ड है उसको जो -- . 


*Expunged as ordered by the Chair. 


सिचाई मन्त्री साहिब बतायेंगे कि यह जो बिजली का 


d 
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अन्त्री : आन ए capis श्राफ amy सर । जिस तरह से मानयोग 
ki सदस्य ने मुझे एड्रेस किया है aur इस ढंग से मिनिस्टर भी इन को एड़ेस 


कर सकते हैं? क्‍या हमें भी इस तरह से we करने की इजाजत है ? 

J would request you, Sir, to impress upon the Member that he should 
withdraw those words or in the alternative those words should be deleted 
from the record. 


Mr. Speaker : The words uscd by Shri Jagan Nath will not form part 
of the proceedings. 


afta: में उन्हें चाचा कहने के लिए तेयार हूं 
श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप फिर वही बात कर रहे हैं । आप को ऐसा नहीं कहना 
चाहिए 1 (The hon. Member is doing the same thing again. 
He should not do so.) | | 
हे लेफटीनंण्ट भाग सिह : आन ए प्वायंट आफ HTÉY, सर | आप इन लफज़ों को 
एक्सपंज करने की बजाए इन्हें कहें कि यह अपने लफज़ वापस लें। 
Haag ग़॒ठउठठ मिथ : भेठी mahs feg 9 मी fa fenufeu Hat fame 
ते बष्टीभाडी गछ ठगी ठेडेजी मे fests wet clans चाचा बा Gel 
मन्त्री : स्पीकर साहिब, मुश्किल यह है कि लोगों ने इन बच्चों को मैम्बर बना कर 
भेज दिया है लेकिन इन को अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए कि कंसे एक दूसरे 
से यहां बरताव करना चाहिए । लेकिन यह नए नौजवान मेम्बर बन कर आए हैं इस 
लिए इन से झाशा की जाती है कि यहां हिन्दुस्तान में जो पालींमेंटरी प्रथा है इस 


को dre | | 
Rows waea मिंथ मेषु : भाठ छे घुभाषिट we mrasa, मठ । Hi 
ie “fa wen बठठी wove at fa Tus sea कष्टी we fob èH 25 माछ añ 
ae} पै si ents ngu fae fest $ dd बाय wd ठे। at sat à ug 3 gc 
बे fmm 3? | 


Mr. Speaker : This is wrong. 
श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, यह तो हमारा घरेलू झगड़ा था, यह तो चलता 
रहेगा । श्रब में सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हिदायात बिजली ae को भेजी जाती हैं 
कया उन पर अमल होता है ! | 

मन्त्री : अवश्य होता होगा। mE | 

Chaudhri Hardwari Lal: I should greately like.to krew when 116 | 
schemes referred to by the Hon. Minister willbe implemented ? Has any | 
time limit been fixed for their implementation ? 


| Minister : Mr. Speaker, I have already mentioned that generally 
the period for various schemes is 10 years. 


e m पंडित मोहन लाल दत्त : क्‍या मंत्री महोदय से में इस के मुताल्लिक पूछ सकता | 
हूं कि पिछड़े हुए इलाकों, जिन के लिए सरकार की यह नीति है कि उन्हें | 
जल्दी fader किया जाए, पर भी इन की यहबात लागू होती है कि बिजली की 
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[पंडित मोहन लाल दत्त | | 
स्कीमों की अवधि दस साल होती है क्या वहां के लोग भी दस साल तक इन्तज़ार E 
करते रहेंगे कि उन्हें दस साल बाद बिजली मिलेगी! _ 

मन्त्री : में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए उन्हें बता देना चाहता हूं कि पहले ) 
देहात में बिजली देने के लिए जो बिजली बोर्ड की प्रसार योजनाएं थीं उन क लिए पांच साल में . 
खर्च करने क लिए साढ़े चौदह करोड़ रुपए रखे गए थे लेकिन उस अवधि क खत्म होन 
से पहले 19 करोड़ रुपए ad कर दिए गए थे op इस के अलावा में बता देना चाहता हूं । 
कि सभा में इसी सैशन में यह प्रस्ताव ot रहा है जिस में बिजली बोर्ड को 20 करोड़ | 


रुपए कर्ज लेने के लिए इजाजत मांगी गई है ताकि उस के लिए सरकार जमानत दे 
सके। यह इसी लिए ही हो रहा है ताकि पिछड़े हुए इलाकों ओर देहात में जल्दी से 
जल्दी बिजली की सहूलतें दे सक । . | O 
Mr. Speaker : Next question, please. 
कामरेड राम किशन : क्या वज़ीर साहिब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि तीन - 
थार जनवरी कोजो दिल्‍ली में स्टेट मिनिस्टर्ज़ की arama हुई थी बिजली बोडों 
सम्बन्ध में, श्राया वहां deae श्रौर हिल्‍ल्ली एरियाज़ को बिजली मुहैया करने के सम्बन्ध 
में ज्यादा सुविधा देने के लिए फैसला हुआ था? अगर हुआ था तो सरकार इस सम्बन्ध 
में क्या कर रही है ? 
मन्त्री : जो फंसले वहां पर हुए थे उनपर पूरो तरह से गौर किया जा रहा है 
are गौर करके उनपर अमल भी किया जाएगा। 
श्रीमती सरला देवी : कया मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो इलाके 
टांसफामंजं से दो मील की दूरी पर वाक्या होते हैं वहां बिजली किस एस्टीमेट से 
दी जाती है ? वहां पर बिजली देने के लिए कोई प्लेन है! 
मन्त्री : अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है। इस बारे में wat सोचा जा रहा है। ~> 
चौधरी इन्द्र सह मलिक : क्या यह सच है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए 
जो रुपया रखा जाता है उस को दूसरे कई कामों के लिए डाइवट कर दिया जाता है जिस 
से रूरल एरियाज़ को तकलीफ होती है ? 
मन्त्री : मै ने सदस्यों की जानकारी के लिए कहा था कि जो प्रसार योजनाएं 
हैं उन के लिये तीसरी प्लेन में साढ़े 14 करोड़ रुपया रखा गया था | उस के बजाए 
तीन साल के Hat 19 करोड़ एपया ae किया गया है । इस से मलिक साहिब खुद 
सोच सकते EO! 
श्री रूप लाल महता : मन्त्री महोदय ने कहा है कि दस साल के gea सारे 
पंजाब में यह स्कीम लागू करनी है। मगर XD जानते हैं कि गुड़गांव तो aga पसमांदा 
इलाका है । उस ने तो Ge सारे ही साधन हासिल करने हैं जो उस को Feat 
मुहैया किए जाने चाहिए | | 
मन्त्री : मँ मानयोग सदस्य की जानकारी के लिए इतना ह्वी कह सकता हूं कि b 
गुड़गांव भी पंजाब काही हिस्सा है। 
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पंडित चिरंजी लाल शर्मा : वजीर साहिब की यह कंटेगौरीकल स्टेटमंट थी कि जिन 
गांवों के विदिन हाफ ए माइल 11 Fo dTo लाइन गजरी है उन को इलंक्ट्रीफिकेशन के 
सिलसिले म॑ see दी जाएगी But that policy of the Government or of the Board 
is not being implemented. Will the Hon. Minister take action if instances 
are brought to his notice ? 


Minister : So far as the policy is concerned,it is being implemented 
But it does not mean that all the villages lying within a radius of half a 
mile of 11 K.V. line have been electrified. They are being electrified in 
phases 

श्री रूप सह फूल : आनरेबल मिनिस्टर ने जो बिजली की हालत के मतभ्रल्लिक 
जवाब दिया है उस से यह ग्रन्डाज्ञा किया जा सकता है कि it will take decades 
to energize the hilly areas और उस का हमे कोई फायदा नहीं होगा। 
तो उस से यह समझा जा सकता है कि :-- 


“जिस वक्‍त जवां थे हम उस वक्‍त न तुम आए 
भ्रफसोस कि अब आए, अब आए तो क्या आए । | 
मन्त्री : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह वित्त मन्त्री को तकरीर को दोबारा 


~ 


पढ़े | 


पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अभी मन्त्री महोदय ने मेरे एक सप्लीमेंट्री के जवाब में कहा है 
कि ऐसे गांव जहां 11 de वी० लाइन पास से गुञ्जरती है वहां पर इलेक्ट्रीफिकेशन को 
दूसरे गांवों से ata दी जाएगी। मगर अगर वहां भी इस बात को दस साल ही 
लगने हैँ. तो इस एशोरेस का GUT फायदा है ! 

Minister : Preference is being given. Sofar astheactual electrification 
of villages is concerned, it depends upon the availability of funds. 


श्रीमती सरला देवी : कया मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिस इलाके से बिजली निकलती 
है उस इलाके को बिजली न देने के क्या खास कारण हैं ? 


मन्त्री : में तो इस बारे में श्रफसोस ही जाहर कर सकता हूं । उस इलाके को बिजली 
पहले दी जानी चाहिए थी । जहां तक घाटे और मुनाफे का सवाल था उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं 
देना चाहिए था । चुंकि उन की कीमत पर ही तो सारे पंजाब और दूसरे प्रदेशों को भी बिजली 
दी जा सकी है । | 


बाभतेछ gy fuu HAZI : waè पुाट्टिंट we masa, Hg | ue 
Sane amnas दाळ mula ada óug Ss» मा चविभा Jè डां बी ufgs nee 
3 मपछीम'टठी ज्ञाठी aki wad उठ ? 


प्री miaa: Sea ad मी afew इठठा fewus ठा fe, 


(The number of the question had not yet been called out otherwise I 
would not have allowed further supplementaries.) | 


rrr In | 
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C At thi al members rose to put supplementary questions.) । 
At taze several members rose Pi, mentary | | 
M cd . Chaudhri Ran Singh. This will be the last supple- w^ | 
mentary. . क्कि | दि i | 

Ao रो रण सिह : मन्त्री WE यह कहत हे कि यह सरकार को पालिसी है कि जो 


पिछड़े हुए देहात हैं उन को बिजली देनी है ताकि उन को तरक्की हो | तो FAT वह बतायंगे कि 
क्या उन को इस बात का पता है कि कुछ पिछड़े हुए इलाकों मं बिजली की सब-डिवीज़नें तोड़ 
| दी गई हैँ? | | 

| मन्त्री : मेँ उन की जानकारी के लिए बता दूं कि मद्रास में सब राज्यों से ज्यादा 
| देहात को बिजली दी गई है मगर वहां पर भौ इतने सब-डिवीजन नहीं ह जितने कि पंजाब 
| में £a मद्रास के बिजली बोर्ड को पंजाब के मुकाबले में दस करोड़ रुपए ज्यादा आमदनी 
| होती है । मतलब यह है कि बिजली देने वाले सब-डिवीज़नल आकोसर नहीं होते बल्कि यह तो 
| छोटे-छोटे कार्यकर्ता जैसे पोल उठाने वाले, तार लगाने वाले इत्यादि कार्यकर्ताओं की 
| आवश्यकता होती है । 

| श्री बलरामजो दास टंडन : आन UV प्वायंट आफ MÈT, सर p लास्ट सप्लीमैंट्री के 
| बाद कितने सप्लीमेंट्री एलाऊड हो सकते हैं ! 

| श्री अध्यक्ष o कोशिश करता हूं (विध्त) कि लास्ट सप्लीमेंट्री के जरिए इन को 
| कुछ लिमिट कर दूं। मगर यह भी है कि अ्रगर रैलेबँट सवाल हो तो जितने मँम्बर एकामोडेट 
| हो जाएं अच्छा ही है. इजाजत देता रहता हूं । लेकिन अगर आप चाहते gal में लास्ट 
| सप्लीमैद्री के बाद ferz हो जाऊंगा। (T try to limit the supplementaries 
| by pointing out that it is the last Supplementary question 
| (Interruption) but if the questions are relevant 1 allow 
| them with a view to accomodate the maximum number of 
| 

| 


hon. Members. However, if the hon. Members so want I 


will be strict after calling out that it is the last Supple- 
mentary question.) 


Voices of the Opposition: No, no 


Mr. Speaker : Now only those hon. Members will be allowed to put 
supplementary questions who have not already done so. 


श्री रय लाल महत्ता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की wur करेंगे कि जहां पर 


कन्स्ट्रक्शन डिवीज़न तोड़ दिया गया है वहां पर बिजली देने के प्रोग्राम में फर्क पड़ा है कि 
नहीं ? 
मन्त्रो : में ऐसा नहीं मानता। 


श्री चांद राम : कया मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह अमर i 
वाक्या है कि Fel ने कहा था कि सन्‌ 1962 तक नाहड़ और आस-पास के गावो में , 
बिजली दे दंगे, मगर वह नहीं किया गया । जब यह कहा जाता है कि प्रायरटी दे कर ऐसा | 
किया जायेगा तो AMT तक ऐसा न करने fare कया सरकार पावर बोर्ड या अफसरों 
के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार की पालिसी को इम्पलीमैंट न करने के लिए ? 
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मन्त्री : कुछ गांवों को बिजली देने के लिए ध्यान दिलाया गया था कि उनका 
जल्दी से जल्दी बिजली दी जाए। इस के लिए हम कोशिश करते हैं इस से ज़्यादा और 
कारवाई की आवश्यकता नहीं है। श्रगर उन को बिजली मिल जाए तो इस से क्था फर्क 
पड़ता है कि किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है या नहीं ? उस से कोई खास लाभ. 
नहीं होगा । 


Mr. Speaker : Next question, please 
Comrade Jangir Singh Joga : 4454 
Shri Chand Ram : Sir, I have to put a supplementary question 


Mr. Speaker : Not now,Comrade Jengir Singh Joga has put the next 
question 


Us penny 


Attachment of electricity sub-divisions of Kharar and Rupar to Dhoolkot 
(Ambala) Division 
“4454. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Minister for Irrigaticn 
and Power be pleased to state — 
j (a) whether it is a fact that the Electricity. Sub-Divisions of Kharai 
and Rupar have recently been attached to the Dhoolkot (Ambala) 
Division instead of the Chandigarh Division ; 

(b) whether any protest from the public against the said attachment 

has been received by the Government ; 

(c) if answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the 

steps, if any, so far taken by Government in the matter ? 

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes. 

(b) Yes 

(c) The Punjab State Electricity Board was addressed to send comments 
inthematter. The Board havestated that duetoheavy increase in work load 
with the Chandigarh Division it became necessary to detach these Sub- 
Divisions from Chandigarh Division. 

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know the reasons which were 
given by those who objected to the attachment of Rupar and Kharar sub- 
divisions with Dhoolkot Division instead of Chandigarh Division ? 

Minister : A representation was received from Sardar Sarmukh Singh, 
President Mandal Congress, Rupar,. As regards its contents, if the hon. 
Member so likes, Í can place them on the Table of the House. 


Mr. Speaker : Question Hour is over now. More supplementaries 
can be asked at the next sitting | 


r——————— et 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 


(Q) 
Employees belonging to scheduled Castes and Backward Classes in the 
Office of the Chief Electrical Inspector to Government Punjab. 


1541. Sardar Ajaib Singh Sandhu Will the Minister for Irrigation 

and Power be pleased tostate the number, names and dates of appointment 
of employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working 
at present in Class f, IT, ITI and Class IV posts separately in the cffice of the 
Chief Electirical Inspector to Government, Punjab together with their per- 


centage in each category and the percentage of posts reserved for them in 
> each category ? | 


TT HMM LEEREN NL DIENEN a ea gae ag ADA QUI VBNINEUO tM MONA GR MAIDEN E De; 
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Chaudhri Ranbir Singh : 
ee ee ang nt roe mm a came es me M aa mar Cod e manang A Reden C MN M menang cence = marang tt nama man nne tren DI WANG my eee nt डुः 


Total No. No. of Name of Date of No.of Name of Date of 
of posts Scheduled Scheduled appoint- Back- Backward appoint- 


Pons ० Denes naungan aaa a bonnan ap re mean ore Me e] ne nana awang adhah Sla ratan] AN GAN tania | ७७७७४ Sones एक Debs Anaa ctun aana Lentes sene Jundiusess isst | e ७ d 


: Castes Castes ment ward Class ment ^ 
T Class 
! 
Class 1 E 
2 Nil — — Nil > - 
Class U | 
Nil 2 Ros P inan "" T a 
| Class IH | 
| | 25 - - - | k., Shri Gur- 2-11-62 | 
| bachan Singh, ; 
| Kamboj, g 
| Superin- 
| tendent : 
| Class IV s ui 
| 6 1 Sh. Sita 29-2-64 | Shri Santa 2-3-64 
| Ram, Swee- Singh, 
| per Chowkidar 
i 
? 


22% of posts in each class are reserved for persons belonging to Schedul- 
ed Castes and Backward Classes. However, the entire staff of Chief Elect- 
> trical Inspector’s Office except 1 employeeinclass IJI and 6in class IV were 
taken from P.S.E.B or other Government Departments and it was not, there - 
fore, possible to adhere tothe percentage of reservation in their case 
Compensation for land acquired for Pong Dam. 

1559. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Irrigation 

and Power be pleased to state — 


J 


(a) the total area oflandso faracquired in connection with the 4 
construction of Pong Dam and the amount of compensation paid 
tothe owners for their lands and houses together with the names 
" . of villages in which the land acquired lies ; 
(b) the principles and manner adopted for the payment of com- 
pensation to the said owners? 


“In connection with the construction of Pong Dam and related works. A sum 

of Rs, 41,43,512.00 has been paid as compensation to the owners for theii 

land, houses, etc., in the villages given in Appendix 
| (b) The compensation is determined as per procedure laid down in | 
: the Land Acquisition Act, 1894. Overand above this, a sum equivalent to | 4 
fifteen per centum is allowed as compulsory acquisition charges. ink 


| Chaudhri Ranbir Singh : (a) 4318 acres of land has been acqired so far 
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| UNSTARRED 


Ghamrur. 
Sansarpur. 
Reri. 
Kathera. 
Ban Bilwan 
Gain Logar 
Talwara, 
Dohar. 
Behera 
Ram Nangal 
Siripandian. 
Changarwan. 
Adampur Mohotian 
Sa! hwan 

Noinoli. 

Bhat oli. 

Rakr;. 


Atalgarh. 
Tikhowal 


Kichian. 

Pawar. 
Talwandi Kalan. 
Gujar Katrale. 
Bariar (Barich) 
Dhamian. 

Amer. 

Ladhiari. 

Reypur. 

Rakri (Datarpur) 
Sat hwan. l 


. Mukerian. 
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| (31)22 PUNJAB VIDHAN SABHA [309 APRIL, 1964 
n [Minister for Irrigation and Power] 
| | ~ Tehsil District 
| u Ne ee NNNM 
1 32. Manj Kala. | Dasuya Hoshiarput 
| | 33. Fatowal. , 4 
p 
| | 34 Jalala. m 
। | 35 Trangalian. ” ih 
| 36, Darapur. l - 
| 37, Pota, A I 
| 
| 38. Chima. 7 - 
i 
| 39. Maonari Chak. p I | I m y 
I | 40, Sandhwal. T T 
1 
du 4l. Hajipur T 
|| 42. Gera. T 
: 
i 
| 43. Lalota. $ ^3 
| 44, Gasal Chak Jassu | " 
| 
| 45. Namoli 5 
| 46. Fatehpur. , "T 
| | 47. Siripandian. $5 
|| : 
| 48. Bhatoli. - 
| | : 49. Gowal Chak Shangaru. $5 - 
E EEGs: ee eT _ crime RURAL NERIS OP cuu DETERMINES rac QN UD ER ETT ह ITT ENTE a = 
S Area of Jurisdiction of Wage Inspector, Gobindgarh 
४ 1562. Comrade DidarSingh : Willthe Home Minister be pleased 
to state— 3 
(a) whether any changes have been made in the boundaries of the 
Patiala District ; 
(b) ifthe reply to part (a) above be in the affirmative, whether 
the area of jurisdiction of the Wage Inspector, Gobindgarh : 


has also been changed accordingly ; if not, the reasons therefor ? 


Shri Mohan Lal : (a)Yes. The limits of Sirhind tehsil of Patiala 
District have been declared to be exclusive of Payal sub-tehsil by 
the Revenue authorities. 

(b) No. The matter is. however? under consideration of the 
department. | 
Patiala Flour Mills Co. (P) Ltd., Patiala 

1563. Comrade Didar Singh : Willthe Home Minister bepleascd to CN s 
state wheter the Patiala Flour Mills Co. (P) Ltd., Patiala was, inspected under 


c 


| the Factories Act during the last three years; if not, the reasons therefor ? 


‘i 
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Shri Mohan Lal : Yes. it was inspected thrice. 


- Additions in the buildings of Hospitals, etc. — 

1569. Comrade Ram Chandra: Willthe Minister for Finance be pleased 
to state the total amount spent in the State. districtwise and tehsil wise, on 
the additions made inthe buildings of the Allopathic Hospitals and the Unani 
and Ayurvedic dispensaries during the period from 1960 to 1964 (up to date) 
yearwise ? | 


Dr. Gopi Chand Bhargava : The statement containing the requisite 
information is given below. 


. 2. Noamount has been spent onthe additionsin the buildings of 
Unani/Ayurvedic dispensaries during the said period 


Statement showing amount allotted districtwise ard Tehsilwisefor cdditions to 


buildings during the year 19€0 61 
Rs. 
District Hoshiapur—- 
d |. Tehsil Una ET 2,280 
2, Tehsil Garhshankar | wa 515 
2,795 
District Karnal—- l 
|. Tehsil Panipat ©: | os 1,500 
2, Tehsil Thanesar I 24940 
3,870 
District Kapur hala—- = l 
1. Tehsil Kapurthala 3450. 
2, qehilSubanpur ; - 190 
3,640 
District. Gurgaon-- | : | 
(m [chsi; Gurga 1 : B uo T Rog 600 i 
-e ee a QUE nos "VM । 
District Lahaul ana Spiti— | 
|l. Tehsil Kevlong s4 300 | 
र | 
District Ferazepore— | ; 
1, Tehsil Muktsar T . 3,880 ` f 
District Rohtak—- 
i. Tehsil Jhajjar . 270 
2. Tehsil Sonepat zi 75.710 | 
| | 5,980 | 
NIN 
ic S 
Distric Sangrutr— | 
|. Tehsil Sangrur | Y 860 i 
: se A me f 
District Bhatinda— | 
1. Tehsil Faridkot ; =a 500 
2, Tehsil Mansa -" 6,600 i 
7.100 
usu = | 
> District Hissar— | । 
f 1, Tehsil Fatehabad P 6,530 . ! i 
2. Tehsil Hansi T 4.800 . 
11,030 | 
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t Minister for Finance] 
Disirict Simla~- 

1. TensilSimia 

2. Til Kandaghar 


District fulluadur ~- 
X Tehsii fultuudor 
2. Tehsil Nakodar 


District Amrsar—- 


]. Tehsil Amritsar 


Disirict mu 
i1. Tehsil Patiala 
2. Tehsil Rajoura 


District Ambala- 


Tehsil Nalagark 
Tehsil Rupar 

. Tehsil Ambate 
4. Tehsil Tagadhri 


uw Id ot 


Distric: Kangra-— 

l'ehsi! Kangra 
Tehsid Hamirpur 
Tehsil Kulu 


/ 


GO F3 o 


Statement showing amount allotted districtwise and tehsilwise for additions 
ta buildings during the year 1961-62 
Rs 


District Bhatinda—- 


VIDHAN SABHA 


. 33.600 


-— ee een er Se WI 


39.12 
675 


MM vtm Wm AMI MS ory sm 


39,800 


aa JAH Karana RE 


8.830 
12,400 
1,365 

798 
23,393 


erm neers 


1,830 
2,140 
747 


|. Tehsil Bhatinda 1,550 

2. Tehsil Faridkot 2,020 

3. Tehsil Mansa 12,465 
16,035 
District Gurgaon— , 
1. Tehsil Rewari mm [. 1,000 

2. Tehsil Ferozepore Jhirka .. ` 1,840 


District Karnal--- 
|. Tehsil Karnal 
2. Tehsil Kaithal 


istrict Ferozepore 
1. Tehsil Ferozepore 


District Mohindergarh — 


1. Tehsil Mobindergarh 
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District Hoshiarpur— 


| 1. Tehsil Hoshiarpur - 50 
Sel Buc gga 
District Sangrur— 
1. Tehsil Sangrur n 1,427 
2. Tehsil Barnala T 5,825 
7,252 
District Jullundur— ant 
1. Tehsil Nawan Shehr n 419 
2. Tehsil Jullundur - 20,656 
21,075 
District Ludhiana— 
1]. TehsilJagraon m 370 
2, Tehsil Ludhiana bs 7,890 
8,260 
District Rohtak— mM 
1. Tehsil Rohtak "T 1,694 
hd District Gurdaspur— 
1. Tehsil Batala 650 
District Hissar— | 
i. Tehsil Fatehabad e 810 
2. Tehsil Hansi "T 714 
3. Tehsil Sarsa - 5,272 
6,856 
District Amritsar— E | 
1. Tehsil Amritsar sts 25,694 
District Patiala— i 
1. Tehsil Patiala m 20,817 
2. Tehsil Nabha "T 5,600 
26,417 | 
--— oo  p“मmmम७ WE 
District Ambala— 
1. Tehsil Ambala is 3,265 | 
2. Tehsil Jagadhri - 5,930 | 
3. Tehsil Kharar -" 3,000 | 
. 4. Tehsil Naraingarh " 2,122 | 
5. Tehsil Rupar E: 300 | 
6. Te hsiiNalagarh " 1,767 | 
| 16,384 : 
District Kangra— mE 
1. Tohsil Kangra = 4,625 
2. Tehsil Kulu - 460 | i 
| 5,085 | 
Statement showing amount allotted districtwise and tehsil-wise for additions 
to building durings the year Iu 
s | 
A ; 
District Karnal— 
4 i. Tehsil Karnal 1,825 - 
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ae PUNJAB VIDHAN SABHA 
( Minister for Finance] 


District Gurgaon— 

1. Tehsil Nuh 

Tehsil Gurgaon 

Tehsil Rewari 

Tehsil Palwa! 

Tehsil Ferozepore Jhirka 


pipe 


District Amritsar— 
]. Tehsil Amritsar 


District Mohindergarh— 
1. Tehsil Dadri 
2. Tehsil Mohindergarh 
3. Tehsil Narnaul 


District Sangrur— 
1. Tehsil Narwana 


District Lahaul & Spiti— 
1. Tehsil Keylong 


District Kangra— 
1. Tehsil Kulu 
2. Tehsil Kangra 


District Gurdaspur— 
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1. Tehsil Batala 


District Hoshiarpur— 
1. Tehsil Hoshiarpur 
2. Tehsil Una 


District Ambala— 
1. Tehsil Ambala 
2. Tehsil Jagadhri 
3, Tehsil Kharar 
4. Tehsil Rupar 


District Patiala— . 
1. Tehsil Patiala 


District Bhatiada— 
]. Tehsil Faridkot 


District Ferozepore 
1. Tehsil Ferozepore 
2. Tehsil Mukatsar 


District Kangra— 
1. Tehsil Nurpur 
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Statement showing amount allotted districtwise and tehsilwise fcr 


=” additions to buildings during the a 1963-64 
S 
District Amritsar— 
1. Tehsil Amritsar es 47,269 
District Rohtak— 
1. Tehsil Rohtak - 3,200 
District Hissar— 
3 1. Tehsil Bhiwani e 2,810 
District Patiala— 
1. Tehsil Patiala .. 520 
2. Tehsil Nabha s 1,423 
3. Tehsil Amloh ,. 3,270 
5,213 
District Kangra— . 
छ 1. Tehsil Hamirpur B 310 
। 2. Tehsil Kangra - 670 
| 3. Tehsil Nurpur | - 160 
4, Tehsil Dehra Gopipur B 4,160 
~~ 5,300 
District Karnal— 
1. Tehsil Karnal .. 4,490 
2. Tehsil Thanesar 2 1,420 
~~ 5,910 
District Bhatind a— 
1. Tehsil Bhatinda " 6,839 
2. Tehsil Mansa Ln 7,550 
14,389 
— EEE 
: District Hoshiarpur— 
: 1. Tehsil Hoshiarpur is 1,050 
| 2. Tehsil Una - 2,650 
~~ 3,700 
District Kapurthala— m 
1. Tehsil Phagwara " 170 ` à 
2. Tehsil Kalasinghiana oo 2,040 
| 3. Tehsil Kapurthala er - 1,228 
| 3,438 
lH anaय\ई‘ई™SSईईऐौ़् Ln 
| District Jullundur— 
| 1. Tehsil Phillaur " 4,230 
| 2. Tehsil Jullundur 2,052. 
6,282 
bila. UU MMLC 
1. Tehsil Sangrur " 6,280 
m 2. Tehsil Malerkotla , 4,455 
10,735 
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[Minister for Finance] 


। District Ludhiana— Rs bof 
| 1. | Tehsil Ludhiana T 12,100 | 
| 2, Tehsil Samrala T" 560 
| 12,660 
| District Lahaul & Spiti— °° 
1. Tehsil Keylong is 1,920 
District Gurdaspur— 
1. Tebsil Gurdaspur 9s 318 
District Ferozepore— 
1. Tehsil Fazilka is 2,440. 
2. Tehsil Mosa $5 2,590 
3. Tehsil Mukatsar T 344 
| E 5,374 
District Ambala— | | | 
1. Tehsi! Ambala x 6,554 . - 
2. Tehsil Kharar 2n 15,360 
3. Tehsil Naraingarh. $5 4,810 
4. Tehsil Jagadhri T 310 | 
27,034 
District Gurgaon— | 
1. Tehsil Nuh 3,430 
2. Tehsil Gurgaon is 1,548 
d 3. Tehsil Rewari pu 4,470 
| 9,448 


LLL ADJOURNMENT MOTIONS 
10.00 a.m.| Mr. Speaker : There is an adjournment motion from Sardar 
cca Ajaib Singh Sandhu. 
Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I ask for leave to make a motion Wu 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, delay in making the appointment of 
the Advocate-General of Punjab as :— 
(a) The election of the Punjab Bar Council has already taken place 
on 29th February, 1964. In the absence of the Advocate- 
General the election of the Bar. Council cannot be gazetted 
unless some preliminary steps are taken by the Advocate- 
General. For example the first meeting of the newly elected : 
Bar Council can only be convened by the Advocate-General, 
where also the other election of the office-bearers is to take 
place. In short, the newly elected Bar Council is not at all 
functioning. 
(b) The important work of the Government is also suffering in the 
absence of the Advocate-General. 
(c) Many bills relating to the Advocates who are on the State list 
and other bills are pending as only the Advocate- General 
can sign those bills before any payment is made. 


It was desirable long ago to appoint the Advocate-General, but the 
reasons well known to the Government, the appointment is being de- 


layed. 
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Mr. Speaker : Under Article 165 of the Constitution, Advccate. 
General is to be appointed by the Governor. Secondly, the post of Advocate- 
General fell vacant on 6th March, 1964. So, it is not a matter of recent 
occurrence. I. disallow this motion. The hon. Home Minister may, how- 
ever, like to say something in this connection 

Home Minister : This isan important matter, and we have to consider 
it very carefully. As you are aware, Sir, we have been heavily engaged in 
connection with the present session of the Assembly. As soon as we feel 
a little free, we will give thought and consideration to this matter. 

Mr. Speaker : There is an adjournment motion by Comrade Ram 
Chandra. | 
Comrade Ram Chandra : Sir, T beg to ask for leave to make a motion 

for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, that the Chief Minister visited Nurpur 
Constituency on 29th March, 1964, when a number of trucks were obtained 
from private individuals..... 


श्री अ्रध्यक्ष : कामरेड साहिब, यह usaige मोशन नहीं, दूसरी है गांव में 
ary एकसप्लोजन की । (Addressing Comrade Ram Chandra: T 


am not referring to this Adjournment Motion. It is the 
other one relating to a bomb explosion in a village.) 


कामरेड राम चन्द्र : अच्छा जी, में वही पढ़ देता हूं | 


Sir, I beg to ask for leave to make 2 motion for the adjournment 
of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public 
importance, namely, that a bomb exploded in village Khauni of Nur- 
pur Tehsil. district Kangra, and killed fcur persons and injured one. This 
has created panic in the illaqa and needs looking into. 

Mr. Speaker : This is not a matter of recent occurrence. Moreover, 
the matter seems to be sub-judice. 

Comrade Ram Chandra : Jf that is so, it will be appreciated if the 
Home Minister could look into the metter. 

Mr. Speaker : I hope the Home Minister will please look into it. 

There is an adjournment motion given notice of by Shri Balramji 
Das Tandon. 

Shri Balramji Das Tandon : Sir. I beg to ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a de- 
finite matter of urgent public importznce, namely, the inactivity of the Govern- 
ment for taking effective actions against the officials responsible for selling 
the entertainment tickets to the person coming to them for disposal of their 
official work. 

Explanatory Memorandvm 

1. Home Minister hes explained in the House that the Government 
has issued circular to take action against the defaulting officers ; 

2. Inspite of the assurance, no action has so far been taken against 
the officers responsible ; 

3. Complaints have been received that tickets have been sold by the 
Shops Inspector at Chandigarh 
| 4. S. D. M.. Malerkotla, has sold tickets for wrestling matches ; 
a | 5. That S. H. Os. of the Sangrur District are selling tickets for the 

Hockey Match to be held. at Ludhiana ; 
6. At Amritsar, M. C. C. match tickets were sold, but without any 
action, | 
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i [Shri Balramji Dass Tandon] 
| जनाब, मेरे पास रिवर्टे हैं और यह. (Interruption) 


Mr. Speaker : No discussion, please. आपने यह बात कही थी और जवाब भी 


आ गया था कि सरकलर इश किया गया है। (No discussion please 
The hon. member had pointed only this fact and areply 


was given that circular had been issued.) 

श्री बलरामजी दास टंडन : यह तो बीमारी है इस सरकार के साथ कि यह कह दिया 
कि सरकूलर इश्‌ किया गया है लेकिन कोई श्रमल इस पर नहीं हुश्रा । 

Mr. Speaker : No please : 


श्री बलरामजी दास टंडन : में एक मिंट लेना चाहता हूं । 
l Mr. Speaker : This is a matter which the hon. Member has already 
| raised during the course of discussion on the No Confidence Motion, etc 
| So, I disallow this motion 
| Thereis another adjournment motion by Shri Balramji Das Tandon 
| Shri Balramji Das Tandon: Sir, T beg to ask for leave to make a motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, the failure of the Government to allot 
: the surplus, custodian and nazul land to the Harijans of the State. 
| Explanatory memorandum 
| 1. It is strange that the Punjab Government is not allotting surplus, 
custodian and nazul lands to the Harijans 
| 2. Some of the persons have gone on hunger-strike at Raj Ghat 
| Delhi, since 28th March, 1964 
3. There is likelihood or many more persons joining the said hunger- 
| strike if the open auction is not stopped immediately; 
4. Itis feared that if proper action is not taken in time, it is just possi- 
ble thet law and order situation may worsen in the State. 
ye aza अहम मामला है इस पर विचार होना चाहिए । (Interruptions) 
Mr. Speaker : No, please. no discussion. A similar motion has 
| been given notice of bv Sarvshri Aiaib Singh Sandhu, Bhan Singh Bhaura, 
| Didar Singh. Net Ram, Mohan Lal Dutta, Makhan Singh, Harumal. Lachh- 
| man Singh Gill, Bachan Singh, Kulbir Singh and Makhan Singh Tarsikka. 

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to ask for Jeave to make a . | 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite | 
matter of urgent public importance, namelv, the fast unto death by 40 | 
Harijan leaders of Puniab started from 28th March, 1964, in front of Maha- | 
tma Gandhis Samadhi, Raj Ghat, New Delhi, demanding that the un- 
cultivated surplus Government land, Nazul lands 2nd Custodian land should 
be distributed at reasoneble prices to tbe Harijans in the Puniab. 

The Punjab Government which is bcesting of doing much for the wel- 
fare of the Harijans is auctioning and has auctioned at bids bevond the reach 
of the Harijans even the evacuee lands wnich have been purchased by the 
Government at the rate of rupees 5 per acre from the Government of 
India. The Harijans who have been cultivating the land since 1947 in 
Punjab have been even debarred from purchasing the same on reserve prices | 
on one or the other pretexts. | 

The lives of these 40 Harijans leaders are very precious. Some of | 
them are old social reformers, Congress workers and Gandhi bhagats. 
The Government, who always swear by Gandhi Ji should intervene at 
once and accept the legitimate demands of these Harijans leaders so as to 
save them from dying. 
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feg ugs "fud HAS’ di su उद्दडाछ Cai बीडी del J । 


Mr. Speaker : No discussion please. 
इसी किसम की एक मोशन श्री बनवारी लाल और श्री रामधारी बालतीकी की है । 


(No discussion please. A similar motion stands in the names 
of Sarvshri Banwari Lal and Ramdhari Balmiki). 


(interruptions) 
[ xX * kK * * x * मर 
* * * 3 * 1 * 
xk 3 sk sk ! s k E ] 


Mr. Speaker : Chaudhri Net Ram, please resume your seat. 
[ मर ञः * 3K sk * x Ed 
k * * x% * * k ] 
Mr. Speaker : No discussion please. Chaudhri Net Ram please 


take your seat. 
[ * * * k * o g * s ] 


Mr. Speaker : Whatever has been said by Chaudhri Net Ram in this 
connection, will not form part of the proceedings of the House. 


में इस के साथ ही एक वारनिग भी देना चाहता हूं कि अगर कोई मैम्बर चेयर के मन 
करने पर भी बोलने के लिएं परसिस्ट करेगा तो मुझे उस मेम्बर को नेम करना पड़ेगा । 
(In this connection I want to give a warning that in case 
any hon. member persists in saying something inspite of 
my asking him not to do So then] will have to name that 
hon. member.) 


Shri Banwari Lal : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the 
adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of 
urgent public importance, namely, the fast unto death by 40 
Harijan leaders of Punjao staried from 28th March, 1964, in front of 
Mahatma Gandhi’s Samadhi, Raj Ghat, New Delhi, demanding that the 
uncultivated surplus Government land, Nazul land and Custodian land should 
be distributed at reasonable prices to the Harijans in Punjab. 

श्रीमतो stadi: स्पीकर साहिब, कायदे के मुताबिक एडजनेंमेंट मोशन पर aT 
आप ने फरमाया है ठीक ही है। इस पर बहस नहीं होनी चाहिये। यहां पर कुछ मेरे 
afas कहा गया था इस सिलसले में में परस्नल ऐकस्पलनेशन देना चाहती हूं 
अगर आपकी इजाजत होतो AT करू | | 

श्रो ग्रध्यक्ष ` जी हां कहिये । (The hon. lady Member is allowed to 


say.) 


Aami ec क ier at i a acs ae Meum m : हि 


*Note.—Expunged as ordered by the Chair. 
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' श्रोमतो शन्नोदेवं : d 5 साल से लगातार रोहतक में रही हूं। वहां पर कई दफा 
हरीजनों ने अपनी डीमांडज़ सरकार के सामने रखीहें। ग्रब वह राजघाट पर 40 
हरीजनों के जत्थे के साथ सत्याग्रह कर WEI करतार देवी इस ग्रुप की लीडर है। 
मेकहूंगी कि इन लोगों की डीमांड पर गौर होना चाहिए । इन के साथ बहुत 
से सही दिली दिमाग वाले लोग ह । इस की ओर सरकार को जल्द श्र जल्द ध्यान देना 
चाहिए । बाकी मेँ यह जरूर कहुंगी कि यह usse मोशन पर बेशक ATT ना हो, 
लेकिन इनकी जो डिमांडज़ हैँ इन पर जल्द ae जल्द गौर किया जाए। इतना में 
जरूर Han कि आप लोग उन के लिए जो कुछ भी कर सकते SHC यही मेरी दरखास्त 
X | 

डाक्टर बलदेव प्रकाश : on a point of order, sir, स्पीकर साहिब 
dae हैपनिगज क मुतालिक बहुत सी एडजनमेंट मोशन्ज इस हाऊस में आई हैं । यह 
Hex बहुत ही पबिलक ace का है। यह एक ऐसा मसला है जिस का हरिजनों पर 
बहुत ही भारी श्रसर होने वाला है। में समझता हूं कि जब कोई इस तरह की बातें हों 
तो यह सोचना कि आया यह रूल्ज के मुताबिक नहीं है या इस को अभी किस ढ़ंग से 
एगज़ामिन किया जाए । मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए ; इस को डिसकशन के लिए 
एलाउ कर देना चाहिए | 

Mr. Speaker : Let the Home Minister first make a statement, 

गृह मंत्री: इस के पेशतर कि मे सम्बंधित मिनिस्टर से कहूँ कि वह इस संबंध 
में जो कुछ कहना चाहते है कहें , इस के मृतालिक में एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता 
हुं वह यह है कि आज तक इस हाऊस का प्रेसीडेंट रहा है कि कोई भी हंगर सद्राईक 
किसी ऐंडजनंमेंट मोशन का मौजू नहीं बन सकती है। अगर अकेली एजीटेशन का इस 
मं ज़िकर होता तो इस के मुताल्लिक मिनिस्टर साहिब अपना कुछ व्यू बताते (विघ्न) 
मगर मुनासिब यही मालूम होता है कि जहां तक इस की ऐडमिटेस का संबंध है यह प्रैसीडेंट 
नहीं बनना चाहिए कि कोई हंगर सड्राईक भी एडजरनमेंट मोशन का बायस बन सकती है 
जो कल को हमें किसी और श्राकवर्डनेस में नडाल दे। 
(S. Ajmer Singh was about to speak when he was interrupted.) 

चौधरी नेतराम: में कहता हूं कि इस से पहले कि आप कोई जवाब दें 
वजीर साहिब को हमारी बात ज़रूर सुननी चाहिए। यह चाहते हैँ कि यहां पर कोल्ड 
स्टोरेज श्रौर सिनेमा की बाते चलती रहें मगर जब हम कोई दुख की बात करते g तो 
यह सुनने को भी तैयार नहीं होते 


माल मन्त्री: पहले श्राप मेरी बात सुन लें, फिर जो मर्जी चाहे कहें । 

श्री जगन्ताथ : AACA आक आडङडर,सर!। जब पिछले दिनों सरदार प्रताप 
fag हरियाना में गये तो उन्हाने कहा कि हम हर एक हरिजन को 5 एकड़ जमीन 
देंगे । मगर aa यह कहते हूँ कि हम तो दो दो एकड़ देंगे और हाऊस में आकर यह्‌ 
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Tiada दी है कि मं ने एसा कभी नहीं कहा । यह जगह जगह झूठ बोलते हैं, घर घर जाकर 
कुछ न कुछ कहते फिरते हैं , मगर हाऊस में कुछ और ही कह देते FT aa पंडित जी कहते 
हैं कि यह एडजनेमेंट मोशन की बजाए काल एटेनशन मोशन नोटिस आना चाहिए था । 
में कहता हूं कि मेरी बात मान कर इस पर ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए | 


Hoes AHAS मिथ AA : माठ S पुाटिंट me masa, Hg | मपीबत 
भाविध, feu मधेप feu Hd] alfea "suse nus Wl बि amat बठडाठी रेडी 
री उणिठिभाष्टी de, diul जी टी mru, fes] fea faust 9, Gnè HuHe इठड 
विक्र J भेठी HAS fed ठै :-- 

“Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of 
the business of the House to discuss a definite matter of urgent public 
importance, namely, the situation created by the fast unto death by a batch 

n of Harijans led by Kumari ve Devi, a young Harijan girl, before the 

T Raj Ghat, New Delhi, demanding that the uncultivated surplus Government 
land, Nazul land and Custodian land, should be distributed at reasonable 
prices to the Harijans in Punjab". 

बलरामजो दास दंडन : गृहमंत्री साहिब ने चंद एक बातें कही है कि इस हाऊस 
में चंद एक रबायात हैं। उनमें से एक यह भी है कि हंगर सद्राइक के मौजू पर कोई 
एडजनमेंट मोशन ऐडमिट नहीं होनी चाहिए। में होम मिनिसटर साहिब को बता दूं 
कि are वह मेरी एऐडजर्नेमेट मोशन को देखें कि मैंने इस का जिक्र सिवाए एकस्पलेनेटरी मीमो 
के और कहीं नहीं किया । अगर मिनिसटर साहिब जानते हैं तो हमें बता दें । 


| मँ इन से कहूंगा कि जोप्वायंट eta उठाया है वह मेरी मोशन को पढ़ लें इस 

का उस से कोई ताल्लुक नहीं है। मै कहुंगा कि इस में तो हम ने यह लिखा है कि जो 

` कस्टोडियन लैंड है या जो नजूल लैंड है वह हरिजनों को देने के मुतलिक डिसकशन की 

जाए | 

` श्री चान्द राम : स्पीकर साहिब, यह मसला AST अहम है। हमारे जो रूल्ज आफ 

बिज़नस हैं उन में दफा 84 के तहत हरिजनों की इजैक्टमैंट के बारे में में ने शेड्लड 

कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट पर एक मोशन दी थी मगर इसका भ्राज तक कोई फैसला 

नहीं हुआ । अगर उस पर डिसकशन के लिए कोई दिन qax हो जाए तो यह मसले | 

भी सारे श्रा जाएंगे । | | 

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहिब, 24 तारीख से हंगर agree चल रही है । 

यह लोग राजघाट जाकर देखें। गवनंमेंट ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। में, 

स्पीकर साहिब , इस के मुतालिक आपका एक डैफिनिट रूलिग चाहता हूं । 5-6 ्ादमियों 

की हालत बहुत ही खराब है। ऐसा ना हो इन में से कोई मर जाए। यह एक Wied 
डिमांड है । 
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सरदार एरदयाल fag ढिल्‍लों : स्पीकर साहिब, यह दरुसत है कि पंडित मोहन लाल 
जी ने जो अपना प्वांयंट ऐडजरनेमेंट मोशन के मुताल्लिक रखा है , हो सकता है कि यह हंगर 
सठराईक USAFE मोशन का मौजू नबनसके। में AT करूं, स्पीकर साहिब , आप इस 
की टैकनीकल साईड में ना जायें। आप यह देखें कि ऐसी चीज़ इस सूबा में पैदा हो गई 
है और हमारे सूबा के कुछ लोग दिल्‍ली जाकर यह डिमांड करते हैं कि उन्हें नजूल और 
सरपलस X दी जाए। इस ख्याल की छोड़ कर कि यह एऐंडमजर्नमँट मोशन 
बनती है या नहीं । अगर सरकार अपनी पालिसी के बारे में अपनी सटेटमँट दे दे और श्रगर 


1-2 घंटे इस पर बहस कर लें तो क्या हरज हैँ । 


| 

| 
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चौधरी मुख्तयार सिंह: मेराप्वायंट श्राफ आडर यह है कि में आप की रूलिग चाहता 
हुं। इस एडजर्नमेंट मोशन के बारे बहुत से मेम्बरानने अपने विचार रखे हें वह भी 
थ्‌ प्वायंट ATG BST आप ने श्रीमती शन्नोदेवी और मोहन लाल जी को बोलने दिया 
बाद में Alta रेत राम जो आल इंडिया पार्टी के नेता हें उन्होंने भो थू प्वायंट WDR AIST यही 
बात कईनो चाहो तो आप ने फरभाथा कि उनका Har gar प्रोप्तोडिज़ का हिस्सा नहीं समझ। 
जाएगा । इस qx HO ara को रूलिग चाहता हूं । 


श्रो अध्यक्ष जो ग्रानरेबल Prac मेरे बार बार कहने पर भी नहीं मानता है उसके 
लिए दो तरीके da एक तो यह कि में नेम करूं जो कि में नहीं चाहता लेकिन ag eset 
हटनी चाहिए और जब स्पीकर मना करे तो मानना चाहिए। दूसरा तरीका यह रह 
जाता है कि मैम्बर जो कुछ कहे भ्रगर वह नहीं मानता तो उसका कहा हुआ प्रोसीडिगज 
का हिस्सा न बने । उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया था और डिसकस करना शुरू कर 
दियाथा। (The hon. Member who does not obey the Chair 
inspite of repeated requestes, then there are two ways of 
dealing with him. The one is that the Chair should name. 
him, which I do not relish but this tendency is to be curbed 
and whenever the chair asks any hon. Member to resist, 
from saying something, he should obey. The only other 
course Jeft is that in case he does not obey the 
chair then whatever he say should not form part of the 
proceedings. The hon. Member (Chaudhri Net Ram) had 


not raised any point of order but started discussing the 
motion). 


श्री नेत Va: जनाब, मेरी एडजरनमेंट मोशन है B8———————- 

श्रो अध्यक्ष : मे इस तरह से इजाजत नहीं दे सकता। (1 cannot allow 
the hon. Member to discuss the motion in this manner.) 

सरदार गुरदयाल सिंह owl: स्पीकर साहिब, जब कोई A नहीं मानता तो 
श्राप उसके लीडर को रिक्वैस्ट करते हैं कि वह इस को परसुएड करे तो wa श्री नेत राम 


— —— 
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जी को चुप रहने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के लीडर को कहिए कि वह अपने सैम्बर को 
बन्द करें (हंसी) | 

HS भंडठी : mag afg, AS ust wenn ठै fa la èag डीठ 
ma Sat रे ae fea घीघी डी fest fea wa su gagad dj ठठ । घड़े 
»gHH ens afas det dfa fea ae बेटी dat sg | 

ayes Hys [Hu sss" : मथीबठ wfgu Hae gage fay afg 
famdfa[ * * कँ * |] | 

प्री मपीबठ : al बिठा डती naera Jade fu ? (May I know 
as to what has been said by the hon. Member Sardar 
Harchand Singh ?) 

Hgerg Jade मिथ : में मी fea fag 3 fa Gg fest टिम aad ae 
दि al Sei ठे [ * न * * ] 

WeWsgd|: जता Jèm d sat de Hdl ds He gG | sgds md 
nena ठे xs we छिप बे, Hd dz छिपमती su fa में Cat cu ae 
agi | भे Gat ठै fea eff fa ium naaa agdas xl feHea aaa 
ems वी at Yan suet d । भी mue gi वि Ga feü^ ud पैट्मढाष्टीक्ष ते 
वे desi H Gate ug wuts बीडी 9 fa Gg आपकी sy vase gu 
सेङ sg माडे ठाछ ds dg Se! wat Ga! $ Afenet ags wl afan 
aga । HW, मधीवठ mios, 303 gdt md wen री feses sel mad 
ase Ji fa «d ds feud wfent शिम fea fsfumm 3 fa ठनृछ-छेंड fuga 
paag हे asd, Qg adnot à से fes] We | 


माडे बे 40 vad tas ठनूछ Ss I । fe fed 30 TATE 435 
Gaz मभीठ mgd ydagi Smee ag fest J अंत में घावी THe usb I, 
Gut उठीमठां ens (gage J| fer sas Ss Cai छ 90 गळ BS 
defo मा 200 dun ढी Sas d री we Je, चे fgmu oe Agar cla 
egHu डे रेल $ fawo पै । Une मठबाठ à 1960 fed HES Hgd'd as 
ववीघठ 90 चन्नात gam mls पतीरी | fen fed'50 ढीमटी adus: $ अडे 50 ढीपछी 
mon-fHfsed uoga $ sve बठठी J| GSA Bel उठ fas feg adhi 
ger fest adm उठ fan € fey adiasa डी उठ | «Eh fafent दिल 
wazig J डी ub I agemi रित gat 31 fad fus घावी ठै, Ga दी 
अछाट ad vs] d! | | 

HW, aiaa Afd, me sam fen तॉछ c उताडे dur fed gue 
gga Ji fa naag gdluei wel बी ay ag ठगी 9 | | 


— € MÀ —— MÀ  ——  —— e "€ M] € m a M oe Sey eee ere 
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afum ds Ong Qua 1,250 gue टामबेछ Hags ssi तै। fan Ho 
3 faf रा उव ठगी sec Gu ule ठीलाभ Jets मां faggi sug m3 
ufa» è deu udi उठ Ga ठीछभ ade Jil QI fen sul sien ade 
ठं fag fa mg उठ OHAS ue 58 su sfuwr Wess date $ ee! 


— 
-— 


Hadi हिर न्रभीठ wit esas बीमउ डे Bel थे । SA रा 4 age afunt 
MAY Hed wet dde तै । fen ast ने fen Wana xb बिठा We 
fa mat su J335 ade ठं si भठाप्रध TS ठगी | AS "Weg 9 ठाछ 
पराठा चै us eastast मभीठ Got! टी d । निउठे डी gs mi gee 
J5 we have sent them on to the Central Government for 
their approval. fea पउापवटी gsi 8 feg Sue agal JI 


nulad fos, fen 3^ fuor 95e" डीपाठटॉट डी dasi à alo 
feat J| GH HAIN è sfus naaa eyd Heu agel 9, Hed नीं छा 
Qu भजिबभा ĝi fen d^ fester Sas Hadlu è gig mA 803 पठदातां 
6 2609 Sas म्रभीठ छे sd उं । fen डे fesret yaje feg mH? gai 
टेब uHle gaai à THIS one पछाटम Bet मेठिशिठ fuen, Jde wes 
wg uga A ega Bet Hesfestd fuu vl ays 3 ads dug è ad 
gedi ð (Hs) । ge cast छै मनौ fus बे fan gat eur SAÈ | 


चौधरी नेतं राम : प्रात ए प्वायंट आफ आडर, सर। वजीर साहिब ने बताया था 
कि हरिजनों को यह जमीन ठेके पर भीदे रहे Fi A पूछना चाहता हूं कि इस 


जमीन से किसी सवने जाती क आदमी को भी लीज पर दे रखी है जो किसी मिनिस्टर का 
रिशतेदार है । 


Mr Speaker : This is no point of order. 

भाछ Hdl: घावीमठपछम Ss faos wet Hga as over and 
above 30 standard acres acquire बीडी चै Ga Hafan 6 छिडी | 
aal चै at landless agriculturist labour à fest मांडी 3 | feat 
dui टी awe feg fags दी udlus at da Tas Had we उठ 
Cai à पतेराष्टीड scd di | sag md Sa favs sda mIa भन्नाते 9 
aH ade मठ 9g ydas H6! माडे बेंछ 8 wy २० JATI He BIs Eg 
"fagi udis fessi भी मिम से fed २ sy nHésss Pda è adiu è 
dd gi । 8H è fex दी घमा fon gatas è fdH wea 9 | | 

चोधर मुख्तयार सिंह : में पूछना चाहता हूं कि क्या डिसकशन एलाऊ कर दिया है 

आप ने इस पर ? 


Mr. Speaker : No. The hon Minister is making a statement. 


Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : He hes started discussion. 
Mr. Speaker : He 18 making a Statement. 
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भाळ भड़ी: AeA fou मी वि 30 Ac SIs Sass wu erst ugugel 


wat mama ag छष्टी पै, faust muss xs sus Szans that we 


have dealt with, surplus land we have dealt with. 
Je ds det ais ठयी' fasat fa mA उठीन्नठां ठ ee Aafaa sat बीडी। 
Jma Bau Ate "WP feu उठां udeieis बीडी Qi feu बतबे faust Gai 
ठे इधण्दडाळ बीडी J Gu ola ठयी Gu wes aut ui fad 9 Games su 
बीडी di fea ula Hs' edi feel, Gu «a माडे ठाछ gs sg Sce "jg 
"Hi eg Gat} Ale मढाष्टी बठठ vr "o agid | 


naeg ddan flu : waè mfz ue masz, Hd | Atag मघ 
HOCH रा fugeret ess od? Sea we मिठड feg "gu बठठी oder gi 


fa wuls mas ô fea faafe st fea 9 fa Go! ले fest ma su aga 


aF बीडी । Gays fawe उठ m3 Gat हैँ ust ð fa fea प्रव्वात mg 
Jan feet ड HSAs fenes Cat Hfew fa fest wa ds we afa 
Qd gaH fear dfHse! Ji दूपते Gat ठे fav Jg fa Gg बल Gai हूँ 
भिछ बे Iè उठ भठे Ca fenet J दे dE उठ 1 fen wd edy mfgs ठे 
fea yal Bel dst née efesi 9 । F ast भ्रमे Haa fen3we sat agar 
aga छेवठ fee में dgio पामिक्षां डे उठीन्रठ gl gS उठ Qc! feg dj" nus 
at fea दी मौटिप्रदाष्टी sat Tema अडे ठा at भर्ती में भीघत ES ait Coi री 
fan दी det उप्रली उंष्टी 3 i fea नेमटेटमे'ट edo mus à छिठी है ।ख डे umm 
feg ugs agd gd fam d fa fen Qua s we डिमवप्रठ बीडी wes sag 
aami Hee eH में we भउठी Ales mdmi उठ HE घिक्षाल feu Got घाते 
मिप्रछलोंछिग s duas ja sea Hga में भे छि्रठेभाछ agi n3 w^ बयांगा fa 
dds H'dhut Hee enfHHelsSg mami gei Hi fea di मिमाळ è वे usH 
quu ai fa 5 guè deaa 3 fesi ठे Aeg F mio wet है fan $ fa fea 
450948 ढी Sas डे ddluct $ gê उठ | mag) Godd डे उठीन्रठां रौ 
भेवामथेठन डे feg fess Hag ue gd do fen fanny ei Ja fen दिउ 
añ ळा उठ । मैं डां fea dl fesnedns fest घै। भाछ Had मी री ष्टिम मटेटभौट 
3 fea wgs wgdl d fami 3 fa fen HHS 3 ले we उव ufgH dz डाव 
यठीन्रठ TA Hdo fa ws nggagak है Ca Gat हुं Ham से w! sat | 
में as vulg माउघ sid € उठ उठींत्रठां $ fest णै d Gu मिछ fam Te डां 


ada $ घविप्रउ fes घैठङा ae मी पठ-डिउ उ अमे उब fue gd उठ 1 स्मि . 


छष्टी भी mda agervifa fen HHS 3 awa TIH «eG ag fee | 


Revenue Minister : I take exception to the word ‘misleading’ used 
by Sardar Gurram Singh. 


Law 


।शन पर जरूरत से ज्यादा बहुत 
zu अर्ज़ करना चाहता हुं कि 


* 


गुह मंत्री: म॑ यह ae करना चाहता हूं कि इस 


मं 
डिस्कशन हो चुकी है। एडजनंमेट मोशन के बारे में में 
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रोज़ाना हाउस का बहत सारा वक्‍त इन पर लगता है हालां कि आप जानते हैं कि इन के 
बारे में प्रोसीजर क्या होता है। सारी एडजनेमेट मोशन को हाउस में प aq की प्र ates 
नहीं होती । इस के मुतालिक भी आप विचार करके इस फैसला को दुहराएं । क्या 
हर रोज़ ऐसे ही एडजर्नमँट मोशन पढ़े जाया करेंगी रौर उस के बाद ऐसे ही शुरू होगी जैसे रोज 
हो जाती हैं। इस पर आप विचार करके अपना फॅसला दें। dx यह अलैहदा बात 
थी । अब मं अ्र्ज करता हूं कि इस पर काफी से ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है और इसकी 
एडमिसिबिलिटी पर अपना रूलिगदें। भ्रगर आप इसे एडमिट नहीं करते तो यह बहस खत्म 
हो जानी चाहिए। ANG सरदारगुरनाम सिंह जी या दूसरे मेम्बर किसी ढंग से इसे डि रकस 
करना चाहते हैं तो उसके बारे में और तरीके हैं। एक रिपोट है जो हरिजनों से ही संबंध 


रखती है उस पर डिस्कशन के लिए सारा दिन xen हुआ है, उस दिन यह चीज़ों डिस्कस 


हो सकती Ea इस लिए में ग्रे करूंगा कि wa यह डिस्कशन बन्द होनी चाहिए और 
आप का रुलिंग जो है वह इस मोशन पर आना चाहिए | 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : You were pleased, Sir, to allow the 
Home Minister to raise certain objections. Theadjournment motion should 
either had been rejected or you should not have allowed the Revenue Minis- 
ter to make a statement. Now, when he has made the statement on the 
floor of the House, the Members have a right to raise a discussion there- 
on. In order to enable the Members to have a fuil background of the case, 
the hon. Minister should either supply this statement to the Members in a 
concrete shape or you may have a copy of the statement of the hon. Minister 
distributed among the Members. | 

Chaudhri Amar Singh : On a Point of Order, Sir. 

Comrade Ram Chandra : On a Point of Order, Sir. 

: Mr. Speaker : Let Chaudhri Amar Singh raise his point of Order 
1181. 


चोधरी अमर सिह : आन ए nae are आडर, सर । मिनिस्टर साहिब ने अपनी 
तरफ से बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है लेकिन इस बात के वारे में उन्हों ने बिल्कुल कुछ नहीं 
बताया कि जो 40 श्रादमौ राजघाट पर भूखहड़ताल किए बैठे हैं उनको किस तरह से बताया 
जाए। इस बारे कोई कन्क्रीट बात उन्होंने हाउस में नहीं रखी ............ 
Mr Speaker : No speech please - 
चौधरी अमर सिह।: ग्रापका में रूलिग इस बात पर चाहता हूं .......... 
Mr. Speaker :1 will give my ruling. 

Sud Hed Hw: गाठ 9 uma ma masa Hd | छित नें tne 
mel d fena Ades "ms fu à uds संता e fes तै "3 वाड़ी 
dual uv] 9 A माते TGR $ fes ener wu e qi वि vase fee d 
B's deum Jè उठ Gu fea um est egz तै । (Sman) SAY fsHaua 
Bel wag fee at ठा fe? ua Ñ fea man wget di fa fea A feasa 
fest admi go feat ठ भरी GSA qge gi m3 Auge gi fa ब॒षठइडाळ 
H'$ Heat 6 डी बठठी gila मी। (Saw) । 
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| श्री रूप सिह फूल : आन ए पवायंट ग्राफ इन्फारमेशन। माल मंत्री जी ने - 
| एक ब्यान दिया है कि हरिजनों के लिए यह किया गया है वह किया गया है लेकिन इस वकत | 
| जो मसला ज्ञेरे गौर है वह यह है कि उन 40 हरिजनों की जान केसे बचाई जाए । मुझे 
| सरकार की नीयत पर शक है। (चीयरज़) इन्हो नें शायद यह सोचा है कि जिस 
तरह गरीब हरिजनों को और जगह 19या 21 फीसदी. रिजेवेशन है उसे तरह अब इन 
को भूके मरने दें ताकि मौत में भी इनकी 21 फीसदी feas पूरी कर दी जाए (हंसी) 


Comrade Ram Chandra : Sir, I take exception to the statement made 
by the hon. Home Minister. He has just tried to ridicule the idea of hunger ३ | 
strike. I may tell him that the question of hunger strike was discussed jd 
even in the Central Assembly. This is a very important matter and very । 
Important people have gone on hunger strike near the Samadhi of Mahatma 
Gandhi. I would, therefore, request that this matter should not be brushed "E 
aside merely because that some of the Harijan leaders have resorted to | | 
hunger strike, and an opportunity should be afforded to discuss this matter | 
on the floor of the House. | 


श्री बनवारी लाल : आन ए तवायंट आफ ग्राडर । अ्रभी वज़ीर साहिब E 
ने स्देटहँट दिया है कि वह ब्नत तोड़ कर वहां से श्राक: बात चीत करें। मैं कहना चाहता 
हैं कि हम जितने मैम्बर यहां बैठे हैं उनकी तसल्ली हो कर दो नहीं तो हमें भी भूख 
हेड़ताल करनी पड़ेगी । | 


— 


Heed mates fiw Hu : alg माउघ छठे A fers fes ते 
QA? Hawa में Osa! ds Jfem det si fec! 40 wernt $sugsss 
ठा बठठी del fea fens fess deafsaed? J fa "Hl उठ  unrfee 
डे MUT ade naaa à wHe' wae gi fa fes! ले ने as um ð 9g 


E 
A 


JSH तै ^3 fess' as sat उषिता a1 fed बठबे sudss's वतठी 
ug] वै । | 


वाभतेड डाठ fiw बता : mo हे unnfHe we mrasa, Ha! fuga 

भाछ Hadi हे wen feu agate fest d Gu fes WS HEH YS! बी 

 feH डी mig ags wd det केटी garai dêgi ? H fen घाते muat dfam 
Su v | 


Pandit Chiranji Lal Sharma : On a poini of Order, Sir. We 
have listened with rapt attention to the views of the Hon. Members 
of this House. You were pleased to note that excepting the Revenue 
Minister and the Home Minister, there has been absolutely no oprosition. 

| 
| 
| 
| 


from any quarter about the admissibility of this adjournment motion. 
I may submit that even Chaudhri Net Ram was crying hoarsein support— 
of the admission of this motion and Master Gurbanta Singh, who repre- 
sents the Harijans community, was seen also thumping the table. Taking 
into consideration the gravity of the situation and the importance of the 
problem, I hope you will kindly admit this motion. | 
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} 
' Mer. Speaker : This is a matter relating to the allotment of Nazool 
— land,etc. The policy of the Government has been in operation in this con- 
nection for a long time past. So this matter could be raised during the discus- 
sion onthe Budget and on the No Confidence Motion. Secondly, one full 
day has been fixed for consideration of the Eleventh Report of the Commis- 
sioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Thirdly, 1 have not been 
able to find any decision or precedent inthis House according to which 
hunger strike could form the subject matter of an adjournment motion. 


चौधरी देवी लाल : औनए प्वायंट आफ उर , सर। कोई भी एडजनंमेंट मोशन 
हो उसं की अहर्मीयत होती है। यह एजडजनेमैंट मोशन उस से सम्बन्ध रखती है 
जिन 40 हरिजनों ने दिल्‍ली में भूख हड़ताल की हुई है........ 
श्री अध्यक्ष : मं इस बारे में रुलिंग दे चुका हुं। (1 have already 
given my ruling on thiS point.) 

| चौधरी देवी लाल : मेँ पुछना चाहता हुं कि कौन सी एडजनंमेंट हो सकती है जिस पर 
= डिसकशन करन की इज़ाजत दी जा सकती है। (faqa) मेँ अ्रज कर रहा था कि यह 
एडजने मैट मोशन बहुत ही ज़रूरी इस पर बहिस की इजाजत होनी चाहिए । आप 
को मालूम है कि [um पार्टी की तरफ से और पोजीशन की 
तरफ से इसे बहुत एहमियत दी जा रही है। सरदार gva सिंहं न यहां 
तक कहा है फि अगर हरिजनों ने पंजाब में भूख हडताल की होती AI | 
इस xi xq अपनी आबाज उठाते तो उन्हें और एकशन क बार में डर था | 
इस faz उन्होंने दिल्‍ली od भूख हड़ताल की है। आप ने अपनी रूलिंग दते हुए कहा 
है कि ag मामला वोट आफ नो ange की डिस्कशन के वक्‍त और जनरल feaz 
में कह सकते हँ । इस केसाथ आप ने कहा है कि शेडूल्ड कास्टस की रिपोर्ट पर 
बहिस करने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया है। श्राप को महंसूस होना चाहिए कि 
cR हरिजन 4दिनसे भूख हड़ताल किए बैठे da WITH बाद 6 अप्रैल, 1964 को असेम्बली 
का सैशन होगा । 15अ्रश्रेल 1964 को शैडल्ड कास्टस की teas पर डिस्कशन होगी | 
उस दिन तक माननीय सदस्यों को इन्तज़ार करना होगा। में ग्राप से रूलिग चाहता हूं 
कि कौन सा इम्पोर्टेट मसला है और कौन सा प्रोसीजर gare करना चाहिए ताकि ag 

ए डजर्तमैट मोशन एडमिट हो सक ......... (शोर) (विध्न) 

श्री अध्यक्ष : में इस क बारे में अपनी फाइडिंगज़ दे बुकी हूं | qa श्रसेम्बली 

SH श्राफ प्रोसीजर एंड per ग्राफ fania के मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ती है। | | 
d d पहल कहा है कि नजूल लैंड की अलाटमैंट अभी spe नहीं हुई "adde की जो | 
पालिसी है उस के बारे में कहना चाहता हु कि नजूल लँड अलाटमैंट बहुत देर से हो Wie । 
AIX यह मामला बजटओऔर जनरल fede में टेक अप होता तो Tatas उस का जवाब 
द सकर्ताथो। इस को उसवकतकिसीने टेक अप नहीं किया इस लिए श्रब इजाजत 
नहीं दी जा सकती है (शोर) (fata) (I have given my finding on 
this point. I have to act according to the Rules of Pro- 
cedure and conduct of Business in the Assembly. I have 
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already stated that the allotment of Nazool Land has not 
started as yet. So far as the policy of the Government 
is.concerned I want to say that the allotment of Nazool Land 
is taking place since long. If this matter had been taken 
up during the discussion on budget or general Debate, 
then the Government could have replied to it. This matter 
has not been taken up atthat time so permission cannot be | 
granted to discuss it now.) (Noise) (Interruption) . 
| 
| 
| 
| 


| 
| [Mr. Speaker] 
| 
| 
| 
| 


(fen 28 w'Qu fea uds Hg मी भाडे ugs पाठे मिघठन्न "ue 
umikie खाड. wasa TA बठठ Sel ua Jè | agas mafea fiu मंपु ठ 
unde me mrasa du age टी छिप्तान्नउ fest aed) | | 

neers wes fHu मपु : आठ हे unrfge mla mrasa, Hdi putag > 
AJA, H^ पिछा maa ds vat gi fa fagi उवीनठां छे gu Jags बीडी | 
Set ma Goi छी su gaze uz. dab we at । us fuga | 
HéeH'e HIS Haat à fen wa feu fest d On è o माडी sHel out | 
det) Qai gugas's बठठ «rfe टी fas zial J Hadi d H मगे ncn 
बतठा waa Ji fa g^ uA è Huda, Jgdluc "3 dig जठीमठ Haan fea 
Q3 चाउ sso Wi fens HA gj IS.. ee oO mE 


Mi nulaa : MU gga we uaa "s बांडबट m'e घिन्नतम ले 
Haga He ad | (Hs) (the hon. Member may move the 
motion according to the rules of procedure and conduct | 
of business.).... (noise) | | ! 


a 


Hgerg भन्नाष्टिध मिथ AU : A maa बठठा ager ai fa fHgss 
-aAA डी fgüge wen feu 16-4-64 $ fsuaH deat | H^ mHuger Ti 
Id 14-4-64 उब Gai feg^ बष्टी xia प्रिया wed fen sul छित भ्ठ $ 
ae बठबे fanan वठठ vl femas fest mè । | mM 


CTE TT Lagi TVA lir emp: e crm ient ees 


Mr. Speaker : Please bring itin a proper manner. 


Hderg mateg iu ru : mag mfa, H' gs 84 è mula 
HHS eig" | 


Mr. Speaker : You may please bring a motion under Rule 84 
and 1 will place it before the meeting of the Business Advisory: | 
Committee today. fadón nisefendl aid feu उठ पाठटी e छीडठ dude qu m 
J; Si fer ui ens बीड़ा wei (you may please bring a motion 
under rule.84 and I will place it „before the meeting of- 
the Business advisory committee to-day all the leaders of 
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the various parties are there on the business advisory 
committee and this matter will be decided there.) 


"m. 


-> 


प्रतहात wa'feg मिथ aa ; Hi उडे एुछ :84 से Hufgg Hes wx 
aga gii 


Mr,. Speaker : T am not stopping you to bring such a motion, You 
do whatever is permitted by the Rules. - 

Sardar Gurdial Singh Dhillon - Mr. Speaker, after you have decided 
to place the matter before the Business Advisory Committee, T do not 


think any further objection can be raised. We are quite satisfied with the 


decision taken by you in thisconnection 
Sardar Gurnam Singh : That is enough. 


श्री जगन नाथ : ग्रान ए प्वायंट श्राफ आडेर , सर | स्पीकर साहिब, सरदार 
TAAT सिह न अपनी, स्टेटमेंट में कहा है कि, . . . 


4 


श्री जगन नीथ : स्पीकर संहिब, आप ने जो रूलिंग दी है उस में आप ने हाऊस की 

फोलिंग का कोई ख्याल नहीं रखा है (शोर) (विघन) 
= Mer. Speaker : No, please. Mydutyis to give a ruling. 

श्री जगन नाथ : आप ने इस बारे रांग रूलिग दी है, इसलिए d एज v ata वाक- 
MZE RETE "° | E 

(इस वक्‍त श्री जगननाथ सदन से बाहिर चले गए 1) 

(इस वक्‍त सदन में बहुत शोर था। चौधरी नेत राम और श्री श्रमर- 
सिह अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने के लिए खड़े हुए।) — S 

चौधरी चांद राम maU प्वायंट आफ OATSX SC (FT करों के कोल्ड स्टोरज 
Mit fata के खिलाफ आवाज सदन मे उठाते है तो आप उस पर डिस्कशन करने की. 
इजाज़त दे देते है ताकि वह श्राप से दबा रहे +- (W) (विघ्न) लेकिन जिस वक्‍त aA 

नता और गरीब आादमियों की wars की बात सदन में उठाई जाती हैंतो आप कायदे. 

ara दिखा कर इिसकस करने की इजाजत नहीं देना चाहते । क्या कानन और कार्यदे 
गरीब लोगों को जान खत्म करने. के लिए बनाए गए हैं। Fag की रूलिग. पर 
एज ए ete वाक ग्राउट करता हू | 

(इस वक्‍त चौधरी' नेत रामं संदनसे बाहिर चले गंए ।) 

श्रो mat सिंह: mag प्वायंट श्राफ AIST, सर। स्पीकर साहिब , आप ने एडजने- 
मेट मोशन डिस्सम्रलाश्रो कर दी है। इस क बारे में मं कुछ नहीं कहना चाहता | 
इस के. साथ म इतना जरूर कहना चाहता हु कि जो स्टट्मट माल मंत्री ने इस सदन में दी है 
धह, बिलकुल ग़लत है । उस्‌ में 40 हरिजन मम्बरों क भख. हडताल करने के बार में 
कोई जिक्र नहीं श्राया है। इस के साथ मं अज करना चाहता हुं कि कोई माननीय सदस्यों 
नेतो सरदार ग्रबन्ता सिह क प्रति बहुत) बरूर शब्द इस्तेमाल किए हैं । A उनको 


Mr. Speaker : No, please. Sit down क = 5 
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रपीट नहीं करना चाहता हूं । मेँ इतना alae करना चाहता हुं कि सरदार गुरबन्ता सिंह 
जी taaga TS हुए है जैसे कि उन्हं हरिजनों की भलाई के लिए कोई ख्याल ही 
नहीं है। agah रसपांसीबलिटीज फोल नहीं कर रहे हैं । स्पीकर साहिब, में आप 
से रूलिग चाहता ह कि 40 हरिजनों की जिन्दगी खतरे में है। हमारे माल मंत्री ने ग्रलत 
श्टेटमेंट दे दी है। सही हालात नहीं बताए है ....... 

Mr. Speaker : The hon. Member has said enough, kindly wind up. 

| ( हाऊस में बहुत शोर था ) 

श्री श्रमर fag: स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब की स्टेटमेंट से हमारी 
11.00 द... तस्ल्ली नहीं हुई .... . o. | | | 

Mr Speaker: Please resume your seat 

श्री अमर सिह: में एज ए प्रोटस्ट वाक आउट करताहूं । 
(At this stage Shri Amar S‘ngh staged a walk out. Chaudhri 
Sunder Singh also walked out of the House.) 

(Thumping from the Opposition Benches.) 

श्रौ अध्यक्ष : FT म॑म्बरान की यह फंसिलीटी दी हुई थी कि वह अपनी मोशन्ज़ 
को हाऊस में पढ़ लिया करें। लेकिन में देखता हूं कि उस को मिसयूटीलाईज़ किया जाता 
है। जैसे कि मैने पहले भी कहा था में ने ag बात सरदार gan सिह, लोक सभा के 
स्पीकर के साथ की थी। लोक सभा में एडजनमेट मोशनज हाउस में fera नहीं होतीं 
बह पहले स्पीकर क चेम्बर में डिस्कस होती हैं। waa यह मामला बिजीनेस एडवाईजरी 
कमेटी के सामने रखना चाहता हूं। में समझता हूं कि यहां पर भी लोक सभा का प्रोसीज 
फालों किया जाए। (I had given the facility to the hon. Members 
to read out their motions in the HouSe. But I find that 
this facility is being mis-utilised. AS I stated earlier I 
had a talk with the hon. Speaker of the Lok Sabha in 
this connection. The adjournment motions there are not 
discussed in the House, they are at first discussed in the 
Speaker's Chamber. Now I will put this matter before 
the Business Advisory Committee as I wish that the Lok 
Sabha procedure Should be followed here also.) 


(Interruption) l 
श्री बनवारो लाल : ona point of order Sir...... 


Mr. Speaker: I will not permit. 
श्री बनब.री लाल : जनाब, यह मेरा हक है .......... 


Mr. Speaker : As the hon. Member wants to create obstruction 
in the conduct of the proceedings of the Housel will not permit him. 


श्रो बनवारों लाल: प्वायंट आफ ग्राईर रेज करने का मेरा राईट है। में कहना 


Gigi g.... 
Mr. Speaker : No please, I will not allow 


PunIBb Vidhan Sabha 


Dig 


Pan 


i zed by; 


pelicital Library 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library 


ADJOURNMENT Morions (31)45 
श्री बनवारी साल : अगर आप इजाजत नहीं देते तो 4 हाऊस से वाक-प्राऊट 
करता हू ... | 


(इस समय माननीय सदस्य हाऊस से वाक आउट कर गए ) (thumping 
from opposition parties) | 


neers Tags मिथ (nasa AMS w3 su Haat) : miaa mfgu, 
बुघ 9333 gas agmi è ठभाटिँटे बळ fed mè मठ O3 Hà डी भिछे ng 
»3 प्रतरात mang Mw 6 डी fum ns । माडे ठाछ O85: ले as ws बीडी 
प्री । Ht Ga! टी us! SHE! ager fest मी । fags Hea छाव-भ्राएट ag 
dd us feat ठे Hd ठाछ Hed ताछ बीडी मी । feat è दिया AY fa wnt 
दमे छी uH fea Hle! ua aaae go, SAY री पाडे 515 खळे HW fezi 
$ faa मी fa H wa sd" w nae, टिउडाठ हूँ नाशिंगा । Bav waha 
fu dat à faust Heats fest वै Gu fasas ठीब fest ò | fags trea 
Gn पटेटॉंट $ deu ade उठ, छत Gai ठाछ fxs d asad se (fewa) 
fag! sat ठे sd Jase बीडी 3 Cats मिउढ ais री धाउठ यी 
sd" बीडी । ais डां naa gdhus है 8 addı (fews) (घएउ पेव) 
fag Agata ठे nist मभीठ gda ह sat सिडी । 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट श्राफ BIST सर। आप ने अभी कहां 
Efe इस बात पर डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन आप ने मास्टर जी को क्यों ग्रलाऊ 


किया है बोलने के लिए , वह न प्वायंट आफ ग्रार्ड पर खड़े हुए हुँ और न ही परसनल एक्स- 
प्लेनेशन पर खड़े हूँ और नही वह मिनिस्टर gig एक तरफ तो श्राप कहते 
हुँ कि इस बात पर डिस्कशन नहीं हो सकती aie दूसरी तरफ ATT ने उनको बोलने 
की इजाजत दी है। एक तरफ तो आप कहते हँ कि में बोलने के लिए टाईम नहीं दूंगा, हाऊस 
का टाईम dez होता है और दूसरी तरफ आप उन को बोलने की इजाजत देते हूँ . 

Mr. Speaker : Please take your seat. | 


श्रो चांद राम : स्पीकर साहिब, हम डेमोकेटिक और Naga प्रोसेस से काम 
करते है। में समझता g कि यह जो भूख हड़ताल का मामला R 2.2.2... 


Mr. Speaker : I have already given my ruling. There should be no 
discussion now | B 
श्री चांद राम: Paras फांइडिंग को चेलेंज नहीं करता ...... 


Mr. Speaker : The matter relating to the adjournment motionis closed 


now. 
श्री चांद राम: अभी अभी मास्टर जी ने कुछ कहा है ....... 


Mr. Speaker : The hon. Member is not to reply 
I would request him to resume his seat 


Panj 


A man rak पर 
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श्री चांब रासः में रिप्लाई नहीं दे ver, आप ने श्रभी श्रोबजवंशन की है कि यह 
मामला बिजीनेस एडवाइज़री कमेटी में जाएगा, सो तो ठीक है, बंह जाएगा। . कल शनिवार 
है; -परसों इतवार है। अगर आप इस को अरलीएस्ट भी रखेंगे तो सोमवार. को यह मामला 
पेश हो सकेगा तीन दिन--72 घण्टे गज़रने पर भख हडताल करने वालों .की कन्डीशन 
श्रौर वसेन हो जाएगी । यहां पर डेमोक्रेटिक और पीसफल ढंग से बात की गई है कि पंजाब 
के-ग्रांदमी वहीं पर मर रहे है। मिनिस्टर साहिब ने एक स्टेटमेंट दी है उस से लैजिस्लेटजे 
की तस्सली नहीं हुई। तो क्या आप यह चाहते हैं कि तीन चार दिन तक यही हालात जारी 
रहेँ और पोजीशन वसन हो जाए? 

श्री भ्रध्यक्ष : अगर डिस्कशन की इजाजत दी जाएतो फिरक्या फायदा होगा) ?. 
(What useful purpose will be served if discussion iS allowed 
on this matter 7?) m | | 

(सरदार अजायब सिह सन्धु बोलना चाहते थे लेकिन स्पीकर: साहिब d उनको 
इजाजत नहीं दी)। (शोर) (विध्न) | "2 

MEM = WALK-OUT 

श्री चांद राम: गवर्नमँट के uas के खिलाफ gu वाक-ग्राऊँट करत gd 

(Interruptions) 


(Shri Chand Ram alongwith many other Harijan 
Members staged a walk out.) 


- (Thumping from Opposition benches.) | 

Hgera wateg fiu : grot ठै miloi sof fus admi । (fewa) 
उतीनठां ठाछ . मिठिमटत. था makde sla së a fen ag a I am also. 
going out asa protest | | 

(The hon. Member staged a walk out.) 

: ADJOURNMENT MOTIONS (Resumption) . | EE 

श्री बलराम जो दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट sme आर्डर यह है. कि 
कुछ मेम्बरान तो इस बात का एलान करके वाक आउट कर गए हे कि चूंकि उन की तसल्ली 
fia मिनिस्टर की स्टेटमेंट से नहीं हुई इस लिये वे वाक आउट Gd हें। लेकिन कई 
मेम्बरान उन के साथ ही उठ कर चले गए है। में पूछना चाहता हूं कि आया उन मेम्बरांन 


का वाक आउट भी प्रॉसीडिग्ज में आएंगा जो कि उन के साथ उठ कर चले गए हैं| 
Mr. Speaker : Please take your seat now 


3: 


ALAH 


कामरेड राम चन्द्र: स्पीकर साहिब, मेरी एडजेनमेट मोशन भी आनी चाहिए थी। 
M:. Speaker: That will also be taken up along with the other mo- i 


$ 3.0 ,4 
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Hgera defense fiu feat: ws छे Unies ma wasa, Ral 
fey as ssl daa dad fa defog fulaned è fans डॉ ame m3 
भाप्रटठ . जी दे fers 3 gme उठीन्ठ Peat टी SASI sd del M3 gdluo 
Wug हिम उठडें' dims sign Gui eS x] Hs राब we ag GE उठ | H 
माल्या gifa usa Hus छाल dat है डी ws WHed मी. ठू «l| ddluot o" 
ggg उभटउरी वै । fen alae रें ufoa ds fea डां मभीठ से ust fsncifague 
»3 andi fea fa daa मटाएींव aga दिशं. टी fae we yet a nae 
J | Hat भवन्न चै fa Usa मी हु wale Ifa fort Sasa fan Ja sala ठाछ 
HSH ववठ मा तेवै चेट fa fad ofan sata ठाछ Gai री उमळी age 


बे jaa neda à usu agaga । ने wg "igudoH e "ise sul del zi 


feu a feJ nase sal È fa भाभछा घंडभ d fam । wat fou we 
डेजिशा dfa angs 84 9 wafgs feu e Qus fsHemo vl temas. Jel 
yde} ð 1 Aves di Hageng gag .मिछ wet wg 3i fea sz 
छियाउ्टै'ट भमछा d fen. 3 aswel 3^ ngel dhan del ade 31 Hg 
meh रे fa HufsHe uad माठी यी same aasad (un) 

श्रो मतो शन्तो देबी. : स्पीकर साहिब, मुझे बहुत कुछ कहना ग्रच्छा नहीं लगता लेकिव 
Hat देखा. है/कि दस साल के बाद आज इस हाऊस में एक बात दुहराई गई है। में बड़ी 
गम्भीरता से आप की तवज्जोह्‌ इस तरफ दिलाना चाहती हूं । * भाखड़ा - नंगल” बान्थ पर 
करीड़ों रुपया aa किया जाता रहा है। लेकिन उस वकत के जो सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री 
थे, Tea लहरी सिह, उन से इस सम्बन्ध में श्रगर कुछ पूछा जाता था तो वह कह देते थे :. 
आओ, में आप को अपने आफिस में नक्शा दिखाऊंगा ”। श्राज भी जब इस हाऊस में मेरे 
भाई सरदार श्रजमेर सिंह ने यह कहा है कि में श्राप को नक्शा पेश करूंगा तो में आप के द्वारा 
दरखास्त करना चाहती हूं कि ^ 

We do not want to see the ‘Nakshas’ we want to see their deeds. 


चोवरो afeaare सिह मलिक: स्पीकर साहिब, मैं आप d एक बात की रूलिग चाहता 
हूं ्रौरवह यह कि जब तमाम के तमाम हरिजन मेम्बर हाऊस में से वाक आऊट कर गए. है. 
A मास्टर गुरबन्ता सिंह जोहरिजनों को रीप्रिजंट करते d, क्या वह हाऊस का कान्फी SUI 
qt नहीं कर चुके हुँ? | 


. sual P7 gu: mRHügmfqu,H faae ml गछ. afgal, adel 
J fa fuga m'fgH de sq. uyfee mg. mggg जां - faa ed उर्टीवणां 
ठाछ len 4H8 83 fears fee sd उठ ; माँ muse di fa Csi 3 Gai 
oS Yd satgHedel sul Ifas fed गळ d fa QI yuda set ठी us 
J Jud उछ asl gT उठ | À wa fanans vl fegus è डी fes] miel 
डॉ मिठड afa जी dell da बेटी wm. as sot मी ठिवछली faee fer ] 
वि dee राछिया Qs! wyga feg [sas mGa | HHS छा बट्टी चळ feg 
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[इंपठी ae aH] 

डी si Afsagt । H agarga fa fasi $ Gai उतीन्रठां ठाछ quesdi 
J fags डपउद्डडाछ «isl se उठ, Garg valet मी वि भिठिमटठ miog ठे 
fasa nàeHefesl JOH Susan age ; Qoi um mà कम $ dia 
age. “डे fad विने wg Test sug we el CA es Gai m foma feaa 
ma ufu sate’ ave fan as Gat Sat टी ae gg at Hadi 
मे fanans aga vig du Hes घेछ डी Se si feg HAS wo dg] gs sot 
Hii fegfirae UVTS Bsn Tai age gol. 


MOTION UNDER RULE 84 


Hl muldg : As@aadenrs Hu feg d छा Lgs a Sfen Hd um 
nifent fa fen HHS OF ss 84 do fsHamo ते माडे । HN faas 
sls: मी fa fen $ fansa maano) «Hel CANE aya fenigi डाब cul 
fan बीउ जाडे. । @fas mad gH lb Aan d$ ऊं MA difsnans id Hadi 
Ji भें dH मिठिमटव pfas un’ vfantes बडा पे । Qu my ढी fen डिमवमठ 
ang fama उठ । भी naea ddsH मिथ जी ठै दी ufer 31 waa SA 
ag उं fsd wel fanaa उडे उषी मा Hadi 31 (1 received a 
noticeof a motion from Sardar Gurdial Singh Dhillon 
to hold discussion on this matter under Rule 84. I 
had mentionedthat this matter would be placed before 
the Business Advisory Committee for allocation of time. 
If it is the sense of the House we can have discussion even 
today. Ihave enquired from the Home Minister who has 
agreed to hold discussion today. l have also enquired 
from Sardar Gurnam Singh ji and in case the House 
agrees two hours discussion may be held justnow.) — 


Home Minister: We do not mind if discussion on this moticw is 


held today after the hour of interruption. 


At mss ; में scs guías मी । ss मी डी पन्नीपठ feg 9 
fama से बिन्रठेम d^ ume s ue री fanans ddl at nadi 9 (I just 


did notfollow. The position taken by the Home Minister 
is that the two hour discussion may be fixed after the 
hour of interruption today.) 


घाघु ugs fiu: AA wifes Ifa fasi gehe! छा fea भएछ 9 Ga 
Jdlus Wea side हाब-भाहेट ag aed) Qoifed यडा ठणी' बिँठे feu यठ डी 
sit fafa ma Jes टा myd feg है । Qa mus wai [ढु डी ws ae Jed! fun 
aaa fea Q3 भन ufum ठवी d Haw] , fen sl fer $ Ahaa डे वष BE | 


PET POVERI Ma 


= ada 4 


"————————— A PS 
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finds: maa Ten elfeg Han Ue s! o£ di fanana d ma 
nid A Sot Bae ऊ मेभदात edi esi 1 (111 were the sense of the House 
this could be discussed today and in casethey did not want 
it today, the discussion would be held on Monday.) 


o 


afa भंडठी : na uggi fest $ ad fx माठिणां हैँ घछा छड । भी 


भ्रात gi | mea wie fde uns S ume S थटे fanans ते pact है । 
बाभवेड dais fur zen: मो mangge ai वि fea faust ज्रीठी मक्का 

a शित मे पाचच छा अशिभ HAS’ वै । fea teas उतीन्नठां छा ठी भाछ ठतीं, 
प्राठिशां ot 3 । छिप $ faran बठठ छष्टी us fes alami मादे अंत GH Q3 
घि बीडी are | | 7 

nggera ademe Mu fegt: मपीबठ माठिघ, fugdi-uss HIS Ws 
मी ठे उन्नदीत्र बीडी तै बि om जी बठ g, fea वि वे आपठे es डां esi 
ठे unie ndg बीडा Jer छे पठ feu sq! जवीनरठां छे सधां 3 ठमब Tawa 
fast | | 

nasa WHS "39g भउती : fae" ? 


gera dafews fiw fegt: ufos st माठिभां $ घाउठ awe fomi, 


fant डेः दांव mge ager छिभा | 


प्री मपीबठ : gos fae Qa डे sme wel d (The motion 
tabled by the hon. Member came in after that.) 


gera dafewrs fu fegt: सुमी wea fea d fa 2H! निम fag 
nagaan बीडी fa as 84 2 dg ufum wae ss fener ma feg HHE! 
RAH xev anal ले ua aut डा wat fen sade ons feg &fen 
बेस छिंसा fa घिन्नदेभ गीडदाष्टीब्रती anal fes fen wd ws Hada ते ESSO! 
fata भीउरुष्टी्रती anlal री Higa sd! det we SH छे gs भाते WS 
JS a2 ठे, ठातान्न Ja wn fed छिबछ ae ठे gi fen HAS Qua SIH 
वी dew] ? | | | | 

af उठी : AS fen as छा fortes meñn पै fa Hag gofes 
fay fee: fad ब्रिमेहाठ Aaa 3 aen $ भिमठीधीन्ेंट बीडा वै । मिते HAS 
है Qa: है weka sot Sar wer Sait vl पडी fme! चै, Hel 
muet filet 21 प्रेते ge (निम eg amt CASS afo fest वि gu 
84 HE डिमदाठ SHS fang dite uus ma जी बव 86 । Gai E oa 
si wae fa ada feed ठाछ fen uel Se ua Saen $ 
fmdhii'e sus id umfan eas wel CA डेले मे faofa णमी um a 


mo 


fafa Hat] | ! | 
डिमवाठ बठठ Sel fama gi । feng ufge! Gai & qe dfean odi fes 
Sc ase sd भ्ठ ga ust बे पैंघकं ह wyg ws fest! GH S घण 

g3 s4vr dfen ga fest) (sg det as वै? 

चौधरी fea राम : आन ए प्वायंट ग्राफ MST सर । मं यह प्रजं करनी चाहता 
हैँ कि यह जो ऐडजरनेमँट मोशन आई है इस पर पहले भी काफ़ी देर तक डिस्कशन चलती रही - 
हाला कि आप ने फरमाया कि इस वक्‍त डिस्कशन की इजाजत नहीं दी जा सकती, स्पीचिज 
त इजाजत नहीं दी जासकती। इस के अलावा प्वायंटस आफ आर्डरज के जरिए 
ना सब कुछ कहा गया। इस तरह से डेढ़ घंटे का टाइम इस पर सर्फ हुआ है | 
ata बचन सिह: जाया gaT है। 

: o चोषरो fers राम: तो में गुजारिश करता ह कि अब फिर जनाब ने जो लैटीच्यूड 
दिया तो दफा 84 का नोटिस मी आया । इस के पहले आपोजीशन की तरफ से इतनी 
एन्गजाइटी दिखाई गई कि भ्रगर आज डिस्कशन न हुई तो पता नहीं क्या हालात गुजर 
जाएग, कया बात बन जाएगी, कया खराबी हो जाएगी । हालांकि आप ने फरमाया कि 
"HIC हाऊस डिस्कशन के लिए तैयार है तो fada ऐडवाइज़री कमेटी के जरिए टाईम 
मुकरर करगे, इसपर भी उन की तरफ से कहा गया कि अगर आज ही कदम न उठाया गया 
तो आसमान टूट जाएगा । लेकिन जब गवर्नमँट इस बात पर डिस्कशन के लिए तैयार हुई 
है ती उस पर भी अब भाग निकले हैं। मतो यह कहूंगा कि यह बातें सिफ प्रापंगंडा के लिए 
ही कही जा रही EI नतो उन को उन का कोई फिक्र है, न तशवीश है और नही हरिजनों 
के साथ इनकी कोई हुमदर्दी का सवाल है। यह सिर्फ यही चाहते हें कि गवनेम ट की पृज्ीशन 
किसी न किसी हालत में amas हो । लेकिन जब गवर्नमैंट इस मामले पर डिस्कशन के 
लिए तैयार है तो ये भागने के लिए तैयार हो गए। मै'कहना चाहता हूं कि चूंकि गवनंमेंट 
को इस बात की एंन्गज़ाइटी है इसलिए गवर्नमेट इस मामले को डिस्कस करने के लिए आज ही 
टाईम देने के लिए dur हो गई है और आज ही इस पर डिस्कशन होनी चाहिए नहीं तो 
इसका मतलब यह होगा कि श्रापोजीशन की तरफ से यह सारे का सारा प्रापेगंडा ही किया जा 
रहा है। मुझे हैरानी हुई कि जहां एक तरफ तो आपोजीशन की तरफ से एन्गजाइटी दिखाई 
जा रही थी और जब जनाब ने टाइम देने के लिए कहा तो फिर कहने लगे कि we इस की जरूरत 
नहीं रही। अब क्या वह भूल हड़ताल खुल गई है? में सरदार गुरदयाल सिंह जैसे सीनियर 
मेम्बर से यह उम्मीद नहीं करता था कि वह भी इस प्रापेगंडा में शामिल होंगे और इस तरह 
की बातें कहने मं शामिल होंगे। इस के लिए हम सब को बड़ा श्रफसोस हुआ है। श्राप ने 
देखा कि बीसियों दफा यहां प्वायंट आक आडेर रेज किए गए 

` एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि आप के सामने एक एडजर्नंमैट मोशन 
आई! जनाब काफो पेशेस शो करते हे, मेभ्बर साहिबान को लैटीच्यूड dd है तों. इसका 
मतलब बह नहीं कि इन की तरफ से प्रोसीजर का किसी तरह से एव्यूज हो . , . (विघ्न) 
चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ mè, सर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 
या चौधरी Pone राम किसी प्वायंट आक xTex पर बोल रहे हैँ या डिस्कशन के तौर पर 
क्षाप ने उन्हें स्पीच करने की इजाजत दी है ।. 
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MoTION UNDER RULE. 84 (31)51 


Chaudhri Rizaq Ram: I am already on a Point of Order. 
Mr. Speaker: Please wind up now. 


b C AA देवी लाल : यह तो डिस्कशन कर रहे हैं ca dz आफ SÉ तो इतना 
लम्बा होता नहीं | | 


Mr. Speaker : The hon. Member, Chaudhri Rizaq Ram, may 
please resume his seat now. 


चोधरी देबी लाल : क्या चौधरी रिजक राम का प्वायंट आफ आर्डर इतना लम्बा 
होने की इजाजत दी जा सकती है? 

चौबरो fora राम : स्पीकर साहिब, जब आप ने एडजंनमंट मोशन पर रूलिग दे 
दी तो उस के बाट प्वायंट आफ आडेर पर AGS आफ श्रार्डर रेज़ करक प्रोसीजर का एब्यूज़ 
में गज़ारिश करता हें कि यह मामला खत्महो। 


- 


| नहीं होना चाहिए। इसलिए आप से 
| गगर वह तैयार हों तो टाईम दे दिया जाए और अगर नहों तो अगली बिजनेस पर चलना 
| चाहिए । 

| - r 

| Ea एक मेम्बर: स्पीकर साहिब, आप फरमा रहे हैं कि इस पर डिस्कशन की इजाजत 
नहीं है अ्रौर इस पर यह डिस्कशन के बाद फिर डिस्कशन कर रहे हें । 


Mr. Speaker: Dhillon Ji, do you want to discuss the matter tcday 
or on Monday? I want to know this from you because you are the mover 
of the motion 


सरदार ग रदयाल सिह ढिल्‍लों : स्पीकर साहिब, में यह AA करना चाहता हूं कि 
हरिजन मेम्बर सारे चले गए हें अगर आप हरिजन मेम्बरों की अदम मौजूदगी में इस | 
BEEN को टेक श्रप करना चाहते हैँ तो हमें कोई एतराज नहीं है। 48 हरिजन मेम्बर तो सारेके. | 
सारे चले गए gg TP 
स्थानीय शासन तथा कल्याण AAT: क्यों झूठ बोल रहें हें क्या ग्राप देखते नहीं | 
= कि कुछ बैठे भी हुए हैं | B | 
Sardar Gurdial Singh Dhillon: Please talk properly. | B 
स्थानीय शासन तथा कल्याण मंत्री : आप भी प्रापरली बोलें | 
सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों : अगर श्राप चाहते हैं कि इस को HTT ही एलाऊ 
करना है तो इस में हमें कोई एतराज नहीं है, वेमे हरिजन मेम्बर चले गए हैँ और दूसरे भी 
कई मेम्बर चले गए हैं। हरिजन मेम्बरों को सरदार गुरनाम सिंह लेते गए थे लेकिन वह 
आए नहीं हैं । | - 
Mr. Speaker: [t is your option to discuss the matter today or 
on Monday. 
श्रीमती शक्रो देवी : स्पीकर साहिब. में आप की विसातित से हाउस से यह कहना चाहती 
हं कि जब यह इतना सीरियस मामला है और जब हम सोचते हूँ कि हमारे 40 आदमी वहां | 
भूख हड़ताल किए बैठे है तो हमें हरिजन मेम्बरों को बुला लेना चाहिए। वाक आऊट की | 


| dr कोई खास बात नहीं, यह तो होते ही रहते हैं। d तो यही ठीक समझती हूँ कि उन को | 
बुला कर इसे आज ही खत्म कर देना चाहिए । | | 
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| श्री अध्यक्ष : सरदार गुरनाम सिंह जी, आप भी इस मोशन d एक मृवर हैं, क्योंकि 

प्राप को भी एंगजाइटी थी कि इसे यहां हाऊस में डिसकस किया जाए। पंडित मोहन लाल - 
| तो तैयार हूँ इस के लिए और उन्‍्हों ने कहा है कि इंट्प्शनआवर के बाद इस पर डिस्कशन 

| करली जावे । आप व्या चाहते g? (The hon. Member, Sardar 

| Gurnam Singh is one ofthe movers of this motion as he 

was also very anxious to hold discussion on this issue 

I want to inform him that Pandit Mohan Lal has agreed to 


| hold discussion onit today afterthe hour of interruption 
What does the hon. Member want ?) 


Sardar Gurnam Singh: So far as we are concerned, we are ready 
to discuss the matter even today. But, the discussion will not be fruitful 
if the Harijan Members, who are deeply interested in the matter, are not 
present. .I have talked to them But, what I feel is that they are, per- 
haps, going to Delhi. The matter is very urgent. It would be desirable 
if they could be prevailed upon to come back to the House. I think Sardar 
Ajmer Singh, the Revenue Minister, is the best person to persuade them 
| He could give them some sort of understanding 
| Mr. Speaker: Both Sardar Gurdial Singh Dhillon and Sardar 
Gurnam Singh have given notice of a motion under Rule 84 for raising 
discussion on the matter. So, if you want to hold discussion today, the 
matter will havetobetaken up by the Business Advisory Committee 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : You may do as you like, Sir 

| - Mr. Speaker: I leave it to the House to decide. | 

| Pandit Chiranji Lal Sharma: The hon. Member Chaudhri Rizaq 
| Ram, who happens to be the Secretary of the Congress Lagislature Party, 
| has levelled allegation that the opposition have wasted more than an hour 
by raising this issue. This allegation of his is baseless, because you were 
| pleased to note that during this discussion, majority of the Members from 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


the Treasury Benches, belonging to the Scheduled Castes, took part in the 

discussion. It cannot, therfore, be said that it was the Opposition who had "d 
wasted the time of the House. You were pleased to allow this discussion 

How could he then say that the Opposition had no sense of responsibility? 


| गृह मंत्री: मं जेसा समझता E dur wa कर देना चाहता हूं । अभी 2 सरदार 
म्‌ रनाम सिंह ने कहा है कि हरिजन मेम्बर साहिबात बाहिर झ्रापस में मीट कर रहे हैँ। TA 

| _ बीबी wat देवी जी बाहिर गई हैं उन के पास। अगर तो वह उन को इस बात पर रजामंद 
| करले और वह इस पर आज डिसकशन करने के लिए तैयार हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि इस 
| पर आज ही डिस्कशन चलनी चाहिए। इतने तक आप दूसरी कार्यवाही शुरू करे | 
| 
| 
| 
| 
| 


Mr. Speaker: We shall take up other motions and Call Atten- 
tion Notices on Monday next 


 s'Hds घा मिथ भफटठ : mwa छे umfSe mra mrasa, मठ ! X 
aiaa Wgu, wu èga du भठ्मिटव mioa ma gs3) ager ai fa fuge n 
| “yas MA JOH टे maè saussde Has Sub fener तिक्षा 3 few a? 
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Motion UNDER RULE 84 (31)53 


प्रीठीामठैम $ uu ठघ वे Galea Adee Se । घावी fao visas? 


ped 


HHou 3fzmaus छा ners से Gu fed Ad बरी ते Sfas gases YIH ad- 
Qe end fea wm wad तै fa हिउ ढेडी णी fea Haee fen wg Seg 


Mr. Speaker : No more discussion on this subject please. 
Other motions and Call Attention Notices will be considered on Monday 
next. | 


कामरेड राम चन्द्रा : स्पीकर fates, मेरी एडजनेमेंट मोशन काक्या बना है? 
ag कहीं गुम तो नहीं हो गई?! 
Mr. Speaker : This will also be taken up on Monday. 


FIFTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 


Mr. Speaker : Now, I present the Fifth Report of the Business 
id Advisory Committee. 


FIFTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE OF THE 
| PUNJAB VIDHAN SABHA. 


1. The Committee met on the 2nd April, 1964, at 11.00 a. m. The following were 
present :— 


‘Shri Harbans Lal, Speaker, Ex-Officio Chairman. 
Pandit Mohan Lal, Home Minister. 
Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary. 
Chaudhri Devi Lal. 
Sardar Gurnam Singh. 
Dr. Baldev Parkash. 
Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
- Comrade Gurbux Singh Dhaliwal 
. Chaudhri Hardwari Lal. 
P 10. Comrade Jangir Singh Joga. . 
| 11- Sardar Lachhman Singh Gill By special invitation. | 
12. Comrade Shamsher Singh Josh. | 
2. In view of the pending business, the Committee recommended 
(i) that vy sittings of the Assembly be tentatively extended up to the 17th April, 
1 e 


primu 


(ii) that on Thursday, the 16th April, 1964, instead of non-official business, the official 
business be transacted ; | 
(iii) that on Monday, the 6th April, 1964 the House shall meet from 1.00 p.m. to 
, . _ 5.00 p. m. instead of 2.00 p. m. to 6.30 p. m. ; and 
(iv) that on Tuesday, the 14th April, 1964, there will be no sitting. 
3. The Committee further recommended that legislative business may be disposed of 
by the House in the following order by the 10th April, 1964 :— 
(i) The Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, 1964 (as passed by the Council). 
(ii) The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 
u 1964 (as passed by the Council). 
(iii) The Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and 
. . Remains Bill, 1964.  . | 
(iv) The East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill, 1964 . | 
(५) The Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Amend- 
. ment) Bill, 1964 . 
(vi) The Punjab Dramatic Performances Bill, 1964, (as passed by the Council). 
v (vii) The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment ) Bill, 1964 
... {as Passed by the Council) . | 
oe The Punjab Reclamation of Land’ (Amendment) Bill, 1964. 
(ix) The Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads (Amenment) Bill, 1964 
(as reported by the Regional Committees) . m 
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[Mr. Speaker] 


(x) The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1964 (as reported by the Re- 
gional Committees) . 
(xi) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 1964. 
(xii) The Punjab Urban Estates (Development and Regulation) Bill, 1963. 
(xxiii) The Punjab Land Revenue (Second Amendment) Bill, 1963. 
(xiv) The Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, 1962. (Non-official Bill as passed 
by the Council). | 
4. The Committee further recommended that the following motions be discussed by 
the House on the dates mentioned against each— | 


La 


SO IIR VL OI POISON ka ah aaa a aa fe aa AAN " 
"suns ag, apte Miete" QU Mientras 


Serial | Nature of motion | Date 
No. 


narm SD CERN natang r TR pana 


amete cii np OE a era, SEDER Qe 


nari nner inne tr ati usta ANAA pana aan us pi asit PU oos ctc WEE me 


I. Regarding consideration of the Eleventh Report of the Commissioner One day, i,e. 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes given notice of by. Wednesday, 
Sarvshri Ajaib Singh Sandhu, Ajit Kumar, Jagir Singh Dard the 15th 
and Ujjagar Singh. April, 1964 


I. Regarding — 


f, 1) consideration of the Annual Report on the working of the Punjab 1 

| Public Service Commission given notice of bv Sarvshri Jangir 
Singh Joga, Gurbakhsh Singh, Bhan Singh Bhaura, Babu Singh 
Didar Singh (Notices received on 3rd Feburary, 1964), Hardit 
Singh Bhathal (Notice received on 11th Feburary, 1964,) Sham- 
sher Singh Josh (Notice received on 4th March, 1964) and Chau- 
dhri Hardwari Lal (Notice received on Sth March, 1964) ; 


——— 


Seeds" न 


On day i.e, 
| Thursday, 

(ii) consideration of the Annual Financial Statement (Budget Esti- the 16th 
mates of the Punjab State Electricity. Board, given notice of April, 1964. 
by Sarvshri Jangir Singh Joga, Gurbakhsh Singh, Bhan Singh 
Bhaura, Babu Singh, Didar Singh, Hardit Singh Bhathal, 
Makhan Singh Tarsikka (notice received on 17th Feburary, 1964) 
and Shri Balramji Dass Tandon (Notice received on 10th 
March, 1964): and 


meee Pea arin 


(iii) consideration of the Annual Administration Report ofthe _ 
Punjab State Electricity Board given notice of by Shri Balramji | 
Dass Tandon. J 


DI. Regarding— | 
(i) consideration of the Report of the Committee of Privileges re- | 
garding presence of a large number of C.I.D. personnelinthe | 
Precincts of the Legislature Building; 


| 

(ii) consideration of the motion under Rule 84 given notice of by tone day ie. 
Sarvshri Balramji Dass Tandon and Baldev Parkash relating Friday the 
to election to Municipal Committee, Amritsar ; and | Id April, 
(iii) consideration of the motion under Rule 84 given notice of | 


by Chaudhri Hardwari Lal with regard to liquor, etc., 


5 With regard to the telegram dated the 1st April, 1964, received from theRegistrar, 
Supreme Court regarding fixation of date of hearing of special reference of 1964 relating | 
Inter-alia to the competency of High Court to entertain and deal with petitions on behalf 
of persons sentenced to imprisonment by a Legislature, the Committee recommended that 
Secretary of the House be authorised to appear before the Supreme Court on the 6th of 

. April, 1964, the date fixed for the purpose. 


Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move— 
| That this House agrees with. the recommendations contained in the Fifth Report of the 
Business Advisory Committee. | 


Librarv 


ronson E E l 


~ ee A lll m eS coo An 
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Mr. Speaker : Motion moved— 


That this House agrees with the recommendations contained in the Fifth Report of 
the Business Advisory Committee 


Mr. Speaker : Question is — 
That this House agrees with the recommendations contained in the Fifth Report of 
the Business Advisory Committee 


The motion was carried 


aa घउठ fHu : wa @unfg]e लाइ mrasa, मठ | मपीबठ Atay, 


Mises Maaa 3 TOH $ सिन्रठेम ेडडा्टीन्ठी नॉटी छी fase है mugt 


बठठ SRS faa 9, पठ बेटी वमी ठिपेठट m8 um Sat ugel । (Interruptions) 
Hd um बेटी ठगी uget sis ठा Jb get विषंठट मउबुळेट etd | मे, मथीबव 
mfa, mu ot तूर्तिंग der ager यां बि ae gaa à usr di ठा de fa 
बिन्नठेम niseetral axel री faae बी है, st डिम 93 fea we at ते nac 
3? 


| श्री झष्यक्ष : हो सकता है [rêma आप mue हों। जूं ह्वीयह 
रिप्रोर्ट पेश की गई है उस वक्‍त यह सरकलेट होनी शुरू हो यई है । इस पर कोई 
झगड़ा नहीं होता क्योंकि तमाम पाटियों के लीडर इकट्ठे हो कर यह फैसला करते E! 


This is a motion of formal nature. (Technically) speaking the 
hon. Members may be right. As soon as this report has been placed 


before the House, its distribution has been started. No obiection is raised 


in this connection as allthe party leaders join together to arrive ata 
decision. This is a motion of formal nature.) 

wu घउठ मिथ : मथीबठ माठिघ, ue उब Wb पडा ठी ठा Je बि Qn 
anal री fase बी पै si QH Q3 mnt we ate nae ai | 


Mr. Speaker : In future, we will be more careful about it. Now, 
the motion has been carried 


.. PAPERS LAID ON THE TABLE | 
Excise, Taxation and Capital Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal) 


Sir, Ibeg tolayonthe Table the Punjab Entertainments duty(Second Amend- 
ment) Rules, 1964, as required under Section 20(3) of the Punjab Enter- 
tainments Duty Act, 1955 


BILLS 
THE PUNJAB MATERNITY BENEFIT (REPEALING) 
BILD, 1964 (Resumption of Discussion) 


weve amen 


Mr. Speaker : I call upon Shri Sagar Ram Gupta to speak as he was 


in possession of the House when it adjourned on the lst April, 1964 
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श्री सागर रास गुप्ता (भिवानी) : स्पीकर साहब, परसों जब आफीशल बिजनिस 

। 3 बहस बन्द हुई तो में mp कर रहा था कि पंजाब मेट्रनिटी बेनिफिट एक्ट जो पंजाब में 1943 
में पास हुआ था उस को अब इस लिए रिपील किया जा रहा है क्योंकि इसी तरह का एक सँटर 

का मेटूनिटी बैनिफिंट ऐक्ट 1961 में पास हुआ था जो कि पंजाब के एकट से ज्यादा लिबरल है, 

| इस लिए अब इस पंजाब के एक्ट की जरूरत नहीं रही । स्पीकर साहब, यह मं तसलीम करता 

| हैँ कि जब हम दोनों एक्ट्स को एक qui से कम्पेयर करें तो पता चलता है कि dex का 

| मेट्निटी बैनीफिट daz, 1961 का है वह पंजाब के मेट्रनिटी बेनिफिट tae से कदरे लिबरल 
दिखाई देता है और खास तौर पर दो श्रोवीजन्ज ऐसी हें जो काबले जिक्र हैं । उन में से एक तो 


| यह्‌ है कि जहां पंजाब we में 12 आने डेली मिलने की प्रोवीजन है वहां सेटरल एक्ट में 
| एक रुपया की है । | 


n» ai 


इस के इलावा dea एक्ट में मेडीकल बोनस का जिक्र है जो कि एक वकिंग औरत को 
fear जाता है जो कि मेटूनिटी लीव पर होती है । में रजं करता हूं कि मैंने दोनों ऐक्टों के 
प्रोवियन्जञ को बगौर स्टडी किया है । में यह बात प्वाइंट आउट करने की कोशिश करूंगा कि 
सेंट्रल एक्ट भी सिचुएशन को मीट नहीं करता । मगर उस से पहले में यह कहूंगा कि जो मेट्रनिटी 
बेनिफिट दिया जाता है ag उन औरतों को दिया जाता है जो फेक्टरीज में काम करती हे और 
उसी दौरान में डिलिवरी के लिये छुट्टी लेती हैं । आप को मालूम ही है कि जो औरत किसी 
! फैक्टरी में काम करती है वह सिर्फ गुरबत की वजह से करती है क्योंकि उस के काम किये बिना 
| फैमिली का पेट नहीं भरता । शरीफ घरानों की आम औरतें कारखानों में काम नहीं करतीं । 
| इसलिये ज़रूरी है कि ऐसी मजब्र औरत की लिबरली मदद की जाए, खास कर उस वक्‍त जब कि 
वह डिलिवरी की वजह से छुट्टी ले । इस के अलावा कुछ ऐम्पलायज 


श्री अध्यक्ष : यह तो ज्यांट सीलैक्ट कमेटी को जाना है। (This Bill has to | 
be referred to the Joint Select Committee.) : 


P 
श्री सागर राम गुप्ता : नहीं, जनाब यह नहीं है । 24 & 
Mr. Speaker: I am sorry. | 


श्री सागर राम गुप्ता : तो में कह रहा था कि कुछ ऐम्पलायरज उन को ऐम्पलाय करने i 
में हैसीटेट करते हैं ताकि उन को मैट्रनिटी बैनीफिट न देना पड़े । ऐसे केसिज्ञ भी देखने में आए ह | 
कि अगर पता चल गया कि कोई श्रौरत प्रैगनेट हो गई है तो उस की डिलिवरी से दो महीने पहले | 
ही उस को नौकरी से निकाल दिया गया ताकि मैटूनिटी बैनीकिट न पे करना पड़े । सेंट्रल Uwe, 
जिस का सहारा ले कर हम पंजाब एक्ट को रिपील करने जा रहे है, इस सिचुएशन को मीट नहीं 
करता । खास तौर पर मैं उस के एक प्रोवीयन की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हुं । वह 
इस बारे में है कि ऐसी औरत को कब मैटूनिटी बैनीफिट मिल सकता है । वह मै पढ़ कर सुनाना 

चाहता हूं जो इस में क्वालीफाइंग पीरियड रखा गया है-- | 4 
“No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in 


establishment of the employer from whom she claims maternity benefit, for a period of not 


: Á -—-— 9 
Jess than one hundred and sixty days in the twelve months immediately preceding the da te 
of her expected delivery : 
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यानी मैदूनिटी बैनीफिंट लेने के लिये उस औरत को पहले बारह महीनों में 160 दिन काम 
- जरूर कर लेना चाहिए । मगर हमारा जो पंजाब का एक्ट है जिसे कि हम रिपील करने जा रहे 
हैं वह इस से ज्यादा लिबरल है । उस का प्रोवियन यह है-- 
“Provided that a woman shall not be entitled to maternity benefiit unless she has been 
employed in the factory of the employer from whom she claims maternity benefit for a 
persiod of not less than nine months immediately preceding the day of her delivery", 


I may submit that it is not necessary, according to this Act, that this 
period of nine nonths should be continous period. She may be on leave, 
or otherwise ab:ent. The only thing required is that she must be on the 
rolls of the factory for nine months. तो इस तरह Y Gea एक्ट का जो 


यह प्रोवीयन है वह पंजाब के एकट से ज्यादा हार्श है । | 
इस के अलावा एक श्रौर प्रोवियन भी E जो ज्यादा सख्त है और डेरोगेटरी भी है । 
श्रौरत जो फॅक्टरी में काम करने के लिये जाती है वह घर के हालात से मजबूर हो कर जाती है। 
सेंट्रल tae में यह प्रोवियन है कि जब कोई औरत मेट्निटी लीव पर हो और उस दौरान कोई और 
- काम कर ले, कहीं ब्रौर नौकरी करले तो उसको प्रौसीवयूट किया जा सकता है । यह कितना 
डैरोगेटरी प्रोवियन है । श्रमर वह औरत छुट्टी क दौरान में कहीं काम कर ले तो वह हालात 
की मजबूरी की वजह से ही करेगी वरना हर औरत चाहती है कि उन दिनों उसे प्राराम मिले । 
तो उसके लिये उसे प्रौसीक्यूट करने का जो यह प्रोवियन है यह अच्छा नहीं है । 
ˆ एक और बात दोनों एक्टों को कम्पेयर करते वक्‍त में ने नोट की है और वह यह है कि जो 
वायलेशन इस ए रूट की ऐम्पलायर की तरफ से होती है उस के लिये जो पनिशमैंट रखी गई है वह 
निहायत नाकाफी है । वैसे तो सारी..... | 
श्री ग्रध्यक्ष : सुपरीम कोटं के केस के सिलसिले में कमेटी की मीटिंग है । उस में 
सरदार ग्रनाम सिह, सरदार गुरदियाल सिंह feri और दूसरे साहिबान भी हैं । 
| चूंकि इस वक्‍त और कोई drat आफ दी पेनल are चेयरमेन हाउस में नहीं 
| -< है, इस लिये में डा० बाल कृष्ण से यहां आने के लिए रिक्वँस्ट करूंगा । 
| (A meeting of the Committee concerning the Supreme Court 
Case, of which S. Gurnam Singh, S. Gurdial Singh 
mE Dhillon and others are the members, is scheduled to be 
| held. As no member of the Panel of Chairmen is present 
in the House, I would request Dr. Bal Krishan to occupy 
the Chair.) (maï: हां जी ठीक है 1) 
श्री सागर राम गुप्ता : में अरजे कर रहा था कि सारी ही लेबर लैजिस्लेशन में ऐसा होता 
4 है कि वायलेशन का केस मै जिस्ट्रेट के सामने जाता है वह उसे पांच दस रुपए जुरमाना कर के छोड़ 
| देता है । खैर वह बात अगर फिर मौका मिला तो करूंगा मगर इस बिल में भी जुरमाना ही 
| प्रोवाइड किया गया है । वह प्रोवियन बहुत नाकाफी है । मैंने पहले भी कहा है कि फैक्टरी 
| | में जो ater काम करती है वह हालात की मजबूरी की वजह से करती है, गरीबी की वजह से 
| करती है । अगर कोई ऐम्पलायर उसे वायोलेट करे और उस की प्रासीक्यूशन हो और उस की 
fae पांच दस रुपए जुरमाना ही हो तो यह बहुत नाकाकी है । 
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। इस के अलावा सेंट्रल ऐक्ट में जो रेट है मैटनिटी बैनीफिट का वह है एक रुपया पर डे, d 
| जो बहुत नाकाफी है । वह औरत धर से तो बहुत गरीब है । एक रुपए में तो उस का अपना 
गुजर भी नहीं हो सकता, बच्चों वगैरह का कया होगा । उन का तो सवाल ही नहीं उठता । 
| यह ठीक है कि सन्‌ 1943 का जो Uae है उसे रीपील कर रहे हैं कि वह पुराना हो गया था । 
: नेशनल सरकार के आने से पहले बना था और उस में और कमियां भी हैं । मगर उस की जगह 
पर यह भी ठीक नहीं है कि हम सेंट्रल ऐक्ट ऐडाप्ट कर लें । वह सारे हिन्दोस्तान के हालात 
को HEART रखकर बनाया गया AT मुझे इस बात का Ber है कि पंजाब स्टेट सारे हिन्दोस्तांन 
में दूसरी स्टेटों से आगे है, इन्डस्ट्री में भी और लेबर लैजिस्लेशन के बारे में भी । इस लिये में 
यह कहूंगा कि हम ग्रपना ऐक्ट जो पुराना है रीपील कर दें, मगर सँटूल ऐक्ट भी न एडाप्ट करें बल्कि 
जल्दी ही एक श्रच्छा ग्रौर ज्यादा लिबरल मैटनिटी बैनीफिट ऐक्ट आप बनाएं और लागू करें । 
गृह मंत्री : चेयरमेन साहिब में मशक्र हूं श्री सागर राम गुप्ता का कि उन्होंने, जो 
कानून हम पंजाब में लागू कर रहे हैं, उस की कुछ खामियों की तरफ, जो उनके ख्याल में आई हैं, 
गवर्न॑मैंट का ध्यान खींचा है । लेकिन मैं उन से अरज करूंगा कि यह बिल मुख्तसिर तौर पर लाया 
| गया है। यह बात तो उन्होंने भी मानी है कि सेंट्रल ऐक्ट में कुछ खूबियां हैं । यहां पर तो सवाल 
महदूद सा रह जाता है कि हम पंजाब मेटनिटी बैनीफिट ऐकट, 1943, को रीपील करके सेन्ट्रल 
ऐक्ट को लागू करें । जसा कि veel ने कहा है कि उस में कुछ खूबियां भी हैं और ऐडीशनल 
बैनिफिट भी मिलते हैं वह हमें ले लेने चाहिएं । जहां तक dzer ऐकट की खामियों का संबंध है 
| श्री सागर राम जी की इत्तलाह के लिए aot कर दूं कि इसका एक तरीका हुआ करता है | 
| जो खामियां वह मुनासिब समझें वह सरकार के नोटिस में लाएं हम उन्हें एम्ज्ञामिन करेंगे । 
और अगर मुनासिब होगा तो इसका एमेंडिग बिल ले आएंगे । मेम्बर साहिब को भी एमेडिग 
बिल लाने का इख्तयार है। में सारी बातों के मेरिट में इस वक्‍त नहीं जाना चाहता । यह 
मुनासब बात नहीं और न ही रैलेत्रेट बात होगी । में इतना ही अरजे करूंगा fH जहां तक इस बिल 
का संबंध है हम अपने ऐक्ट को रीपील करके सेटल एकट को लागू करना चाहते हैं इसे पास करना 
चाहिए और जब बाद में मुनासिब मौका होगा तो अगर तरमीम की ज़रूरत हुई तो वह लाई 
जाएगी । | | | 


Mr. Chairman (Dr. Balkrishan) :Question is— 


That the Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be taken into consideration. 


The motion was carried | B 
Mr. Chairman: The House will now considerthe Bill clause by clause. | 
| CLAUSE 2 | E 
Mr. Chairman : Question is— 
That clause 2 stand part of the Bill, न RN जे 
The motion was carried. | : 


CLAUSE 1 


Mr. Chairman : Question is— 
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That clause 1 stand part of the Bill. 
= | The motion was carried 
TITLE 
Mr. Chairman Question ISe 
That Title be the Title of the Bill 
| The motion was carried 
Home Minister (Pandit Mohan Lal) : Sir, I beg to move— 


That the Punjab Maternity Benefit(Repealing) Bill,as passed by the Punjab Legislative 
Council, be passed 


Mr. Chairman : Motion moved— 


That the Punjab Maternity Benefit(Repealing) Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be passed 


कामरेड राम चन्द्र (न्रपुर) : चेयरमैन साहिब, में होम निनिस्टर साहिब से 
दरखास्त करना चाहता था कि इसमें शक नहीं कि सेंट्रल ऐकट जो है उसमें जायद खूबियां हैं लेकिन 
उस में कुछ बातें रह गई हं जिन की तरफ ध्यान दिलाया गया है श्राप इसे जलूदी से लागू 
करना चाहते हें। में अर्ज़ करू कि होम मिनिस्टर साहिब ने सरकार के गौर के लिए सुझाव देने के 
लिए कहा है, वह बहुत लम्बा प्रासेस है । पहले हम डिफीकल्टीज को प्वाइंट आऊट करें फिर | 
| आप इन्हें एग्जामिन करेंगे तो यह प्रासैस ऐसा नहीं कि एक हफता दो gud या एक महीने में पूरा 
| हो सक। मेरी राय में श्राप को यही पोजीशन लेनी चाहिए कि जितनो देर दोनों मसौदों पर गौर 
| कर के एक मुकम्मल बिल न बन जाए, हालत जूं की तूं रहेगी ताकि जिन एमैंडमैंट्स की 
| ज़रूरतहोवहम्रबसे ही की जा सके और खामियां दूर की जा सके । 
| गृहमंत्री : मँ कामरेड जी से इतनी अर्ज करूंगा कि हमारे सामने इस वक्‍त नहीं जब 
| आएगी देख लेंगे ; आ्राप जो सुझाव देंगे उन्हें भी देख लेंगे। आप को एमैंडिंग बिल लाने का हक्क 
| है। इस लिए इस वक्‍त इस पंजाब एक्ट को रिपील करक सेंट्रल एकट लागू करना ही मुनासिब | 
| होगा । 


: Mr. Chairman : Question is— 

That the Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, as passed by the Punjab Legislativ? 
| Councl, be passed 
The motion was carried 


| THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF 
| DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 1964 


Home Minister (Pandit Mohan Lal) : Sir, I beg to move— 
That the Punjab State ati pera’ (Prevention of Disqualification) Amendment Bill 
as Passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration | 
p" Mr. Chairman : Motion moved.— | 


That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bil] 
as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha | 
Digitized by; | 


Panja re 


Orfinal with; 


(31)60 PUNJAB VIDHAN SABHA | [3RD APRIL, 1964 


बाबू बचन fag: (लुथ्याना उत्तर ): मिस्टर चेयरमैन, यह बिल मैं ने निहायत 
गौर से पढ़ा है ओर मैं यह समझता हूं किइस बिल के ज़रिये सरकार ने अपनी बदनामीको 
धोने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ जिस ढंग से यह चोज लाई गई है इससे । 
ज्यादा LUE करने की कोशिश की गई है। इस बिल को लाने की जरूरत wat पड़ी, 
इसकी बेक गाऊंड कया है, जब हम इस को Tad की कोशिश करें तो इस गर्वनमेंट की 
एक घिनावनी तसवीर हमारे सामने आती है। वह यह है कि हमारा कानून यहं कहता है कि 
इस असेम्बली का कोई मेम्बर या कौंसल का मेम्बर या इससे भी बढ़ कर पार्लीमँट का, 
लोक सभा का या राज्य सभा का कोई मेम्बर कोई भी झ्राफिस आफ प्राफिट नहीं लें सकता । 
यह बिल जो आज कांग्रेस को लाने की जरूरत महसुस हुई वह इस लिये कि एक असैम्बली 
के मेम्बर को आफिस ग्राफ प्राफिट दिया गया। उस को रिश्वत देने के लिये यह आफिस 
दिया गया । जब ्आाडिटज की तरफ से एतराज़ आया कि यह जो आपने किया है इस से 
मेम्बर की डिसक्वालीफिकशन होती है तो इस लिये इस बिल को लाने की जरूरत माहसूस हुई । 
Ha सवाल यह dar होता है कि जब गर्वनमैट के सामने कानून TEA साफ था और इसमें 
कोई शक न था कि असेम्बली का कोई भी में म्बर आफिस ग्राफ प्राफिट नहीं ले सकता तो क्या 
वजह थी कि मेम्बर को आफिस ग्राफ प्राफिट दिया गया? कया maie को शक था कि 
यह आफिस आफ प्राफिट बनता है या नहीं ? तो उस वक्‍त जो एडवाइजर मुकरर किया गया 
वह कौनसा जरूरी था। गवर्नमेंट के पास ऐकसाइज़ के सिलसले में अफसर थे । बहुत 
लायक-लायक अफसर मोजद थे। फिर उनके ऊपर ऐकसाइज़ कमिशनर था और fex AFA | 
इन सब के होते हुए एक मेम्बर को जो ले मैन था, जिसकी इस सिलसले में कोई ट्रेनिंग 
न थी, कोई ऐजूकेशन न थी जिसके द्वारा वह सलाह दे सकते, कोई वह राय नहीं 
दे सकते थे, उन्हें एडवाइज़र मुकररे करने की क्या वजह थी । क्या गवर्नेमैँट 
ने इस सिलसिले में लीगल डिपार्टमेंट की राय ली कि हम एडवाइब़र 
AECL करना चाहते हें | अगर ली तो जिस अकसर ने राए दी कि 
यह आफिस ग्राफ प्राफिट नहों है गवर्नेमेंट को उसके बरखलाफ कारवाई करनी चाहिए । 
प्रगर किसी से राए न ली हो तो nihe ने निहायत बददयानती से काम लिया है और 
रूलज़ को तोड़ा है। किसी मेम्बर को रिश्वत देने के लिए यह एडवाइज्ञर मुकरंर किया गया 
गया था । चकि मम्बर साहब efan पार्टी से सम्बन्ध रखते थे इसलिए que साहब यह मेयर 
ले आए कि डिस्ववालीफाई न हो जाए। लोक राज में यह उन लोगों की हालत है जो जनता की 
नमाइंदगी करते हू | अवाम को वह हमेशा धोखे में इसलिए रखते हैं ताकि उनका फ्राड जाहिर 
नहो पाए । कानून यह कहता है कि कोई मेम्बर अपने seat को आफिस ग्राफ प्राफिट 
के तौर पर इस्तोमल न करे ताकि वह डिसक्वालीफिकेशन की हद में नआ जाए । क्या 
मैं पूछ सकता हूं कि कया कोई मेम्बर ऐसा कर सकता है कि वह पोजीशन हासिल 
करके अगर उसे आफिस आफ प्राफिट क तौर पर इस्तेमाल करता है तो क्या वह मेम्बर 
मेम्बर नहीं रह सकेगा? इस सिलसले में ऐसी चीजें हुई ही नहीं बल्कि गवर्न॑मैंट ने बार-बा$ 
करवाई दूं और आज ऐसा कानून ला कर गवरनेमेंट एक रास्ता खोलना चाहती है । भ्रगर 
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कोई श्रसैम्बली का मेम्बर है या कौंसल का मेम्बर है उसके लिए कोई रोटी का इः्तजाम हो जाए, 
C9 — महान मिल जाए, मोटर मिल जाए, और हर तरह से आराम मुहेया करने के साथ-साथ श्रलाँ- 
उसिज्ञ भी दे दिये जाएं तो यह चाहते हैँ कि वह॑ प्राफिस ums प्राफिट न हो और वह डिस्क्वाली- 
फाइड नहो। यह एक चोर दरवाज़े से दाखिल होने का नया तरीका अख्तियार कर 
xi श्रगर इस बिल की हिस्ट्री में जाएं तो पता लगेगा कि पर्पलयाममेंट का मेम्बर बनने के 
लिये सबसे बड़ी प्रोविज़न श्रौर सबसे कड़ी प्रोविजन यही है कि कोई इलँक्टिड मेम्बर कभी कोई 
आफिस श्राफ प्रौफिट कबूल नहीं कर सकता ।यह एक TAS AT हम सब पर आयद होती है । 
मै यह पूछता चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मैम्बर ने नाजायज श्रख्तियारात 
हासिल किये हों और उसको सज्ञा न दी गई हो। लेकिन यह सब जो कुछ हो रहा है वह इसलिये 
कि Ara साहिब रूलिग पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन यही चीज़ श्रगर रूलिग पार्टी 
के अतिरिक्त कोई भौर करता है तो उसे सजा दी जाती है । जैसे कि इस प्रसंम्बली के एक मैम्बर 
श्री अग्निहोद्री है वह म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर इसलिए नहों बन सकते कि उस आफिस 
को आफिस ग्राफ भौफिट यह करारदेबे हैं। इस बात की अपील हाई कोर्ट में गई और फैसला 
प्रग्नहोत्री के हक में हुआ लेकिन हमारी Taide ने hue को चेलंज किया । यह हालत 
है हमारी सरकार की । 
कहां यह आता है कि हम यहां पर XUI दूर कर देंगे, हमारी dle गवर्नमैट के 
मिनिस्टर साहिब भो यही कहते हैं, लेकिन काम कुछ और ही होते हैं में तो यही समझता हूं 
कि कुरप्शन को उखाड़ने कीं बाते करना कुरप्शन पर एक पर्दा डालने वाली बात है। 
इस बिल को लाने का मकसद निहायत Wee है। Tarde इस मकसद को पूरा करने 
के लिए मिजौरिटी के बलबूते पर रूलज़ को एक तरफ रख क जनता पर ठोसना चाहती है। य ह॒ 
एक निहायत ही श्रहम गलती है जो बर्दाशत नहीं की जा सकती । में गवरनेमेट d कहंगा कि वह 
इस बात के लिए एशोर कराएं कि वह ग्रायंदा से एसी बुराईयां नहीं करेंगे । में देखता हूं 
कि waddz जो काम करना चाहती है वह मैम्बरों के जरिए या श्रफसरों के जरिए किसी न 
किसी ana करा सेती है। 
ऐक्साइज डिपाःमैंट मे जब इतने ऐक्सर्यंट मौजद हैं तो मैं पूछना चाहता हुं कि एक एड- 
NENT की कयं ज़रूरत पड़ी ? हमें खशी है कि wate के अफसरान निहायत ही काबिल 
हैं और अपनी ड्यूटी को मेहनत से, तनदही से, श्रंजाम देते हैं। एक्साइज feuréüz ने पिछले 
सालों में हजारों छापे मारे agga बात से शो होता है nc की वजह से शराब की ज्यादा 
feat हुई। तो में समझता हूं कि डिपार्टमेंट के अफसर ठीक काम करते हैं और ठीक से 
गाइड करत हैं। मगर इन्होंने अपने आदमी को एडवाइजर के तौर पर लगा कर किसी 
शख्स को बजीफा देना चाहा। वह कारवाई तो हमार सामने आई नहीं और श्रवइस 
एडवाइजर को हटा दिया गयाहै। मं पूछता हूं किऐंसा क्यों हुआ। में तो यह 
समझता हुं कि यह पोलिटीकल चाले हैं और कुरप्शन है । हम पहले 
भी जानते थेकि इस तरह करक मॅम्बरान को डिमारेलाईज़ किया जा रहा है। 
ग्राज हुमारे मुल्क में बही हालत है जो किसी वक्‍त इंग्लैंड में वालपोल ने कही थी कि tad 
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[बाबू बचन सिह] 
मैन हैज हिज प्राइस (o Gc यहां यह हो रहा है कि ऐवरी मैम्बर हैज़ हिज प्राइस । 
यहां पर हर तरह से equa: डिमारेलाईज् करने की कोशिश की जा रही है। 
मा यह समझ ता हूं कि इस बिल का असूल कतई गलत है। हम अपनी भ्रवाम के टैक्स 
के श्रमीन हँ इसलिये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें क्या फायदा होगा या 
क्या aata होगा । 
श्रो चपरमन : ara बचन सिह, कोरम नहीं है ( घंटी ) (Addressing Baboo 
Bachan Singh, there is no quorum in the House.) (Bells) 


12-00 noon | (थोड़ी देर A कोरम पूरा हो गया ) 


बाबू बचन fug: aub साहिब, में यह कह रहा था कि हम लोगों के पैसे के भ्रमीन 
है और हमारी ड्यूटी हैकि उस अमानत में ख्यानत न हों। जो रुपया दिया गया, जो 
aaa va दिया गया, या जो मकान दिया गया उसक बार म यहं देखा जाना चाहिए कि आया 
इसके लिए रिस्पोंसिविलिटी किस की है और उस आदमी से या सरकार से, किस से वह रुपया 

बसूल होना चाहिए 
श्री चेपरमैन : श्राप रेपीटीशन अवायड कीजिए। (The hon. Member 

may please avoid repetition.) 

बाबू बचन सिह: मेरा मतलब यह है कि जिस की गलती हो उस को सज़ा दी जाए । 


गृह मंत्री: जनाब चेयरमैन साहिब, मे समझता हूँ कि जितनी बातें बाबू बचन सिंह 
ने कहीं उनमे बहुत ज्यादा रं पोटीशन था। इन्होंने तोइस तरह से कहा है कि मेम्बर साहिब 
एकले मैन थे और उनको मुकरर कर दिया । जो कुछ कहा उस से पता चलता है कि इन्होंने बिल 
को समझा ही नहीं उसमें जो FHT एड्वाइजर एंड कोम्रारडीनेटर थे 


उसके सम्बन्ध में जो शकक उठाए गए कि यह ग्राफिस आफ धाफिट है उन को इस बिल द्वारा | 
दूर करना सरकार का मकसद था। मुझे श्रफसोस है कि बिल की बुनियादी बात को. 


EN 


बाबू बचन सिहं नज़र श्रन्दाज्ञ कर गए और जो कुछ कहा बह गर ज़िम्मेदारी से कहा। 
में एक बात को और साफ करदेता चाहता हूं कि बह साहिब फिर हटाए क्यों गए । 


इसलिए कि इस कोम्रारडोनेशन वगैरह के लिए एक बड़ी एडवाइज़री कमेटी बना दी गई थी. 


ग्रौर पहले जो सिचुएशन थी वह यही थी कि एकही एडवाइज्र रखा गया था। बाद में 


ज्यादा व्यक्तियों की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई (fast) में, जनाब, इनकी रनिग | 


कमैटरी तो बन्द नहीं कर सकता । मेँ समझता हूं कि इ*होंने madha की नीयत पर शक 
किया और उन की नीयत पर ही खामखाह शक किया. इसे में शर जिम्मेदार समझता हूं। 
जो कुछ बाते की है वह तोइस तरह से को है कि wn एक मजाक किया गया हो 
श्री चेयरमेन । कोरम नहीं है (घंटी ) There is no quorum (Bells) 
( कोरम पूरा हो गया ) 
गृह संरी: बस जी. में इस बिल को रिकमेँड करता हूँ । 
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THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION or Dis- (31)63 
QUALIFICATION (AMENDMENT) BILL 


Mr. Chairman : Question is— 
That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 
as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration. 


The motion was carried 
Mr. Chairman : Now, the House will consider the Bill clause by 


Sub-Clause (2) of Clause 1 
Mr. Chairman : Question is— 
That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill. 
The motion wos carried 
Clause 2 
Sardar Lakhi Singh Chaudhri (Kapurthala) : Sir, I begto move — 


At the end of the proposed clause (h) add the following:— 
“and the office of the Honorary Adviser to the State Government Co-operation De. 


partment or any other Depsrtment.” 
. feu "nrsH'e9fs»wQe सी ages fen Bel पटी वि fasar z'Qa Ùe 
does sad | uafee eda विमे ह sd मी मिछछा, मिठढ z'Qe Td 


There was doubt that this office of the Adviser and Co-ordinator may 
create some trouble later on; hence this amendment has been proposed. 


कामरेड राम चन्द्र (चेयरमेन) : चेयरमेन साहिब, पण्डित मोहन लाल जी शीरीं सुखन 
भी हैं और शीरीं मिजाज भी हैं । लेकिन मुझे बड़ा श्रफसोस हुआ कि भ्राज गुस्से में प्रा 
कर उन्होंने कुछ नाजायज बातें कही हैं । मं उन को बताना चाहता हूं कि TS जी ने कोई नई 
बात नहीं कही थी । वह सब बातें रोज़ बरोज दास कमिशन में रिपीट हो रही हैं । अगर वहां 
पर यह चीजें हर रोज हो रही हैं तो उस में हमारा कोई कसूर नहीं । ट्रायल का एक सिलसिला 
वहां चल रहा है और पंजाब में लोगों को HS करने का सिलसिला फिर जारी है, ATU दिन नौ 
रत्न HHT होते हें । और जब चीफ मिनिस्रट साहिब नाराज होते हैं तो उनको निकाल 
दिया जाता है और फिर नए रख लिए जाते है । मं समझता हं कि एम. एल. एज. को आफिस 
आफ प्राझिट देने का सिर्फ एक ही मकसद है श्रौर वह यह है कि अपनी हकूमत को कायम रखने 
के लिए उन लोगों का नाजायज इस्तेमाल किया जाए और कुछ अपने चहेतों को श्रोहदे दे कर 
उन को पैसे का भी फायदा पहुंचाया जाए जैसे कि राव बीरेन्द्र सिह को फायदा पहुंचाया गया है । 
उस को एडवाइजर THC करने का सिर्फ यह मकसद था कि मिनिस्टरी से डिसमिस होने 
के बाद उस का जो वकार खत्म gar था वह ao प्रताप सिंह से 
सुलह हो जाने के बाद फिर से कायम किया जाए । अब चौधरी लक्खी सिंह 
ने कह दिया है कि को-श्राप्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए भी एडवाइजर रखने की इजाजत दे दी 
जाए | जब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है तो कुरप्शन की कोई हद नहीं होगी । में कहता हूं 
कि इन्हीं क्रप्ट प्रैक्टिसिज़ को एग्जामिन करने के लिए दास कमिशन बैठा हुआ है मगर फिर बही 
बातें यहां पर जारी हैं । इस लिए मैं समझता हं कि पण्डित मोहन लाल जी ने जो गुस्से का 

इजहार किया था वह बेदलील था । इस बिल की दूसरी क्लाज में लिखा है-- 
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[कामरेड रामचन्द 


“(h) the office of the Adviser and Co-ordinator (Prohibtion) set up temporarily for 
the period commencing on the 11th June, 1963 and ending on the 7th November, 1963 


यानी 5-6 महीने के लिए यह कहते हैं कि एडवाइजर का आफिस बनाया गया था । में कहता हूं 
कि अगर उस आफिस की कोई अहमियत थी तो किर उस को छ: माह के बाद क्यों बंद किया गया । 
आप फरमाते हैं कि एडवाईजरी कमेटी बना दी गई है । म॑ कहता हूं कि इस की हैसियत डिफरेंट है 
और उस आफिस की हैसियत डिफरेंट थी । एडवाईजर सारे सूबा का दौरा करता था मगर 
कमेटी ऐसा नहीं कर सकती थी । जैसा कि पण्डित जी ने फरमाया कि गलतियां होती हैं में 
चाहता हूं कि गलती की वजह से वह भोला भाला आदमी जो इन्होंने एडवाईज़र लगाया था उस 
का नुक्सान न हो । में यह कहूंगा कि होम मिनिस्टर एश्योरेंस दे दें कि आयंदा के लिए ऐसी चीज़ 
रीपीट नहीं होगी तो हम इस बिल की मुखालकत नहीं करेंगे । 


श्रो रूप लाल महिता (गुड़गावां) : स्पीकर साहिब, बिल तो बहुत मुख्तसिर सा है । 

में इतना कहूंगा कि हमारी सरकार ने जब एडवाइजर एऐप्वायंट किया था वह इस बात को विचार 
कर नहीं किया था कि बाद में आडिटर द्वारा कानूनी एतराज किया जाएगा । जब यह चीज़ 

साफ तौर पर रूलज में है कि कोई एम ०एल०ए० या एम एल. सी. ATU आफ़िस आफ प्राफिट 

नहीं होल्ड कर सकता तो फिर यह रास्ता क्यों ग्रख्तियार किया गया । यह जो थोड़े से पीरियड 

की एग्ज़म्पशन के लिए कहा गया है यह तो बड़ी बात नहीं । मुझे एतराज इस बात का है कि इस 
हाउस का डिसमिसड मिनिस्टर एडवाइजर ए प्वाइंट किया है उसे सेक्रेटेरियट में दफ्तर के लिए 

जगह दी गई, मोटर, गन मैन और ड्राइवर दिया गया है, दफतरी दिया गया श्रौर उस के इलावा 

जो एक सरकारी कार को लेने के वह हकदार हैं । वह कोम्राप्रेटिव बेंकस के इलैक्शन्ज में 

अपनी पार्टी पालेटिक्स को मजबूत करने के लिए अपनी पोजीशन का, सरकारी पेट्रोल खर्च कर के, 

नाजायज्ञ इस्तेमाल करते हें । मुख्य मन्त्री साहिब के नोटिस में यह बात जबानी भी लाई गई 

है कि इस तरीके से पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है । में इस बात के 

खिलाफ नहीं कि अगर हालात नाज़क हो तो सरकार अच्छी श्रच्छी कमेटियां बना कर मशवरा 

न ले । जरूर मशवरा लेना चाहिए । लेकिन जो कुछ अब हो रहा है यह ठीक नहीं है | 

जब डिफेंस एडवाइजर रखना था तो मेरे जिले के एक रिटायर्ड करनल ने, जिस at WITT ने 

टाइगर का खिताब दिया हुआ था, कहा था कि में अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हूं लेकिन 

उन को इगनोर कर के किसी और को एडवाइजर बनाया गया । खेर, में उस एडवाइज़र के 

बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता fas इतना ही कहता हूं कि इस किसम के बिलों को लाने से 

वाकई जनता के दिलों में शकूक पैदा होते हे । में कहंगा कि हमें अपनी श्रहमियत कायम रखने 

के लिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिएं । श्रभी हमारे जिले के एडवाइज़र महोदय से कार तो 


सुना है लेली गई है लेकिन उस को इजाजत दे दी गई है कि वह 6000 मील के लिये पेट्रोल महीने का 


ले लिया करें । मैं समझता हूं कि इस बिल से एक रास्ता खुल जाएगा श्रपरच्यूनिस्ट लोगों के लिए 
फायदा उठाने का । हमारे जिले में एक एम. एल. सी. को एडवाइजर का रुतबा दे कर तमाम 
जिले में रन्जोग्रलम पैदा कर दिया है । बेशक आप कानूनी नुकायस को ठीक कर रहे हें लेकिन 
एम. पी. और एम. एल. ए. या एम. एल. सी. अगर इस तरह एलाउंस ले कर काम करेंगे तो नुक्सा- 
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N चीनी की गुजायश रहती है । में उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर qup इस बात की एश्योरैस 
देंगे कि आयंदा वह ऐसी चीज़ नहीं करेंगे । 


गृह मंत्री : चेम्ररमैन साहिब, जो चौधरी लख्खी सिंह जी ने एमैंडमैंट दी 
है मुझे उसे मानने में एतराज़ नहीं । 


wu wgsfHu : ducts mfgu, भी msie 3 ggat wu वां | 
TA मंत्री ; मुझे उन्हों ने कालं पौन कर लिया है। 


wu घउठ fiw : wads mfg, भी ufgsi uar gfamr gi fen sel 
HS घछ Be fegr are | 


andi गृह मंत्री: आप तीसरी री डग पर बोल लेना । 


कामरेड राम चन्द्र : WA ए प्वांयट आफ आडेर। बाब जी पहले बोलने के 
लिए खड़े हुए थे मगर आपकी नज़र कैच नहीं कर सके । चौधरी लखी सिंह ने 
जो तरमीम दी है वह तो उस पर बोलना चाहते हैं । उनको अगर अरब उस पर 
बोलने का मौका नहीं मिलेगा और वह्‌ पास हो गई तो तीसरी रीडिंग पर उनका 
बोलना बे-फायदा होगा | 
afs Wsdl (üfss Hus छाछ) : fast मीठे ag asi Wn 
उठ ug Qu ggwa fen fas ठाछ suse sul due; fen fas छा 
Hane HüHle'gls ते, fen Set भी He'HH dl माट fa Qai si wem 
लेड । नमे sadly dus] sul fHu जी ठे fest 9 Ga À andar ager dig 
m3 fey aera fen उठनीत ठाछ UA ad fest AS | | 
(At this stage S. Gurnam Singh, a member of the 


panel of Chairmen occupied the Chair.) 


Mr. Chairman : Quesiion is— 
At the end of the proposed clause (h). add the following— 
**and the office of the Honorary Adviser to the State Government Co-operation Depart- 
ment or any other Department.” | 
The motion was carried 
Mr. Chairman : Question is— 
That clause 2, as amended, stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
Sub Clause (1) of clause 1 
Mr. Chairman : Question is— 
That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
! TITLE 
Um Mr. Chairman : Question is— 
| That Title be the Title of the Bill. 
| The motion was carried — 
Home Minister (Pandit Mohan Lal) : Sir, I beg to move— 


a aranan, eer १ na ani mee: 
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That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 
as passed by the Punjab Legislative Council and, as amended, be passed 
Mr. Chairman : (0101 moved— 


That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, Wg 

as passed by the punjab Legislative Council and, as amended, be Passed. 

ag घचठ Hu (gfare Qus) : mads मावि, भी ds 23 d 
उठभीभ fest मी झिम 3 deer wae मी छेविठ uA Tas Ue qofesde fa 
HS gss डा Hat sdb fufs»r । ge uc fa 9g उठ्मीभ uA J ws] 3 
dern दी UH J gs] d "S बलाम sU] usu fgs uH Ja Ad Aen 
^t act 9 fa faa um बीड we, fuos पम ते ot wet चै, fen eas माँ 
feu fas से में ae 3 dae उठ Qai डे di घेळ Hac यां.................. 


: Mr. Chairman : This is correct that was the proper time. [t is un- 
ortunale that the hon. Member could not speak then. 


wu घउठ fAw: fea में थिछ d छिप a fan sq! vl उठभीम ae 
feJ पम aga’ wide उठ वी भी झिम Gus Ss Ager gi? L 


jt dnas : ys छछ ı (The hon. Member may say 
something on this point.) | 


wr घउठ मिथ : "Hl डां fed muse od fa fen fas fea fea 9 
fa fea melad ठै Haga sls! fat शिम है उटा fest farm जां Gg y€ 
उट fam m3 मां è. जी. ठे fHe'fss बीडी fa हिउ ठि sdt naw feq ada 
fea da met चे gfas feg d fea da set sayy wet d feu डे ust 
efgmt I वि fen us fey st विउठीशां ot gg fast उठ m3 में घिछी de 
Sg 3^ घाउठ fosxel ð 8g unt feet 3 d fega afad st 3 8el mM वि 
Omer us! Jl sul eae मी fa Qaa fess 3a satus उठ। (WH) ufgst - 
3i माडी erga m3 fea det मी fa fags mgao) भान्म Jè go Cu stè 
उः 8a Gus उब मेबटवी हे wufjs ĝè gs m3 fea Ga भाठिमटठ è 
H33 de Js Blas fes A बुलआपतेत्रठ wo "peel Hada बीऊं fame = 
J fen ws feat è fes seit उठीवा afew 3 fa ufsned Qug fea 
Hud भठ्मिटव HATI बीड we | fea Hug भठिमटव J fene ठा gl 
unas वे at asl MIE J m3 ठा fen $ get we 3c u$ छोविठ fens 
Bg ड wd रडे Hsu $ पाबाङा तै fa भें ngarga रा vets gi fen | 
छष्टी भी डेवी उठी उव vet, ssus] ag छेटांतां »3 da fea weer 
टेडांता मेबठ d Hdl डे fen afea wel ot wax] हे भर्डांवब sot vB ars fug 
fea da ede ते fan aol fea wa $ mate Hus Hada uu fest 
वे, HJHH है Ace Gel ---- (fws) usin fes fea mieni der 9, 
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fanat dH age छा Jl der पे "3 8H $ maenya afde उठ Gn gai feat 
2 feg डी fea Had c Hug Hada ag luz: 31 3 HW maga ag fay Hl 
fa fog fas si fen Set farie! fam प्री वि as feu d msenlus Hada 
jfgwr m3 seus fed में पउभ d fam On fusfus fe deg] Je] म्री 
Qu $ gasa ata जाडे छेबिठ fegi ठे fen उठभीम $ sus aga Gg बि 
fest 3 fa fed छिठतेगुलेतठिटी wat wa $ डी बठांतो m3 fea San us 
fast चै fa SHY fasat ug लळा पे छा BG mat डां fen sdi उछळा 3 3 
Jg sega agar d H^ maga ager gi fa dag हिमे sai ओहटाष्टीसत! 
रे sre बतठा 9 ai feg SHadH] ठै m3 fen fea d SfanSas a 3 feys 
e: उठीवा तै GAS gus vl वी 93 पे । डेभ॑वकेमी ऊं feu nuziu Ter a 
^3 प्राठी agast fens è sdld ठाछ Sfansaqs ठाछ del 3 ug aaa 
afanene di fen उठीबे री fames dl वंप्रिप्त बीडी we d danang टी 
Afuge $ यी usH ag de si fed fea sHedHl विम sat ashi वाठ 
feu fea तै fa del fesafes Hug wfen we पताढिट Jos adl ag Haw 
ug fegi ठे fea दी fea trea Woy $ 6 HIS उव fen आडम डे छा 


afm । da GH 3 si उेघा dg sel पठ Je मे ठडें' mè gs Og gi 
udis due Set gl fama d dg Jo! HS MEH d बि fea Hus HAJI 


ठे mua wu ठै fega stags बीडा णे fa fune: del Sw gt sat farı 
fea qed de डी fa feu agi टा आडिप we पठाढडिट dss sgt go! 
dde Qu MUS wu 6 fen ge sa sadsns री Sfenz wig उब È 
dg fa Gat ठे efter fa ufgs! fea Heo fen sgt fsnanrstert dfeu 
J feu set Gat ठे ua miat दिउ भठिमटठ प्रातिध $ Haga als बि Gu 
Gat री उठभीभ Ho बे GA ठ fsHe"relewl Je s उंबर. ..... — 


meat : Ba ge "tel उठमीH feusg' बठठ छते उठ (gm) 


ag घचठ fHu: se QJ elo mígH ठे dus वठ Bet वे आडे um 
J del चै si one feesg! dew JE प्रदाछ री uve d ठयी' jer | wi 
HfsHea ठे छडी बीडी पे, Hus ठे desi बीडी we wa ्टीपाठटाठी aw 
बीडी 3, Wd gels}? ote बीडी Gu ge feasd salt J mae fafa 
feusg! ade el nau uzM J dat J | Je डां fas v'H je रीमटेन 3 वी 

dUgH5 Wfgu, H maa wg few मी fe fau sez ww fea 
nM'Sdgs Hug ठे ume xu à slads ब्रीडा | SU shmsHs x] suc 
See उब UI faw । wad भाठणेंठा Hug à sed बीडी At si ufsned : 
fesagai $ fas out foniGer valent | भठिमटठ Atos ठै aðr quel 
dde Ati maly Hed $ nus dfsnes s! maser wer 9 | 


ip cee eee anggan cem rm mur erengan Rt etn ०० ma 


| 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
| 
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[979 उठ मिथ] 
"d भाठणेता Hug qs ठछडी ठे del मी, शिम हु ade Alfa Gg मघी डी 
Hle डे made से fee afa fee Goi è घठपछाढ Gwe रा Ha ठा Hoa | 
fea डी afs दा ğa ठा foe fa भेघउम Seu è बे udl@ ayaa ठठ | 
Hdd'd छाछत Tamu sae fug बे ले माटी ते 

म uH ds fes man बठढी oder gi fa seus sel det gsu 
SA घरटे FÈ) was del vseclag ठाळडी ager d sí OH Saw te sl 
"id घठधामठ das Bel acl dea out da) मिम Bet बेटी afee ws 
aes ठ' ge si fen 3^ प्राघिउ der चै fa free पुछीदीछ faneg de è 
Md »mus] पाठटी है भाघुड sso € fue? dv] gg गछ sal d | (W^ maa 


~ 


aas} wider ot fa Haaa में dw dS git Y Ga we} wands è ña 


S3 ur बठा ठगी 3 I 

È मवबाठ हैँ vous ded! ai fa naaa § OF fes ठाछ Ñas 
vier पे | fast west बीडी d GA ô us dd | wad Hfones Aus 
Seg Us! vue तठ si fan du sdld ठाछ è nad val fen विभ = 
"seWlug Hada ava fanez è d Hug $ must sse sal wear 
dde Ja fen gat a faueg Ve रा gd] छिलेभाछ sal sum 
we È । | 

Hgera asfeus Mu feg (335 3'35) ; wans मातिध, y 
gus Mu ठे fen fas से gd mus घिभालाउ था fenga बीड JI भर्ती A 
HfggH age ठं fa frat usHis e घटा fes) 3 Ga sla sdb तै। nawa 
श्रेडडाष्टीजतन mudi HoH} दे ठाछ ue Ba ले fre sa dud] छपी मिध दा 
ssa d! fest ली gs a51 Sa Sai $ Sal few बठबे Varad go | 
(aH) (fewa) 

H maa बठठी wae vi वि "senes डी del Sal ठी we Haa 
ji पंडउ Hgs छाछ ggg] «sev Hat उठ | mal "mw'ElH sg 
Hoe उठ | Hi हिम $ mus बाष्टी HHg9 रां Sfas डित डी माडी mme 
Sat Hae | (fewa) | | 

गजि भउणी : wat gust mza Hss S^ ae fesas बीड़ा 
Jd? (उमा) | 

ngea gofe»re fiu fes: fea ugs datas Ò । Hà दी muys 
aig’ geser पडेगा (arai) (feus) vests माणि, d a3 ते fam à 
हिउ ठीब A afer तै । oF afo 1उती है घेठडी asia" बि SA fear हैं 
निउड़ीक्षां ढेमीछीटीन्न fest gs, aat सिंडीक्रां go m3 gfs Bet eben faz 
ds Qu Stun छै ge wold gs, 94! à sreg 9 a feat feud mus 


el 


tH 
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उठड B dg उठ us ae Cai बेल ai, ese efun B S? "3 dg 
adifect ge ag fest zi fea fea feat vug "m Wed | gs 
Yrs 2 घाटमा fam 3 Ca ess d | fea Ymse var od पे । Vue} 
Heg (Hu डे ugs TIH »nG er 9 | Gu uds Ade m3 ud WHT उठ 
Qa udan बमेटी चे Hus उठ | "Ht SH री uusss sal ager 
ade । मिम Ss «Hr ऐप wb xui gue qi s! Hla gfJgH शा wE 9 | 
भवात "nius बीडी, st wet fesans ga 693 था weg] । HS fessus 
feq uses बठठी yè में घाघु sus fu $ afer dde! ui fa 
dud des fHu G3 sfoH a8 | fen घाठ Gx है Har BS 1 maa feg 
dedi TA s! genes dgid । भे mwaa बठठा ude gi fa wg sa डे 
dugd| Beg Mu 93 afon ava fea fas um ag ter gute 4 | 


afs zs! (vss Hus BS): weeds mfa, woda Heat ठे 
must misa feu Pss disi ð fa Huge ठ "seus dera 
antsieta festa seh go । oF शिया mai my v TMII maa agar 
gde ai fa naag à Qa waada 6, fan छा gè wou Hus ठे 
aag बीठा घे । GA ठ बेटी इमीछिटीन sg fest ऐप ठै due Sel 


बंटी ese sat fest । भी fea fas $ fen svi» s aa dd di fa fan $ 
विते Hen 83 èso ठा de | fen Set yaso) Aasu maue als उठ 
gifa fant à gme fee Santa ठा ude | 


wo 
dg 


Hj m3 gu sss मिथ 9 feum: feys d nae 3 DT mise gi 
fa dg] ven रा maigs Hug must maodal aufHel feu Sat टी amet 
set muam Age! maus ade तै डां qufss w3 माउ Cat a o.xfugmune 
jer water Jg | 

सेभठभेठ wígu, fas sa वमे Hag टे $dare जां पठीठे we wagud, 
$ wd भी as od बॉउळा wae HW fen gegeg feu suf vel 
ada । fen fes sv] ढाश्टिणा od deat, fags madd dulat è ठाछ 
Sai टी He ase उठ Qo! टा MAT weg ase gig (fewa) 


(Rae's. agfamra fur छिले साठा fewa) 

Hawg defenrs Hu fes* ma agung ager कं fa fan gai dual 
Hug fru $ "seus gelem मी GA sat goi डी mumiêe ag fee 
ठं (उमा) MAT Sat chit germ: छा fefume Hoe gig 

Heed daera मिथ fegt: mag HS मेडडाष्टीन्रर छा fant st 
घण्ट fed भेठी मीट री aeifesans ager Sed! Hd sel det घिछ sal 
famed (mH) | | 


^al 
| 
| 
! 
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dg भंडरीं : mat fas पम बठांगे gat onsite MO | (am) ahi 


Mr. Chairman : No Public inducement please. 


गूठि भंडठी : Hat दिसत चे वि ye ugs मिथ mus ae W3 
घेष्टिठमाढी cae उठ we छठ घत॒उ प्रघठ seu टिमडेभाछ agè gs! feat ठे fen 
J'OH Afya हो wd ud Hug sed स्मिउेमाछ बीडे go fea saa 
सिप्रझेभाछ sot aed चाउीरे Ho! Qai Hus "meri डे naw SIR मा 
मवा तै fa Gat ठे WEA 9 ATUHE myst वी He Bes gf d । ul 
sce fu Hes 86 उठ Got छा mfa nHésss sd d । (उमा) 
ous प्रातिय, भी esu sae vi fa fen fas Sum चीडा we | 

Mr. Chairman : Question is— 


That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification)Amendment Bill, 
as passed by the Punjab Legislative Council and, as amended, be passed. 


The motion was carried. | 


THE PUNJAB ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS 
AND ARCHAEOLOGICALSITES AND REMAINS BILL 
1964 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Home Minister (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move— 


That the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and. 
Remains Bill be taken into consideration at once. 


duaHs Atay, fed fag fasas su-dedegus 31 fen fus è डघमेबटम 
Ws Jasa feu उढमील ae eat fams बीडी देष्टी ये । भ॑ मभर qi fg | 
ष्टिम sd Hus mios $ ay afos ABI eg] Ji भ॑ wma aga gi fa dM 
Hag nifaas fer sre-wededHe fas $ fanans बीडे sda wH बठ wed | | 
(At this Stage Mr. Speaker occupied the Chair) 007 
Mr. Speaker : Motion moved— 


| 
| 
| 
That the Punjab Ancient and Hisorical Monuments and Archaeological Sites and | 
remains Bill be taken into consideration at once. | 
1 
[ 
| 


Hgeragafenrs मिथ fes" (उठठ उाठठ) : miaa mígu, भे Huse | 
gi fa fenfus $ few बे ngarga sgg डछग्टी डाळी गछ बीडी 31 naaa 
à gda गळ à us diz है, WAHAI sgg eg से घर Haag ठे feg 
fas fune ofan टी ufsi Su भी । fea dat Wess maz € आपीठ 
pgs fea sel sedg sal fest uie] gat । fen घाते माडा mut «se 
ठंडे, fen घाते wus छाष्टीवेबटठ dé | घावी d माडे MUS «due Je We 
तठ । fen fea mfadmi बीभडी stat उठ fuot इछ बेटी sen out fest at said i iu 
घतुउ मावीक्षां dai uses USA fes उठ fagi 93 usus sed od! fes 
| वाष्टी तै at छिँडी मग ठठी 3! fer è fsm dy aaron ufadmi डी | 
|^ . ar wredhut fuat Qua "t IAE He said fa madmi en ai ns | 


1 
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[िडिउम a fea जिम! geo । भी ufaus ager ai वि ume HSH eH m3 
| asanod sel fear um Hmh घळठी agal 9 fan छा endhi HEr- 
~ oma ठाछ del wea Gg! der wate) mað Hale, Hégu Hi 
niea Qa मिश्री fes ठघळीक्षा vemi go fug fefsgm TPA? ote 
ust JE fes dat पर्घालब पछेम Qua vant sol saeni । डमा myad 
fey ufam dea fa fee} fes fea fufem दाष्टीमठाष्टे è Hew से du, Ug 
AAfsne पाठटी afam ठे 3a fe3 w3 [रडी बाला वठ fest । feg sla 
3 fa wfadt जछ ade oe fan घम छिंडीडिम्रमछ री sHsi] J mes ud 
fea छिठमाढ री ag sd! det! Heg si Hs! è uà è ef go भे 
ja dg mefowt 9 डी go "fud wema $ uufes usH 3^ 
due ada, faa fa Cg yaana fee उठ, fad wa figu few que! 
€ wale Ji dad बेष्टी भनिए deuHs J मबडा Je si uss मी $ ugs fune 
. 5 वठठा gyde da Hata seda मिय è èg vh? we Jemi 
mfadint sHele: भ्षीभूउघभत feu थष्टीां debit उठ fua! री बीमड feas 
feu 20, 20 m3 30, 30 gara afer ust 31 mari è mra fey fea 
mani feg शिम wga fes uu Ya gù से fong ठाछ 150 उमरीठं पीट 
बे छे few । aHa fea fuu" sd? ade, Go: à Heus उ बे Quy znata 
Sgm थं gemi faasi sue] Gat ठे वीन्नैबट ag fest no ow 
WHgv' ठं fa Gat टी री 15, 15 में "3 2,2 gma तपिला बीHड प॑ Hadi 
9 ifed fada dizi wd किमे पाष्टीडेट Gaofsu feg as ni Jg विपठे उठ Ga 
मड u]use d wea । we Ya few feg yetsa बीडा feme S fa 
difsun wore ae] sat wfu»r wèm । fen ss Gud feuwrg ada 
री es है मे विमे wade m wegg छा fad uH पठभ We HHH! ठाछ 
gwga ते ai MAAS d डां Que मर्घप feu dag fen यं ढीफठ $ dgan 
du fes wd gi sS Ju ठठी'। छिप as छ gmwga Hd mus 
ठाछ 31 F Hdsw di fa मिष va Hal भारठिशां हिच मेबुछठ ga मी । 
3HsdHl रा us डां Sal मी ug Hoa! उल्मींड मि è eala ume 
डी मठ "3 ds fie डी मठ । ऐप डेळे vh! ugs Adit wea nfugini 
उठ faasi fa fde, HASH m3 मिष fesan खी जाए fest wav go m3 
nS fast Haebwt उठ fa fas mgl dHi fea gum dat femi HS | 
8 Jai m3 mad Haws nfufge der बठ Had gsi fee, मिष »3 
HABHTS feu mali ठे भा a चिषउछाढाउ ure gs 1 fea feuswrets Gat ठे 
quae fega UST बठबे पाटे | dg ma Gu ga se feats feu’ fesi- 
Wide ad fest ð | Ho भउछघ Jj [ब मिष gu è रेले uisi ugs Ashi 
sii dai HAT go! sale भन्नीन्नरीठ m3 avi Q5! € seeing no Gai wnt sul 
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[How's qufewrs fiw fg] 

WIS ^u sdd gh जञा Habs ठठ | HUS HuHS Og ssi fes 
HATS बाधित wg Hae qu fa fee: Qe fae, HASHES 73 मिध xh 
vl उतां aff ठ । MUS आप है gg ga fed OH से रफी mse मठ । 
"ss fea चीन ते We si gag mer 3 | Hat Bu 5s uaa री एजिछी furs 
aami री HAS ठाछ d! Gar weae usd वामड OH fime छा दाठम m3 
fonts d! me fume सी sume डेथ eg uct det है मेबत Ong dss A 
Haet de si भी WaT ygs घतराप्रउ gas wel [Jong ai, fea Hat afue- 
Hed HgemseWl fiw डॉ ufgg dae fes भाडी fHES छा oa मी 

Maa ठाम fea Hd Be sq gang रे fuse 536 d बातठ sade dd | 
अभिउमत fed gat e fas $ umma gga weet ager fest aad 
GH ot du] dled Pat det fus me gi OH ô पीमउर वउडाशिङ galer 
01 माडे mue fus feu gator छा fagi मी Gag €] efe effe छठि 
foot ते |! ge जठीघी री wes fea Gg ठगी घर्मा m new । He 
Sagat gt प्रभायां डी उठ fasts tae et feas gh मी । miara few 
fea gad ठे fea पंडउण्डी $ ga few मी। NI uere è aa ठे HO 
से seg Gua THs" ava Cy पडडाडी eum aser) | Gai a st उठी 
fw gat मी ufss Hoe छाछ ys ugs उठ 94! à Gai टी wears zi 
add s'feH adel उारीरी I | oda 9 fugdlhuH feu Gat vii घउड 
mdni gaela ug» geht उठ gafa Hi st mud saaat v उमदीठां 
$35 v भिश्िन्नीकभ feg डी sui cs | dag Ja fan dni adr Si Quel 
saa si Ca भगर feg । Qu Saas Cua wat «s टिउमाठ NI मी 
(उमः) fea we पीमिन्न usb $susss Js, fesi "Hs wrafenet vni 
Weg AIS बुछेबट gs gue gar d^ 1959 fea mus feg 
famr डां Ce टेबीर fer fed aas डॉ. dle 3 Beers! Haig 
udlfe»r । Qd HÀ ss dar safen ase Ga भी da wes (du gu) 
feg ye font! mA भी शिउ छं बे gag mw db fav मां fa as अभतीवठ 
fum ug । Qai 8 Hà ufam fa fan रा glem few 31 HA faa fa 
भी ug edi Hdv' ug OSH sx टा sus’ मभ d छे faw I! Gai ठे 
ufz»n "3 Hà प ẹsa 3 uo ws weg a1 ua Gai चे 50 
us wed बठठ SH CA री भछवीक्षउ ea fama ust d fame! we RG 
पडा mgr fa fed मापाळ è ufHu»rgfeHe è gu हा gfw ufe»" चे | 
Og mu उब Hd पा Hus JI fed sg ठाछ use aNd gr aet बिडाघां, 
añ fisufau2, act wane उठ fna! ठै (lee sss dl मतुठड d! fen 
mae è वांयी' Sais feast aga टा Hat fysat fea um fuga 
ger बे @a fea dla feasint agent witb gs । Gg use Wawa! 
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< awi maagi उठ | de st mat eb Aniane d वहे ठं (उमा) Ho लड feu 
fea fen maz vl ud da as forfes बढा gig 


aa sas मिण (Slamat, Qua) : Hol wan feg 3 fafan Haa टी पतली 
3fgulu fen ms डे HSH TAI fa SH usu fes सिमटावीबछ m3 Use 
gazi dmi atai fad Qd SHS mI weg eh gam gehst उठ | wee 
erg] saat था JHHÉ fea gga J wierd fa ugs gagi चित्रां बात- 
ठामिभा $, Gait dai जाउगातां $ भजिडुम gue set fast duy J Ae Gg 
das | fas HIS vel Am दीं oder तै fa ठेवी nig go da freschi 
godin udi उठ | AS Hea fes fan qi डेड में माल उव ndm 
à तान्न बीउ' ma 8H mre दिउ Gat ठे fdansrapui ठै ठा fas डिब्नलीवछी 
गुलम dde vl ifa बीडी घछवि ma Has Hs mu डी MAT das vl afm 
बीडी fa må Gat à fest ma feat उठ डे डी aan ge fest | MA 
F पणिछां मिम डेले wada ve qe माडी defe $ fexus das aval violet 
नी va मिठड fea अप HH ठे sd घलबे m fianais डी dubie ठे mua 
fea म esu टी aga बीडी fa fags बछ उब माडे aH मठ Cat chi 
wears à A ade’ d)Hb si wafer wa feg gue’ मी Sfas "Ht 
fasse QA sq! od fansdt fa भर्ती gem deg mg माडे Gug sem 
Hons Mada रा FH d भछवा ANT रा aH ð ma मामां हिठ़ wh 
wea $ GA sot मिमउठां mada ust sg aè प्री afen fant ma 
afeH gue टी dfaa atat । ani fea sat efem fa ffensts d ela nus! ठे fan aq! 
भंपलीशा ATS! 3 पेलवे “पडे भुलव Surya age टी dfun बीडी, fon sat ठाल Gai 
= ज्नम्नघाउ saa mulan उव Cat Shuey wuli oda दिउ छातछ SIH छा HJ 
मी भेउ छग्उड BIH से घ॒उ टे टें gui fey fea du feu बछभ we fed उघ 
बिउ see's satel Jet मी Gu छा मउछघ fes oft fam मी fam 
विंट॒प्ठाठीए ! उनी' mu^ ISH रे ade gui ss Qe चारे ते मां gaeng 2 
ade ? में ड॒मी* saves add, d उमी' naa ada डा "rl sse wu 
gog मिपि quisi ma मे SAY मघभिलिरली fem भव हिउ ISH} बाधित 
| dude! ae ते s! QA gun efeu mali उठाडे Qus IBH ठाछ gri asia | 
| Qa डेले तए maal छी osfgs उछ udi मी, ठेनडठ èg है mae se 
। लष्टी Saree JB dS मठ, Å we 3 fa fan उतु ठाछ fea uuu gated 
ठे OH oes SdH से us $ Sas सी Afia बीडी । fea dia end तै वि 


रेप्रहीशां e fest fey fan gat wey sel तै । faoa मेटा ठे feel 
feu घड दा ठव afem ð "ia Qu हैते 


p ठ उतां ठाछ डिमढिठाठ बीठा 3, fev 
qe वरे 5 det d fen usa री dele ठे wasvet X बीभ छिभा JT | 
Gufea Years भी On us री fame feg ठडीता fem | Wi mga ui fa 
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[aa ses Mu] 
fast Sai ठे feu Hga feu mut टा wu feH sue] afum बीडी, > 
fua! Sat ठे fdenzehiu Q3 masi Hagh we, fusi ठे जिएमडाठ 6 ge 
yae टा Hes gefen, Qo! छे g3 मे ma A fjenzsu दिउ dafoni fee 
वाशिम Je डां H^ aoia fa fea fyensem डी ठाछाशिबी vig demi wl 
ठिप्ताठी d । ने fen fama सीआं dat $ ant ज्ञाती gf. si wat डंठ 3 
HHS 38 बिर्यिडाठ हा aes fen विमा vl ast ही ब्रतिठीभ्रउ è 
fee yes ag Gsm ma CxS बेटी वेब. ठगी Haa (cheers from 
the opposition). fafa fea usa री wey ma das था nes ge 
J!H$ uz d fa fan sai añ A we पतिछे मदिटमरठछै'ड दिउ ne 
waed छा gra Hi sí CG fea ùg Cus ded दिउ Qu^ से ani ठे fea 
cul datget मी । शिषे उठ fea $ fea TAH मी fa frost Qu su CHS 


i 


TA 


FN 


HSH ada ठिबछे wig fansat fea भिप्रटठ on 3, faust fa fea gag = 
goga Ma मी, शिम $ HEH ags डॉ fessa wo fest | Cn Qus 
विप्रउतां Gx है जाधिना जिभा fa $ भपळे yga è fa Q8 Ag au बे डीठ 
oe ठिप्राठा भाउ गेत विमतं €H 23 usa री mau $ sgag fus 3 sai 
ठे Hea ई mara garês wel घीड़ा afan | Tami cht Gui feg meu 


(5 i 


gat JAMS उघडी चे । gap fey उठ JH Wiss oe gel 3 fu du 


fed das ठगी GIH edmi feg fda gt sdt वजि nadt fe wet A 
HHSET gi fa aa feu विमत efss 6 faria giat d ai ऐप री Afufae 


$ ele Hfufse few Sat glar है । fea fassi विप्रटातीवछ dai gs 
fes: $ agd d fa gale ma uous usfHu डे udluse ots जाडे Os 


w 


6 uaua u8H शिडी जाडे | maa Jaz Gat à पठापठ UBA fest 3 ~ 
di उम ws famed छा sus रडा Hare JS Year È fags 


गछ fast fea usb maw gs, Qg ugs ta ठल HHg दिउ 
meen gs Cat gei merd $ dy वे Hgg wal ats AHS fey 


mt webs got A Auger qi fa fen fam w fas dade है ma डे 


dup meus fowger gu मी ug fuga vai HH रे oe urge 
dat fes vag due Tei उठ aig HIGA woo Bel wel डे gas 
ame वी aaa बठठी उाजीटी मी । fea gal मीतीआम बेपिप्त de] उग्जीडी Bii 
न्िउठीक्षां meaai छा जिमटठी ठाछ Hus ठै ai fev femra F निरा 3 udlaae 
dist neri बष्टी Hai 3 Hess dee ठे mus HfgaH से भाउतिठ भज्तितीक्षां 


wat $ gue री afa डी AT I fa fen fam xh wegg $ 


Hiza बीठा are छोविठ wu] मठवाठां ठे fed um Quo! fonts salt fess 


| (do: der gE तै। भ॑ AHget Ji fa ge दिउ fugar fas fener fam 
| J GA ठाछ fed Hane उछ Jm | W'S wuelfgHed| $ ममइङ wl mus 
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sima $ mms Sel, AH Gai $ माडी afoma ma fned muse sl 
+, waat ते Weal wa Hee Heal | fea fea sta-acdecns fas d, feH 
feu dg] वँटठेडठमी रा Aes ठगी efdo भी fen sA घेछळ sel usi dfea 
Ht fa&'fa भी mse d fa faa wema à afek guer उाउीद थे Qu 
wears $ yug USA 3 gue! wee 31 fest जळा ठाछ भी MUT प्रवतीक्षां 


— 
= 


wet ggal gt 


कामरेड राम चन्द्र (न्रपुर) : स्पीकर साहिब, इस पर में कोई बहुत कुछ कहना 
" नहीं चाहता । सिर्फ इतना कहना ही चाहता हूं कि यह एक निहायत यूसफूल बिल है और हमें 
| wm " इसको वेलकम करना = | लेकिन इस वक्‍त में सिरफ इसलिए 
"| खड़ा हुआ हूं कि में दो चीज़ों की तरफ होम मनिस्टर साहिब की, 
जिन्हों ने यह बिल पेश किया है, तवज्जो खास तौर पर दिलाना चाहता हूं । जैसा कि आप को 
<’ मालूम है, ज़िला कांगड़ा के मानूमेंट्स बहुत मशहूर हँ । एक तो मसरूर का टॅम्पल है । यह 
areca इंडिया में ऐसा मन्दिर है जो कि एक राक पर बना हुआ है । इस तरह के मानुमेट्स 
gem इंडिया में तो मिलते है लेकिन नारदरन इंडिया में नहीं मिलते । बाज़ वायसराय भी वहां 
उसे देखने के लिए पहुंचते रहे हँ । लेकिन उसकी हालत ग्रब बहुत खराब है । वहां पहुंचने 
का रास्ता भी ठीक नहीं है । इसलिए में दरखास्त करता हूं कि उस रास्ते को ठीक किया जाए 
zx उस टेम्पल की पूरी तरह से रक्षा की जाए । 


इसी तरह नूरपुर फोर्ट और टेम्पल है । आप जानते हैं कि कांगड़ा स्कूल श्राफ ATE AIR 
बसौली स्कूल आफ आर्ट कला के क्षेत्र में अपना खास महत्व रखते हैं । नूरपुर के टॅम्पल में इन 
दोनों स्कूल्ज आफ आर्ट की बहुत अ्रच्छी Weal सुन्दर तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं । लेकिन 
कुछ रोज़ हुए किसी कम्पनी के कुछ लोग वहां पर गए | पता नहीं वह क्या करते हैं, तेजाब 
वगैरा लगाकर दीवार की तह उखाड़ दी | ऐसी जगहों पर इस तरह से जो Aaa किया 
जाए उस की किसी तरह से भी इजाजत नहीं होनी चाहिए श्र उन्हें बचाकर रखना चाहिए । 
इसलिए में समझता हूं कि काफी अच्छे मौके पर यह बिल लाया गया है और में आशा रखता हू 
कि पुराने मानूमैंट्स की रक्षा करने के लिए पूरे तौर पर यत्न किए जाएंगे । 


चौधरी नत राम (हिसार सदर) : स्पीकर साहिब, यह जो यादागारों को महफूज 

रखने के लिए चर्चा हो रही है और जो बिल रखा गया है इसपर में आप के द्वारा अजे करूं कि 
यह ठीक है कि यादगारों को जरूर महफूज रखना चीहए लेकिन यादगारों को महफूज रखने के 
लिए , मेरे विचार के अनुसार, दो बातें हैं । एक तो वह यादगारें जो कि अंग्रेजों की यादगारें हैं 
यानी स्टेचूज़ की सूरत में, बृतों की सुरत में पंजाब या भारतवर्ष के भ्रन्दर चौराहों पर अंग्रेजों 
ने लगाई हुई हैं. . ws ने जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाए आज उन की यादगारें वहां पर 
खड़ी हैं । कया सरकार उन को उसी सूरत में महफूज रखने के लिए यह बिल ला रही है या 
उन बुतों को उठाकर किसी श्रजाइबघर में महफूज रखने के लिए इस बिल को पास करवा रही 
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[चौधरी सेत राम] MN ; 
है ? एक तो यह बात है यानी इस बात को स्पष्ट किया जाए कि किस ढंग से उन यादगारों को 


nana किया जाएगा । मुझे खेद है कि वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो कि इनकिलाब 
के बानी मबानी थे, जिन्होंने देश और पंजाब पर होने वाले अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ बगावत 
TATU TT करके असे म्बली में बम्ब फेंका था, और देश वासियों को जगाया था उन को फांसी 


दिलवाने में लार्ड इरवन सब से ग्रागे था । 
सरदार भगत सिंह, राज गुरू और सुखदेव सब सोशलिस्टक तहरीक को आग ले जाने 


` चाले थे और सोशलिस्ट ढंग से रंगे हुए थे । यही वजह है कि पंजाब के सोशलिस्टों ने दिल्‍ली में 


लार्ड इरवन के बृत के वाक और कान तोड़ दिए हैं और उस का मूंह लुक से काला कर दिया है... 

श्री भ्रध्यक्ष : यह बिल उस स्टेच के बारे में नहीं है यह तो उन यादगारों के लिए है जो 
qum में हैं (This bill'will not cover that statue. It only relates 
to the monuments in punjab) 

चौधरी तेत रास : स्पीकर साहब, पंजाब में भी उन लोगों के बुत हें जेसे अमृतसर 
मलिका का बुत है और उस के नाम से बाज़ार का नाम पड़ा gum है । इसी तरह से सिरसा में 
भी एक बुत था जिस को हमारे कुछ नौजवानों ने तोड़ दिया था | ऐसे बुत जब हमें तजर आते 
हुँ तो वह हमारे want पर नकम छिड़कते g 1 मे इस लिए मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हुं कि 
अगर आप इस तरह के बुतों को महफूज रखने की बात कर रहे हें तो इस से ज्यादा अन्याय पंजाब 
की जनता के साथ और नहीं होगा । सरदार ऊधम सिह जैसे नौजवानों के बुतों को अगर यह 
बिल महफूस रखने के लिए है तो हम आप के साथ हैँ । सरदार ऊधम सिह ने जनरल डायर को 
जिस ने भ्रमृतसर में जलयांवाला बाग्र में गोली चलाई थी र हजारों देशभक्तों को मरवा दिया 
था, को कई साल बाद इंगलेंड में जाकर मारा था | उस का बुत सुनाम में है । हम ऐसे बृतों 
को महफूज़ रखने के हक में हं | श्रगर आप उन ग्रंगरेजों के बुत Het रखेंगे जिन्होंने यहां पर 
जुल्म ढाए थे तो इस से हमारी जनता चिढ़ती है ग्राप का ऐसा करना हमारे साथ एक बड़ा 
श्रन्याया होगा । 2 | 


गजि भंडठी (मी Hus ss) : mila mígu, SA gifen fas 3 Hsc vl 
det ss ठगी Bls Hea Has vl Sachs set fea € dui वतिलीशं 
ade gi ifeaade si fea d fa fem F ufg8 निँडे funerdiam willen 
उठ भाव विशिछामीबछ meen उठ Ga! $ daa ore fest deis sadi HI, 
1947 3 ue डी 3 gme fea db) ae डी mal वाठमटीचिशिमिठ 
get चे, se चौगां दिदा vbi उठ dada d admi उठ )ufgel बटेगठी 
fey उ उठ faa doe me fest से घले उठ, ed Ca us fro 
बठवर्तट छिमट हिच उठ ma SA Ca उठ fugd née fene दिउ उठ पन्ना a 
Hdu Yael foHedl ठाछ sys farò fagfsfeüfasa डीघण्उते' Hames 
mee उरे उठ, 9d uve yma fea Towa sd उठ (WT Ozid 
gents feu fen $5 sdf wer wie छेविठ gsr far ngatah 3g 3 
ere gil fest fanedias wet ar faod im fane दिउ “taht 
उठ A nee few, हैम è uses हिषे Qu! री fren 240 3 | 
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goat fuga Hed घे बभतेड JH dug ठे ढतर्भष्भा ते Qg asi fea 


aque} तिमटठीवछ घां 31 fenes भें fea sat afo naer बि कि dafe 


ere fgsh री fone feu ð di "ms dmg डी Hee fene feu d | fegar 
afs nae’ यां वि weg si Gu aga deg" d ठग Jfer डां डी Gus टेप 
बे ums fonz डिस पा seid | 


fed as ngerad aofentes मिथ fes ठे añ ð fagst घड़ी wet ते। 
हमे मं Qe! टी eraebus set "wu adiar fa पाढा ger faa feu 3 । 
H'fed aot afa Haw fa हउ sv] gna yon तै | HS ust ठणी' fa Qai 
$ ufews8 मा बे Qn $ भंडी aa fey due छा Hat मिलिक d fa adl 


Mean 


भिछिजा भ डां fex ea मावे Gy miw mI fuot dat छा Qc: frag 
diz 3 Gat fer ugs rai ufos ठी Ga Hae उठ | G8 aet fone- 
dias fuaaga "ia डाबुभ'टम डी ug ठे fasa um 333 मिध fgmedi are 
Hdu aye उठ। घवाशष्टिएा del] saken $ udao aga Gai 6 fuHedl a 
Hu fest मा उठी 3 | aet s'qH'enH fous fea ste HHu aye मी, ad 
eras Azda fea उछे dB मी, भर्ती Cstfea admit $ eum S one feu 
anag डी ते ue Tous sri Set ofan बठ dd जं । fed sai ods € 
fuQ:buH fed डी मिउठौक्षां dat ते मबडीकां मी हे we ge gi! fes प्रतिघ 
ठे Jaba री sue «b faas ate Ji oM "su ager ai fafess 
MMfss d maw wA Ca सीमां ले we gi sfas fed si wus पडा 
dtd fa Gai ठाळ ste aga fea डिढीबछट पवाघलभ d via feat diui as 
disfMe we fester € ugs माता Aga तै। fes HH wan ager ऊं fa 
उष्टी wmi उमरीठां ठे, बष्टी ofA sader ठे faod wegge J nadi 
ठे छेठां घाते माडी बोकि चळ Jd di mz Hedh feu èg Hat घाग 
è fea बाठठत दिउ तै faga Qu बिछडिता टा wgs माता fom Hg at 
Hdarg बेल g! 


nae dgfenrefHu fees’ £६ घाबीटा मंडी aa दी ले se | 


afs Had : Cu dafte we fest è um 3 ña Ga ऊं Tata डी 
Ser que ठे fn set ot बाढी anaa feg gi 1 ममी ues Hfgmm 
age gi fa fea she MOH dat ade d fm fes तिपटातीवल sa- 
Hen, fasaa "3 da abst wat gdm we fa@fa dum et sue} 
प्राठ उठी णै faG'fa fea drasa Hee gd şı छिप ema wal afm sig 
fam ue HiH $ घावाश्ए Jat प्रबळ ऐ वे Qu $ डीगेट ws दा 
Beez । | 
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[afa अडठी] 


mag wfgs, fen fas fea ठाठ dededHe dat उठ | "Hl fen 
gat wage at fafagstut mammi विप्रटाठीबछ dh उठ Qoi ठै पठीमठड 


SAE । 
Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and 
Remains Bill be taken into consideration at once 


| The motion was carried 
Mr. Speaker: The House willnow consider the Bill clause by clause 
| Sub-Clauses (2)&(3) of clause 1 
Mr. Speaker : Question is— 
That Sub-clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill . 
The motion was carried 


Mr. Speaker : If the House agrees, I may put the uncontroversial 
clauses to the vote of the House together . 
Voices : No objection. 


Clauses 2 to 18 
Mr Speaker : Question 1s— 


That clauses 2 to 18 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
Clause 19 


श्री रूप लाल महता (TAIA) : स्त्रीकर साहब, इस क्लाज पर मेरी एक एमेंडमेंद 
8 e 
. श्री अध्यक्ष : आप की एमेंडमेंट आऊट श्राफ आर्डर है क्योंकि वह मेरे पास अभी 


पहुंची है । वैसे आप इस पर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं । 
(The amendment given notice of by the hon. Member is out 
of order because it has been received by me Just now 
Anyhow the hon. Member may speak on the Bill) 


शो रूप लाल म एता : स्पोकर साहब, यह ठीक है कि हम इस बिल का समर्थन करते 
हुँ जो पुरानी यादगारों को महफूज रखने क लिए है लेकिन मैं इस Fat 19 के बारे में कहना 
चाहता हुं कि हमारे ज़िला गड़गावां में महाराजा नाहर सिह का जो किला है उस को गिराया 
जा रहा है । उसकी एक दीवार गिराने के लिए वहां की म्यूनिसपल कमेटी ने एक र॑ज़ोलयूशन 
पास कर के उस को गिराना शुरू कर दिया है । इस काम के लिए उन्होंने 11 हजार रुपए 
मन्जूर किए है । मं ने इस के सम्बन्ध में एक काल एटेनशन मोशन भी पेश की थी । वहां उस 
दिवार को गिराने का काम जब शुरू किया गया तो रात के बारह बारह बजे तक वहां खुदाई 
को जाती रही है और पता चला है कि वहां से कई कीमती चीज़ें निकली हैं जो पुरानी यादगार 
के तौर पर रखी जा सकतो थीं लेकिन वह तो खुदाई कराने वाले ले गए हैँ । यह उस महाराजा 
नाहर सिंह की यादगार के साथ सलूक हो रहा है, उस वीर पुरुष के साथ हो रहा है जिस ने 
1857 में देश को आजादी करवाने के लिए बलभ गढ़ के Hara में बीर गति पाई थी और उस 
के साथ हज़ारों दूसरे जांबाज देश की आजादी क लिए शहीद हुए थे । 
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वह जो इतनी पुरातो और मशहूर यादगार थी, उस को तोड़ा गया, खराब किया गया d 
यहां पर राजा की कचहरी है, थानेदार का मकान है, घर है । उसमें सिवल कोर्ट काम करती है | 
उस की दीवार जो कि 6 फुट चोड़ी थी, जिस में मोच वग रह थे, कुएं थे, बाग था वह सब खराब क 
दिए गए, तोड़ दिये गए | राजघराने के जो पुरोहित फॅमिली है उस ने डिप्टी कमिश्नर को, 
ऐउ. डी. रों को सब को तार भेजे कि डीमालीशन स्टे किया जाए मगर स्टे आडेर नहीं पास किये 
गए । पिछले दिनों वहां पर जलसा हुआ राजा के जनमदिवस पर । उन के खानदान के लोग 
दिल्‍ली से आए हुए थे । उन को गिला है कि यह वह राजा था जो फांसी पर देश की खातिर 

झूल गया, ग्रंगरेज्ों से लड़ा देश को श्राज्ञाद कराने के लिये मगर जब देश आज़ाद TAT तो उस की 
यादगार को खत्म कर दिया गया...., | | 
श्रो श्रध्यश : महता जी, आप इस क्लाज के खिलाफ हैं या इस के हक में हैं? आप की 
बात at गई है 1 (The hon. member's point has comes. Is he for or 
against the clause ? | 
श्री रूप लाल महता : मं चाहता हुं कि जों एरिया प्रोटक्टिड डिक्लेयर किया गया 
उस में से जो चीज़ें मिलें बह सरकार को प्रापर्टी होनी चाहिए । 


Mr. Speaker :Question is— - 
That clause 19 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 


; Clauses 20 to 39. 
Mr. Speaker :Question is— 
That clauses 20 to 39 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 


Sub-clause (1) of clause 1 
Mr. Speaker : Question is— 


That Sub-clause (1) of clause I stand part of the Bill. 
The motion was carried 


| | | . TITLE 
Mr Speaker : Question is— 
— That Title be the Title of the Bill. 
The motion was carried. 


Home Minister (Pandit Mohan Lal) : I beg to move— 
That the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains 
Bill be passed . 
Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and - 


Remains Bill be passed. 
wu घउठ fiw (Slower, Q33) : W fea gå मिठी waa जी बठठी 


J । asa 19 è मिछमिछे feg fgg gu छाछ मी छे fea yost fonactas 
werd d vr de था gee fes | fea पमे si mal af age gi 
[a yosi m3 fesgfHa memg «fen chet mè m3 GH यमे में 
del fest a पिभाठ-डी feag 3 fa fut fesu'fHa wera $ sud ठा 
ast we gi fore sot fest wer । भ wF gi विधि sat ñ 
ddol War Tet थे शिम ठै es dame चाउीर Jue fest $ fea fea 
बेटेगतीवछ forms tet wate तैबि fagi ठे OH fesgma wera $ faafe 


Panjab Digital Library 


(31)80 PUNJAB VIDHAN SABHA [3RD APRIL, 1964 
[zw gas मिथ] 

छदा a fse उतिबीवाउ डॉ. Had marh बीडी mal 
"3 Gn fedas wears $ fasas sla ue fest mem m3 afen 
dum weg" । 


naga WHS "3 डळाष्टी भंडठी : Aviad  Hgu, भी fed waa ade 
Ji fa Hgs wl ठे निम dee faas ato GA छा de wegsHe हुँ us 
Sar gi GA डेछे mi xm. डी. 8. uses $ टेछीगाडीवछी Ja free 
3 ja fest m3 fesaafd बता sd ati डिपटी afugoa sae, 
मेम, डी. §.,पछरल, वभेटीरे पृन्नीडेंट mfe mfi ठ sm छीटेलन Ve set 
fay ð । छिम Sume wast argen gig | 

Mr Speaker : Question is— 


That the Punjab Ancient and Historical Monuments and  Archaelogical Sites and 
Remains Bill be passed. 


The motion was carried. 


THE EAST PUNJAB «e (CONTROL) AMENDMENT 
BILL, 1964. 
Minister For Excise, Taxation & Capital (Shri Ram Saran Chand 
Mittal) : Sir, I beg to move.— 


That the East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill be taken into consideration 
at once. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the East Punjab Molasses Control) Amendment Bill be taken into consideration 
at once. 


श्रो राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व ) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल का 
सम्बन्ध है में इस को बैलकम करता हुं । मगर चार पांच बातों की तरफ सरकार का ध्यान 
दिलाना चाहता हूं । 
हली बात तो यह है कि पंजाब में सात शुगर फैक्टरीज़ है जो करीब 2,300 टन मोलेसिज 
हर साल रीलोज करती है । इस में से सिर्फ 232 टन मोल सिज़ फाउंडरीज को दिया जाता है 
जिन की तादाद पंजाब मे 500 के करीब है | इन फाउंडरीज़ ने फौरन एक्सचेंज कमान वाला 
माल तैयार कराना है लाइट ऐंजीनय रिंग का सामान तयार करना होता है । मगर इन को 
सिर्फ 232 टन दिया जाता है जबकि बाकी सारा का सारा इलिसिट डिस्टीलेशन से शराब बनाने 
वालों को बेचा जाता है । इस का परमिट डिपार्टमेंट जारी करता है मगर फैक्टरी जितनी 
य चाहे उस की कीमत ले । जो डिस्टलरीज वाले हैँ उन को 6 आने फी मन के हिसाब से मोलेसिज़ 
मिलता है मगर इस के मुकाबले में फाउंडरीज को दस पंद्रह रुपए फी मन क हिसाब से मारकीट 
| के अन्दर मिलता है । पहले इस के एक डूम की कीमत 10 रुपए हुआ करती थी मगर अब यह 
115 रुपए हो गई है । इस तरह से फाउंडरीज को रा मेंटीरियल न मिलने की वजह से कई कई 
महीने अपना काम बन्द रखना पड़ता है मगर हालांकि सरकार की पालिसी प्राहिब्शन की है तो 
भी उन को मोलँसिज इतना सस्ता दिया जाता है । इस हालत का सुधार होना चाहिए | 
arx साहिब इस बारे में स्टेटमँट दें कि फाउंडरीज को जल्दी और रीजनेबल रेट पर दिलाने का 
पह GAIA करेंगे । 


| 
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दूसरी बात जो इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि जितनी शूगर मिलले 
हैं उन में कुछ एक्साइज अफसर, सुपरवियन के लिए AHR होंगे और उन पर 2)480 रुपये 
हर महीने GA होगा । वह मोल सिज्ञ की देख भाल करेंगे । मगर हालत यह है कि पंजाब में 
जितनी शूगर मिल्ज हैँ उन में से किसी के पास भी पक्का और कवडं SH नहीं हैँ जिस में वह 
मोलेसिज़ जमा करेंगे । इन के बिना मोलैसिज़ को वह सुपरवाह्ृज़ नहीं कर सकेंगे । उस में 
बारिश का पानी पड़ सकता है, उस में मिलावट की जा सकती है और कमी पूरी की जा सकती 
है । में चाहता हुं कि सारी शूगर मिलों में वह स्टाफ एपवायंट करने से पहले वहां पर पक्क 
Ae कायदे के मुताबिक टैंक बनवाए जाएं ताकि पूरी तरह से उन का इन्तजाम किया जा सके । 


इसके अलावा में यह बात कहना चाहता हूं कि यह मोलेसिज़ टोबै को डीलर्ज को दिया 
जाता था | इस तरीक से 1962-63 में उन से सरकार को 1,264, 000 €पया डियूटी के तौर 
पर वसूल हुआ मगर पिछले साल उन को नहीं दिया गया जिस को वजह से यह डियूटी सिफ तीन 
हजार वसूल हुई । इस तरह से सरकारी रेत्रेन्यू का नुक्सान हुआ और उस को न जा कर शराब 
निकालने वालों को मिला है । में agar कि इस की कीमत शराब बनाने वालों से ज़्यादा ली जाए 
ताकि शराब की खपत कम हो सके और ज्यादा मिकदार मोलेसिज की फौउंडरीज़ को मिल सके | 
उम्मीद है कि सरकार इन तीन चार बातों की तरफ तवझ्जोह देगी ताकि इस बिल का मकसद 


पुरा हो सके । 


gg das ffu (लापिक्षाठा, उठ) : Rules mios, date me fest 
2 a3 alus afsncs ot वीभउ 3 n8fHu v] elus fean बीडी det ये 
»3 dede de 3 [agi aia 31 भ fea ठयी' afs naw fa fen dan e 
है feH as wr yg 3 fa sdt Aas ust ठी s! fea माढ चे fa fed wu 
मीठा dea भातविट feg èga) 391 fen 3^ eu dae री िठमेढीमेमी री 
बी fre ते Hae] a. aaa date हे fen we रा us 3 fa gag fue 
प्रीते $ åa भातविट feg vemi go s! Yma vb4 yaa मिछां में 
dafs a'dl उछ aint उठ feat fes fen घछेव Hafaz $ घडा ATA" 
gde तै m3 dag sat ust डां fen $ wu पडा aga deos बीभड डे 
इेउठ Bel anad बठठी watel थे | 


JE Hes feg 3 fa data dis! बंटवेल पताष्टिप 3 adma uW uae 
«sel È ug gÀ पे fea बिठा fara 9 fa aS री fue m few fem माछ al 
मी wa fer Set dang $ Suens मी वि d Ha st gag ql, awe 
er गठे $ nag we as fea suele wg font wei daa Gat ठे fen उठां 
diz उां date ठे Oz: टे ggs ats "3 gage मउवाठ Ə बिल डे MA 
उच Qoi ddwgi è उछाठ aun ed! Je | fhet डी gs de ते a उठ 
w3 dis fusi राक्षां ठे dg uda ठगी बउठ' ug fed डी Tayside wo 


| 
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[wg ave मिथ] 
धडे उठ | SH Oder gifa ngara fest उछाठग ठ du] Sa 3 BUR छरे । Je 
fey saat Sfer faw fa भनी बेठ मीड ude gi fen su] fea as ad 
dj gi st d sat $ Xs Ais fuse nai ud मीड मिछ गिला Si MAT 
घलाठ sul seid! Je ges fea 3 fa faa उव as मीड vr saga ते 
fen dt detuaein Haag sot, dette es dsl qeds sd fan ङा डे 
छवी रे मवरे ठे । fan डा ठे S mae 3,5 9 31 us fea ठाछ डी nga 


fea 3 fa चछाठ sun oat बीडे wg! und पमे doe dedi fonts 


dat वटतेछ de डे USIA age 31 fen sel धाम yea उठ n" dama 
है OH डा 3 रेठ du तै । पठ नें dia aedi fea forse पे fene 
dels: Haga ठउी' बीछा fam fas बा डे fea nat 3 gue, fensq! 
Wgsrg feufsuru mes ag vat 3 | 


faü^ उब टै'वां छा मर्घप ते Wm feat हैबटठीभां fea sta sata ठाछ ठगी . 


aft diet ms ot at mila सेठ sul डा रा det पिभाल af जिभा ते । 
HIS THfans मी ठे fen um agara छा fams fearfent 9 m3 fms 


चै fa fau sdid zs fau sgt eQudhié à eu छिठष 3 "3 


fsufesdiwi à AAS डा डे fea मीठ डेचिभा diet di fea gs fea à mieu 
AHI 3fHssrg lw तै । fen nsu] naaa है asoge बे det fes रभ 
Be Dale go fan ठाछ fassiugus $ मापाउङ sefuQus afer वा डे 
afea dha Sata मिछ na m3 muressefugHg è gai à Cate vere दा 
उडन वीउ मा Aa! 


fem dos ss fen ald el onfed woe ge ss uel valu 
gtd lacs Yay Hgsg safea HFI घठाठ sas अ्रेठवर्तित्त 
Sot adel si feg टिम री sl 3 te Ss d डा उे del परघरी a तष वे 
fefane fanfeens $ msafgu agel 3 । fa@fa सें छा Hatt तै Bah 
se तै। Ai gt dtd टी उढमीभ हैं MU ngaa JH fey Be "3 GAMEN 


gG simi m3 डिमटिछतीकां $ डंडे m3 fen we रा Kam ad fa M छा. 


fea बउठा डी daz डी neat डॉ घिठांठाछिणा न्रा मबे feH ae छा ug 
fag मठवात हुँ gue srani d वि बिठा Ale fsase 3, fan sat TS छा 
fma feat yn gw I fafus fea faa’ det faw w3 बिला बठ्मिटछ 
fana बीडा fam, dè छी मपछाष्टी fao] पे m3 बिले usfue fea बीडे a2 उठ, 
fast भाळ मिछ S घाउठ few J बे fam 31 fed उठा पीठे छा famy Agata 
e भापले Js हिउ Jet ate है si fa A fea tie 9 Sat $ afya fuer 
dj उठ, H wate adl after, "3 Sai $ HIS Bel Hugs ag gd उठ fen 
ई उंबिभा मा मबे। feg agi ags री ages 9 Sfas fea dez at aga 
9 fa aga Sune उठ fa A fen wee री Gus: adm On wd 
पिछा चतभाठा Get मी qe ५०० qué ते Aaa nares छी je «wu 
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We su बेटी efes sd ते sen: daa dika fsQgzl पै बि uns ठै AHF 
M3 भइ वे Qu रा festa adi m3 छिछाम 3 ome बतठ vl dug adi पठ 
fea टिम sq! oe si dist me fea dla had डां gs yega weno | 
Safest उे डिठ act sai shat yoi भा ate उठ। fea dia डेषी डे | 
Ou छै nicifer टनी देधी si Gg S mA fen di घां fea audjzfe fas 
fonter we sit घिठठठ gedi | मिम ठाछ fa Aa HAS उछ d Aa | 
Joe Sfen wae amrat mind seu yas उातीरे उठ fan oe wa 
भाठविट है daw w Wa मीठे छी वीभउ 3 das छाडि जाडे भडे fen v] ws 
उडी, fft 6 छेड़ तै fer we st ने ounfed Hsu] ante है afam a 
Hain Sai री बजिने muu femas Hae atl AM faa 9 feat ast 
इछ fora ès ers di fen fas a Hane Yad Wer! 


Heed तार्ताटभाल मिथ kas” (sds sds) : miao mrfgu, fen 
रबउ MANS ma सछे de Jo मडेभंउचे m3 Jes ag a? go, fen set 
fen edd $ ठिङिङा ठी de 9, (उमा) | 


ufsi gt i fea ndfs»r Hi fa fea HAH जिया fus ð "3 Ww 
ans ठभ fans dat $ विणा भी fa a3 we fe fen प d Be 
fee | us ws ands ठाभ fans "3 घावी è माघीशा ठे efm si Ww 
fea ufagm ss! fa fen feu sues! बठठ xvi Sa 9 । añ des diu 
वे admi gs मे ue gs adl Jj madmi । AW भठिमटठ mígH ठ aoar 


— 
-— 


a वि Yfosias e Hg uel उठ fa fen $ Sue | मर बाभवेड मी Ss ad 
मठ SW faa भी नि घाउ भषाउ feu डे उमी' टिउठाम बीडा 3 fa ड्मिटिछठी 
fea femme Hlar afam fam मां agaimi feg wei ug H Hes 
तैठाठ dfer yi fa वी ag Ffar है। Hà fenas डी शैठठी uds fama 
J fa ve भठ्मिटठ um Si^ भणजिवपे de fessnedt wet m3 nad fost दा 
डी m3 fea até री fsHdluuo modes je | fas wenn री ws Qi! 
Hid रा ङा qu वे भाटमी तैठाठ यें weg fup डेले H fas efr ufoa 
da sit fav fags छिप $ unge feg ua d diu! ge fen fus ud fen 
JOH feu funis: adit उठ feat है देष 3 fea ufonH बठठ छत funr gt 
fa fen fes san उठ A ws बठठ cel Sa 9 | पीता è मराठे ot डिमटिछठीकां 
Les & fest ate चै पठ १७-१४ gue घाउठ ae sant ठू "3dss! ह fes wer 9, 
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[Raer gfewrs fiw feg] 
feat डाती saa (faQ^ afam fart 31 fenes AY vi um SEA fen um 
H fese gue gi fa ma डिपदीघुप्तत रा MAS Ba ada’ wie J ws 
stfzg fea उतू टा edd sd? duet छातीरा | .... (The hon. Member 
was still in possession of the House.) 
Mr. Speaker : The House stands adjourned till 1.00 p. m. on Monday, 
the 6th April, 1964 . 


(The Sabha then Adjourned till 1.00 p. m. on Monday, the 6th April, 1964) 
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+ ze APPENDIX 
TO 


Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I No. 31 dated the 3rd April, 
1964. 


Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
in the Offices under the Chief Engineer Delhi Barrage 
Irrigation Works Punjab. 


1540. Sardar Ajaib Singh Sandhu: Will the Minister for Irriga- 
tion and Power be pleased to state the number, names and dates of 
appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Back- 
ward Classes working at present in Class I, II, IIT and Ciass IV posts 
separately inthe offices under the Chief Engincer Delhi Barrage Irrigation 


be Works, Punjab together with their percentage in each category and the 
percentage of postsreserved for them in each category ? 
| Chaudhri Ranbir Singh : The required informaticn is given 
| below— 
| Class “Total No. Name and designation Date of Percentage reserved 
| . of posts of officer/official ^ appointment 
| S.C. B.C. S.C. B.C. 
| I — wen — — Tnere is no separate 
` percentage of posts 
T reserved for members of | 
p II P! — — 21-11-63 Scheduled Castes and i 
हु Backward Classes in | 
| various Administration | 
of I. B. The cadre of 
, Class Land II posts in | 
| । I. B. 18 a compact one | 
| for the entire. Irrigation | 
| Branch | 
B Ui 18 17 As per list attached Annexure A 19% 27, | 
| IV 47 21 Ditto ‘B 19% 2% | 
Percentage in each Category 
Scheduled Caste Backward Classes 
Class III : 8% 
- Class IV : 2475 
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11 
ANNEXURE—A 
List of Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
Ya al Name of official No. Date of remarks Percen- pu 
0. belonging to  ---—-—-————..__.-.__ appoint- tage 
Scheduled Castes Scheduled Backward ment —— A ———— 
Backward Class Caste Classes S.C. B.C. 
17 17 21% 1% 
PATIALA CIRCLE I. B. PATIALA 
Class III 
Sarvshri — 

1 Gulwant Singh, Clerk 12-5-60 Scheduled Caste 

2 Durga Dass, Clerk 4-2-60 Ditto 

3 Jagdish Singh, Clerk 23-12-61 Backward Class 

4 Om Parkash Bhatti, Clerk 2-7-55 Scheduled Caste 

5 Bishan Singh, Accounts Clerk 22-4-48 Backward Class 

6 Prita Ram, Clerk 96-11-60 Scheduled Caste 

7 Manohar Lal, Clerk 30-8-61 Ditto 

8 Mohinder Singh, Clerk 14-9-62 Ditto 

9 Mohinder Singh, Clerk 25-11-61 Backward Class 
10 Bhagwan Singh, Clerk 1-6-61 Ditto 
11 Amarjit Singh, Draftsman 5-1-61 Ditto 
12 Ishar Singh, F Printer 25-9-61 Ditto 
13 Hardev Singh, Zilladar 12-11-56 Scheduled Caste 
14 Gulzari Ram, Zilladar 23-11-54 Ditto 
15 Bhagat Ram, Zilladar — Ditto 
16 Sadhu Ram, Zilladar 13-11-56 Ditto 
17 Gurcharan Singh, zilladar 1-12-59 Ditto 
18 Kartar Singh, A. R.C. 
19 Gurdial Singh, A. R. C. *10-47 Backward Class 
20 Amarwant Singh, A. R. C. 13-5-62 Ditto 
21 Gurdial Singh, S. O. 17-9-61 Scheduled Caste 
22 Vir Dass, S. O. 28-12-60 Ditto 
23 Raungi Ram, Clerk 8-10-59 Ditto 
24 Sham Lal, Clerk 29-7-54 Backward Class 
25 Kartar Singh, IBC 9-10-200* Ditto 
26 Sadhu Singh, IBC 11-3-54 Ditto 
27 Ram Murti, IBC 19-3-56 Ditto 
28 Inder Singh, IBC 9-12-41 Ditto 
29 Telu Ram, IBC 27-1-62 Ditto 
30 Mohinder Singh, App : IBC 26-9-63 Ditto 
31 Mohinder Singh, IBC 23-1-62 Scheduled Caste 
32 Ram Chand, IBC 62 Backward Class 
33 Harnek Singh, IBC 1954 Ditto 
34 Bishan Singh, Draftsman 6-2-53 Scneduled Caste 


YAMUNA BARRAGE CIRCLE DELHI 


35 Jagdish Chand, Clerk 17-7-53 Scheduled Caste 


*Printed as received from the Government 


Origi l with; 
Punja Vidhan Sabha 
Digit ed by 


Panja 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library 
RS à —— — TT TT GANGGA —————— — ——À — —— —— —— — — — — - -- 


iii 


ANNEXURE—B 


List of Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 


Serial Name of official 


belon 


No. Date of Remarks 
बाण appoint- 


Scheduled Caste/ Scheduled Backward ment 


Backward Class है 
3 


Class 
21 


PATIALA CIRCLE IX, B. PATIALA 


Percentage 


S.C. B.C. 
21% 776 


CLASS—IV 


Sarvshri— 


1 AmarSingh Gauge Reader 


2 Santokh Singh Ditto 
3 Bachana gam Ditto 
4 Pirthi Singh Ditto 
5 Sadhu Singh Peon 
6 Hari Ram Do 
7 Bhan Singh Do 

8 Misri Ram Do 
9 Ramdia Singh Do 


10 Dharam Singh Do 
,11 Jhangi Ram Do 
12 Santa Singh Do 
13 Surjan Singh Do 
14 Boota Singh Do 
15 Naranjan Singh Do 
16 Hari Singh Do 
17 Rattan Singh Do 
18 Harbans Singh Do 
19 Santoo Daffedar 
20 Chanan Singh Do 
21 Babu Singh Do 
22 Amar Nath Barkandaz 


23 Shiv Ram Do 


26-6-56 Scheduled Caste 


4-5-51 ^ Ditto 

27-9-51 Ditto 

5-4-61 Ditto 
4-6-60 Ditto 
15-7-49 Ditto 


30-2-47 Backward Class 
. 1926 Ditto 
26-8-84 BK Scheduled Caste 


6/63 Ditto 
62 Backward Class 


1-3-57 Ditto 
1-8-2004 BK Ditto 
30-12-48 Scheduled Caste 

22-1-54 Backward Class 
24-1-2005 BK Ditto 

1961 Scheduled Caste 
— Ditto 

24-6-60 Ditto 

18-10-55 Backward Class 


13-3-54 Ditto 
15-5-52 | Ditto 


5-12-58 Ditto 


eee aren i Asper न । 


No. 


iv 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Serial Name of official Date of Remarks Percentage 
No. belonging to ———————————— appoint: क PN 
Scheduled Caste Scheduled Backward ment S.C. B.C 
Backward Class Castes Classes 21% 7% . 
43 | 21 | 
2 "c ee | 
24. Bhan Singh Do 27-4-62 Scheduled Caste | 
25 Chhaju Ram . Do 16-1-52 Backward Class. र 
26 Bir Singh Do | 3-12-59 Ditto र 
27 Ishar Singh Do 19-7-61 Scheduled Caste | 
28 Hazura Singh Do 26-11-60 | Ditto । 
29 ‘Lal Singh Dak Runner 1-5-61 | Ditto | 
30 Arjan Singh Ditto 29-12-60 | | Ditto 
31 Shiv Ram Ditto 8-6-61 | Ditto 
32 Uijagar Singh Ditto 19-8-60 Backward Class 
33 Mohinder Singh Ditto 22-12-60 | Ditto 
34 Bachan Lal Sweeper 1-3-62 Scheduled Caste 
35 Ishar Kaur A 28-1 2-60 Ditto 
36 Sarwan Singh Chowkidar 19-9-60 | Ditto 
37 Dropdi Sweepress 1-10-59 Ditto 
38 malla Singh Mate 1-4-62 E Ditto 
39 Mangta Singh Chowkidar 9-62 Backward Class 
40 AmarSingh Do. 24-3-61 Ditto . ii 
41 Rup Chand Peon | 1948 Ditto. 
42 Jagan Singh Beldar 1-4-62 f Ditto | 
43 Jangir Singh Do | 1-4-62 Ditto | 
44 | Atma Singh. Do 1-4-62 | Ditto . 
45 Jit Singh Do 1-4-62 Scheduled Caste 
46 Maghar Singh Do 1-4-62 Ditto | 
47 Joginder Singh Do 1-4-62 Ditto. | 
48 PritamSingh Do 1-62 Ditto 
49 Mohar Singh Do 1-4-62 Ditto 
50 Gurdev Siogh Do 1-4-62 . Ditto | T 


Origi I with; 
Punj@ Vidhan Sabha 
Digit ed by 


Panj Digita ibrary 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digitized by; 


Panjab Digital Library 


~ 


erial 
No. 


65 
66 
67 
68 


t eet 


Name of official 
belonging to 


_ te npe Sate s A सन नम 


No. 


AOA sahaya ree em es = ON M 


Date of 
appoint- 


Sche Juled Caste Scheduled Backward ment 


Backward Class 


Jangir Singh Do 
Rulda Ram Do 
Balbir Singh Do 
Labh Singh Do 
Kaka Singh Do 
Gurdev Singh Do 
Pritam Singh Do 
Kaka Singh Do 
Gurdial Singh Do 
Nachitar Singh Do 
Kaka Singh Do 
Kapur Singh Do 
Bhag Singh Do 
Ujjagar Singh Do 
Maghi Singh Do 
Hari Singh Do 


Santokh Singh Beldar 


Casies 
43 


Dass Ram Do | 


Clasess 


न € क 


चक | र क 


Remarks Percentage 
S.C. B'C. 
21% 7% 

1-4-62 Scheduled Caste 
1-4 62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 | Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
1-4-62 Ditto 
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PUNJAB VIDHAN SABHA | 
Monday, the 6th April, 1964 | 
| 


The Vidhan d met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandi- 
oe at l p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the 
air. 


QUORUM | 
(Since the House was notin quorum bells were sounded). | 
| 


; Chief Minister : Unless somebody objects, the Speaker should not | 
take notice of quorum. / | 

| 

॥ 


|j - Shri Prabodh Chandra : It is for the Speaker to see whether the 
ouseis in quorum or not. The meeting will not be constitutional if the | 

quorum 1$ not complete. 

(At this stage the House was in quorum) | 


QUESTION HOUR (DISPENSED WITH) 
श्री ग्रध्यक्ष: सरदार गुरदयाल fag जी, आज एजेंडे के अतिरिक्त हमने रूल 84 के 
तहत जो मोशन हरिजनों के मामले के मृताल्कि है वह भी डिसकस करनी है इसलिए में 
समझता g कि क्र स्चन Maze और जो मोशन वगैरह हाउस के सामने हैं, उन्हें डिस्पँस विद कर 
दिया जाए । (Addressing Sardar Gurdial Singh Dhillon : In addi- 
tion tothe business onthe agenda the House has to discuss 
the motion under Rule 84 regarding the matter concerning the 
Harijans, so I think the Question Hour and other motions, 
etc., before the House be dispensed with for today.) 
सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों: में समझता हूं कि हरिजन मम्बर साहिबान SD जाएं 
तो उनसे. Face करके टाइम फिक्स कर लें या कल डिसकस करले । | 
श्री अध्यक्ष : यह जरूरी है; इसके लिए दो घंटे निकालने हैं। (It is neces- 
sary to discuss the motion and two hours will have to be 
allotted for it.) | 
श्री बनबारी लाल: जनाब स्पीकर साहिब, यह मामला बड़ा अहम है, इसलिए इसको 
डे बाई डे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मैं आप से रिक्वैस्ट करता हूं कि क्वैस्चन आवर 
डिस्पंस विद कर दिया जाए | 
श्री अध्यक्ष : में समझता हूं कि यह ठीक है। (I think it is right). 
The question hour is dispensed With. Adjournment motions, call 
attention notices, etc., will also be taken up tomorrow. And this motion 


under Rule 84 regarding the hunger strike by Harijan Leaders of Punjab 
at Rajghat, Delhi, will be discussed from 3 to 5 p.m, today. 
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BILLS 


*THE EAST PUNJAB MOLASSES (CONTROL) AMENDMENT 
BILL, 1964 


(RESUMPTION OF DISCUSSION) 


Mr. Speaker : The hon. Member, Sardar Gurdial Singh Dhillon 
was in possession of the House the other day. He may please 
resume his speech. 


Hgurg d gfenrefHufds (उठठठातठ) : मधीबठ माजिघ, Ñ waa बठ 
fag Wife fea HAH fav fas 3, fun SEH मभइदा gifa घतिप्त री Ads 
sot 1 @fas fea as ð faos H afvel woe ai) Ga fead fa Hle 
fugat fsHfesdiu टाळे छे ate उठ ma favs’ fsHedld «eS छै Are JS 
Gai री बीमडां feg "3 मपछाष्टी feg घतठ ys soa gi fame fon fsm- 
fesd es चछा मांटा चे । A AHS gifa 2300256 fees प्राष्टिट 500 cae 
ada sneda à we चै wat fzHfesdiu $1 ma faos nus बीडी 
मांडी JST 6 we He 9 foma ae fsHfesdld à "ig 10 gug He उब 
fizHedlu छ, H€ fa fem छा va भावविट हिउ 1015 gug डे eons मा 
for 3 | fe fanufedd à Megs रा age बठठा yde gi mue 
ee Higa vie HfeHeg è dude si fen डिमर्धाठटी $ ast डे sat Her 
Ge थी diag बठठी wet J i HW nme Jt fa fair distribution 
between distilleries and industries “ia erat डिपैठिटी frost 
बटा डी 9, 9g डी ws del उागीटी 3i 

Ho Sat wg fea màs afa fanfessta at aa wea "3 
fesnedia € mga det ater तै । छिन डे ugs did बठठा woterd | 

एक्साईज्ञ, ट क्सेशन तथा राजधानी मंत्री ( श्री राम सरन चन्द मित्तल): माननीय 
अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मौलेसिज जो है इसकी प्रोडक्शन कुछ कम हो गई है या 
इसकी जरूरत बढ़ गई है। यही वजह है कि इसकी इम्पारटेस ज्यादा बन गई है। इसको 
इंजीनियरिंग a, पोल्ट्री फीड a, डिस्टिलरीज़ में और cant आदि कई चीजों में 
इस्तेमाल करते हैं इसलिए डिमांड ज्यादा बढ गई है। इधर कुछ ऐसा हुआ कि शूगर- 
केन की प्रोडक्शन भी कम हो गई। इसलिए इस बिल के लाने की ज़रूरत पड़ी कि मोलैसिज 
पक्के Spin रखा जाए और उस पर हमारे डिपार्टमेंट की सुपरवीयन हो। कच्चे टैंकों 
में मौलेसिज खराब हो जाता है। ग्रबतक शुगर फैकटरीज़ को पक्के टैंक बनाने के लिए 
मजबूर करने के अख्तियारात नहीं qoa इसके जरिए qa टेक तैयार किए जाएंगे । में 
समझता हूं कि छोटा सा बिल है। आशा है कि सदन इसको पास करेगा। 

जितने भी सजशन्‍्ज़ दिए गए हैं इन में से जो भी लिये जाने वाले होंगे उन पर जरूर 


ही गौर किया जायेगा । इस लिये मैं सदन से दरखास्त करूंगा कि इस बिल को ज़रूर पास 
किया जाए । 


*Note.—For previous discussion on this subject please see punjab Vidhan Sabha 
Debates, Vol. I, No. 31, dated the 3rd April, 1964. | 


OS 
THE EAST PUNJAB MOLASSES (CONTROL) AMENDMENT Bir, 1964 (32)3 


Mr. Speaker : Question is— 


consideration at once. 


The motion was carried. 


Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill 
clause by clause. | 


CLAUSES 2, 3, 4, 5 AND 6 
Mr. Speaker : Question is— 
That clauses 2, 3, 4, 5 and 6 stand part of the Bill. 


The motion was carried. 


CLAUSE 1 
e Mr. Speaker : Question is— 
That clause 1 stand pait of the Bill. 


The motion was carried. 
TITLE 
Mr, Speaker : Question is— 
That title be the title of the Bill. 
The motion was carried. 
Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran Chand 
Mittal) : Sir, I begto move— 


That the East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill be passed. 
Mr. Speaker : Motion moved— 


That the East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill be passed. 
* श्री राम किशन ( जालन्धर शहर , उत्तर पूर्व ): इस बिल के मुताल्लिक मिनिस्टर 
साहिब ने शुरू में कहा था कि मौलँसिज्ञ की कमी की वजह से हमें बड़ी दिककतें आ रही हैं । 
में उनकी इस बात से इत्फाक रखता हूं । इस के मृताल्लिक में तीन बातों की तरफ आपकी 
तवज्जह दिलाना चाहता हूं । 


पहली बात तो यह है कि रॉ मटीरियल को मुहैया करने के मुताल्लिक हमारे हां इस वक्‍त 
500 फाऊंडरीज हैँ । इन मसे 28एसी हैँ जिन्हें कि पूरा मैठीरियल मिलता है। बाकी 
सब ऐसी हैं कि जिन को रॉ मटीरियल बहुत ही कम मिलता है। मैं कहूंगा कि पंजाब के 
प्रस्दर इस चीज़ की कमी रहनी नहीं चाहिए। और मौलैसिज हमें रीज़नेबल tea पर मिलने 
चाहियें। हर फॅक्टरी को यह लाज़मी तौर पर मिले | 


f दूसरी बात मै यह अर्ज करूंगा कि इस साल तम्बाकू डीलजे को 1 मन भी मौलैसिज 
सप्लाई नहीं किया गया । इस बात को मिनिस्टर साहिब भी जानते होंगे और उन्हों ने यह बात 
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| [श्री राम किशन] 
| अखबारों में भी पढ़ी होगी | यह एक ऐसी चीज है जो फारेन एक्सचेंज कमा सकती है। श्रभी 
| हालही में जो एगरीमेंट हुआ है उसके मुताबिक दो हजार टन तो हर साल हमारे से रशिया 
| ही लेना चाहता है, मगर यह सारे का सारा साउथ से ही लिया जाता है। में कहूंगा कि 
| यह पंजाब से दूसरे कंटरीज़ को जाना चाहिए। इस के लिए में कहू गा कि मिनिस्टर साहिब 
! arate डीलर्ज को मोलेसिज़ दे ताकि हमारी इनकम में कोई इजाफा हो । 
तीसरी बात जो कहने वाली है वह यह है कि यह महंगी दरों पर सप्लाई होता है । AAI 
को रीजनेबल रेट पर मिलनी चाहिये और फ़ी सप्लाई के मुताल्लिक, जैसे कि ferai 
साहिब ने कहा है, इंतजाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि हम अपना काम निहायत अच्छे 
इंग से चला सक | 
एक्साईज, टेक्सेशन तथा राजधानी मंत्री ( ध्री राम सरन चन्द मित्तल): इससमय 00 o 
d इ स बिल की ज्यादा डीटेलूज में जाना नहीं चाहता । मगर इस बात का हाउस को यकीन | 
दिलाना चाहता हुं कि इस में जितनी ज्यादा से ज्यादा रिफार्मज ला सकें हम उसकोलाने ७ 
की कोशिश जरूर करेगे | एक बात और भी है कि यह चीज़ इंडस्ट्रीज से जहां तक ताल्लुक 
रखती है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब इस तरफ खास तवज्जोह दे रहे हँ कि मोलैसिज्‌ 
| की फांउडरीज़ में ओर डीलज को ज्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया जाए। इस बात की तरफ 
: हम भी अपनी तरफ से पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 
r Mr. Speaker : Question is— 


That the East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill be passed. 
The motion was carried. 


ndi 


THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (PUNJAB 
AMENDMENT) BILL, 1964 

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ( चौधरी रणवीर सिह ): अगर श्राप इजाजत दें तो 

एजेंडे में से पहले ada इंडिया कनाल ऐंड ड्रेनेज एक्ट के अमैँडिग बिल को पहले ले 

लिया जाए | | , 
— : क्था बात है, आप जल्दी जाना चाहते हुँ ? (What is the matter? 

Does the hon. Minister want toleave the House early 7?) 
सिचाई तथा विद्युतमंत्री: मुझे कौंसिल मंजानाहै। . |. . 


श्री अ्रध्यक्ष : अच्छा जी पहले इसे टेक अप कर लिया जाए। (All right, it may 
be taken up first.) 


Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Ranbir Singh) : Sir, 
1 heg to move— 


That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, as 
passed by the Punjab Legislative Council, betaken into consideration. 


यह एक साधारण सा बिल है, और यह इस लिये लाया गया है कि q?z एकट की सैवशन 
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THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (PUNJAB (32)5 
AMENDMENT) BILL, 1964 


5 
16 में हम ऐसी तरमीम लाना चाहते है जिस से लोगों की दरखास्तें सुनने में जो बिला जरूरत 
ilg देरी होती है वह ना ही और जल्दी से जल्दी लोगों की शिकायतें सुनी जा सकें और उन पर 
फैसला किया जा सके । दूसरी बात इस में यह है कि इंटरनेशनल लेबर आरगेनाईजेशन 
के 29 वें अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया है उस को कार्य रूप देने के लिए मूल 
एक्ट की धारा 639्रौर 65 में तबदीली लाना चाहते है, इस लिये इस बिल के लाने की 
ज़रूरत समझी गई है। इस लिए मे कहूंगा कि इस बिल पर विचार किया जाए | 


Mr. Speaker: Motion moved.— 


That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, L 
as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consi- 
deration. 

(No hon. Member rose to speak.) 
d Mr. Speaker : Question is— 
That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) 


Bill, as Passed by the Punjab Legislative Council, be taken into | 
consideration, | 


The motion was carried. | | 


Mr. Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill elause 
by clause. | | 


CLAUSES 2, 3, 4 AND 1 


Mr. Speaker : Question is— 
~*~ That clauses 2, 3, 4 and 1 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
TITLE 
Mr. Speaker: Question is— 
That title be the title of the Bill. 
The motion was carried. 


Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Ranbir Singh): Sir, 
I beg te move— 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
That. the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) | 
Bill, as passed by the Punjab Le&islative Council, be passed. | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Mr. Speaker: Motion moved— 


That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, as 
passed by the Punjab Legislative Council, be passed. 
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सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों ( तरन तारन): में इस बिल की किसी कूलाज पर 
मुखालिफत करने के लिए खड़ा नहीं हुश्रा। मतो महज यही कहना चाहता था कि गाहे बगाहे 
इस एक्ट पर तरमीमे होती रहती हैं। यह 1873 का एक्ट है और बार बार यही कहा 
जाता है कि इसकी जो कमियां है हम उन को दूर करना चाहते हैं। में कहता हूं कि श्राप इस 
को एक ACS क्यों फाईनल नहीं कर लेते, सारे मामलात को एक ही दफा हल कर लेना 
चाहिए | 

Chief Minister: We agree. 


EE TE] 


r. Speaker: Question is— | 


That the Northern India Canaland Drainage (Punjab Amendment) Bill, as 
passed by the Punjab Legislative Council, be passed. | 


The motion was carried. 


ey 


THE PUNJAB PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND 
EMPLOYMENTS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1964 - 
Home Minister (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move— 


That the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxaticn 
(Amendment) Bill be taken into cchsideration at ence. 


यह NANT, ट्रेडज, कालिग्ज एण्ड एम्पलायमेंटस टेक्सेशन बिल है, इस में तीन किस्म के 
“RAS मेंटस है जो में मेम्बरान को बता देना चाहता हूं । पहली तो यह कि अगर कोई शख्स डयू 
टाईम पर टैक्स अदा नहीं करता तो उसके लिए कोई पीनल-अथारिटी को अख्तियार दिया जाए 
कि वह टैक्स के 1/4 हिस्से तक इस में पैनलूटी लगा सके । इसके बाद 1956 के पंजाब 
एक्ट do 7 की धाराश्रों 9 (क) तथा 9 (ख ) में यह ऐड कर दिया है कि ऐसी श्रथारिटी 
की जो प्रोसीडिग्ज होंगी वह जूडीलश प्रोसीडिग्ज कही जाएंगी । 

असल एकट में जो सुबार्डनेट लैजिसलेशन की सिफारिश है वह रूल 3क की p 
TATA मूल एक्ट में इनकार्पारेट कर दिया गया है | इन सारी चीजों को रैगुलंराइज करने के 
लिये हम यह बिल लाये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस को ज़रूर पास करेगा । 

Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation 
(Amendment) Bill be taken into consideration at once. 


। 
i 
| 
श्री राम किशन ( जालन्धर शहर, उत्तरपूर्व ): स्पीकर साहिब, वैसे बिल तो साधारण | 
साही है लेकित dus की दो तीन दफात की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। सन्‌ | 
1962-63 में टैम्प्रेरटी एडीशनल प्रोफैशन टैक्स हरिजनों के कल्याण के लिए लगाया गया | 
था और एक टॅक्स और भी लगाया गया था। गवर्नमैट ने उस वक्‍त यह बताया था कि | 
टैम्प्रेरी टैक्स से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदनी होगी लेकिन उस से 3 करोड़ 86 लाख | 
रुपया इन के पास आचुका है। अब यह इस में अरमैंडमैंट ला रहे हैं कि अगर किसी ने अब तक | 
टैक्स अदा नहीं किया तो उस पर 1/4 पैनलेटी लगेगी और अगर कोई नहीं देगा तो उसे - 
जूडीशल कोट में ले जाया जाएगा । में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाई अभी तक | 
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TAXATION (AMENDMENT) BILL 1964 


टैम्प्रेरी टेक्स अदा नहीं कर पाए हैं वह ऐसे लोग हैं जो अदा करने के काबिल नहीं हैं । 
सम्बन्धित मंत्री इस बात की चाहें तो जांच करवा सकता है वह छाबड़ी लगाने वाले, 
धोबी, जिल्दसाज, सुनार या और छोटे छोटे काम करने वाले लोग है। हमारी सरकार ने 
इस किस्म के लोगों को एग्जैम्पशन देने की कलाज रखी है। इस लिए में राए दूंगा कि 
गवर्नमैंट आर्डर जारी करके ऐसे गरीब लोगों को एग्जैम्पट करदे जो टॅक्स पे करने की हिम्मत 
नहीं रखते । दूसरी बात यह है कि सारे हिन्दुस्तान में किसी जगह पर भी ग्रॉस इनकम 
पर टैक्स नहीं लगाया जाता जैसा कि हमारे सूबा में किया गया है। में गुजारिश करूंगा कि 
यह टैक्स dz इनकम पर लगाया जाए। तीसरी मेरी सजैशन यह है कि आप फिनांस सेक्रेटरी, 
कुछ एम. एल. एज़ और एक दो आफिसर और मिला कर एक कमेटी बनाएं जो इस बात को 
स्क्रटेनाइज्ञ करे कि जो लोग अभी तक टैक्स नहीं अदा कर सके आया वह अदा करने के काबिल 
भी हैं या नहीं। आप के इन्स्पैकटर्ज का जहां तक ताल्लुक है वह असैसमेंट करते वक्त जैसा 
लोगों sepe करते रहे हैं उस का हमें तलख तजर्बा है । यह टॅक्स एक नेक काज़ के 
लिए लगाया गया था लेकिन इस का अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ । इस लिए में कहूंगा कि 
मैम्बर साहिब इन बातों की तरफ ध्यानदें। जहां तक 6 हजार की income से ऊपर 
वालों का ताल्‍लुक है वह छ: जिलों में 13,207 आदमी हैं। इस से पता चल सकता है कि 
पंजाब में लाखों की तादाद में ऐसे श्रादमी हैं जिन की इनकम इस से और कम है। इस लिए 
में चाहता हूं कि उन्हे जितना रीलीफ दिया जा सकता है दिया जाए। उम्मीद है कि वजीर 
साहिब इस बात की तरफ तवज्जोह दंगे | 


THIS प्रभप्रेत मिथ AH (dus): Huleg gu, fed fadat उठमीमी fas 
fewer विका 3 feu at म fedus: qos Su] ust Jew ati नें से उिठ 
Wet d उमठघे S^ gme माडी मतवातः Wfowrd] 3g डे fea fav fas fam- 
8' टी fan feu वि ने Gemi HEHE memi Tei Cat $ wa वीडा fam 
jer gi wat fen eb mee age | ae feg fas ufgsl gat um बीठा 
fm मीडां GA डेछे Hé fed efm fom प्रीति मठबाठ Gat Sat टी मेघ 3 
Jg ubet adel ð fug! ले बेछ üH ug3dgo| Ce Stunt feg yen 
राजित बीडाी fa frat emè उठमे è Sq उठ, dan ès dd sat, Cai 
3 ही ss पा fds माडेता | उठांसे GH ले SHS माडी naaa ठे fea भर ae 
मी ब Aad Hood विभे fas «ríe» $ ss der gj gis Hadi gi) HATI 
fos wHfsa fus तै A naa à विमे पठी sud 3 gan sare sÀ 
fewer dui डां भर्ती fen डी usaga age छेविठ प्रठवात ठे MAT SË A3 I 
fen से डि sushi पउततठाव genu fend goi Hs s+ बेट्टी asa fer 
è feg पैठछटी el Ji भी wan बठठी we vifa छिप ace fea ne 
जी fea useets बीडा fem Ufa ने del went मउवाठ é dan od Seg 
Ji GH è बेळे imaa we su IAE ms बे Gaaf मा मबद 31 
miaa mia, fem Sida we de बी रे मवरी 3) fen arena ei fegi 
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[ands ahd मिथ जी] 
ठे Gu डे ean छा 1 for पैठळटी s fest 3i fey बतिका खादा तां 
fa fea üsscl डी asa घिछव॒ल घेछेडी Iwa fea gan ग्रेमतत्न $ ढठरठ 
Jam बठेगी । fest टे fécuüses fugi ठ 9g uf ठी sai $ बाडी उँ 
ag dd ISAS Qai 9 gu feu fea sma भा fam डा Qui ठे Sats 
dg डी fare Sum बठठा gg बठ सेङ तै। fen बतबे fug पैठछटी डी asa 
egt Ht Tambal wget । घावी मे डमी Hgg at üsszl छी aera quel 
J si fen gwa बे 1/6बठ छिंठा माडें। wel gefeg d fa feq è fea mils 
ags Bel SAY 30 fesi dl Hua fesi di fen री gae cofes वठ fè 
माल si mis बठठ दले 6 etd Ho fs Wem oust ठाछ afge छा ma 
8प è su va feane Juda! RASA fesi Sat du ठ मै fen fas 
el fedus: age gi ma cre di भी fea afte vfa fags Stra भेवट 
तै feu è बिच उठभीभ बीडी we wa com faH डी घनाएे ठेट fers San ~ 
yew wei uH fese ofa वे Ë MUT gadw Mat ager ठां। 

naea व॒ठठममिथ (grade); मपीबठ Atos, में naen mua fiw ṣa- 
Js! è ठग्छ fasas nafea d fa we S-dzdfsQ टे उठीबे ठाछ टैबम Ca 
dew ज्ञा प्व्टा dai ès vase a ठाछ ठथ सेठी fmrezb 3) fe 3 
kog faor Hans 9(8)9 9H छे ऊ Hy fasas ठी घतपिरकाट gi मी 
nanais doe ही eub fed wed m ठठी Ifa wadafes mend ह 
ase टाष्टीय eh ues fume छिंठीआं माळ । में mye सांबिष्टित 
टैंडेमी de det उरी Ji भी xe oot टेप nfo fen aga AS पडा ad? 
fa miem Ga पैटी "ema fads wud ean टी mMAHA < बउरे उठ, ved 
fers छै Hae Joa ad, wad SJ छै maè उठ ऊं aig 193 ng dèuz ~> 
wie ade रे आउँछिव अपठिभात odi fea जाळे wei. eager fea fames 
deat faga mamales Hels टे wend saz है ASS zda ठाछ sat 
fens added faGia 8उ wH dg 3 dant ada Sai à dgH de 
उठ । uss मी न्नठा En de «s fims ag Se fa mem feo sta aor 
Gai 9 gu fea use ues deli Hd afos छा भउछघ छिउ ते बि Wt Bu 
wi weg सेठ S WS gs déu ass we ji as weg 
fa WS mengi ds weedy de fast ठाछ Qo टेका ene ad Haein fene 
fuse edi Sfas Hal mad Ifaa wes ge dg fegri m gdhwi उठ fed 
Hठामिघ od! se fa ufsst J| dan wa dman me Ss Jog «Hs 
बठठ डी wat डाठी wed Hadi छिउ ने feenüsegs Jed Gat री टैडेमी 
qug ĉan «Hs ado è fegi ugga au gai à JdH बठठ डीजी deal 
विछवि è meng पाठटीघान्नी fes भभ 3g 3 m wig Jo! fen छष्टी ds3 — 
मी fe de डे ugs feos बत Se वि miem fea ween stage Hi 
kesi ठ wis बठठ Usa JI 


Orig if§al with; 
Punj@ Vidhan Sabha 
Digit ed by; 


Panjd 


THE PUNJAB PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS  (32)9 
TAXATION (AMENDMENT) BILL ; 


श्रो बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम ): स्पीकर साहिब, यह जो बिल 
इस वक्‍त हाउस में जेरे बहस है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हैरानी की 
बात यह है कि आज हमारी सरकार के अन्दर यहटं Sul बढ़ती जा रही है कि एक ही किस्म 
के टेक्स मुख्तलिफ नामों के साथ जनता पर लगाए जा रहे हैं। एक इन्कम टॅक्स है जो 250 
या 300 रुपए से शुरू होता है फिर इसके बाद यह पंजाब सरकार ने प्रोफेशनल टॅक्स लगाया 
हुआ है जो 500 रुपए से श्रू होता है और एक साल तक 150 रुपए की आमदनी वालों से 
भी ले लिया । फिर आप जानते हैं कि यही टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज़ भी लगा सकते हैं और 
कई जगह पर Gel ने लगाया हुआ है ate फिर कमेटियां भी यही टॅक्स लगा सकती हैं। 
यह asa बात है और पता नहीं कि सरकार ने क्यों यह पालेसी बनाई है कि कोई फेयर 
एण्ड फाउल ala और जिस तरीक से भी हो सके जनता की जेब से ज्यादा से ज़्यादा पेसे 
निकले जाएं चाहे जनता का कचूमर निकल जाए और उसके पास रोटी खाने के लिए भी 
क्यों न कुछ बाकी बचे । सरकार का तो एक ही मकसद नज़र आता कि जनता की जेब 
काटनी है और हर टैक्स लगाना है चाहे उसकी कुलैक्शन पर जो खच आना है वह सारा टेवस 
जो खज़ाने में आना है उस से भी बढ़ जाए और जो टैक्स एक दफा लग चुका है उसे जरूर 
आगे से आगे ले जाना है उसे पीछे नहीं हटाना है। na आप देखें कि इस टॅक्स से सिर्फ 34 
लाख रुपया इकट्ठा होना है और यह टैक्स बजट का आधा फीसदी भी मुश्किल से बनता है। 
1947 के बाद 16 करोड़ का बजट पंजाब का था जो झाज टॅक्सों के जरिए TAAT बढ़ 
कर 112 करोड़ हो गया है लेकिन इस क बावजूद कि सरकार लोगों को रिलीफ दें उन पर 
और बोझ लादा जा रहा है और मल्टीप्लिसिटी श्राफ टेक्सिज़ की जा रही है। आज हालत 
यह है कि एकही जायदाद पर चार चार किस्म के टैक्स मुख्तलिफ नामों से लगाए हुए हैं। 
प्रापर्टी टैक्स है, मरला टैक्स, हाउस टैक्स है और फिर उसी मकान की ग्रामदनी पर इन्कम टेक्स 
है। अकेले प्रापर्टी टैक्स से एक करोड़ रुपया आता है लेकिन इसके बावजूद यह टैक्स भी 
Slat जा रहा है हालांकि इसकी सारी आमदनी 34 लाख होगी और आप अन्दाजा लगाएं कि 
यह बजट का कितना हिस्सा बनता है। ऐसी सख्ती जब पहले ही हो रही है तो यह अब 
पैनलटी की बात लेकर भ्रा गए हैँ ताकि जनता को जितना हो सके तंग किया जाए, यही मकसद 
इस सरकार का नज़र आता है। बैसे तोंयह सरकार वैलफैयर स्टेट का नारा लगाती है 
लेकिन इनका यह नारा बिल्कुल खोखलाहै। इस तरहतोजो चन्द आदमी सरकारी कुसियों 
पर बैठे हूँ उनकी वेलफेयर होगी या जिनको कुछ नौकरियां मिलेंगी उन की वे लफेयर होगी जनता 
की तो बैलफेयर होती नज़र नहीं ्राती बल्कि उनका तो इस मल्टीप्लिसिटी आफ टेक्सिज से 
कचूमर निकलता जा रहा है। इसलिए में श्रे करता हूं कि सरकार को बड़ी सावधानी 
के साथ इन बातों को सोचना चाहिए। यह बड़ी सीरियस बात है क्योंकि आज हालात 
बहुत खराब हुँ और देश के चारों तरफ खतरा ही खतरा नज़रआता है । ATT तो सरकार 
को जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेना चाहिए और जनता की तकलीफों को दूर करके 
m उनको एंहसास करा देना चाहिए कि यह सरकार जनता की है श्रौर यह देश जनता का है और 
उनके अन्दर कुरबानी की भावना पैदा करनी चाहिए, न कि ऐसी मल्टीप्लिसिटी आफ टेक्सिज 
करके लोगों को दबा कर उनके अन्दर सरकार के खिलाफ जोश पैदा करना चाहिए। इसके 
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[ श्री बलरामजी दास टंडन ] 

अलावा में n करता हूं कि यह जो टेक्स है यह कांग्रेस सरकार की सोशलिस्टिक ded आफ | > 
सोसायटी वाली पालिसी के बिल्कुल see जाता है क्योंकि इनके इस सोशलिस्टिक पंटने 
Ww बिल के मुताबिक महाराजा पटियाला जिनको 16 लाख रुपया सालाना वज़ीफा मिलता 
है उनसे भी 250 रुपए टैक्स लिया जाएगा और जो सिर्फ चन्द हज़ार सालाना आमदनी रखते 
हैं उनसे भी 250 रुपए टैक्स लिया जाएंगा। लधियाना के अन्दर जो करोड़पति कार- 
खानेदार हैं उस से भी 250 रुपए लिया जाएगा और एक मामूली आदमी से भी 250 रुपए 
लिया जाएगा । यह सारी बातें इनक इस सोशलिस्टिक पेटने के खिलाफ हैं और अब तो 
यह और ज्यादा पावर्ज़ मांग रहे हैँ ताकि यह लोगों को हरासकरसक। जब पहले ही सरकार के 
पास टैक्स वसूल करने के लिए यह पार्वज हैं कि वह बतौर ऐरियज ग्राफ लण्ड रेविन्यू वसूल कर 
सकती है तो फिर इन Way की कया जरूरत Sl यह सरकार तो हर तरफ से जनता को दबा , 
रही है। बसों का किरया देखे कितना बढ़ा दिया गया है। एक तरफ तो सरकार WIES 

लगाती है कि महंगाई कम करनी चाहिए लेकिन अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ाकरबसों ~o 

के किराए बढ़ा कर महंगाई को बढ़ाबा दे रही है। यहां पर हर मैम्बर ने कहा इस 

तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी के मंम्बरान की तरफ से भी कहा गया कि यह किराए नहीं बढने 

चाहिएं बल्कि लोगों को और रिलीफ मिलना चाहिए. | 


Mr, Speaker. : Thisis only an amending Bill. Please confine 
youtself within the scope of this Bill. 


श्री बलरामजी दासटंडन: में इसके स्कोप से बाहिर नहीं जाऊंगा। मे तो यह ग्रज 
कर रहा था कि हमारी सरकार तो लोगों पर और बोझ डालती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ 
मध्य प्रदेश सरकार जनता को रिलीफदे रही है। वहां पहले किराया 3.76 नए पैसे फी 
मील था अब उसे सरकार ने कम करके 3.25 नए पैसे कर दिया है और 100 मील से 
ऊपर 2.90 नए पैसे किया है। तो सवाल पैदा होता है कि जब दूसरे कम कर सकते हैं 
ओर रिलीफ दे सकते हैं तो यह सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती । mb ने रिलीफ तो 
क्यादेना था उल्टा और किराया बढ़ादिया। इन हालात में में, स्पीकर साहिब, ग्रजे करता हूं 
कि सरकार को ठंडे दिल से इन बातों पर गौर करना चाहिए कि यह जो चीजें चलती हैं 
इनमें लोगों को क्या और कैसे रिलीफ दिया जा सकता है ताकि जनता सोचे कि यह सरकार 
हमारी है देश हमारा है और हम ने इस के लिए मर मिटना है । यह नहीं कि लोगों पर 
कुल्हाडे चला कर और कई नामों से टॅक्स वसूल करके अब यह एक तलवार और ले कर | 
श्रा गई है जिस से जनता को और तकलीफ हो। इस से लोगों में बुरी भावना Tar होगी 
इसलिए अर्ज करता हूं कि वजीर साहिब इस बिल को वापिस लें और इस बात पर विचार 
कर कि जनता को रिलीफ कंसे दिया जा सकता है। 


श्री रूप लाल मेहता ( पलवल): स्पीकर साहिब, यह जो बिल पेश किया गया है 
इस बात पर में यह अजं करना चाहता हूं कि पहले जब यह टैक्स हरिजनों के लिए लगा और 
इसकी जद में गरीब आदमी भी आ गए तो हमें मालम है कि किस तरह लोग जोक दर जौक ae 
हमारे पास aa थे। खेर हम ने उनको समझाया कि हम ने पिछड़े हुए लोगों के लिए जो 
सदियों से दबा रखे थे उनके लिए क्रबानी करनी चाहिए। लोग बात को qua और 
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उन्होंने टेक्स दिया । लेकिन हमें मालूम है कि जो छोटे लोग सब्जी वाले, नाई, धोबी वगरा 

जो हिसाब किताब नहीं रख सकते थे उनके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला करने में कितनी 


दिक्कत ATS | . 
स्पीकर साहिब, में AA करना चाहता g कि ट्रेज़री डिपार्टमेंट वाले बाजारों में घूमते 


हैं और गरीब लोगों के ऊपर टॅक्स लगा देते हैं। वह लोग बहुत गरीब हैं। वह टैक्स देने 
के काबिल नहीं da वहां के अधिकारी अमीर लोगों को छोड़ देते हैं। qd यह बात 
यहां के ट्रेज़री आफिंसर के नोटिस में लायी और उस को कहा कि यह तरीका मुनासिब नहीं है । 
iqq तो गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए gate आदमियों पर लगाया जाता 
है | लेकिन श्रमीर ग्रादमियों को तो छोड़ा जा रहा है और उस की बजाए 
गरीब आदमियों को टैक्स लगा कर हरास कियाजा रहा है। में समझता हूं कि यह बात 
सरकार के लिए शोभा नहीं देती | अ्रगर सरकार ने यह चीज़ वापस न ली तो लोगों के जज्बात 
सरकार के विरुद्ध और हो जाएंगे । गरीब लोग पहले ही टॅक्स नहीं दे सकते है । अगर सरकार 
ने यह बिल वापिस न लिया तो लोग और भड़केगे । श्रगर सरकार गरीब लोगों पर जुर्माने के 
साथ टैक्स वसूल करना चाहती है तो लोगों के साथ धक्का होगा। इसलिए मेरी गुजारिश 
है कि इस टँक्स को किश्तों मे वसूल किया mW | सरकार ने नयी एमेंडमेंट लाकर जनता के 
दिलों में माधूसी पैदा कर दी है। सरकारने डिबैल्पमेट के लिए अच्छे काम किए हैं और 
मुल्क की तरक्की केलिए कामकर रही है। सरकार गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए 
बहुत अच्छे काम कर रही है । इस लिए सरकार को चाहिए कि जो गरीब लोग एक साथ टॅक्स 
नहीं दे सकते हैं तो उनसे इसकी बसूली एरियर आफ लैंड रैविन्यू के ढंग से टॅक्स न लिया जाए 
अर्थात्‌ जिस प्रकार लैंड रेविन्यू म कुर्की और गिरफतारी की जाती है उसी तरह से यह टॅक्स वसूल 
नहीं किया जाना चाहिए । स्पीकर साहिब, यही बात मेरे सामने भी ग्रायी । मुझे बताया गया कि 
यह्‌ टैक्स देने के लिए कल लास्ट डेट है । में तो रुपया दे सकता था और में ने वह टॅक्स जमा करा 
दिया । कई भ्रादमियों को कोई मजबूरी होती है, इस लिए यह टॅक्स नहीं दे सकते हैँ। में ने 
डिफाल्टर की लिस्ट से बचने के लिए रुपया जमा करा दिया । लेकिन कुछ मजबू रियों के कारण 
श्रौर गरीबी के कारण नहीं दे सकते Fi उन से इस तरह से टॅक्स वसूल नहीं करना चाहिए | 
स्पीकर साहिब, श्रमीर आदमियों ने अपना हिसाब किताब रखा हुआ होता है। लेकिन 
गरीब सब्जी बेचने वाले, नाइयों श्रौर चाय बेचने वालों ने तो कोई हिसाब किताब नहीं 
रखा होता है। पता नहीं जो टँक्स वसूल करते हैं वह किस प्रकार से waa करते ed 
उन पर ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। मं चाहता हूं कि यह टॅक्स भी लैंड रेविन्यू की तरह से 
वसूल न किया जाए। सरकार जो एमँडमेट लायी है उस से गरीब जनता मायूस होगी। इस 
लिए मँ सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस एमेंडमेंट को पासन करे। इस 
पर ठंडे दिल से विचार करे ताकि गरीब जनता की भलाई हो सक । 
कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर ) : स्पीकर साहिब, मं इस बिल की मुखालिफत करने के लिए 
खड़ा हुआ हूं । होम मिनिस्टर साहिब ने यह बिल पेश किया है उस के बारे में में Ae करना 
चाहता हूं कि सरकारको इस मामले में बहुत ठंडे दिल से और ठंडे तरीके से सोचना चाहिए । 
हमारी कांग्रेस सरकारने जनता के साथ वायदा किया हुआ है कि हिन्दुस्तान में सोश्लिस्टिक 
पंटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना के लिए सरकार काम करेगी । ऐसी गवर्नेमेंट को गरीब 
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| कामरेड राम चन्द्र] 
लोगों को कुछ सहूलतें दे कर उन का स्टैडड ऊंचा करना होता है लेकिन देखा जा रहा हैकि यह A 
सरकार ग़रीब लोगों को तंग करके उन के लिए जीना भी दूभर बना रही है। में इस बिल 
की मुखालिफत इस लिए नहीं कर रहा कि मैं आपोजीशन पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं । आपो- 
जीशन पार्टी का कर्तव्य है कि जहां पर सरकार गलत कदम उठाए उन को वह प्वायंट HTC 
करे। लेकिन जब आपोज़ीशन की तरफ से मुखालिफत की जाए तो कई दफा गलत 
अन्दाजा लगाया जा सकता है कि शायद पार्टी बाजी की वजह से ऐसा कर रहे हैँ । लेकिन श्राप 
देखेंगे कि nadie पार्टी की तरफ से श्वी राम किशन और श्री रूप लाल मेहता, जिन्होंने देश i 
के लिए बहुत कुर्बानी की है, उच्हों ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। में भी सरकार से प्रार्थना 
करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापिस ले ले। स्पीकर साहिब, इस में दो ast 
बहुत इम्पार्ट csi एक 9-À है । जो लोग गरीबी की वजह से अपनी मुश्किलात के कारण , 
टैक्स नहीं दे सकते हैं उन से लैंड रैविन्यू के बेसिज पर टैक्स वसूल किया जा सकता है मगर इस 
FATT BANA सरकार उन के ऊपर एक चौथाई जूर्माना और लगाना चाहती है। यह ठीक नहीं. 777 
है। अगर सरकार ने यह क्लाज़ नहीं हटायी तो मैं समझता हूं कि गरीब लोगों की जिन्दगी 
और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। | 
स्पीकर साहिब, मैं क्लाज बी. के बारे में भी wet करना चाहता हूं। वैसे सरकार 
मुनासिब तरीके से टेक्स वसूल करे और अवाम के साथ हमदर्दी से पेश आए तो यह इस्तियार 
सरकार को दे दें तो बड़ी बात नहीं मगर, स्पीकर साहिब, हमारा रोजमर्रा कातजुरुबा है कि 
STadHe इन्साफ से नहीं चलती है, धड़ेबाजी से चलती है। गरीब लोगों के साथ इन्साफ नहीं 
कर रही है। इस क बारे में एक मिसाल देना चाहता हूं । पिछले चार सालों में कांगड़ा जिला 
में 55 प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किए गए लेकिन मेरी तहसील मे केवल 2 ही स्कूल sms 
किए गए $i चीफ मिनिस्टर साहिब मेरे इलाके म गए और उन्होंने लोगों को गलत तौर 
पर बताया कि कामरेड राम चन्द्र हमारे सामने मामला नहीं रखते हैं। जब सरकार के बड़े 
बड़े ग्रोहदेदार इतनी eg बयानी करें तो बहुत बुरी बात है। (विघ्न) 
श्री ग्रध्यक्ष: इस बिल में प्राइमरी स्कूल की बात कंसेग्रा गई है ? (How the | , 
mention of Primary Schools is relevant with this Bill?) 
कामरेड राम चन्द्र : स्पीकर साहिब, मैं दलील दे रहा हूं कि इस सरकार से लोगों 
को इन्साफ नहीं मिल रहा है । लोग इन के ऊपर कैसे विश्वास करे । स्पीकर साहिब, इस बिल 
में लिखा हुआ है कि — | 
| *9B. Where the State Government is Of the opinion that it is necessary 
or expedient, inthe public interest. to do 5o; 1t may, by notification and 
subject to such conditions, if any, exempt any person or class of persons 
from the operation of this Act." 
स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितने भी सरकार को अख्तियार fau 
गए हैं सरकार उन को मिसयूज़ करती है। में ने स्कूलों का जो हवाला दिया है उस से अन्दा- = 
AT लगाया जा सकता है कि जिस जिले में 55 स्कूल श्रपग्रेड किए गए हों और उन में मेरी तहसील 
में 2स्कूल ही अपग्रेड किए गए हों और इसी तरह से वहां पर 19 मिडल स्कूल अपग्रेड किए 
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गए हों और उन में भी मेरी तहसील में 2 ही स्कूल अपग्रेड किए गए हों तो इन हालात में कहा 

जा सकता है कि लोगों को इस गर्वेनमेंट पर विश्वास नहीं रहा है। हमें भी. इस सरकार 

पर विश्वास नहीं रहा है। ANTA अख्तियार सरकार को दिए जाते हैँ, उन को सही ढंग 

से इस्तेमाल करे तो इस में बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकार उन को मिसयूज करती है। 

इस लिए d क्लाज़ 9 AV की मुखालिफत करता हू । m 


स्पीकर साहिब, जिस प्रकार टैक्स waa किया जा रहा है, वह भी काबले एतराज gi 
सरकार टैक्स गतैस करने के लिए इन्स्पैक्टर नियुक्त करती है। वह टैक्‍स लगाते समय अपनी 
मनमानी करता है। सरकार को चाहिए कि श्रसँसमेंट के लिए कमेटी मुकर करे। उस 
कमेटी में उस इलाके का एम. एल. ए. हो या grade आदमी रखे जाएं या सोशल सविस 
करने वाला रखा जाए तो अच्छा होगा । मैं समझता हूं कि ऐसी कमेटी बनाने से लोगों के 
ऊपर टैक्स भी ठीक लगेगा और वसूली भी झासानी से हो जाएगी। अफसर अपनी मनमानी 
से लोगों पर ज यादा टैक्स लगा देते हैं उस से भी लोगों का छुटकारा होगा। गरीब आदमी जो 
पहले ही टॅक्स नहीं दे सकते उन पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सरकार ग्रख्तियारात 
अपने पास लेती जा रही है। सरकार अपनी मर्जी से टॅक्स मुआफ भी कर सकती है। यह 
चोज़ गवर्नेमेंट ने अपने हाथ में रख ली है। और यह हर प्रकार के ग्रख्तियार अपने हाथ में 
कनसेंट्रेट कंर रही है। इस तरह से लोग सरकार के रहम पर हो जाएंगे । इन वजूहात से 
में इस बिल की मुखालिफत करता हूं । | 
पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, यह एक छोटी सी एमेंडमेंट 
है। इस लिए में इस पर लम्बी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जहां तक 
इस बिल की सैक्शन ‘ody का ताल्लुक है मैं इस का विरोध नहीं करना चाहता E स्पीकर 
साहिब, मैं इस हाउस की सबार्डीनेट लेजिस्लेशन कमेटी का मैम्बर हं । उस कमेटी ने यह सब 
TATA इंट्रोडयूस करने के लिए feats किया है। स्पीकर सहिब, nrc इस बिल के स्टेट- 
मेंट श्राफ अबजैक्टस एंड रीजनज़ के पैरा 2 का मुलाहज़ा किया जाए तो उस में फरमाया 
है कि -- | | 


Opportunity has also been taken to incorporate in the parent Act the 
recommendation of the Committee on Subordinatc. Legislation to the 
effect that provision regarding the power of the State Government to 
exempt any personorclass of persons from the operationof the Act be 
incorporated in the Act itself instead of rule 3—A of the 
Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation 
Rules, 1956. | | l 


स्पीकर साहिब, इस कमेटी ने यह रिकमैंड किया है but in the 
shape of rules framed under the Act. इन €w की बजाए 
इस एक्ट में गवर्नमेंट को पावर्ज दी जाती हैं। तोइस चीज़ को इस एक्ट में इन्कारपोरेट 
क्यों नहीं किया जाता है। इस लिए इस कमेटी ने यह चीज feste की थी । जहां तक '9-बी? 
FATT का ताल्‍्लुक है, में गवर्नेमेंट की इस बारे में पुरजोर हिमायत करता हूं | 


स्पीकर साहिब, में समझता हूं, कि असैसिंग झ्थारिटी को श्रंडर सँवशन 193ओऔर 228 
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[पंडित चिरंजी लाल शर्मा] | 
Ratt पावज देना उन को लामहद्‌ द अ्रख्तियारात देने के बराबर है। यह असैसिंग श्रथारिटी ~ 


| कोन होगी, एक्ट में डीकाइंड है। लेकिन में समझता हूं कि इतनी ज्यादा ज्यूडीशल पावर 
| उस को देना ठीक नहीं है, मैं इस बात का विरोध करता हूं । लोग टँक्स देते हूँ | मेरे से पहले | 
| बोलने वाले कुछ साहिबान ने फरमाया है कि कहीं कहीं कुछ fet भी हो जाती हैं। उस का 
कारण इगनोरेंस भी होती है, लोगों को पता नहीं लगता, मसरूफियत भी होती है। मेरी 
सजशन है कि डीफाल्टर्ज को महीने दो महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए । इस में लिखा 


® 
an nai, 2 


————— re " 


"Provided that no such penalty shall be recovered from such person without 
affording a reasonable opportunity to him and unless the 
assessing authority is satisfied that he has wilfully failedto pay the 
ax 


| मेंकहता हूं कि इस में रजिस्टर्ड नोटिस की प्रोबीजन होनी चाहिए और एक महीने या दो महीने 
| का नोटिस दिया जाना चाहिये। ग्रगर वह फिर भी नहीं देता तो उस पर पैनलटी लगनी चाहिए। 
| Otherwise as it stands ग्रगर कोई व्यक्ति दो सौ रुपया टैक्स देता हो तो उस 
| पर इतनी बड़ी पैनलटी ठोस देना यह सब ठीक नहीं है। यह टॅक्स ऐसा है कि 


| even a cobbler sitting on the roadside mending shoes 
| from morning till evening, will have to pay the tax. 


इतनी सख्त MATA नहीं होनी चाहिए। अगर लैंड रेवेन्यु विदिन प्रेस्क्राइवड पीरियड 
नहीं दिया जाता तो अगर उस को भी इन दीशेप ग्राफ पेनलटी लिया जाने लगे तो ज़मींदार 
| का भ टठा ही बैठ जाएगा। एक चौथाई पैनलटी बहुत ज्यादा है इस का और ज्यूडीशल wag 
का में विरोध करता हूं। 


गृह मंत्रो (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, दरश्रसल इस बिल का दायरा 
बहुत महदूद है | इसके साय नतो जैनरल Patra की पालिसी का वास्ता है कि किस ढंग क 
से लगाना चाहिए और नही किसी तरह से इस wafer a प्रोफेशन टँक्स की तजवीजात 
जेरे बहस आ सकती है । da fe आप जानते हैँ कि टॅक्स तो पहले से ही लगा हुम्ना है 
Hit उेम्बरों को काफी मौका इस पर बहस करने का मिलचुका है । इस लिए इस बात पर 
| बहस करनी गँर जरूरी है । इस म fan पैनलटी क्लाज की बात रखी गई है कि जिस टेक्स 
| MATANE की जाती है उसकी narah के लिए वक्‍त petu होता है कि फलां फलां वक्‍त तक 
| इसटैक्स की अदायगी कर दी जानी चाहिये TT उस वक्‍त तक ग्रदायगी नहीं की जाती तो 
फिर एक चोथाई हिस्सा पैनलटी इम्पोज़ की जाए | कुछ मम्बरान ने एतराज उठाया है 
कि जब कि रीकवरी tae एरियर्ज आफ de रेवीन्यू कं तौर पर हो सकती है तो फिर 
पैनलटी क्‍यों रखी गई है । मं श्र्ज करूंगा कि यह वलाज इस लिथ जरूरी है ताकि जो जान 
बझ कर, दीदा दानिस्ता श्रौर बिलावजह टॅक्स की अदायगी नहीं करते उनपर पैनलटी 
| लगाई जाए । बैसे तो पैनलटी की रिकवरी भी एरियज आफ लंड रेवीन्यू के तौर पर 
| होगी sud कि एकट में श्रोवाइडिड है । नलटी बिला वजह नहीं लगाई जा सकती | 
| पंडित चिरंजी लाल जी ने प्रोविज्ो पढ़ी है । उस d लिखा है कि No such penalty 
shall be recovered. यह मेंडेटरी है। असेसिंग ग्रथारिटी के लिये यह 
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लाजमी हैं कि रिकवरी करने से पहले नोटिस दें कि टैक्स वक्‍त पर न देने की कया वजह है | 
यह मेंडेटरी है । फिर उसको रीजनेबल ग्रपरचूनिटी भी दी जाएगी । सब से जरूरी बात इस 
में यह रखी गई है कि He has wilfully failed to pay the Tax— 
मतलब यह है श्रगर कोई जायज वजह है टैक्सन पे करने की , कोई बीमारी हो जाती है या 
कोई sx वजह हो जाती है नेक नीयती से भूल जाता है तो विलफूली नहीं प्रव हो सकता | 
पैनलटी तो उसके लिये है जो कि जान बूझ कर नहीं पेमेंट करता । जिस पर लैजिटीमेट 
तौर पर टैक्स लगा हुआ है श्रगर वह जान qa Hed नहीं करता उसके लिए है । टॅक्स 
क्यों लगाया जाता है? डिवैलपमेंट के कामों के लिये कितनी जरूरत है में उस बात में नहीं जाना 
चाहता | जिन पर ज़ाबता के तौर पर लगा हुआ है ATCA लोग जान बूझ कर पे नहीं करते, 
जो डिलिब्रेट डीफाल्टर्ज हैं उनके लिये पैनलटी रखी गई है । 


कुछ मेम्बर साहिबान ने यह भी जिक्र किया कि यह टॅक्स छोटे छोटे आदमियों पर लगा 
हुआ है, उनके साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा, ज्यादती की जा रही है । इस बात के लिये 
भी जैसे किआप जानते हैं कि कायदा मुकरंर है, अपील हो सकती है और एपीलँट अ्रथारि- 
टीज उस का नोटिस लेती है । ग्रास इन्कम श्रौरनेट इन्कम की बात भी बहुत पुरानी है 
और इस परपज के लिए इरे लेबेंट है । इस लिये मेरा जवाब देना भी मुनासिब नहीं है । 
इस से आगे एग्जम्पशन का ज़िक्र किया गया है कि छोटी छोटी कलास के परसन्ज को एणग्जैम्पट 
किया जाना चाहिये । मँ ग्रर्ज करू कि यह जो पावर ली जा रही है, जेसे कि पंडित 
चिरंजी लाल जी ने फरमाया, सबाडिनेट लँजिस्लेशन कमेटी की सिफारिश परली जा रही है । 
इस में यह क्लाज रखी गई है । इसका मकसद यह है कि जिस क्लास को मुस्तसना किया 
जाना चाहिये एक्ट की इस घ्रोवीजन के मातहत किया जाए । ऐसी बात गवर्नेमेंट हर वक्‍त 
सोचने के लिये तैयार रहती है और सोचती है कि अगर कोई ऐसी क्लास होतो उसको 
एग्जेम्पट करने के लिए सोचा जाए | सरदार गुरनाम सिंह जी और पंडित चिरंजी लाल जी ने 
“9.ए! के बारे में एतराज़ किया था। दोनों मेम्बरान कानूनदां हैं । में उनसे AST करना चाहता 
हुं कि इस में कोई खास श्रख्तियार नहीं दिया जा रहा, सिफ कम्पलेन करने का है, किसी को 
सज़ा देने का नहीं हैं 1 228 इसलिये है कि अगर कोई रुकावट डालता है तो कम्पलेन कर 
सकता है । इसमें कोई नाजायज्ञ बात नहीं है । इस लिये में अजं करता हूं कि यह 
प्रोबोज़न जहूरो हैं और इस कलैेरीफिकेशन के बाद हाउस को इसे मृतफिकका तौर पर 
पास करना चाहिये d 
Mr, Speaker : Question is— 


That the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation 
(Amendment) Bill be taken into consideration at once. 


(After ascertaining the votes of the Members by voices Mr. Speaker 
said “I think the Ayes have it.” This opinion was challenged and division 
was claimed. Mr. Speaker after calling upon those members who were 
for “Aye” and those who were for “No”, respectively, to rise in their 
places, m on a count having been taken, declared that the motion was 
carried. 


Orig iffal with; 


(32)16 | PUNJAB VIDHAN SABHA (6TH APRIL, 1964 
The motion was declared carried. 


Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by 
clause. Clause 2 1s before the House 
Hgera बुछघीठ मिथ (fedqus): प्रधीवत Atos, feu 9S fug! «s! HAS 
2 um | ते Ou feu dfa fea fuga! can sae å fea Afd da ठाछ 
| Wde dj Hi sj! Hà fea Sue छा fesem Jami तै......... | 
aaa: fed »"Hfsa fas 9 ma Sat fea nüfufed ag'a G3 us 
dj di few छष्टी डनी मे 3 fasas wos di ताछ ag ad Jj! (This 
is an amending Bill and a specific clause is under consi- 


deration. The hon. Member is going absolutely outside 
its scope.) 


Hoes ब छघीठ मिथ : fen aaa fea fof J— where any person 
fails to pay within such time ..... 2 डः में faust maa 
बठठी J Gg feu dfa Sat à मड 3 पिछे mAHAHe de 2s feaz 
mG at 3 fata faus ठंटिप f3 we ठे..................... | 


afs भउठी ; J rise ona point Of order, Sir. HAs feu 
dee Sd d na ठा di fg gas O3 fen 23 fsHdH5 d Hadi ते | 
मिठड पैठछटी eb gs Jfa sad fafes टाष्टीमपेमेंटळा desi fey वछान्न Sd 
Jed! ı This part is relevant, the question of assessment is 
not relevant here. 

Aged dsedlg ffu : मैं “fefesoen”’ ddl su age gi! डे H afo 
fax मी बि ufsi si मिट $8 dt Sai ठाछ dhana det di Sas 
ust db od weer) GA è um निउडी टाष्टीम टी िउछाउ मिछरी तैय 
east घङ्ा og Ter di Cafes Ga fésum ठी sdb बठ Had | aa fona 
विठाघ gue रा faë उब Here d Canal gend री ठी sat fa fan a! farm विडाघ 
ठप Hae | सिनाघ बिडाघ gus री daten JA ua at at Gat Sfanrg 
sug ads री wy उंडी dl ufast gl मठबठ ले Ja रित घड़े mufania उठ | 
Gu WHA? Was ass at sla aas | éd Sat बेल us? यी sgh de 
विधात ara WS Hote} AZ udi उतां ठाछ बाठडष्टी बठ प्रबल | हिम Q3 री faal 
मरउवाठी mogsa उसे उठ a Gaiaa Sat री ठग्टाठी टा, घती ges र पुठा 
steer ठठ दी afm age go! feat भर्धडिभाठाउ धाते uka ges 
fea 9 वि मे fo $ gare dist we, छठ छे ठा H3 si faad भ्रपउिभ्ात €33 
मचे उठ? Gn$ u3s Ss Ifs Ban Caaf aie 31 ge Ca 
mafsma fen fum aut Haat sd ge!  fenfeu, मैं user gi fas वी 
गछ set? fee gefeg Jfa उप्ती संतभाठा addi fae उब easter niga 
ते Gs s! GG शी Qü Hadi fen si sw fe? fen as èfa Sai ई 
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dg did agi feos xr Her बठठा ues ja sel vfa sdb de | 
SH? mà Hug माणिघाठ qed g fa naadi Hied a Sai छाछ fad प्रिया 
Hadar di Qs रा uar वेछम मेटीचिडिड उटा Ji Gas $fenge wae a 
घिभाळ si wre बि uafss $ fad as री sastedet 31 निउठी निभादा 
eat $ उबछीढ veal उठी इप faues टे चांठमिन्र Jedi fen sel funes 
ठु ठेब sul sg Sai री mgema 6 Heong gue J8 fea wool dates 
malsamas dale Sor feq we fa@fa smh 333 fest HAWA dear 
GH hraa de s' dde छा fea dada dfa निते dig Hadi खअषडिभा- 
ठाउ od! fes we we डाब sat 6 RSI भा्नवछाउ दया माउमङा ठा agar 
यदे fafa ean di èg मिठ waf st de बातठ naad बठभणाठी Sai 
री aed छा sues ess GoGed fen set fea fuge 1 पैठछटी 
a udetds जे fed dg agd, “oases ढात, noses ma भभठळेमेमठी d! fea 
mMulsmd edi ee wale | 


Mr. Speaker : Question is— 
. That Clause 2 stand part of the Bill. 
The motion was carried. . 
Clauses 3, 4, 5 and 1 
= Mr. Speaker : Question is— | 
That Clauses J; 4, 5 and 1 stand part of the Bill. 
| The motion was carried. 
m ; Title 
_Mr. Speaker : Question is— 
That Title be the title of the Bill. 


The motion was carried. 


. Home Minister (Shri Mohan Lal) : I beg to move— 


Tha the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments ‘Taxation 
| (Amendment) Bill, be passed | 


‘Mr. Speaker : Motion moved— 


That the punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation 
(Amendment), Bill, be passed. 


at बलरामजो दास टंडन (प्रमृतसर शहर, पश्चिम ) : स्पीकर साहिब, क्लाज 


बाई क्लाज यह बिल हाउस ने पास किया ear अब यह तीसरी स्टेज पर आया है । लेकिन 


एक दो बातों की तरफ में ज़रूर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि सरकार ने तेज़ी में 
ओर जल्दबाजी में करा ली है । 
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श्री श्रध्यक्ष : ग्रगरकोई नई बात हो तो कहें । जो बाते UND ही कही गई हैं उन को 

रीपीट करने का कोई फायदा नहीं । (The hon. Member should 

i introduce some new point. It will be no use repeating 
the previous arguments. ) 


श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, में नई बात ही कहने लगा हूं । जो 
। कृलैकिटिंग एजंसी यानी ट्रेजरी आफिसर है, उसे पहिले ही इस बात के ग्रस्तियारात हूँ कि जिस 
आ्रादमी को टैक्स लगता है उसका बिल wa Fatt में पास होने के लिए जाता है तो उसमें से 
टैक्स काट कर ही बाकी का बिल उस आदमी को पास करके दिया जाता है । यह Waa 
तो पहिले ही उनके पास हैं । जहां तक ufon आफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर हासिल करने 
का सवाल है यह पावर भी पहिले ही उन के पास है । अब यह जो पैनलटी लगाई जा रही | 
है यह ज़रूरी नहीं क्योंकि किसी आदमी पर अगर पैनेल्टी लगाई जाएगी तो ग्रढ़ाई सो | 
रुपए पर साढ़े बासठ रुपए उसे और देने पड़ेंगे जबकि इनकम पर अढ़ाई सो रुपए तक ही ह 
सरकार यहटँक्स लगा सकती है । कान्स्टीच्यूशन के मुताबिक भी यह मनाही है लेकिन 
सरकार इस ग्रमैंडमैट के जरिए एक नई डीवाईस ला रही है कि spi सौ रुपए के अलावा. 
साढ़े बासठ रुपए बतौर पेनल्टी और लोगों की जेबों में से निकाले जा सकें । गगर पेनल्टी 
लगने के बाद वह आदमी पेमेट नहीं करता तो गवरनेमेंट के पास कौन सा तरीका है जिसके 
ज़रिए सरकार ने उसकी TATA करनी है ^ सवाल यह है कि जब पहले ही कानून में 
प्रोवीञ्जन है कि वह बतौर लैंड aa इकट्ठा कर सकती है तो फिर क्या जरूरत 
है कि उस आदमी केलिए यह प्रोवीज्न लगाया जाए और जो पहले ही तंगी की हालत 
4 है उसे seré सौ के अलावा साढ़े बासठ रुपया और देने के लिए कहा जाए । जैसा 
कि da पहले कहा ead श्राफिसर ने बिल ही तब पास करना है जब कि वह उसमें से | 
टैक्स की रक्रम को काट ले तो फिर अब एक चौथाई पैनल्टी लगाने का मतलब यह होगा | 
कि उस पर साढ़े बासठ रुपए और लग जाएंगे । सरकार के पास ऐसी कई पावज्ञ हैं 
तो फिर सरकार क्यों यह ase पावरज लेने की कोशिश कर रही है। जब एक आदमी “ 


की Hal कराने का सरकार को अख्तियार हासिल है तो फिर यह नए Aiea श्रौर क्यों 
एडाप्ट करना चाहती है? 


"— — M — 


इस लिए में होम मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि इस बिल के 
बारे में जो. इस वक्‍त फाइनल रीडिंग में है इस पर फिर सोंचे और अभी भी उन के लिए 
मौका है इस बिल को विदडरा करने का। मे समझता हूं कि जो मौका इन को इस वक्‍त ” 
मिला हैवहइस से फायदा उठाएं प्रौर इस को विदडरा करक पंजाब के लोगों की खुशनूदी 
हासिल करें ताकि आने वाले लोग उन को अच्छे नाम से याद कर और यह कह कर न याद करे कि 
शाइलाक को तरह लोगों के खून का एक २ कतरा निचोड़ लिया गया है। अगर करों साहिब 
जा रहे हैं तो यह उन के नक्शे कदम पर न चलें | यह इन के लिए बेहतर होगा । इस तरह 
से टैक्स का.एक चौथाई हिस्सा पेनल्टी लगा कर वसूल करने का एक नया तरीका निकाला गया 
है।इस तरह से एक नया टॅक्स लगा कर उन लोगों के Feat पर नमक न छिड़कं जो दिली = 
हमदर्दी पंजाब की जनता के साथ रखना चाहते हैं । 
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MA इस लिए, स्पीकर साहिब, मं आप क जरिए मिनिस्टर साहिब से गुजारिश करना चाहता 
हूँ कि वह इस बिल को रीकनसिडर करें श्रोर ऐसे अच्छे मौके को हाथ सेन जाने दें। 


सरदार गुरदियाल सिह fect ( तरनतारन ) : स्पीकर साहिब, यह तो मुझे पंडित 
जी के चहरे को देख कर पता लग गया है कि वह हमारी बात मानने वाले नहीं हैं और टण्डन 
जी का आखरी हथयार भी नहीं चलेगा। इसलिए में पंडित जी से इस बात की जाहत चाहता 
हूं कि जो एक चौथाई पेनल्टी के एसेस करने क बारे में इस बिल के सेक्शन 8-सी के. . श्राखीर 
में लिखा हुआ है: ‘He has wilfully failed to pay’ इस विलफुली 


A 


के बारे में मै वही समझता हूं और वही है जो इस की इन्टरप्रटेशन लीगल तौर 
| पर होती है लेकिन यह विलफूली को किस तरह डिफाइन करते da इस लिए में उन से 
दरखास्त करता हूं कि वह बिलफूली को अपनी स्पीचम कवर कर जाएं और इस को डिफाइन 
wa कर दें ताकि इस से कम अज़ कम लोगों को तसल्ली तो हो जाए कि यह जो विलफुली है 
यह किसी की विल के nafas है और किसी की विल क ग्रगेन्स्ट तो नहीं है श्रौर यह इक्वी- 
टेबल है और जस्ट है। 


श्री राम किशन (' जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व ): स्पीकर साहिब, यह बिल जो इस 

वक्‍त फाइनल स्टेज पर है और पास होने जा रहा है इस क बारे में में जानता हूं कि मिनिस्टर 

साहिब कोई बात सुनने वाले नहीं है लेकिन में यह अपना मुकहम GT समझता हूं कि मैं उन की 

तवज्जोह इस बात की तरफ fera और इस बिल की जिस क्लाज़ की तरफ मैं इन की 

. तवज्जोह दिलाना चाहता हूं वह असेसिंग आथारिटी Sara है। मुझे डर है कि इस के बारे 

में भी वह यह कह देंगे कि यह कस रलवेंट है लेकिन में अपना फर्ज पूरा करने के लिए कह देना 

JA चाहता g कि इस टेक्स की जो safer एथारिटी है वह इन्सपेक्टर है और इस बात का फैसला 

कौन करेगा कि किसी ने विलफुली टॅक्स नहीं दिया ? यह फैसला भी इन्सपैक्टर करेगा । 

"वजीर साहिब ने तकरीर करते हुए कहा था कि इस के लिए हर आदमी जिस के साथ ज्यादती 

f होगी दूसरे ए वेनिय ग्राफ attr मौजूद हैं जहां वह श्रपील कर सकता है। आप जरा सोचें 

कि एक आदमी जब 28 रुपए क लिए श्रपील करता है तो उस को उस के लिए अपील का खचे, 

वकील का खच ale दूसरे कितने खर्च करने ist) फिर इससे भी उस का बनेगा कुछ 

ही नहीं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने भी एसेसिंग श्रथारिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही फैसला 

करना है। मुझे ऐसे कई केसों का पता है जिन मे एस सिग भ्रथारिटी ने जो रिपोर्ट दी है उसी 

के मृताबिक टॅक्स एसँस हुआ है। ICE qug कई गरीब लोगों को बड़ा भारी नुक्सान 

पहुंचा है। मुझे जाती तौर पर इलम है कि जालंधर में कई ऐसे गरीब लोगों पर टॅक्स लगा है जो 

इतने ज्यादा गरीब है कि वह टैक्स देने के काबिल नहीं हैं ऐसे लोग इन्सपेक्टर के रहम पर हें। 
मेरे नोटिसमे ऐसे कई केस भी आए हैं कि कई आदमी अमीर हैं और उनपर यह टैक्स 

लगना चाहिए था लेकिन लगाया नहीं गया और उन क मुकाबला में ऐसे गरीब आदमियों पर 

यह टैक्स लगाया गया है जो इतने गरीब हैं कि उन के पास दिन को खाने को अगर मिलता है तो 

शाम के वक्‍त खाने को नहीं मिलता। इस लिए में वजीर साहिब से कहना चाहतां हूं कि अगर 
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[श्री राम किशन] 
वह चाहते हैं तो इस तरफ तवज्जोह दे लेकिन वह इस तरफ तवज्जोह नहीं देते तो में यह कह > 
कर अपना GF पूरा करना चाहता हूं कि कम श्रज कम वह इतना तो कर दें कि एसेसिंग अथारिटी 
इ नस्पैक्टर को न बनाए और उस की बजाए यह और किसी अफसर को इस काम के लिए 
मुर ककर॑र दें। ग्रगर यह मुनासिब समझते हैं तो इस बिल में इस वक्‍त भी कोई इस तरह 
की तरमीम ले आएं । अगर वह न करें तो यह तो मुझे मालूम ही है कि यह बिल पास तो हो 
ही जाना है। 
गृहमंत्री ( श्री मोहन लाल): स्पीकर साहिब, सरदार ग्रदयाल सिह जी ने यह + 
खाहिश जाहिर की थी कि विलफुली के जो लफज़ बिल में इस्तेमाल किए गए हैं उन की में 
वजाहत करू हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यह लफज् ग्राम तौर पर इस्तेमाल किए 
जाते है यह तो वह जानते हँफिर भी मे इस के जवाब में... . o , 
कामरेड रामचन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आडेर, सर । स्पीकर साहिब, बेशक 
avare रदियाल सिंह जी ने यह बात कही है कि मिनिस्टर साहिब जवाब गें विलफुली शब्द 
की वजाहत करे लेकिन में कहता हूं कि अगर इन की वजाहत कानन का हिस्सा हो सकती 


हो तब तो इन की बात समझ ्रासकती है Otherwise his elucidation 
does not forma part of the Bill. 


श्री अध्यक्ष : यह चीज तो आप feci साहिब से पूछें। (The hon. Member 
may ask this from Dhillon Sahib.) 


सरदार ग्रदयाल सिह ढिल्‍लों: मैने यह इस लिए कहा था क्योंकि इस चीज़ की लीगल 


इन्टरप्रटेशन की जरूरत पड़ती रहती है। इस लिए पंडित जी से दरखास्त है कि वह इस 
| को कलियर कर दें। कामरेड जी को G समझा दूंगा। 
| ` गृह मंत्री: विलफुली का मतलब यह है कि वह जानबूझ कर दीदा दानिस्ता अदा न 
| करें और इस मे अगर अदा न करने की कोई वजह हो या कोई ग्रादमी इतफाक से न सक Pa 
| तो यह agh नहीं समझा जाएगा । अगर एक आदमी को मालूम है कि उसने टँक्स अदा 
: करना है, उस की डियूटी है कि वह अदा करे ग्रौर ग्रगर वह जानबझ कर अदा नहीं करता तो 
वह विलफुली अदा न करता समझा जाएगा। वैसे किसी को गलती लग सकती है वह भी 
विल ूली मे नहीं आएगा या कोई बाहिर चला जाता है और इस लिए टेक्स अदा नहीं कर सकता 
या कोई भूल जाता है तो भी वह विलफुली की डेफीनीशन में नहीं श्राएगा। फिर कामरेड 
राम किशन ने इन्सपेक्टर्जःक बारे मे जिक्र किया था में ने पहले भी इस बारे में श्रजं किया 
eat उन से फिर aa करता हूँकि इस के लिए ग्रोरिजनल एकट में रैमेडी ओपन है और यह 
चीज इस बिल क स्कोप मे नहीं राती । यह मैं समझता हूं और तसलीम करता हूं कि इस 
तरह के कई केसिज़ होसकते है जहां टेक्स जस्टीफाइड न हों। कोई इनस्पैंक्टर गलती भी कर 
सकता है और हो सकता है कोई sas लिए और रीजन'भी हो लेकिन इस के लिए रैमेडी 
्रोरिजनल wae में मौजूद है। इस लिए इस बिल में कोई और ऐसी प्रोवीजन नहीं की जा 
सकती सिवाय इसके कि किसी कलास आफ que को जिनका इन्होंने और कई दूसरे 
मेम्बर साहिबानने जिक्र किया था उन को एग्जैम्पशन" देने के लिए कोई प्रोवीजन की जाए । यह 
NA सकता है। लेकिन इन्डीविजुश्रल केसिज़ तो उसी dae qe कानून और एक्ट क 
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मुताबिक ही डील करने होंगे। इस लिये यह जो इन्स्पेक्टरों वाली बात है यह कुछ इस एक्ट 
के दायरे से बाहिर है लेकिन फिर भी arate साहिब ale दूसरे साहिवान से भी कहंगा कि 
गगर कोई केस उन हार्ड HA नोटिस में हो तो वह फिनांस मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाएं । 
आशा है वह जरूर ही उस कों कानून और ज़ाबता के मृताबिक देखेंगे। na में आशा करता 
हूं किपंम्बर साहिबान इस बिल को मन्जूर करगे | 


alas wa fu maea: wee wales लाड भाठडठ, Hd! UH HfsHed 
mig mai घेठडी 9 fa fes Let utl aga wg ve m3 अपील A fime दी 
टपा deg aa छोीठीभ्रेमी डे on Sel 

Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation 
(Amendment) Bill be passed. 


After ascertaining the votes of the Members present by yoices, Mr. 
Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The bells were 
sounded. The question was put again and carried by a voice vote. 


The motion was declared carried. 


THE PUNJAB DRAMATIC PERFORMANCES |, 
BILL, 1964 
Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move— 


That the Punjab Dramatic performances Bill, as passed by the punjab Legis- 
lative Council, be taken into consideration. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Dramatic Performances Bill as passed by the Punjab Legis- 
lative Council, be taken into consideration. : 


Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Mr. Speaker, I have very serious 
objections to some of the provisions of this Bill. The first objection is 
that we are creating duplicity of offences with complete confusion. Leave 
aside the ignorant people, it will cause confusion to the lawyers . and 


judges who practice in this profession and arrive at determinations. You 


will kindly see that offences mentioned in clause 2 of this Bill can all be 
punished under the Indian Penal Code or other Penal Acts. This would 
be adding confusion to those offences. Indeed, it is mentioned in 
clause 11 of the Bill that where no order under section 3 or section 4 has 
been made in respect of any performance, nothing in this Act shall bara 
prosecution under the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860) or 
any other law for the time being in force. My first objection is 
that by creating duplicity of offences we are creating confusion among 
the people. If these offences are punishable under the ordinary law 
of the land or under the Indian Penal Act, I do not see any advantage of 
bringing another Act for this purpose. 
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[Sardar Gurnam Singh] 
Secondly, clause 3(1) of the Bill says— ल्के 


“Whenever the District Magistrate is satisfied that any play, pantomime or 
other drama performed or about to be performed in a public placein 
his district is an objectionable performance, he may by order, stating 
the groynds on which he considers the performance objectionable, 
prohibit the performance", 2 


(At this stage Pandit Charanji Lal Sharma, a member of the Panel 
of Chairmen occupied the Chair.) 

| 

| 


Mr. Chairman, before proceeding with this objection, I will 
once for all make a request tothe hon. Home Minister, who is conduc- र 
ting this Bill, that thereare some fundamental objections to the provi- 
sions of the Bill and if he can improve upon them when clauses are under 
discussion, it would be better. Now, for instance, if a District Magis- ° 
trate prohibits a performance, I personally feel that there should be 
some appeal allowed against his order otherwise the District Magistrate, 
as Executive Magistrate has various considerations against various politi- 
cal parties. Lethim havethe power of prohibiting these performances. 
But also let his order be examined by some judicial officer, a higher | 
authority to see whether there are real objections to that performance or | 
| it is prohibited on other extraneous considerations than the real ones as 
mentioned in the Act. | 


This is my first objection and I hope the Home Minister will agree 
to have the order of the District Magistrate open for examination by 
some higher judicial officer. 

Then I cometo clause 4 which reads— 

*(1) The District Magistrate may, ifhe is of opinion that any play, panto- 
mimeor other drama performed or about to be performed ina public 
place in his district, being of the nature specified in clause (1) of section 
2, is likely to lead to a breach of the peace, by order, stating the grounds 
for such opinion, prohibit its performance...." 


Well, if the drama is really objectionable, let it be prohibited bY 
all means and let it come under the penal clause of the Act. Butto add 
the question of ‘breach of peace’ in this Act is, I think, again creating à 
confusion. Sections 107 and 151 of the Criminal Procedure Code permit 
the District Magistratesor the Police to take action for apprehension of 
breach of peace. If there is any danger of breach of peace, the police 
can, under these sections which I have just mentioned, take action. There- 
fore, I would say that this provision is redundant. This should not be 
added in this Act. 


Then proviso to sub-clause (2) of clause 4 reads— 


“Provided that the District Magistrate may. if he is of opinion that the order 
should continue in force, bv such further order or orders as he may 
deem fit, extend the period aforesaid bv a further period or periods 
not exceeding two moths at a timeas may be specified in such 
order or orders”. 

I would submit hore that if the District Magistrate is given power 
to prohibit it for two months, he should not be given power to ~ 
further extenji it. H:should not beallowed to exercise further power 
unless he has taken previous sanction eith?r of the Government or 
any other authority which may be considered proper in this matter. 
This is my view on this proviso. I hop: the hon. Home Minister will 
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do something, otherWise the District Magistrate will go on extending 
the period. There should be some check on that. If he wishes to 
extend the period let him send the play to the Government or if the 
Government appoints anybody else, then to him. He may be allowed 
to extend the time after getting the previous sanction of the Government 
otherwise not. JI again feel that this question itself should be open 
to examination by a judicial court. If the order is passed by a District 
Magistrate orthe Collector of the District, naturally the next judicial 
Court is th? court of District and Sessions Judge who should hear all 
appeals against such orders. There may be arbitrary orders. If the 
order of the District Magistrate is finalthen Where is the remedy to 
those people who want to enact genuine plays but, on account of 
arbitrary action, are barred from performing such plays. 


Then we have penalty clause. I would propose here to the 
hon. Home Minister that let there be no imprisonment in this 
case. This should be eliminated. Imprisonment which may extend 

è to three months should b: eliminated altogether. It may be left with 
fine which may extend to one thousand of rupees. Actually, the 

» dramatic performances even are done by Government agencies like the 
cultural programmes and things like that. So, this would be stopping 
those also. We should not hesitate in stopping plays spreading 
violence and I would not ask that from the Government. But even 
there, the existing law is sufficient before us to punish such offences 
Then there is one doubt in my mind in regard to clause 7. The hon 
Home Minister will, I hope, clear that doubt. Clause 7 says—: 


*(1) Any-person Who, after the Publication of an order under syb- 
section (3) of section 3, or during the period when an order 
made under section 4 is iN force, organises OF is responsible for 
the conduct of, or who with the knowledge that such an 
order under section 3 or section 4 is in force takes part in, 
the performance prohibited thereby or any performance  sub- 
stantially the same as the performance sO  iprOhibited shall, 

nS on conviction, be punishable with imprisonment fora term which 
may extend to three months, or with fine which may extend to 
one thousand rypees, Or with both 


I do not know whether this clause includes the audience also 
because such dramasare performed generally in the villages, where 
inhabitants are usually ignorant folks. | know the political party 
affecting mind of the hon. Home Minister which performs such 
dramas. But the village p.ople are very ignorant and they go to see 

: the performances. If the audience is also included in the offenders 
then I would say that it will be taking the law too far. I would say 

that this doubt should be cleared altogether. A dramatic society or a 

political party performing these plays goes to a village and sits in the 

village common land or in an open ground, where ignorant villagers 

do not bother, and they start performing the plays. Well, I would 

say and hope that it does not include the audience but includes one 

who is prohibited or who disobeys the prohibitory order by the District 

Magistrate. I hope he is the only person in the mind of the Law 

"p Minister. Then we have got sub-clause (2) of clause 7. I would say 
; that the open land in villages and the Home Minister knows, the 
Leader of the Hous: knows, thatin villages the fields are lying vacant 

and any people, even those who are under orders of prohibition can 
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[Sardar Gurnam Singh] 

go and sit there and utilis? it. Then unless it is tho roughly proved 
that the performance was done with the knowledge and concurrence of 
he land holder, he should not be punished. This sort of thing 
should b> kept in. mind. My fundamental difference and serious 
objection is to clause 10, Here isan Act which punishes the offence 
with imprisonment. Again the right of appeal against prohibitory order 
lies with the State Government it is against the elementary 
principles of criminal jurisprudence. Any man punished for any 
offence should be allowed to go to a judicial court against the sentence 
of imprisonment. Clause 10 says— 


“Any person aggrievedby an order made under section 3 or section 

4 may, within sixty days of the publication of such order, inthe 
official “Gazette under sub-section (3) of section 3 or, as the case 
may be, within sixty days of the date on which an order under section . 
4 is made, Prefer an appealto the State Government or an Officer . 
authorised in this behalf by the State Government by notification; 
and uponsuch appeal the appellate authority may pass such orders 
as ‘it deems fit confirming, varying or © ‘reversing the order 

` ` appealed ‘against, and may pass Such consequential or incidental 
orders às may be necessary E ; U 


Here we have. got a very serious objection. If you want. to 
punish a man under law and if you want to send him to jail-for 
| imprisonment, then his appeal should not lie to the Executive - Govern- 
| ment even against the prohibitory order. His appeal must go to a 
judicial court and naturally in a district, the court of District and 
Sessions Judge and I hope the Home Minister will agree with me that 
it isa serious mistake in the Bill. How can you send a man to appeal to 
the Executive Government consisting of a particular political party with 

a natural political bias? 


Home Minister: But he is not punished under clause 3 or 4. 
| Under Clause 3 whenever the District Magistrate is satisfied that any 
| play or other drama performed or about to be performed in a public 
| place in his district is an objectionable performance, he may, by 
| order stating the grounds on which he considers the performance 
objectionable, prohibit the performance. This order will be published 
| in.the Official Gazette. So punishment will be by a. separate trial. < 


‘Sardar Gurnam Singh: Where is the provision ? 
Home Minister: I will explain this. 


Sardar Gurnam Singh: There is no provision of appeal, except. 
in Clause 10, Appellate provision should be introduced in the Bill 


Home Minister: It is already covered under the general’ Law ‘of 
the: Criminal Procedure Code 


Sardar Gurnam Singh: No, not. That is different. Under the general . 
provision, all offences are covered. There should be an appellate provi- : 
sion in the Bill which is self-contanied otherwise it will be a serious obje- 
ction. A man can be sentenced by Executive Officers to three months 
imprisonment and he.is notallowed to go in for appeal. I hope the 
hon. Home Minister will look into it, specially when Judiciary is not sepa- 
rated from the executive | e 
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Home Minister : I am sorry to interrupt the hon. Leader of the 
| Opposition. This punishment is awarded under Clause 6. There will 
! _ bea regular trial before the punishment can be awarded. That appeal 
does not lie to the Government. 


Sardar Gurnam Singh: If you have no cbjection in making an 
appellate provision in the Bill, why should it be left in doubt ? This 
provision should be inserted in the Bill 


| Hd Mss] : "ule! sims पान ठयी' wY uai अडे ठा यी memi arate 


tio] 


afs Msdl : भी छिम $ भैवमपछेठ aai | "WS uH डां ufgmi a 
migi s आएिंटीशां | 
Sardar Gurnam Singh: No explanation, please. His appeal will 


lie under the Criminal Procedure Code as in other offences. Under 
4 ^ Clause 10, aman isnot entitled to go in for appeal toa Judicial Court. 


| Home Minister : He is entitled. 


Sardar Gurnam Singh : T hope, Sir, I have tried to be reasonable 
| in making certain suggestions to the hon. Home Minister and I hope 
he will keep those suggestions in view because through this Bill, we will 
be mainly dealing with the village people who are ignorant Tgnora- 
nce is no defence under Law, but at the same time ignorant people will 
suffer because of their ignorance. lhercfoie, we should be careful 
while making penal laws against the . society in such matters. 

वभठेड Huefiu galar (dismren): gada mígu, mH fen fas el 
| छे dt डिठेपडा ager aiy भी 393 wu fea ses] asian fe fea frost 
.- fas Hga'g à ge uH alat 9 शित €H wl ra री मॅ ots मर्घप cue S 
marah ot sfodia eH रा SISI मर्घप gi fen fgs è fused 
waal è यछ दिउ fach बृतधाठीशं dami gA अडे done feafen afaa 
-. fedus Aad मी fesor fenus टा den 3) dare feg masui ठे ष्टि ठै 
छाता Az मी we Qu [gami यी agyam fend fesu fed तष्ठीआं मिठ | 

fen fas è fuse wA बवाना चे eds ws ws wag gil waai 
सछे Wes gme feg पिछा He' Ifs fen feos fea प्रतत्नीउ asta feg 
JI He 9g a ठदां Hfeurs घरमा zi fen fas Aa slug s वाज aS 
fea mae fast mami ठे 1876 ढिउ,ठेप्न टी अन्नाटी छी uec $ us sss 
er] setfext मे छावाढ़ीडा मी wes fg से gai Sua 3131M fen a 
H dma Jes wae ael sts ठ' ठचि aeli èg mara तेछ्श्रा 
di oct sfHu दष ay rifi ei wel dgei से mus wè ऊं ज. पी., fearg 
ue m3 Wm उष्टी adatis डी fea wg'gfesrfafgeg maz Híeurs è mrg- 
cast हे fuse nist gi 4 eH छट्टी शिर ues JI! feH»iae $ des बंठाठ fes 


~ oor 
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4 CÓ: a. en. 


[ands Hue Mu afia] | | 
faut । AA ags 9 भाउणिउ मेते 3 डी 21 HseH wm? ae मठ। US. | 
met gaz ठे Hd ga fea Sus festa दिया fa fea args प्रद्याठ ही faman 7 | 
feau sie: 3) fea fed माछ du sagd पठ de fea fed fen Tas arka à 
Hs Hadis ags कष्टी feafas लिक्षा उणे उठ। पडा sat fer mus! यायां | 
उ dea उठ m3 Ost है aus ga fea fus ms magus foe उठ | 
dualis mfg, dad SAY fen fas रा feson ee डां usr! saa किंशिमघिल 
3 Hast qus ads wel èn छे Sats ud wwa) AH ugs वुवघाठी adol, 
ust मी । fen wet Gai ठै डॅडीक्षां dsm ब॒ठघाठीक्षां Ses uel । mar 4 
न्नी aa 28 रा fas त्रियद्धावि 18763 माडे Haa डे घथि afem mban 
मी भन्न डी duga sad fea GA fam alas छे mè asi" fears 
a2 feg ates cl वंपिप्त ठगीं Afa भ्रापित fen fase fua fen eu रा विउठा . 
#31 qayar टा छिउठम Ji विंटमठाठ से Sais wadon? Sama | 
HS 3 ufgg: uaaa छी fos इराष्टी m3 defes “sls cause" ag e | 
sant, fuga fa भाडे fesom fea ठीळ (festa), fae ठाछ HAJI d fep | | 
H^ uss méga 45 थे fesq री ठल we वंठा@ि'टा gina बि शेषे edi | 
| 
| 
| 
| 


ठाज़ मी, ऐप डेछे डी fen fann è san das fuse Sai टी छठ उडी wea 
duse Bel fea बाछे arso Tal uga छगाष्टी ae) At fen घते भी डिम ss टी : 
Hud dge e'éms! Usa मी डी woes Sel dus! wget gi fa fas Bai 
री Mara ayas è fuse fea uduldH e gui ydus de दिम बाळे ards} 
डिटबावां पष्टीक्षां मठ। fen dns टी as aafaa भी TGR gnus पेर बवदा di: 
“The history ofthe British attempt to Sag patriotic play-wrights in India began 
in 1857, when theaccumulated hatred of the people against foreign rule 
found expression inthe Sepoy Mutiny. It was inthis year that Ramnarayana 
Terkalankar’s drama Kulin Kula Sarbasya was acted in Charakdanga, E 
Calcutta. It was a drama that campaigned for social reforms at a time when | 
the national movement was at an embryonic stage. It gave voice to the i 
people's protest against the British attempt to make the Bengali Babu into an | 1 


imitation Sahib. It was staged at a time when anumber of obscene plays 
were being performed under the patronage of the Government and landlords.” 


dans माजिघ, fea CA $9 wl ds ud Sai fèy fea माघठ as 
afuste sedg wl भागठी gsal MI feat safints fen wast 3 ïg 
उछ पाएेल रा वम बीडा, HesusH fage fea mam ste fomi खमठा 
zon “घँगाछी we” घंगाछ हित dea sid छी डाछ्तिबटठिथ ds घेडिक्षा fam 
मी fasial wast ur sata Alfa पाता Hea छिव eussa Cfant, fafa feg 
| माडे HS sei टी nal zHelo Hl fen Sel Sait हे fezi fes ues री fea 


~ 


| na gadi, Sat ठे On Ss री sans $ feeca ushi डे gegi Se get 


fara घठ fwa gg | । ‘Soret घाघु' san हा ठा्टीटठ Gnas रा छिव aga- 
ang [Sug] मी fan ठे Əgfeg mwd el छतित ली घिर उधी मी । Gn रेळे 
7 दी fen Hga fes बुतघाठीभ्षां छा ais Hd det तै। [gH छणिठ ठ quae 
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[ands Hue मिथ Sofa] 
abs SHa ude ते । vari छा wae) छी छित fee ust डाठी 
जिता वे, vara è piei छी ns gat à fen उतू टे वाछे arbe fauna 
HS aage से uss stad! mM SHY side तेबि fuga! डवाभा sgh 
बाळी बठडुडां sami «get dé ufusi डी. मी. 6 fewa muge agafem जाडे | 
feg fad muge d Haa ð? SA dare gad, deta mígs, वि fea ards 
fames et feats fad ss ull 34 माल Je duufeég uu IAs? can 
टी zida vot acl A fen è fyse माछपठ, fome, eldnug, ufoz! 
m3 dd maga fafoot fea meta Goll Hated, wel ywa Bat Ti 
dfges'dhwi Jeli | 13 Je gafen mug मंठवाठ दी गेछी छा ठिप्राठा उष्टे। 
"ual Has Qè ue पगड़ी Aas Ce nde लमीउ मिय छ als Gunes 
टी weg sur sdfemr| fen fus è forged Hane feadfa Sa fegi 
2 वाठठामिशं टी ठबडाचीढी ot sd Hee! भ uss मी $ aata fa wut 
agg mus as a UGI da बट्टी शाहेता Ca gare’ gå I feg arm! 
Ts d, dau seu d! feast asa’ वभ dul uwu$ पठठमीरठ eu 
, GH3 udat ठ छगाएँ। भी wH3gd3 घामाठिघ ह ania fa उप्री fen agi 
arás छे प Je feumfussrds | ga mfg, mai fea fea wu sg 
gat gal (पटी) ms डे ume sse! HL........(Urel) HoT मउळघ fed 3 
fa छाड mag डे umet caret ठाष्टीमी। छिन ठशेमेमभबट gefem मी | 
Qmm zusu fead fa fenas fuse fuse ath feag मांडा 9 ma Hfaneds 
»"gsd s'en छष्टी भीम. मेस. 6. eds wefder ते, श्रम. we. G.ds ma 3g 
fde है m3 fegus a Afande èga miar J, fen ggi eeu ठिबछ मांडा i 
भी mysera fa gefes gat पाथ बंठठ 8d dol feng Sai टी gre छष्टी बछ- 
चतछ wasn, णुठीरठमिटीन्र ds डेम yde fed a मिपा fea args 
पाम Sal der we | | o 
Mr. Chairman : Now I call upon Dr. Baldev Parkash. I would, 
however, request the hon. Member to take only five minutes because 


discussion on the motion under Rule 84 given notice of by Sardar 
Gurdial Singh Dhillon will start at 3. 0 P. M. 


2! 


CV 


ra 


(tU 


डाक्टर बलदेव प्रकाश ( अमृतसर शहर, पश्चिम ): ठीक हैजी। बाकी कलहो 
जाएगा। (At this stage Mr. Speaker otcupied the Chair) 
स्पीकर साहिब, यह बिल जो हाउस के सामने है यह एक नया लैजिस्लेशन है। जो पहले 
एक्ट था उसको रिपील करके उसकी जगह यह बिल लाया जा रहा है। यह कनवैंशन रही है 
कि कोई भी नया जै जिस्लेशन जब इस तरहसे लाना हो तो पहले वह सिलैवट कमेटी के पास 
जाता है (विघ्न) । में समझता हूं, स्पीकर साहिब, एक घंटे के अन्दर 
यह कानून पास करना जिसके अन्दर शहरियों की AT खत्म करने के लिए एक बड़ी भारी 
avatar की गई है,एक बड़ा भारी अन्याय है। और यह गवनंमैंट के लिए मुनासिब बात 
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नहीं है। यह श्रपर हाउस म पास होक श्राया है और यह पंडित मोहनलाल जीने ही गालबन 
इंट्रोडपूस कियाहोगा। इसको अपर हाउस में इंट्रोडयूस करने से पहले जनता की राय लेना 
जरूरी था। इसके एम्ज एंड श्राबजेक्टस में, स्पीकर साहिब, यह लिखा है कि पहले जो 
एक्ट था वह बहुत इनसफीशेण्ट था और उसके अन्दर कोई ऐसा प्रावाइजो नहीं था जिसके 
तहत कोई शहरी श्रपील कर सकता। इससे यह आइडिया दिया गया है कि जनता के राइट्स 
को कायम रखने क लिए यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और जनता को नये राइट्स देने 
d! मैने इसको पढ़ा हैग्रौर हर पढ़ने वाले को ऐसा ही लगता है। लेकिन राइट्स तो क्या 
मिलने हैँ, ्रगर कोई मॅजिस्ट्रेट यह कह दे कि इस ड्राम से रिलीजस फीलिग्ज़ ऐक्सप्लायट होती 
है तो वह बन्द कर सकता है। और अगर कोई अपील करना चाहे तो वह स्टेट गवनेमैंट 
को करे। इससे, आप, स्पीकर साहिब, समझ सकते है कि जो गवर्नेमेंट यह बिल ला रही है 
शहरी आज़ादी को खत्म करने के लिए कया वह यह फैसला करेगी कि जिस ड्रामे को मेजिस्ट्रेट 
यह कह दे कि यह TATA फीलिग्ज एवसप्लागट करता है उसे खेलने की इजाजत दे दी 
p जाए। स्पीकर साहिब, इस बिल के तो कोई मायने नहीं हैं। और सरकार की तरफ d 
लोगों को इनसाफ मिलने की कोई dear नहीं करनी चाहिए। अगर अपील करने का 
राइट देना था तो वह अदालत BAT जा कर "hup होना चाहिए था। ऐसा प्रावीजन 
होता तो कुछ उम्मीद की जा सकती थी। क्लाज़ 12 के eax लिखा है :-- 


“No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against 
any authority or officer foranything which is in good faith done or intended 
to be done under the Act or any rule made thereunder.’ 


a SE aes ee pee pan 


| 


3.00 P. M: 


£ M MÀ — € — o —À 


Mr. Speaker : It is 3.00 P. M. now. We will resume discussions on 
this Bill to-morrow. | 


MOTION UNDER RULE g4 

Mr. Speaker : I call upon Sardar Gurdial Singh Dhillon to initiate dis- 
cussion on the Harijan Leaders’ Hunger-strike at Rajghat, New Delhi, under 
Rule 84 of the Ruies of Procedure and Conduct of Business in the Punjab 
- Legislative Assembly. Hehas given notice ofa motion under Rule 84. 

श्री जगन्नाथ : जनाब, हरिजनएम.एल.एज्.म से एक भी कांग्रेसी हरिजन यहां पर 
नहीं है। कया उनको किसी कमरे में बन्द किया हुआ है ! 

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह ठीक है कि हरिजनों को एक कमरे 
मे बन्द किया हुआ है और चीफ मिनिस्टर साहिब उन्हें कुछ कह रहे हैं. . . . 

श्री ग्रध्यक्ष : : आप लिख कर दीजिए । (The hon. Member may . give 
this in writing.) | 

श्री बलरामजो दास टंडन: यह ठीक है, जनाब। मैं हाउस में कह रहा हूं, इससे 
ज्यादा और क्या लिख कर दू ! | 


> Mr. Speaker : If the hon. Members will say that they were sitting 
outside the House of their own accord, thenthe hon. Member (Shri 
Balramji Dass Tandon) will be responsible for this. Every hon. Member 15 

- entitled to be outside the House. (Interruption by Shri Balramji Dass Tandon) 
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श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से House का time waste न i| 


(The hon. Member should not waste the time of the House like 
that.) | 


श्री बलरामजो दास टंडन: स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब उन को बाहिर 
कहीं परसुएड कर रहे हैं। मं कहता हूं कि वह उन्हें हाउस मे सँटिसफाइ करें ताकि हमें भी 
पता लगे कि कया हो रहा है। This is what I am appealing through 
you, Sir. 


Mr. Speaker: No, no, please. The hon. Member should not 
say things like this | 


THIS प्रभनरेठ मिथ dH: nuls माठिघ, माछ Wsdl míos üdhs asima 
बठठ fa aigan रे उठीमठ W^ us fe fa& sdb» agi Hat fea feseannuo 
d fa Gai 3 fea विठा Ifa ufos msm डीमांडन ठै "ants dim नाडे aa 
MAT उठित è fea "regi 

Mr. Speaker : The hon. Minister will be ‘replying to 
this later on 

सरदार गुरदयाल सिह ढिल्लों: स्पीकर साहिब, जैसे जोश साहिब ने कहा है श्रगर वह 
बात ठोक है फिर तो बहुतबूरी बात है। 

Mr. Speaker : Now you please move your motion. 

सरदार गुरदयाल fag ferdi (तरनतारन) : में रूल 84 के नीच यह मोशन मूव कर 

रहा हुं: 


Sit, I beg to move that the Harijan Leaders Hunger-strike at Rajghat 
Delhi be taken into consideration 


कि जो हरिजन लीडरोंने राजघाट, गांधी जी की समाधि के आगे 28 मार्च, 64 से भूखहड़ताल 
की हुई हैं उस पर इस सदन मं विचार किया जाए। स्पीकर साहिब, इस से पहले कि इस पर 
विचार होता मेरा ख्याल था कि रैविन्यू मिनिस्टर साहिब ने जो उस दिन हाउस में तकरीर 
की थी वह जैसा कि मृतालबा किया गया था बाकायदा इस हाउस में कागज पर लिखी हुई 
ग्राती। लेकिन वह कहते हैं कि वक्‍त नहीं था। खैर उन कीस्पीच का काफी हिस्सा श्रख- 
बार में आगया है। स्पीकर साहिब, उन्हों ने इसलिए महात्मा गांधी की समाधि पर जा कर 
भूख हड़ताल करने का फैसला किया क्योंकि मौजूदा ज़माने म हरिजनों के काज को अगर 
किसी ने अपने हाथ मं लिया और उन्हें हर लिहाज से आगे ल जाने का प्रोग्राम बनाया था तो 
बाप्‌ नेही बनाया था, और मं रा ख्याल है कि बापू के नाम पर उन की शहादत के बाद जिन 

Wi के हाथ में gana आई है उन के खिलाफ यह भूख-हड़ताल की गई है। बाप जी ने 
जो संदेश दिया था उस प्रोग्राम को उन के जानशीन या नोनिहाल पूरा नहीं कर पाए। 
इस ख्याल से उन हरिजनों ने बापू जी की समाधि को मुन्तखिब किया है। इस के इलावा हमारे 
प्रधान मन्त्री भी वहां रहते है, कांग्रेस के प्रधान भी वहीं रहत हं । आज इस भूखहड़ताल को 
aba से इंयादा ग्रा हो गया है। हमें पता लगा है कि जब हरिजन नेता बाहिर जलूस 
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निकालने की कोशिश कर रहे थेतो उन में से एकनेता ट्रक के नीचे आ कर कुचला गया। 
म॑ कहता हूं कि श्रगर आप इस सारे मामले को संजीदगी से लेते और देहली में जो बैठे हुए 
हैँ वह भी इसे सही शकल में देखते तो जो नेकी राम जी गुजर गए हैं वह वाक्या कभी न होता 
प्रर यह मोशन भी लाने की जरुरत न पड़ती लेकिन, स्पीकर साहिब, आज का जमाना 
एसा आ गया है कि बिना ऐजीटेशन के या भूख हड़ताल के कोई काम बनने ही नहीं पाता d 
स्पीकर साहिब, मंत्री महोदय ने जो ब्यान दिया था उस को सुनने के बाद इधर के ही नहीं 
बल्कि दोनों साइड्ज के हरिजन Frag ने परोटैस्ट किया ale वाक ्ाउट करके बाहिर चले गए | 
किर बाहिर जाकर उन्होंने एक मुशतरका मीटिंग की, अपने मुतालबात को दोहराया और 
संजीदगी का इजहार किया । यह इस विधान सभा की हिस्टरी में पहली दफा ऐसा वाक्या 
हुआ है कि दोनों तरफ के एम. एल. एज. ने इकट्ठा वाक आउट किया हो ga लिए में 
समझता हूं कि जो उन्होंने कदम उठाया है वह महानता से भरा हुआ है। स्पीकर साहिब, 
पहले जिस दिन मोशन arg तो इन की लीडर, मिस करतारी देवी जो प्रोग्राम डायरेक्टर है 
उस की तरफ से 28 मार्च, 1964 को इशतिहार छपवा कर देश के मुख्तलिफ नेताश्रों के 
सामने रखां । उसकी पहली लाईन में उनका यह मुतालबा था...... 


. ., “But the non-marshalling of Harijans has been damping our high 
spirits”. 


सरदार श्रजमेर सिह ने जो फिगज पेश किए थे उन से श्रगर उन की तसल्ली नहीं हुई तो इस में 
जरूर कोई नातसल्ली बसश चीज़ है। उन का म॒तालबाएंसा है जो कि देहली में यूनियन 
गवरनेमेंट पुरा कर सकती थी 


“We raise our demand, the very noble and legitimate one, to the 
Government to forma separate Harijan battalion, in the name of national 
martyrs 


उन्होंने म तालबा किया कि हरिजन देश की रक्षा के लिए तैयार हैँ लेकिन उन के लिए 
सहलियात नहीं हैं। Ta सीधी बात कही :-- 


“The uncultivated surplus Government land should be distributed at 
reasonable price to Harijans 


जनाब, इस में दो,त्‌ तालबात जो उन्होंने बड़े जोर से रखे हैं उस में एक तो जमीन की 
तकसीम का था और दूसरा भीरेसाही था जोकि वहां परबेठेवे ता पुरा कर सकते थे और 
उस ग्ररीब हरिजन लीडर की लाइफ को बचा सकते थे। जिन्होंने भूखहड़ताल की हुई है AT 
आप ने अखबार में Far होगा कि वह किस तरह बुरी हालत में पड़े हुए हँ और राजधानी में _ 
उन की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी गई। यह मसला इस लिए ज़रूरी बन गया है कि सब 
पार्टीज के हरिजन मंम्बर इसे महस्‌स कर रहे cus खुशी है कि अब सब हरिजन Aras 
भ्रा गए हैं। वह बताएंगे कि उन को FAT तसल्ली दिलाई गई है । 
उनका माल मंत्री साहिब क ब्यान के बाद हाउस से बाहिर चले जाना इस बात की शहादत. 
देता है कि उनकी आपकी बातों से तसल्ली नहीं gà यह एक एसा मामला है जिसे माल 
मंत्री और. मख्य मंत्री उनके साथ मिल कर टेक अप कर सकते हैं कि अगर उनकी तसल्ली नहीं 
ई तो उन सारे मेम्बरान को साथ AST कर, जो भूख हड़ताल HUIS हैं उनको साथ FST 
कर और दूसरे भी इस हाउस क Araya को साथ Far कर जिनको वह मुनासिब समझते 
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[ सरदार गुरदयाल सिंह feewi ] 
है मिल कर बैठ कर उनकी तसल्ली करानी चाहिए। अगर यह समझते हैँ कि इनकी बात 


सच्ची है तो उन सब से मिल कर सही बात बता कर AAT उनको गलत HEAT है दूर करनी 
चाहिए । वैसे तो हरिजनों के साथ कई बे इन्साकियां हुई होंगी और मं मिसाल क तौर पर तहसील 
तरनतारन की भी बात लेता हुं। बाकी सारी जगह तो 5 मरल या ज्यादा जमीन गांव 
में asama में छोड़ी गई लेकिन वहां नहीं छोड़ी गई। इस के बावजूद भी HIT एक ग्रोवर 
ara ब्यान आ जाए कि इश्तमाल में हम ने इतनी wast छोड़ दी है तो फिर शक तो 
पड़ता ही है कि तहसील तरनतारन में एसा हुआ है श्रौर यह कहते है. . . . . 
मख्य मंत्री: वहां इस पालिसी से पहले तकसीम हो गई थी 
सरदार गरदयाल. सिह fees: अगर पालिसी से पहले कुछ हो चुका है तो उसके लिए 
कोई और रास्ता तो निकालना चाहिए 
मुख्य मंत्री: रास्ता भौ निकाला है, जब आप बैठेंगे तो बताएंगे | 
सरदार गुरदयाल सिह feci: ठीक है, बतादेना। एक बात eet ने कही कि 
जिन हरिजनों के घर तबाह हुए फल्डज में उनकी इन्हों ने मदद की है। हमारे हां तरनतारन 
शहर मे हरिजनों के दो दफा मकान डूबे और तबाह हुए लेकिन ग्राज तक वहां कुछ नहीं किया 
गया। यह तो में एक शहर की बात करता हूं क्योंकि मुझे वहां का जाती तौर पर पता है 
लेकिन और भी ऐसी कई मिसालेदी जा सकती है। इन हालात में भी ग्रगर एक ग्रोवर 
ग्राल स्टेटमेंट ग्रा जाए कि हरिजनों की इतनी मदद कर दी गई तो इस तरह की स्टेटमेंट 
से काम बनता नहीं बल्कि और भी शक पैदा होने को गुन्जाइश हो जाती है। जब ऐसे 
हालात हों तो इनको उनकी तसल्ली करानी चाहिए और जहां गलती हुई है वह बतानी चाहिए 
कि इस वजहसे हुई है और उसको दूर करने के लिए यह कदम वह उठा रहे हैं तो यह सारी 
बातें बता कर तसल्ली करानी चाहए क्योंकि ऐसी Mac श्राल स्टेटमेंट तो और भी मामला को 
Talat करतो है। सरदार अजमेर सिंह जी ने तीन बातों में तसल्ली कराने की कोशिश की । 
इन्होंने कहा कि 40 हजार एकड़ नजूल लैंड है लेकिन तकसीम उसमें से जो हुई है वह 3,400 


माल संत्री: इस मे गलत लिखा है, 30,400 एकड़ हुई है । 
सरदार गुरदयाल सिह ढिल्लों : अगर 30 हजार एकड़ कहते हैं तो आप की बात 
ठोक ही होगी लेकिन आपकी बात pud के बावजूद वह बाहर चले गए हैँ तो में समझता 
g कि इसमें जरूर' कोई न कोई बात होगी। यातो वह समझते होंगे कि आपकी फैक्ट्स 
एण्ड fary गलत हैं या waa ठीक नहीं हुआ है। आप उनको अपने पास बैठा लेते या 
SAR 'पास चज जाते जहां वह भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी तसल्ली कराते । उसके 
बाद इन्हान बतायाकिर्‌क लाख एकड़ के ऊपर जमीन है जो दूसरी कैटेगिरीज और निकासी 
जमीन वेरा को है जिसकी तकसीम इन्होंने जिला कमेटियों के हवाले की हुई है। यह कहते 

कि उस में से 50 फीसदी हरिजनों को मिलेगी श्रौर 50 फीसदी एक्स-सविसमैन को मिलेगी 

but only thirty thousand acres hasbeen given to Harijans. यह 
30 हजार एकड़ वही जमीन है या और है? 

Revenue Minister ; This is inferior land. 
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MOTION UNDER RULE 84 (32)33 


a 


सरदार गुरदयाल सिह fud : मं समझता हूं कि आपकी पालिसी के मुताबिक इन्हें 
एक लाख एकड़ में से 50 हजार एकड़ मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने 30 हज़ार एकड़ 
दी है। ATT आपका केस 30 हज़ार एकड़ का है तो उनको बात बता कर उनकी तसल्ली 
कराए। इसके अलावा इन्होंने बताथा है कि एक लाख 15 हजार एकड़ जमीन यूटीलाइ- 
जेशन ta के तहत ली है। उस में से 80 हजार एकड़ जमीन हरिजनों 
को ही दी है । फिर बताया है कि आपने तीन किस्म की जमीन 
खरीदी है यानीबंजर कदीम, बंजर मज़रूआ, बंजर गैर मुमकिन aie जिसकी आपने 
450 रुपए कीमत लगा रखी है। इस का भीएक गिला है और ग्रफवाह फंली हुई है कि 
जो ज़मीन 10 फीसदी कट लगा कर बाद में पता लगा है किसानों के राइट्स में श्राती थी 
उन को आप ने नहीं दिया और उस का जस्टीफिकेशन भी नहीं दे सके और आप उसको ट्रेस 
नहीं कर सके। ACHAT सरकार ने जब उसे आपको बेचा तो आप ज़िमींदारों और काइत- 
कारों के बिहाफ पर क्लेम नहीं बता सके। अगर आप जोर लगा कर कहते तो आपका 
उस पर हक बन सकता था। इसके अलावा आप कहते हैं कि शामलात में से 1/3 दी गई 
है। तो यह सारी फिगज़ आपने दी हँ लेकिन इस क बावजूद उनकी तसल्ली नहीं हुई 
है। आपने जो और रियायतें उनको दी हैं उन से भी उनकी तसल्ली नहीं हुई है। तो इस 
बात को देखना चाहिए। इस हाउस में बहुत दफा कहा जा चुका है कि यह जो आपने 


जिलों में कपेटियां बनाई हैँ यह पार्शल कमेटियां है इसलिए वह सही तौर पर काम नहीं करती _ 


हैं। इस बात से शक पड़ता है कि जब वह कमेटियां पार्शल बनाई गई हैं और सिर्फ एक 
पार्टी के आदमियों की बनाई गई हैं तो ज़रूर कोई बात होगी वरना ऐसी भी क्‍या बात थी 
कि आप इतनी fend बताएं और उनकी तसल्ली नहो। फिर जिस ढंग से उस दिन 

usaie मोशन के मामले में र्कावट पैदा की गई उस से शक और भी बढ़ा है कि कोई 
न कोई बात जरूर होगी । में नहीं कहता कि आपने कोशिश नहीं की लेकिन आपके कोशिश 
करते हुए भी अगर उनकी तसल्ली नहीं हुई तो आप दोनों तरफ़ के हरिजन मैम्बरान, भूख हड़ताल 
करने वालों और दूसरे जिनको आप मुनासिब समझते हैं सब के साथ बैठ कर बात करके तसल्ली 
HUT | बात तो कोई होगी जो दोनों तरफ क मंम्बरान मुशतरका तौर पर बाहर चले गए 
और एकहो कर मीटिंग की। आज फैसला करने में शायद मुश्तरका बात नहीं हुई। श्रच्छा 
होता दोनों तरफ के मिलकर म्‌ श्तरका तौर पर बात करते । फिर उनका मुतालबा बड़ा साफ 
है कि वह फौज में भरती हो कर एक अपनी बटालियन बनाना चाहते हैं। देश के नेता वहां. 
बेठे हों, डिफेंस मिनिस्टर वहां माजूद हों और वह बात न कर सके तो बात समझ में नहीं आती 
कि क्‍या कहें। अगर उनको बटालियन काग्स्सा हो और वह न बन सके तो इस से ज़्यादा 
ओर FAT श्रफसोस की बात हो सकती है । बाकी जमीनों की बात है । इस में श्राप बैठ कर 
उनकी तसल्ली कराएं; बड़ी मामूली उनकी मांगें हैं। फिर यह जो आदमी हैं ऐसे बैसे तो 
हैं नहीं। खासे पढ़ें लिखे हैं उनमे से तीन चार तो मिनिस्टर रह चुके हैं और पढ़े लिखे एम. 
T एल.एल.बी., भी हैं। मं नहीं समझता कि वह ऐसे ही बगैर किसी बात के वाक 
आउट कर गए हूँ। आ्रापको इन बातों पर विचार करके उनकी बातें सुन कर तसल्ली करानी 

चाहिए । 
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Mr. Speaker : Motion moved — 


| _ That the Harijan Leaders’ hunger strike at Raighat, Delhi be taken into 
Consideration. | 


मी मधीवठ : Hd um agen पग्ठटी P11 gelu Heat टी fend mal È 


में Sse age उठ । feu थमे डे «13, 4 ydas Wee mds use 


aged | fea nawa wasn w मी ase’ wes । (I have 
received a list of eleven Harijan Members from the 
Congress party who want to speak. Three or four Harijan 


Members from this side of the House would also like to 


participate in the discussion, I think, Sardar Gurnam 
Singh would also like to speak. ) 

naea death faw : भे डी fea Has fest 3 Sac भ AHS" di fa 
dag उठीम्तठ Wed seer wae Js, Si W^ sat gaia’ 1 SAK Cai ठै 


famen टाएीम हे fee! 
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मुख्य मंत्री : में अपना वकत हरिजन मैम्बरों के लिए छोड़ देता हूं। जो कुछ कहें- 


गे में नोट करता जाऊंगा। जो तकलीफ वह बताना चाहते हैं वह हाउस में बता दें। वह 
बाद में मुझे मिल सकते है और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते ga इस लिए में 


चाहता हूँ कि वह यहां पर अपनी तकलीफ ब्यान करदे । 
Hae SEH मिथ fas: माठ छे umae mre mrasa, Hd | ve 


अक्मिटव प्रातिघ ठे विएा afe gatas uaa dee उछे नाङ। 7 Seaga usi 
वी Qoa feu dee ene डी ted? 


Ht mlas: diffe डी उठडे' naera mang मिथ घेलङते, भी Heats ठी- 
ane adr fa Qu s, 6 He 3 fame ठा dee | ( Sardar 


Ajmer Singh will speak on behalf of the Government. 
I will request the hon. Members that each one of them 


should not speak for more than 5, 6 minutes. ) 

श्री चान्द रास : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर सहिब, में ने रूल 84 
के अधीन मोशन दी हुई है। वया मेरी यह मोशन भी इसके साथ ही डिस्कस होगी. ? 

श्री अध्यक्ष : दोनों मोशन एक साथ सदन में डिस्कस होंगी। ( Both the 
motions will be discussed together in the House. ) 

सरदार ग्रनाम सिंह : स्पीकर साहिब, में ने और सरदार गुरदयाल सिंह feci 
नें रूल 84 के अधीन मोशन दी है। हरिजन मेम्बर इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार 
करना चाहते हैं। इसलिए मैंअपना टाइम भी इन के लिए छोड़ देता हूं । 

naera make मिथ मंप (भर्ठिङ' मेम. मी.) : mulsa afas, Hd 3^ पतविछां naera 
qefews Mu चिले ठेष्टिमभमछे छठे sys dul sd ठाछ तेप्रठी पाष्टी 31 oU 
On wd "du बतठी wgergifa में as aid निवा È fa fen ua 83 गॉडीठडा 
छाठ fewssdo ची छेड़ते ; भ We Jfa ngan छिप Hag 3 Alas we 


EN 


— Sg 


MOTION UNDER RULE 84 (32)35 
Hd! MA Sas ds dfew June d far यै शिम 93 Heerg maha fu ठे 
JOH feu seen fest मी। OH mae wd muds डे Hgardlu wi 3 gs 
imi Je भघठं ठे magans बीडी मी।' Og mhe घिछबछमिमछीडिं् मी। Hers 
asda fu à OH aae डी ss! बीडीमी । भँ afost ta ते वि mova 
gata मिथ ठे डी sefa 9 ae fen 93 sosa use बीडी dI AG 
ftu ठाछ 2,3 agant Huai ठे घटी ब्रिभेंटाती eas सेमी मी | GA 3 बिए 3 
fa Hgu'g waa मिण ठे घड़ी aaz घिश्वाठी बीडी JI 
Sardar Ajmer Singh : No please. 
Hgera mates मिध मंपु : aaa fos, मिडी Hees माठ waha 
मिय ठे fem यहम feu fest m Gauges di Gai ठे faa Ht fa 40,000 gaz 
= sae छड fed 30,000 Bas mis adinat à efdsl aetdi feu wa + 
"au ags wider gifa fagz 30,000 fas AHS fest गष्टी तै, छत Yaa Haag 
^ 8 sð fest घर्छाब üug naaa ठे डी मी । 10 m'g Bas HausH His 
डी fea मठवाठ ठयीं टेमची । Gat à nid fag día 1 Su tas mis Jafe 
we festa z^ sel ast पे, शिम fed 50 ढीमची उतीमठां à fest areal "zm 
50 ढी मरी Man Haed Hat $ fest weat । AS ust wor मी वि uu 
बंघीठिट ठे Sus बीडा मी fa 1 Sy Sas नभीठ fed 70,000 Fas wis उवीन्रठ 
& fest mè | 25,000 as wan मिछटठी Hat 6 fest weat । Gn few 
5 Jaa dH Wasa M3 gam उछ es» ठँ fest weal । Sfas d पडा 
ठणीं fa Sus as m3 विम agi yes fam" तै । fer डां so AAA one 
Je Blas MA उब gasi छै 1 Pes डी uHlo sdb fest ठाष्टी | 


— 
-— 


प्रधीवठ Atos, faa faw 3 fa fen sd fas Ses 3 mami uai 
ae उठ sfx Gg fen wd Ave fa fan sg! fsHedifaQgmo ses! Ji 
: Jg fea fas बेटी से 2 a3 Hae छिप पेरी ठाछ प्रधेय gue उठ | Hà पडा ot 
di fa fem adel fea de de Hug fom fam ji इिम adel 9 at. gaa 
उठ | | 

GS wi: aigo Hus GE d? go! 

nde mates मिथ nu: nuls mg, waa naaa ठे aina Hs 
छष्टे उठ gi ठीब sat बीडा J | - मठबात ठे छि HAS ठै Stes sus टेब mu 
out बीडा । में ANG der weer ai वि feat wich fea muda è Hus 
à डी faw ae "gg fea झैभंवपेटब मठवाठ छा ome aga gaz | fen 
Bel Hgs'g ठै mudas è Hus डी SE wule go | maa wag ठे fen 
ad set fumma sdb छिंठा si में nHser उं वि मिम sai सेपठी Heg fy afte 
उठ fs मठबाठ उठीनठां ठाछ dua जी भाव जयी तै m3 Cai टा mw ठिपटाएला 
sal wget । (wet) 


है 
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[लठ्ठ अनाष्टिच मिण Ad | 


प्रधीवठ माजि, qs fes Jè dud hea fw ठे Hen बीडामी fa md uu 
feu बिडी musr mis gi GH fed feat mis उठीन्नठ wai à fest 
Ji GH w uem मठबाठ à odi fest! maag ठे 176,000 tas HHS मठपछम 
amt Hl! Gg mis ydas à sdb fest adi faod अउती at 8 मटेटीट 
fest जै उ fasas गलड JI! | 

मपीबठ मिच्च, Herz dg è sd विठा fom d fa CA Ants र 1/3 fort 
gda $ fès wea) miaa ATUS, SAT मठे iu à WH बे Sy डां uà 
पडा oder fa fan पिंड feu डी जवीनळां ठै मठपछम Hi AHS uto sal fest गष्टी 

मणीबठ प्रातिघर, H woa dde! wee Ji fd Uda मठबाठ ठे dohe wg 
fest AS ws mdi udis घठीरी d Ga weby feng छी udo ð m3 On 
टी aus fere gue fetat 3 । Sa us 445 guè jaa 3 घठीरी चे Gg 
mio fed se 3 Sel चाठीटी Qi Ae माडी मठबाठ 1947 डे बर्जिटी wt ad 
J fa उठीम्नठां à HausH ule fest weal m3 fugsl uis 15, 16 Wei F 
a3 ad dd उठ Ca Gat as gð पठ Gg न्रभीठ डी sls" बीड़ी a Ji 
उठीन्नठ जठीघ उठ Gai बेल alent fea ydes wel UA adi go । Hà mua 
dea m3 Hees mado fu è उछबे छा पडा चे fa Gg Mead His 
aft ठे y d | fea Has छगाष्टी aet मी fa 1960 feu fast = ae 
freed Jet ges GA et uis sdal । Sido fuo: à पटडाती ठाछ fus 
d mes गिठराडठी ag sul Got ude Hut d$ udo ug ssl! GA 
mis 6 उठीन्नठ «ede उठ | us fed è sede Ga ais sien wg fest 
गष्टी । Ga mis ठठीन्नठां $ sdi fesad । (WA) a 1948 feu eine uw 
Jefsad (बठमाळीडेप्रठ "ts पठीडेठप्रठ आड ढतेगमैठटेमठ) wae sfe मी GH 
fea ictus dfa— 


46. (e). “The manner in which the area is to be reserved under Section 18 
and the manner in which it is to be dealt with and also ihe manner in which 
the village abadi isto be given to Proprietors and non-Proprietors.......-- 


Ruled माठिघ, टिम घते dea घडे Ho, Gat टा HEH adi Cn दित छिपिशी 
ते वि— 

ENTE (including Scheduled Castes, Sikh Backward Classes, Artisans and 
Labourers) on payment of compensations or otherwise 


टिम wd Jou ue उठ, fan feuHgss eH, मिष Seeds asta भाठटीन्नठ 
m3 Baddd, Who are in need of site for houses Gat $ mad wet unito 
ठीं खिंडी | miaa Atos, H^ afger ode ठां fa fugat feu JOH feg 
Heat fest adi 3 Gu fases मिमछीर्डिज पै । Ñ wey बठठी wis ai fa 
agi fmi è Hus री fea कोटी घठाष्टी माडे Gg कमेटी ust ad fa 
मठवग्ठ à dJdluo! टी डछाष्टी wel 15, 16 Wet feg वी बीडा यै । उठीमळां 6 
eus Ss foot fest ad 
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श्री चान्द राम (साल्हावास एस.सी.) : स्पीकर साहिब, कल मे राज घाट, जहां पर 
सत्याग्रह चल रहा है, गया था । जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उनकी हालत देखने का 
im मौका मुझे मिला । वहां पर आम लोगों की हालत को देखने का भी मुझे मौका मिला जिन के 
लिये सत्याग्रह चल रहा है | मं समझताहू कि डेमोक्रेसी का फायदा तभी देश को पहुंच सकता 
है जब कि afer क्लास, qux क्लास, प्रोलीटेरिएट क्लास जो देश की है, उसका विश्वास 
डे मोक्रेसी में रहे और विश्वास तभी कायम रह सकता है जब कि जो वायदे हकूमत लोगों के साथ, 
गरीब लोगों के साथ करती है उनको पूरा किया जाए | अगर ग़रीबों का काम नहीं होता और 
उनके साथ किये गए वायदों को पूरा नहीं किया जाता तो में समझता g कि यह कॅबिनेट 
के लिये TAA है और पूलीटीकल लीडरों के लिये यह चैलेंज है कि वे वायदे करें और 
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनको पूरा न करे । चीफ मिनिस्टर जो कि हमारे बहुत हमददं 
= उन्होंने पिछले बजट मे हरिजन वेलफेयर के लिये जो आम रुपया रखा जाता है उसके अलावा 
पांच करोड़ रुपया हरिजनों के कल्याण के लिये रखा था । उन्होंने कहा था कि में दस क रोड़ 
रुपया रखना चाहता हूं मेने इ इन की स्पीच श्राल इंडिया हरिजन वेलफेयर मीटिंग के समय सुनी 
थी जिस समय कि वहां पर तमाम भारत के चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, बतौर ऐ स्टेट मिनिस्टर 
के मेने इन की स्पीच को सना । इन्होंने यह कहाँ था कि हरिजनों के लिये में अपनी स्टेट 
में वह काम करना चाहता हू जिस से कि दूसरी स्टेटस के लीडर और चीफ मिनिस्टर लीड लेंगे | 
में समझता हूं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर क होते हुए अगर हरिजनों के साथ किये गये वायदे पूरे 
नहीं किये जाते तोइस मे रीएक्शनरी फोरसिज, ऐसा एलीमेंट जो कि पुलीटीकल तौर पर 
फ्रसट्रेटिड हैं, का हाथ है । वही लोग चीफ मिनिस्टर क वायदे प्रे नहीं होने देते । वही एलीमेंट 
रुफावट डालता है । जो Sates लोग हैं, जो एक्सपीरिएंस्ड मशीनरी है जो कि लोगों की 
qaa पर हाथ रखते हूँ, वह वायदे किये हुए न निभाए, इस का कारण तो मुझे समझ नहीं 
गा सकता । 1952 में जब हमारी प्लानिंग कमीशन का काम शुरू हुआ और योजना के बारे 
4 किताब छतरी तो उसमें एक चैपटर एग्रीकल्चरल लेबरजे का रखा गया था । उसमें 
खेती मञ्जदूरोंका नक्शा खींचा गया था | यह बात उनके मृ ह से नहीं निकली जो कि नीडी 
हुँ, बल्कि उन लोगों ने कही जो कि देश के ने ता थे और जो महसूस करते होंगे कि खेती मजदूर 
"८ की दशा खराब है । उन्होंने उसी समय महसूस किया था कि एग्रीकल्चरल मज़दरों को, जिन की 
पापलेशन स्टेट में एक तिहाई है, अगर उन को जमीन न दी गई तो उनकी दशा सधर नहीं 
सकती । यहां बड़ा चर्चा चलता है कि अगर सीलिग कम कर दी गई तो पैदावार कम हो 
Mie: जाएगी । में इकौनौमिक्स का विद्यार्थी B. | | 
(घंटी की ग्रावाज़ ) स्पीकर साहिब, में तो अभी एक दो मिनट di बोला हूं | में समझता हूं 
कि जितना समय आपने सरदार गुरदयाल सिह ढिललों को दिया है उतना तो कम wa कम 
मुझ को मिलना ही चाहिये । | 


Mr. Speaker: Please continue yOur speech 
श्रोचान्दराम : उस चेप्टर में यह अल्फाज़ लिखे & कि अगर इन लोगों के मसले 
a को हल न किया गया तो इनस्टैबिलिटी श्रा जाएंगी और यह सीरियस सोर्स आफ वीकनेस है । 
1952 में यह श्रल्फाज लिखे गए थे | बारह साल तक बराबर गबर्नमेंट dedu क्लास को 
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[ श्री चान्द राम ] 
सपोर्ट करती रही है । लेकिन ग्रमल अभी तक नहीं हुआ । आप अंदाजा लगाइये कि क्रेडिट a 
उन लोगों को जाता है जो आज तक डैमोक्रेसी में विश्वास रखे हुए हे । मशीनरी के मृतञ्रल्लिक | 
आप अ्रंदाजा लगाइये कि वह क्‍या चाहती है कि यह लोग आंदोलन करें तो फिर मशीनरी की | 
आंखें खुले गी, क्या उनकी ata सत्याग्रहों से खुलती इँ, अगर उनकी आंखें गोलियां चलने से ही | 
खुलती है तो ऐसे हिन्दू स्तान का कया बने 0 मैंने हरिजन वेलफेयर प्लानके नामसे 21 
फरवरी को एक प्लान दी । मौजूदा लैजिस्लेशन को कर्व किये बिना ही साढ़े बारह लाख 
` एकड़ ज़मीन हरिजनों कोले करदी जा सकती है । मं सारी चीज़ हाउस में रखना चाहता 
हुं । मौजूदा चीफ मिनिस्टर जोकि गरीबों के इतने बड़े हमदर्द हैं अगर उनके होते | 
हुए इन बातों की इम्पलीमैटेशन नहीं होती तो में नहीं समझ सकता कि और किस के समय में 
यह बातें पूरी होंगी । में जो कुछ अर्ज करने लगा हूं उन पर में समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर हि 
साहिब HST ग्रमल करेंगे क्योंकि कई ए क बातों का तो वह पहले ही एलान कर चुके हैं और कई 
एक का अब कर देंगे । आज शायद उनके पास बोलने का वक्‍त न हो । हरिजनों को उन पर U»- | 
पू रावश्वास है लेकिन मशीनरी की तरफ से यह काम तसल्लीबख्द नहीं चल रहा । 1956 के । 
ट्रोब्यूत में निकला था कि 16 लाख एकड़ जमीन सरप्लस निकाली जाने वाली है । लेकिन | 
अब रेवीन्यू मिनिस्टर साहिब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि 16 लाख एकड़ की जगह 
केवल साढ़े चार लाख एकड़ जमीन सरप्लस निकलने वाली है | अढ़ाई लाख एकड़ के करीब | 
सरकार के पास ग्रनयूटीलाईझंड पड़ी हुई है वह हरिजनीं को दी जा सकती है । उस में कोई | 
रुकावट नहीं है । देनेंट्सऐक्ट के मातहत दो लाख एकड़ के करीब जमीन उनको दी जा सकती र 
है । गर कानूनी तौर पर हम जमीन नहीं मांग रहे । पंजाब में इनफीरियर लैंड एक लाख | 
एकड़ के करीब पड़ी हुई है | सरदार अजमेर सिह ने तो 90 हजार एकड़ बताया है । खेर | 
90 हजार हो या एक लाख एकड़ हो, में चाहता हूं कि दस साल की लीज की तलवार | | 
उनके सिर पर न लटकाई जाए । उनको मालिक बना दिया जाना चाहिए । सरकारने वह > 
जमीन बहुत सस्ती खरीदी हुई है । उनपर लैंडलेस हरिजनों को मालिक बना देना चाहिए। | 
मेरे पास शिकायतें पहुंचती | पिपली गांव में पशुश्रों को न छोड़ने पर हरिजनों का वाईकाट 
कर रखा है । खूदतो वह चारा नहीं देते अगर दूसरे गांव से भी जाकर चारा लाते हैं : 
तो जुर्माने किए जाते हैं । पंचायतें हर जगह पर तोए क जैसी नहीं हैं, सरकारी पंचायतें तो | 
हमदर्दी दिखाती d लेकिन जो गैश सरकारी पंचायतें हैँ वह aR वसूल करती È | 
बहुत आतंक श्रौर भय फैला हुआ है । हम तो मांग करते हैं कि हरएक को निर्भयता मिलनी 
चाहिए लेकिन इरिजनों को निर्भयता तभी मिल सकती है जब कि इनको जमीन मिलेगी । 
जबतक जमीन नहीं मिलती उस वक्‍त तक नियता भी नहीं श्रा सकती । साढ़े तीन लाख 
एकड़ इत्रैकुई लैंड मेंसे एक लाख एकड़ ज़मीन बची हुई है । चीक मिनिस्टर साहिब को 
चाहिए कि एलान कर दें । सँट्रल गर्व नमेंट का जो रुपया देना था वह पूरा हो गथा है 
बल्कि पूरे से भी यादा हो गया है | WHAM! की मानी हुई पालिसी के मुताबिक एक लाख 
एकड़ अच्छी क्वालिटी की जमीन है । वहश्रगर हरिजनों को मिल जाए तो वे कम से कम | 
पझपने पश_तो खड़े कर लेंगे अपनी रोटी भी कमाने का प्रयत्न करेंगे । उनको मालिक बना | 
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दिया जाए | प चास हज़ार एकड़ के करीब बंजर जमीन पड़ी हुई है। मझे श्रफसोस है कि HATA 
में कई लोगों को जमीन दी हई है गवनेमेंट ने, कोथ्राप्रेटिक सोसाइटीज बना रखी ह 
और उन को लाखों रुपया कर्ज दे रखा है । लेकिन हरिजनों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा 
रहा । अजर तोड़ कानून के मातहत, लैंड रेक्लेमेशन एक्ट के मातहत पचास हजार एकड़ 

ज़मीन उनको दी जा सकती है । 


नजूल लैंड 50,000 एकड़ के करीब है, गर्वनमेंट लैंड 50,000 एकड़ के करीब है । 
शमलात ज़मीन 15,000 एकड़ के करीब काबले काइत है | पंजाब सरकार ने यह फसला 
किया था कि गांव में र क तिहाई ज़मीन हरिजतों को मिलेगी और यह वायदा किया गया था कि 
जिस गांव में हरिजनों को वह ज़मीन नहीं मिलेगी वहां पर उनको दिलाई जाएगी । लेकिन अरब 
सवाल यह है कि उस डिक्लेयर्ड पालिसी को इम्पलीमेट नहीं किया गया । मुझेयाद HT गया 
है कि गोहाने में दो तीन आदमी मिले ! शिकायत करने लगे कि बी.डी.श्रो. ने जमीन नहीं दी । 
मेने लिखा कि ज़मीन क्यों नहीं दी गई । उसने यह दरखास्त वापिस दे दी । आर-ऐम.साहिब 
ने बी.डी.ग्रो को लिखा लेकिन फिर भी वह उसने वापिस कर दी । कहने लगा कि इसे 
अपने पास रखो यह तुम्हारे पास सुन्दर लगती है, वहां पर ही खूबसूरत लगेगी । मैं समझता 
हैं. कि जो dena इस तरह से व्यवहार करता है उसके खिलाफ Gaa लिया जाए । 
गांव में जो इस किस्म की पंद्रह लाख एकड़ जमीन है उसका एक तिहाई पांच लाख एकड़ 
बनता है । वह ज़मीन हरिजनों को श्रासानी से दी जा सकती है । 


इसी तरह से सतलुज और चेनेलाईजेशन से करीबन एक लाख एकड़ जमीन निकलेगी। 
इस तरह से कल मिला कर कोई बारह तेरह लाख एकड़ ज़मीन बनती है । देहातों के अन्दर 
हरिजनों के करीब छ: लाख कूनबे हँ जो बे जमीन हैं बहुत बुरी हालत में हैं । हो सकता 
है कि हरिजनों में कुछ ऐसे आदमी हों जिनकी हालत अच्छी हो । इसलिए अगर STs एकड़ 
जमीन फी परिवार दिए जाए तो उनको वहां पर बसाया जा सकता है । में आप को बताता 
हूं किइस ज़मीन की किस लिए मांग की है । वहइसलिए किउन का जो भय. है, डर है वह निकल 
जाए | वह छाती सीधी तान कर चल सके WIT अपनी राए भी आज़ादाना तौर पर दे सकें। 
इस तरह से आप डेमोक्रेसी मं जो वायदे करते हैं उन को भी पूरा करेंगे। (घंटी ) यह.तो कहा 


मैने अमीन के बारे में इसलिए में समझता हूं कि हरिजनों के साथ किए गए वायदे को पूरा किया 


जाना चाहिए और आज यहां पर इस सम्बन्ध में कोईम कम्मल ऐलान करना चाहिए ताकि एक 
रास्ता निकाला जाए किजिससे जिन लोगों ने वहां देहली में भखहडताल की हुई 
है उनको भूखहड़ताल न करने के लिए कहा जाए । (घंटी ) 


स्पीकर साहिब, एक शब्द और कह कर बैठ जाऊंगा । वह में फौज में रिकरूटमैंट 
के सिलसिले म कहना चाहता हूं हालांकि यह महकमा पंजाब सरकार से ताल्लुक नहीं रखता | 
 श्री्रध्यक्ष : इस बात को छोड़िए । इसका इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक है । 


(The hon. Member may /eave this point. It is not relevant 


to the motion under discussion). 
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श्री चान्दराम : एक सैंकंड में में बन्द करता हूं । में सिफ इतना कहना चाहता हूं 
कि सैकंड acd वार में हरिजन Usttaz हुआ करती थी । यहां पर माशेस और नान मार्शल 
का जिक्र किया जाता है सिख लाईट इनफँट्री ने चशूल में बहादुरी दिखाई । पंजाब ने > 
देश के डिफेंस के लिए बहुत काम किया है । लेकिन हमें ्रफसोस से कहना पड़ता है कि हमें 
आगे जा कर लड़ने का मौका नहीं मिला । जहां पंजाब ने डिफंस में बहुत आगे agag कर काम 
किया है मैं चाह गा कि हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार को , सेंट्रल गवर्नेमेंट को, दरखास्त करे 
कि पंजाब से हरिजनों की रैऋटमेट.....हरिजन रैजीमँट के नाम से न सही....अशोक रेजीमेट, 
नेहरू Ustadz, शिवाजी रैजीमेंट, महाराणा रैजीमैट, किसी रैजीमैंट के नाम से हो कायम करे । 
किर हम दिखा सकेंगे कि मातृभूमि के लिए मर faea के लिए मार्शल कौन है और नान मार्शल 
कौन है । इन शब्दों के साथ मं आप का शुक्रिया अदा करता हूं । | 

Hgergulau fifurda (छतिता--भैम भी.) : miaa mfg, में wy छा us 

used Ti बि mu ठे ÀS घेलठ छष्टी ममां छिंडा gi WA ATS HOHE Qai डठादां 
टा भप्तछा fao! à fest d Weg m बे इध उडडाछ dist d1 A मभशटा उं 
fa WS Gat ydas garai ठाछ udl aHaJ वै | भे ye si Gai $ sdf 
Hisn, as HHS मिछे उठ, Sat 3' m3 fasa Sai wb Hat maga feu 
nemi उठ, Ga ssh afen Hai उठ mg भी msa gi बि Qu Hat Haaa | | 
Mes Sehr uw उठ | | | 


lio» 


निषे उव Qa! टी उष gaze € He's पे fea è wd AS डाठी fests | 
(qu टे दिउ fas ufos «bsugssu! gahi उठ | Cat gu gage! रा 
अतम चाछीउ weld fes Afar । Sat su das're! fen waa Aatmi fa 
yay è Hu Had 83 sul] «Hd ua मां ume cl मठबाठ OS mig था बे 
Hat $ Haee माडे । wd भिक्षां छठे डी gy gas Jett fagi feu 
"i Jide टषळ Asd भी Hadi di der sd मी wet Qa gu saysi pa 
Had विंद्मठाठ "3 dw टीकां gimi esbs adh डी मठ । fae fa H 
ufget विदा है 40/40 fes Ga su dese! चछीक्रां भगत due debi । पैः 
HSE Ji बि Gat adas sse: à feg A Set yde मी fa fae ws डडे - 
Sissi ठे SH JsJ'5 aga डी THAT THe adi बीडी Studies घिछाता बी | t 
ada fan री fuus डी ast anaa del तै। fm ठै usa ugs we Haat 
31 Gai ठे 40 fes डी sdb dv मबले । fed ded yas डे UNS ai 
$ Ung è रे उघ उडडाळीभां-भामटठ sta मिथ wa A3 efsg Hu 3^ mus Ger 
ada Alia fud Qu enmru sdb d ma Qd Jdlus sg! Gad ठमडे Ù ad 
JS | 2 | 
faa ss, मपीबठ mugs, उठीम्ठ sga dh Hat ev मडाछ d, Gai el 
ufgel Hd fea 3 (टी) fa faust eus mis 9 SJ mul उठीन्नठां à छिँडी | 
we । fee dese अठिमटठ mioa ठे रिक्षा 3 fa 30000 ga mio adai | 
 $ fedi m gal: Was 10,000 gas nilo "Hi d fum छा dum भत्ते ss 
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Gai ठे act मिछिख्रा। ममम ठं वि fen 
$ aaa ddl, faust sus ais उठीनळां à क्रमे उव sot fugi, Ga Gai $ 
eal चाउीटी चे | fen डिउ डी, प्रधीवत Atos, magai ergo हें è, उिठ fdo 
wd wg माळ HdeH vee dde उठ । भते fas टे weg sus Als रा fea 
gag femi डी.मी ठे GH छा ढेमछा खे fez बि यवीन्रठां à fest we | ug 
निघे eno fsfumm CA aaa डे भूत aaea री छगाएली मी छेबिठ OH टी 
que Ou Hod डी. मी. री छगा fest! fea asst asda as’ ते ast fa 
GH ठे Hus wes छता fest । gA पड़े ठे feson वत fes fa हैमळग डी. मी. 
ठरीं 9 Haw, ka added थी è Hae वै। feat ढेटे S? छोछिश्ां aaa 
घतुउ पाठी sgs mis wnt तै निम sd adasi है magai feg Wa uifent 


LA ^ = 


डे छे ,H3 HJ भाछ ते ae उठ Blas Gat aw sus Je डे sat wary 


è fey Hoag री fem 31 Haag 
ô 


feq डे gme HgueH uHlo रा HHS’ तै। fen feg री ud शोछे du 
Jo | मिम HBa डी मठपछम AHIS fosedi ð Gg gag grazed qu d | 
मिठ उरीनठ भन्नाठिशां ठु Ga Hla fest didi J Ga ugs adie è उठ | 
dud छठे m वे sqm er 3! Ca उठीनळं 6 शड 107/151 4 ढमा fest 
uev di Sat el ayes de दाळ de od v | शिण HAH 
feu 3d m did gs! Ga वर्चिरे उठ fa wat udo: gs nar Haefmi डे 
ufgat eave | feg fea sos डाठी unless di 

feu डे mal deat uo! er भप्तछा g faust HASHIG ss d? उठ। 
Haaa à fea ढेमछा बीडा d fa faod ज्रमीठां Je उब mara ठगीं debi 
Gai ct ठीछाभी xs fest we । fen wd में noa 6 घेठडी agi fa निषे 
usi yal Jet J Gu उठीमठ ssl odi è Hae fafa ngaa ठे मे eH बीडा 
J—40 छेष TAMI उठीमळां Sel afe» ð ऐप से HITA fea उतठीम्रठ YA gss 
्रभीठ Gel 5,000 due टी ssl è naar di H म्रभष्ठणा gi fa det डी ale 
fea gata qug Sas 3 adb fum मबडी | ae ats री dhs dat feu 
Jug gue tas F इप जांदी 9 gi Qg घेछी è वी sdb मबहे । fea gag 
dd डां QI घळी fede gfje उठ 8H F रप Gg gu ते wd उठ | ms del 


A 


dd छ मांडा चे अंत उतीम्रठ ठाउ मांसे उठ | 


d 
EN 
J 


छित S fest उतीत्तठ पीठीं ase d । gw ले वे Hldb ge die Ji 
पठ बष्टी ag TelanH3i ठाळ ताहे थे did उठ । OH डी पाती CHS भाठी uil 
Ji wen ore fa Qa greg feg बी Gu ens हे ud dung! ag Heer 
JI ae GH री eus मउ्डी ठाछ Hd ddi J, dd essu ou Hg] मांदी जै 


3 dad QA री दमछ qd ddl J SA we si de eus fama del जै si OW 
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la 


BPR 1P [EPE PEH PA P ER le PPR seen [PRB Pa JA HPL : 
b) 1D RPE [SOR 9 RE 1०8 .H IE [RRE [ep 929en CHLL ka} 
[2 1०8 [AR opr Ah R 1OKIPP bj] p ipe] 9 २४४ SHIP bal 
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HAJ B bj pe PPR] QY PA Hal E J«&jHH 9a Pal E Q [ARH iB [PP 
PR |P BE PiePH Pal ÈE Ha] | Be PBH 9 HB Ph pe SEK iB. 9PIBH 
plo p ER 9 be [9a DB B P iBEH WH PE) PHH UPR [D BE PMH 
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MOTION UNDER RULE 84 (32)43 


धालीमी set sdb 3 Ga भेरी 9 fan ठाछ fea एवे mum ठै, fim छी Huda de, 
Qm $ ढाटिटा ते प्व्टा ते gat à ool ते Haw । ठन्रुछ Ss ad में fear 
पाछीमी geet 9 Ga fea dfa Gai $ yde बतठ set मठबात उतीनळां $ qs date 
feet ते nig घावी gfmm Cais Ss Heda Sat आरि ds Ha 3 See 
Ji fen de ays $ uz dfa gud feedne 3 छै बे del री निभी'टाठ mito 
udle बे Qa F MUST gaat si wg Hae! fen छट्टी naaa $ चायीटा d 
fa Gu उठीन्रठां à md! mis usig fA बीभउ we è छेडे । छिमे agi frat 
उठीनठां à mis Se दडे d मेप्राप्टिटीमां gesi उठ, Cai mio टी ales 
डी पठवात MUS UH डे रेडे । मे मठवात ठे उठीमठां à eee uggQger à 
gi fen à oder चै fa fugat Nad पठापठटी dma मठवात ठे Hea री Adar 
SS. चात मां WA gue ढी eas udle बीठी d fea Gai à GA elus डे 9 BI 
feu ठे उठीनरठां $ Gd mio 450 cue ysl ऐवड ès दा d ans aia 9 
- ge fea डा GH वा aS ugs रप d fan 3 fen 3 मैंटठ॒छ dae F fea us 
छष्टी 3, feo डी Ñ feu हे fen Gus टा Heu ase ai । छेविठ fea 
Hà घड़े wenn wu afos पै far तै fa उठीमळां $ 450 guè ढी Pas 3 À 
fea mis ठीं fest m ठणी 9 nia fen री uw? fea Gat misi ई ठीळामी 
feg हे ddl d निम ठाछ uis: टी वीभउ ugs eu uel चे xs fen रा aster 
feg dard fa ed Sa «eu UH è d Ga misi yde Se उठ ma ale 
gita à Ga sd मिछ adhi । RA agi Ti m aet fumme fusi 
उठ | 


.fed देठे'टम à sdeu ee sul fen naaa à fea Mafa wre छेड | 
2fs@q mae yet मी ug GH a ssh fed ठिर्वाछभा d fa fags उवीनठ 
ufg& fte ahi misi amg ag dd मी, Cat as fme ठे fen mae 

उः sae de छठ mia डी Ga gdi उठ भरत ydas feefont याम बेट्टी mits 
E g"H3 dg d "Tuer पेट use wm3 डी ठीं ddl di 


ns 


| feg मठवाठ fed gS छा dH adel 9 fa fust feu fen ठे उठीमठां 6 
भवाठां Sel udis fest Jg । HH afde at fa fen nuu feu fest छा args 
डी ठगवा 31 fea fsH aga è उण्ड री det aS gdldo! टे भवाठां SHS 
ute की sd Hadi fea ऊं fiie री Hari 3 चै बि Gu Gat set mis 
236 मां ot esa | वटी wei 3 fm fom तै fa fates fegi टी fen 
wd use Sot ade । fest guys feu fen agi बिठा मा Hae a fa मठवाठ 
fist fea उतीनरठां è भवाठां end wits feet dl A noaa $ aaar fa fen 
srào fea sat छाती unit 3, ma fea GH nit $ ws बठे। | 


fen टे fesret मभाछ nae fésHedilu wel उतीमठां $ add शेठ Bel d 
Hde'd à Held geet det तै Gn ae डी gdluo! à del ofeet oul ug 
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[ प्रठंट'ठ ऊठ मिं | 
fan fafa fen मबीभ è भठाघव adaa $ aad Se दगडे AlfaGfaet डेली 
hot xs fes gaa A ws Cai ठे aa Sat de डां साठ gung सी E. 
i3 r faSta agdas छी meee del oi fen sel Cai री uos 
A del ठठीं feri fen छष्टी मैं afte gi fa adao छ efe use 
ot fadst naaa ठे well yet det 9 Gn fea unin ठे ma fegi ठाछ 
Gai $ act afeer si णे ठिणा veifa fea sdo dt उठ frat ठे fegi 9 
fag 3 Sa afer afer ð  fatfa fan we ठे feat री uda à डेट sal 
for) छिउ sit उतीन्नठां ले Si डे at बाभणाघ JÈ JB 4 | oud fed प्रठवात 
Gat è जव fey Get eHow sd! ad att fed बठवे Ga HSH गांयी 
A uf@gg mru 3 gu Jss'5 बठ dd उठ। feo feu naa टी faud री 
fimreu gi fen à fen da रा पिश्राठ guer wie’ d वि ge मभाठा Yeg 
faa तै nig Sa मड ds AHS d? उठ | छिठ 1964 x नमाला आ fom ते 
Wig 3a ds 3 uja उणो uo | owes fen 8 vans veel a डां fen हे 


— 
— 


TAH घाठे आपकी पाछीमी à gese dea «dor fea fad बीमड डे डी oat 
US Hadi ! 

श्री श्रमर सिह (areata, ca. ) : स्पीकर साहिब, आज के दिन एक बड़े 
दुख के विषय पर बहस हो रही है क्योंकि गांधी जी के चेले और गांधी जी की 
पालिसी मानने वाले 40 ग्रादमियों ने चार रोज़ से राजघाट पर उनकी समाधि के पास बैठ 
कर भूख हड़ताल कर रखी | परसों इस बारे में ज़िक्र आया और एक एडजनेमेंट मोशन 
पेश हुई तो आप ने उस को डिसएलाऊ कर दिया । हम आप क हुक्म की रिसपैक्ट करते हैं लेकिन 
जहां तक हमारे होम मिनिस्टर साहिब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है जैसा कि उन्होंने बतलाया कि 


_ “Out of 80,000 acres 35,000 acres of land has already been leased out to 
Harijans". — 


यह किस' deg से' कहा गया है । वहां तो कोई जमीन हरिजनों को नहीं दी गई a 
स्पीकर साहिब, में इस बारे में जिक्र बाद में करूंगा श्रभी में यह बताना चाहता हूं कि कल रात 
11 बजे राजघाट पर पंजाब के हरिजन मिनिस्टर मास्टर गुरबन्ता सिह, सेटर के डिप्टी मिनिस्टर 
श्री डी. एस. मर्ती और मै गए थे ताकि यह पता तो लगे कि उन लोगों की मांगें क्या हैं और 
आया वह जनुइन भी हैं या नहीं । सेंटर के डिप्टी मिनिस्टर और मास्टर ग्रबन्ता सिंह जी ने 


माना कि उन की डिमांडज़ बिल्कुल जन इन हैं । में थोड़े से लफ़ज़ों में बता द॑ कि उन की मांगे 
क्या हूँ । 


उन की पहली मांग तो यह है कि कस्टोडियन की लैंड की जो आक्शन हो रही है वह 

फारी तौर पर रोक दी जाए । यह जमीन साढ़े तीन॑ लाख एकड़ थी जिस में से ढाई लाख 
एकड़ ज़मीन नोलाम हो चुकी है यानि सिफ एक लाख एकड़ ज़मीन बाकी रह गई है । ्रगर 
वाकई सरकार दिल से चाहती है कि हरिजनों का स्टेटस ऊंचा करना है तो उन की इस बहुत 
मामूली सी डिमांड को मान लेना चाहिए श्रौर आज ही इस हाउस में यह ऐलान कर देना चाहिए 
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कि वह ग्राक्शन बन्द कर दी जाएगी । दूसरी मांग उनकी है शामलात जमीन के बारे में है । 
= इस बारे में कानून भी पास किया जा चुका है और कहा जाता है कि एक तिहाई शामलात 
जमीन हरिजनों को लीज पर दी जातो है मगर पंजाब में अरब भी बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं 
जहां पर इसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रही है । इस के साथ साथ सरपलस as का भी 
तमाशा चल रहा है | TAT करूं, स्पीकर साहिब, कि बरवाला के पास तीन ढानियां हैं: 
ढानी खान बहादुर, ग्रान और अमी रदास । इन तीनों में मुसलमानों की ज़पीन थी जिस पर 
सन्‌ 1861 से हरिजन नुजारे चले आते थे । (घंटी) मगर जब से देश झाजाद हुआ है उन 
बेचारों को विवक मार्च करवा के सड़क पर बिठा दिया गया है । तो मेरा कहने का मतलब यह 
है कि सरकार को इस डिमांड को मानने में कोताही नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इस पर ही 
पंजाब की आबादी के पांचवें हिस्से की बहबूदी मुनहसर है । (घंटी) मे तो कहता हूं कि जब 
इन की आबादी कुल आबादी का पांचवां हिस्सा है तो कुल बजट का पांचवा हिस्सा उन पर 
ही खचे किया जाना चाहिए । इस के बिना, हरिजनों को ऊपर उठाए बिना यह सोचना ही 
फजूल है कि हम यहां सोशल्जिम ला सकते हैं । यह तो ठीक है कि कागजों में तो हम 
सोशिल्ज़िम ला सकते हैं मगर प्रेक्टीकली यह नहीं aT सकता जबतक कि हरिजनों की हालत 
बेहतर नहीं होती । (घंटी) जब तक कि 42 लाख हरिजनों का इकनौ मिक स्टेटस ठीक 


नहीं हो जाता । 


दूसरी बात है फौज की | यह जो मार्शल ग्रौर नान माशेल की डिस्टिक्शन है, लोगों में 

डिसे रिटी है, यह खत्म की जानी चाहिए । जिस तरह से देश से श्रनटचेबिलेटी के खत्म करने _ 
की कोशिश जारी है उसी तरह से इस फक को भी खत्म करना होगा | तो यह जो उन लोगों की 
मांगें हैँ इनको सरकार को मान लेना चाहिए और इस बारे में आज ही हाउस में ऐलान करना 
चाहिए | उन लोगों ने कहा कि अगर सरकार उन लोगों की जिन्दगियां बचाना चाहती है तो इस 

= बारेमे सरकार यहां पर एनाऊंस कर दे और वह ATA फास्ट खत्म कर देंगे । उन में 
से सात ग्राठ आदमियों की हालत खराब हो चुकी है । एक एक्सीडेंट से मारा जा चुका है. 
और अगर सरकार ने इस स्टेज परऔऔौर सोचने में देर से काम लिया तो उन में से 
दो चार और मर जाएंगे । पंजाब से बहुत से लोग वहां पर जा रहे हैं । इस लिए 
मँ चाहता हूँ कि बजाए इस के कि प्रापेगंडा सारे पंजाब ग्रौर देश में फेले, सरकार को चाहिए 
कि इस बारे में वह फोरी तौर पर हाउस में ऐलान करे कि उन की मांगें मन्जूर हैं और 
इवेक्‌इ लंड की ग्राकशन फौरन बन्द की जा रही | 


उंपठी ou ase (sas Hs,» HL): Hulsg HIS, wa mA छा 

fea H4! OH su उठठाछ wd da as stat ठे HOTSH Tig} री प्रभापी डे 

वीठी del ये । fem wd dud] wie JHI Jud une fHu के mus 

= feaa od उठ, भी डी ag Huet feg, fen घाते nue घुडा आए हे mgHè 
UH sow! gii W* de मिंटां fead as uas aga 

Hulag w'fgg, gdlus! छे HAS yds उठ 3 WA बतबे mås घाते। 
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घम जीछिब dasa उष्टी di मेठाछिछावार्बडी et शिछावाते मिसे Hza- 
aras मठळाठ ठे Wasi de के wxbdfeg ब्रभीठ मंगछाउ हे HiH डे ug 
ess छेवे उठीत्नठां fea डॅडी ui 
प्री मथीबठ: SH, मथीतर्घट बते । (The hon. Member should 
resume his seat.) 


— 


श्री जगन्नाथ (तोशाम ) : स्पीकर साहिब, हिन्दुस्तान के इस 15, 16 साल के 
इतिहास में यह एक नई चीज़ है कि जब Fatt बैंचिज़ और पोजीशन की तरफ से 
एक ही आवाज उठ रही है । इससे ग्रन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जो मसला है वह कितना 
गम्भीर है । 


| TAMAN दिल्‍ली से आया हूं और वहां का दृश्य देखा है । वहां X भूख हड़ताल 
» करने वालों में पांच सात बढ़ी औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी भी हैं, और केवल चालीस 
ही नहीं उनके अलावा कई हज़ार और इकट्ठे है । अगर चार पांच दिन तक उनकी सुनवाई 
und नहीं हुई तो राजघाट के साथ मौतघाट बन जाएगा । मेँ स्पीकर साहिब, यह कहुंगा कि इन 
हरिजनों की साफ मांगें हैं कि गवर्नेमेंट के पास जितनी भी ज़मीन सरप्लस, इवेकुई प्रापर्टी या 
ATA है वह तमाम की तमाम रीजनेबल प्राइस पर हरिजनों को दी जाए | आज भी 80 
हजार या एक लाख एकड़ ज़मीन एसी है जो हरिजनों को दी जानी चाहिए । चौधरी देवी 
लाल भी हरिजनों को मिलने गए थे । मास्टर गुरबन्ता सिंह भी गए थे और इन्होंने 
कहा कि ब्रत खत्म कर दो और इन्होने एम्फॅटिक वाइस में कहा कि यह कम्यूनिस्ट माइंडिड 
है और कम्यूनिस्ट व्यवहार करते हुँ । स्पीकर साहिब, कितनी waa की बात है कि इस तरह 
गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए | 


देखना तो इस बात को है कि हरिजनों ने Gur कदम उठाने की जुरतं HT की । 
~ आज से 15-16 साल पहले जो लोग लगातार कहा करते थे कि हरिजनों को जमीन दी 
जाएगी वह नहीं दी गई । विनोबा जी हैदराबाद से चले और यही कहा कि भूमिहीन को 
ज़मीन XT जाए | लेकिन श्राज तक इस हकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा 16 साल तक यह 
हमें उल्लू बनाते रहे । सरदार प्रताप सिंह करों ने कई बार कहा कि हम हरिजनों को प्रति हरिजन 
परिवार दो एकड़ जमीन देंगे। पंडित मोहन लाल होम मिनिस्टर और श्री चांद राम स्टेट 
मिनिस्टर ने 10 मई, 1962 को करनाल जिले क एक गांव में कहा था कि हरेक हरिजन को 
पांच किल्ले ज़मीन दो जाएगी लेकिन आज 16 साल से हम देख रहे हैं कि एक इन्च भी ज़मीन 
हरिजनों को नहीं मिली । तो मजबूर होकर उन्हें राजघाट जाना पड़ा कि अगर हमं जमीन न दी 
गई तो यहीं पर ही WE । । आज राजघाट पर यह हालत है कि 2,500-3,000 लोगों में 
एक्साइटमेट है श्रौर मरने मारने के लिए तैयार हुँ ATT उनकी मांगे सरकारद्वारा पूरी न की 
जाएं । 


T स्पीकर साहिब, यह adde की जिम्मेदारी थी लेकिन गवर्नमेंट यह समझती थी कि 
जैसे रोम में स्लेवज की इन्स्टीच्यूशन थी इसी तरह यहां पर भी हरिजनों को स्लेवज की तरह 
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[ श्री जगन्नाथ ] 


रखा जाए और इनके जीवन से प्ले किया जाए | इस टडेंसी को रोकने की जरूरत है । 


हम स्लेव बन कर नहीं रहेंगे, लेकिन यह बात सरकार नहीं चाहती | वह कहती है कि 
हरिजन तो 12्राने में मिल सकता है इसको कसे कुछ जमीन दी जाए या सहुलतें दी 
जाएं | आप, स्पीकर साहिब, यह सुन कर हैरान होंगे कि 15-15 साल की लड़कियों को 
जलूसों में Clay बढ़ाने के लिए ट्रकों मे लाद कर आठ AIS आने में ले जाया जाता है | इन 
हरिजन - लड़कियों को यह हालत इन्होंने कर रखी है कि उन्हें जलूसों की स्ट्रेंगथ बढ़ाने के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है,। अगर पंडित नेहरू को लड़को को आठ आने देकर TAT क अन्दर ले 
जाया जाता तो कितने दख की बात होती । (Interruption--Voices from 
Opposition: shame, shame. ) 

कितने दुख की बात है कि हरिजन लड़कियों को इस तरह ले लाया जाता है स्ट्रैगथ 
बढ़ाने केलिए। आज तमाम हरिजन इस मसले पर एक हैं । यह तो आपस में इस बात 
प्र लड़ नहीं सकते। श्री बाबू दयाल और बनवारी लाल आपस में लड़ सकते हें। मगर 
जगन्नाथ और श्री ग्रजीत कुमार नहीं लड़ सकते। लेकिन सब हरिजन इस बात पर एक हूँ 


और सरकार इन्हें आपस में लड़ा नहीं सकती । 


श्रीमतो सरला देवी: आन एप्वायंट श्राफ ASL ATl मेरा प्वायंट श्राफ आडंर 
यह है कि यहां पर जो हरिजनों की डिमांड है उस पर बहस चल रही है। यह ठीक है कि उनको 
मांगों पर योर होना चाहिए लेकिन यह शब्द कि हरिजन लड़कियों को 8ग्राने में बेचा जाता है 
इन्हे वापिस लेने चाहिएं। यह हरिजनों के काज़ के लिए लड़ते हैं और कहा यह जाता है 
कि हरिजन लड़कियां अपनी इज्जत sme आने में बेचतो हूँ । (विघ्न) 


श्री जगन्नाथ : मेने इसमे कोई Tea बात नहीं की। 14 अगस्त, 1963 को 
दिल्ली में आपोजीशन की तरफ से जलूस निकाला गया और कांग्रेस की तरफ से भी निकाला गया 
ix यह हकीकत है कि 15-15 साल की हरिजन लड़कियों को आठ आठ Trt A TA 
के बढ़ाने के लिए ले जाया गया । इस लिए मं कह रहा था कि इस तरह से ce नहीं बढ़ 
सकती । जिस देश के अन्दर जाति के आधार पर कोई चीज़ बनाई जाए वहां पर क्या उम्मीद 
हो सकती है कि वह जाति पनप सकती है, आगे बढ़ सकती है, हरिजनों के नाम से ही इन्हें 
नफरत है। लेकिन में यह समझता g कि किसी जाति क नाम से ऐसा नहीं होना चाहिए । 
ब्राह्मण और बनिए के नाम से ही उनके TT का ज्ञान नहीं हो जाता। किसी जाट क नाम 
के आगे करों AKT लगा देने से उसके सित में और कोलड स्टोरज नहीं बन सकते। गवने- 
मेंट के इस तरह से एलानों से जो यह 16 साल से करती चली य़ा रही है तरक्की नहीं 


, हो सकती । यह गर्न बैंट उन से फ़ाड ग्रौर धोखा कर रही है। हरिजनों के साथ जो सलूक 
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जाति और aa की बिना पर किया जा रहा है इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। आज हरिजन 
इतना बेदार है कि ऊपर से नीचे तक के लीडजं को एक इशारे में खत्म किया जा सकता है। 
और उनकी मजबूरी से जो फायदा यह उठा रहे हैं इसे बन्द किया जा सकता है। पंडित 
मोहन लाल दत्त ने कहा है कि ऊना के अन्दर 1884 एकड़ जमीन कस्टोडियन की थी लेकिन 
उसमें से केवल 14 हरिजन फैमिलीज़ को 70 एकड़ जमीन दी गई है बाकी अभी तक पड़ी 
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d MOTION UNDER Rule 84 (32)49. 
i 
है। इसी agak जगहों पर श्रब भी जमीन पड़ी है जो अलाट नहीं की गई । इसको 
फौरन अलाट करना चाहिए p स्पीकर साहिब, आज हर तरफ से हमारे साथ HIS हो रहा है। 
हला फ़ाड तो पटवारी करते है कि गिरदावंरियां गलत करदं है ।। अब पता नहीं सरदार 
ग्रजमेर सिह का दिमाग किस तरफ चला गया है कि इन्हों ने तो हरिजनों के कबरस्तान के 
लिए भी जगह नहीं दो। हरिजनों को किसी जगह छोटी छोटी झौंपड़ियां बनाने को भी 
जगह नहीं दो। अगर कोई हरिजन भूखहड़ताल करते मर गया और इनकी हालत को 
ठीक न किया गया तो यह कैरों साहिब की तरफ qa fus होंगे । पंडित नेहरू और सरदार 
प्रताप सिंह के रों से बदला लेने की भावना इन में जाग सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि आज 
ही यह बदला ले सक। बदला किसी वक्‍त भी लिया जा सकता है। क्रामवेल से बदला 
10 साल बाद लिया गया था जब कि उसे कबर से निकाल कर फांसी पर लटकाया गया था | 
मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि चाहे वह मर जाएं, सरदार प्रताप सिंह करों से कोई 
टाइम श्रा सकता है कि बदला लिया जाए। इस लिए में यह कहूंगा कि भूखहड़ताल करने 
वालों की डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए ताकि बात इस हद तक न बिगड़ने पावे । 


Haag रढभठ मिथ fas: ma è uma ma. mrasa, HJI प्री 
माठ sg, magga Wea माविघ, ठे. बिठा यै fa sag fegiats छिठभाढ ठा बीड़ा 
ताशा »3 बेटी उठीम्रठ भत लिक्षा zifea Hees पठडाप मिथ ad m3 usa 
मंदायत Bes qus! Sodus fed sd! fum उतू बवभडेछ डे 10 माछ घार 
Qu $ aga fed^ बच वे fam fam मी। W^ feat $ सम सेक बाजुला gifa 
(Tami feug mmaa बीड़ा wet Q बघत fed ave था माछ ठी पेटा sgr 
der | (रमा) 


Hoes Jade मिथ (AHS, WA. मी.) : HgsfaH maa मातिध, छिंछी दिउ 
fags ggs gra थाट 3 gu Jgas'5 dluewíeg do Js Gai ठाछ माड़ी 
fast gHegel ji w^ डां fea suia fa fed 40 sat feat s's aga 
4084 Jdlus उठ, QI feat छी पउ उडे उठ। (YAH) Gat Ami Hat afer उठ 
at gafea उठ fea भी sat बजिमबदा। fgg er mardi gafus feu, afag 
feu fad v'a सिटे उतीम्रठ uni SIRI जा मटा gi Qad Suss dH 
मबंदा जेवि maat gesdi fea fam जिला तै वि निम sgt "m adaa 
मछाछठ टी जिंदगी awa farði H^ maa adi fs प्रठ्वाठ à fan डिडी 
बळटी दिउ ठगी पाशिङा gus पठ H feu wad घेठडी ag fent fa dad wa 
cafes gy gag'5 à J gè gag मावे Ymg fea del fus sat ni प्रतित 
Sut fus fe fea yga भाग टी Jd! 5169 aet ve fa sels! usa Hafa 
m3 goed aH du nemi F ef vel HlfuH ठे भत fen Hga's ठै ges 
चिँडा 9i! (fedut es दलों पूर्मता)। fem इडे IT aga fa मवळाठ à 6िठां 
Sat dhi Hat 3 घड़ी gwedel ठाछ did edo! vde dg) fen Homes 
MH वाढी fsg ge उठ पठ manaa oasis mA sau डी sd gra 
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(32)52 PuNJAB VIDHAN SABHA [6TH APRIL, 1964 
[ amiguna] ` | 

J fan3 H^ Wa ब ठा ds "JW बत छेली ajer aii HS mile wfau, 
agg asa’ as zh fuser aaa gi | 


म्री मपीबठ : cru आम्नीउ वभात at, fes ume feat fusa डी aren 
ठ Mamae agnas मी, Sais mange बतठ ही बोक्रा AII उप्ती fea 
at sat d fasi ठेघेछळ 3,10 Ja दी उठ fuot ठे बड़ afse d! (Addressing 
Babu Ajit Kumar: 1. have tried to accommodate the 
maximum number of hon. members during this discussion. 
| You are not the only one who has to speak. There are n 
| “ten other hon. members who have to say something in 
this connection) | | 


ara was बुभात:' H^ dg mad gig fa naeg wana Mu Hass i 
aman घाठे sfged डी वी। fen sq! उप्ती टतेणठी Ffon à रवउ è3 भाडे 
sig dat वठ dd d! | B | 
| Wb mulas: ils वात मी, भ छभीए ठी मी fa उप्ती fuu sgt टीका 
det add! डमी यादन eb वाठराष्टी sss feg m3 fenagifgesue ठा 
?4 “ad | (Addressing Babu Ajit Kumar: i did not expect 
- that the hon. member would say such things. Let the 


proceedings be conducted smoothly and there should be 
. no interruption on his part). 


: Babu Ajit Kumar : On à point of order, Sir. 


Mr. Speaker : No point of order. please. The hon. 
Member is obstructing the proceedings of the House. p 
(Addressing S. Ajmer Singh) How much time the hon. 
_ Minister will like to take for his speech? 


WS Heat: भ get 20भिंट Gara नी | 


Mr. Speaker : All right. Then Bhagat Guran Dass will take five 
minutes and after that Shri Ajit kumar will have his time. 


Hu Wsdl: miaa माजि, d fea meh fae aga टाष्टीभ Ser तै, उां 
Qn $ adh fen agi si fuser ute | | 


sd तारा TATA (faron. मी.) : भधीवठ mag, iT sas doers qae 
Ji वि set HS See «m3 em fest 3i few HAS $ Hu gue Je मैं 


Auge" gi fa fam भारती है det saute det 9 st Cu nue yè ud 
Fe जे । dus! à उबछीढ मी, 3 Ga ठन्थाट ujg ae wg QJ mus Des 


ms dà उठ । QJ "u$ घाषु ले वेछ घैठ उठ "ia CF Fs JB उतीनठ feds 
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ठीं, Cai ठाछ 42 Sy उती fuga fed uaa fea ene उठ, Og Cai è ठाछ 


. go | 


fad उव Hdd'g eS Jgdluo! ens as बठठ ur Heg है, मैं pHga gi 

fa Je भठिघटत ठे वाढी as उठीनळां ems बीडा तै । छोविठ fea faust ails 

रडे gdo Hd ad dj उठ fea feu तै । OH 95 डी naaa å fama 

ear gde J | "s gehe! ठाछ faust घेष्टिकमाढी ठे उठी तै, GufeH aaa 

fa उठीमठ जतीघ उठ ma wens udi sq! Gai ada ठाछ fesme odi age! 

H dye Ji fa Hserg aaa मिथ è fumma fea डी sat सा ut guar 
J 


a 
Sd afde ud faoz: gelus ताठीघ वै, €H à um sul eeae feel 


oe 


dle HfeHeg प्रातिघ, efje उठ. fa यवीनळां $ atts feG | wfss de 
feg 3 fe मिम ès salen gel à, ऊं छे gud cel घेछी, 5 gud उव gel नाटी 
वै । fed fag mend aga der तै। Hd festa dsl fed fugas fa gus 
उडे छै बे Hadi 3a चछा fom j—Hes 1947 डे ume fan fad 6 री ब्रभीठ 
mete बीडी मी, Gg Ca sd famr । GA vl udo 3 "fu Udine Yor dfem 
ji da Gg atts wes amg ol छित sel del Gu mie sdb! Hat 
goat fea 3 बि OH mis ठै amas ams घलाएिशा mè sia sdas MUS! 
(3 ue Wf xu पट um Hd | 


fea efm fam fa dura gue छा Hate ddldo & 30 gue à fes! 
We 3, Hdg ऐप feg ही feg ð fa wens YA w Sv ð sera 


A 


Hate feet gi 


Jfimreus è ae fea fasaa HIS ede | Gd मरीपत ug farei 
feu off2 उठ | उतिमीळराठ ठे G8 fed पीत Helug aw que sa Gus 
30 gue è feu भवाठ è टिँडा तै। fea gres णै, मठाघ | मे SH feosnnfedi 
dd gi HW OH रा an fe»nee 3 fawra gi (WA) 1 fen उठ उठीनळां $ fugati 
fawfesi fusbat debit ge at fuse seh go 8I डी oul fuse | 
(wa) 

mote fea W die Hठिमटठ है dlame agia fa faust vase us ठउी 
5 OH डे ds age de उठीमठां d HAS ठै ABTS! 

(चौधरी रास प्रकाश ( Wurm) खड़े हुए ) 

चौधरी देवी लाल : जनाब स्पीकर साहिब, हरिजनों की जो भूख हड़ताल राजघाट 
पर चल रही है, उसके पेशेनअर जिन लोगों ने वाकश्राउट किया था उनमें यह Arar साहिब 
शामिल नहीं हुए थे। और आपने इन्हीं को टाइम दे दिया। तो में यह कहना चाहता हूं 
कि जो मैम्बर उनसे हमदर्दी नही रखता उसको क्या हक है कि उसे बोलने का टाइम मिले, 


—— न 


| 
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Mr. Speaker: Shri Ram Parkash 
चौधरी राम प्रकाश ( मुलाना): स्पीकर साहिब, मुझे बहुत अफसोस है कि 
चौधरी देवी लाल ने बीच में टोकना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि इनक हाथी. | 
के दांत खाने के और है और दिखाने के और हैं । (विघ्न ) स्पीकर साहिब, अपने 
40 हरिजनों ने राजघाट पर गांधी की समाधी पर जो भूख हड़ताल की है उसको देखते हुए 
बहुत anata होता है। जब कोई दुखी होता है, और कमज़ोर आदमी दुखी होता है, तो | 
उसे रोना आता है। हमारी सरकार ने श्रौर हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बेइंतिहा कोशिश | 
की कि हरिजनों को ऊपर उठाया जाए और जहां तक सरकार की पालिसी का सवाल है, उस | 
पर शक नहीं किया जा सकता लेकिन उसका इम्पलीमँटेशन नहीं होता टॅनैंसी एकट जो 
बना था वह लैंडलाडर्ज़ के लिए अच्छा साबत FAT या बुरा में इस बात में नहीं जाना चाहता | | 
| में इतना कहता हूं कि saat हरिजनों को जितना फायदा होना चाहिए था वह नहीं हुश्रा। | . 
| हमें उम्मीद थी कि कस्टोडियन की जो ज़मीने है वह asda हरिजनों को दी जाएंगी 
लेकिन सेंट्रल गवरनेमैंट की तरफ से जो इन्स्ट्क्शन आई थी उससे कुछ मजबूरी पेश आई = 
है। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि पंजाब सरकार ने सारा रुपया सेंट्रल गवनेमेंट को अदा | 
कर दिया है। इस लिए जो बाकी की ज़मीन है वह हरिजनों को नामीनल कीमत पर दी जा 
सकती है। में गुजारिश करूंगा कि चूंकि हमारी सरकार सोशलिजम लाना चाहती है इस लिए 
इस कोएलान कर देना चाहिए कि जितनी ज़मीन बाकी बची हुई है वह सारी की सारी 
हरिजनों को दे दी जाएगी। इस वक्‍त मेरी कान्स्टीच्यूएंसी में 10 गांवों में चकबन्दी 
हो रही है। वहां पर किसी भी हरिजन को रिहायश के लिए प्लाटस नहीं दिए गए। इस 
वक्‍त उन को श्रगर जगह नदी गई तो कब दी जाएगी। इसी तरह मुशतनाबाद में मुरब्बे- 
बन्दी हुई, वहां पर एक जागीरदारने रास्ता रोक कर हरिजनों का नाक में दम कर रखा 
है। इस लिए में माल मन्त्री साहिब से कहूं गा कि वह उन गांव में जा कर सारी चीज देखें 
और वहां के हरिजनों की जायज़ तकलीफ जल्‍दी से जल्दी रफा करें। dme 


चौधरी मुस्तियार सिह: स्पीकर साहिब, सब को टाईम मिल गया है जनसंघ के एक 
हरिजन को भी टाइम मिलना चाहिए। (Noise) 


Mr. Speaker: Order please. 
aud) neg fu शठ है ume wa mrasa, मठ | मधीबत fos, i 
fgg ws uad! HAS’ d fen 9 दिस Hat we डी mba watet यै । 
(Interruptions and Noise) 
Mr. Speaker : 1 have called upon Shri Ajit Kumar 


wr wats an'a (मिपरां घेट) : मधीवत mos, Wara टे AfsGusane छीडठां 
à Ung Agata री TSS पाछीमी è fuses fest è fey m d gu J838 बतठ nd 
री fag छेड़ पष्टी। पमाघ रे fag Gai ठै fa sat sy उडडाछ J । TEH डी 
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H Hal fad विमटती emer gt |  ufgsl गेल Si fea मी fa yag è दिउ Gai 

dons री ठा fad ठे ब्रभाठउ Bel मी ws ठा odi fad ठे Gai vl बेटी ds Heal Hii 
(fews भाठे प्रेत)। Ho 1936 हे fed नरे ust Gacdfew si OH «ds भवाउभा 

गांधी ats fea बिठा प्री वि mardi mbeg umma má जिटमडाठ सेदि उठीनठां 

6 uHd Sat è पपठ 3 foma wea feg fags mwa admi 3 S88 de 
ठ fea! è fed 1936 è feg fea डी out मी fags वि GA dae @ m Hae 

21 fen aad fegi डे उठीनळां $ det "m adt fa fesi @ as må विमे 

d sg! रा टिठमाड मिछ मवद पे । fen गॉछ $ Heoud dug Jè wa उवीत्तठ 
Bisa ठे HTH जांपी छी मभापी 3 w बे su gaga वधी तै afa Gai $ Qu 

j बंटी Meu री MH ते Hd | भे feud SS ma बांगठम chi uui ee Idas 

^ Hud $ प्रधातिवधार feet gt वि Cai ठे Gn fes राघ me बीडा मी ma भमटठ 
diss मिथ Ja ठे GA fes Tamba sdb मी बीडा mwa ue ष्टिउठा dadi 
HAS डिमवम ते [ठया J डां भमटठ जी wen è fest aes go | A’ aaar fa 
चौड भठिमटत प्रातिघ $ yde d fa माती dufze $ e" S a Ca बे Qai 
Gai $ भठा बे घरा a fame nig ने feat à Qai cht user gai es ay 
बे Hal घउडी HIH MI We gi Qu उी Hei è fey zu d भव we! Hilg 
मर्गउघ, हिउ ade gdluo Gu Hd gd Js छेविठ विउठी AGH री gis 9 fa fea 
उन्नीठ fed eub बड gd Joi feat ठे fag: Ifa "mi उठीन्नठां 6 Hug uoi 
हे gd यां। भी afde यां fa fan ais $ edaedt d ou fue mara sg 
वठ Hd SH $ उठीम्रठ fon agi miara gg BET । 1958 डे छै बे 1960 उव 
fesi ठे fatter! $ Sen हिंडे fa mat gars} मठपछन ula SE Bat Ji भगठ 
Hé WeHA हे ठाछ afos d है बि भन्न उव Gat से aS न्रभीठां db suh 
m geb fqagfa Gat è fed ugs md Sa elg! è ठिमी विप्नउेरात ज्ञां Gai 2 
चेछे ve go | Ë afda gt बि fea aas घठाछिभा we fasat उतीन्नां 

ठाछ ule मधपी de Hd ss री ussu di! मे um ठाछ बाउ Hae gifa 

उम छिठबाटिठी è feu ठा fugi छा del meng Hu Hae चे "ig a यी al 

Hठिमटठ घच मवटा वै fest 8 Sat से ds Sai GE vl घाउठ Gai d ठाछ 

; इठे we बीडे fa ml sura मभीठां seg Sfas fez! vefeu fan $ ws tad 
fedafes Sat à uis yde वे सेठ sel fea afda उठ fa mH? 40 रूप gfir 

dim मी । माडे de भठिमटठ प्रायिघ ठे fea ate adi मी fa mi घेछी feu sal 

Sut घट agal faQfa fugas तुपि kader je: d Ga उठीमठां 3 yga ger 

di H efje at बि डमी disi 4 da fame खेत asf fed edi ur 

Hae | fen aga उगी stent ao मिछमिछा ge aa feg sd ऊं uum è 

— Jdlus sasha तादीश्रां afey sdf clue ded | 8a we dHelsHo fas d 
feu SoH fere] वष्टी मी डां बांठाठमी da ठे fen de 3 yh माजिठ बीडी प्री 

fa ydas $ TIMAH छष्टी m3 mus as eda yerGe sel ai Ha Areal Sas 


Cl ८] 
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mals au] | 
fsi हे थठां wet si ag eel fea पामे and Gat ठ qus! gal री घां 
ठी fma पर after ठा बि fuge Haars wud सेमर रे feg ens डाळे Sal 
& ugs mu] डी नता ठीं è मदी, Gn मठकात wel fen डे बडी gouei 
A dis Js वी d nat 3 । प्रः fea affe वां fa ung è उतीन्रठ छोडवां d 
fag: fast ठे Tara बीडी del 9 "um fes vi A as wel añ si onmi 
उज ach डी भाढ aot बठांगे । निवे On adas छी vat घलेगी Ga वी छिठां 
a edis डी Hal घडेगी dma è fes egi ठै wel gag diemi gi QH d 
ठाछ Ua mu dats Aiara ते ge. Qa 9 dug छा fegi ठे बेटी KISAH 
di बीड़ा pud gias mergi chit uisi ee Ho ni3 JA वभा बे uid मठ Blas 
[एठा ठे oat छा fès fa 30 Ae sds Yas S रप मग्ठी us घेउ Sel ये | 
faq रा sia छिउ afer वि eS भाळबां ठे हेटे THEA ठ MUMI मठपछम 
misi Sami gg बठ fest m3 d dds us! eds मठ Gat $ बच 
fiat m3 ते ddl Gg बमा बे घांखे मठ Gat टी GH ठेटी 3 feat 8 nual ass 
पाछीमी छी eat ठाछ छेड भाव fests fea ड fga Ga में Ga बतेघात भाटी 
aig a agè मठ Ga डी feat ठे wan dg हिडे उठ M3 nd QJ vg uud 
ga धा sd उठ । a mie उठ SJ mis Gai $ घटाष्टी 3 sdb fee उठ 
afa Gai हुँ छठ d fa Ga GH mis d HBA Hc wed m3 fen मउबाठ 


91 


a eda डी m 3 figi feu fea ठाठते sia उठ वि gdluó udlo! è wud ठा 
a3 | fest è feat salami छा osa fea dfeat 3 fa पमाघ fea 30/40 
उठीत्रठा छी ist d admi as faga जवीनळां डे miea शीक्षां mumbai deb 
उठ | feat à डां dd un 3 ada उठीनठां a भछीभा मेट बठठ हा H35 बीडा 
3, wa du fes मैं fea ae eer वि agea मावि माठ उवीन्नळां हे | 
sui fag माडा मडिभाठाम ags sd di खाम sus us famem थे fen ठाछ 
उपरी डी nue afore dg 96 3 ss वे uS WE गडे माडी डी माठ gyri 
ad | उती gdluoi छा «ud! Hz" sida ad font d m3 mA माडी fed 693 


- A 


ठं wel Jd | | 
ql adaa: Hoes maha Hw HTL ...... (Hd) 
(I request Sardar Ajmer Singh ...... (Noise) 

(gas md Had mioa Sec Bel us Jade) | 

प्री मधीवत : iP de da fan $ wads] adi ad Hae विछेवि JOH 
= मदा dg uü Manas ते wer d । fen छष्टी ge मठटात wha [Hur मी 
aim रा wem 9ed | (Hs) (1 cannot accommodate any other 
hon. member at this time because the House has to 
adjourn at 5.15 P.M. Therefore, S. Ajmer Singh will 
reply to the debate.) (Noise). 


-~ 
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We उठी (Ages mana fiw): miaa mfgu, Aaa nj fea Ws Ag 


~ घेछङ छा Har de m3 भेठी ase Suse StH मावी dis man aget Ti......... (Ra) 
(n az ugs md Haa मातिघाठ पुशार्टिट we masg 3 uS dae) .....( 993 
प्रेठ ... ... ... ) । 


Chief Minister: Mr. Speaker, I would suggest that the time of the 
hon. Minister be givento some members so that they may have their 


say. 
, , प्री मधीबत : fes daa छा wem sdb आढेता | 7 TT 
(Then no time will be left for the Government to 
reply). | 


poa Chief Minister : Never mind. 


_ प्रीमपीवत : Hae mha fHu मी, SAT विउठा eeh eed घउम रा nen 
ee wet ? (Addressing Sardar Ajmer Singh How much time) 
will you take to reply to the Debate). . 

भाछ Msdl: HS 15:20 He si Jè उठ। (Hg) | 
चौधरो नेत राम: ग्रानए प्वायंट आफ आडेर, सर। में ग्रजे करूंगा कि देहली 
में महात्मा जी की समाधी पर 40/50 हरिजनों ने भूख हड़ताल की हुई है श्रौर उस बारे जो 
यहां पर बहस हुई है वह बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी ग्रजे है कि सोशलिस्ट पार्टी को भी बोलने 
के लिए समय मिलना चाहिए। में सोशलिस्ट पार्टी का नुमायंदा हूं इस लिए मुझे बोलने 
के लिए वक्‍त दिया जाए... ............. (शोर ) 1 | | 
adaa: TH ठे He पम ud ugs "Bugs cer तै । रन्नीठ AAS 
ss Bel 15 मिठट Hae उठ | घावी टाष्टीम मे घउट' 3 Gu feu HW fea d 
H'gg! $ mange sg Haw! at । चेंपती परत fu भे mia ठि । (...मेत... ) 
(uds माते Hug मारिघाठ ठे छठ बे धेछळा Hg बठ fest) | | 
- (The House must adjourn at 5.15 p. m. The hom. 
, Minister has asked for 15 minutes to deliver his speech. 
In the remaining time 1 can accommodate one or two non. 
members. Chaudhri Sunder Singh may speak now). 

Hgdturg qa fHu Hulad mI, H 6 Hgg exhi fuse ater gl 
H^ mH उब oot Afam ai... (Hd)... पडा sdf mug Hat ठभ ge गा तै WHS 
घेछल Set sl बिठा m ठिठ तै ...(Hd)... Hot घेठडी Ifa HS ae fear ज्ञाहे......... 


Mr. Speaker: 1 allow Chaudhri Sunder Singh to 

speak for five minutes only. 
-— उंपठी प्रटत मिथ (ठठेट नैभछरमिथ खम, मी): mulas mfus, fugi Debut ठे 
fest uaraur गांपी मी ली मभापी डे जा वे su gazy asta Gat ठे gdluci chi 
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[duel Hee मि | 


डींलिंगन्र टी मजी उठ्नभाठी बीडी वै । भ' mage di वि 3y agas gi H'$ मे 
my, छ. छे, माठिघाठ $ बठढी dA मी छेणिठ Sai ठे माडी नभी है पता aa 
टिंडा 31 WA? 1947 3^ छं बे ydas Hafan €] gd] mes sue w ad 
gi गडे भन उब ने डी fen wd बाठुठ we? ae Js Gg उतीन्नठां है ats 
रेल wel sult na^ Ga! $ misi डॉ aes srl us?! ae उठ । भठाउभा गांपी 
मी टी उमदीठ ms mue तै m3 भी "nue fos? 3 du gu बे afg maT di 
fa feat dèsi are उठीत्रठा $ aden sdi (Hfentr m3 Gat ह walt wet ania 
oat feb gafa Gai टा dat max dfe d । भ॑ nowa gade मिथ जी 
ठै Hu'ds घाए fear gi m3 fen fea ua sal fa Qai ठे ने as fag 3 Qu 
fasas मरी J| fuss: dar wea Gat ठे fest ð भी Qn ars gar sal 
से Age | भी Fud ve ठभ at à waa ede! dfa feasa उनी qua cH छेविठ 
Gai ठाछ fed dt डी sist out वे Hal 91 Sai ढिगतन्न € má Sal adi 
पडा d fa faa उठू Ga! डिगठन्न aul sou दिउ wher ma 91 भे fegi 
angi $ nod ager gi fa fen sq! उघ मेड वे उष्टी sd मिले उठ m3 
H ggg We! we gifa fam उतू gelen MB wae उठ ms fan उतु se ना 
Had ga! No mancan 8et his right by request Rights are wrested from unwilling 
hands. Aag fen agi उब Hadsi Qd sat fused i fea HAAS छाछ m3 aagi 
ठाछ fuse उठ । ...(मेठ)... fen Bel भी maa ge gt fo dag feu fua Ss 
ठीढाउभन्न Jè उठ Gg md Hea feg Ws ठाछें welt JÈ उठ । sel mai 
fed dd Jj? उठ m3 भाडे we s YUH fey डी yds va JÈ go | Ü डं 
fea autor fa fen मिछमिछे feu feo पिक्षपातप्तछ उष्टी uted fesanrfedt aime 
fastfent माडे a fen मावी dia छी पडडाळ wg m3 fazi ठे Safea जीडी 3 
Gai 4 meg fest sid... (Ha)... उतीमछां erai प्तदमिन्न डिउ डी dar aaa d fan 
ते »3 Gai are घेष्टिठमाडी ते ठगी Ji «s mengi ठे Qa! छा Afantam ag 


A 


fast 3, Qui रा माता faas धताघ xa fest तै m3 Cat mi admi qq 


सँडी उेष्टीक्रां उठ । पाडा से HfsAca d Qn à fen पमे foma der quien 


31 dad Gu वेघीठट Ses 3 डट d Harga dda' डां णी उठीन्रऊं wh - 


उबलछीढां € उछ ते Heu! तै .. (Hg) 


aaea ग॒क्सठठ fiw: ws S Uma mra wasa, मठ | fea afea 
पाठटी è Hua fen Hug मर्गउघ ठै घेलळ out 9 ad JG "डे Hg प्रताघा ag 
dd उठ 1 W muye disa ade d fa at Ga Gai $ IBe डे dq naa 
उठ ! 


“gun dea मिथ: भी घळांग़ा "3 uds data । feast fee उतीत्ठां 


a 0 _ "स_.| | 
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| & बचछ 3 तष feg fam तै m3 निभींटाठ Sa Qai ह wd" घाउत sot ठिबछट 
~> fai Aaa H'& उब fuse उठ si m$ mg ga fuss wale उठ m3 fusi 
fed AS घताघठी 9 gaa fuse WHT उठ 1 må mah wel wulel पै fa 
»d 40 WE sugss's बठठ Bel Hagg JÈ उठ ...(मेव)... WaT पएडवाठ 
surat 3 s frase eub aas «eS भन्नाठिभा $ miis मिछटी dA JI ma 
dag uasans we Jj ठउी d डां fena बाठठ fea पै fa राठीवठठ «fe» 
& avis sat fus gatas (Aa) feu aatasi set बु Gd! agè उठ भाठे ठ 
i ag बठठ' at JH dna fesamfedi बता बे gu छि | feats उतठीत्नठां set 
ag sot बीड़ा है m3 Aas बीठा डी तै ऊं Ga dar at बीड di ..(Ha).. 
Sardar Lachhman Singh Gill: Ona point of order, Sir. 
Mr. Speaker: Yes, | 
= चौधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ आडंर सर ...(शोर) (विघ्न) । _ 
Mr. Speaker: Please take your seat. 
चौधरी नेत राम : ग्रान ए प्वायंट श्राफ AIST सर----- 
| Mr. Speaker: Please take your seat now 


चौधरी नत राम : आन ए प्वायंट आफ MET, सर। स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट 
ग्राफ आर्डर बहुत ज़रूरी यह मसला बहुत गम्भीर है श्रौर म॑ AIT पार्टी की तरफ से 
इस सदन में इस विषय में विचार प्रकट करना चाहता हूं... (शोर) ( विघ्न ). 
Mr. Speaker: This is not the proper language. Please take your 
ह कः seat otherwise I shall have to name you. Thisis most undesirable 
Raed Bene fAwfas: mad unrfge mra mrasa, Aa! चीढ Hfsned 
ps 3 feu d'en टी dat sgt ठाछ बाठडाष्टी vage डी तेमपाठमिर्धिङिटी 31 A 
ewe gi fa Gg mul मीट à gs वे उठीन्ठ Hus! 6 टिठमटीठेट ag ad 
उठ M3gQGH डी. arget sI? des tet gè (Ha) 
"D Sir, You had permitted me to raise a point of order. 


Mr. Speaker : Yes. But I would request the hon. Member to please 
sit down 


Sardar Lachhman Singh Gill : It is my right and privilege to: raise a 


point of order...... 
| Mr. Speaker : This is no point of order...... 
yw. Sardar Lachhman Singh Gill: Sir, firstlisten to me and' then give 
your ruling | | 
Mr. Speaker : This is no poiat of order. 
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MOTION. UNDER RULE 84 (32)6 1 


s. fed ston बीडी we । fagat भठ्पऊछप्त Ss तै Qu gdlus Hafami है fest 
ae | fem atts री uggs aga galtat दा अप्रछा feu)etfent aè | | 


fu^ उब «ss पठमउ ठेठ टा मडल तै। dus ठाठी' mad ast uude ai fa 
में dd 3d ugreg शा मीम fest fed fe»rGs टा ममछा मी डं Ga ms री घन्नतत 
घाघा Mes ffws farai GA Sad dhe मिथमीठे wa मीरठ 
fHu à ढी ठाछ wa fsgm-— 
dde! gd at gat 


छिमा भउछघ Ifa Qs: wh gei fedus el ds Ales Gu जतु छा 


a det भी। wA शिम aos भर su मीरठ मिथ टी des Ma मंडाठ aii mt 
Sets suu fami ysam डे मावे Bsa sugWd ठे mus wy ठै शष 
^ - व॒ठघाठ वीउा M3 sme: à Jaa बभ afaa Qu वीउ तै (मठ) (fews) 


Hulda AJA, fuu sg dal det ome wu ums S- 
Ta HÊJAH बठ॒टा dant उठीमठांठे Qu gy Yess aad HSH gil 
मी ठाछ saad Yale बीडी ते, भर्ती maage gifs aian मठवाठ गांपी ate 
में उछाप्टी «rs है fea Gat ghi Hat ĝua aa बे Goiet TASI mem 
sg | 

श्रीमती शन्नो देवी ( उपाध्यक्षा ): आन ए प्वायंट आफ MIST, TT स्पीकर 
साहिब, यह बहुत गम्भीर मामला है जिस के लिए खास तौर पर वक्‍त मुकरंर हुआ है। 
War की माफत लीडर आफ दी हाउस d दरखास्त करना चाहती हूं कि गवनेमेंट इस 
के म्‌ ताल्लिक क्या करती है, वह बता दिया जाए ताकि जो इतना शोरोगुल हाउस में हो रहा 
है यह खत्म हो जाए। यह अच्छा नहीं मालूम देता कि इस गम्भीर मामले पर दोनों तरफ. 
से शोर हो। | i 


Hgerg छडभठ मिथ fas: mule n'fog, fen Vafaa ura wmfent gati: 
ठे गंडीउडा ste उबतीतां Am go, भगठ छिप्त ढेछे e Hfonea भाज्घि पिंडे go 
Jè उठ m3 नें उठीन्रठ Hus घेछल छटी ust dfe» Jêng Qu doa Usntfas 
बत उये उठ, M3 TEAS argeet fea feus था तय उठ। 


wa Had (Adega mana fw): mulsa mfog, W^ fen aa HHS हिडे 
mue gat date ची gaas fenaa feg तथला unir gii 


d'uds गतघपप्र मिथ : mra eunfeswe masa, मत । H^ mu d 

afsa ader उं fa fed emas èfa eng छी fsea Yadi 9 निम हे 

ani बातठ Mu Had afer muce esa fis चले de go? | 
. Mr. Speaker : This is in bad taste. 


भाछ Had: mias mfo, feg sds data HAST ते | mara Hea AS 
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[H5 H3dt] | | IIIT LA > 

datz unmrféz we fea nes gja dos: Cats मव Sal agar gne! 

3i puted प्रातिघ, fanes fed madal टी उबभड मी डां CHES चे छाउ भाउे MA छे 

gers avast ats: जादे si feg ag afge uefa उठीनठां छी sl 

sal. Ss Sans aayi टी डछा्टी eet मठवाठ ठे HET गीडी तै................ M 
प्रीमपीबठ : st fast Sa fea HUM धडभ ada! (How much 

time the hon. Minister will take to finish his speech?) ` 
weHzat: Ñ 15fHet feg ापडीभमपीच डम ad TETI 


Mr. Speaker : Then the House stands extended till 5.20 p.m. 


मठात Bane मिथ fas: miaa mfgu, waua Hadi ठे जरठठठ री urael ~ 
mas Gas बी जन्ञाला है। | 

Hi mulas: भ॑घठं ह गडठठत टी.याठटी nes बठछ Bet 10 भिठट उठ 
‘gaa fedet fesacty G8 udunse gs (There will still be 10 


minutes more and the hon. members will be able to reach 
there to attend the party in time.) 


|. WB&MHsdl: naa HI, H mwaa agat ude vi farara Su 
Jdluoids del AG’ अडे He's sdb Ho! Qoi we Wes us sg 
mS EGI Hfga s” Ho, H Hur री गॅछ टेब MU sgh eget! पठ ais 
feu feat 6 ngga fhais Qn 9 घाट डी sfgarfs बांग॒तप मठळात È des 
fa»re] atstd,ags aye «d3 उठ, fea ISI ग़छ Jg! MA 6, 47,400 9 छता- है 
Jd HHS टे maus उठ ms Sul टी Afr feg masi maai ह Ca भिव 


A 


getfent J | 

Jdlus! eng sfg ants रा डी बाठेठ yerfent dfentafa a Hराछिन goat! 
fed act fadas sgt à, fes wgJs«€3 aad, fa Sais श्रापधिट ङा वीउा जाडे । 
fen fers हे wrafga fafuH dgdluc रा Ss ठाछ उभाल॒व है, ddl agerd 
CHSS3 SA Vet 9,fegulo è arda yee yor dfa fers ठे ठा्टीट 
festa fava del mami mus ga बडे Hulu dae da छठ How ते, mi 
mules ags रे ठारी' ale THE बतठ छा म्उठ A3 है। ठे वि shyt naui 
उठ fugi el aot delat ursus! उठीनठ Hass amen, ठाठ-पुंपताशिटउन्न, ले ड- 
SH STH ठे छेघठतन्र ठँ म्भीठां सेठ छ' wes asd) 1960 डिउ dz ss 
gga seg? Hs! Hd dHssfje उठ वि Gu ais ufgs Afet ge wt Rd 
feq ais ara di ufos mis sta डेडिंठी JAM, Je Cai seu yae ताष्टीट्म | 
Hifa@a ss sd at 1 (Thumping) 1960 feu fea su हेल Js, | 


; 
| 
| 
! 
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नित है छिठढीतीभठ ई वृष्टी छै'ङविठा wierd, udle d Said fest m3 पन माल 
उब शिरा Het sa fami (Cheers) us ài! 123 8a ais fest 
माटी तै । fen दभ लडी टटिज बोटी घडी उष्टी ये। sme ams als et UA मड HUS 
घाट Qai$ waa werfésr herd» ठाभीठळ ele ss wel मादी | 
fea Joe's ufeselana Mac fem वेंष्टिजा 31 GHE उतठिउन्ने बी meni 
6 gagi उब atts fea as sdb uhi उां डिम gafen से बे शिम elus eantes 


w'Gz usada dii Hd टंपरउं ठे घडे was nye fenwa नीडे उठ fa fesoa 
as3ds! Il sas vdt सिम उठी gefa niea बठ्डा gifs dug fea डितठन्न 
वाछउ उठ डांझउ Wd पम क्राहङ। Hi छीपाठटॉट से mengi $use Sia | 
पः afse sts yje, ua dasfesguu aas उेंठयीक्रां डां शिका है wang 
yas रा जउठ बठांगा | fast feaga Seg, adac eet! ne ger बे 
fjà Males टैठे'टम उठ Gai $ Gea ais deer पूर्घप sls तै m3 fen maz 
Qua "we agge Bt was बीडा ji प्राभछाउ ey टी गछटीडेघछ E 1/3. 
जिम! gamsi à सेड था मंउठ वीडा मांडा तै। Hd पाम fedes meh ga, 
H^ Hae ut fa 12 ढी Hel पँाडिऊं ठे Gat ठै mie रेल था HIS ठगी 
बीड'। modes छष्टी मडढ बीडा म्राठिया di dgHew gHugs AG feagi 
jeadlwi| दष्टी Sol Jateciger agè gsi ug भर्ती मापे ex पुठा मंडठ 
aaege री afaa xa gd vil gema डीपाठटँट हेवी बिडी at wis 
सेड डा HIS बीड' gi! (feus)fene9 gal 13 gaa 47898 AHIS डे 67 IFES, 
1892 H383 aHa m3 175 fewas माउीभां è uses ठ mara बीड़ा 
तै। 2 ga'a गाट Ye} J m3500 Asie wie det पै | fegi गटा हे qu 
51, 61, 560 dfu»r fdarfgordi छिंठां ठी ताला gs wada Sus बोडिट डे 
fee'fenr di भी des प्रवीभांरे बाते जी छमळ चार्ट dil ses uus से उतिउ 


807 enh $ wmfzwr fam | Senatano छे ठाउी', USEK, ISNS usn, 
Wala fuza m3 usfe'm Heda था yda बीडा JI faa fes nter À fa ag 
sat बीउा म्राठिया । Hat री उर्मेंछी बतदा gae! Jil 30 परटैंडतछ dsg T 
fugdl मठपछम छड घचरी ते छठ डी उतीमठां vec uza ota जिभा वै। छिप 
उः wd fecavls' suus gag बवीठा fant di 


(Interruptions from the Opposition Benches) 
(A voice fromthe Treasury Benches ““Shut up”) 


Sardar Lachhman Singh Gill: The Chief Minister has used the word 
‘shut up.” Kindly ask him to withdraw this word. 


Mr. Speaker : Please take your seat. 


Sardar Lachhman Singh Gill : I will request you to ask the 
Minister to resume his seat first. i E Hon. 
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Maas: Hawa maha मिथ मी, mu maras meel (Sardar 
Ajmer Singh may please resume his seat for a short while.) 
Sardar Lachhman Singn Gill : We will not allow him to go on 
like this, He should come to his seat and withdraw this word. ; 
` ब्रीम्रपीवठ: mae पूठाप [Hu मी, उमां fea sen ad go ? (Has Sardar 
Partap Singh uttered the words “Shut up ?") 


Chief Minister ; Sir, the Hon. Minister was explaining the 
Government’s point of view and it is shameful that the hon. Member 
on the other side was not allowing him to have his say. 


_ Sardar Lachhman Singh Gill : He should feel ashamed. He has used 
this word. As leader of the House, he has more responsibility. He 
has used very filthy language. (Noise) 


| | Mr. Speakar : The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow, 
. the 7th April, 1964. 


| (The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Thursday, the 7th 
| April, 1964.) 


vo 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 
Tuesday, the 7th April, 1964 


The Vidhan Sabha met in the Vidhan’ Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 
9.00 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair. 


EE EE eS ee 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 


Mr. Speaker : Question No. 4849 standing in the 18116 of Chaudhri 
Devi Lal and included in the List of Postponed Questions for to-day. 


(The hon. Member Chaudhri Devi Lal was not present in the House 
and the Question was not put.) 


Comrade Ram Chandra: Ona point of order, Sir. When the hon. 
Member Sardar Gurdial Singh Dhillon, onthe last occasion, put the question 
on behalf of Comrade Ram Piara, you were pleased to observe that you 
would look into the matter whether this question would be allowed to be 
put or not. You have not, Sir, given your decision. 


Mr. Speaker : I am giving my finding to-day. 


anenun ERED tert 


*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 4454 


Comrade Shamsher Singh Josh: May I know fromthe hon. Minister 
for Irrigation and Power why the difficulties of the residents of Rupar and 
Kharar Suo-Divisions were not taken into consideration while deciding to 
attach these two Sub-Divisions to Dhoolkot (Ambala) Division which is 
avout sixty miles away from this area ? 


__ Minister for Irrigation and Power : Sir, as regards the distance of a 
Sub-Division, it generally extends to sixty miles. So, it is not a new case. 
However, the area is not contiguous and Chandigarh comes in. 


As regards the difficulties of the people, we have decentralised the 
powers. The Sub-Divisional Officers will have to deal with so many things 
and the people will have dealings mainly with the Sub-Divisional Officeis. 
They have been authorised to sanction loads, financial est.males, etc. So, 
the people will not have to run to Chandigarh or Dhoolkot. 


Haera उद्धअल मिथ fats: वी fedlgHe ma wga भठिमटण míga TAS 
छी dus agod fa we Sai $ daga, ले fed dau बे 50 भीछ we 
usa sí बी fea ufa aul’ fa मघ fslas wend e "Hugs $ gg 
eq fes we st वि Sat $ उबलीढ ada 


*Note.—Starred Question No. 4454 and reply there. to appear in the PNS, 
Debates, Vol. 1, No. 31, dated 3rd April, 1964. 


- 
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मंत्री : खरड़ के अन्दर wat tao डी० mo इसी लिए 
लगा दिया है ताकि लोगों की तकलीफ को दूर किया जा सके । जहां तक चंडीगढ़ के...» 
डिवीजन का ताल्लुक है उस के पास काम बहुत ज़्यादा है । बहुत ज़्यादा काम वाले | 
के _पास _ श्रगर उन को लगाएंगे तो वह भी नहीं सुन सकेगा । उन को ज्यादा 
देर किसी Guo fo एन० के पास खड़ा न होना पड़े इस लिए लोगों के आराम के 
लिए ही उन को धूलकोट के पास लगाया है जिस के पास काम कम है T 


Comrade Shamsher Singh Josh : May I know what were the main 
objections raised in the representations made to Government by the residents 
of that area ? 

Minister : The representation made by S. Sarmukh Singh, 
President, Mandal Congress Committee, Rupar, contained 
the fact about the distance namely Chandigarh is only 22 miles while Dhool- 
kot is about 60 miles or so. 


x 


Electrification of Villages in Hissar District . 
*4826. Shri Amar Singh : Will the Minister for Irrigation and »- 
“Power be pleased to state the number and names of villages, tehsilwise, 
in Hissar District, which are proposed to be electrified by the end of 1964 ? 
Chandhri Ranbir Singh : The information is given below 


Villages which are proposed to be Electrifiedby the endof1964 


— —— —— ————————— ननकझनानी नलॉननीनी चने ——— SC 


[nnns mass. | 


Tehsil "District Villages i 


Hissar D . Hissar Kurri, Hindman, Pattan, Tokas, Ramalwas Khurd 
Dhirarwas, Bhimani-Rohilla, Sarsana 


Tohana .. Hissar .. Dankaur, Jamalpur, Khanaura, Akhanwali, Gularwala, 
Dher, Diwana, Dharsul Khurd, Kullan, Kanheri a 
Mugalpur, Jeora 


Hansi .. Hissar .. Dhana Kalan, Ranhat, Dhani. Rajuwali, Rajpura, 
| Majadh, Lalpura, Puthi Mangal-Khan, Hazampur 
Rampura, Dhan Khurd, Barsi, Garhi, Mehanda, | | 
Asupura | 


Fatehbad .. Hissar .. Bodia, 'Khera, Dhingsra, Bighar, Bangiraon, Sirhan 
Mehuwala, Bhattu, Karara Kesi, Aurwan, Nanapur | 
Bharpur, Ratia Khera, Ratia Dhangra, Matina, A 
Mahamudpur Rani, Kajatnosi, Badopal A 
Sirsa .. Hissar .. Baragudah, Biruwala, Khaja Khera, Samshabad Patti, ] | 
Kheripur, Nazedela Kalan, Farwahri, Bhannka, M 
Sangiria, Panheri, Alipur-Tulakhera 
tt re सिह : ndi महोदय ने फरमाया है कि हिसार तहसील d 8 गांव 
टोहाना में 12, हांसी में 14, फतेहाबाद में 18 और सिरसा में 12 गांव को बिजली 4 
दी जा रही है । कया वह बताने की कृपा करेंगे कि कया भिवानी तहसील हिसार Sed 


MON डिस्ट्रिक्ट A नहीं g? इस के श्रलावा वजीर साहिब ने. बताया है कि हांसी तहसील 
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में 14 गांव को बिजली देने का फैसला किया है लेकिन इस में बहुत सारे बड़े बड़े 
गांव एसे हैं जिन को अब तक बिजली नहीं दी गई जैसे कि सौरखी, मूंढेल sx बास 
बगेर ।. क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बिजली देने के सिलसिला में क्‍या क्राइटीरिया 
बनाया गया है ? किस तरह से तहसील-वाईज़ बिज्ञली देंगे ? 


सिचाई तथा विद्यत मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मानयोग सदस्य ने भिवानी तहसील 
के सम्बन्ध में जो सवाल किया, में समझता हूं कि शायद यह गलती (Afaa) इस 
लिए हो गई कि भिवानी का अ्रलग डिविजन है और इस जवाब में मेने कवल हिसार डिविजन 
के मृताल्लिक ही सूचना दी होगी, ऐसा मैं मानता हूं ? da आप को मालूम है कि 
भिवानी तहसील एक अहम तहसील है । वहां जरूर किसी न किसी गांव में अगल 
साल बिजली दी जाएगी । में ओमिशन क लिए क्षमा चाहुंगा । i 


जहां तक क्राइटीरिया का सम्बन्ध है, इस के बारे जो प्रश्न Tor है इस सिलसिले 
में एक दफा सदन में चौधरी हरद्वारी लाल जी के एक सवाल के जवाब में मेने एक 
बड़ा डीटेल्ड जवाब दिया था । वह जवाब सारा तो इस वकत मेरे पास नहीं है 
लेकिन इस सम्बन्ध में जो मोटे मोटे असूल हैं उन का जिक्र कर सकता हूं । पहली 
बात तो यह है कि वह गांव 11 Fo वी० लाईन से कितनी दूर है और 33 Fo Flo 
सब स्टेशन से कितना दूर है क्योंकि 11 के०वी० जब 33 के० Alo सब स्टेशन से 
लेगी तो 25/26 मील के बाद उस में शक्ति या जीवन नहीं रहता । इस के अलावा 
टेक्नीकल फ्रीजीबलिटी का भी सवाल है फिर अगर पेसा नहीं है तो काम कम 
होगा और पैसा ज़्यादा होगा तो काम भी ज्यादा होगा । जहां तक उन्होंने बड़े बड़े 
गांव का जिक्र किया बैसे कोशिश थी कि तीसरी पांच साला प्लैन के आखिर तक ऐसे 
गांव को, जिनकी आबादी पांच हजार या इस से ज्यादा है, उन सब को तीसरी पांच 
साला प्लेन की अवधि समाप्त होने तक बिजली दे दी जाए 1 इस की तरफ कोशिश 
ga भी है और कोशिश की जाएगी कि एसे गांव को बिजली जरूर दे दी जाए, 
तो इस तरह से आबादी को भी ध्यान में रखा जाता है और 11 Fo वी० लाईन: 
तथा 33 Fo वी० सब स्टेशन के नजदीक या दूर होने का भी ख्याल रखा जाता: 
है । 
Chaudhri Hardwari Lal : Could the hon. Minister for Irrigation and 


Power kindly indicate the total number of villages to be electrified by the end 
of 1964 ? 


“Minister : I have already answered the question 
Chaudhri Hardwari Lal : I would like to know the total number of 


villages to be electrified by the end of 1964 


Minister : I will have to calculate it 

Chaudhri Hardwari Lal: I only want to know the total number of 
villages to be electrified from the beginning up to the end of 1964 

Minister : This informationis not available with me at present. 
I need notice. | 
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श्री श्रभर सिह : स्पीकर साहिब, मेरा सवाल यह था कि 
‘Will the Minister for Irrigation and Power be Pleased to state the number 


and names. of villages tehsilwise in Hissar District which are Proposed p 
to be electrified by the end of 1964 ९१ / 
लोहारू सब-तहस.ल और भिवानी तहसील की बाबत मझे कोई जवाब नहीं मिला । 
बया मन्त्री महोदय बताने की mur करेंगे कि लोहारू सब-तहसील और भिवानी तहसील 
इस जिले का हिस्सा नहीं है ? फिर हिसार, टोहाना, हांसी, फतेहाबाद और सिरसा , 
की बाबत बताया कि सिर्फ 8, 12, 14, 18 और 12 गांव को बिजली दी जाएगी । 
मन्त्री महोदय ने बताया कि पैसा ग्रवेलेबल न होने की वजह से ज्यादा गांव को बिजली 
नहीं दी जा सकी तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बड़े बड़े गांव की आबादी à 
चार हजार या इस से ज़्यादा है उन को बिजली देने की कोशिश की जाएगी ? | 
मन्त्री : भिवानी के बारे HY पहले ही निवेदन किया है कि यह ओमिशन हुई है । 
यह सूचना दोबारा दी जाएगी । बाकी आबादी का ख्याल रखा जाता है 11 के०्वी० 
लाईन से, 33 के०वी० To सब स्टेशन से दूरी का भी ख्याल रखा जाता है । बाज़ार > 
में सामान मिलने का भी और पेसे का भी इस पर असर पड़ता है । 


श्री राम किशन : पया मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवनेमेंट आफ इंडिया की 
कोशिशों से हिसार के लिये जो नया थरमल प्लांट मिला है उस के द्वारा सरकार 
लोहारू ओर भिवानी को बिजली की कया सुविधाएं दे पाई है ? 


मन्त्री : हिसार थरमल प्लांट की सूचना तो मुझे है नहीं जो कि मानयोग सदस्य 
दे रहे हैँ जोकि इन क पास हिन्द सरकार ने भेजी है । बाकी हिसार में एक 132 
के०वी० To सब-स्टेशन है जिस को दो लाख बीस हज़ार का बनाना चाहते हैँ । 


चौधरी श्रमर सिह : कया मन्त्री महोदय बतान की कृपा करेंगे कि हांसी जो कि 
एक वाटर लाग्ड एरिया है और भिवानी तहसील जो कि एक dass एरिया है उन ~ 
को बिजली. क ट्यूब-वेल देने के लिए तरजीह दी जाएगी खास तौर पर हांसी तहसील 


| को जहां पर कि तीन तीन चार चार फूट पानी खड़ा रहता है ? 


wet : में निवदन करूंगा कि जहां -पर कनेक्शन दिए जा सकते हैं, वहां पर 


दिये जाएंगे । बाकी अगर किसी खास गांव के बारे में मानयोग सदस्य बताएँग > 
तो उस तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा । 


सँपठी vago मिथ : वष्टी fus favs weg उडि डे ag de v6 छिपे ; 

| 80 डी Het fusi à fuus! fest जा gat है m3 gel "fad 33 9 fus उठ 

faa foe 5 डी nel fusi $ fuus! fest act 3i at eus mfoa encà fa 

faa 80 डी nel fifi ठै fanst fest m ual है, Ca cava छिछेवटतीडीवेशठ घर 

aaa unt वैटीगठी è uA राले fafent $ feSaedlewl बीडा wear ? x 


= Mr. Speaker ; This question does not arise. It relates to a particular 
district. 
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श्री बाब्‌ दयाल शर्मा : अभी मन्त्री महोदय ने पिछले सवाल के जवाब में कह 
है कि जो गांव 11 Fo वी० To लाईन्ज के पास हैं उन को बिजली दे दी गई है 
तो क्या सारे पंजाब में सारे ऐसे विलेजिज़ को इलैबटरीफाई कर दिया गया है ? 

मन्त्री : स्पीकर साहिब, मन तो यह जवाब नहीं दिया मानयोग सदस्य अपनी 
तरफ से यह बात मेरे ATA डाल रहे है । AA तो यह कहा है कि जहां से 
11 के० वी० Wo लाईन पास से गुजरती है वहां पर बिजली देने में सहुलियत होती 


है । | | 

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, admittedly Hissar is one of the districts 

‘ lagging behind in electricity. Could the hon. Minister for Irrigation and 

Power kindly indicate the steps which he proposes to take to remedy the 
situation ? | 

Minister : I have already mentioned that 1,32,000 kV. Sub-Station 
is being installed. That Sub-Station is going to be augmented to 2,22,000. 
This is one ofthe main sources through which we can extend electrification 
and give more power to any district or to any area. 


_ — 
Cases of Embezzlement against Re venve Officials in Gurdaspur District 


*4276. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Revenue be 
pleased to state — : 


(a) whether any embezzlements of Government funds by the revenue 
officials on account of laxity in supervision of the revenue 
records in Gurdaspur District during the last five years have 
been detected by Government ; if so, the total amount in- 
volved ; 


* 


में 
a 


(b) whether any enguiry has been held against the revenue officials 
mentioned in part (a) above ; if so, the action, if any, taken 
against those held’ responsible ? | 


Sardar Ajmer Singh : (a) Yes. Rs 1,16,900.68 P. 
(b) Yes. The cases are being tried departmentally by the police in 
the judicial courts. 


Comrade Ram Chandra: Willthe hon. Minister for Revenue be pleas- 
ed to state the circumstances that facilitated the embezzlement ? . 

Minister : The hon. Member gave notice of a question and I have 
replied the question. It was due to laxity in supervision of the revenue 
» records in Gurdaspur District. | | 


श्री श्रोम प्रकाश श्रग्निहोत्री : जिन माल के क्म चारियों ने यह गबन किया उन में 
से कूछ बाकायदा डियूटी पर हैं, उन्हें ससपेंड नहीं किया गया । इस का क्या कारण 


है ? 


M3d! | fen è ws भी selíses! out on naa ugs mío wi $ zi 


Hrsg sc feat fam है, ast feefes dus उठ, admi 5 नेछ ct मना डी del 
Ji घावी Afra mra fes "ei 
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awaz Hue faw उठमिब! : वी रत्रीठ mfg eed वि fasi Judi ठे 
qaemug è ase fey जि fe» भी, at 85! è fuse बाठशष्टी बीडी उष्टी 3? 
Madl: faataa दिउ duct छा (dag sat 
awas Hus मिथ soffa: mag mfog, feg duct elg! è mua 
We उठ। fezi mendi ठाछ मिछ बे 35 gy e ges A3 JI (fewa) 
भउठी : fan gata टा "fug must ger ठठी' 3 | 


श्री ओम sara श्रर्निहोत्री : इन्हों ने बतलाया है कि एक लाख, 7 हजार रुपए 
का ग़बन हुआ है तों क्या इस रकम की रिकवरी का इन्तजाम गबन करने वालों से किंया 

गया है? 

भउठी : Jazd डी पटी dfn seid! meas è on रा aee 3 fa 
Hfumede wfgu mr $e डेछे wH 3g 3 सुठभाठे री मन्ना छिटा ĝi Cadaed ava 
gam gra Huta fa fae farsa ale | 

Havrg Bene fiufes: at ents weg ened वि da fafeni fea टी 
fas fa aar?” eda ð su dug è aga Js टेबीवाठठ ठठ ma fegat dg 
ame fag faa पडा Bae चे ? 

Msdl: ugs mar disi रा eles feu Je aga मछली पडा sdt sae 
छिते aga Heeunt »"3 Aso री gdo et ener ats À | (fews) घावी A 
उत्मीछां feu fad वेमे JS Not in all cases but in some of the Tehsils it has 
happened. Gai vt प्रवतुटठी vw बे बीडी 3! 1947 sz s बे 
gela Jasa euh "3 dyoer राष्टीन्न ds sg gd vi "s fadfue è ठिबाठड 
ed g? ठठ । | 

ands Hus fru galat : at eus mfg edi fa वाठटमपठ fas 
feu d gavdaga € guo हे an fan sígHl9v'g ai Jg faH e fuse चाल 
बीडे ae मठ al 9g पळीटीबछ बठमिडतेमठ asa afun छे BE d? उठ ? mag 
भन्ति ð at fas? 

भंउठी : Hd um fen wd fgeesHHs sd? 91 


naen gafews मिण fegt: वी emo woe anes वि fasat ("Qe 
Meade gel at Ga db ssec gei Ss Jssdu UH a ठघठटाठां 
UH घतभर debi मठ ui ng येठा gat oS Tt घळाष्टीमां Telit no? 
Msdl: ugs weit gave deli go! TE día dia Ufsa उठ 
fen शा fawe faag sot Jet wdle, भपलीमंटती sul acd wule us fea 
री fest mau ag fee ठं वि वष्टी म्राव्घाठ fen agi lage ad fa TASIH 
He WW, उप्तीरां डी fee gj us Hi arge री घां »must qu दिउ ure ae | 
Age's लडभठङ मिण fae: maa fey बाठठ ò "uueHe रा ङं बी 
i Uds è HEN ta au fad mena ठे afaa aul बीडी? at fan "fug 
wh è fuse ह्विपाठटॉंट ठे mano fant d? 


ee यनक o e = 


oS tree I HE MM HH UM Th Tah तारक eman i PT rM eee BUE A EN Uu t 
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Msdl : भी पठ्छां dl fav à fa sfortees m3 ofeg sfogu, SHS 
Gat ठडीम ms minèt SHS Pat ठडीम ma उठ में afda age go m3 Aad 
घंटी गछठी बीडी उष्टी dé si Qu mans faut मादा dI 

ands डाठ मिथ ga: वी eats माजिघ ened वि fag agenyd feu 
fast ase बौडा fat d "3 बी fused sel feat dus बठठ afam fea 
€] विमे ठे eguHzi fest उठ ? 

Mr. Speaker : This does not arise. 

Hae wens मिथ fae: Hes Hat दिउ मी fa A Hus ma mauz 
dia a उठ Gu ota sat, sfarleera m3 भम. डी. MH. uma ठु mu सेविंग 
Sd age m3 al fen sgt ami fgugei ela mfg um memi उठ fa Gg 
सेवित sult age si बी «ula माजिघ ened: fa fen adi è gafes mengi € 
fuss बी agi बीडी वी Jg? fests He's ये ue fey ठाठ- 
didfes mengi टे ud feg emg us छिपटी वमिप्रठठ, भेम्र,डी,6, M3 fagina 
बमिप्रठत fegi पाम उठ रडे Gu uoaa? ega Aag sul ave si Agata ठे Gai 
रे fume वी atgetet बीड़ी यै? faQ fa उ wu ymd Ada ठगी age! निम 
agi IS fafent ot nie d Gg emus ag fee उठ fer wel ays faae ठउी' 
at | | 

Hggl : भी HHdg d बि Hea Afd ठे fen nuslH eg aul naang छा 
fars fen पमे हल feefe Jı Hat fenem 3 fa defeu डिफठटींट ety 
del देठ चैविंग od! sed! ms deu fad लो उठ Qu es uge si sd m3 
fezi feu dafen d Adel J »3 डां Jl "Hune टे dH ये we उठ। fan 
fa dug 3 feu d 3 शिषे शिषे mang fam uie 3 ufsa mu टी. mang 
fsa डी. 6. Sees »3 fea fas fas alsan डी सिडीक्रा weht उठ। 
Grant of Jagirs to persons whose three or more sons have joined Military 

*4386. Shri Rup Singh Phal a Will the Minister for Revenue be 
pleased to state whether the proposalto give war-jagirs to the parents whose 
three or more sons have joined the military forces, which, according to 


Ras) 


the reply given to Starred Question No. 3620 included in the list of Starred 


Questions for 19th September, 1963, was under consideration has since been 
finalised ; if so, the details thereof and the time by which it is likely to be 
implemented ? 

Sardar Ajmer Singh : (a) Yes. 

(b) According to the proposal as finalised, war-jagirs will be given to 
those parents whose three or mOre children serve during the present Emer- 
gency. The scale of the war-jagir will be :— 

To parents whose three children .. Rs 100 P.A. 

serve in the present Emergency | 
For each additional child ..Rs wn P.A. in addition to Rs 100 
P.A. 

The jagir will be tenable for the life-time of the father and in the event of his 
death, for the life-time of the mother. 

(c) The bill is being drafted and as soon as it is ready, steps will be taken 
to introduce it in the Legislative Assembly. 

/ 
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श्री रूप सिंह फूल : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि गवनेमेंट के पास ऐसे भी 
केस हैं जहां पर तीन या चार सगे भाई हैं और उनके मां बाप नहीं हैं लेकिन वह 
चारों ही फौज में हुँ तो क्या उन्हें मुप्रावजा दिया जाएगा ? 

Msdl: weg सेड छा fes fasta ad! fea प्रिछाप्तिछा fen उठू 
ठेवि fagi Gen 8 feat Sahat B wan fest ð भाठे fant § बुठघाठ। 
get ढेन fey Sfaor है, Gat à Sqr टी fada fey ea wate fester 
are | fea S fesa dg बेटी मवीभ fea AH oat | 


BURNS राम चन्द्र : मन्त्री महोदय ने बताया है कि 1962 ws चीन ने हमारे f 
देश पर हमला किया और सरकार ने यह ATATA सर्विंग सोलजर्ज़ के वालदैन के लिये 
देनी मनजूर की थीं, दो साल काग्र्सा गुज्जर चुका है और Ba तक यह जागीरें नहीं 
दी गई तो इस वादे को कब तक पूरा किया जाएगा? अभी तक तो बिल भी पास नहीं 
किया गया । | mE > 


भउठी : Aaa अआपेन्नीप्रठ दाछे Heu बठठ si! "Hl fas छेठी um ag 
Had उं IH »fugs बठ्टा vi fa wat en me Seda feu at fas fem 
aun dd छडांग sid feat हुँ प्रभारत्रा डिठा जञा ndi 
_ श्री बलरामजी दास टंडन : वजीर साहिब ने कहा है कि अगर at मदद करें| तो 
बिल जल्दी श्रा सकता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या स्पीकर साहिब बिल के 
जल्दी लाए जाने में रुकावट डाल Ws? | 
श्री अ्रव्यक्ष fra के लिये यह बात कही गई है वह श्राप भी जानते हैं और में भी जानता हूं । 
(The hon, Member as well asI know for whom this thing has been said.) 


श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिलतो | 
्रभी तक इन्ट्रोडयूस नहीं हुआ तो Qe करने या न करने का सवाल पैदा नहीं होता। ^ 


Mr. Speaker : A reply to the question has been given. The hon. 
Member should not enter into any discussion in this connection. 


उठ गडे ud वी da fey उठठी उठ डां वी Qai ह mala छिंठी weal ? 


छेढटीठे'ट Talu ; वी euh mígu eed वि daa fan è € dl sig 
| 
Mr, Speaker : I think this deserves consideration. 


aawa wafes fiw मंपु : वी ata माघ ens टी Wes god fa 
बी fegi टी vom fes ò fa goda घिं हे nfm $ waren fest me ? 
उां gaa ad fa fegt gaoi è mÀ fae je ug Gai sel malo Heus Je 
3'ufgsi जी डाणिठातु Sat ठ "nus उठठां feu ठिरम 9 è? s! at Gai à fea | 
डी wate fest wel? डां बी fall da fenders 5 Gai vl a 3 nala fest vY. 
MEE f 
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^ भंडी : ufsst at aeg ठु fenia fasi faa GI fag J fed. Has 8I 


मटगरफ J We ऊं Gu et eve ठै fomi i 


Comrade Shamsher Singh Josh : May I know from the hon. Minister 
whether this scheme will be applicable with retrospective effect or not? 


Hउठी : भी feg avant fa fasi ले fafa री »iuad Hl ga fe 0 mus 
उठ Bsa डठडी age" à Qu री fen feu m Ae ge m3 dad fen डे ufos 


उठ gi Gg डी (vn प्रवीभ feu w मांसे ठठ। 


श्री बलरामजी दास टंडन : क्‍या वज़ीर साहिब यह बात बताएंगे कि जित्त.क 


मातापिता छोटी उम्र में ही मर गये हों और वह खद और दो तीन भाई ऐमजंसी में 


बाहर चले गये हों तो क्या ऐसे लोगों की इमदाद के लिये सरकार ने कोई प्रोवीज़न रखा 
हुआ है ? _ fs e 
. Mssl: feat 9 set डेप ues 31 There is a separate provi- 
sion under the Army Act. fea 3i Ymg मठबाठ ठे dd eH SHS पठेरीन्रठ 


atat dI! J TnT 
. Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know fro n the Revenue Minis- 
ter whether the Punjab Government has got some land from the Rajasthan 
Government to be given to persons serving in the army? 
Haat: (ene os feu w del grga sdb di fea fea sH 
HAST ð fugat €g afam w Hes ogg 
Hees wens मिथ [गछ : ede mfa ठे fed बिठा मी fa fazi ठे He 
aia ger al3 उठ Gat ठै edie fe3 wed, भा ues wu gi fa at fezi 


- 


Hfoneat fed डी fed बेट्टी yadta J ? (um) 
भँडठी : Ha fiers चे fas H gi, dugl aeto मिथ al उठ, da बी 


A 


उठ | Wal yM ugHeu di (wm) 


चौध री इन्दर fag मलिक : जैसे यह सरकार पाज राजस्थान सरकार d जमीन 


क्‍ हासिल कर रही है क्या जागीर के तौर पर वह जमीन लोगों को दी जायेगी? | 


भउठी : fgg sta ð fa अ्रप्ती ale dI m3 अभी wA efamez A बव 
sd vil छित भाभा मे se चेठडेरी तै । 


Agricultural Land Purchased from the Union Government 


#4639. Babu Ajit Kumar (Put by Sar‘ar Ajaib Singh Sandhu) 
Will the Minister for Revenue be pleased to state:— 
(a) the total area of agricultural land so far purchased by the Go- 
pee ment from the Union Government through the “‘Package- 
eals 
(b) the total area of land mentioned in part (a) above which 
Was being cultivated by the scheduled castes in the stete; 
(c) the total area of the land referred to in part (b) above- which 
has been sold by the Government by auction and the total 
area of the land purchased by the scheduled castes? 
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Sardar Ajmer Singh : (a) The following areas have been transferred 
to the State Government by the Government of India in two package-deals 


These figures are approximate and subject to variation V 
Surplus Rural Evacuee Lands Surplus Urban Evacuee Lands 
Cultivated 80,000 S.A. Cultivated 49,108 
Banjar 1,11,004 O.A. Occupancy rights 51,306 
Ghairmumkin ©.. 1,022344 O.A. Joint Ownership .. 1,70,405 a 
Ghairmumkin ^ .. 35,606 E 
(b) This information is not available. The time and labour involved > 


in the collection of this information will not be commensurate with the 
possible benefit to be derived 


(c) No land in occupation of a member of the scheduled castes, which 
he was entitled to acquire at the fixed rates in accordance with the conditions 
prescribed by the Government has been sold by public auction 


Hage el wags set मे fea se da fenifa (nasi avis ge उब 
Jansi à टठांमडठ det ð Gg है 270 Pss dd an3 FHS 279 Ras 
dig HHfas WER mel FHS रा AHS gev है CA रा "aWo 11,30,994 
aque j| fen è िछादा उठीनरठां $ d gQfnu cones JE QU 57.0745 उठ 
"d  WEleH 1,155 acè उठ fos उठी्रठां है feds ae उठ | 
टीट ws vefAd et målas  mfgu HS 275562 gue seul 
पै faoa fa wans aol fe8 ठष्टेजछ। fea डे fes TATA 
Jg wis Goi $ tel ð CGA हा ee fen yas ð : 4325 

.  Hésss Pads बछटीडैघल Su, 2,279 Bas dug m3 1,277 gau तीठ- 
HHfas «lo 3! शि छा HS gadis 5703404 due sect J| fen 
eae Jg 1197 JEFA उठ में eges बीडे WE उठ । 1,005 MAZA EM 
उठ fast री ag घटी d 283,389 qug | fen sg! [rasmi Sila 
egimeg debi उठ Qd 1,033 उठ m3 fngabwt हैभछीन्न 6 TOMA "ramo sul 
fes ae उठ Gg 2782 उठ । निएज्लीभां sheila ठे Ifaa udda बीडे उल उ 
1,902 उठ 3 [Asi $ "wee aol mamang usawis बीडी उष्टी ठै, Qu 
4,815 उठ | fea Seve feweu उठ Gat posits टी ges faod fa 
` उठीमळां $ Hga 9 भयीठे उब da भिछ weg उठ | 


प्रतछात Bene . मिथ ide : (asc! wile uni j faos fa पटटाठी eda i 


| UR was He उठ fast $ w wel ede तै ठा Gu few ay dea 
"3 घिछबछ उी.- daa d fen Seri टीविउंठी न्रभीठ है ? - 
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Hउठी : छित aes ams misi gs | Hus 9 आरउँलिव W wafoe 
oft d । faa aes ams uio तै Cn efeu get san sd! feu fasas 
gud! ue 9 | 

श्री बनवारी लाल : कया मंत्री महोदय यह बात बताने की कृपा करेंगे कि जैसे आप ने 
बताया है कि कुछ ज़मीन पर 1957 से हरिजनों का कब्जा है अगर सरकार को उन 
लोगों के सम्बन्ध में जिन का कब्जा नाजायज है बता दिया जाए कि इन का कब्जा नाजायज 
है तो क्या सरकार इन के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने के लिये तैयार है? 

Msdi: भई बंटी पाठटीबुछत àn madan Hea è les fL@ eae’ Ji 
miaa fags री बेष्टी बीन बीड़ा ate’ तै One sel adel at adel afee arbo 


-aga तैऐे उठ। fasi @usfea una fageect fea 1960 उः Mega ge 


wHt Gat 6 utet टठांमढठ बीडीक्षां उठ | 

 wuds Hue fau sofort. वी भउठी मी ered fa डिमटिव्ट muz- 
Hg feu मे fen fakter ठै घिछबळ gad atte ware बीडी aet Je डां बी Qn 
à dg ès wel fama उठ d Gat è afen few aet on feme we ? 

भंडरी : faH fea àa wd fan छावि Hà fesh sd, Hd HI बी 
ahez बज्राशिङ; feg Hofa ad dear | | 

dudl उउप्रठ Mw: भाछ Haat मी ठे efm ð fa 80,000 eas 
asetess छेड 111,000 ss saa m3 102,C00 sss Gennes xis 


EN 


3! W fea uyga ode gi fa fas aeadin feu avila fan de डे ans 


gel? 


Msdl: dzeuslea जरे eu HEH add रुप femi । we du 
H weg oJ ले HaT | 

Haea sence fiw fas. वी «ul Whos feu gms thea fa भिताः 
मिथ ठाभी Haat fu à ene os füs sus wc, sfog Ha, feu nse 


A 


aat aA 3..... 

भंउती : HS HAS प्रिथि घाते get थडा sdi (Fw) 

Mr. Speaker : This supplementary does not arise please. 

naea dafents flufes: : at «dis प्रातिघ ened fa बी fen Heng 
è aay fey fuga uaa ste wd TAMI faw ð fen dmi बी esum 
उठ ? हैं 

भडतो : मेपेठेटली us si ugs dH fena | 


w 


dud! gH ठउठ : बी eals माठिघ SAE Ul dus sod fa faoa adits 
merdi सीमा misi 3 qug gs MB Wad Qn aia 3 asa so JB 
3 ma'z? dra बठ fes gel Oz: $ Www oul’ Hom aia, Gai 
$ नभीठ ès vel विठपालडा aasa ! 


V 
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भंडठी : ge fags smaa few faw तै झिम feug Ga azg J 
मा | 
medi p 


Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know if the hon. Minister is 
in a position to fix a specific date or specific time by which the Punjab 
Government would solve this land problem for Harijans? 


भंठती : ममी ysl díug gigis अंत «Hd eu मंदीभां è sígs fee 
qe gi | | iem 
Ufss HIS छाछ खेड : Qot fey मठपलान Pob ugs Hs" I wa fes- 
get छड. उठीमठ SSSA cóc! Sugg we fuel 9, भ॑ ues ude ai fa 
JH fen. रा बी fesa Afam ते ? | 
Madi: mulas ATUS, [EH रा WAS He's छाछ del sss sd | 
He defenses Mu fes : वी Hठिमटठ mígu ned fa fen sls 
è afas ant विडठी mis wafer बीडी ma fam dalile Han ड ka 
mis wet है ? tan ste dmi sbzsus मठ 7 | 
भैडठी : fev feeacet Ss मी | This is absolutely correct. 
छेबिठ la sis vh बी zaro thisis a very long affair. 
Hge'g defense मिथ fem : ne भठिपटत miog YA ĝ fea मटेटींट è 
gd उठ sg! JOH feu one fes Afesona d? 
Hawg काल (Hu fe: at feu शिरे वी ज्रभीठ 3 A nosom sS बट 
gF बे sel qw] à? | | 
. Masdi: sd This is Government of India’s concern. 
बढाउ meg fu Hu. वी दत्रीठ mfg ened fa में HW 15, 15; 
16, 16 माछ उ घेठे JÈ उठ, यावि ueedbu ठे Cat chi ठिव्याइतठाशां t 
agg ag ढडीभां उठ; Gai $ OH fegu 3 fans dafe me esm as 
yati I5, fae mst aot शिडी agin ? 
Msd!: marena री ds हिछीडिसमछ an 3 ss wel nig 
YSIS scd uds ma-d जांदी है । nie FSH ay eg! CH Hec! | 


बेड HuHs मिय dH: ufe deu ay da मी, de fey aliè र्ठ 
fa उघरीछ ये dB उठ; »3 HW use ode d fa Ca fase उघरीछीमां 
ge faasint fa fegae dami admi gs ? | 

Mss: मे Aude Sfen feg डां रुप fend | 

tg dgfenna (Ru [es al fey we Agata è ठिटिम feu weld 

वि. बु: ABH मठमेटिपढाष्टीड Je asd uHlo डे wc sfam प | 
. WSdl : Unsatisfied claims 7 satisfy seo छा Umra B. f 
aA उ। | | Em M 
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ands अपर [Hu aaar: ema mígH स्मठतेविन्नेशछाटॉट हे 
HHS दित festfeasugsss ag dd sfeni fed act de'WsdeH ते fam 
a fey sgam बठठ setfara Jo ? 


Pandit Chiranji Lal Sharma : May I now if the Punjab Govern- 
ment have enough spare land to meet the demand of Harijans of Punjab? 


Waal: gent तीठ-वेछेटेमी रा उप्री ena ag, Hulag MII | 
Mr. Speaker : This is not relevant. If you want to reply it, you 
can. 


श्री श्रमर सिह : क्या वज्ञीर साहिब बताएंगे कि जो जमीन गवर्नेमेंट आफ 
इंडिया से खरीदी है उसकी आक्शन बंद करने के लिए सरकार तैयार है (interruption) 


w 4 Chaudhri Amar Singh : Mr. Speaker, Sir, part(a)of the question is— 


(०) the total area of agricultural land so far purchased by the Government from the 
Union Government through the ““ package deals’’; 


यह जो जमीन खरीदी है Rer गवरनेमेंट से हरिजनों को देने के लिए 
क्या पंजाब सरकार उस की खूंली आक्शन बंद करने के लिए तैयार है ? 


Maal: fen रे डिस qs डुछेधा तै । we mit fea क्रमीठ छुष्टीमी sin 
निउ fea edu sat Atl fagat fea udis J «Wr Goi ss! à feat 
मिठां è बेळ UA Hésss Pau डे we ऋभीठ मी । fen aga fen seul 
è दिउ faoa री Ss शा aie उठ wa Og उठीन्रठ de मां तीठ-उठीमेठ € ei 
fea ute fest wei 9 | : 


iy V 


J 


uo] 


dud! Hea fru : प्रधीवत माठिघ, भे मराछ बीऊ' Hl वि; 


‘* Will the Minister for Revenue be pleased to state the acreage of surplus area so 
far allotted and proposed to be allotted separately, to the landless Harijan 
tenants in the State. district-wise ??? 


and Mr. Speaker, this is the answer given by the hon. Minister. I am not 
going to read the whole answer. I will only read the relevant portion 
ereof — | 


ka It is difficult to sort out and give informaticn atout Hariians, separately 
In fact, the information regarding allotment cf surplus area to Icndless 
Harijans is not availa le and the time and labour involved in collecting and 
compiling the same would not be commensurate with any possible benefit to 


be obtained ” 
4 fen anes से fes feat ठे efm 3 बि टष्टीम os sus 
us’ feserses J | स्मि Set mat sot cH nae) fen डे. um 
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[Sua Hes fiu] 
eget J fa मठबाउ री छिठटेत्प्रठ ळी 9 1 भर्ती si ggasi से wafaa ufer 
ते fa विउठी mido Gat हे mare बीडी È Hus due Gai è ud mé 


fsseaHHo saul feats 


Minister : Icanonly sympathise with my learned friend for whom 
Ihave some regard. 


fea at Gg Hla ð faoal Yaa mfe Gfod me छेड claGa maz HS 
उमछुब duet d | fen $ विम ue! fen è ठाछ Afam m rat तै ? 

Mr. Speaker : Next question please 

Sardar Lachhman SinghGill : Kindly allow one more supplementary. 

Mr. Speaker : No, please. 


Sardar Lachhman Singh Gill : It is a very important question. 
Mr. Speaker : No please. Iam sorry. Next question please. 


Appointments of Zaildars and  Sufedposhes in the State 
*4732. Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Revenue be 
pleased to state — 
(a) the time by which the appointments of Zaildars and Sufedposhes 
are likely to be made in the State ; 
(b) the total number of Zaildars and Sufedposhes proposed to be 
appointed, district wise 
(c) the estimated annual expenditure on the emoluments of the 
Zaildars and Sufedposhes referred to in part (b) above ? 
Sardar Ajmer Singh : (a) It is not possible to fix the time limit 
The local officers are busy in considering the claims of the candidates 
(b) A statement islaid on the Table of the House | 


(c) Zaildars Rs 2, 43,000.00 
Sutedposhes : Rs 1,30,400.00 
STATEMENT 
Serial Name of the District Total number of Total number of 
No. Zaildars to be Safedposhes to be 
l appointed appointed 
1 Hissar T 90 34 
2 Rohtak - 53 50 
3 Gurgaon pi 68 . 49 
4 Karnal T 46 34 
5 Ambala e | 85 85 
6 Simla "n 9 11 
7 Kangra g4 48 2 
8 Hoshiarpur E 22. « 45 
9 Jullundur us 74 86 
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Sm 


Serial Name of the District Tota] number of Total number of 
No. Zaildars to be Safedposhes to be 
appointed appointe 


10 Ludhiana | .. 53 | 16 


9 . 


11 Ferozepur Es 94 101 
I» Amritsar si 52 61 
13 Gurdaspur p 43 53 
14 Sangrur i 15 23 
15 Bhatinda - 8 2 


— — me — ~ sma — e —— ain 
— a amma mawan ee Á amrat -a met en amea MÀ Mà en a o So —— ———— —X € —  — mara 
— 


श्री बनवारी लाल : श्रान ए प्वाइंट आफ आडर, सर। स्पीकर साहिब, 3, 4 दिनों से 
हाउस में बेचैनी फल रही है श्रौर उसी सवाल पर झाप टाइम नहीं दे रहे । आप अपनी 
wfenr दे किं इस सवाल का ताल्लुक भूख हड़ताल के साथ है कि नहीं ? 
Mr. Speaker : This is no point of order, 
Hge'g भन्नािघ मिथ मंपु : adag माजिघ, रिम è wea d! zat sala 


gag री fef dis ead gat fumer त॑ feat चै, uas eua mag माड़ी SASI 


Sat बठढा | 
Mr. Speaker : No please. The hon. Member should not misuse 


his right of raising a point of order. i 
Chaudhri Hardwari Lal : Will the hon. Minister kindly state if the 


Government has made any modifications in the Rules governing the appoint- 
ment of these functionaries ? 
Hs Hsdt: भंडीढीवेप्रठ ugs दीडी है Blas Hà me Os fess at we 


. d fa Ga è fes faga] uanugel री a»ralfedno del मी QI fane बठ fest 3i 
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_ Shri Rup Singh Phul : MayI know from the hon. Minister if any 
reservation for appointment of members of Scheduled Castes etc. on these 


posts have been made ? | 

भंडती : dens दीडी ठगी "mc at wes us 3 | fessHeca- 
Hod fed उठ fafaa Qu fumra हे Hue मिछठते Gai $ छे fom wei 

ngerg BENS मिथ गिँछ : sedg mfg ठे ehm 9 fadsvugl vel wi 
प्रदेरपेषी set पठापठटी री mss sd चै। मे पठ we ठं वि मे दही dees ui 
प्रढेस्पत्त भाछीऐे री gaH we घा Wea sí Ga fan sgt daeg बीडी wea 
ae OH री uguael del out येडेगी ? है 

Minister : They do not collect the revenue unless specifically 
directed by the Tehsildar. They are only to supervise and control the 


work of Lambardars, ; 
Shri Rup Singh Phul : May I know if the number of Zaildars and 


Sufedposhes would be the Same, that used to be when this system was 
abolished or will there be any increase or decrease in their number ? 


भउठी : del ugs gga od! wear! पणिछे fas fas fea dm feu उठ 
पढ़ें win Tent Ë feg बाज मबा gi बि Qa डे oes «us रा Ags sd 


ata’ aeg | 
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घ्री डिभ UNA भगठीउेडठी : ema whe ठे chor चै fa deed रा m3 
HêwUHi रा dH Heh Gagea sgt ja T mes agar afat SU pe 
Satu Hygoi age wet Shug बीडे उष्टे go? 4 
Hatt: छित 48 üug è fey 5/6 मे प्रहेरपेप्त 3 Gees aH बठ 99 
उठ Gai 9 wd Em I'A few aè डी nt प्रिवाष्टिउ sd meli fen asa Hud 
mfg रा yem जलउ ji Sat टी fsQzl dal sa sevi wal Jedi 
श्री जगन्नाथ : क्य। जब चीफ मिनिस्टर साहिब रिटायर हो जाएंगे वह भी यहां 
काम करेंगे ? उनके लिए कोई जगह रवी है? 
Mr, Speaker : Order please. 
Hawg गृठउठठ fw. fags मढेटयङ्री m3 नेळराठी wel musa cH उठ 
Gai few uds Wd छंव mfa उठ fag इठे Tea उठ, बी मतवाठ Gai € 
an shaa adit जा sal १ | 
Mr. Speaker : More supplementaries can be asked tomorrow. > 
UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 


Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes 
in the office of the Advocate General, Punjab 


1543. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Home Minister be 
pleased to state the number, names and dates of appointment of the em- 
ployees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at 
present in Class I, IT, III and Class IV posts separately in the office of the 
Advocate General, Punjab, together with their percentage in each category 
and percentage of posts reserved for them in each category ? 

Shri Mohan Lal : A statement giving the requisite information is 
given below. 


, Statement 


mo —— — ——— — MÓN "m ~ 
Class of the No. of Scheduled Castes Percen- Percentage of the posts reserved 
post and Backward Classes tage for Scheduled Castes an 
with names and their Backward Classes 
dates of appointments 
] 2 iu 3 0 04 a 
Class I Nil Nil 20 per cent for Scheduled | 
l - Castes and Scheduled Tribes . 
Class II Nil il and 2per cent for Backward 
l | Classes for each class of 
Class III (2) (i) ShriCharan Dass 64% Government servants 
(17-8-53) | 
(ii) Shri Gurdev 
Singh 
(26-2-1960) | 
Class IV (3) (i) ShriSurjitSingh 23.08% | 
| : _ (24-8-1948) M 
(i) Shri Sadhu Singh E | | 
(28-7-53) JT hi 
- (iii) Shri Dhani Ram 
| (19-11-62) 


—— pn—————Ó A ————— dd! LT LS क LS SL A TL ee ——J———— Á—— — QOS 
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UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS (33)17 . 
Encroachment on Government Land on Patiala-Rajpura Road 


-< 1564. Comrade Didar Singh : Will the Minister for Planning 
-© and Public Works be pleased to state whether it has come to the.no- 
tice of the Government that recently a Sadhu has made an encroachment 
on the Government land on the Patiala-Rajpura road near the village 
Banwari ; if so, whether any action has been taken in the matter ? 


: Sardar Darbara Singh : Pari 1.—Yes 


. Part IIl.—Yhe Sadhu was asked several times by the State P. W. D 
for removal of the encroachment but to no avail. He has now been serv- 
ed with a notice by the S. D. O., P. W. D., and the Civil authorities are 
also being moved to remove this encroachment. 


Upgrading Primary and Middle Schools in Karnal District 


क 1571. Comrade Ram Piara : Will the Home Minister be pleased 
to state — | | s 


(a) whether the Education Department asked for the recommenda- 
tions of District Education Authorities, Karnal, during 1st 
January, 1961, to date for upgrading Primary and Middle 
Schools in the said district to Middle and High Standard 
if so, the names of the schools so recommended together 
with the names of those schools which have been upgraded 
so far ; 


(b) the criteria kept in view while upgrading the above ‘mentioned 
schools in each case ; e 


(c) the names of the Primary and Middle Schools, if any,: in: :Kar- 


a 
.. nal District, recommended by the District Education Au- 
| thorities, Karnal suo motu during the period “mentioned 
| . in part (a) above, for upgrading ? 
Shri Mohan Lal: (a) Yes, the requisite information is as follows 
M (b) Criteria for upgrading.—(i) Availability of sufficient accommo- 
: dation for housing the new classes and adequate play-ground etc. | 
| (ii) Availability of sufficient land for further expansion. | l i ; ; 
(ii) Population likely to be benefited. 
(iv) Existing enrolment of the school. 
(v) Distance from the nearest educational ‘institution. 
| » E l 
(vi) Amount of contribution by the local community. 
| 
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| (vii) Nature of ilaqa-Hilly and backward. 


| 
| 
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| 


| (viii) Recommendations in Survey Report. é 
| (c) The time and labour involved in collecting the information will | 
not be commensurate with any possible benefit to be obtained. | 
Names of Primary Schools recommended/upgraded in Karnal District between ! I 
1st January, 1961 to date | | 
à ! 2. E E 
| Primary Schools recommended Primary Schools upgraded so far | 
Primary Schools | | 
1. Agondh, tehsil Kaithal (i) Rasina, tehsil Kaithal > | 
2. Rohera, tehsil Kaithal (ii) Kheri Ashraf Ali, tehsil Panipat | 
| 3. Bibipur, tehsil Karnal | (iii) Gondar, tehsil Karnal | 
| 4. Sanauli Khurd, tehsil Panipat (iv) Sarhada, tehsil Kaithal | 
5. Mandi, tehsil Panipat (v) Kurari, tehsil Thanesar 
6. Teonatha, tehsil Kaithal (vi) BhaurSaidyan, tehsil Kaithal 
7. Chandana, tehsil Kaithal | (vii) Gumthala Rao, tehsil Thanesar 
8. Bal Rangran, tehsil Karnal (viii) Sambhi, tehsil Karnal 
9. Bhusthala, tehsil Karnal i (ix) Kharidwa, tehsil Thanesar Dos 
10. Bansa, tehsil Karnal (x) Nagla Roaran, tehsil Karnal 
11. Sonkhra, tehsil Karnal (xi) Dabhan, tehsil Kaithal 
12. Bodhini, tehsil Kaithal (xii) Dhehrat, tehsil Kaithal . 
13. Dhuralla, tehsil Thanesar (xiii) Assan Kalan, tehsil Panipat 
14. Nara, tehsil Panipat | (xiv) Guna, tehsil Kaithal 
15. Bhaini Khurd, tehsil Karnal (xv) Balu, tehsil Karnal i 
16. Rasina, tehsil Kaithal (xvi) Pahunwa, tehsil Kaithal 
17. Mohinden Pur, tehsil Karnal (xvii) Roar (Girls), tehsil Kaithal 
18. Mangoli Jattan, tehsil Thanesar | Bi 


19. Bichian Rawer, tehsil Kaithal 


—— ताक "wasted = “क कहना 
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UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS . (33)19 


Primary Schools recommended Primary Schools upgr&ded so far 


20. Arnauli, tehsil Kaithal 

21. Gondar, tehsil Karnal 

22. Atawala, tensil Panipat 

23. Pehladpur, tehsil Thanesar 

24. Murtzapur, tehsil Kaithal 

25. Sultanpur, tehsil Karnal 

26. Poother, tehsil Panipat 

27. Raipur Roran, tehsil Karnal 

28. Kurari, tehsi] Thanesar 

29 Davidaspur, tehsil Thanesar 

30. Baraut, tehsil Kaithal 

31. Deeg, tehsil Kaithal 

32. Phurlak, tehsil Karnal 

33. Sikii, tehsil Karnal 

34. Chorkarsa, tehsil Karnal 

35. Seonsar, tehsil Kaitha! 

36. Ugra Kheri 

37. 'Samalkhi 

38. Chhajpur, tehsil Panipat | 
39, Bagthala ~ 
40. Malikpur, tehsil Kaithal 

41. Garhi Jattan, tehsil Karnal | | pos 
42. Khanpur | | 
43. Chhapara, tehsil Thanesar 

44. Channerthal, tehsil Thanesar 

45. Atwan, tehsil Thanesar 

46. Charuni Jattan, tehsil Thanesar 

47. Topra Kalan, tehsil Thanesar 

48. Siwani (Girls), tehsil Kaithal. 

49. Roar (Girls), tehsil Kaithal 


50. Israna (Girls), tehsil Panipat 


A ~ DO TA a ee LPS oa 
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Primary Schools recommended | Primary Schools upgraded so far i 
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St. Pai (Girls) tehsil Kaithal 

52. Thaul (Girls), tehsil Thanesar 

53. Kholpura (Girls), tehsil Thanesar | 

54. Babani (Girls), tehsil Thanesar m 

55. Dhehrat, tehsil Kaithal | 

56. Sambhli, tehsil Karnal 

57. Balu, tehsil Karnal 

58. Pabrwa, tehsil Kaithal 

59, Gumthala Rao, tehsil Tnanesar ` DP 
60. Assan Kalan, tehsil Panipat 
61. Jathlana 

62. | Nagla Roaran, tehsil Karnal 
63. Barsat 

64. Poukra, tehsil Karnal 

65. Sanoti Khurd, Panipat 
66. Laudhi 

67. Dev Ban 

68. Bhagthala, tehsil Thanesar 
$9. Raison, tehsil Karnal 

70. Sansar, tehsil Kaithal 

71. Sikri, tehsil Karnal 

72. Kharidwa, tehsil Thanesar 
73. Gudala | 
74. Lalupura, tehsil Karnal 

75. Rasina, tehsil Kaithal 

76. Kheri Ashraf Ali, tehsiil Panipat 


77. Sarhada, tehsil Panipat 
78. BhaurSaydan tehsil Kaithal. 


79, Debhan, tehsil Kaithal < 
80. Guna, tehsil Kaithal FAS red ह HEE | 


ziri ` 


81. Pahunwan, tehsil Kaithal | co 
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UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS = (83)21 


Names of iddleschoolsrecommended/upgraded in Karnal District between 
Ist January, 1961 todate 


pm) um ITE reed ences nent nan m aaa na ०० emma tid eth masambang aaa 


Middle Schools recommended Middle Schools upgraded 


Middle Schools 
1. Jalmana, tehsil Karnal 1. Siwan, tehsil Kaithal 
Ismailabad, tehsil Thanesar 2 
Kheri Naru, tehsil Karnal 3. Nagooran, tehsil Kaithal 
Sheikhupura Machuri, tehsil Karnal 4. Pehwa, tehsil Kaithal 
-Nighdu, tehsil Karnal 5 


Siwah, tehsil Panipat 


Kunjpura, tehsil Karnal 
Shamgarh, tehsil Karnal 

Padhan, tehsil Karnal 

Jundla, tehsil Karnal 


Barauta, tehsil Karnal 
Jathalana, tehsil Karnal 


mamme. =, 
= © 
° . 


Urlanda alan, tehsil Panipat 
Jadaula, tehsil Kaitha 1 

Sanch, tehsil Kaithal 

Dudla Murthia, tehsil Kaithal 
Garhi Birbal, tehsil Karnal 
16. Jakhauli, tehsil Kaithal 


17. Babain, tehsil Thanesar 


RT OT ST 
tp de OR 


18. Yara, tehsil Thanesar 
19. Bapauli, tehsil Panipat 
a 20. Seenk, tehsil Panipat 
21. Amin, tehsil Thanesar 
22. Bhagal, tehsil Kaithal 
23. Jhansa, tehsil Thanesar 
24, Ahar, tehsil Panipat 
25. Bhadson, tehsil Karnal 
~~ 26. Indri, tehsil Karnal 
27. -Alahar, tehsil Thanesar 
28. Munak, tehsil Karnal 


oe he ems meet ent ae 
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ची riti aranan aa) manara नी uei] maan umi आ a uer ri च य सक क का E — 


Middle Schools recommended Middle Schools upgraded 
29, Chamrori, tehsil Thanesar - 
30. Ajrana Kalan, tehsil Thanesar 
31. Madlauda, tehsil Panipat l | | 
32. Kor Majra, tehsil Kaithal | | 
33. Pai, tehsil Kaithal 
34. Thana, tehsil Kaithal 
35. Sisla Sismore, tehsil Kaithal á | 
36. Kachwa, tehsil Kaithal n | > 
37. Naultha, tehsil Panipat 
38. Kutail, tehsil Karnal 
| 39. Arainpura, tehsil Karnal 
40. Harigarh Bhoorak, tehsil Kaithal 
| 41. Khrindwa, tehsil Kaithal 
42. Siwah, tehsil Panipat 
43. Siwan, tehsil Kaithal 
44. Kunjpura, tehsil Karnal 
45. Nagooran, tehsil Kaithal 
t. 


46. Mathana, tehsil Thanesar 
47. Pehwa, tehsil Kaithal 


Karnal-Kachhwa Karnal-Pehowa Road 


1572. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Planning and 
Public Works be pleased to state — 


(a) whether the P. W. D. considered at the State level during 
the period from Ist January, 1963 to date the issue of taking ‘ 
up the construction of the road named as Karnal-Kachhwa, 
Karnal-Pehowa ; if so, when, the details of the decision 
taken asa result thereof and the approximate time by 
which the construction work on this road is likely to be 
taken in hand 


(b) whether the estimate of the cost of construction of the said v 
road has been prepared ; if so, the details thereof ; if not 
the approximate time by which it is likely to be prepared ? 
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[ 


Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The construction of Karnal- 
d achhwa, Sambli-Kaul-Dhand-Pehowa Road has been included in the 
E 3rd Five-Year Plan and the position is as under :— 


(i)—-Karnal-Kachhwa-Sambli Kaul-Dhand Road.—The construction 
of this road has recently been sanctioned at a cost of Rs 20,00,000. The 
road measuring 25 miles has been provided in the Plan. Funds to the 
extent of Rs 13,000 have been allocated during the years 1964-65. It is 
hoped preliminaries like survey work and land acquisition proceedings 


will be completed by the end of current plan. Survey work is likely to be 
taken in hand shortly 


(ii) Dhand to Pehowa.—This road forms part of Rajond-Pundri-Pehowa- 
Patiala Road which was sanctioned at a cost of Rs 23,60,400. The road has 
been completed except 34 miles in the Khaddar area of Ghaggar (14 miles 
in Karnal District and 3 miles in Patiala District) and the bridge over 
Ghaggar requires additional spans to pass the additional spills. This work 


P will be done during the 4th Plan as there are no funds available during 
l the 3rd Plan 


(b) Necessary estimates for both the roads have been prepared for 
the amounts indicated above and sanctioned by Government administra- 
tively. 


Number of Vehicles and Employees of the Pepsu Road Transport 
Corporation, Patiala 


1566. Comrade Didar Singh : Will the Chief Minister be pleased 
to state the total number of vehicles and of the employees of the Pepsu Road 
Transport Corporation, Patiala, as on 1st March, 1964 ? 


ma 


Sardar Partap Singh Kairon : 


No. of vehicles T 213 


> As on Ist March, 1964 
No. of employees ; 1139 J | 


To 


Factories in Patiala District 


1567. Comrade Didar Singh : Will the Home Minister be pleased 
to state the names of the factories along With the total number of 
employees in each such factory as on Ist March, 1964 in Patiala District ? 


Shri Mohan Lal . A statement containing the requisite information 
| in respect of the factories registered under the  Factories Act, 1948 in 
E Patiala District is as follows. The average number of employees working 


therein has been obtained from the annual returns as on 31st Decem- 
ber, 1963 | | | 
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STATEMENT 
LIST OF FACTORIES 
PATIALA DISTRICT 


— hanes oer tn ee Pe o Rete ere a ७७ ne SD St es on 


Average 
mE No. of 
Serial Name of Factory workers 
No. employed 
| . daily 
(based 
on 
annual 
returns 
for the 
Period 
ending 
31st De- 
cember, 
1963) 
1 2 3 
FACTORIES UNDER SECTION Zm(i) 
GOVERNMENT AND LOCAL FUND FACTORIES 
239 (C)—Mfg. of Textile Not elsewhere classified 
1 Central Jail, Patiala " 398 
| 260(2)—Wooden Furniture 
1 Work Centre, Rajpura 146 
2 Work Centre, Patiala 3 449 
280(a)—Letter and Lithographic — 
1 Punjab Government Press, Patiala EM 202 
360(d)—Machine Tools 
1 Government Centre Workshop, Patiala सकी 23 
360(g)— Others 
1 Government Industrial Training Institute, Nabha हि 34 
| 370(h) Others— 
1 Government Industrial Training Institute, Patiala : 76 
382 (a)—Railway Workshop. 
1 N. R. Railway Workshop, Rajpura | ० 111 
| 384 (a)—Repair to Motor Vehicles | —À 
1 Pepsu Roadways Transport Corporation Workshop, Nabha Road, 243 | 


Patiala 
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2 | 3 


511—Electric Light and Power 
Yaduvindra Power House, Patiala | - 25 
ALL OTHER FACTORIES 
O/o Cotton Ginning and Bailing 
Aggarwal Industries, Lesses Chaudhry and Co., Sirhind .. 51 
J.C. Mills, Factory Area, Patiala E 72 
Gobind Cotton and Oil Mills, Lesses Shakti Cotton Co., Nabha i 95 
Hori General Mills of M/s Suraj Bhan-Revti Kumar, P.O. Samana 


Mandi 16 
M::hta Bros., Sirhind | | | - 84 
Jawahar Mal-Girdhari Lal, Lesses Bharat Trading Co., Nabha .. Closed 
Mohindra Cotton Factory, Sirhind 8 
Siihind Cotton Ginnin g and Rubber Factory, Sirhind .. 81 
The Samana Rice and Ginning Factory, Samana Se | 10 

Tezh Ginning Factory, Nabha | Closed 
Mohindra Oil and General Mills, Doraha . T 20 


202—Manufacture of Dairy Products— 
Hindustan Milk Food Manufacture, Bir Niwas Circular Road, Nabha 243 


205 (a)—Flour Mills 
Babu Ram Manohar Lal Sunder Flour Mills, Anardana Chowk, - 9 
Patiala 
Dhani Ram Ronak Ram Rice and Flour Mills, near Anaj Mandi 
Patiala 7 
Devi Dass Gupta Flour Mills, Nabha Gate, Patiala 16 
Ganesh Factory, Township, Rajpura 7 
Kundan Lal and Sons, (Jhori Mal Raj Kumar) Samana 7 
Patiala Flour Mills, Patiala 73 
` Ronak Ram-Turi Ram, Flour Mills, Patial gs हि 7 
Sadhu Ram Shiv Lal Toba Baba Dhyana (Krishna Flour Mills) Anar- 
dana Chowk, Patiala 10 
Ramji Dass Des Raj Flour Rice and Oil Mills, Sanauri Gate, Patiala 20 
Anand Co-op. Multipurpose Society. Patiala | 9 
7 


Hardayal-Hargobind Singh Flour and Rice Mills, Sirhind 


am, 
ae! 
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205(b) Rice Mills 
1 Nabha Rice and Oil Mills, Nabha 2. 11 हु 
2 Sarup Chand Sham Lal Rice Factory, Patiala - 3 


3 Sant Lal Bansi Lal Rice and General Mills, Aslian Building, Nabha .. 13 
205 (c) Dal Mills 


1 Ga Nath Suni Ram Rice Dal and Oil Mills, Patiala .. Closed 
2 Rosemin Dal and Co., Patiala (near New Railway Station Patiala) 19 
3 Sardar Dal Rice and Oil Mills, Mohalla Jee Raj, Patiala - 11 | 
| 206 (Manufacture of Products Bakery) 2d | 
1 Patiala Biscuit Manufacturer, Rajpura T 570 
07 (a) Sugar 
1 Jai Industries, Chandigarh Road, Rajpura T 24 
2 Rakh Raj Industries, Rajpura - 11 
209 (a) Manufacture of Edible Oils 
1 Gopal Oil Mills, Circular Road, Nabha T 5] 
2 Gobind Ram Ghasi Ram, Patiala ° po 15 
3 Modi Cotton Ginning and Oil Mills, Modi Spinning and Weaving 133 
Mills, Patiala 
4 Modi Oiland General Mills, Lessees Mahabir Sted Trading Co., Go- 64 
bindgarh , A. 
5 Thapar Oil Mills, Doraha - 28 | 
6 Tandan Oil and General Mills, Doraha 2 25 
Roshan Lal Brij Lal Dal Oil and Ginning Mills, Raghu Majra 20 
Patiala 
260(c) Others " 
1 Jiwan Singh and Sons, Near Rajindra Hospital, Patiala - 26 l 
280(a) Letter and Lithographic 
1 Army Press, Dharampur Road, Patiala is 13 ù 
2 The Patiala Co-operative Press, Anardana Chowk, Patiala 2. 7 
3 Phul-Kian Press, Chowk Arna Barna, Patiala A 8 
4 Janendra Printing Press, Rajpura a 14 
300 (c) Others i db 
1 Paradise Industries, Sanauri Gate, Patiala - Fr 4 
2 Western Cable Corporation, Sirhind i 7 
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17 
18 


311(f) Others 
Sodhi Megh Singh Charan Singh, 7-Factory Area, Patiala 
319 (a) Fine and Pharmaceutical Works 
Patiala Ayurvedic Pharmacy, Sirhind 
319(f) Others Chemicals 
Knit Bone and Glue Works, Rajpura 


321(d) Petroleum and filling and storages 


Burmah Shell Depot, Patiala 
331(b) Non-Mettalic Mineral Products 
The Indian Hume Pipe Co., Rajpura 
341(b) Rollinginto Basic Forms 
Asa Ram Khushi Ram Steel Re-rolling Mills, Amloh 


ee 


Banta Singh Kartar Singh, Gobindgarh is 
Balu Ram Harnam Dass Steel Rolling Mills, Gobindgarh 
Button Lal Aggarwal Steel Rolling Mills, Gobindgarh 
Charanji Lal Steel Rolling Mills, Patiala 

Dev Gan Iron Rolling Mills, Gobindgarh 


poca Diwan Chand Dhanpat Rai Steel Rolling Mills, Gobind- 
gar | 


Dashmesh Steel Rolling Mills, Gobindgarh 
Gopal Mills, Gobindgarh 


Ganga Ram Assa Ram Steel Rolling Mills, Gobindgarh 
Gupta Iron and Steel Galvanizing Co., Gobindgarh 
Guru Arjan Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh 
Gopal Iron and Steel Works, Gobindgarh 

Shri Ganesh Iron and Steel Works, Gobindgarh 

Goyal Steel Industries, Jassan Amloh Road , Gobindgarh 
Hira Singh Hazura Singh S. R. Mills, Gobindgarh 
Khalsa Iron Rolling Mills, Gobindgarh | 


Mangat Industries, Doraha 


—— M] 
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1 2 | | 3 ^ 
19 National Steel Rolling Mills (Goel Steel Rolling Mills), Gobindgarh 60 
20 Panesar Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh e | 39 
21 Panjab Steel Rolling Mills, Gobindgarh " 31 
22 Ram Tirath Iron and Steel Mills, Gobindgarh - 42 | ; 
23 Rama Steel Rolling Mills, Gobindgarh | ट, 37 | | 
24 Sant Ram Ramji Dass Rolling Mills, Gobindgarh os 25 
25 Shiv Swastika Iron and Steel Re-rolling Mills, Gobindgarh 43 
26 Vishwakarma Steel Rolling Mills, Gobindgarh = 33 | > 
27 Vijay Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh - 41 
28 The Iron Factory General Mills , Gobindgarh oe 48 
| 29 Jai Bharat Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh | - 40 
' 30 Krishna Iron and Steel Rolling Mills, Amloh = 55 
| 31 Shankar Iron and Steel Rolling Mills, Amloh e 47 
32 United Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh i T? 45 
33 Gobindgarh Steel Rolling Mills, Gobindgarh ZU E 51 
34 Guru Ram Dass Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh gs 35 
35 Guru Nanak Steel Works, Gobindgarh - 17 
36 Dhinjal Steel Re-rolling Mills, Gobindgarh a 29 di: 
37 Aggarwal Steel Rolling Mills, Gobindgarh | - 30 
38 Ganga Ram Mani Ram Flour and Steel Rolling Mills, Amloh .. | 12 
39 Swastika Stecl Rolling Mills, Gobindgarh | , 40 
40 Suraj Steel Industries, Nasrali Road, Gobindgarh | £a 34 4 
41 Sulekh Ram Banarsi Dass Rolling Mills, Gobindgarh | - 24 
341(c) Tube making and wire drawing i à 
1 Himalya Engineering Co-op. Industrial Society, Industrial Area, .. 20 
Rajpura 
342 (b) 
1 Hans Raj and Sons Steel Fabricating Industrics Bassi "d 8 ~ 


2 Modi Wire Products, Gobindgarh | i 29 
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1 | 2 3 
— uu ° ; so 
350 (a) Metal containers and Steel tranks | 
1 Adarsh Iron and Steel Production-cum-Co-operative Industrial Society 
Rajpura 
è | 360 (d) Metal Galvanizing 
| Navyug Trading Corporation ,24-Factory Area, Patiala is 30. 
2 Megn Chand Jain and Sons, Factory Area, Patiala an 7 
` 350 (c) Agriculture Implements 
1 Asiatic Stains Works, (Asia Works) Factory Area, Patiala a4 44 
2 Mangal Industries, Factory Area, Patiala gi 10 
3 Malwa Toka Industries, Amloh Road, Gobindgarh e 17 
A 4 Rajpura Metal Industries, Industrial Area, Rajpura P 18 
5 Durga Iron and Steel Industries, G.T. Road, Sonnti, P.O. Amloh 32 
360(d) Machine Tools and: Wood Working Machinery 
1 Bharat Industries, Industrial Area, Rajpura sa 10 
2 N.B. Co. Regd, Bahadurgarh Road, Patiala - 10 
3 Swastika Iron and Steel Rolling Mills, Village Amloh, P.O. Go- .. 36 
bindgarh | 
4 Pran Foundry, Doraha is 3 
5 Charanji Lal & Sons, Sewing Machine, near E/b. Office, Bassi 
Pathana ʻi 12 
E S 6 G.R. Sewing Machine Co., Sirhind B 33 
7 Kuldip Industries, Factory Area, Patiala ९७ 15 
8 Mangal Engineering Works, Lahori Gate, Patiala T 7 
9 M.P.Brand Sewing Machine, Wazir Pur Post Office, Bassi " 13 
10 Pt. Ramji Dass Harbans Lal, Bassi Pathana - 93 
° 11 R.S. Sewing Machine Co., Bassi Pathana e 36 
12 Verma Brothers Engineering Works Industrial Area, Rajpura .. 8 
: 360 (f) Textile Machinery | 
1 National Engineering Works Gobagga Road, Samana Mandi .. 6 
390 (f) General and jobbing Engineering 
1 Anant Engineering Works, Sirhind | de v 25 
Sy 2 Krishna Engineering Works, Industrial Area Patiala " 15 
3 The Basant Tools Co., Factory Area, Patiala | e 62. 
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360 (g) Others 


1 Bharat Industry Co-op. Society, Rajpura | - 12 i 
2 Janta Iron Works, Factory Area, Patiala 2 - 10 
.3 Phola Ram Hans Raj Iron Steel Rolling Mills, Bassi ee 12 ; 
4 Sardar and Sons, Factory Area, Patiala | - 77 
5 Sunrise Industries, Sirhind ae 11 
6 Dhiman Steel Rolling Mills, Gobindgarh — 28 
370 (e) Storage Batteries jme 
1 Bharat Transformer Corporation, A Tank, Patiala "T 20 
370 (g) Insulated Wire and Cables 
1 Hindustan Wire Products, Factory Area, Patiala aa 124 
2 Industrial Cables (India) Ltd., Industrial Area, Rajpura T 250 
3700) Others —.— | 
1 Bee Gee Potteries, Factory Area, Patiala | E 34 
2 Bee Gee Switch Gear (P) Ltd., Patiala pe 42 
3 Bee Gee Motors, Patiala | nr 160 
4 Patiala Electric Ltd., The Mall. Patiala | - 1 P 
384 (a) Repair to Motor Vehicle 
1 Punjab Auto Engineering, The Mall, Patiala m 14 
385 (Bicycles) | 
1 The Roadmaster Industries, India, Rajpura T 237 
389 (B) Others 5 
1 India Ball Bearing Industry, near Rly. Colony, Sirhind " 11 
2 Escorts Ltd, Automobile Division, Bahadurgarh LL 250 
3 Goetze India (P) Ltd., Bahadurgarh " 295 
4 Jai Industries , G.T. Road, Khara Side, Gobindgarh .. 14 
5 India Auto Sales, Lahori Gate, Patiala " 22 ' 
399 (1) Ice Manu facturing - | 
* 1 Shree Jain Ice Factory and Cold-storage, Behra Road, Patiala .. 5 | 
2 Krishna Ice Factory, Nabha | 6 | 
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3 Sardar Ice Factory, Factory Area, Patiala is 14 | 
i | 399 (i) Others | 
1 Beni Ltd., 2-Factory Area, Patiala - 37 


511 (Electric Light and Power) 


UNDER SECTION 2m (ii) | 
GOVERNMENT AND LOCAL FUND FACTORIES 


260 (c) Others 


1 Kasauli Electric Supply Co., Kasauli है .. Closed 
| 


1 Nabha District Jail Factory, Nabha — - 59 
A Š | 
FACTORIES UNDER SECTION 85 WITH POWER 
ALL OTHER FACTORIES 
250 (a) Saw Mills 

1 Ram Singh Saw Mills, Lakkar Mandi, Doraha 1 

2 Dhian Singh, Lakkar Mandi, Doraha 1 

3 Babu Ram Saw Mills, Doraha 2 

4 Jiwan Singh Partap. Singh, Doraha ह | T 1 

5 Punu Singh Saw Mills, G.T Road, Gobindgarh .. 1 
ee 6 Gurbax Singh Nirbah Singh, Amloh Road, Gobindgarh | .. Closed 
7 Gurdev Singh Saw Mills, Amloh Road, Gobindgarh ( r 2 

8 Shri Ram Partap Saw Mills, Amloh — " 1 

9 Jagat Singh Saw Band, Morinda Bus Stand. Bassi Pathana v 2 

10 Hari Ram Rikhi Ram Saw Mills, Sirhind 2S4 

11 Tara Singh Saw Mills, Kasturba Sarail Mandi Road, Kasturba 2 

12 Kapur Singh Saw Mills, Mandi Road, Rajpura T | 02 
. 13 Gurbakash Singh Saw Mills, Chandigarh Road, Rajpura .. Closed 
14 Naranjan Singh Saw Mills, Chandigarh Road, Rajpura | oe 5 

15 Rakha Ram Hari Ram Saw Mills, Patiala Road, Rajpura r 3 

16 Nathu Ram Saw Mills, Safabadi Gate, Patiala " 1 
nr 17 Mohan Singh, Sanori Gate, Patiala | हि 1 
18 Pyre Lal Atma Ram Saw Mills, Safabadi Gate, Patiala Pp 1 

19 Singhara Singh Saw Mills, Safabadi Gate, Patiala . 2 
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1 2 3 
20 Sham Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala ae 5 2 
21 Dalip Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala " 3 | 
22 Amar Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala T | | 
23 Balwant Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala n. | 
24 Vijay Sagha Saw Mills, Nabha Gate Patiala T 3 
25. Nirmal Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala , 2 
क्‍ > 
26 Uttam Singh Saw .Mills, Nabha Gate, Patiala 3 
27 Vir Singh Saw Mills, Nabha Gate, Patiala T 2 
28 Bansal Saw Mills, Nabha Gate, Patiala T 2 
29 Shri Bhag Singh Railway Road, Nabha .. Closed 
30 Ram Chand Saw Mills, Railway Road, Nabha 2 
31 Bans Ara Factory, Patiala T 1 
32 Harbhajan Singh Saw Factory, Gobindgarh - 2 
33 Ram Lal Saw Mills, Samana Mandi T 2 
34 Sajan Singh Saw Mills, Samana Mandi m 10 | 
35 Friends and Co., Saw Mills, near Slaughter House, Outside Safa- 
badi Gate, Patiala 
(700 भंडठी : miaa Woy, amlas meg Y3H I fam gi A aspa | , 
am 
MU टा seg mfa मी। बिका मी मिट HES WS Ho fed fosa fam | 
He nul Hà wenn 3i 
STATEMENT BY S. GURNAM SINGH REGARDING HARTJAN 
LEADERS HUNGER—STRIKE AT RAJGHAT, DELHI 
Sardar Gurnam Singh: I have to make a short statement. The | | 
I Opposition takes a grave view ofthe situation created by the indefinite m 
` fast, undertaken at Rajghat at Delhi by a large number. of Harijan leaders | 


and workers from this State, in protest against the policies of the Punjab 
Government in the matter of providing agricultural land to Harijans 
We also feel candalised by the calloue indifference of the government which 
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incompletion of this passage may even result in damaging the Sirhind Canal 
Bridge which is to be extended by this project. Thereby creating many 
breaches in Sirhind Canal in next rainy season and even flooding the entire 
bet area of Rupar which will be submerged in the flood waters. All this 
indicates a soft corner of the Government forthis company in view of the 
fact thaf the Chief Minister's son is in it. As the life and property of the 
bet area of Rupar Tehsil are at stake the House may please be adjourned 
to discuss the matter of grave importance 


Mr. Speaker : Whether a contract should be accepted or not, it 
is an administrative matter. Moreover, it is not of recent occurrence. 
The motion is, therefore, disallowed. 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ ग्रार्डर, सर | आप ने यह एडजर्नमेंट 


मोशन तो डिस-भ्रलाऊकरदी है । इस का जिक्र नहीं करना चाहता gb A तो कंट्रैक्ट 
के मतआल्लिक AA करना चाहता हूं कि वहां पर जो कंट्रक्ट नहीं हो सका है उस के कारण 


3 नदियों का पानी सारे इलाके को बहा दंगा। वहां पर अगर काम नहीं हुआ तो लोगों 
को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बरसात आने वाली है। इस लिये यह बहुत 
gee मामला है। इस पर डिस्कशन करने की इजाजत मिलनी चाहिए | 


Mr, Speaker : It is not of recent occurrence. 


मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, आप ने यह एडजर्न॑मैंट मोशन डिस ग्रलाऊ कर दो 
है। मुझे श्रफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा नाम हाउस में आपोजीशन की तरफ से जोड़ने 
की कोशिश की जाती है। मुझे तो कंट्रैक्ट क बारे कुछ भी पता नहीं है। 1 deny it 
totally. 

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट ग्राफ आडेर, सर। इस हाउस में कितनी एडजनं- 
मैट मोशन्ज ग्राई और आप ने सारी की सारी किसी न किसी तरह से डिस-एलाऊ कर दी 
हैँ ताकि मुख्य मंत्री ow विरुद्ध कुछ भी कहा नजा सके। वहां पर जो कंट्रैक्ट दिया गया है 
वह बहुत ही amèr मामला है। उस इलाके में पानी श्रा जाने का खतरा है और वह 
इलाका बह जाएगा । इसी तरह से हलवारा एरोडूम का ठेका भी इन को दिया गया है, 
जिस में मुलक की सीक्योरिटी का सम्बन्ध है। मुझे पता नहीं कि वहां पर ठीक ढंग से 
काम हुआ है या कि नहीं pH श्रजं करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर की सिफारिश 
या उस की मर्जी से ठेका दिया जाता È | 


Mr. Speaker : I would enquire from Chaudhri Devi Lal. whether it 
isa point of order ? | 


Ades matfeg [Wu Hu : वी मठवाठ fen घते ay} fesanfest qoa wel 


 fswra 3? as भठीठे Je उठ, dslz fee Gu से nin. डी. 6. $ gwen m8 


Gq as चेव fom शिक्षा d... .. । 


चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, इस लिए मैं ग्रजे करना चाहता हं कि इस 
एड जर्नमैंट मोशन पर डिस्कशन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। 
Mr. Speaker : Please take your seat now. 
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ग्रगर माननीय सदस्य एडजनंमेंट मोशन की रूलिग को चैलेंज करेंग तो मुझे और कुछ सोचना 
होगा । Thea 1 shall have to adopt another method. (Please take your seat 


now. If the hon. Member challenges the ruling. on the adjournment motion 


then, I will have to devise something else. I shall have to adopt another 


method). 

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, में आप की रूलिंग चाहता हूं कि कौन सी 
एङजनंमेंट मोशन इस हाउस मे डिस्कस हो सकती है? 

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, आप ने यह एडजर्नमंट मोशन auum कर dp mg 
अगर आप इजाजत दें तो मैं इस क बारे में मुख्तिसर तौर पर वाक्यात इस सदन में रख दूं, , 

` कामरेउ रामचन्द्र: आन ए प्वायंट ग्राफ ग्राडर, सर। आप ने यह एउजनंमेंट मोशन 

डिसएलाऊ कर दी है। क्या प्रब इसपर आप ने होम मिनिस्टर साहिब को कुछ कहने 
की इजाज़त दी है? 


Mr. Speaker : I have allowed him to clear the position. 


गृह मन्त्री : are स्पीकर साहिब इजाजत देंगे तो हाउस में पढ़ दूंगा | 
श्री अ्रध्यक्ष: आप इस बार मं बताएं | (The hon. Minister may clear 
the position.) 

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मं cT करना चाहता हूं कि जो एडजर्नमेंट मोशन 
इस हाउस में पढ़ी गई है उस में कुछ marquer भी हुई Fl यह एडजर्नेमेंट मोशन 
सिचाई मंत्री को भी ग्राज मिली है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सवाल पहले 
भीः उठाया गया था। यह कोई नई बात नहीं है। यह बात यहां पर पहले डिसकस हुई 
थी। इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर साहिब क पास पिछला नोट था, उन्होंने मुझ दे दिया है | 
mre स्पीकर साहिब ठीक समझ म्रौर इजाजत दें तो मुख्तिसर तौर पर नोट पढ़ देता हूं । 

श्री ्रध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए । (The hon. Minister may read: the 
notes.) | 

गृह मन्त्रो : ग्रच्छा जी, में वह नोट पढ़ देता हूं | 


The tenders for this work were received from 5 agencies. i.e., 3 Societies 
and two contractors. As the societies did not furnish any earnest money 
their tenders were not considered. 


The lowest tender from among the contractors was that of Capital 
Construction Co., Chandigarh. However, ten days later the next tenderers 
M/s Sahib Singh, Harbhajan Singh and Gursharan Singh withdrew certain 
conditions of their tender. This made their rates lower than those of 
Capital Construction Co. 


l Under the rules, we have to offer the revised lower rates to the pre- 
vivus lowest tenderer. As such these rates of M/s.Sahib Singh etc. were offered 
to the Capital Construction Co. and they accepted to do the work at those 
i As such work was allotted to the Capital Constuction Co., Chandi- 
garh. 
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Mr. Speaker : No please. I will not permit. 
| (Interrupt ions) (Hd) 


need malad मिथ मपु : [* x x x 
. X (0X X (0X x x 


x x | X X X 


Mr. Speaker : Whatever has been said by the hon. Member Sardar 
Ajaib Singh Sandhu is expunged from the record of the proceedings of the 
House. I will not allow this. This is not the proper method. 


sHds Hue मिथ zaa: म्रधीदत Hla, H^ sasi dea wwe ठां। 
GA बेटी छा fea दिपाठटट Rag मठ्टाठ nuíges मि अवे afo for 9 fa 
dual छा ves DSH fHeH feu di dol as Hol dI 
(Interruptions) | 
Mr. Speaker : Order please. 


CTE akan Ay ri eur mmm 


QUESTIONS OF PRIVILEGE 


qinulas : [35 fufefssu. Ansa पडिक sie उठमिबा माजिघ vini उठ 

"3 fea amMds TH veg री d..... (There are three privilege 

Ls motions pending decision. Two stand in the name of 

| Comrade Tarsikka and one in the name of Comrade Ram 
~~ ‘Chandra. . .) 


He'd wateg Aa Hu: fea Hot री HHS Al... .. .. 

Mr. Speaker : I am coming to that. 
| उठ MASA उठ fea H33 eH des री 3S dHdsHus मिय sofia’ 
C टीश्रां ठठ । (Lam coming to that. There are three privilege 
| motions. The notices of two of these privilege motions have 
| been given by Comrade Makhan Singh Tarsikka and one 
by Comrade Ram Chandra.) 

श्री बलरामजी दास ट डन : एक मरी भी थी। 


cr —————————————————————————————————— a - RL A m s id aman 3५. akak aaa a t eene atem AR! ee 


*Note.—Expunged as ordered by the Chair. 


Sa ine Nes ent em ne = ५9 


wv +Note.—For previous reference on the su bject please refer to P.V.S. Debates 
Vol. 1, No. 29 dated Ist April, 1964. 
| 
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श्रो अध्यक्ष : शायद होगी । (It may be there.) 


The motions relate to mis-statement by one Minister or the other. I 
have looked into the matter. I have seen the decisions given by the various 
Speakers of the Lok Sabha, 1.6. the decisions given by Shri Mavalankar, 
Shri Ayyangar, etc. Prima-facie, | am of the view that any mis-statement 
deliberate or intentional cannot be the basis of a privilege motion. 
But Iam open to conviction. The hon. Members may study the rulings of 
the various Speakers of the Lok Sabha. These are available in the Lib- 
rary. If the hon. Members want to convince me about their viewpoint, 
they can do so in my Chamber. 


Hge'g ZEHE fiu foals. ws È unites wre masa Hd! SAT मने 
रळ qs [THAN HHou छा मिंबठं बीडा तै m3 emm तै fa gR भाइछलाट, 
dag, medadi टा seu री (LASH'S slz Ài छडन्न neher रा भी भउछघ ठती' 
AHS मनिका | | 

qt मपीबउ : fea Hee efaneua टे mag डी उठ । (There isa Speaker 
of State a Legislature also.) 


श्री बलरासजी दास टंडन : आप ने अभी अभी डिफरैंट स्पीकर्ज are दी लोक सभा 
आर दूसरे स्पीकरों की Stat को रैफर किया है। आप ने कहा है कि चाहे मिसलीडिंग 
हो चाहे अनइनटेनशनल हो वह भी प्रिविलेज मोशन का हिस्सा नहीं बनता। 


May I know the relevant ruling ? | 
श्री अ्रध्यक्ष : लायब्रेरी में किताब डाइजैस्ट आफ प्रिविलेजज़ मौजूद है । माननीय 
सदस्य उस को देख सकत eg | 


If the hon. Member so desires, he can discuss the matter with me 
and if he is able to convince me, I will be prepared to re-consider it. (The 
book entitled “Digest of Privileges" is available in the library. The 
hon. Member may consult the same. If the hon. Member so desires, he 
can discuss the matter with me and if he is able to convince me, I will be 
prepared to reconsider it). 


Shri Prabodh Chandra : On a point of Order, Sir. You have said 
that a statement made by one Minister or the other—deliberately or inten- 
tionally cannot form the subject-matter of 4 privilege motion. The mini- 
mum right of the hon. Members of the House is that they should know the 
truth and the bare truth. If they are misled, then their privileges are affect- 
ed. Will you be kind enough to quote the ruling by which a mis-statement 
made intentionally or.... | 


Mr. Speaker : I did not like to bring the matter under discussion 
here. I have already said that such hon. Members who want to discuss the 
matter may do so in my Chamber after looking into the decisions of the 
various Speakers of the Lok Sabha. I have not given my final decision. 
If the hon. Members will be able to convince me, I will reconsider the mat- 
ter. | | | 


é 
x 
— H 
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made it possible for this situation to arise and which only: exacerbated 
the bitterness during the discussion of the matter in the House yesterday 
afternoon 


There has always been an obvious gap between promises and per- 
formance on the part of the Government in the matter of uplift of Harijans. 
Promises have been freely made to retain the political support of this weaker 
section of the vopulation. But there has been no genuine attempt to 
improve their lot and it is natural that they should feel betrayed and their 
representatives should register a significant protest through an act of self- 
immolation. Lest thesituation should worsen through the loss of lives of 
those on fast, we strongly urge the Government to move and announce 
a reasonable and acceptable solution of the problem which is obviously 
agitating the entire Harijan population of the State. We also assure the 
hunger strikers, at Delhi, of our complete sympathy and all of us who 


belong to the Opposition in the Punjab legislature propose to undertake a 


symbolic fast of one day tomorrow to demonstrate our sympathy and to 
awaken the stony soul of the Punjab Government if the Government fails 
to announce within the next 24 hours a reasonable and acceptable solution 
of the problem 


———ÀMÀ—— —MÀ—À 


Adjournment Motions 


Mr. Speaker: Now we take up the adjournment motions etc. “First 
adjournment motion is by Comrade Ram Chandra 

Comrade Ram Chandra: I ask for leave to make a motion for the 
adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of 
urgent public importance, namely, that the Chief Minister visited Nurpur 
constituency on 29th March, 1964 when a number of trucks were obtained 
from private individuals and used to carry members ofthe public from 
various adjoining areas to participate in a public meeting held at Nurpur 
During the course ofthe journeys one Master Des Raj of Gongath was 
crushed. to death and his grandson was severely injured on one side. On 
the other side two persons standing on an over-crowded truck fell down 
and sustained serious injuries. This has caused great resentment amongst 
the public ofthe area 


Mr. Speaker: So far as the allegation of taking the public trucks is 
concerned it has not been mentioned in the motion whether the trucks 
were obtained forcibly or otherwise. About the injuries sustained by 
certain individuals and the fatal incident mentioned therein legal 
remedies are available to the persons concerned 

I, therefore, disallow it 


Comrade Ram Chandra: On apoint of Order. 
Mr. Speaker: No point of order on the ruling of the Speaker.. 


Comrade Ram Chandra: It is very clear that they were comman- 
deered by the Government and are always commandeered by them.... 


Mr. Speaker: No, please. 
The other motion is from Comrade Makhan Singh Tarsikka 


Comrade Makhan Singh Tarsikka: I ask for leave to make a motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, the most deteriorating condition 


न 


Note—For previous reference regarding discussion on motion under rule 84 on the 
subject please refer to P.V.S, Debates Vol. I No. 32, dated the 6th April, 1964 
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[Comrade Makhan Singh Tarsikka] 
of Joginder Nagar Power House Second Hydel Projects 3,000 workers 
As the State Government has not paid them Hill Compensatory Allowance 
upto this date (from the beginning) in spite of so many representations of the ai 
Workers, Union and assurances given by the State from time to time 

As this Hydel Project .is most important project of the State due to 
emergency, therefore, workers’ just demands must be fulfilled a Simla 
and other Hilly areas. Due to negligence of State Government, situation 
at Joginder Nagar is worsening. Therefore, this matter must be dis- 
cussed. 

Mr. Speaker: The question as to whether or not the Hill Allowance 
should be given .and as to which of the categories it should be given is 
purely an administrative matter. There are other remedies open for it 
Therefore, I disallow it 


Shri Jagan Nath: Task for leave to make a motion for the adjourn- 
ment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent 
public importance, namely, Swami Surya Dev is on a fast from the 31st 
March, 1964 on the condition that Sardar Partap Singh Kairon, Chief 
Minister , Punjab, should resign from his post because thisis only a way > 
to satisfy the people of the Punjab 

This is most serious situation and should be taken up immediately 
so that Swami Surya Dev may end his fast 


Mr. Speaker: The resignation or otherwise of a Chief Minister 
cannot form.the subject of an adjournment motion. Moreover, No 
confidence motion against the Ministry as a whole has already been 
discussed in the House. Besides, fast has never been held to be a basis of 
an adjournment motion. I, therefore, disallow it 


Shri Om Parkash Agnihotri: I ask for leave to make a-motion for 
the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, the tragic death of a young lady Shri- 
mati Samitra Devi, wife of Shri Ram Chander of Phagwara in the Medi- 
cal Research Institute, Chandigarh due to a very wrong and defective 
Operation conducted by the doctors of the said Institute on 2nd April 
1964. The saidlady expired immediately after the operation. She was 
suffering from a liver disease. But the doctors wrongly treated itas a 
heart disease. The death of the deceased occurred simply on account of 
the wrong judgment of the doctors. The doctors refused to hand over the 
dead body of this lady to her relations. Tt was only at the intervention ! 
of Shri Piara Singh, M.L.A. that the dead body was handed over. to | 
her relatives. The sad event demanded an immediate impartial enquiry 


— eee 


Mr. Speaker : It is a matter which concerns the operation performed 
by the experts. I think it cannot form the subject-matter of an Adjourn-  . 4 
ment Motion. Still I would request the Hon. Minister to verify the facts. 
(Interruption by Sardar Ajaib Singh Sandhu) 
Mr. Speaker : Ifthe hon. Members start discussing the adjourn- | 
ment motions then I may have to adopt another method. | 


noes nates fu Hg: nulasWfos, Q9 mudHs बठठ mW Bai ठ Y. 
भात fee gei 
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प्री mulas : में SAT ढेमछ' age Bad fa musna ae dd "3 fas ad 
si that will be awful; (Ifthe hon. Member has to decide 
as to who should perform the operation.and asto how it 
should be performed then that will be awful.) 7 

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I ask for the leave to make 
a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a 
definite matter of urgent public importance; namely, the situation. created 
by policy of the State Government by not confirming the cadres of B.D.Os. 
Gram Sevikas and Panchayat Officers in the State up to thistime. Community 
Development Department was created in the State in1952. But upto 
this date only about 30 B.D.Os. are on the confirmed cadres list. This 
negligent attitude of the State is demoralizing the employees of this depart- 
ment. Therefore, this must be discussed: 

Mr. Speaker : This is purely an administrative matter. Moreover, 
it is not of recent occurrence. I, therefore, disallow it. 

Comrade Makhan Singh Tarsikka : I ask for leave to make a:motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely , the situation created by the State 
Government by imposing heavy sales-tax on dry fruit traders of Amritsar 
city. State Government has levied 7 per cent sales tax on dry fruits im- 
ported from Pakistan and Delhi Goverment only 1 per cent sales tax. 
The result is that the Amritsar Traders are on the verge of ruination due to 
this discrimination. Dry fruit traders are shifting their trade to Delhi. 
This will be a great loss to Amritsar city. There is much discontentment. 
Therefore, must be. discussed. 

Mr. Speaker : This involves change in legislation. and cannot, 
therefore, be the basis of an adjournment motion. 


पंडित बाब दयाल शर्मा: आन ए प्वायंट' आफ आडेर, सर। स्पीकर साहिब, जिस 

तरह से श्राप एडजनेमेंट मोशन्ज, काल एटेंशन AIH, हाउस में पढ़ने की इजाजत 

दे देते हैं उस से हाउस का टाइम खराब होता है। इस बारे में आप ने पहले फरमाया' sf 

यह Wes पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। में आप से गुजारिश करना चाहता. हूं कि 

यह मोशन्ज यहाँ पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए ताकि. हाउस का टाइम वेस्ट'न हो-- (शोर) विघ्न 
(सरदार श्रजायब सिह द्वारा विघ्न) 


स्पीकर साहिब, में ग्रज॑ करना चाहता हूं कि इन मोशन्ज के बारे में जो प्रोसीजर लोकसभा 
में were किया गया है वही प्रोसीजर यहां पर were करना चाहिए। (विघ्न) (शोर) 


श्री प्रध्यक्ष : आपने ठीक बात की है। इस के बारे में बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी 


"में बातचीत कर के फैसला किया जाएगा और नया aes vere fear जाएगा। 


(What the hon. Member has said is correct. This matter will 
be discussed. in the Business. Advisory Committee anda 
decision taken and a new method will be adopted thereafter.) 
Dr. Baldev Prakash : I ask for leave to make a motion for the ad- 
journment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent 


public importance namely, the failure of Government to supply copies of 
voters'list for Municipal election to people in general and political parties 
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[Dr. Baldev Prakash] | | 
in particular except the Congress. District authorities have refused a 
to supply voters’ list to any body except a person who has filed his nomi- TT 
nation papers but the Congress men have been supplied the lists. Such an 
action is discriminating and anti-democratic and should be discussed in 
the House. | 

Mr. Speaker..... 

Mr. Speaker : No discussion please. 


डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता 
हूँ । क्या मिनिस्टर साहिब इस बारे में कुछ बताएंगे ? | 
. Mr. Speaker : Please take your seat now. 


No discussion please. किसी को लिस्ट नहीं मिली है आप की बात हाउस में | 


ur गई है। (Please take your seat now. No discussion please. 
Somebody did not get the list and this matter has been 
brought before the House.) » 

(Shri Babu Dayal rose to speak.) 

Mr. Speaker : . The hon. Member may please take his seat. 

कापीज़ रूलज़ के मृताबिक नहीं दी गई F1 अगर Bea फालो नहीं किए गए हैं तो उस के 
लिये और रैमेडीज F । 
So far as this motion is concerned,I am disallowing it. But I would request 
the Hon. Minister to look into the matter and if there is any validity in 
the complaint he may enquire into it. (The hon. Member may please take 
his seat. The copies have not been supplied according to the rules. If 
the rules have not been followed in this case there are other remedies avail- 
able for it. So far as this motion is concerned, Iam disallowing it. I 
would, however, request the hon. Minister to look into the matter and it 
there be any validity in the complaint, he may inquire into it). 

Comrade Shamsher Singh Josh : I ask for leave to make a motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, the allotment of a contract of Rs 40 
lakh for the construction of Siswan Super Passage in Rupar Tehsil to Capital i 
Construction Company Chandigarh bypassing another contractor whose | 
tender wasthelowest. Itisalleged that this has been done at the instance ofthe h 
Chief Minister, Partap Singh Kairon where Surinder Singh Kairon is the 
real proprietor of this Company whose head office is also suaitted in the n 
Neelam Cinema building, Chandigarh. 

=. Further a sum of Rs 2 lakh was also advanced to this Company before 
any substantial work was done. Several thousand bags of cement were sold 
in black-market and iron sheets also went the same way. | . 


Further since October, 1963,the Company has stopped construction 
of the Super Passage on the pleas that they are busy in constructing, 
Halwara Aerodrome whose contract is alsointheir name. Nearly Rs. 
10,000 is the monthly expenditure of the Irrigation Department on Cons- 
truction Sub-Division created for this purpose only. No penalty has been 
imposed on the above company and also in spite of the grave negligence 
agreement has not been cancelled. . | 

As the above passage was provided for the safeflow ofthe rainy waters : 
6f three Nadis of Rupar and Kharar Tehsils to the Sutlej River. The P 
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Shri Prabodh Chandra : On a point of Order again. . Would you 
| please tell me if it is not breach of privilege of the House...... 
| Mr. Speaker: Thehon. Member should please see that it is not proper 
for him to say that ‘I should see’. The hon. Member himself has been 
here in this Chair. | 
| Shri Prabodh Chandra : I do not want reminding—— 
| (Noise and interruptions in the House). 
I strongly protest against it. 
Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. 
Shri Prabodh Chandra : [| will not resume my seat, Mr. Speaker. I 
have a right to raise a point of Order and Iam on a point of Order. So 
you Cannot ask me to resume my seat. | 
Mr. Speaker : Can't I ask him to resume his seat ? . 


Shri Prabodh Chandra : Would you kindly take your seat so 
that I may raise my point of Order ? 


Mr. Speaker : I expected that the previous Speaker knew the | 
Rules. | | 


| Shri Prabodh Chandra : I would request the Speaker not to indulge 
P in fault finding. | 
Mr. Speaker : The hon. Member is going astray. Itis my duty 
to point out when any hon. Member is going astray. The hon. Member 
was excited. 


Shri Prabodh Chandra: 1 think, you were more excited. The world 
knows, how you are in this Chair and now you want to teach me lessons. 

Home Minister : On 4 point of Order, Sir.... 

Shri Prabodh Chandra: I am already on a point of Order. My point 
of Order is that it is the privilege of the hon. Members of the House to 
know the truth and the truth and nothing else. I want your ruling on 
this. | | 

Mr. Speaker : I discussed this matter with the Speaker of the Lok 
Sabha. There are rulings of the Speakers of the Lok Sabha and then there 
are certain views of the hon. Members. The Speaker of the Lok Sabha 
informed me that in the Lok Sabha if there is any allegation or that any mis- . 
statement—deliberate or intentional—has been made by an hon.Minister and 
if any hon. Member challenges the correctness of that statement, he writes 
to the Speaker bringing to his notice the incorrectness of the statement. 
That letter of the hon. Member is sent to the hon. Minister concerned. -If 
the hon. Minister wants to correct it, then he comes to the House 2nd makes 
the correction. But if he sticks to his statement, then the letter of the hon. 
Member and the statement of the hon. Minister form part of the proceedings 
of the House and it is for the House to draw its own conclusion. But 
ifany statement made by an hon. Minister is to be challenged, it 1s challenged 
inaccordance with the provision madeinthe Rulesof Procedure andConduct 
of Business in the Punjab Legislative Assembly. It can bedone ty bringing 
in a No-Confidence motion against the Ministry. I have already given my 
decision after going throughthe decisions of the Speakers of the Lok 
Sabha. But if the hon. Members will be able to convince me about their point 
of view, I am prepared to revise my decision. It is nota final decision. If 
the hon. Members will insist and are able to convince me, the matter will be 
put under discussion in the House. | NEM 1 कक ue 

Home Minister : I wanted to rise on a point ot Order ...... 

Sardar Gurnam Singh: Let us see your point of Order. `- 
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Home Minister : Sir, the hon. Member who has spoken just now.. 
Sardar Lachhman Singh Gill : May I know the name of that hon. 
Member ? | B 
Home Minister : Shri Prabodh Chandra. He has, Sir, passed certain 
remarks about the Chair which are clear aspersions. I do not want to 
repeat those remarks because it would not be at all graceful on my part to 
repeat them. But they are, Sir, clear aspersions. May I, therefore, request. 
Sir, you to ask the hon. Member to withdraw those remarks ? 


Mr. Speaker : Since those remarks relate to me, I would request you 
to leave them for the time being. 


naag wens (Wu fas : ma Suse me "rss, RJ) nmi dà ; 
feu nfe»r ag sul) faau gga mà dH सिङ We fa ai 5 far at m? 
Mr. Speaker : It is good that the hon. Member did not hear that. 


pai 


Menem 


QUESTIONS BY A SUSPENDED MEMBER 


Mr. Speaker: Theother day, I promised to give my finding whether P 
the Questions of a suspended Member can be asked or not. I would like — ^ 
to draw the attention of the hon. Members of the House to page 472 of 
May's Parliamentary Practice wherein it has been stated— 


“Notices standing in the name of a suspended Member are removed from the 
notice paper of each day, as it is made out,as long as his suspension lasts’’. 

In view of this, my finding is that those questions of Comrade Ram 
Piara cannot be put during his suspension period. 

ADJOURNMENT MOTIONS-—CONTINUED 
` Mr. Speaker : We, now, take up the adjournment motion given notice 
of by the hon. Member Dr. Baldev Parkash. 

Dr. Baldev Parkash : Sir, I beg to ask for leave to make a motionr 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matte 
of urgent public importance namely, deliberate and pre-planned disturb- P 
ance ofa public meeting organised by the Opposition parties held at Karna | 
on the evening of Sth of April, 1964 by some important congressmen includ- 
ing a Congress Legislator with the connivance of district administration of 
Karnal in pursuance of the ruling party's plan to suppress the Opposition 
and freedom of speech and meeting. 

Mr. Speaker, Sir, it is a very important matter. 


Mr. Speaker : There should be no speech. | | . 


Home Minister : 1 would like to ...... 


क Sa WD el 


ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER 


Mr. Speaker : I have to make one announcement. o | 
I have to inform the House, under Rule 289, that intimation has been 
received to the effect that Comrade Ram Piara, M.L.A. has been arrested 
on the 6th April, 1964 (Voices of Shame, Shame, from the Opposition 
Benches). under Sections 323, 342, 109, 148 and 506 | B | 
(Interruptions and noise in the House) 


| | the Indian Penal. Code at Karnal. . 
(Noise in the House) 
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are the offences ? 
| (Noise in the House). 


Mr. Speaker : I would request the hon. Leader of Opposition 
to ask the Opposition Members not to make noise in the Housc. 


Sardar Gurnam Singh : | am sorry, Sir. 


V 


| 

Sardar Gurnam Singh : Sir, we have not followed the sections. What 
| 

| 

| 

| 


naeg भन्नाष्टिच fru Hu: feat e JHHlsHeg डी घड़े Sele gelug 
deg fama) age ले । MAT बी ade? we माठी date d[x x x] Fae} 
d डां mA? बी acte! 


Mr. Speaker : The hon. Leader of the Opposition wanted to know 
the Sections under which Comrade Ram Piara has been arrested. He has 
been arrested under Sections 323, 342, 109, 148 and 506 of the Indian Penal 
Code. | E 

A Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, does it behave the Goverrirent to 
arrest an hon. Member of this House under Section 109 of the Indian Penal 
Code ? 


| afs Msdl: मथीळठ mígu, fem 3^ ufgei fa del Jg de de भी mu 

| से dfen बिउ ma TOH v Sfen feu fea dis fennel wae ai fa Heg 

| agaat 9, worfeet an glaneg Few di | 

| प्री mulas : fanefae भंत्रिपरटेट छे Hd um me. mal, mra. डेजी di MA 

| में टिउछाउ Hd UH ud ची ते हिउ seg 9 aae wet Fas उठ wet भी | 

| (The District "Magistrate hassent to me the F.I.R. as 
well. Today Inave received the intimation through a 
letter and yesterday it was communicated through 

a telegram). | | 

| 

f 

| 


ADJOURNMENT MOTIONS (Conto) <- 
(At this stage, some hon. Members rose to speak). |. « 


Mr. Speaker : I have not given the final decision on this adjournment 
motion. I, however, feel that prima facie the case is sub-judice. But be- 
cause it relates to an important matter, J would request the hon. Members 
as also the hen. Member who has given notice of this motion to please 
meet me in my Chamber and convince me that the case is not sub-judice. As 
we are sensitive about our rights, the courts are also sensitive about their 
हि rights. I think all the hon. Members will agree with me that if we come 
tothe conclusion that thecaseis subjudice it should not bediscussed because 
according totheprovisions ofthe Rules of Procedureand Conduct of business 
in the Punjab Legislative Assembly, it annot be discussed through an 
adjournment motion. I am, however, keeping the matter pending. The 
hon. Members who are of the view that it is not sub-judice are most welcome 
to convince me about their view point in my Chamber. 


———97 
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_ Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, Sir, the subject-matter of this 
adjournment motion has nothing to do with, the matter under investigation 
by the Police in relation to Comrade Ram Piara, M.L.A. and others. The 
subject-matter is quite clear. 

Mr. Speaker : If the hon. Leader of the Opposition will look into 
the F.I.R., he will be convinced that the matter should not be discussed. 

Sardar Gurnam Singh : Sir, the Constitu ion of India has given the 
right to us under Article 19 which reads— 


*Allcitizens shall have the right— | 
(a) to freedom of speech and expression; 
(b) to assemble peacefully and without arms;...... "n 
We are here, Sir, concerned with the public meeting organised by the 
Opposition parties in Karnal. Our allegation is that on the evening of the 
5th April, 1964, a Congress Legislator and very important Member of the 
Congress Party under a pre-planned scheme deliberately disturbed the 
public meeting out of which the other issue arises, The arrest of Comrade 
Ram Piara........ | 


(Loud noise in the House) 


Capt. Rattan Singh : Ona point of Order, Sir. I would like to 
know 1f you have, Sir, allowed discussion on this adjournment motion ? 


Mr. Speaker : No. If this matter is at all to be discussed, we will fix 
time for its discussion. 


Capt. Rattan Singh : Then, Sir, the discussion should not be allowed. 
Sardar Gurnam Singh : The hon. Member, Capt. Rattan Singh, 


should have raised this point when the hon. Home Minister rose and said 
that the case is sub-judice. He forgot this at that time. 

Mr.Speaker: Ihavealready said that we will bringit for discussion 
in the House if it is admissible. 


Sardar Gurnam Singh : Sir, I was pointing out that the matter before 
the House in the form of an adjournment motion is not a matter of arrest 
or offence committed by certain persons. It relates to the disturbance of 
a public meeting by a Legislator and important Congressman under pre- 
planned scheme. This is my point and it meets the objection raised by the 
hon. Home Minister. 


(At this stage, some hon. Members rose to speak) 


Mr. Speaker : No more discussion please. 


We now pass on to the Call Attention Motions given notice of by various 
hon. Members. 


noes wafer Hu मधु : भेठी mandeHe Hs है, जी । 


प्री mulas : Hd as बेटी ठणी' unt (It has not reached me:) 


श्रीमती सरला देवी: मे! भी एक verige मोशन थी । 
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At mulas : Ha um fea 88 बेदी mat gien ठठी'। wae fan eg 

रौ dtl manash e HAS d ai Ga Hà fH& Se 45 है de देब mu ag 

seta | (For the present there is no notice of any motion 

lying with me; in case any hon. Member has given such 

a notice he/she may see me in my Chamber. We will take 
up those motions tomorrow.) 


Hgerg defenses fHu fes*: man fea dj fa fen दिउ dd mrfes ui 
Hu-dfzH eel adel de aot Ga fem उा....... 


Mr. Speaker : The hon. Member is again opening the discussion, 


मतछात defers मिथ डिछे : भ॑ djer at fa fsHaHod we fee | 
feg WHET qd मभाटिड sali fenfes भीर्टिंग छा Aes SI बाभतेड. ठाम furra 
erg! fant èg ag Bata ufgei uafea Hlfed Sel de si sg Bei 

Mr. Speaker : We will fix some other time for the discussion. I 
would request the hon. Member to look into the F.LR. first. 

Sardar Gurnam Singh: F. I. R. is in relation to Comrade Ram 
Piara. | 

चौधरी नेत राम: maT प्वायंट आफ ग्राडर, सर । स्पीक” साहिब आप ने 
कहा है कि श्राप को एफ. श्राई. आर. की नकल मिली. है में पूछना चाहता हूं कि qur वह 
डाक के जरिए आई है या डी. सी. ने स्पेशल तौर पर भेजी है? यह सारा काम साजिश 


के तौर पर हुआा है । 


Mr. Speaker : Order please. No discussion. 
चौधरी नेत राम [ * = * * न 
ak * 0. * भः * F 


* F * भै ok 


Mr. Speaker : No discussion on the sub,ec: please. This is no 
point of order. 

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, यह एक बड़ा इम्पार्टट सवाल FIA आप से 
दरखास्त करना चाहता हूं कि जहां तक फ्रीडम प्राफ स्पीच का सवाल है, श्रापोज़ीशन पार्टीज 
का सवाल है यह मामला बड़ी अहमियत रखता है। किसी जलसा के अन्दर किसी वक्‍त 
कोई भी आदमी शरारत कर सकता है और आपोज़ीशन के लोगों को पकड़वा सकता È | 


ऐसी मिसालें आगे भी हुई हैँ......... - 


Mr. Speaker : The hon. Member should not discuss the merits of the 


Case. 


(Interruptions) 


ins . . 
*Note.—Expungel as ordered by the Chair. 
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चौधरी नंत wa: [ * s *] 
Mr. Speaker : Please take your seat, 
बाभतेड्ठ प्रभप्रेत fw aa: जाठ S ules we masa, pgi छित aa À 
` नि डमी" fea Hus faae बठ fest 9 (fewo) डी. मी., बतठाछ è fuse, die 
Hfeweg से fage gni fumrg' ठे matansa wehi Jes as) मे पूष्टीमा ढेभा्टी 
dH gi geet y (ढिप्पठ) fea ua तै। अपंपम्रीत्रठ रा ASAT Hl! fep agi ami 
ds! de उां ww w det afoot He ol afs Hee | Ga fsuz] afimed um 
gesH Ji dads feu uuo fgg: J, बठठाळ feu Sat asi as fgg तै m3 
"d à डी बतेता। (feu) 
Mr. Speaker : Is this the Point of order of the hon. Member ? 
Comrade Shamsher Singh Josh : Yes, Sir, I wanted to draw the atten- 
tion of the House to the law and order situation and mal-administration 
in the Karnal District. : 


श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आडेर, सर। जनाब, यह एक नई 
बात बनी है कि जिसका जलसा हो पहले तो उस को आ कर डिस्टर्ब किया जाए और 
फिर जलसा करने वाले को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। यह बड़ी अजीब बात है। 

श्री maa: Ididnot want to say anything. मैं जानता g 
किआप aed हो कि इस मामले पर पूरी डिसकशन हो मगर थह मामला सबजुडिस 
है। दो वर्शन हैं और मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सही है।एक ada यह 
है कि सरदार प्यारा सिंह को चोट आइ gan वह हस्पताल में हैं (1 did 


not want to say anything. I know that these hon. 
Members want to raise a discussion on this matter, but this 
matter 18 Sub-judice. There aretwo versions and I do not 
know which is the correct one. One is that Sardar Piara 
Singh has received injuries and he is in the hospital.) 
(Interruptions) 

Mr. Speaker : Everything can be wrong. This is subject to verifi- 
cation. An F.I.R. has been lodged. Before any decision is taken in the 
matter, the hon. Member may please see the F.I.R. which is with me. On 
the basis of the F.I.R., investigation into the case will be carried on. 
Thereafter, the court will. decide whether thecaseistrue or false. 
Whatever the position, the matter may be discussed with mein my Chamber 
E question about the admissibility of the motion will be decided by me 
ater. | 


डाक्टर बलदेव प्रकाश . स्पीकर साहब मैने सारी अखबारों में यह खबर दखी है 
श्रौर सब में ए# ही वर्शन है दूसरे अखबार तो कह लें कि गलत हैं ग्रगर Ua जी का 
अखबार मिलाप, तो गलत नहीं हो सकता । (fasa) किसी भी अखबार में eur 
डिकटरी खबर नहीं है सबने युनानीमिटी जाहिर की है * * 4 


—— ——À ^ 


*Note : Expunged as ordered by the Chair. 
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Mr. Speaker : That is a different matter. We should not discuss 
it here. 

गृह मन्त्री : आन ए प्वायंट आफ AIS, सर। स्पीकर साहिब, जो वर्शन Tho आई० 
^ आरएण० में है और जो वाक्यात कमुताल्लिक है वह मेरे पास है। मगर चूंकि यह मामला 
सबजुडिस है इस लिये में इस का ज़िक्र नहीं करना चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि एक 
ऐम.एल. ए. को चोट लगी हुई हैं और वह हस्पताल में है। उस बेसिज़ पर TH. आइ. आर. 
रजिस्टड है। इस लिये HA करूंगा कि यह वन साईडिड डिसकशन है और जिस का कि 
केस को फैसले पर असर पड़ सकता है । इस लिये आप से दरखास्त है कि इस पर बहस 

यहां पर अलाऊ न करें। (विघ्न) 
' प्रह्ठात dsgonfHu : feso an (eg fa Gg WH. me. छे. müdlHo «€ 

»radeuwlus भीटिग feu at ess fam Wl 


aae diafeara जिथ feg : mra Sunes we masa, मठ | Rulag मघ, 
d gei us, fea signi fea naaa dus ssl 3 m3 fer è fese fase 
fea HAS आष्टी | fen [eere fea sel vin fea dfa माडी fen Hilea fea 
(zHegaH det fanen sso «feni à ds ठा faa’ we, डिमटिव्ट wz- 
fufsHaHs छा gu gg माठा »3 Hifed usH sow Gad, भीर्टिंग ass राहिला हू 
वी fesa ag Sen... (fws) fea ges di ng vlog feug vars di 
fen sg! छा "rs mrasa fan sq! year ? (feum) 

गुठि sdb: oS ds og aza | (fews) 

(Interruptions ) 


Mr. Speaker : I have not given my final finding. The matter can be 
reconsidered, यह फाइनल व्यू नहीं है मगर चूंकि प्राइमा फेसाई केस सबजुडिस है (विघ्न) 
मीटिंग का हिस्सा भी सबजुडिस है। इस लिये मेरी हाउस से यह रीक्वेस्ट है कि इस को इस 
वक्‍त डिस्कस नहीं करना चाहिए (mm तो मेरी फाइंडिग ets कर जाए तो ठीक है।... . 
(विघ्न) श्राप मेरे से चैम्बर में मिल कर डिस्कस कर लें । उस के बावजूद अगर 
श्राप चाहें तो हाउस में डिस्कशन के लिये टाइम रखा जा सकता है। (This is 
not the final view but because prima facie the case 
f is sub judice (interruptions) the portion belonging to the 
meeting too is subjudice. My request, therefore, is that this 
matter may not be discussed at this stage. In case my 

à finding stands .. .. .(interruptions) The hon. Members may 
discuss with me this point in my Chamber. If even after 
that the hon. Members want time to raise this issue in the 
House, then that can be arranged.) 
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[ Mr. Speaker] 


The discussion may now be stopped on this issue. It will not be pro- 
Per to carry it on. 


श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आडंर, सर। अभी होम मिनिस्टर 
साहिब ने थह बात एक मैम्बर की रैफरैंस दे कर कही “नाले चोर नाले चतर'। मैं समझता 
हें कि कम से कम यह बात विदडरा तो होनी ही चाहिए। हाउस के मैम्बरान के बारे में 
ऐसी बातें कहना मुनासिब नहीं लगता और आप ने आज तक जो डेकोरम को कायम 
रखने के लिये कदम उठाए d उन के लिये भी यह नामुनासिब है। 

गृह मन्त्री : मेरी अ्रज्ञ यह है. . =; 

श्री जगन्नाथ : ग्रान ए प्वायंट आफ डर, सर। (विध्न) आप होम मिनिस्टर 
को बार टाइम देदेते हैं... .. . (विघ्न) 


Mr. Speaker : Take your seat, please. I cannot allow you to raise 
a point of order at this sta e. Please resume your seat. 


(इस समय श्री जगन्नाथ ने बार २ AMS आफ MET रोज़ करने का प्रयतन किया 
परन्तु ग्रध्यक्ष ने उन कोश्राज्ञा न दी) 
श्री अध्यक्ष : श्रीटंडन ने एक बात कही है और होम मिनिस्टर उसी को एक्सप्लेन 
करने लगे हैं । (Shri Tandon said something which the Home 


Minister is going to explain.) 


गृह मन्त्री : मैंने यह जो THT कहे हैं AT इन से सरदार गुरदयाल सिंह feral 
को रत्ती भर भी क्लेश हुआ हो तो मैं इन को वापस लेता हूं । (विध्न) 

सरदार गुरदयाल fag ढिल्लों : श्रगर इन क कहने का मतलब यह है कि यह चोर हैं 
और मैं चतर हूं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है (हंसी) | 


चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट ग्राफ आडेर, सर। स्पीकर साहिब, में आप को 
एक बहुत HEN बात याद कराता gi चौधरी देवी लाल ने फतेहाबाद में एक जलसा किया 
था । उस समय भी सरकार की सलाह से 50ग्रादमियों ने उसे भंग किया । (विघ्न) मगर 
आज तक उस सिलसिले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी तरह से सोशलिस्ट 
पार्टी की सालाना कांफ्रेंस में श्री बागडी जी जब भाषण दे रहे थे तो कुछ शराबी, 
जो गन्द बक रहे थे, उन्होंने आ कर उस जलसेमें शोर मचाया और हमले किये । 
(शोर) 10 हजार की हाज़री sra बागड़ी जीने अपील की कि यह जो साजिश है कि 
गुण्डों को लाकर गड़बड़ की जाए इसे बंद करना चाहिए वरना अगर FATT को TAT WI 
गया तो पब्लिक जिन्दगी को भारी खतरा बन जाएगा। गण्डे इस पर भी शोर मचाते 
रहे और फिर बीस तीस बजुर्ग ्रादमी बीच से उठे और बीच बचाव हो गया। पुलिस ने 
वहां पर उन गण्डों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं 
gil श्रगर बदस्तूर इस तरह की कारवाई इन की तरफ से होती रही तो यहां पर भारी 
बदश्रमनी होगी wie इस की जिम्मेदारी इन पर होगी, हम ईट का जवाब पत्थर से देंगे | 
(विघ्न) i 
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dus Hue fiw gaffer: ma हे पुआर्टिट me masa, मठ | भधीबठ 

७ miy, fea निउङ़ी ine sraeg pfas m3 dar mioa eS mal à fe छा ap 
री marah et xfggla ers ust मेप J) mules mfgu, JAY डी du cum asd 

J "3 sat HHs9 ते fa जन्नधे ठाछ feg gta छिशांटी गशी Ji THE? ते fa 

Madd टे $8 "डे ufenfsHe उबुभउ dS alas ate’ diet मी । मथीबंठ "gu 

भाप xr died fer गछ डे wie gi fa fea at Hat must faet è fanny 

डी as fa fan zgi Ha aea gars ठे भीटिग ss! मी डां uaau मिध भते 

J gg x3 feat $ stat wal quine: Hd afos et sre fea तै fa mr 

री gang [EH sat obit dst aga Hifeat छै fanece aget छे, afea urge] 
अआधंम्नीघ्रठ ठै fen sat agg agel भरा gat Ji HS Gals d fa sAt en sas J 

M3 de बंटी J चिम set उणडी an sast हा «ems उतार ue d fa zur 

| feu ais डी ठुछिग सिउ m3 fen 3-fewg adi उप्ती wee d fa gays ds 
~. वडी ते m ने wd ws Hsv 3 । अम, mds afad, fea fea se! Ma. 

ugg fen ds 3 Yma è fefson fes sue Sd gol| * * k k & 

* o * * * . * ] ठ॒ल उरी fed noaa v. fugerfefsgm èy 

Hae ते fa fau sq! fest ठे प्रठउत्तापुत fes umf 3 dain 
उछडाष्टीआं ud MA उव बेष्टी "Ho oJ! fam fami - feu HAS $ dae 

Set we JIH Ə sel grg fer um my टेब Gea 

वठळा. wget 3 faSfa fed wars fasas ges ad JS fea अम 3 a 
fmo बठ gd उठ fa Aaa छम afs ठे dns Gee è fim gi बी ais 

ada we de टेब Ges ada | gan es में वि gant रछ uerfus fam à 

fen 3 efeer Gage ude तठ। पमाघ d wuggfone fen उतां Jes nue 

=~ Afa se woe wifes um dista Me 31 feafed di aA oct, fends 
feu ai विठीशा ठी aami go m3 feat $ ume Bet mia eat ate 

प्री मपीबठ : safa माजिघ, SAT प्रशाप्टिट me masa से ugêfus wus) 


उबठीत uzH वठ Bet; Thisis a misuse of the point of order 

f rond e Comrade. Makhan Singh Tarsikka : The hon 
ember has said- what he wanted to say under the protection- 
of a point of order, This is: 8 misuse of thé point of order.) 


श्री जगन्नाथ : ग्रानः एं प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा. प्वायंट आफ आडंर उत्तना 
ही बड़ा होगा जितना कि कामरेड तरसिक्का का । (हंसी). स्पीकर साहिब, आप कहते हैं कि 
श्राप के चेम्बर में कंसिडर किया जाए और फिर आप अगर fed हों तो रूलिग. 
| श्राएंगी। तो मैं यहे कहूंगां कि आप को श्री प्रबोध चन्द्र और सरदार गुरदयाल सिंहं. ढिल्लों - 
d जैसे अच्छे अच्छे स्पीकर कनविन्स तहीं करवा सक, जस्टिस गुरनाम fae जैसे काबल - 


aoa m n LER Ar ag M lennon क र. Ka EHF rhs So S 
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[भी जगरनाथ] 
जज आप को कनविन्स नहीं करवा सके तो बाकी कौन होगा जो आप को कनविन्स 
करवा सकेगा। ga इस से ज्यादा सीरियस बात और क्याहो सकती है।[ क * 

क छ के के के के के मे के के क ] 

(विरोधी. पक्ष की ओर से: शेम, शेम |) ऐसी सीरियस चीज़ के लिये कहा गया है 

कि डिस्कस की जाए। आप इस लिये रक्षा करें और रूलिग दें। आपने कहा है कि एफ, 
आई. आर. को देखूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि एफ. आई. आर. किस तरह झूठी बनाई 
जाती Za इसका मतलब तो यह हुआ कि मेम्बरान को सावधानी के साथ आना चाहिए। 
यहां पर राओ बिरेन्द्र सिंह मँम्बर को पीटते हैंऔर फिर सुरेन्द्र सिह करों आ जाते हैं। 
इस लिये ete मैम्बर को राइफल देनी चाहिए ताकि कोई क्राइम करने की कोशिश 
न करें। आप इस लिए इस बात पर रूलिग दें ताकि इस पर बहस की जा सके। 

naus dagas fu: mS S unfee we mazg, Ag IH मिठड छिउली 
dea wie gi बि छिप बहुत è fea »rodus Hag ands ठभ थिभाठा $ 
mne wg fur fame तै 3 डुमरी बजि feat 9 fafeu an AS-afsnd ug fea 
ds: आपी faa उब घठ्टमड dde didi wy à पडा d fa fan sq! इठे 
HFEA घडे pie उठ m3 भाधटे feddlugeh eWusiósdd Bee Ae उठ | 
ढेवप्नठां डे भीटिगां 6 डिमटठथ ats मांटा ते ms umefesfes afs fest aie 
d कि an Re-dfand ua पछिम det वाठदाष्टी oul adel! wes falaz पिम 
उ faye बे डिठेपी weet § gan बीडा uie J! fagi ap fes dm ठै ss 
fest diet 3i fea री fea H'wg Bug m fame मी, fea OH ô fen noa'a 
Ze uglíew fants fea Gut Hua चै fum ठे JduHfoneg è fuse छिछन्नभ 
Bre H5 ug Qu è fuse hano od! fem fa ae fa Ga aiman è 
fure TAH eager fgg! | ud Ae ठभ fma à उबठीठ बीडी. si fum sai 
fa पविछे dt users बीडा fame मी fumer मिथ $ बिठा fame बि Gu ands TH 
fora è fuse उठ wea ठामाटिन्र बाठडा्टी ad n3 CHS fen agi dl बीडा n3 
डिम ई गिठठठात age fea forts fea ugal 9 m3 len HAS डे fess gel 
उाउीडी 3 fea na-afan sd. »3 udlus s wu तै। 


Mr. Speaker : The hon. Member should resume his seat. He has 
no right to cast any as persions on any other hon. Member. Any other hon. 
Member is as.good.as heis. Thatisa bad practice, and I would request him 
not to make any such allegations. 

_ Qnierruptions by Chaudhri Net Ram) 

. Chief Minister : May I request you, Sir, that the proceedings tela- 
ting to this matter be ex punged from the records of the House as whatever 
has been said, has been donein the abuse of the rights ofthe hon. Members, 
and is misuse of the time of the House. Secondly, I would request that 
those Members, who are trying to flout the dignity of the House despite 
your repeated requests not to do so may be named. 


nnn 


* Note .—  Expunged as ordered by the Chair, 
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Hgerg »Wweu मिथ HU : »rs8wuwnfge we wroga मठ । छिव मी . WH. 
11.00 a.m. | waa ठे fav fa gn टी डिर्जाठटी Haas ठे sat dili (fews) H 
¬. तातीघ foem fen 3 ars gfBg HIE gb... A22 
प्री miaa: SAT naen weve मिथ $ ततीघ femp ad, Hà छा ad | 
(The hon. Member should use the word ‘Gareeb 
Nawaz” for Sardar Lachhman Singh Gill and not for me.) 
(Laughter) 
Hge'g ates मिथ मंपु : मे fea as 3 sat wa fa fea mugfsH Jo 
में ऊं भतिन्न fea ds सॅमठी via gi वि miats afem हे mua भीर्टिंग बीडी 


[* * * * * 


* * X * sk * | 


a feg GA Hea है fu ठे ay चिल पारां gu अतठ्घिटत mfg 3 fed gu gue 
è udu ago दा wan wf मी, m3 uss मी ठे feu wen feu Hug घावे 
gat qs बिठा Ati भी user we उं fa wa वित्र agi fen vl da ठीमठी € 
Usa नी ठै Wats w farr (feus) dad fea इठ है डा feg wns TER feu 
डिमबान Jet चारीडा है। fugs Wed शत SUg उे “डे ते ळउ CHI YA uj 
diet j “डे yond fgaserg weet è Jdu'feg sue Jem fen sg! Ti 
dguibhwt aget पे, QW elit fen sq! Ami बाठडाष्टीमां ठाछ du रा got 
Hudar adl Ad ds डी पवाघ येड्या । टिन छष्टीमे डुठडा ठुलिंग श्नि डे ठे wee a 

fa उमी' fen Hao 3 afon age Staga fexus feg | 


खान अब्दुल गपाफर खां : मेरा प्वायंट आफ AET स्पीकर साहिब, यह है कि निहायल 
ही अफसोस श्ौर शर्म का मुकाम है कि आज इस हाउस में ऐसा मामला पेश हो गया है कि 
जिस में दोनों तरफ से इस हाउस के दो एम. एल. एज. सहिबान शामिल हैँ । यह वाक्या 
बायसे शर्रमिदगी है लेकिन फिर भी हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्‍या कर रहे 
हैं। मैं जनाबे वाला इस बात के कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जब आप ने एक फंसला 
ही कर दिया, एक रूलिग दे दिया क्‍योंकि श्राप समझले हैं कि वह कंस सबजुडिस है और श्राप ने 
इस बात का यकीन मैम्बर साहिब को चेम्बर में ले जाकर दिला दिया कि यह मुआमला सब 
sew है बावजद आपके रूलिग के में यह पूछना चाहता हूं किफिर आप का रूलिंग 
à डिफाई क्यों किया जा रहा है मेँ कहूंगा कि मेम्बर साहिबान को आपके हुक्म की तामील 

ज़रूर करनी चाहिये और जो कहा है इस पर अमल करना चाहिये। 


ce ~ 


क्रो मर सिह : बड़े ही अफसोस की बात है कि भ्राज जो मसला इस हाउस में आ 
रहा है एक एम. एल. ए. या दूसरे एम. एल. ए. का सवाल नहीं है यह हाउस की 
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[श्री wax सिंह]... PEE m 
डिगनिटी का सवाल 21 जब आप ने एक बात का रूलिग ही दे दिया तो पता नहीं अब 
क्यों हाउस की प्रोसीडिग्ज को, आप की रूलिग के खिलाफ, इन्ट्रप्ट कियाजा रहा है | x 


यह मामला एक दफा च॑म्बर में डिसकस कर लिया गया है श्रब इसे हाउस में. लाया ही 
क्यों गया? में स्पीकर साहिब, इस के मुताल्लिक झाप का रूलिग चाहूगा। A 


श्री मुलतान fag : मैं स्पीकर साहिब, यह बात जानना चाहता हूं कि जैसे यहां पर 
: कहा गया कि नौबत अगर मारपीट तक पहुंच गई और किसी के कोई चोटें लगी हों 
(fre) ज़रबात आई हों तो यह मारने पीटने का मामला है जो दोनों तरफ से हुआ dd 
इस लिये मै यह बात कहूंगा कि यह एक ऐसा मसला है जो हाउस की डिगनिटी से सम्बन्धित A 
है। में कहंगा कि इस पर ठंडे दिलसे विचार किया जाए और अगर इस को एक 
दो दिन तक afer भी रख दिया जाए तो कोई हज नहीं है। में यह बात भी कहूंगा, 
स्पीकर साहिब, कि इस सिलसिले में जो इस वत तक हाउस म डिसकशन हुई है उस को 
एक्सपंज कर दिया जाए x 
चौधरी देवी लाल: बजाए इस के कि चीफ मिनिस्टर इस के मृताल्लिक कोई m 
डेफिनिट रिपलाई देता इस कंस को कामरेड राम प्यारा के केस के साथ FIA कर 
दिया। मंगर में ae करूं कि चीफ मनिस्टर की तरफ से इस तरह की कारवाई जान AT 
कर की जाती है। यह सब आपोज़ीशन को सपरैस करने की गर्ज से हो रहा है। 
जब भी आपोजीशन की तरफ से कोई श्रावाज उठाई जाती है तो हमेशा उस को सपरस 
करने की कोशिश की जाती है और जब हाउस में हम इन के खिलाफ कोई आबाज़ 
उठाते हैं तो यह उठ कर कहते हैं कि इन Frag को नेम किया जाए। इस किस्म के तौरो- 
तरीक हैं जो इस पंजाब में sfr किये जा रहे हैं जिस का खम्याजा इस सरकार की 
मारफत जनता को भुगतना पड़ता है। AAT हम कोई मीटिंग करते हैं, जैसा कि पिछले 
डेढ़ सालं से इस सुबे में देखने में आया है, तो यह कहते हैँ कि. हम डिसटर्ब करेंगे। अगर 
हाउस में कहते हैं तो कहते हैं आप बोल नहीं सकते । यह डैमोक्रेसी है या डिकटेटरशिप 
का निजाम है। में यहं दावे से कहता हूं कि हमारी मीटिंग को परीप्लड तरीक से डिस- 
टब किया गया। अगर हम यहां कहते हैं तो यह हाउस की डिगनिटी की बात बन जाती 
है। पंडित मोहन लाल कहते हैं कि एफ. आई. आर. AT चुकी है। एक के बाद दूसरा वशन 
` यहं अपने आप बनाते चल जा रहे हें जैसे कि कोई बात परीप्लेंड हो | TELE | | 
श्री meme: चौधरी साहिब, यह मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी हैकि वह किसी मम्बर के 


अरेस्ट होने .की इत्तलाह मुझे जल्दी से जल्दी दे। (It is the duty of the 
Magistrate to inform me at once about . the arrest of any. , 


hon. Member.) . | 
चौधरी देवी लाल : दूसरी बात जो में Gm करदेना चाहता हूं वह यह है कि जब 
यह Haat ही हों गया कि यह सबजुडिस है तो इस के बाद चीफ मचिस्टर को Tal बातें 


कहने को कयां हकहै? ^ |. | | u 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : On a point of order. Mr. Speaker, Y 

the controversy is rather unfortunate, because While declaring it sub judice, 

you gotit mixed up with the main meeting plus the action of the culprits 

Unfortunately these two birds are involved--one is already lying bruised in 
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the hospital and the other one is clucking about here in the House: These 
two birds were employed to decoy us to the Opposition and while we are 
sitting here they have hurried back to the side opposite, i.e, Treasury Benches. 

Mr. Speaker, you have asked us not to go into the details of the case. 
But the fact is that Shri Multan Singh has already expressed or mentioned 
certain events which bear directly on the case and are contrary to your 


directions. When hon. Members from the treasury benches are allowed 


to refer to the facts of the case which have a direct bearing onits merits, why 
are the Members from this side of the House not allowed to referto those 


facts ? 
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(Ar this stage certain hon. Members incuding Sardar Lachhman Singh 
Gill and Minister for Revenue rose ona point of order. But Mr. 
Speaker called upon the Revenue Minister). 

Hoard EHe [Hu fais: ao, मंठा umae me masa ufgst d 
Blas भाप ठे feat $ ven रे fest तै। at feat रा uma we wasa um दै, 
fa&fa fea sale go? 
© Mr. Speaker : I am sorry, I have called upon Sardar Ajmer Singh 
Jee. | | M 

Sardar Lachhman Singh Gill : Mr. Speaker, I am ona point of order. 
I want to know the reasons when I am on 4 point of order why hasthe Minis- 
ter been allowed ? E | 

Mr. Speaker : No please. Letthehon. Minister first raise his point 
of otder. | 

Sardar ERRARE Singh Gill : This is great injustice from your side. 

Mr. Speaker : hen many hon. Members rise on points of order, 
it is for the Chair to call any one to raise his point of order. | 

Sardar Lachhman Singh Gill : This is my right. You allowed me 
to- raise the point of order after Sardar Gurdial Singh Dhillon. 

“Mr. Speaker : I have already called upon Sardar Ajmer Singh to 
raise his point of order. | 

Sardar Lachhman Singh Gill : No, Mr. Speaker, I. will not permit 
the Minister to speak before I am allowed to raise my point of order. 

Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh, will you please take your 


seat ? E 
Sardar Lachhman Singh Gill : Certainly not. | 
Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh, please take your seat. 
Sardar Lachhman Singh Gill : No. You had called upon me. ] 
will not allow the Minister to speak unless........ 
Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh Gill, will you please take 


your seat ? | | 
Sardar Lachhman Singh Gill : I will not sit. We have equal rights 


here. 
Mr. Speaker : When a number of Members rise on points of order; 
it is for the Chair to decide who may be allowed. I have this right and I 
have called upon Sardar Ajmer Singh to raise his point of order. 

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of order. I havea right: 
to raise my pons of order. You altowed me to raise it after Sardar Gurdial 
Singh had done it. i o 

“Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh, I would request you to 
please take your seat. Ihave called upon Sardar Ajmer Singh and let him 
raise his point of order first. | P 


paaa Bene fHufgs. ठीव ते da da रा ume) MA Har wi 
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Mr. Speaker : I have given my decision. I have called upon Sardar 
Ajmer Singh to raise his point of order. I would request Sardar Lachhman 
Singh Gill not to obstruct the proceedings of the House. 

| Sardar Lachhman Singh Gill : lam sorry. I must raise my point of 
order, first. I am prepared to suffer. But I will not allow the Minister to 
raise his point of order, unless.......... 

Mr. Speaker : Please take your seat. I have called upon Sardar 
Ajmer Singh. Please do not obstruct the proceedings. 

Sardar Lachhman Singh Gill : Kindly refer to the proceedings. 
You allowed me to speak after Sardar Gurdial Singh Dhillon...... 

| Mr. Speaker : I have called upon Sardar Ajmer Singh. The hon. 
Member should please take his seat, | 

Sardar Lachhman Singh Gill : Thisis not very simple. Ihave aright 

to raise my point of order. | 
(Interruptions and noise.) 
Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh Gill, please take your seat. 
Sardar Lachhman Singh Gill : We want you to do justice. 
EM (Interruptions ) 
. Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh I will not allow you to raise 

a point of order, unless Sardar Ajmer Singh has spoken. I havecalled upon 
Sardar Ajmer Singh. Ican only allow you after Sardar Ajmer Singh. 

Sardar Lachhman Singh Gill : All right, Sir. 


HS Had} (Poeg AHS fw): म्धीवत माजिघ भी पज्छे at us" dem 
मी, fest डी fus Hs es fen aga feg Su edt Ha! H faust de बठठी 
dde J, GA e प्रधेय Qa faw ठाछ ð fuge fa mags fey wear 
(Interruption) fea गॅछ बिडी fa Sa बंशी भीर्टिगछिमिटठघ बठठ vl aoa डॉ fom, 
feg de ul-Hüs बतठा di ma tea went à He! mam gemi, afsavn 
He! भाठौश्षां admi, feu सा डाछब £m ठग्छ तै 0H msa difa faoa 
adaa माउिघ री तुंग है, Gre misan det såe 91 Blas ढठीचेठ à 
ममटीढाष्टी बठठा fea sls sF | 

Hees sens fiw fas. mulas mfgs, WHS’ us dislg Jra usn hus 
J| 88 री अन्नाटी टा निणङ्ा भट dim मठबाठ ठे On ह धवा बठठ डी dfan बीडी 
J "lg fea Had हँ पठिछां gafe पछाठ घळ बे बांगठम, स afew eg TEA 
उँ afem ma fea dl ool Gn शशिनी è faoa esHes delen उठ, Gai डे 
MET बठबे Que are feso! det nga ala’ है, fasta Go Heats ai 
घरउिठडाठीक्रां $ Qua बे gue तै। fea अमिता Hes 9 fags" वि daa dane 
ae मिटा sot naati d maa mídgu, gH wd डां fem Hes ófHe'Se ens 
fea Ww छाती urge US aa Ade Ji 

SAY MU da ag nae ते fa fea mains रा Hus Hilen Jes ad, 


[ * ES sk sk 
a भ ak ak * 
oe * ek ve 


nn none M Menem m ES ctm NS SS a TTL cS LES CT gp, ee 


— annal “ee GIUM AAR MIU Lo pu. epp sumta cott "ror PUB... y sciunt apap wapa 


| *Note :—Expunged as ordered by the Chair. 
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3! atfen sai e vos F fea umy fea mba gfo Fae J! H fea yew 

= afya aget ai बि fea fea fes minat दी का मबा 9 fa Une amia 6 
fea fea sga usM wc fes We! भी Gat aes ena ठ बज्छि woe at fa 
भनिते ges भड Ue ad fa fasi ठाल SHadHl घडभ ते माष्टे। भें, ndas mfou 
sue माउमडे feu ee dat तै fa BAY EHS da | 


ques sso fiw : मठाघ, भें fea wea ade’ ठं fa fen qQn feu as 
wear fa ठयी'। aw अआपधंन्नीक्रठ रे sHs घठरुछे few बांठाठम vl भीटित हूँ faneca 
ag Hae उठ, ue fea TOH feu fen sq! रा HIB adz ag Rae उठ 
faas वि medis [es Je si बी fea nuse go fa feat री भीटिंग feu aè 
del fea gai sal ag Hacer! ते उं डी wie 3, डां fea Hd ems fufefsu nme 
fees gs! छेबिठ H Wee di बि fea वृछन à eve saduo wa Ege 
ms Q3 (eguh sre उठ। मे ds मॅन fed wen fea Jem 
Qa डे fan à eus adh Jet water! Hulag मायिधशिदां ठे Ten री बाठदाष्टी 
ह ङ'उछठ te ens छिव मामिप्न बीडी det Jim fed ds wal ऊ माठ Hue! ugar 
fa feat emi aaeei ह fan agi अपतीप्रीटिट adie! (fsus) HS ust 3 fa 
Hoeg Bene (Hw ठेबेटाठ वे Blas fea भी eH ver wera बि mao) sawa 
feat è fud ठी adh. eee eee ee »» ऐप पे Salat mfo ठे av 
छडन्नवये मी Sfas de घाजिठ ae st HS delmi ue Sa ugs! affer gi 
fa उतीः fed gl elmi we vam gei afar ad 3t संता 3i (Noise) 
Mr. Speaker ; Please resume your seat now. 

; Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, I did not wish to take your 
~ time. Ihave great regard for the feelings you have expressed in this matter. 
But, unfortunately, the sub-judice matter was introduced by the hon. Home 

Minister in order to explain certain matters and it was introduced inciden- 

tally also from the Chair. The whole thing is this that while discussing this 

matter or considering this matter you cannot forget the past history of Mr 

ee Piara and the feat expressed by him from the administration. I deli- 

berately asked you to indicate the offences under which he has been arrested. 

न I just want to refer to those offences, Section 323 of I.P.C. relates to puni- 
shment for voluntarily causing simple hurt. The hurt may be caused by 

blunt weapon or a slap or something like that. It appears from the speech 


ol Shri Multan Singh who is also from Karnal that there was an exchange of 
; slaps........ 


Mr. Speaker : He did not say the exchange of slaps. 


—- Sardar Gurnam Singh : Letussaythatslaps were given at best. This 
Is a bailable and non-cognizable offence. Then there is another section 342 
Which deals with punishment for wrongful confinement. This is also a bail- 
"NN . able offence. Then Section 109 provides for punishment of abetment if the 


p 
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act abetted is committed in consequence of abetment. Section 148 is un- 
lawful assembly. Mr. Speaker, all these offences cannot put Mr, Ram Piara 
in side the jail........ 6 | 


Minister for Revenue : Section 506 does not relate to unlawful as- 
sembly. | | 


Sardar Gurnam Singh : That relates to criminal intimidation. You 
did not listen. Section 148 deals with un-lawful assembly and Section 506 
is criminal intimidation. This offence was also baiiable and non-cognizable 
and recently, during the Punjabi Suba agitation, this Government through 
an amendment made this offence cognizable and non-bailable. This is the 
history of this section. Section 506 is mere intimidation which, it is 
very easy to make and difficult to rebut. What I was pointing to you, Mr. 
Speaker, is that you see the history of Comrade Ram Piara, What happen- 
ed to him, I am not going to repeat. He expressed his fear against the 
administration. Now he held a public meeting. Somebody else who had 
nothing to do with that and belonged to a different political party was pre- 
sent there with other men. Then disturbance took place. I would humbly 
ask the Government to consider these matters and see that the administration 
runs rightly, justly and under the pretext of these offences he is not put into 
the jail. A Member of the House has been put in jail and yet the Govern- 
ment want to stop discussion under the pretext that the case is sub judice. 


श्री भ्रध्यक्ष : में आप की इस बात से एग्री नहीं करता कि गवनंमेंट डिसकशन 
करवाना नहीं चाहती । It is for me to decide whether discussion 
‘Should take place on the adjournment motion or not. दूसरी बात यह है 
कि मेरी प्राइमा फेसाई फाइंडिग है कि यह कंस सब जूडिस है, फाइनल रूलिग बाद में दूंगा | 
मैं ने देखा है कि कुछ मेम्बर साहिबान ने रूल्ज़ की वायोलेशन कर के एक दूसरे के 
खिलाफ इलज़ामात लगाए हैं जो कि नहीं लगाए जाने चाहिए थे। इस लिये मैं यह 
mST करता हूं कि इस केस के फॅक्टस के बारे में इस हाउस में जो चीज़ें कही गई हैं 
they will not form part of the proceedings. (I do not agree with the hon. 
Member that the Government does not want to have the discussion on the 
Adjournment Motion. It is for me to‘decide whether discussion should 
take place on the adjournment motion or not. Secondly it is my prima 
facie finding that this case is sub judice. I will give my final ruling later 
ons I have observed that some hon. Members, in violation of the rules, 
have made allegations against others, which should not have been made. 
Therfore, I order that whatever has been said in this House in. connection 
with the facts of this case, that will not form part of the proceedings.) 


Sardar Gurnam Singh : What is your decision about the adjourn- 
ment motion ? | mM 


| : Mr, Speaker : I have not yet given my ruling. 


Home Minister : What I want to submit is this. The Leader of the 
Opposition has made certain observations which have also called for my 
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intervention. Naturally, his words must be respected by me because he 
represents the Opposition. Since he has made some observations, I have 
thought it fit to intervene, otherwise, my own idea was that it is nota 
matter which should be pursued any further. The Leader of the Opposition 
himself, having been an eminent judge has made reference to certain sec- 


 tions-under which the F.I.R. has-been registered and he has argued whether 


it is bailable or non-bailable, whether it is applicable or not. I would 
humbly ask him whether this House is the proper forum to discuss or to take 


a decision as to whether an offence is made out under a particular section or 


not, whether an offence.on the basis of the facts which have been reported 
in the F.I.R. under one section or the other is established ? Is this House 
the. proper forum to decide this ? My submission is that it is not. It is 
for the courts to decide that. Therefore, what I have to urge is this that 
facts have been reported by a responsible Member of this very House 

There are two versions. One version is that which has been given by the 

Opposition and the other is that which has been given in the report itself by 
the Hon. Member of this House who has suffered injuries. I have got that 
‘version. I have deliberately refrained myself from making any reference to 
that version because I believe that this matter is sub judice and a word 
uttered by me or other Members :of this House is likely to prejudice the 
proceedings of the case. Itis not that I do not know the facts. But Ihave 
deliberately refrained myself from making any mention whatsoever to the 
facts of the case because I being a responsible Member of the Government 
should not utter even a word which is likely to prejudice the decision of the 


case one way or the other. Therefore, I would submit that it is a matter on 


which no further discussion at all should be allowed. My hon. friends on the 
other side, very intelligent friends, tried to make a distinction between the 
disturbance of meeting and causing of hurt to the Member. But I am 
doubtful if they can segregate one part of the occurrence from the other 
because much depends on.what occurred or how it followed. Therefore, 
I submit that these will form a part of the prosecution version and no re- 
reference should be made and no discussion should be held over a matter 
which I still maintain is absolutely sub judice. 


श्री श्रध्यक्षः अगर इस मोशन के मैरिटस के बारे में कुछ कहा जाएगा या किसी 
माननीय मम्बर. क बारे में कोई इलज़ाम लगाया जाएगा तो बह चीज़ एकसपंज 


की जाएगी. क्योंकि fa हद तक में इस कंस को सबजूडिस समझता Bog 


Comrade Ram Chandra and Sardar Trilochan Singh Riasti have stood up 
several times. So I will allow only these two hon. Members to speak on it. 
(Interruptions). All the hon. Members of the House cannot be allowed to 


“speak on-it. (If anything is said about the merits of this motion or any 


allegations are. made against any hon. Member, then that portion of the 
speech will be expunged, because, to that extent 1 consider the case sub 
judice. Comrade Ram Chandra and Sardar Trilochan Singh Riasti have 
stood up several times. So I , will allow only those two hon. Members 
to speak on it: (interruptions). All the hon. Members of the House 


“cannot be allowed to speak on it.) 


Shri Dev Raj Anand : If a Member. wants to raise a point of order, 
. how edn you, Mr. Speaker, stop him 7 mE 
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कामरेड राम चन्द्र : श्रापने ग्रभी मेरे दोस्त कैप्टन रतन सिह और चौधरी मुलतान 
सिंह को इजाज़त दी. किबे अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने qx जरूरी चीज़ 
को adler और कहा कि यह मामला सब जुडिस है। हमारे जिन दोस्तों ने उधर से 
इस मामला की तरफ ध्यान दिलाया, उन्होंने यही कहा कि इस पर बहस नहीं कर सकते | 
हम गवनंमेंट की ऐसी बातों को हाउस में लाना चाहते हैं। AMT ही नहीं, कई महीनों a 
Tadi ए क पालिसी पर चल रही है कि ग्रांहिस्ता श्राहिस्ता श्रापोजीशन . को. थ्याटल fuu 
जाए । पहले फतेहबाद और हिसार में एसां हुआ, श्रॉज यहां करनाल मं श्रापोज्ीशन की 
मीटिंग fsa की गई Gp at 


i “yd Y ? 


Mr. Speaker : Please do not repeat what has already been . said 


कामरेड रास चन्द्र : d सिफं यह.जिक्र करना चाहता हूं कि इस हाउस में सरदार 
प्यारा सिह ने सीरियस ऐलीगेशन लगाया कि होम मिनिस्टर ने Ss लाख रुपया कहीं से 
लिया बाद में उसने कांग्रेस छोड़ी। मगर WW उस को मना कर कांग्रेस में वापस ले लिया 


गया और चीफ मिनिस्टर साहिब के खास'इन्तज्ञाममें रखा गया है। | % * 
क के के के के क ` के | ; 


RA 


. श्री श्रध्यक्ष : आप अपनी पार्टी के चौधरी हरद्वारी लाल जी से सलाह कर लें कि प 
यह बात कह भी apa हैँ या नहीं। (The hon. Member -may please 


onsult Chaudhri Hardwari Lal of his party as to: whether 
he can say this or not.) ; 


काम रेड रामचन्द्र; क्या वह चीफ मिनिस्टर साहिब के बंगला में रहते हेया नहीं ? 
और उन्हें वया खाना faa है! 
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aaea उठळउठ ulami (A3): miao mfgu, fues टे fas | feo , 


3 नें पिचुर्ठेम्तठ agos è afama oe Yet det 9 भ॑ RHEE gi छिउ माडे Ad 
€ fea fuu भप्तछा तै. nia: gost री निमेडाठी ते fed घेठिशां। sag [uma 9e! 
woe है fa€ía uslelag odmi © feQus fen de डे sts ace” 
fa mes eS AH feu लिला [Amil odhil AGA En Bad" ठछ घरे 
डेन वे Qua wed, fads Wed! fea उतां aa पे रा पछीटीवछ HVS usH J 
mèm मेबठ fen उतां शी. जुडा. Agel wet de उष्टी a fen टी femus रिडी गष्टी 

aS J HS feat Hde'dl Hei उ बउ्ठळ a शिब MH, me, 2S. (ufe»m GHZ 
HS ofa बि THIS TH पिशात हे ABH दिउ dada ave wel fea प्रवीभ wat 
del ji मपीबउ miog, H GH fea MH हिच sands gni fuma à des डे 


पठिछां घेठडी बीडी Alfa onds ठभ flora ठे efm 8 fa Gn è ds टेप. 
fgaras 3 fum 3^ ust gae 3 fa fem nao fega HldbuH wiekina उठ 


शिम ठ टेप nse डी few us eel ada al. On 3 fey टेप ` ठिवाठड़ 8 


Hoge vl femus ngl मी us शिम S fee femas sot fest asti CAs Hara | 
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I+ वे aves प्रतित शिविरा fa Gg भीर्टिंग शित हउ टेप fongs Weed | 
* " * * * 


+ * m ko 4. की = w*| 
"Mr, Speaker, : - This is an insinuation please. 


naera seus मिथ foma: [ .* wo © * 
em * % | fares Qa fumat मिथ ae fam st 
Gnd fag! fa nA fea de sat agal adet पठ Haee fumar मिथ gar gar 

` gerd, Qa Hm wm Saga (HP miser gi fa Ga घडा मिपा भारती d, Ga 
fen va fda uga wr fam तेंढेता | Gnd माठ घछ बे fea de suf AA del, 
Qg gafea भा fawi [ 9 —- कक e" j 

E  « $ * | 


mn 


प्री मपीबत : Ñ उडे विठा मी fa fen Hus è मैज्टिम से घाते घेछसिक्षां mara 
fad Wes 9 wd बढ fav faw gi Qu manud da de J | 
Ai malih A fa: Gh 9 mege डी minan विठा nier 31 भी forns? a 
ठे "i faH da Hus ठे fen HHo € HfgeH 3 Hefe» Gn Afega टे घते fa 
Qu वि -ठे fsnegu बीडी, विते Wu ur Hera funa गिण è fuge fen nadi 


(1 nova wd egens weg: णा छत़ाछिआा fam चै 80 wanuna बीड mie तै। 


v That. will not be considered a part of the. proceedings. 


~ 


Original with; 


N° (I have just now ruled that while speaking on the merits of 


: ^ this motion if anything had. been said against an hon. 
| Member that. was to be.expunged. But I am sorry, in- 

spite of that the same thing is being repeated. Anything 
t. "said by Sardar Trilochan Singh Riasti or by any otherdion. 
p: ^ Member, while discussing the merits of this Motion; as 
ci to who disturbed that meeting, any charge leveled of’: that 
might ‘be levelled against Sardar Piarg -'"Siheh "° any 
other: hon: Member is expunged. ‘That "will not: be 

considered a part of the proceédings. 


| Chaudhri Hardwari Lal “Mr. Speaker, the way we seem to be con- 
ducting the affairs of the. Hojse makes one extremely anxious for the future 


ofthe House. Tt you,have permitted today within a space of 65 minutes 

about 100 points o Mou The point of order has utterly lost its signifi- 

cance, | 
wT ' 


" Mr. Speaker i They were hot points of order. ` In fact, speeches:were 


I hia € 


sega eames sao as osc cpg SS ee Epa asama reti ATED sores SERS oa) teat pee EIR anana iii AAO (gps EO gpa SAEED = GSO (PD SS po madan rs tgesszandis Ce esate 
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Chaudhri Hardwari Lal: In fact, every body rose on a point of order 
and you were recognising this fact. r 


| Then you have already permitted for more than an hour rambling and 

irregular discussion on every aspect of the motion that was moved. Whether 
It was sub judice or whether it was not subjudice, a rambling discussion has 
been permitted. At the same time you have been resisting the demand for a 
regular discussion of two hours. In fact, 65 minutes have already been 
taken and with another 60 minutes the whole thing would heve. been over. , 
I am not going into the matter whether it is sub-judice or not. There is 

something which can be said in favour of the view that the matter is sub- 

judice. There is quite a great deal which can be said for the other point 

of view. . The matter is very very serious. A meeting was disturbed. , As 

the Leader of the Opposition pointed out, the whole thing has a very very 

long and grave background. The whole thing has been going on for 

months. In any case, I am not going into this. I am only putting two 
suggestions before you so that we do not bring ourselves into utter contempt 

asa House. There are two alternatives before you. Oneisthatyoushould . 

give your rulings and stick to them firmly whatever may happen. The » 
other alternative is that if you find that the trouble is inevitable then relax 
‘and enjoy. This is the only second alternative—surrender to everything 

that is being demanded. Sometimes it is wise to surrender. For example, 

we have wasted 70. minutes by now. We could, in fact, with another 55 

minutes, have discussed the matter in a regular fashion. I do not want to 

seem to be casting any aspersion on your competence as a Speaker. But 

I am as sorry as anybody can be and as anxious as anybody can be for the 

future of the House. How could we conduct our affairs in this fashion ? 

I hope you will not misunderstand what I have said. Itis my humble sug- 

gestion that you should choose either of the two alternatives which I have 

mentioned today and onwards while conducting the affairs of the House. - 


श्री श्रध्यक्ष : चौधरी हरद्वारी लाल ने कुछ आबजवशन्ज की हैं। 1 will not 
say whether they are healthy or unhealthy. sw मैंने उनपर. , 
डिस्कशन करने की इजाजत दी हैतो मैंने पहली ही प्रैक्टिस के बिना पर इजाजत दी E ; 
मैं नहीं चाहता कि पिछली प्रैक्टिस को एकदमं हटा दूं । मैं उन प्रैक्टिसिज को हटाना चाहता हूं 
लेकिन परसुएशन कर के, बातचीत कर के, मैम्बरों को कनविंस कर के हटाना चाहता हूं।. 
उन प्रैक्टसिज़ के बेसिज पर .इस किस्म की चीज़ें होती रही' हैं श्रौर आज भी हुई हैं। 
मैं उस के मृताल्लिक जिक्र नहीं करना-चाहता । मेरा ख्याल है कि यह सब-जुडिस केस d$ ; 
झौर इस सदन में डिस्कस नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस gud कि जो .आ्रापोज़ीशन 
के मैम्बज कामरेड राम प्यारा के बारे में मिले थे उन्होंने मुझ से कहा था कि कांमरेड | 
राम प्यारा का एटीच्यूड ठीक नहीं था। उस को बाहिर चला जाना चाहिए था। उन्होंने :" . 
मझ से कहा था कि कामरेड राम प्यारा गलती परथे। में उन के नाम नहीं लेना चाहता । ` 
लेकिन इस के बावजूद भी इस हांउस में उन्होंने वह बातें की हैँ जो कि नहीं करनी' चाहिए 
थी । उन्होंने मेरे साथ श्रौर बातें कीं और हाउस में और बातें कीं हैं। (विघ्न) कुछ मैम्बरों ' क्‍ 
ने एतराज़ किया है कि इस एडजर्नमँट मोशन पर एक घंटा तक बहस होती रही है, ow 


but an edjcurriment moticn cerrot te the basis of discussicn if the matter 
sought to Le raised thevgh itis subjudice. J, as a Speaker will nct te 
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guilty of allowing it. I will, however, allow time over its admissibility or 
otherwise. So far my opinion is that the matter is subjudice." If, however 
any hon. Member will be able to convince me in my Chamber that tlie 
matter is not subjudice, I will reconsider the matter. ; The discussion on 
this matter should end now. I will not allow any other points of Order on 
this matter " 

The Call Attention Motions given notice of by various hon. Members ~ 
will be taken up to-morrow 

I will now request the House to pass on to the other business on the 
Order Paper 

(Chaudhri Hardwari Lal has made: some observations. ‘I will not say - 
whether they are healthy or unhealthy. If I have allowed any discussion 
on this matter, Ihave done soon the basis of previous practice. Ido not 
want that I should stop this previous practice at once. .I want to stop 
this practice, but by persuasion and after consultation and convincing 
the hon. Members. On the basis of the previous practices, such things 
have been taking place and today also it has happened. I do not want to 
make a mention of these things. .I think that the case is subjudice and 
should not be discussed in this House. I am sorry to say that all those 
hon. Members of the Opposition, who saw me about the case of Comrade 
Ram Piara, told me that the attitude of Comrade Ram Piara was not proper. | 
He ought to have gone out. They told me that Comrade Ram Piara was in 
the wrong. Idonot want to disclose the names of those hon. Members 
but in spite of it they have made some observations in the House which 
they should not have made. They told me something else, but have taken a 
different stand in the House. (Interruption) Some hon. Members 
have raised objections that this motion has been discussed in the House for 
more than an hour, but an adjournment Motion cannot be the basis of dis- 
cussion if the matter sought to be raised through ‘it is sub-judice 

I will, however, allow time over its admissibility or otherwise. So for 
my opinion is that the matter is subjudice. If, however, any hon. Member 
will be able to convince me in my Chamber that the matter is not subjudice, 
I will reconsider the matter. The discussion on this matter should end now 


I will not allow any other points of Order on this matter 


The Call Attention Motions given notice of by various hon. Members 
will be taken up to-morrow. 


I will now request the House to pass on to the other business on the 
Order Paper. , 

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरी जो प्रिविलेज मोशन है उस का. 
क्या किया है? MEE 

श्री भ्रध्यक्ष : वह कल टेक-भ्रप की जाएगी । (That will be taken 


up to-morrow.) - T ? 
सरदार अजायब fag du ; स्पीकर साहिब, मेरी भी एक एडजनंमैंट Maa. 


है---- 


श्री ग्रध्यक्ष : वह भी कल टेक-भ्रप की जाएगी । (That will also be 


taken.up tomorrow.) 
(Interruptions and noise in the House) 


E tey d xj 
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Shri Dev. Raj Anand: Ona point of Order, Sir. 
Mr. Speaker :.. I will not. allow this mu 
.  ShriDev Raj Anand: Iroseten times and you did not allow me to 
raise my. point: of Order. = 
Mr. Speaker : Iwill not allow any other point of Order 
" Shri Dev Raj Anand : I rise ona point of Order, Sir 
. Mr. Speaker : I do not allow this. . . 
. Shri Dev Raj Anand : It is my privilege to raise a point of Order 
+ Mr. Speaker: I will not allow any other point of order on this ad- 
journment motion. - The hon: Member may meet me in my Chamber and : 
discuss with me to convince me about his view point 
s. Shri Dev Raj Anand :- Sir, I will convince you here 
. Mr. Speaker : .I will not allow the hon. Member to say anything 
more on this adjournment motion here u" t 
Shri Dev Raj Anand : Mr. Speaker......2........... 
Mr. Speaker: I will not allow any other point of Order on this 
adjournment motion. : . oS 
Shri Dev Raj Anand : Sir, when I rise on a point of Order, you will 
have to allow me 


ae ॐ Mr.Spéaker: Iwillnot allow. Iwould request Chaudhri Hardwari A. 
4 Lal to-ple2se' ask the hon. Member to co-operate 
(Noise in the House.) 


7 


T~ 


. 1 
i i 
x 


a ELE 


Shri Dev ‘Raj Anand; It is not fair, Sir. You are partial 
Mr. Speaker : Willthe hon. Member please withdraw these remarks ? 
Shri Dev Raj Anand What remarka ? Iam not being permitted 
to raise my point of Order 


KANAN 


~ ' Mr: Speaker: -Willthe hofti. Member please withdraw these remarks 
e 075 Shri Dev Raj Anand : What:? : =` 

T “Mr. Speaker: Iam Very sorry that the hon. Member Shri -Dev Raj 
Anand ‘is-adopting a very unparliamentary procedure. ' He has said that - 
‘I am pattia. He should please withdraw these remarks, otherwise I 
shall have to ‘tame him 


G7 71. Shri Dev Raj Anand : I withdraw 
n ' (Loud noise and interruptions in the, House) 


‘iy Mr. Speaker's There should be no interruptions please 


Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, sincethe hon. Member 
P ‘Shri Dev Raj Anand/has withgtawn the remarks, I will respectfully submit 
t. he mayybe allowed to raise his Point of Order 


Mr. Speaker: Tallow Shri Dev Raj Anand to raise his point of order 
श्री ब्ेवराज:ग्रानन्दें।: arte प्वायंट आफ MST, सर। स्पीकर | साहिब, 
इस Tata को cate चुका था कि भ्रब गबनंमेंट जाने वाली है इस वास्ते वह 
` * पहले अपना बोरिस, ब्लिंत्तरा गोल करें; बह चाहती है कि पंजाब भे एसा माहोल पैदा 
किया जाए, पंजाब. 438 हालात पैदा किए जाएं ताकि यहां पर प्रेज़ीडेंट रूल 

UU हो । हम एसा कभी dr होने देंगे 
e! 7". Mr. Speaker ३ - The hon. Member should not please make a specch 


Ce 
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| DB. है Ce ES 

श्रीमती शन्तो देवी : आन ए प्वायंट आफ आडंर, सर। में बहुत अदब से ERT  ' 

ERA करना चाहती हूं और मुझे पंजाब क रहने :वालों को याद कराना होगा कि इस भूमि में FE .. 55 
जाता है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैँ। nb करनी "Nea 
चाहती हूं कि में ने देखा है कि हाउस में. 2घंटों में इधर sax से'जो बातें हुई हैं वह नहीं I 

होनी चाहिए थीं। इस सदन में जिस ढंग से कार्यवाही हो रही है, खास'तौर पर कल श्रोर 

B शुक्रवार को हरिजनों का मामला हाउस में ara । वह मामला बहुत गम्भीर था । ईंस 

हाउस में काफी बहिने हैं लेकिन उन के अधिकारों को दबायाजा रहा है। आप ॑ ने देखा 
ra कि तीन बार डाक्टर प्रकाश कौर अपने विचार प्रकट. करने के लिये उठीं लेकिन उन | 
को बोलने की इजाज़त नहीं मिली। बहिनें हुल्ला. नहीं डाल',सकतीं। उन का कामं तो | 
देश को बनाना होता .है श्नौर देश को बरना TT इस लिये मैं चाहती हूं' कि उनके राईट्स 
का ख्याल रखा जाना चाहिए | इस लिये मेंप्रार्थता करती; हुं कि ant से बहिनों «T qon 
y भी ध्यान रखा जाए में आग प्राथेना करना चाहती हूं कि हाउस की. कार्यवाही भी ठीक 


| ° ata हो : 


Mr. Speaker; .We will now take up the agenda on the Order Paper. 

naa बुछघीठ fiw: wa è परश्नाएिट me masa, ठ | मथीबठ mfgu, A | 

saas HAS डे odl afse geri mias mígu, डनी fen wen è बम-'' | 
efawo jiHulag माजिघ, fed HHS feg श्मिठश्‍्मिरे a hya रा saa तै। Gat 
४ Haat दा asae TGA रे AHS di feat Sar Hug fes sam dfe» 9 
€ faq छटी भी maa agatyde Ji fa fea HHG ô मघ-मृडिम afa वे fsmuwe9 
od! ad खेळ water, घाव fen है fufesu बेटी 6 deg ag fest we, afa 

fan è Hfoen m3 siHfgen री € val adi ठाछ wg d Ad. ae 
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(Resumptiori. of. Discussion) 


E Mr. Speaker : Dr. Baldev Parkash was-on his legs when the House | 
e adjourned yesterday. But he is not present in the House now. . 5९ ९८ © 
Pandit Chiranji Lal Sharma (Ganaur) : Mr. Speaker, Sir, the other 
day discussion was going onthe Punjab Dramatic Performances Bill. While - 
m the hon. Leader of the Opposition Sardar Gurnam' Singh was speaking, he 
"T pointed out Clause. 10 ofthe Bill. After going through the Bill, I fully |: 
agree with him. He drew the attention of the Government towards the - 
absence of any provision in the Bill regarding. appeal. As I have already 
said, my hon. Friend Sardar Gurnam Singh referred to. Clause 10 ofthe Bill 
| This Clause reads :— 1 
pt Any Person aggrieved by an order made under section 3 or section 4 may, within 
sixty days of the publication of such order, in the official Gazette under 
subesectiori (3) of section 3 or, as the case may be, within sixty days of the: 


date on which an order under section 4 is n Prefer an appeal to the ! 
State Government or an officer authorised in this behalf by the State -: 


Government or an officer authorised in this behalf by the State Government 
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by notification, and upon such appeal the appellate authority may pass 
such orders asit deems fit confiming, varying or reversing the order appealed 

'* ! against and may pass such consequential or incidental orders 
as may be necessary 


- Mr. Speaker, Sir, If you will kindly refer to Clause 3 or Clause 4 of the 
Bill, you will kindly notethat thesetwo clauses make provision for prohibition 
of objectionable performances. Clause 3 refers to some sort of permanent 
prohibition and clause. 4 refers to temporary prohibition of Objectionable 
performances. Now, Sir, with your permission, I would read out Clauses 
6and 7 ofthe Bill. Clause 6 reads — 


Hi ~ 
Any person on whom a copy of, the order referred toin section 3 or. section 4 is 
erved and who does, or willingly Permits, any.act in disobedience of such 


es ap? ही 


rder, shall, on conviction, be punishable with impriscnment for a 
term which may extend to three months, or with fine which may extend to 
one thousand rupees, of with both 


This isthe penal clause for disobeying the order. Clause 7 deals with penalty 
for disobeying: prohibition, It says — 


Any Person who, after the publication of an order under sub-section(3) or section 3 
or during the period when an order made under . section 4 isin force 
‘Organizes or is responsible for the conduct of, or who with the knowledge 
that such an order under section 3 or section 4 is in force takes part in, the 
. performance prohibited thereby or any performance substantially the same 
asthe performance so prohibited, shall on conviction, be punishable 
with imprisonment for a term which may extend to three months, or with 
fine which may extend to ofe thousand rupees, or with both 


(At this stage, Sardar Gurnam Singh, a member of the Panel of Chairmen 
occupied the Chair) 


Mr. Chairman, these two clauses, i.e., clauses 6 and 7 are penal clauses 
I may submit, Sir, that provision for appeal against these penal clauses is 
missing from the Bill 


ans Hue मिण उठमिबा : आठ è unfSe आइ mrasa, Hg! घाउठ Hz! 
@3' AGH ठिवछ fas dr famat aaga ftw a ust de fam ð w3 Jaza 
मठनीउ मिथ Hus far 3i —— 


Mr. Chairman : I would request the hon. Member Pandit Chiranji 
Lal Sharma to continue his speech 


मउ्टठ sens मिण fas: (amal us fant 37? 


d -Haeg asus मिथ :. ठे, ठे, 87 fier उठ । Og 37$ HW बे Hasdi | 
NA Hawa wane fiw fus :. ma, fea ful mis उंडी Jika 3a डे 
भव dei SAP HSH YI 3: wg OI | 2 
Planning and Public Works Minister : | He is alive. 


~ : Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Chairman, Sir. It was rightly 
pointed out by you yesterday when you were speaking on this Billthat there 
i$ no provision inthe Bill for appeal. I fail to understand how at that mo- 
ment, the hon.” Home Minister wanted to invite your attention to the pro- 
vision of an appeal in the ‘Bill 
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Mr. Chairman : He was pointing out that clause 10 dealing with appeal 
relates to clauses 3 and 4 ofthe bill. But L21so said that these prohibitory 
orders should be appealable 

Pandit Chiranji Lal Sharma : The hon. Home Minister, Sir, invited 
your attention to clause IO ofthe Bill 


Hde'g BeHS fiw गिल : ws हे unfee we masa, Hd | Je 
fess'g fuel 9 fa famrat बठडाठ faw भव ठिश्षा थे | Het mau ते fa TER 
$ Gat री भाउमा À nasada He अवरम agal wate? d | 
"C Chairman : Giani Kartar Singh is alive. This is no point of 


‘Reed Gene fHu fes. uas fmm] Jg डे भवे. उठ si Hal गछडी 


mea: Ga gag भाव e HIST | 


Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Chairman, Sir, caluse 10 of the 
Billmakesa provision for appeal bya person who feels aggrieved against 
the order passed under clause 3 or clause 4. But I do not understand if 
thereis any provision for appealagainst conviction. Ifeel that there should 
have been some provision for appeal in the Bill 

Mr. Chairman : That is what I pointed out to the hon. Home 
Minister yesterday. He said that appeal lies under the Criminal Procedur 
Code. I, however, pointed out to him that the necessary provision for 
appeal should bethere inthe Bill. He willreplyto that 

Pandit Chiranji Lal Sharma : Then, Sir, I will read out clause 11 
of the Bill— 


Where no order under section 3 or section 4 has been made in respect of any 
Performnce, nothing in this Act shall bara prosecution under theIndian Penal Code 
(Central Act XLV of 1860) or any other law for the time being in force 


Ido not know whether any appeal against conviction under clauses 6 or 7 
willbe made underthe Criminal Procedure Code or underthis Bill. I would 
therefore, request the hon. Home Minister to clarifythe position of the 
Government or clarify the position of law because usually. when bills are 
Self contained, p:;ovisions for appeals or revisions are made therein. It 
is only onthis point that I haveto invitethe attention of thehon. Home 
Minister and I hope, he will kindly clarify the point. Thank you. 


Comrade Ram Chandra ( Nurpur) : Sir, I beg to move— - 


That the Punjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be referred to a select Committee consisting of— . 


i 
(1) Pandit Mohan Lal, Home Minister 


(2) Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary, 
(3) Sardar Gurnam Singh. . | 


(4) Sardar Kulbir Singh. 
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(5) Sardar Gurdial Singh Dhillon 
(6) Comrade Ram Piara E cs 
(7) Shri Fateh Chand Vij 
(8) Comrade Jangir Singh ‘Joga’. 
(9) Comrade Ram Kishan 
(10) Shri Balramji Das Tandon, and 
(11) Comrade Ram Chandra 
with a direction to make a Report within three months. ; 
चेयरमैन साहिब, में यह wa करना चाहता हूं कि यह बिल फंडामैंटल लिबर्टीज़ से... 
ताल्लुक रखता है क्योंकि sve करने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी प्रकार 
aa राज में भी ड्रामों पर पाबन्दियां लगाई जाती थीं, ड्रामे कानूनन रोक दिये जाते थे । 
मुझे अफसोस है कि हमारी अपनी गवनंमेंट होते हुए भी वही रीकोसं were कियेजा रहे y 
है । बिल को sme करने में भी कई qe रह गए है। मेरी पहली खाहिश यहथी | 
कि इस को सरकुलेट किया जाए लेकिन अगर में यह मोशन लाता तो यह कहा जाना था 
कि इस में ज्यादा देर लग जाएगी, इस लिय में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस को सीलैक्ट 
कमेटी मे भेज दिया जाए ताकि ड्राफ्टिंग क नुकायस भी दूर कर दिये जाएं और साथ ही 
यह भी देख लिया जाए कि यह पाबन्दियां जो लगाई जा रही Q इन से फंडामेंटल राईट्स 
तो खत्म नहीं होते। मं लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता । यह ara करता हूं कि गवनंमैंट 
मेरी अमेंडमेंट को मान कर इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करदेगी। | 
Mr. Chairman: Motiton moved— 


That the Punjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be referred to a Select Committee consisting of — 


(1) Pandit Mohan Lal, Home Minister, 

(2) Sardar Gulab Singh , Chief Parliamentary Secretary 
(3) Sardar Gurnam Singh 

(4) Sardar Kulbir Singh 


(5) Sardar Gurdial Singh Dhillon, 3 
(6) Comrade Ram Piara, 

(7) Shri Fateh Chand Vij, 

(8) Comrade Jangir Singh ‘Joga’, 


(9) Comrade Ram Kishan 
(10) Shri Balramji Das Tandon, and 


(11) Comrade Ram Chandra 


with a direction to make a Report within three months. 


चौधरी इन्द्र सिह मलिक (सफीदों) : गुजारिश यह है कि यह बिल लोगों की आज़ादी 
को कबं करने के लिये लाया गया है। गवनंमैंट की अपनी मर्जी होगी कि जिस ड्रामे या 
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परफामेंस को चाहे करने की इजाजत दे Tak जिस को न चाहे न इजाज़त दे। इस में 
9» और भी कई फ्ला Qa सैक्शन 6और 7 के मातहत यह नहीं बताया गया कि अपील कहां 
की जाएगी। ड्रामैटिक परफार्मेंस करने वाले जो इन का हुक्म नहीं मानेंगे उन को सँक्शन 
6 और 7 के मातहत सज़ा दे दी जाएगी! यह क्लियर नहीं किया कि क्या आई. पी. 
सी. हावी होगा या सैक्शन 6और 7 होगा। इस लिये मँ कामरेड राम चन्द्र की मोशन 
की ताईद करता हूं कि इस को सिलैक्ट कमेटी के हवाले किया जाना चाहिए | 
यह बिल सीलैक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए ताकि वहां पर इस के सभी 
2.007007 | ड्राबैक्स पर विचार किया जाए और ऐपीलेट अथारिटी वाली क्लाज को 
भी शामिल करके इस पर पूरे तौर पर सोच विचार कर क यहां पर पेश 
किया जाए। मैं होम मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस मोशन को मान लें 
और बिल को सिलेक्ट कमेटी क सुपुर्द किया जाए | 


Mr. Chairman : Does the Home Minister. agree to the motion 
moved by Comrade Ram Chandra ? 


गृह मन्त्री : सीलैक्ट कमेटी वाली मोशन को में नहीं मानता । मँ ऐक्सप्लेन करूंगा | 


I am opposing the motion, Sir. 


Mr. Chairman : I just enquired this to save the time ofthe House. 

THIS AHAJ मिथ AA (gus) : mao Atay, भी fen fas vt fecus 
बठठ Bet पड़ा Jfewr gifeg fags 'डठभे dse fasd fer As 1876 9 sun 
ase nie री at Se sel famia विमा ते। मर्छ fe de री घड़ी तैवाठी रेष्टी, नषे 
Ñ fea टेखिभा वि naana fea fas fam ठयी है। waho माजि, Maeai ठे fea 
SIH Use Maz as uH wami $ Hu gua femit प्री। Gu ès fes èn few 
marah री घड़ी aug sfodia उल उणी Hl! €H è Su ud डॅडे UNS 3 moug 
मठ। feat Sat ठु mural री sig feu mus ado Set nami 3 माडे Hga fey 
faoa ya gest» add Sa! Sawaal, sali get छेउपन्नाठिउ बीड we 
अंत nud meso ley ae gelem We, 30H sl3 nie मी। maal ही छित 
efgg feu en feu Hafant safe omoi री fees! feu se" us «8| 


6 Mr. Chairman : Is the hon. Member opposing the motion or 
speaking in support ofit ? 
Comrade Shamsher Singh Josh : Iam opposing the Bill. 
2 Mr. Chairman : At this stage, the motion is whether this Bill 


should be referred to the Joint Select Committee or not. I would like the 
hon. Member to confine his speech to the motion before the House. 


Ones HuHg fiu dH. uv ma ase wet fou ÑA sing 
fare मी fa dfa fus vi Has तीडिग डे nika na ठा fius ne... 


Mr. Chairman : All right, the discussion will be carried on si- 
multaneously both on tbe bill and the motion. | 
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कामरेड राम चन्द्र : चेयरमैन साहिब, पहले सीलैक्ट कमेटी वाली मोशन का फसला 


कर लें और VAR बाद जसा चाहे वसा करल । 


Mr. Chairman : As I have already said,the dicussion will be carried 
on both on the Bill as wellas the motion 
Chaudhri Inder Singh Malik: It is the motion that Weare discussir ९ 


at present. Let it be first disposed of : 
E Mr. Chairman : The House is discussing both the Bill and the 


motion. | 
amz mAg u umo. madal टा fed "ae UH ago रा wu fed 
म्री fs maa टी sia & बिमे ठा fan SaaS valent mE | (pel S^ gme 
fen मेंडट è mile m3 मधे fes wu मठबाठ ठे Sam Use 3 NUS momi 
ugemi egre | उप्तिभतध॒त, uuu, WBUT, fadada (alami fey sami से 
use G3 gmi sse gel | | 
Chaudhrilnder Singh Malik : The Houseisnotin quorum. 50 
no further discussion can be allowed 
Mr. Chairman : There are 17 Members present in the House. 
The quorum isthere. Comrade Josh should go on with his speech 
THIS प्रभप्रेत मिथ dH. माडे Ha fed fen maz 9 "ule मठवाठ 6 "JS 
पाते fafai feg wüchüi sare । घाल उठ 3 fants मडा nta affer weeni 
Cnt faust डठामीटिब aga मठ Cat €3 ugs wSch zer» Gg n 
an wel dee रे Sen few डी mè Tost wessi छे Sat 6 mat सिडी 
ug राष्ट्री daz ठे Cai afaa fes Gu wae vl Hans 3$ अछटता SEJA aga 
fast) Hs 1958 feu fants वाळढठम deli डिम feu um dibus] dan ले fuse 
(ugs fa धन्नाघ ngang ठे Ung è farsi 93 121 ads gue xr agen मी 
sgns Ufsur fant) ऐप उठामे e used शिडेम fa Ga sant Afar! m ठित Al 
àse efani  afsesta ag fom जिळ ma JAH चे fest fam fa saH sul 
ds Wd! Cu an wel बेठट fes टित ma gel ace ठे डी Cat alsa fez 
fan रा निवत fen fus हे Gent ma argo! è eee feu mimi ते fa fen fee 
टे ugs मठे भेमे परंडीजठ उठ मिठ है Tel बेंउट ठे atgatnfuagi डे घाउठ sg d 
सिंडा di मे fea Afen fas ठै wa fed forge टा fea sos All पठ Ga 
dfsaa डे ufgst डी naaa fen उठीबे ठाछ ase el aoc gut madhu बीडी 
qul gal fa fags SIH भषालढ पाठटीशं eS us me Cait G3 [amrat डे 
femme gari waren We Glas fea sla 9 fa fed fava fas ge [amal 
fant ते fen feg |a-fso dai ugs मृठठीभां, yds vai fex 31 
fuss mae दिउ fea Aaina wd He भी fa में Gel mr री भठवाट है 
Bgas री as ad डां Ga बाछल vl de बित we भी। Anas घाते fen 
feg quels] ag fest Jg fa A gm" owe ct gohe we (an sani fea वही 
ds mee 3 fa naana à घरछळ wale’ तै s! GH ई मन्ना से us बतात ठणी 


UR 
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(dar. fant) ofa eaet fea det et sol wate) fen anggi मैट mu fea 
fos fa fea 98 माडे usa दिउ us fov 3, fea jalas sat Hb बीडा जाळा 
चाठीर ma out ata famri fea fea vat ae 3i 

(ues mae feufeg डी मी fa faust अधातठ्टी get ss Qu मी, उप्रीः 
On è fuse mute sul प्री बठ Hoe! fen fas feu mise हा Yudas gum 
famrgi fea et ata पमे «s euH Plant 3 


feg € ast fea fas fey dam (range alami gs पठ fesi से 
ठाछ fea TSI i fea SIH usc fas $ fone रुछी as fortsa dai 
वे, MlfewenH d viet 9 fa&fa माडी nosa छा «ziv! at {ead fa fen mas 
है MUS gH! fedubat è fumme coset col di want feda 9 पूछात à dae 
Bet रठउरी उरी ð "ig ge Afen feu fea He J—12 हीं HeIGH feu 
A अधिवादीशा & fess mafana fd3 az उठ fa हिमरी gees saad MoA doe 
fey fem adis ली gga ete fest acl fa Gat ठे mua myfsmoz ही 
qzgs° ast है, sv री Sat mengi € fume dv] maus sal ewm माटेता-- 
" Mar Hlszs बीड amr 9 fea fas è ar mMadefeeà we u'ge ug fa Has 


A 


€a a fes ð 1 fedat usw wa fedul feast छै egye zl 


वी fea wufz»rg mendi ठ fe3 ae उठ। dwaHo प्रातिघ, मठा sig sarge, 
fen He 12 fea छिपिशा ते :-- 


12. fen nae nuls मा छिन mute seg ae {aH (SUH ule Sa ठीडी 
ठाछ ats ae s We ws [वे aH Bel fan आपिवाती Hi 
Meng से fegu gel we, gae) HAECH Sul बीडा Wed mi 
del Jd agot ataeet sal बीडी माडेगी ' 
fen feu ठा मिठढ mamales $ म्रीछड बीडा fant णे घाव mengi § ma-lslHles 
uga fest admi gs! fea uA stone था da fast a fer 93 gd 
पामे षिन भर ठाछ Graa 6 ठिउठघव safen नज्ञाठिया d । ws elg mufsntas 
, Manatee mengi & fd3 madus fa Gu frost दी Heat mè gah Ad) बठ 
Rae | fea uy feg ufuerg से 3 gà uufes uds री fen afew घाते H^ JH 
Hfoned mfg à TIWAS agia fa fen wd Hd! मेज [egla aga! 
4 fen डे fewa पाठा Sfzg ufg8 ठी gas far flung mg wide definition 
| fest 3 fa fea feas Hi wea è fea sea $ vd frets मां 
gud è fuse उद्धवािल wat as sot fes ठा बीडी We! मे बीडी geb F 
| 8m è Q3 डी पाटी smd m naci sais mfog, grt da sd 
ar fa ने घडैवभातविर्टित $ fees uel सेठ swiss yachts $ fsee wl, 
33g Bel nia Cai Sai है जहड़ा छी faang feu घरठफा बठठ Bel son als’ 


=æ 
"—- 


wea डा fa Qoi AAS HIgh हे Gui è nuHe UH बीडा We, si fed Head 
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[ands mhàg मिथ AA) 
fagat gHm ugréehweu Ma ues Haddan vifus 3 gala, fen पाठा ही pu 
भाइ छै बे On san uses dd eeu feg ferGe sel fa मत्भाधष्टिएाठ 
Hagai टी fan उठ भैवापळा्टिटेठ ad Jd उठ, d feg fege wet fa nomee 
"aH Bat, संती (deat घमठ wd faa तै "ig Haga विम sai ठुछ fgg! णे, SU! Hg 
fag तै, Gn à nAtfect 9 mHE sem री Has दिउ डीपिबट बीडा Wem : 
gi feg मठबाठ fen qg रा gafea Gata Cx छठे ugel sar ees]! Hi 
पालेरात Ai det dg mend dduHo dgv! पे, उठप्तटाचात वठ्टा J m3 H QH $ | 
jac Bet बेटी saw बीडा We डां प्ठवात aval fa fed डां fea प्रतिती $ eH | 
प्रणिती से fuse sss! dd Jo! Seas डी sear ve dg ad उठ । fea aà feg ब 
पडीणठ Sate mHE मयी gneto िमाशिङ è ठमडेडिउ fea Gz di 

शिव Jg छिउवान्न wal ताछ ने fenfeu 9 Qo प्रीमेंमतप्तिध राछी भर di 
जाठी ufgei sami डिपटी बमिप्रठत जां Jg fan श्रधिवाती $ fege uen si d 3 
8H ठै पठिछां fen è घठा de el ug मिछ we | में वठ CH 38 at HE 
HH ad Be fa Qu zi gal diu तै d feg) al w मबटी डां Gg dq tem | 
fen छाडा दिउ भउछघ Jfem fafannadales è fuse Sat MIHE मणी उमदीठ : 
उघडी तै GAS SAS aga’ d fa mfe Ga fen He 9 aloa mer gat ठठी'। : 
fen उतां अधिवातीशां à €"efesfufes feufanrg è f€3 उठ | nada es 
"se de del et डठभा धरिला मा मबद मी, fue डाढें maz goi Qa! Ss! 
मन्ना ती ते wei fea उतां री dfe»r fa Sug meszi ठे 


+ क nia san aga 


ab top dy 


ठे nari fezi 
vel age ठे घठी wa f€3 »3 भर $ macaa बतात feg ge डां fme- 


Hot 6 ufos री टिलर Jem ada) fea "efefufes wea उठ "3 


डिजबठीप्रठठी feufz»ra उठ | fen भब feu sada 3 sel ume! sul | PUE 
"d केटी ade dé उांभबटमा wees दिउ यंत्र alata naw 01 fe | 


-~ 


"uWg! 3 री del udel sot 1 Gg d Hadi उाठुङ feu nadimi उठ | 
Mad fount è fegu qs faye zi waga fed den ls w Rae है, | 
Aage 'बीडा मा onset 3 ous Amefa sg! 3, free’ घाम AHAT 
9 wars fea, Qd री fsfufes mi set fes afea 3 ww] डी ugal 
J, मडांता 3 adh है, mute w3 »rgdlasg 3 sd si fes san use डे | 
fae पे? fen री del midA aol 9 m3 H mise ठं fa fea Fam | 
9 ढंडमेंटछ gvleH 3 au तै नें WS sus टे Afews ठे fdu तै, में sus | 
रे Sut Gai ठे, ndet ठे ब॒तघाठीकां से 3 fam तै, d m èn री  usHug | 
उछी शा gat 9 fa më टा fers qu बे "3 HBa से राछाउ ठै Hy gud आधी | 
| 


yw 


-~ 


"rue ge uÍgg wa Hoe v | 
feH 3 छिछाडा, fen feu fea यैंठछटी री भए 3 d QudsHóss ठै bb 
Hus ते | | fen भडाधिव उठ Hols री ae मां न॒तभाठा जां ge ठी mwee ats | 


=. 


T HgS उठल | छिउघड़ा gedsds WAS तै 
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छिम feu d dul गॉछ ò Gu ui mada से "se cu sb. uil 
"-— J! ठा fase SIH बठठ «fs» è fus ageetalst mead, at Rae 
| faye राखे è fume बीडी west, sefa Gu घिछडिंग è waa è fuse टी 
agetet बीडी egt fud वि Gg डठाभा afem fam Jè | ge vH tA डठाड 
Aiae grs sfont ठै जां fan Ja udfss gre Tami à fae डठभां mgd- 
< seas de Gat ठै fad "regni dea fa fen agi शा soni dea | Gai 
के ata उप्ती मन्ना de si dd राळी as deat | 
हु (At this stage the Deputy Speaker occupied the chair.) 
a net ta uH afos we! d gI fer ð fa feu wae A 
dead AA mèd । A छिउ wan wQw यां fa पिछले Hei Wei few dH 
HfsHed ठे [amad sala ठाछ Gat dmi छठा ठै quse Bel ufon रा fen- 
| उेभाछ बीठा है, vet 144 रा m3 इबिप्राती डाले «às रा feniws बीऊ वे, deo 
A «ls! है, wom alist dus ठाछ gl बला w asr री wema | (fews) 
SAT सेध, fsuet मधीवत माजिघा, माडा d ussfs densa टा HÍJeHtg GA «€ 
Sen è प्रतीरां रा ut ae fes Hefe» a तिया ge, 26 मठडठी मं ait at 
a} aves a fequi री sm भरठाएहिशः w ठिए ठंडे, On feu री fares गरे, 
(eas us भाप्रछील गीउ AeA डे गारे Hie उठ । fad fa m3 भाठफेंग +उठी faatHs 
de उठ | ठामिठढ ge गीड Jl we aie gs ndi fooga Ua «clue? piè 
je | | 
डिपटी miaa: वी डमी Qu de 3 ? (Has the hon. Member 
attended such functions ?) 


ands mg waa: Ñ se Cade ठं gi ême ase ui | 
oL A fed d d मतबात «8^ nue Hotei set als! mie | gis de उठ 
| पडा Mg faw mfe | भ॑ use gi fa at waz $ aè fen sg! 9 dizi 
SME राले award è घिछभाद शिमउेभाल slm faw ठै । AAS ftus 
$ गिठा gd उठ, बळा ठू भवा Jd उठ | Qai è fuse aè बाठडाष्टी sd बीडी 
del | (fews) d del gaet Sat e maus forGe ct aum aist niat तै 
डां QH $ qufe»r wie ji fen fas fes घडे aga m3 dam! eS 
पंडीणठ उठ HUH SJ aad vèl sd डां, निषे Taaet uam è 
age fest ठे seme as, msi fa Qoi feu feq 
Jg टा enr gdfemü d । पठ fen ठाछ maaa wf Ow s Ja) 
feat weet ors H fen fas रा fedu ager dig 


ka 


ag घउठ fiw (slamet उठ) : डिपटी mulas mfo, feu fas ही 
" mèche me "PUHdseH Ms dasa डिस fes रिशा fam ofa — dslmou sug 
B gad demi Jo गडे घ्र wg feys è sup des vad Je fasas 
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faq घउठ fru] 


Wes dg Jo | fea «| faa ford fa mesi fey ure ards 
et aa} ves ठै fuse dèn ag'a fea fam तै । ye nae $ ASING 
USGHH cH è HET see m3 fs:ussviu age srl fea we 
T far 31 fea me usa Hà furs mlm fae fa (on 
बिठा वे :— 

ठगी वें adat बणे, गाडे एप बे ín, 

उडी a wast बणे, रेघ बघीठ' तेम | 
[एउ args fame Hae ue eu, fae dew! oe V8 m3 Gat 


à ब॒चछट डाली wadafese 9 du dd Hays das 


A 


el 


राळा gefent fame gi fed [amrat fsuds'Elu aso दाखा fag si मापा d fea 
saatat demi fan agi fa ands gH des d ठे उम्रदीत्र तथी मी me 
ger ofa feg gar जुटा maa ika Hela ue भठिमटठ [adan gue भठिमटठ 
fesatan पाम fea viu उधी gel 3 fa स्मि fas 6 meae बंटी पाप्त afim 
Te gi d QI Ə m3 माठी ds टा पडा sre | fire feam fa méaz 


f^ fr ~ 


aha दिउ wà fen fas 3 डिमर्पप्रठेटछी fewa बीडी megt m3 fea axel 
उष्टी dge ws HUGH age Ami USS AHH $ ey मबेगी fa mya fad- 


mama 
— 


— f^ f* 


Hh det Ho fagi डे उष्टी ase ठे Gudauo du बीडा F fa fon qi 
"gWafee uesa ठ safara 3g डे fensws बीडा fam है m3 fan agi 


Gai ठे में पछीटीबछ SUH उठ Go! wd asfag d feo det जल sal feul 
sd fa date wa 3 sot at 3 fea d sevi» og! Ja fae डी 
पळीटीबछ sg" us we Ga Gat à HudH बीडा We | Aag fen $ मीर्छबट 


aHa! um su fest We ऊं feg mal da MIHE nn Weal m3 ol 3s डे 


fen डे de J Hec Ji H fen mus feu भठिमिटत fgew'eu $ aBing 


म à gar कोटी ठै डेम 9er vdo 9 sid fen 


J 
Bent fey agian fa fe 
3 Hdl HIMlsmi feu fea बीडी w nm | 

JE pgg feg Jj fa A uafga USA 3 SoH. ds Are उठ Od fad 
us aia gs ifea si Gu 39H उठ में UgHos पाठटीशां em us Ate उठ fuoi 
a ठन्नदीक्षा WA awQGscwde ते । son हे fea and रा mache nHfgw 
se 3| शित वठाडां छता बे मां विमे dg sq! घां डव वे wus feaa gui 
agè उठ wi elu aut बठ्टे उठ fen 3^ fewe av] Hus SUH de उठ 
fan उतां fa uve aH fes gues m3 मणंडाठउ रे ds घेछे मंडे मठ | झि 
agi dg डी wana sg" ds ate मठ, fei छा gre Um वभाळा sdl nb de 
Hd" feu ds es luma fds aie मी fa Gat è wet B wana gami 


meas dg fest We w3 A Tet Bava Tol ठगी प्रमाझाष्ठीशां मा Bau 


y. 


, 


ry 
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€J Ta Sai AONE sqm aul uH बीडीभ्रं we ऊं ने Og fen 5 ust gai 
HHS HAS "3 (eR et sve HS fed ew BE fea sia 3 fa wet wei 3 
|o fea ed Haus से fuss yates देछाळ è age री fest qur A3 ae 


^ 
7 


[esi छुं dae sA Ñ fea autor fa Hoag छा gga Sec ये । ud डे 
Haa mara dfew Jor मिठड «mme ठी wel 3 nd? पेछीटीबछ mad बी 
Mal रे अडे पंछीटीबछ sg aga बिच री us festat ifen 33 AH sat 
ad ad, ठा at sel ve afer sw तै। fes भें affe ठं fa a 
aa get Wem fen उतां री ul a डे gus उठ भडे det aea m d det via 
UH agè उठ डां Ga Sai 6 mut feud wet ystfes age उठ | fen शिच 
Ha ddl fa mafea mule oe’ «ud ysa det तै। aaa fan wana 
वाह $ मां Hagg} feos $ भमतुण age’ 9 


ee ne TR et oe 


J डांिम è fuse maus Sat Wg- 
वात रा edu HE ww तै । छेविठ nes fea ð fa we fen sq! "aeg 
Bat MIHE oe si dn de ते Ate Jlfag ad? 2g wens री छिठमाढ 3 
dH suf S9 WS uus e वेम रा us À fa fan agi डी. मी, ठे gut 
तैंडछठ मे Say fom मी । H fea wwe gi fa dae fen He 3 fagas 
रडे »3 fer chit d बछान्नां mus suh web उठ Cat ठै fagas ags gute 
d! Je fea ee gu सेठी fa dag oet fen gadi ar डटभा afam we हां 
| fan घां 3 पेडिशा we OH è wea 9 fuse डी बाउदाष्टी बीडी जा Hal 3 | 
| feu sq! fea wH Sai डे fen ds छा eg ue weet तै वि fea मठबाठ 
feat sofimifesu mans seat डे emè । fen fas $ पेछीटीबछ पाठटीमां 
रे fegu eS we री Has 31 fea fas Wada è gu fes weno 
| famr मी 3 Gn 38 री üstelas उठितीवां feu जिमा Be रखे fen agi 9 san 
| age dene 1 भिन्न छे sm fea cur डेखिभा तै वि ao fen agi छा बेष्टी डताभा 
"^. — gis ज्ञांरा मी उां OH है ss dmi बष्टी vs: wama es o fest ate मी । 

fan मळमे fea Sai $ Hi भाठणेठा्टीन्रत à jg बीऊ we मी m3 fen Bel 

बेटी ठा बेष्टी उठीवा diate ठै भिछ at ue मी ifa ago दी गाइ 8 a fen agi 

Usictas satin à "3 सलप्रिभां $ quse è णडठ ats vid Ho W3 Bat 
E ठै safes we मी वि aad feu sq! टे sah ats Te sigo $ रघा 
d (da नाडेठा । m3 fed fag diet मी fa aaa HD fen de डे ga a 


mie gi उर Hg gel fori | 


.. He fea 3 fa we se" ले भठसिव feat à बेटी fesoa ger ते si fed 
ximddus माउभडे mê डे डठभा पाठटी है डी. मी. wat àíeH fest w nae di 
Gn son d age री स्म Ust मा मवरी 31 3 Aaa डिमदिबट Hínmede री 
उमछी sat del st Qu 3 sew wefe»r मा Haw! d! पठ fegi थाइतन्न हूँ 
ba Ges sdlà zz शिमउेभाछ बठठ री WAH AA Wet ifm से vs gse 
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[wu घउठ मि] 


भित du 3i uslelas थाउटीखां à feH at fast 3 fest de! m3 sasie 
gami gsi छम Bet fea घेष्टिठमाढी deat, dad fen ado ठै wa बठ fez 


माडे, Gat Sat 3 fua! ठै बुउघाठीशां sl: go | fea fea afos fa घां सेठ 


ae $ री nm fest md fea fagas one mufanta उठ fagi $ fem 


-— 
-— 


~ 


at fav ĝı fen ggi fedul पाठटीआं à gas de set fea ygu बीडे w oad 
उठ। Ñ muse ठं fa fen uà feg we fa omit 201 mel è इसे 
mu fea gu dj वां m3 aë fa gsm vl sess छिउठी 3a 9 fea sla 
ठी fa MAT fen è माउमडे fen उतू से ads पाम adie | 

MdHS "3 mudas छे उतीबे ठाल doe dag wuel बाठराष्टी $ gm? 
उं ag घावी sdt ofa mel fen gg! 9 sola feyfsma age ae बाभणाश्ची 
aut 8 madi fea sta चै fa Aag del पाठटी sos fume dHecvl ते, कषी 
SIH! agel 9, del dt UH बठटी 9 s! gal डी On wh yfi m3 बाघ- 
Sig à os Hae ते उप्ती my fen उठू è SIH wg Hae ते fan ठाछ fa 
पघाछिव Gusmao sos ठाल ये We! gga ad fa fan मया री uufsa Gulshwus 
afas ed" get! मापाठङ Sa उठ ms भफुछी famaz 9 उठ डां उठ del 
इठभा ada मां fen set et ASAT बतबे del gu uH बठबे GH uufsa Gulaima 
6 fuse vt afam dari us fem agi € ads fam बे डां भें Auger d वि 
fea बालेठीश्रछ FSH AH gael 31 fen agi छी nears $ छिपीठीभल Ai 


meda बिठा का nae’ 3, नें पर्घाछब एपीठीभठ 33 से ug OB MUS «€ aos! 


gue! dI 

iT feg ds efaa ag færi fa sas meg fen sla टी बाघछीअउ del 
उाठीडी वै, fea प्पिठट del चाउीरी 3 »3 fen चीन्न Safer ave रडे sq MUST 
वउैवटठ jer Wale 31 ue MAT Wee d वि mus wet डे se adr di 
उमरी उठ eas मठडा $ पेषे è fey que’ we di gHl weet थाछिटिवाम è 
भापाठ 3 fa $ weHHs Cet ude age di! fogra feu fews wa Afeni 
MA 14 माछ dus dd Jo ug मरी भर्भठिभां fea fan $ टी edlsH wre 
»"dmudHe THS Sot छिन dew fes sds Went डेमेबवेटिब detest usu ते 
dant उठ, भी AHSET gi mala बेट्टी Tes प्रटेप faH डे छठाएिशा we si Qn 
टे feque suo feu faH sg! दी fug afaa sd Ael sedie रा मड $3 
ufs esu d fa munio $ उठ wes feu Hfenemel adi faust sada 
wHds gH des ठे Eu उषी यै भ ANSE’ Ji fa Gu ufenes Karan $ quel 
wide मी। dag fen fes Himi go si fen à fears ast ge meaz 
AA è nude wg सेङ wgie Ji भी AHSET gi fa fea 3Hadíeg मपिठट è 
yafaa ठगी Jer dag Haad ले se 93 डे उमी fea afo fee fa fea मड 
dg mnt आणे ad Said | fen उतां afos yoke edi 
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geng उठा मिथ sfesuadl (ठालेबे गै. मी.) ; एकिम è feu, nitas प्रातिघ 
fey faoa -fas un णे, fen e usfea Hat fea we 9 fa umy बिउ as fem 
qi eh» ustelas yami उठ faoa fen Heats € बाठठामिखां $ fasas 
मरणी उठीबे ठाछ Un adel उठ m3 Gat री मणी znela fewG vhi gai 
(fews) sont बठठा une è feg fea um di 39H Hd du दिस ds wie 
उठ ug fea fjunHsre री घटविममडी तै um उठ 3 ma टी विष्टिव संती चीन्न 3 
डी णारी छाष्टी जा ठगी Ji sew use' qs Bat टा dSHo ते, faoa fa fen 
è Hod ddl aH के uid gs! H fen मठबाठ à UA चेरा dut gi fa fear 
दिउ हिउ Sa उठ fuga fen naag Pht बाततान्नाठीमां $ SI age ISI ud 
feg ustetan Huse 3 fen fam: री uget छठा d Gai रे agga à uc 
बठठा उर्तरे उठ, G5! à usH aad Her Set mus बाठवान्नाठीशां s user 
uget age gal fea aje उठ fa माठ si पुरी d& Je, में Howl aie, ug 
ead छेब Ast बेंटी Ts ठा माइ Hae! wA Cue vi बि fen मउबाठ eS 
"d! Wd! बछचतठळल UTSH ATS nè उठ , 10-10, 1212 माळ eit gaahi esi. 
ge gio माउमडे ठाउ ade go, ya feat डे del udel sd | 
डिपटी maa: naaa डाठा fHu मी, saa Ye luma Jer yde ofa 
ae fea Sat Wea agnt 3 dat de GH छा डां मडिबाठ adi gas Har 
fen gel fest fam 3 fa aH det dab da» Tet ad । fea de बापान जी ळे. 
56 (The hon. Member should bear in mind that when a Lady 


Member is occupying the Chair he should show due deference 
to her. The hon. Member has been given an opportunity so 
that he maysay something beneficial. The hon. Member 
should withdraw his words.) 


aava sgg Mu छाश्टिछथती: fed तल oan तै बि fos euge dd घळ 
dfeg eats ms ufui 6 Ca soga उठ। fen set Ñ feu aaa fa fer 
मठकाठ ठे ने del री uget wet उंडे ऊं Gn 4 water तै fa me भणि 
3 री fen sg! dmi nest भठे udi SS) A ws Fest wus ममघाउं रा 
faoa बतठ SHS बेट्टी an sel पै si feat es पार्धरी wupd weal | Gai 
$ डी. मी. डजभा tse em miam at sd Sear, us मे fegi रा fas del 
A JS है, पठचात री ugg del asus ddgH Je! तै gi Gx 3 बेटी ugel 
out déati भी Husw ut fa किमे nHgdl Haas Bet uslcles wud डे 
बेशी wget Set Hofag ठरी' deati fea wH ai fea uget SEE go 
m3 Ad पमे wy emus ue! us we go! भी defe थे [EH GEN रा 
HIS बठटा मे Gg del mua दलों बीडे w sd euge ss! set बी 
del ममे udeta suet fa Gg डी. मी. 3: Head छै बे sel aH afar वठठतो | 


fant è want SHedíes gelen उठ, fen wet भें asian fa fen à um 
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[Agena srat मिथ छाष्टिलपठी] 

age डॉ ufvet शि ds 3 fos ce ugs! d fa fen farh टी MATA 
ufge: fen TOH से fgg सेठ | fea fen è fea mishe det vda 3 fa 
ae det et पाठटी mua uda ad Gg ufssi डी. मी. डे 8िएरी Hena 
Be | 


fam ð भी muse gi fa छित ऐपे uea पालेटिबम è dfanta fenswse age set 
Jfeg fum लिक्षा बे fea wwfse weet à Wess रा णडठ बीडा fam तै। 
तुिंग पाठटी è उघ भन्नघुउ age SHS H'd US als ना sd Je! 

fgud aaa: gA नें ait उठ Qu EA । fen ggi Shot dei ठा ad | 
(The hon. Member should mention the drawbacks in the 
Bill. He should avoid such references.) 

. Ufss Hus छाल ds. fase sam date chi O esit छिन्नतात 
age उठ, Gu Sat ugs use agè go! ud date Gai $ Ho asa Bai 
छी ge 3 fea agog उछाउिङा weet ते। ag ssu ming डी dE Fe 5 
fags fa मणी बछचतठ $ ude agè उठ "is defe è wale sare} 
det WSs degag. डे मट W'g9 उठ Blas Hae wueiniggem! S Gewures 


उ डठ d feat safi $ de बठठा adel di fea भी Ase ठं fa dig 


A 


AHJ? 37TH 9 | 

` भी wu weet ot वि sae fes [geni डिगठौटवील $ uH बतठ Bel 
बाछम टीकां admi saeh गष्टीआां | में fen gael $ dae Bel बेटी sour 
fant wet 3, डां dl des de ð? ug fea मठवाठ डठरी dfa Ag 
sg gut fest è use EH Jedi feat 5 aes fank रे UTaH हो 
घी TA fest det 31 fed उब fa aH xis feu Hfant ह Fast घटा 
ger. वे sufent ws og mg पाठमिब उमरा feu femdl Me We ATE उठ। 
मे डमी wget se, si fesi deal ewe agmi asi 3 ede fra 
356 3, ufss मी, gat पछीटीबछ gda è gwg o ul ठ घरूबि 
निउड्डीकं disi ठाछ guess डेछटा पे, Gai gaa | 


" 


(Ades quate few us, JE । ) 

डिप्टी mulas: zaza घछलेद YAH HS Ta उठ; d SAD Wed si 
पन्न Me ss vzg ı (Dr. Baldev Parkash hasalready spoken. 
Ifthe hon. Member wantsto speak, he may uo so for five 
minutes.) 

Haag gehe [flu fae: HN fs wee we ठ fa mag 
(uz Un येडे si dEn 3 gefta मव HE reer 3 fa zg ? B 
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डिपटी प्रपीबठ : usi मा8 । mo fes ds! we, (The hon. 
Member may go on speaking forthe whole day.) 

चोधरी म्‌ख्तियार सिह मलिक : में, जनाब, यह कहना चाहता हूं कि आप जो बोलने पर 
लिमिट लगा देती हैं वह नहीं होना चाहिए क्योंकि रूल्ज यह हैं कि faex पर बोलते हुए 
अगर कोई ईरेंलेवेंट नहीं है तो उसे आप रोक नहीं सकतीं | | 


उपाध्यक्षा : आप बेठिए। चौधरी मुख्तियार सिह, आप यह बात दिल से निकाल 
दीजिए कि won को सिफ qme साहिबान ही पढ़ सकत हैं । मुझे पता है। जहां तक 
ise स्पीचिज का सवाल है वह तो दो दो दिन तक हो सकती हैं। और यह ठीक है कि 
में ने मालवीय जी को स्पीचिज़ दो दो दिन तक सुनी हैं । (Addressing Chaudhri 


Mukhtiar Singh : The hon. Member may take his seat. If 
he is under the impression that only lawyers can understand 
the rules, it is not Correct. I know the rules. so far as 
the relevant speeches are concerned these may be delivered 
for even two days at a stretch. Jt is a.fact that I have 
heard Malviya Ji's speeches even for two days.) 


बाबू बचन सिह : बिल पर बहस हुए बगेर क्या कोई लिमिट मुकरंर की जा सकती 
ह ? 

उपाध्यक्षा : आप तीन दिन तक बहस करते रहिए । (The hon. Member 
may continue discussing this Bill even for three days.) 


चौधरी राम सरूप: हमेशा से कनवेनशन थह है कि जहां तक बिलों पर बोलने 
का ताल्लुक है, पाबन्दी नहीं लग सकती | यही हमारे कांस्टीच्यूशन में प्रोवाइड | 

उपाध्यक्षा : यह आप का प्वायंट आफ आडेर है? (65 it the point 
of order of the hon. Member ?) 


चौधरी राम सरूप : नहीं, यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। मैं आप का बड़ा श्रदब 
करता हूं लेकिन मैं बहुत पुराना ग्रसँम्बली कामँम्बर हूं और जो हकूक हमें दिये गये हैं 
जो हमारे प्रिविलेजिज्ञ हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और वह यह 
है कि बिल पर बोलते वकत टाइम लिमिट नहीं रखी जा सकती । हां, गवनंमेंट की यह 
आप्शन है कि वह अगर यह महसूस करे कि देर काफी हो गई तो वह क्वेश्चन पुट कर 
सकती है कि इस पर बहस बन्द की जाए | 


` उपाध्यक्षा : मैंआप क साथ साथ मॅम्बर चली ग्रा रही हूं। में यह सब जानती हूं । 
प्राप बैठ जाइए । (Lam continuing to be a member of this 
House along with the hon. Member. I know all this. The 
hon. Member may take his seat.) | 


चोधरी रास सरूप : डिप्टी स्पीकर साहिबा, में आप की इनफर्मेशन के लिये बताना 
चाहता हूं कि में श्राप से पहले मैम्बर बना थाश्रौर मुझे श्राप से कम तजुरबा नहीं है। 
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उपाध्यक्षा : में स्पीकर साहिब से रिक्वैस्ट करूंगी कि वह आप को पैनल श्राफ 
चेयरमैन में रख: ले ताकि आप के qund का हाउस लाभ उठा सके | (I would 
request the hon. Speaker to include the name of the hon. 
Member. in the Panel of Chairmen so that the House 


is benefited by his experience.) -— 
चौधरी राम सरूप : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम जब बोलना शुरू करते हैं तो श्राप 


मिनट मिनट के बाद घंटी बजा देती हैं और बिना किसी वजह के ही कह देती हैं “Please 
wind up.’ यह श्राप का तरीका ठीक नहीं है । 

Comrade Shamsher Singh Josh : Madam, I want to inform the 
Housethat no ban was suggested on the discussion of the bills inthe meeting 
ofthe Business Advisory Committee. . 2 

Deputy Speaker : I also know the decision of the Business Advisory 
Committee, कया ati समझते हैं कि में ग्रनजान gua मामले में ? (1 also 
know the decision of the Business Advisory Committee Does 
the hon. Member think thatI am ignorant of this matter ?) 

amas HHHg मिथ dm :  fsuct मपीजत wg, भ डां sag डिपटी 
Hutas JdiHHsu उं | | | 

naea बछघीठ fiu (Aaya) : feg fava fas 3 feu माड ढवीडभ 
me Huts »3 "amudHe è oe à gay sae पै fren? Hi घुठिभारी 
Jg 3 fen cluwess age gi | Ws fews री पाता 1984 चे QRA 9 feu 
fof तै........ ...... | 

**19, (1) All citizens shall have the right— 

(ay to. freedom of speech and expression; 
(b) to assemble peacably and without arms ; 
(c) to form associations or unions ; 


(d) to move freely throughout the territory of India ; 
(e) to jc and settle in any part of the (हण लाक of India $ 
Æ 


sk * * oe o» 

Hat dade mast निम $ उठ 18 ms डे Qus 
राले wea ठे fesaz बीडा मी, CH ठे ws ye mrsm als 
उठ । Gat ठे अंडे वी m$ fea da sd मठ fea gefa feu 9 fug Fag 
Hat रौ forest d | Aas mei cht aaam te d une Hga fen 
ठडीने डे uw fa माडे gfowel gaa बी उठ । माडे Hea डे gaa Hes HS 
de gð "3 घाउ घाठ माडे dat $ HUJA बीड wie fag । म्रधउलिढ Mani 
3 fen ea से fey Sat ठे agyam fest "3 प्रतीत बिम Ti Bushy 
घठडप्ड dami । fey ga gms बठठ Bel $4 sami sei 3 d$. (dul 
è fed भा वे भीम arè) Cx d gme MAH रा ga mle, 6िठां हे 
we 124 "डे 108 घटा fest mía Sa MUS my ठ narun ठ बत 
Hdé | Bfas salu खि de टी aes गैवि fusi ठे [ASAH emi 
पाघछीभां seit Q3 ngarai wer जाडी 3 fue aei alg Rot ठे nusi gagah 
[asmi Gy frrwz] 3s उ waren ते gÈ, Bles हठा छा ठभ wg ffer 


p^ 


BNET REN -Ens meee pee ता जी फल आन baranan न का क meee e 


AEE क का ee CN ST ne. 
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TIM | मां फ्रमझथ gi fa oH डी म्तवात $ “ठठ Wadi age दी jiji 


पे ठगी ते zi छियभाछुम de 3 fa Ga सबीभाठमी यें dat d | 3HadHl A 

fea fen ss छा sant agel ते fa grafom à ugHEHo ले ठाछ nue IH- 
fune FEES री बो aa de fen UR aè fame jare GH $ Ho me 
we! तै | afas घर्रावमभडी री गल fea dfa we Qai èy feg sag M 


मांडी है डांशिउ use aoe उठ | — age J unu Gg fea nHse 


उठ fa Sats माडा माघ sj ès । fen बउबे Sg "uel Jans ठै afek 


due Bel zug à छिलेभाल ase go fen fas è os ठा fase Sai 


~ 


9 ufa» el उबुब 3 ut gu ved घाव Sat è Wes! fede | de 
डे dud wet ael चै । fend fus मिम डी क्रभीठ 3 sg! dem डिम 6 
दी मन्ना fast mes] za sa fexe ठा je । fes fasas saka dad 

mma री slaga è feaifes fea de mH dent sce] Hl fa cmm 
fad dea, डठाभा fad dea | madai ठे mela fen zgi ₹ 
प्रीघलाएिशा sfas dg डी ea Siam acd Ho fa ewe d dg रे fey 
मे मलमा Jem situs’ Sd मठात GH हु al mw deat! HS meñn 
è ठाछ afos ued वि 16 माछ mmal मिछी ठ ते De उठ Hag "diui 


=~ 


से ठाम डॉ डी 33 बाठुठ gH formge caffe बीडी मा ठगी तै। ws füsi 


f^ 


et fada! "ous Ed Jj 8g ude mad oH 9. ss 3 "nus fegi बिच 
afeh gut dat d | wget zi fea Hl mul Agata Gaio Hoi fed Gat sai 
age री वीमि ~ Hag fea da डी. pasmi asa Gat $ ugs 
zfmgue बतठा चाउुँटी तै ag Ss भीमे डी उठ fast छा sg agar 
uens d, Had माडी मठबाठ A Gai = soft 6 da Ai Hs gus ता 


बंटी बठाष्टीटेतीमा sl afe | 8H @ens det aged gue grote मी | 


faust feeH del ð Gu s! fea Sure " टी 1 Blas ढठभ थे रमउे sr] 


बट्टी ges ufos उिश्वाती asst AI feu se fe fagahwi — छिउठीशां 
Hug weg dul» go feg Hana zi | घावी ns डॉ रडी as fea 9 fa 


=> 


dae 6 del aga रे fea मा बे wn डी s ange 9 | 
fad ठै date aS fears ठा (Hee de डां CH ठै daz è fed Wea 


A — e^ 


da sisse de wule di छेबिठ fen è Mis ngaral Mene! ठ for 
"wes रे दिउ dea sat ae d Hec । भ॑ HHS! Ji वि fen छा sam 
fea dear fa du HS meh gfemn cae x mengi टा fed eds sc Wea 
fa dfsa- weet è fume ugal we favs Sa ded Ga! से Qu Wat 
बिछाढ agent बठठ wet Afon sasa, fsQfs Cat ठे dea ugd दी 

yngel उल बठठी जुडी ये | Sai री fea we weelugs ugs! 
_1-00P.७. 3; 8g ge घळळ sdb fest मांडी । fue fad ms रेउउां ठे घाउ 

घात न्निबत alist fa शठा डे | HdeH च्छे CU Heh घिछा emg 


db 
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उले m3 Jul बेतटां fey जा बे ठाढाभजाघ रुष्टे । Gy alen ठिमी fa feg diu 

d Hdd HO! | 

fsuel miles : वी fea dg fen fus 3 डबरी है ? (Please wind 
up. Is it relevant to this Bill ? Please wind up.) 

Hde'g asst मिथ : Go messi निउ तष्टे | अराछठां ठे fume 
डेमछे fd3 | maa fer ga sai d^ dg छिभा gi fea gar meshadfea m3 
डिवटेटठाठा ges" | fasam टित vers gulwi ammi उठ, feat mama Bai 
3 mans sd fem w naw । git aS feg fag 3: 

‘A poet “is ‘one who calls for the good latent in the human breast”. 

fugabwi छिठमाठो fies! vii sedi उठ G6! à dd बाद ठाछ agar 
घड़ी डाठी घुघी «rel ds तै fass fa छिठमाठां 3 une पैरा ag Heel È | 
fem agi Qa dlu $ cafes mèm । fea yg छाती डत Qo । ma ont 
20ef Het Soma cu da gii fed fag su useWs sul ढीङ A | 
Fat । म गांपी नी रा eno डिबठा बेट ager Jt | X 
"Ina vast country like India, there must be room for all schools of honest thought.” 


qul al fer पछीड agè मठ वि चिंखडाठ ugs vs! Hea 9, छिपे agai 
री wmurel रे । fea उठ वि è luma $ पठपठ wl femas टेडी wel 
ते । Wwe HH feu माडी मटेट ds sqHfes gdhi weh dei उठ | 67 
Hudsfse font डे sam usch go | Haaa de fea Ader j fa n 
Sai $ desea रा wèm je डां Qu à vg बीऊ we । fegi रा fen adi 
vt fo»rel "Hs रै । feg छीछत uu usw ade Jo | faos webs 
edu ठिटा ð Ga Sat $ dH बठठ' We तै। oA Hel री fea वटी उ | 
soft few fewfew wè fa ait m aA nuu alaa Aoi Ga 
fan उतू na fes wheat aga मठ डां शिन छा dan mwaa des] । मे feg TA a 
TS वि nat भजिंा्टी ge डे डी wag प्रमठी बीडी w ठगी J, fen sq! प्रताध 
टी feast इप aña, fen os fags meh noa ठगी पींटे Gat री fea ge 
afeH seat | | 

Deputy Speaker: Wind up please. aè ae afos Ho छि बढे | 
(The hon. Member may please wind up. He may accede to 
myrequest at leastsome times.) | 
«Ades Todt मिथ : मे sh ठा ठं । fea fers ठा ad fa sot 
How | | | 
. [sudi mlas : ठंटम safes S BE "3 usw uselus adi (The र्‌ 
hon. Member may please take the notes in his hand and 
wind up his speech.) 

Howe deus fu: fea ancfeens 9 । We! fowm सीम ने. 
उठ €W we fmmíew (eg fav ð: 

**(iii) seduce any member of any of the armed forces of the Union or of the Police b 


forces from his allegiance or his duty, or pre-judice the recruiting of persons 
to servein any suchforceor prejudice the discipline of any such force;—” 
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ad a ठे wen sHeu री शिब fim BUS MIHE ud, fag 3 रूपी mHE 
due रां । fen डे Qu भारती we awe उठ fus! B sasie HOCH 
Ow dat jd | fud mem ठ fen 3 "Me agar wh gag faos 
 गाउमी meH ghee डे fenan gue है Og fen पामे ger तै । "anu 
= S38 fea HATI dHH Bsa few ठाठ-राष्टिछेम री fast 3 Ja feg sus 
| de कुष्टी जिभा । Sats On $ du feu Se d fesarg aa fear 
RAN MB [fm ainn IAA ठे udhës ista fer ace nudinite 
ats fa Qn went 6 ca-wísSH sos आपकी बाठमैम 4 agg sal 
Je fear) (GA) fed fami (masi vers wi prei ठठ fea Hug 
उठ | fea asn 6 aga ads Beh veg go fea ठै MA 
 घठरप्रड oot बीउा w gae] । fags wufanrg meni हँ fed उठ Ca 
mes feg F87 sot als u'kag! fest fear डे भी fen fas x fesu 
Tse gi हा 
i गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 11 dax साहिबान ने 
इस बिल की बहस में हिस्सा लिया है। काफी तफसील के साथ इस पर बहस हुई है । मेरा 
ख्याल है कि आज के इंट्रप्शन रावर से पहले पहल यह बिल पास हो सकेगा। लेकिन फिर भी 
मै श्प से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानती हैँ कि काफी वक्‍त प्वायंट्स श्राफ 
आर्डर में गुज्जर गया, अगर जरूरत हो तो थोड़े मिनट हाउस' का टाईम बढ़ा दें ताकि यह ` 
बिल पास हो जाए । kL Oe 
उपाधवक्षा : नहीं, टाईम के अंदर ही हो जाएगा । (No, this Bill will 
be passed before the normal hour of interruption.) 


bn गृह T: Fad करना चाहता हूं कि ऐसा मालूम होता fe बहुत से मैंबर 

| साहिबान को इस बिल के मुताल्लिक बहुत हद तक गलतफहमी रही है । मेंबर साहिबान 
की बहस से मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे वे यह जानते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद पंजाब 
में जितने भी ड्रामेटिक परफार्मेंसिज़ हैं उन सब को बन्द कर दिया जा रहा है, जैसे आर्ट 
at कल्चर को खत्म करने के लिये यह बिल लाया गया है। इस लिए मैं मुख्तसिर तौर पर 
मैंबर साहिबान का ध्यान इस तरफ दिलाना ज़रूरी समझूगा । खास खास बातों के 
लिये जो ड्रामेटिक परफार्मेंसिज्ञ हैं उन को बन्द करने के लिये यह बिल लाया गया है । ' क्लाज़ 
2 में तफसील के साथ इसका मकसद बताया गया है कि आबजैक्शनेबल परफार्म सिज्ञ क्या 

d । यह far आबजैक्शनेबल परफार्मेंसिज़ के बरखिलाफ है । खां साहिब को आप भी जरा ध्यान 

, फरमाएं। आबजैक्शनेबल परफार्मसिज क्या होंगे, इस की क्लाज नम्बर 2, सब-क्लाज़ (1) 
| में डिफाईन किया गया है :--- | 


*Obiectionable performance’ means any play, pantomime or other drama. 


“which is deliberately intended to outrage the religious feelings of any class of the 
TE RE citizens of India by insulting or  blaspheming or  profaning the 

f : a | religion or the religious beliefs of that class or 1s grossly indecent, or is 
; scurrilous or obscene or intended for blackmail....” 
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[गृह मंत्रा] | 

` यह है श्राबजैकशनेबल परफार्मेसिज्ञ क। डैफिनीशन (विध्न) नंबर एक के आगे और भी 
क्लाज़ है । 


**(iii) seduce any member of any of the armed forces of the Union or of the police 7 
forces from his allegianceor his duty, or prejudice the recruitingof persons 
to serve in any such force or prejudice the discipline of any such force; or 


(iv) inciteany section of the citizens of India to acts of violence against any other 
section of the citizens of India." 


us मैं ने आप को इस क तीन मुद्दा बतलाएं है कि आबजेक्शनेबल परफार्मेंसिज् क्या 
होंगे, आप मुलाहज़ा HC लेकिन इस के साथ ही साथ, पेश्तर इस के कि मैं इस पर mdr 
करू में एक्सप्लेनेशन का जिक्र करूंगा । इस में एक्प्सलेन किया है | b 
** A performance shall not be deemed to be objectionable merely because in the 
course thereof words are uttercd, or signs or visible representaticns are 
made, expressing disapprobation or criticism of any law or of any policy 


of administrative action of the Government with a view to cbtain its al- 
teration or redress by lawful means.” 


आप मुलाहज्ञा फरमाएं कि इस बिल के लाने का क्या मकसद है । किसी किस्म की 
THI ड्रेमेटिक परफार्मसिज्ञ के जरिए या किसी aide के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन पर 
हो इस बिल में कोई ऐसी कलाजिज नहीं हैं ग्रौर न ही हमारी नीति ही है कि किसी पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाए | È भ्रजं करना चाहता हूं कि इस बिल में दो क्लाजें बहुत जरूरी हैं । वह हैं एसी 
` परफार्मेंसिज़ के सम्बन्ध में कि जिस के ज़रिए लोगों को जोश न हो और गड़बड़ न हो सके 
और कि इन ड्रामों से एक मज़हब के लोग दूसरे mugs के ख्यालात को बढ़काएं न । कोई 
ऐसी नुक्ताचीनी न करें | यहां पर कोई फिरकादाराना फसादात न हों । इस लिए यह बिल. 
लाया गया है । में ्रजं करना चाहता हूं कि हमारी जितनी फोसिज हैं जैसा कि पोलीस फोर्स 
है उन में किसी किस्म की इनडिसिप्लन की एक्साइटमैंट न हो। ड्रामेटिक परफार्म सिज 
का रिक्टमैंट पर कोई अ्रसर न हो। इस लिए यह बिल लाया गया है। में ग्रजे करना चाहता dis 
हुं कि यह अफसोसनाक हकीकत है कि फिरकादाराना जज़बात भड़क जाते हैं । मुझे खुशी है 
किपंजाब में ऐसे हालात नहीं ga यहां पर ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन फिरकादाराना 
ESTADO, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारे कनसने की बात है । फिरकादाराना फसाद, कुछ 
हिस्सों में हुए । मैं इस वक्‍त इस बात में नहीं जाना चाहता हूं । इस लिए सरकार का फर्ज बन जाता 
है कि वह कोई ऐसे हालात यहां पर पैदा न होने दे कोई ऐसी वजह यहां पर पैदा न हो जिस से एक 
 मञ्जट्ब के पैरोकार को दूसरे मज़हब के पैरोकार से उल्झने का इस safes परफामंस के द्वारा 
किसी किस्म का मौका मिले । मैम्बर साहिबान जानते हैं कि देश की रक्षा का मसला हमारे 


सामने बहुत संजीदा मसला है। इस के मुताल्लिक किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती ih 
जिस से डिफ॑स की रिक्रूटमैन्ट पर कसी किस्म का असर पड़े । मुझे अफसोस इस बात का है | 

कि इस बिल का जो मकसद है उस को सामने न रख कर मेम्बर साहिबान ने नुक्ताचीनी 

श्रू करदी। मेरे कुछ कम्यूनिस्ट दोस्तों ने डरामैटिक परफार्मस की पहस्टरी 1905 से | 
WIS तक की इस सदन में रखदी। उस ववत और आज के ववत में बहुत फर्क है। b 
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` उस वक्त फारेन पावज़ के अधीन ड्रामे होते थे । उस वक्‍त फारेनजं रूल करते थे। में 

समझता हूं कि उस वक्‍त का म॒काबिला आज के वक्‍त के साथ नहीं हो सकता । हम कहत 

हैं कि ऐसे ड्रामैटिक vernis से फिरकादाराना फसाद हो सकते हैं, हमारी डिफेंस की 

रिक्रटमैन्ट में रुकावट डाली जा सकती है । उन्होंने जो मुकाबला करने की कोशिश 

की है वह ठीक नहीं की है। मैं यह बात विश्वास से कह सकता हूं कि कोई सेकुलर 
गवर्नमैन्ट या लोगों की चुनी हुई गवर्नमैन्ट हो वह फिरकादाराना फसादात के लिये किसी _ 

किस्म की स्पीच, किसी - किस्म के ert ay ऐसी बात नहीं होने देगी जिस से लोगों में 

इखतलाफ पैदा हों ag सैकुलर TATA नहीं है जो इस तरफ ध्यान न al वह अपन 

wd पूरा नहीं करती। उस को सैकुलर गवर्नमैन्ट कहलवाने का कोई हक नहीं है। 

इस लिये आज हिन्दुस्तान dane फोसिज में कोई बगावत डालने की कोशिश करे 

E अगर उस को न रोके तो सैकुलर गवर्नमैन्ट कहलवाने का हमें कोई हक नहीं है। इस लिये म 

 कहुंगाकि हमारे give, देश इन्ट्रेस्ट की बात हो तो हमें कोई कानून बनाना पड़ या 

एक्ट को एमैंड करना पड़े तो हम उस कानून को बनायेंगे । यह लोगों की बनाई हुई सरकार 

है। इस देश और कौम के लिये कोई कानून बनाना पड़े तो हम बनायेंगे। यह कानून 

हम लोगों के हित के लिये और देश के हित के लिये बना STI अगर हमें कोई नया 

कानून बनाना पड़े तो वह भी बनायेंगे। मैं ot करना चाहता हूं कि यह कोई च्या कानून 

नहीं है। पहले मद्रास गवर्नेमैन्ट ने 1954 में यह कानून बनाया था । उसी के बेसिज्ञ 

पर और सैंट्रल ऐक्ट के आधार पर यह कानून बनाया गया है । यहां पर एक मेम्बर 

साहिब, कामरेड राम चन्द्र ने कहा था कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को सौंप देना चाहिये 

| क्योंकि यह नयी किस्म का बिल है। मैं at करना चाहता हूं कि यह कानून मद्रास और 

| daa ऐक्ट के आधार पर बनाया गया है। इस लिये इस बिल को diese कमेटी को 

LO सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरदार गुरनाम सिह ने कुछ प्वायंट्स उठाए थे । उन्होंने 

| कहा था कि इस के जरायम में ड्प्लिसिटी होगी। सरकार के पास पहले इन्डियन पीनल 

| कोड है, इस बिल को लाने की क्या जरूरत है। उस पीनल कोड के ज़रिये ऐक्शन लिया 

| जा सकता है। उन्होंने यह बात अपने ध्यान में नहीं रखी कि उस बिल की जान क्लाज 

|. 3और 4 में है। FAT sate 4 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का अ्रख्तियार 

दिया गया है कि जहां वह एसे नतीज पर पहुंचे कि कोई ्राबजक्शनंबल परफामस होने 

वाला हो उस को प्रोहिब्ट करे। में at करना चाहता हूं कि इन्डियन पीनल कोड 

y प्रोहिबूट करने का कोई प्रोवीज़न नहीं है। प्रोहिब्ट करना ज़रूरी है। अगर जुम 

हो जाने के बाद Tansee कोई ऐक्शन ले तो ज़िम्मेदार वह TATA नहीं कही जा 

सकती । पहले ड्रामैटिक परफार्मेंस होने दे और उस के बाद पीस के लिये कोई एक्शन 

लिया जाये तो मुनासिब नहीं होगा। 


उपाध्यक्षा : ग्राप कितनी देर तक अपनी स्पीच करेंगे ? (How much time 
the hon. Minister will take to finish his speech?) . 


4 
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गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ATU जब हुकम BUD अपनी स्पीच वाइड 
OT कर दूंगा | मिनट d ही अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा। म Gm कर रहा था AT 
कि पहले ही कोई ड्रामेटिक परफार्मेस न होने दिये जायें जिस से लोगों जज़बात 
ase) उसको पहले ही रोक देना चाहिये दूसरी बात जज साहिब ने ओर पंडित 
चिरंजी लालजी ने कही थी। उसके बारेमँ अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह बिल्कुल 


सीधी साधी और कानन की बात है। जो भी जम का ट्रायल होगा वहक्लाज़ 6 के अधीन 8 
होगा, इस पर गौर किया जायेगा। जैसे दूसरे केसिज में ट्रायल होत हैं, जुर्माना होता है : 
जैसा कि इंडियन पीनल कोड के द्वारा जर्माना होता है उसी के मुताबिक ही एक्शन लिया : 


जायेगा। बाकायदा अपील होगी। वह डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को श्रपील होगी या डिस्ट्रिक्ट 
जज के पास होगी। उस में कोई ऐसी बात नहीं है । हां गवर्नेमेन्ट को भी अपील 
gni यह प्ररील सिर्फ क्लाज़ 10 के अधीन होगी। इस के बारे पहले जो प्रोसीजर 
है उसको ऐक्सीक्यूट करना होगा। में श्रजं करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नेमैन्ट ने अपनी - 
अपील पर कनविवशन, रीजैक्शन याअ्रक्विटल के बारे में कोई श्रख्तियार नहीं लिए है | यह ES 
सब श्रख्तियारात जुडीशरी को रहेंगे । | 
` डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्रभी तक बहुत से प्वायंटस के जवाब देने बाकी रह गए 
है। लेकिन आप नें मुझे ज़्यादा वक्‍त नहीं दिया है। मैं उन प्वायंट्स का जवाब आप 
के द्वारा हाउस में रखना चाहता हूं। मैं ay करना चाहता हूं कि इसः बिल को.लागे 
की क्यों जरूरत पैदा हुई और सरकार कभी भी oat मिसयूज़ नहीं करती है। डिप्टी 
स्पीकर साहिबा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कानून का मिसयूज नहीं होगा और में 
HIST करता हूं कि मेरी इस क्लैरिफीकेशन के बाद मेम्बर साहिबान इस को मंजूर करेंगे ! 
DeputySpeaker : Question is:— 


That the Punjab Dramatic Performances Bill. as passed by the Punjab Legislative 
Council. be referred to a Select Committee consisting of:— mE on 


(1) Pandit Mohan Lal, Home Minister, 
(2) Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary, 


(3) Sardar Gurnam Singh, 
(4) Sardar Kulbir Singh, 
(5) Sardar Gurdial Singh Dhillon, 
(6) Comrade Ram Piara, 
( 7) Shri Fateh Chand Vij, | : 
(8) Comrade Jangir Singh ‘Joga’, 
| (9) Comrade Ram Kishan, 
(10) Shri Balramji Das Tandon. and 
(11) Comrade Ram Chandra, — — | 0 l m wy 


with a directions to.make a Report within three months. 


The motion was lost. 
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Deputy Speaker : Questionlis :— 


TU ik [Mat thePunjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legisla- 
tive Council be taken into consideration | 
The motion was carried 
| | Deputy Speaker : ‘The House will now proceed to consider the Bill 
ZEE clause by clause. 
e SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1 


Deputy Speaker : Question is :— 
That Sub-clause(2) of Clause 1 stand part of the Bill. 
~The motion was carr icd 
CLAUSE 2 
Deputy Speaker : Question is :— 


That Clause 2 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 3 
Deputy Speaker : Question is :— 


That Clause 3 stand part of the Bill 


The motion was carried 


CLAUSE 4 
Deputy Speaker : Questionis :— 
That Clause 4 stand part of the Bill. 


^. The motion was carried. 
CLAUSE 5 
Deputy Speaker : Questions; 


That Clause 5 stand part of the Bill 


^ The motion was carried. 
CLAUSE 6 
I Deputy Speaker : Question is :— 
That Clause 6 stand pun of the Bill. 
The motion was carried, 
CLAUSE 7 
aw Deputy Speaker : Question is :— 


That Clause 7 stand part of the Bill 


The motion was carriad 
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CLAUSE 8 


| 
Deputy Speaker : Question is :— 4 | 
That Clause 8 stand part of the Bill. | 
The motion was carried. | 
CLAUSE 9 | 
Deputy Speaker : Questionis :— <i 
That Clause 9 stand part of tne Bill. z | 
The motion was carried. 
CLAUSE 10 
Deputy Speaker : Question is :— 
Tnat Clause 10 stand part of the Bill. Pa 


The motion was carried. 
CLAUSE 11 
Deputy Speaker : Question is :— 
That Clause 11 stand part of the Bill. - 
The motion was carried. 
CLAUSE 12 
Deputy Speaker : Questionis :— 


That Clause 12 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 13 
Deputy Speaker : Question is :— 
That Clause 13 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
| CLAUSE 14 
Deputy Speaker : Question is:— 
That Clause 14 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE | 
Deputy Speaker : Question is :— 


That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill. 


Tha motion was carried. 
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TITLE 
Deputy Speaker : Question is :— 
That Title be the Title of the Bill. 


s T ; - 
Met The motion was carried. 
Home Minister (Shri MohanLal) : Madam,Ibegto move:— 
That the Punjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be passd. 
à 


Deputy Speaker : Motion moved :— 


That the Punjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be passed. 


DeputySpeaker : Question is :— 


Thzt the Punjab Dramatic Performances Bill, as passed by the Punjab Legislative 
Council, be passed. 


The motion was carried. 
i Home Minister : I thankthe hon. Members for their co-operation. 


Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m. on the 
8th April, 1964. 


(The House then adjourned till 9.00 a.m. on Wednesday the 8th April. 1964) 


5676PVS384 25—10—-.65—C. P. & S., Pb., Chandigarh. 
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APPENDIX 
TO 


PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOLUME I NO. 33 
DATED THE 7TH APRIL, 1964. 


Employees. belonging to Scheduled castes and Backward classes in 
the office of the Director of land  reclamation Irrgiation and power 
Research Institute Amritsar. . 


1542. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Jrriga- 
tion and power be pleased to state the number, names and dates 
of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and 
Backward Classes working at present in class I, II, III and class IV posts 
separajely in the office of the Director of Land Reclamation Irrigation 
and Power Research Institute, Amritsar together with their percentage 
in each category and the percentage of posts reserved for them in each 
category ? 


Chaudhri Ranbir Singh : A statement containing the informa- 
tion is as follows. 
ANNEXURE I. 


Statement showing nuniber of Employeees belonging to Scheduled Castes 
and Backward Classes together with their percentage in each category and 
percentage Of posts reserved for them, 


`क BORN LLP 


Name of class and Category Total No, of em- Percentage Percentage of Sched- 
| ployees belonging reserved for uled Castes and back- 
to Scheduled Cas- them ward Classes working 
tes and Backward at present 
Class Category- 
wise working at 


present 
CLASS II. 
1. Assistant Research 3 0279 8-1/3 /6 
Officer - 
2. Asstt. Land Reclama- 1 5 16-2/3% 
tion Officer 
CLASS IIT 
1. Assistant Revenue 2 ji 18-2/11 
Clerks. 
2. Field Assistants. 21 2 18-6/28 
3. Clerks. 11. " 11-33/97 
Store-keeper cum- 1 927, 124 
Clerks, | 
5. Sub Divisional Clerks. 2 - 8 


li 


Name of Class and Category Total No. of em. Percentage Percentage of Sched. x 
| ployees belonging reserved for uled Castes and Back- 
, to Scheduled Cas- them . Ward Classes working 
E tes and Backward at present 
N Ciass, Category- 
| | Wise WOrking at 
$ | | Present 
6. Tracers. 2 22% 11-1/9 E 
7. Head Lab. Attendants. 3 » 17-1/17 
8, Computors 1 - | 124 
4 9. Research Assistants. 7 js -© 9-111 
10 Surveyors. 3 ~ 4 75 
11. Photographers 1 is 2 324 
12. Observers/Silt Observers, 3 » |. 182 
E 13, Electricians. ] 5 | 100 
jd 
: | 14, Pump Drivers. 1 25 | 100 
" 15. Carpenter 1 " . 100 
| 16. Fitter | " 100 
17. Moulder 1 js 100 
18. Work-Mistri. 9 » 81-9/11 
19. Silt Analysts — 1 B 4 
CLASS IV 
1. Peons. 28 » 23-43/59 
Laboratory Attendant 19 » . 31-9/61 
3. Asstt. Laboratory 15 B 624 
| Attendants 
| D 4. Dafadar 1 95 7-9/1 3 
iP 
H 5. Barkandaz. 3 » 12 | 
i 6 Gauge Reader 8 T 88-8/9 
i 7. Beldars. 33 i 86-32/38 । 
i 8. Mason, DN " 100 | 
9. Black Smith 1 ET 100 
10. Regulator Jamadar, 1 1, 100 | 
11. Work Munshi. 3 95 |... 42-6[7 Ter 
12. Sweepers. 13 » 100 
13. Sweeper-Cum-Chowkidar. 3 » 100 
14, Chowkidars. 4 99 22-2/9 


Origin! with; 
Punjal§ Vidhan Sabha 
Digitiled by; 


Panjabi cital Library 


ii 
4 ANNEXURE II 


Reply to Unstarred Assembly Question No, 1542 asked by Shri Ajaib singh 
Sandhu, M. L. A. | | 


Statement showing namesof Employees with dates of their appointments 
belonging to Scheduled Castes ard Backward Classes in each category. 


Serial Name oi offici.l; Officer Date of app- 
NO. with Class & Category. | ointment 
! 
1 2 3 
E TERT 


CLASS II ASSISTANT RESEARCH OFFICERS 


1. Shri Tej Ram, S, C, _ 19-10-62 
2, Shri Thakar Singh, B. C. 3-11-62 
3, Shri Balbir Singn Panshi, B.C. 27-2-63 
a CLASS II ASSISTANT LAND RECLAMATION OFFICERS 
r | 1. Shri Kirpal Singh D'hanjoon, B.C. , 1-2-51 
| CLASS III 
| E" ASSISTANT REVENUE CLERKS 
| i Shri Mengha Singh. B. C. 25-12-46 
| " 2, Shri Balwant Singh, S.C. | 1-6-55 
FIELD ASSISTANTS 
D 1. Shri Boota Ram, S. C. 26-2-51 
^ 2. Shri Krishan Lal, B. C. 18-11-63 
3. Shri Bal Krishan Lal, B. C. | 28-11-61 
e 4. Shri Sewa Singh, B. C. 24-2-61 
| 5. Shri Piara Singh, B. C, है 25-11-61 
6. Dalip Singh, B. C. 26-11-61 
7. Shri Sarwan Ram, S. C. 6-12-61 
8. Shri Geloo, S. C. 19-12-61 
9, Shri Ram Dhan, B. C. 1-5-61 
10 Shri Gurbax Singh, B. C. 30-11-61 
11. Shri Ram Saran, S. C. 23-11-61 
12. Shri Harbhajan Singh, S.C. | 23-11-61 
13. Shri Kishan Singh, B. C. 20-11-61 
14. , Shri Bahadur Singh, B. C. 24-11-61 
15. Shri Surjit Singh, B. C. 22-6-62 
Y M 16. Shri Hari Dass, S, C. 3-10-61 
D Shri Mani Ram, S. C. 2-11-61 
18. Shri Surjan Singh B.C. LLL IL Shri Surjan Singh, B. C. 12-3-62 


^ 
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Name of official/Officer 
with Class & Category, 


EEE नः ATs l^ ९ 


2 


Shri Dharam Paul, B. C. 

Shri Dayal Singh, S. C. 

Mohinder Singh, B. C. | 
CLERKS 

Ajaib Singh, B. C. 

Gurdas Ram, S. C. 

Mastana, S.C, 

Shri Ganga Ram, B. C. 

Shri Gurbachan Lal, S, C. 

Shri Kuldip Singh, B.C. 

Shri Bishan Dass, ७. C, 

Miss Balbir Kaur, B. C. 

Shri KuldiP Rsi, B. C, 

Shri Chaman Lal, S. C, 


Jagan Nath, S, C, 
SUB-DIVISIONAL CLERKS 
Shri Bur Singh, B. C. 
Shri Sarwan Kumar, S, C. 
TRACERS 
Shri Chanehal Singh, B. C. 
Shri Hazara Singh, B. C. 
HEAD LABORATORY ATTENDANTS 
Shri Jai Ram, B.C. 
Shri Harbans Singh, S, C. 


Shri Sarwan Singh, S, C. 
| l COMPUTORS 


Shri Sulakhan Singh, B. C. 
RESEARCH ASSISTANTS 
Shri Inder Kumar, S. C, 
Shr Dalip Singh, S. C. 
Shri Bhajan Lal, B. C. 


| adakan aana sakae E 


Date of appoi- 


ntment, 


16-1-62 
19-12-60 
1-5-63 


7 -9-60 
19-11-55 
8-7-61 
6-11-63 
19-83-62 


3-6-61 
4-11-63 
24-] 1-61 


25-9.58 
26-4-54 


17-1-62 
26-8-48 


1-1-64 
19-4-63 
15-1-62 


10-12-63 


11-8-61 
3-5-63 
27-1-61 


ees 


M 


4 Serial Name of official/ Officer Date of ap- 
No, with Class & Category. pointment. 
1 2 3 
4 Shri Chaman Singh, B. C. 2-12-61 
5: Shri Inder Pal Singh. B. C. 8-7-61 
6 Shri Kàrtar Singh, B.C, 23-11-62 
7 Shri Harnam Singh, B. C. | 11-1-63 
SURVEYORS 
1. Shri Hardial Singh, B. C. 8-3-63 
3. Shri Karam Singh, 3. C, 18-2-61 
* 3. Shri Jashi Ram, B. C. 15-2-61 
PHOTOGRAPHERS 
1. Shr. Khushal Singh, B.C. 1-8-62 
| OBSERVER/SILT OBSERVER 
1. Shri Makhan Singh, B.C. ~ 1-8-1953 
2. Shri Mehar Chand, B.C, e 21-2-64 
3. Shri Prem Nath, B. C. | .. 13-7-61 
PUMP DRIVER 
1. Shri Sinbu Ram, S.C. . 1-1-63 
l CARPENTER 
1. Shrı Munshi Ram, B. C. - 1-4-37 
Pu FITTER | 
| 1. Shri Budha Ram, B. C, we 164-48 
MOULDER 
1. Shri Pala Singh, S, C. ae 1-3-61 
WORK MISTRY 
1. Shri Gian Singh, B. C. e 4०12-59 
2. Shri Shingara Singh, B. C. ..  17-1-61 
3. Shri Surjit Singh, B. C. ~. 23-9-63 
4. Shri Charan Dass, B. C. .. 15-2-61 
5. Shri Chattar Singh, B.C. we 15-2-61 
6. ShriSantolk Singh, B. C. ... 10-10-62 
7. Shri Bakhshish Singh, B. C. | .. 8-11-62 
"e 8. Shri Kishan Singh, B. C. | 152-61 
9, Shri Hari Singh, B. C. (^... 8-11-62 
| SILT ANALYST | 
.l. ShriSWamaRam,S. C. - — ^  — ^ 0,0 0: 174-61. 
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| Serial Name of official /officer Dateofap. |. > 
NO. with Class & Category. Pointment, 
1 2 3 
CLASS IV PEONS 
1. Shri Sant Ram, S. C, 20-7-28 
2. Shri Mauji Ram, S, C, 19-3-62 
। 3. ShriSadhu Ram, B. C. 1-5-55 
p 4. Shri Babu Ram, S. C, 24-1-62 
< 5. Shri Munshi Ram, S. C. . 17-9-63 
| । 6. Shri Khushi Ram, B. C. 23-11-62 
1 7. Shri Mohinder Lal, S, C, 24-1-62 
| | 8. ShriSita Ram, S. C. 14-9-62 A 
I 9. Shri Megh Singh, S, C, 12-7-61 . 
10. Shri Bachan Lal, B. C. 16-3-62 
11. Shri Chuni Lal, B. C. 7 27-6-57 
12. Shri Kishan Dass, S. C. | .. 19-6-63 
13. Shri Om Parkash, S. C. .- 31-12-63 
14. Shri Ujagar Mal, S. C. 2.1-64 
15. Shri Mohinder Singh, B. C. 15-1-61 
16. Shri Tara Singh, S. C. 31-3-61 
17. Shri Gian Singh, S. C. 19-3-62 
18. Shri Charan Dass, S, C, 1-3-60 
19° Shri Bhan Singh, S. C, 9-1-56 
20. Shri Ram Lot, S, C. 1-3-53 
21, Shri Mohinder Pal Singh, B. C. ~ 15-1-64 
22. Shri Charan Dass, B. C. 1-3-60 
23, Shri Mangal Singh, S.C. 1-10-57 
24. Shri Mukhtiar Chand, B. C. 1-3-60 
25. Shri Puran Chand, B.C. 1-11.61 
26. Shri Narinjan Dass, S. C, 14-8-63 
27. Shri Bhagat Ram, B. C. 19-841 
28. Shri Om Parkash, B. C. 31-12-63 
LABORATORY ATTENDANTS 
1. Shri Paras Ram, S.C. 2-7-59 
2. Shii Karam Chand, B. C. 8. 12-61 
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1 2 : | 
3. Shri Lahori Ram, S.C.  / 2 1-3-61 
4. Shri Kashmiri Lal, S, C. e — [-3-61 
5. Shri Mithu Ran, S. C. .. 1-3-61 | 
6. Shri Ram Singh, S. C. .. 1-3-61 
7. Shri Mehar Chand, B. C, .- 29-12-61 
8. Shri Kartar Chand, S. C. ,. 30-3-61 | 
" 9. Shri Diwan Chand, S, C, | | NE ,. 27-12-61 | 
US 10. Shri Ram Lal, S. C, e 1-4-61 | 
11, Shri Ausan Dass, B.C. | | = 8-12-59 | 
12, Shri Gian Singh, B. C. ve 4-12-59 : 
- 13, “Shri Rikhi Ram, S. C, 07-12-59 | 
14. Shri Ram Rakha, S. C. | we 8-12-59 | 
15. Shri Jagan Nath, B. C. - — i-12-61 | 
:16. Shri Uttam Chand, B. C. - 1-12-61 | 
17. Shri Hari Ram, B. C. a 1-12-61 | 
18. Shri Amar Chand, S. C. | ..  19-8-63 
19, Shri Lachman Dass, S. C. .. 8-12-59 
T | ASSISTANT LABORATORY ATTENDANTS 
1. Shri Sukhdev Raj, B, C. | we  24-8-63 
2. Shri Sulakhan Singh, B. C. « 4-11-61 
3. ShriKhushi Ram, B. C. is 2-1-60 
4. Shri Ram Chand, B. C. aa 301-60 
5. Shri Karam Chand, B. C. .. 30-1-60 
-6 Shri Sarup Singh, B.C. = 6-9-63 
7. Shri Mir Chand, S. C. . 18-9.61 
8. Shri Ram Singh, B. C. .. 20-9-61 
9. Shri Tarlok Chand, B, C. we 9-10-61 
10. Shri Hans Raj, B. C. 2 ..- 7-10-61 
11. Shri Gurdev Singh, B. C. « 4-11-61 
. 12. Shri Karam Singh, B. C. e 4-11-61 
po 13. Shri Ram Lai, B. C. » 4-11-61 
. 14. Shri Wakil Chand, B, C. -. 4-11-61 
15. SnriGian Chand, B. C, e 17-1-58 
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2 
DAFFADARS 
Shri Shingara Singh, S.C, 


BARKANDAZ 
Shri Kartar Singh, S.C, 
Shri Deva Singh, S.C. 
Shri Amboo, B.C... 

BELDARS 


Shri Ram Misra, B.C. 
Shri Kalpu Ram, B.C: 


Shri Ram Dulare, B.C. 
Shri Bhagoti Ram, B.C, x 


Shri Shiv Ram, S.C. 
Shri Anant Ram, S.C, 
Shri Bua Ditta, B.C. 
Shri Khushi Ram, B.C. 


Shri Ram Singh, B.C. 
Shri Gian Chand, B.C, 


Shri Chuni Ram, B.C. 


Shri Ram Lal, B.C, 

Shri Kihushi Ram, B.C. 
Shri Shanker Dass, B.C, 
Shri Fauji, S.C. | 
Shri Dulo Ram, S.C, 
Shri Sewa Ram, S.C. 
Shri Tej Ram; S.C. 
Shri Gulzari Lal, B.C. 
Shri Napo, B.C, 

Shri Karam Chand, B.C. 
Shri Kishan Chand, B.C. 
Shri Des Raj, B.C. 

Snri Uttam Chand, B.C, 
Shri Bashi, B.C. 


Date of app- 
ointment, 


2s 1०12-63 
19-12-62 


a 20-9262 


Cas 


14-1-57 
18-8-60 
1-11-61 


15-9-61 


20-9-62 


1-12-62 


20-9-62 
20-9-62 ^ 
1-3-63 
20-9-62 
20-9-62 gr iii 
20-9-62 | 


20.9.62 | 

20-9-62 t 
1-3 -63 : 

20-9-63 

20-962 

20-9-62 

1-11-63 


. 20-9-62 


20-9-62 
20-9-62 mw 
20-9-62 E 
20-9=62 : | 
20-9-62 | 


..  20-9-62 ae 


ix 


i aa a ee बक as 


Serial Name of official /officer | Date of appoi. । 
» 3 No. With class and category NES ntment i 
1 | 2 3 j 
De Shri Gian, BO. OOOO ne 209-80 i 
27. ShriGurdas, B.C. 20-9-62 
28. Shri Charan Dass 20-9-62 
29. Sbri Rattan Chand, B.C. | .. 20-.62  . ॒ 
30, Shri Baboo Ram, B.C. ,. 20-9-62 
31. Shri Partap, B.C. 5-3-63 | 
32. Shri Rem Chand, B.C, .. 5-3-63 | 
i X 33. Shri Rasila Ram, S.C. .. 20-9-63 
GAUGE READERS 
E Seervshri, 
| i 1 Pashorà Singh, B.C. o .. 8-11-62 
z 2. Harbans Singh, B.C. | s 12-12-62 
3. Thakur Dass, B.C. oe 12-12-62 
4. Changru, B.C. ve 8-11-62 
* 5. Dalip Singh, B.C. | 200 183-63 
6. Amri Chand, B.C. | TEST 
5 4 7. Mann Singh, B.C. ५० dada 
8. Tharu Ram, B.C. .. 5-3-63 
MASONS 
1. Shri Surjan Singh, B.C. "ED 
2. Shri Durga Dass, B.C, | | ,. 2-2-48 
_ BLACK SMITH 
1. Shri Girdhari Lai, B.C. .. 11-12-62 
REGULATION JAMADAR 
1. Shri Thuri Tam, B, C. LL 14.11.60 
| WORK MUNSHI 
I, Shri Shanker Dass, B. C. | - 13.2.61 
y^ Pen d Lal, S.C, " 132.61 
3. Shri BadriNath, BC, — ee 232.68 
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i | 
| T on | | 
| Serial ^ Name of official/Olficer Dete of app. | 
| No. with Class & Category ointment » | 
| 1 2 3 | 
| SWEEPERS 
| 1. Shri Mohan Chand, S.C. - 10.2.64 
2. Tarsem Lal, S.C. " 9.6.61 
3. Siraj, S.C. » 7.9.63 
4. Lahori Mal, S.C. » 9.10.63 
5. Mrs: Bhagwanti, S.C. ; Es 4.10.61 
6. Tara Chand, S.C. | - 30.7.60 
7. Roda Ram, S.C. i 8.6.62 
8. Gian Chand, S.C. | = “1.2.62 
9, Ram Asra, S.C. I 19.4.62 
10. Swarn Singh, S. C. | T 20.4.62 
i 11. La] Chand, S.C. | T 13.8.63 
fi | | 
४ 12. Madho Ram, S.C. | .- 26.5.54 
! 13. Ram Kishan, S.C. " 1.5.61 
u | SWEEPER-CUM-CHOKIDAR 7 
| 1. Shri Jyoti Ram, S.C, | " 2411.60 
| 2. Shri Ganda Ram, S.C. 26.5.61 
| 3. Shri Juman, S. C. 18.5.62 
| CHOKIDARS 
| | 
| 1. Shri Chhote Ram, B. C. 29.9.63 ! 
| 2 Ujagar Singh, S.C. 1.4.63 ! 
3. Shri Anant Ram, B.C. 11.12.62 | 
4. Shri Sadhu Ram, B.C. 5.3.63 | 
E 
STORE-KEEPER CUM-CLERK , 
1, Shri Gurmeet Chand, S.C, है 6s 2^-4-63 | 
ELECTRICIAN | 
* 
‘1. Shri Gurdip Sihgh, S.C. a 5-7-63 
Note: -- The words ‘S.C.’ is the abbreviation of Scheduled Castes | Tribes a 
and the words B.C. is that of Backward Class. Py d 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 


Wednesday, the 8th April, 1964 


The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, 
Chandigarh, at 9.00 A.M. of the Clock. Mr. Speaker. (Shri Harbans 
Lal) in the Chair. 


OATH OR AFFIRMATION BY A MEMBER 


Mr. Speaker: Before we take up the business on the Agenda 
for today, an oath will be administered to the. new Member, Dr. 
Jagjit Singh. 


(At this stage, the Member was called from the lobby and administered 
the oath by the Speaker amidst thumping of tables from the 
Op position.) | 


Mr. Speaker : Today, the new hon. Member will occupy one 
of the vacant seats. He will be allotted a regular seat later. 


(Zhe hon. member occupied one of the vacant seats 
in the Opposition side.) 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
Supplementaries to Starred Question No. *4732 
श्री रूप सिह फूल : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि जिस वक्‍त यह सिस्टम एबालिश 
हुआ था उस वक्‍त जैलदार और सफैदपोश थे ? क्या अ्रब जो तैनात हो रहे है उन की एंप्वायंट- 
Haa के वक्‍त उन का कुछ ख्याल रखा जाएगा ? | 
HS Mss]: sel मपेप्रळ qedH asd! fe weal: On merits 


“fan sat gà due बठठतो हिमे sq! Gu बत Sed । 


श्री रूप सिह फूल : क्या वजीर साहिव फरमाएंगे कि जो रेविन्यू एक्ट के तहत 


Bae हैं उन के मुताबिक जो तैनातियां होंगी उन में एक शर्ते यह भी है कि जैलदार बनने वाला 


शख्स उस ऐरिया की मैजारिटी कम्यूनिटि का रिप्रिजन्टेटिव हो । अब जब कि क्लास-लैस 
धोसाइटी है क्या उस रूल को जारी रखा जाएगा या इगनोर किया जाएगा ? 


. Minister : One of considerations amongst others, which 
will be kept in view while appointing a Zaildar or a Sufedposh, is that he 


yields influence in the ilaqa, can get work out of others, etc. This is a 
‘very important aspect and will be kept in view. 


Chaudhri Darshan Singh : May I know from the Revenue Minister 
whether it is a fact that in the recent conference held by the Members of 


-the Zila Parishads and Block Samitis, it was unanimously decided that 
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Note. Starred question No. 4732 alongwith its reply appears in P,V.S, 
Debates Vol. I No, 33, dated the 7th April, 1964. 
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Hee}: Powe डी इए sisi प्री fes mens से sem feu efm 
A fa छिदां छे asssfodi few fea sie घेसी । fae wa ef fam ये 
fist at dwfes: è det mag dansa sot fags जैछरातां ma प्रदेरपोतो 
ठ qsGed ws 38] ठा ती Gai cht vega $ fad sat wege तै । 
faga deies ma Hfusbs: रा gewo wa gga 3 it will continue 
as before. The duties of Zaildars and Sufedposhes are 
absolutely different from those of the Members of the 
Panchayat Samitis etc. 


Raed defense frufes : A Honga afog wued fa पिछा faga 
dswumns Gat vissua 150 gues 300 JU? gaHusfse sdsifeg Hints 
yeta रा ges i150gug उब Hl? NGT ened fa faoa ge Haa vasa 


एदा euis tev Fel उघरीळी aistd भंत Crowe बिहा व्‌ farre usu mèg ? 


Haat: o managet fade छिदां छा 3008 200d dar । पिले nw 


fure 9 fa isegi wafer 250 gug भी। 


Ageng agama मिण few: 150 Hi! 


Had: 150 Huge dH रा मी, dee! was farem ge छिठां सा 
vay war 5,35,000व पिता निप घे हिच faust dug Sapu feu madi nee UH 
"ausus AH ag ad उठ निक छा Sys 2740 397 famüsfees] 9 Gai feu 
बेडी ffet fesse Jaat fase o9 muwe agè उठ Gat रा yga 
3,73,000 due jq | | 


श्री रूप लाल मेहता : कमा वजीर साहिब बताने की कपा करेंगे कि जो 
बलदारों और सफेदपोशों की नई एजंसी कायम की गई है कया वह पंचायत राज क 
खिलाफ भिसी तरह से असर अन्दाज नहीं होगी ? 


Mgdl: azao sot deat Ga si nd? Osis faos मर शिव छेका 
w'gegh, शिव भएर ted | sel magan fase sot dear | 


. Pandit Chiranji La] Sharma: May I know from the hon. 
Minister whether the Government have issued any instructions to the 
officers concerned that while appoiating Zaildars and Sufedposhes they 
should give pr:farencs to those who contribute towards the National 
Defence Fund or any other such Fund? If not, will the Government 
be willing to take action against those officers who are giving prefer- 
ence on this account? 


भउठी : fea det बठाशीटीठीशआ sat रै fa faoa fea madi uer uper 
Sas भापले पाल पीठ end an sot बठठा 1 OH as sies wel Weal 
दमे nahi 9 Pee fee aida ag! fen few deb fama a मकाल sol | 


ah 


Panjab D DIT 
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STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (34)3 


They will be quite useful and not, in any way, detrimental to 
the interests of the Administration, | 


. Comrade Ram Kishan : May 1 know from the Minister whether 
it is a fact that the preseni Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon 
who was Development Minister in the Gopichand Regime, objected 16 
the revival of this institution? If so, what are the circumstances 
which have compelled the Government to revive this system? 

Hडठी: भ mad wae gifs fas पठले quss Gn es Gn fas 
ant fag! fait) Hara fan 3d! gat जाप gg Ans feg nes aged, neg डी 
fee gi, gag md daen छा पडा dfs बिउठे sawa ठे »"uusH बीड़ी । 
ais वेष्टीठिठवाठी ठरा de, बेष्टी वीपंठ्ट sot del! sal mead fe 6, 6, 7, 7 
इमछां टीकां ggeifdzhu seb, $usurg दी चले ae, fSHUSHS पठाठम हा 
मिछामिला मी | In the field, it will be quite a useful agency for 
the collection of Government dues, implementation of 
Government orders, suppression of crime, etc. | 

anes मंगीठ मिथ wan: दी भाल भउठी Hered fa fan ggi dum Balian 
fey Hoe? री घलउठ d nia Sai $ yaer vlBsc गठछे ले slumufeuzi 
ठंघवराठ Eats use adadi ? 

Haat: Hd eas sifeafea darat ची ठॉँछ deat में mm sui 

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, my question has not been 


answered. I wanted to know whether Government will give preference 


x 
5 
" 
4. 
m. 
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to those Who contribute towards various Funds of the Government, 
because it is possible that some persons may not be in a position to 
contribute anything? 


Minister : For appointment of Zaildars and Sufedposhes, certain 
Aules have been framed under the Land Revenue Act. A Deputy 
Commissioner is expected to weigh pros and cons of every person 
before his appointment. After his appointment by the Collector, an 
appeal also lies to the Commissioner/Financial Commissioner, = 


Pandit Chiranji Lal Sharma: I am sorry to say that the hon. 
Minister has evaded reply to my specific question which I put on the 
basis of my personal knowledge. I would like to know whether the 
Government would discourage the practice of giving any sort of 
oreference to those who make contributions to the Funds of the 
Government ? | 


Mr. Speaker : The reply has already been given by the hon. 
Minister. There will be a number of points to be considered before 
making the appointments. How can the Minister say that preference 
will be given to certain persons on one particular point. TT 

प्री usau waun : gata माठिघ ठे तुठे neufeutes रीरा 3 fa d ses 
WHS टी gag} feg neg faz agaa fag fa sdui gfu HHE wb fedet 


Orig al with; 
Punj lb Vidhan Sabha 
Digilkzed by; 


Panja igita IDra 


(34)4. PUNJAB VIDHAN SABHA [STH APRIL, 1964 


[पी uzu Mu sut] 
qgarafde'di अपृढका चर्चरा gifa बी शतीं Gat efen wea ऊँ fer अराला 
sat Bed? faune री डपुली feu we टा भिना fasas ढेलु Tfen we fen 
aga dH Tard fagfa छत HHS | af SHE sat बठ na ? 

Msdl: Hfes maa बठठी चार्दूछा gi fa sforioea जां ठाष्टिघ siamang 
a feg sane adi de fa Ga भाभछा fedor aga | faga 1887 erdefae mae 5 
Qn ऐ ढिउ ised mara wata Aga छिम है ऐपल s! fegi ठै पडा sam fu 
defae surgane रा faga femu तै Agera टी Qn afea fond! भी si agign 
fadsfaG डिपाठटमेट Sta adi Gans डी उठ ती बव मब्टा चेमे जे छा Gans wee 
de | 

कामरेड राम चन्द्र : माल मंत्री ने फर्माया है कि रेवेनियू की कौलेक्शन में. 
अम्बैजलमेंट के बहुत केसिज़ होते रहे हैं श्रौर यह जेलदार उस की निगरानी करेंगे । 
तो में उन से पूछना' चाहता हूं कि क्या गवनंमंट के पास रेविनियू की अबम्बैजलमेंट 
की शिकायतें यही लोग करते रहे हैं या UTI वाले करते रहे हैं ? 

Msdl : भे बछ डी fern छा दघ è fes: प्रीति fea fes vet ते 
deg fey mani प्रमाइरा di that was due tothe abSence of this 
agency in the field. 

श्री बाबू दयाल शर्मा: एक सवाल के जवांब में मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 
प्रापर्टी की कुआलीफिकेशन जो रखी हुई थी उस को रीलँक्स कर दिया गया है। तो में पूछना 
चाहता हूं कि क्या जैलदार बनाने में लम्बरदारी की कुआलीक्षिकेशन भी रीलेक्स कर दी 
है। इसी तरह और कौन कौन सी कुभ्रालीफीकेशनज रीलैक्स की गई हैं ? 

भउठी : asa $ "Hh fen ad ठीडैबम बीडा तै । ge वीमैंटली मैट छी. 
ae wre numee e mat fea इेमछा बीडा 3 fa wan-fifeed mena ai 
ठंघठ्टात जां Ja बेंटी vafes छा भे'घठ de Gu डी Heed ye प्रव॒ष्टा | 

चौधरी राम सरूप : कया मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि अगर किसी के पास पहले. 
जमीन काफी हो श्रौर बाद में सरप्लस में उस की कुछ जमीन ले ली गई हो और Ha थोड़ी रह गई 
हो , तो जैलदार बनने के लिए क्या यह डिसकुआलीफिकेशन तो नहीं समझी जाएगी ? 

भउठी : ठगी mus] cres | 
चौधरी इन्दर सिह मलिक ; ur मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि पहले कई जगह पर 
जैलदार थे ; जैसे जींद का हल्का है, वहां महज यह कह कर कि हल्केबन्दी होने वाली है लोगों" 
से जैलदारी के लिए cated मांग ली गई हैं भौर कंट्रीब्यूशन भी लेनी शुरू कर दी TET. 
इस की कया वजह 

Wad : मेते un fes fesesiHo 9 fa मीट feu faa fa Ha 

ang wus. S. उठ बे mè Jes Fags 3 ufZzt fsufzsen few 9534 
घटी से faighe few efor fam 9 fa dues ot faest we भी । Hes 
feu fra ufge 15 dues Hama 23 ween मठ Ca 8 Ageng अंत टे 
Rein Ja Hawa Te ठे | 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (34)5 


चौधरो ue fag मलिक : आन ए पुश्रायंट आफ आर्डर , सर । में इस बात पर आप 


की रूलिंग चाहता हूं कि जींद में इस वक्‍त हल्के बन्दी नहीं हो रही [। वहां भ्रभी geb बन्दी 
हुई नहीं तो ज॑लदारी के लिए क्यों पहले ही दरखास्तें मांग ली गई हैं ! 
Mr. Speaker : This is no point of order. m 


श्रीमती सरला देवी : सवाल के जवाब में वजीर साहब ने बताया है कि जेलदार 


AN हे ap ^. 


इस लिए लगाए जा रहे हैं ताकि वह रैवेनियू इकट्ठा करने में मदद देने के लिए लगाए जा रहे E 
क्यों कि उस में इस वक्‍त गबन होता है। तो में पूछना चाहिती हूं कि तहसीलदार और नायब 
तहसीलदार किस लिए होते हँ जो उन के होते हुए भी रेवेन्यू में गबन हो जाता है? 


"n £^ 


Haat: sat afm dfa उत्मीरूरातां डे aofes-sforia wet a fags an 
इप fant है, faza se ae wae yeatus fasi से उठ Gai रीआं facta 
डी डप admi उठ। fer setGadefersal xana? fa Gg fUzifeg aie feac 


रमेव छे डं उठ चठ eae ÜR fers wat fessi Itis not part of- 


their duty at all. 


कभवेड dalu Hes: अठिमटत miog ठे £»"ue aeg डिउ few fa 
age wes रडे deed 3HieuH: हुँ ठिणुबड बीडाज़ा ठिया di W^ user 
ge ठांबि seh GAWE manggen विम sit waged? elas 
भी feg ugel adagi fa Ca geri femi qaod ? 

भउती : भी आपके Sus Sener yia d fa fea deus 
13 थिङ afea Headed da Ca मेभी welds meng JEI, fen set 
83 mus) faded] sta agi HITAA ada "gsm sv] gardh fen पिंड डि du 
Jg मां OH ली ds fee fod salt de री Hawa de हा 83 
being of a higher status, they will be more responsible than 
the Lambardars. There are party factions in the Panchayats. So 
they do not act promptly to help the administration. A Zaildar is 
expected to take prompt preventive measures in the suppression of 
crime. 

प्री GH ugar was: वी «us भाठिघ ened fa fun agi Yafes 
Hnsbut भउे faai ude fea लेडीज wns Mei duse gimi niami gs, बी 
feri sai Aaea fes et deme Ssha was dase वीडीशं wea ng Qs 
$ Qu fauas els! wear? टुत्नीजॅछ feguse aue difa dees elfsuazl 


ada sinit बी Qua, ni qoe ma Astas fersa टा Afia afan meg ? 


^ 


Had: fasas, Maans erfea meleh Qnfesdi mara Ga "usfes 
उंडे si that will be in his favour. घावी 8st ems nan? 
fa we बष्टी लेडी हिम घाठे usse ड नडाघ छे टिडा wear 

Heed gafen निड: बी मग्छ Hadi al ened बि Asoc) फिटा 
पिछ WAH uds, 1948 ह अघा dham da fea dete dfent 14 mazaa, 
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[frees aferas fru fes] | 
195081 fag Qu. ufsstmazaa, 1952 § wefan dígnr "4g 15 मुल, 1960 8 
fedfes diee ags टा enu Aa fam via डित 28 sea, 1963 है Teele बीड 
famrdi 3 भी qae उतरा गा lalen टीवी इस 3fa fen fey dafiic 6 fess 
Use wess ug go? | 

भउठी: de fea dms zi 15 मुठ, 1960 $ बीडा fam मी । The 
matter had been pending til last year. defeg det sef 
dia sat deli Qd êng ठै हिपलीमींट बीडा a fedt dao घावी meus 
Pas ठे fea घाते must mls fea डी fag मी। भं भवन्न e 
ठं fagm dg veg dans na Ga 28 छत ताछ्ाउ ठगी मठ नें JEI | 

Geese डावारिथ : ggas eda Hाजिघ ठे बिठा dfa dfs, wan eu 
fant 9 18 fuere Harga gi feo au aie sued) cibus vi 
न्रभीठ इप del d ? | 

Hssdl. Wi fes: S^feg erm mama sai मी बठटा। 98 Síefo 
पतिछांमी Gas sfam, navaa sd", HÜHE Havans, मधल MH 
det) fed gdm gat fede agaba qr ds 

श्री जगन्नाथ : रेवेन्यू मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि जब ania साहिब को मिनिस्ट्री 
थो और सरदार प्रताप fag करों उस में थे तो हालात कुछ और थे ओर अब हालात बदल 
गए हैं । तो यह जो इनऐच्ीशैंसी बढ़ी है यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बढ़ी है, उन की 
वजह से बढ़ी है या दास कमिशन की वजह से बढ़ी है जिस की वजह से सरकार यह्‌ कार्यवाही 
कर रही है ? (हंसी) 

Hडठी : मपीबठ mfg fea gagga gma ठार बाजि डे गच ठी मबरा 
ug wi» dei छिठपीसठ m3 आहट "se Hips ase ger sta sul 
Bare | 


eke 
~ 


HH 


@ 5 
de 


Shri Jagan Nath : On a point of Order, please. 
Mr. Speaker : No point of order, please. The hon. Member should take 


his seat. My opinion is that the question was not relevant. But if the hon. 


Minister wanted to reply I had no objection because it is a matter of 
opinion whether or not it was relevant. 


श्री जगन्ताथ : आन ए पवायंट आफ आर्डर । (विघन) sel ने मुझे बरखुरदार कहा 
है । साथ में कहते हें मज़ा नहीं आया. . . . . d 

श्री अध्यक्ष : यह आप का बरखुरदार नहीं बनना चाहते (He does not 
want to become the Minister's Barkhurdar) (faq) 


श्री बलरामजी दास ८ इन आन ए प्वायंट आफ आर्डर , सर । स्पीकर साहिब, - 


जब यह इतना ASA सवाल है तो बजाए इस पर इस तरह से हाऊस का टाईम लेने के क्यों न 
geet रूल 84 इसे ले लें या आध aes की डिस्कशन करा दें । | 
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श्री mene: आ्राप जानते E कि में अपने झाप ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई 
मूच आएगी तो सोच गा । The hon. Member knows that I cannot 
do so onmy own. When any such motion is tabled, I will 
take it into cosideration,) 


aaga dalam Hu fes: mias afos, fen घाठे में fus ते Gd ug 3 
eds fea chor Jfar, चळ slate ats fam m3 um डी ठीं मा fears मे 
sifgs गाडेका चे fag डा Gu डेले agi अत seta ggat ant टाष्टीम è fe ı 

Mr. Speaker: The hon. Member is well aware that unless there is 

motion given notice of in this regard, Į cannot give my decision. For 


such a discussion, there must be a request in writing and it is only then 
that I can consider over it. | 


Comrade Ram Chandra: Mr, Speaker, [ want to know whether the 
Government is bringing forward a Bill in connection with Zaildars etc. 


before the Legislature during current Session or they are going to issue 
an Ordinance after the Session is over. 

Hg Hadt: maa बक्छा gi fa fea HAS से घमट टी sfn डे, geuscg 
अंडतम रीर्घाउम Sus mwi fue डी बाढी fanans dual Ji. fusfesr Jew 
ते, Aafke dead, ae fansa ngahad adel जां में डी उठीवा jene 
Haya de'Ji @afeg fuae Fa weend: Gafes a aofia उठ। 
उतरी गछ मैल घाते वे fan ठँ sru aost) A fHge टैबठीवछ लडे eHe fag. 
fadi asi Talag डी gefgm a प्रब्सा | 

Mr. Speaker: On your request the Bill is bejng deleted from 
the business of the House. 

4 | , a Pont 
P माछ भंडवी: ela du fen Åna feo cg] का मळा । 

श्री बलरामजी दास टण्डन : ग्रान ए प्वायंट आफ AIST, सर । अगर इन की ही 
रीकवे स्ट पर यह बिल डीलीट कर दिया गया है तो सफेदपोश और जेलदार किस अथारिटी पर 
एप्वायंट किये जा रहे हैं ? 

Mr. Speaker: They will look into it. 

" Shri Balramji Dass Tandon : Mr. Speaker it will be an insult to the 
House that after replying to so many positive questionson the floor of 
the House, the Government promulgates an Ordinance after the conclu- 
sion of the current Session, in this regard. 

ans WSN डेठा ; आठ हे धुत ट्टिंट us wasa, मठ । wao mfg, 

mit Gs 23 बेठ माँऐे mb उजउ eet free) A wia dso mo wig 
- Hle gem wee? 
Mr. Speaker: Shri Tandon is in his seat... 
sfr बलराम जी बॉल इंडन: में अपनी सीट पर हूं। 
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Mr. Speaker: | am told it is not your seat. 
श्री बलरामजी दास टंडन : लिखा तो यही हुश्रा है । x 
Mr. Speaker : Please go to your seat. 
श्री बलराम जी दास टंडन : यहां dod d तो कोई एतराज़ नहीं है । 
Sada FAU: ma È पुर्टिट we maga, मठ । प्रीट॑छठ हे मे 
gera मां पञ्आा्टिट we mrasa fed al3 as those should not form part 
of the proceedings. | i 


(At this stage certain hon. Members and Sardar Gurdial Singh 23 
Dhillon rose on points of Order) | 


Mr. Speaker : Dhillon Sahib, are you rising on a point of | 
Order ? ^ | 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : I assure you, Mr. Speaker, it is a 


genuine point of Order. Simply because I happened to bethe Speaker, T 
I do not lose my right of raising a point of Order. 


| 
| 
| Mr. Speaker : I am giving all the privileges to the hon. Member, 
So there is no question of that. | 
| 
| 
| 
| 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, it so happened that 
the Bill about a change in the nomenclature etc. relating to this Zaildari sys” 
tem was placed on the agenda twice which was not included in the agenda 
for 7th April, 1964. The Billalso does not appear on the agenda for 
to-day. So ifthe Government after the conclusion of the current Session 
promulgates an Ordinance in that connection, that will be creating an 
awkward position. I want your ruling on that i.e. whether or not the 
Government can do that. 


Mr. Speaker : I have already informed the House that that 
Bill has been omitted from the agenda as requested by the Goveraf > 
ment. ) | 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, it will not be: proper । 
to issue an Ordinance after bringing it on the agenda. | 


Mr. Speaker : That is entirely a different matter whether or not 
it would be desirable to issue an Ordinance. So far as the deletion of 
the Bill from the agenda is concerned, they requested me that they did | 
not want to take up that Bill and it should be deleted. "Therefore, | 
I cannot put it on the agenda of my own accord. > 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, if you go through 

the proceedings of the Conference of th: Presiding Officers, you will 

: find the concensus of opinion that if an opportunity existed to bring 

! any legislative measure before the Legislature it should not be legislated (d 

| in the form of an Ordinance later. Now the opportunity is already there i 
and the Government can b-ing forward that Bill here before the House 
and therefore they should not issue an Ordinance in this regard after 


| the conclusion of the current Session. wo! 

| Mr. Speaker : Sardar Ajmer Singh has already informed the 

| House thatthe Government is not. goingto promulgate an Ordinance in 

| that regard. 

i 
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sgg घाघ मिथ meg: mS tuntle we mrasa, Hal fan sai gA 
fea mfg mAdH fesidfa Qa: $ मपीबठ gfgga ठेठ बउबे um fyfesfaa 
"3 afascta fea uei उछ ua [HIS dg 34 mer-Hl arsa do उठ Qui 
à fe»pfea सिडी mem ? | 

प्री मधीवत : feg faga fear वि बेष्टी डिमबतीभीठेम्रठ edi उंडी चागीरी । 
I only assued him of that. (Dhillon Sahib had said 
that there should he no discrimination. I only assured 
him of that).) | 


Comrade Ram Kishan: In view of the answers to the various 
supplementaries, given by the hon. Minister for Revenue, May I know 
if all other systems including the Panchayati Raj system have failed to 
perform their duties properly hence this revival of Zaildari system ? 


भाछ Haat: du'feg] ara री fea fet ठउींमी। Yafes am €m fea 
fa@dbut sat मठ 3 ot Teal | 
चौधरी नेत राम : मेरा स्पलीमेन्द्री यह है कि कया जैलदारी और सुफेदपोशों को 
शहादतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अगर किया जाएगा तो एक जेलदार कितनी 
शहादते दे सकेगा ? l 
(No reply was given) 


Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : Will the hon. Minister for 
Revenue be pleased to state if it is the policy of the Government or the 
ruling party to constitute panels of the Members of the District Cong. 
ress Committees or the Provincial Congress Committee: to assist the 
Deputy Commissioners in the appointment of the Zaildars and Sufed 
poshes as such an idea is given to the people in the Districts ? | 


. अल उठी : aetfen sai Qanda पंठछ siem । 
ands बडाठ मिय ga. ds Adu àdfmr Ifaa Wa FF »3 
fada nisHfsndno fed usa ngedi m3 व॑ रॉठिणु fedor बउठ दिउ uve Ged 
Sai ठै नेछटात gefen जाडेजा डां daat टे मिलभिछे few atatst mean fagi 
पाम दिउ Arabi tates! dal ? fas उरीतळां ठै Agag ntunrféa वीडा जाडेजा ? 
Haat: garai wd भी पठिछां wea छे पूजिश्रा यां बि faoa Ac sas 3ud 
छेउठठवे gig Ayede safes wears | 
Mr. Speaker : Next question please. 


Chaudhri Darshan Singh : On a point of Order. Mr. Speaker in 
the statement laid on the Table of the House in answer to this question 
it is stated that in Karnal District the number of Zaildars to be appointed 
is 46 whereas the number of Sufedposhes to be appointed there is 34. 
Similarly Sir, the number of Zaildars to be appointed in Ludhiana is 53 
whereas the number of Sufedposhes to be appointed there is only 16. 
What are the reasons for this difference in number of Zaildars and Sufed- 
poshes to be appointed ? 
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Mr. Speaker: This is not a point of Order. This is a supple- 
mentary. 
dudl tons मिथ: रन्नीठ माठिघ ठे संमिश्रा Jfafea नेछ fea fea asa 
gem पठ fegið Heen vifeans Sam sat रमी। nevni री fea ño 
fea atfaest dau ? 
भाछ भंडी: Hd uH fesegHHs sal, ua Aa fama d fa fea as शिच 
fea needa अवृत deal 
aaea malem fiufdS': Ha maafeg तै fafenfus wat fen राह प्र 
छे ATIHA feg HAS at मबदामी fafen 3 छीघपेट वीठी ज्ञामबे। uafeat ठे fas 
है fed3 fed छीछीटवतठ टिठा तै। feaa usfsa ge घड़ी अज्नीटेटिछ पै, fen set 
भी fgg बजिङ ud टा ठं बि ड़भीं बरी Ha fen उकं ट' è feg si AAS We fen 
gra खित टि JOH few भा Hat | 
Mr. Speaker : The hon. Member will agree that the question hour 
is a forum for eliciting information and not for discussing the policy. 
If on a motion given notice of by any hon. Member, Ifind that more 
information is required or some answers given are vague, I will consider 


if I may allow time for discussion. 
Next question please. 


Representation for granting Proprietary Rights to classified 
| tenants in district Kangra. | 


*4733. Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Revenue be 
pleased to state whether Government have recently received any 
representation for granting proprietary rights to the classified tenants 
of district Kangra; if so, from whom and on whose behalf together with 
the action, if any, taken thereon ? 


Sardar Ajmer Singh : Part J. Yes. A representation from the Member 
on behalf of the Classified Tenants, was received through the State 
Advisory Committee for Welfare Department. 


Part II. After thorough consideration, the Government decided that 


the tenants should acquire their rights, if any, through the normal course 
Of law. | 


Shri Pu Singh Phul : Mayl know whether the Government is 
bringing forward any legislative measure for conferring proprietary rights 
on the ai tenants in district Kangra; if so, the time by which it will 
be done | 


H3at: del gaad fsa sat fest act बि astes दैठे'टल $ sss! 
es छट्टी बेटी Sfansfee unas fooreia | Hat fune Al fa ne det ङिढीबछटी 
de ui fedaeH e aas egaa Jè giga defou बेठटमडिच म Had उठ nue! 
qua HJ'5 gus Bet) ume feufeai ठे Hd seas बीडी ऊं भी fegi 6 
faa भी fa daMe fewa ada "3 Aaa dv] ds cava vas Tigas del 
"3MHs'Hs8 उष्टी डां «gigi । 


LN 
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__, Shri Rup Singh Phul : May! know the reasons when the hon. 
Minister gave me an assurance that the Government was prepared to bring 
forward some legislative measure for conferring the proprietary rights 
on those classified tenants who genuinely deserved it, Usb could act 


be given on the floor of the House now ? 


W3gl: fea 3° रप MATA sat festa मबरी fa mit टिम animas 3 fea 
"aurfus aga अडे Aaa Aya mfgg ठाळ [SAHA ags री Ss ust gi fma 
aaa "3 नेउत बेट्टी बातराष्टी भठाप्रिघ मभडी उष्टी उांवठठ 9 जउठ asia | 

श्री मोहन लाल दत्त : में मन्त्री महोदय से दरयाफत करना चाहता हूं कि जो कांगड़ा की 
तरह और भी पहाड़ी इलाक हें या 50 साल से गैर-मौरूसी काबज हें क्या उन्हें सरकार mF- 
पेसी राईटस देने पर विचार करेगी या नहीं ? 


Led 


Ysa : aa भातुमी-पन्नाठिभां $ wadari aghen sd? fe3 w sse | 


This is only peculiar to Kangra District where they are recorded as such 
in the revenue records. Therefore, it is a separate case. ! 


श्री इन्दर सिह मलिक : क्या यह सही बात है कि टेनेंट्स एप्लाई करते हं तो लेंडलाडर्ज 
उनसे मिल कर कोटस से डिग्री ले लेते हे और इस तरह से सरप्लस जमीन नहीं निकाली जा 
सकती ? | | 

भरती : पेठी Heus: fessum 3 fa that is absolutely defferent 
case. 


पंडित मोहन लाल दत्त : पंजाब में जो एरिया ऊना का है वहां पर सरप्लस ज़मीन नहीं 
है। और पिछले 100 साल से टनेंट्स काबज़ थे । उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इस 
को रोकने के लिए क्‍या उपाए किए go? 

wast : Jma fafa@fact me Ss टीठिएित री बछान १ fey fea 
van ð fa fud fen sgt ösa feaz बोीडे we wi Wea fad 8 
fejaz dd si प्रतवात ठे fea ago बीड' few J fa Ga ufi Ya 
naas Pda mis 2a हित Cai Sfedae aos sel edu 9 Haa! तै। 
That will continue 3 sas fas fedae ase Jè sida दी बग्ठठ ठे 
fad टेतीभतन्न wt aus saage! fel मेबठ बेष्टी Ja डिढिबछटी d zi 
that is absolutely different question. 


Shri Rup Singh Phul : The hon. Minister has been pleased to 
state that he will consider the matter. May I know how long will it 
take the Government to finalise it ? 


भउती : uses Hd didi 
anas wa मिथ Hamed: aeda माजिध ene रीविठर्पालडा adód fa fast 


e 


nausa जमीठ दिउ ån ठै aga feefunn wer मी SH fed SB Bras 


टीउेठाढेती ठाछ sansa fes a afam sidsisa wens वी TIFE Ae उठ | 
गेठभे'ट efen ad वी पाछीमी ? 


- erase dames Eus 
———————— —— — —À — 
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Hउगी: दष्ीरेउ सॅमसेदिकभ्ाठां। feg मरळ gadi उांडिठ खेम ऐेटांगा | 


Pandit Chiranji Lal Sharma : I want to know who is a classified 
tenant ? | 


Minister : Thehon. Member may better ask Shri Rup Singh 
Phul. 'They are tenants in possession of land since many many years and 
they are so entered in the revenue record and not as occupancy tenants 
Or tenants at will. They are recorded as classified tenants. 


Pandit Chiranji Lal Sharma : The Hon. Minister for Revenue has been 
pleased to refer me for the definition of classified tenant to hon. Member 
Shri Phul and he has also stated that they are recorded as classified 


tenants, में यह पूछना चाहता हूं इन से, स्पीकर साहिब, कि क्लासीफाईड Sea की यह काग” 
जात माल में कया अंदराज करते हँ । ' 


भउठी : Hafauts मठ | 


gual tans मिथ: वी भाछ Aza fer dhe v] dus assa वि fum 
उत्‌ छाछ डीममेठ Hus, wan चीड भठिमटठ, Vara ठे fue fad fari , fas 
Hafan डे uHlst sisal sepu wedi 
प्री मपीवत : fea qustedt ऐसे far उकं dje'djerg ? (How does 
this supplementary arise here ?) 


चोधरी नेत राम: क्या माल मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुजारे 
छोटे मालिकों में शुमार हैं उन की सरप्लस लैंड में से किस हिसाब से ज़मीन दे दी जायेगी ? 
Msgdl : fen dis टा feu He's ae det उभाछव db 3| 


SURPLUS LAND ACQUIRED AND DISTRIBUTED 
TO HARIJANS, ETC 


| *4720. Comrade Ram Kishan : Will the Minister for Revenue be 
pleased to state— 


(a) the number of land owners in the State who, at present 
own, (1) less than two standard acres of land; (ii) two 
standard Acres or more but less than five standrad 
Acres; (iii) five standrad Acres or more but less than 
ten; (iv) ten standard Acres or more but less than 
fifteen; (v) fifteen standard Acres or more but less than 
twenty; (vi) twenty standard Acres or more but less than 
twenty-five; (vii) twenty-five standard Acres or more 
but less than thirty; (viii) thirty standard Acres and more 
than thirty standard Acres separately; _ 


(b) the area of surplus land resumed by the Government and 
the area of such land given to Harijans and other land- 
less tenants in the State so far ? 
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Sardar Ajmer Singh (Revenue Minister.) : (a) The time and 


labour involved in collecting and compiling the information 
will not be commensurate with any possible benefit to 
be obtained from the reply. It is impossible to obtain 
such information because no such information in stan- 
dard acres is available any where. 


(b) Alleligible tenants, irrespective of the fact where they 
are Harijans or non-Harijans are resettled on the surplus 
area declared/assessed under the Punjab Security of Jand 
Tenures Act, 1953 and Pepsu Tenancy and Agricultural 
Lands Act, 1955. An area of 411,727 standard acres 
and 106 ordinary acres has so far been declared surplus 
in the State, out of which 2,84,078 Standard Acres are 
such against which no appeal is pending. Out of this 
latter area 1,66,346 standard acres have been allotted 

| to 53,984 eligible tenants, but no specific figures for 
v Harijans are available. These figures are up to a parti- 
cular date. After that more area was allotted to more 

tenants. 


कामरेड राम किशन : मनिस्टर साहिब ने फर्माया है कि दो लाख a ऊपर एसा | 
ऐरिया है जिस के खिलाफ mi अपील्ज़ पैंडिग हैं। इस के इलावा एक लाख एकड़ से ऊपर 
जो ज़मींन श्रब तक पड़ी है जिस की भ्रलाटमैंट होनी है इस की अब तक श्रलाटमेंट न होने की क्‍या | 
वजह है ? | i 


भउती : fuz fae õena gga mwe Jè go GH agi A Cai डी 
"sers det 31 By the end of this year we propose to 
finish thistask of allotment. 


हर 


कामरेड राम किशन: जितना भी सरप्लस ऐरिया है वह सारे का सारा सरकार 
के पास ग्रा गया है या ग्रभी बाकी है ? 


भउठी : dura टैठे'टम os पठापठटी agten fuse ustfaa ठाछ री 519 
Mama aaa daas g faz niad YUH टैठेमी भैवट fea ufssi Tease 
Mantes gae] deg भन्नाठिशां ठै FSH} ठाष्टीटम fes mè as | 


a, 


` श्रो ओस प्रकाश अग्निहोन्री : कया ऐसे केसिज वजीर साहिब के नोटिस में प्राए हे 
कि जो सरप्लस जमीन है वह gare कर दी गईं g मगर यह सरकार उन को 


me 


ग्राकपँसी राईट्स दिलाने में नाकाम रहो हो......... 
Wsdl: dag बेटी मर्षप्रेढिव वेम माडे Sfen feu feonga singa did बीड! 
We | | 
~ चौधरी रण fag : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि सरप्लस ऐरिया में से 
कुछ रकबा टैनैंटस को संभाला जाने के बाद जो बचता है उस की डिसपोज़ल 
कसे की जाती है । 
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Wat: fetge a qurfaa 15 muds, 1953 J Yag mwa) 326 eH 


— fae safe शमीं पिछा 19533" 195834 è F afez टैठटम IS 
“ulgsi Gat $ Tamba sda «mec 


eds aa fw : छिप mi हें aso Hug maz ले भ्रठाघिव SI 
gsi fea TuH टा faoa: fa naaa पॉठिळां aum Sa डेउ भन्नातिशां ठै aia feet 
3i उपता vate ur fa ndara Heat डेः als Hafani 6 िदाशिटी gia 


- प्रतवात mdwufég YUH दाछावबाहुठ wa ads sv] fanrad ? 


Mr. Speaker : This is a policy matter please. 
पंडित मोहन लाल दत्त: मेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि 
मेरे अपने हलके में 34,330 Zdew इजेक्ट होने हैं सारा एरीया 467 एकड़ है 


faa में से 194 एकड़ daca को दे दिया गया है 200 एकड़ के करीब बाकी 
है. । 34330 मजारे बेदखल होने है । जब कि एक शख्स को कम से कम 
- 5 सटैंडरड एकड़ ज़मीन देनी है तो हमारे इलाके का प्राबलम कैसे हल होगा ? 


Wsgl: nma ssfes ने a} Hava fandafas fed fadfa uis "nesus 


‘om 


Jd w'ergus zi QA v] cays 3 mA? fegra aga 


ands डाठ मिथ डेठा : fasts 19539 matm eat ताष्टीट fus उठ 
Gai 8 muga ma उब sal de! fegi wd noaa री वी पाछीमी चै ? 

Minister for Revenue : Possesion means possesion. But the ques- 
tion is of determination. Entries in the Girdawaries are a proof 
of it. 

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Hon. Minister for 
Revenue as to how long the difference between the Pepsu and Punjab 


land laws will continue because the merger of the two States took place 
about more than seven years back ? 

Minister for Revenue : It will continue till the end. 

चौधरी रण सिह : क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि इजैकटिड टेनैंटस को सँटल 
` करत वक्‍त वया मयार रखा जाता है कि इस को इतनी ज़मीन देनो है। आया 

gg मयार के मृताबिक दी जाती हैया कम दीजाती है ? 

|... Msdl: fama ठांछित d fa mi 5 Sas, fea dus] $ Hany Seta 
ABOH wr agg ueds.siuz 8219, मे रपउंदे, उं इप seta 


qnis गतघपप्त मिथ : वी भाछ Haa म्रायिच eed fac] Gaia um fed 
fadni घ्रिवाह्टठां meiga बि 1953 दे favs भाणे Mais arga मंठ Gai 
apri faraerediat aHls भाछवां damu dfent छें ठाम बठरा छष्टीआं मठ। Afes 


stad ziggi से घिछाद वी mang few fara ते | 


Hsgl: mbut प्रिवाह्िठां »nQ eps debui छे विशेवि we faf टी mfg- 
` राट wes ऊंछित जाते उघ वडे egseJi छोविठ AS fas mH] गछ रा पडा 


छताटा ð zi mre डी Jali उठ | 
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Chaudhri Darshan Singh: May I know from the Hon. Revenue 
Minister the total area which the Government expect to be declared 
Surplus in the entire State ? 

HS भउती | डिगठन 9 fey 4$ syag छे adl wandae बीडा 9 | 
n माडे थाम 818 वेर पैडिंग उठ, Said fede dv gadi ds sage! d 
dass HIS SS da. gag भातिष ठे afam dfa unt fan Jo fas fed 
HdUGA udloS जे wd मेटछ बठांजे | Huge g'de at fa Ga faga fus 
Jo fad atts HausH 3? 

Haat: fags daez as eH उठ Gai à within five miles of that 
place ants 219 nit WEP Hla ठ'येडे, डांडेत मनीं Quig fa ma? fag 
maHa? बठ Haw ai | 

SCALE OF FLOOD RELIEF GRANTED IN 1963-64 


*4985. Chaudhari Hardwari Lal : Will the Minister for Revenue be 
pleased to state— 


(a) the scale of flood relief originally sanctioned earlier 
during the year 1963-64 in respect of subsistence grants 
temporary shelters and repair of damaged houses 


(b) the details of various modifications made in the said scales 
from time to time and the reasons therefor 


(c) the dates when sanctions as finally approved by the Govern- 
ment were issued and whether the Accountant-General 


Punjab, declined to honour these sanctions; if so, the — 


reasons therefor ? 


Sardar Ajmer Singh : (a) and (b) A note giving the detailed 
position is laid on the Table of the House | 


(c) Sanctions as finally approved by the Government were 
issued on the 9th December, 1963. Objection was raised 
by the Accountant-General, Punjab, on the plea that the 
limit of the Contingency Fund had  already.. been 
reached. The position was explained to the Accountant- 
General and payment is being made. : ^ ~ 


The scales of flood relief originally sanctioned earlier during the year 
1963-64 in respect of subsistance, grants temporary shelters and repairs 
of domaged houses and the details of various modifications made 
. in the said scales from time to time, — 


Part (a) Scales of flood relief originally Sanctioned. 
1. Subsistance grants 
For the purpose of this relief flood affected villages were classified 
as follows— 
Category I.—Villages which had floods for at least three years -ut of 
the last five years 
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[Revenue Minister] 


Category II.— Villages which did not fallin Category I. 


X 

_ This relief was to be made available to the following classes of people living 
in villages and only inthose villages where the total damage to crops was 25% 
or more— 

Landowners, 

Tenants, 

Siris, 

Harijans, and ' 


Landless agricultural labourers and. other dependents on agriculture. 


The payments were to be made at the following rates— 


Category I Villages.—(i) Where, because of standing Water, Rabi sowing 4 
was not possible atthe rate of Re. 1 per day per member of the family for six 
months subject to a maximum of Rs. 25 per week per family. 


(ii) Where Rabi sowing was possible at the above rate, but for three 
months. | 


Category II Villages.—(i) Where Rabi sowing was not possible at the rate 
of50 n.P. per day per member of the family for six months subject to a 
maximum of Rs, 15 per week per family. 


(ii) Where Rabi sowing was possible- at the above rate but for three 
months only. : 


Note.—This allowance was not to be paid to such members of of family as were 
otherwise gainfully employed and where Relief Test Works were started and 
employment or wage basis was offered to able-bodied male members of the © 
family, the allowance was to be stopped whether the offer of employment 
was accepted or not, provided that persons who were required for agricul- »s 
turaloperations were not to be asked to take up employment on such 
Test Works. 


II. Temporary Shelters. 
Rs. 50 to each family, whose house had fallen down or had to 
be vacated because of damage, for construction of temporary accommodation. The 


authorities are not to supply any material such as Sirkies. The people should them- 
selves make the necessary arrangements with this grant. 


III. House Repair Grant. 


These grants will be given as below ;— 


For each house destroyed Kacha Pacca m 
| Upto Upto : 
or substantially destroyed Rs. 100 Rs. 200 


| Harijans, Backward classes and other deserving persons in rural as well as 

| urban areas will be entitled to this relief, provided in no case will a family with y- 
one habitable kotha left get it. Distribution of this relief will be made by an mE 
officer ot the rank of Tehsildar or above. 


i 
| 
i 
i 
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Part (b) Modifications. 
I. Subsistance Grants. 


in question of cash grants for food and other necessities of life to 
flood-affected people was further examined and it was decided to revise the 
categories previously approved and lay down new scales of relief as under:— . 


Category Description Grant proposed 
I—A Last three kharif crops including Subject to a maximum of 
the present, damaged by floods, Rs. 25 per week per 
the extent of damage being family, a cash grant for 
50% or more for the three 6 months at the rate of 
Kharifs taken as a whole, and Re. 1 per day per member 
Rabi sowing pot possible of a family; provided that no 
member who is otherwise 
gainfully employed shall be 
eligible for this grant 
I-—B As above, but Rabi sowing is Asabove, but payable for 3 
possible months only 
II—A Last three Kharif crops including As above for 6 months at 
E present Kharif damaged by the reduced rate of 50 n.P. 
floods, the extent of damage per day per member, sub- 
7१12 over 25% but less than ject toa maximum of Rs. 15 
50% for three Kharifs taken per week per family 
ag a whole, and Rabi sowing 
not possible 
, II—B As above, but Rabi sowing As above for three months 
iS possible only 
TIT—A Damageto present Kharif As above for 6 months at the 
is 25% or more and Rabi rate of 25 n.P. per day 
Sowing not possible per member, sybject to a 
maximum of Rs. 8 per 
: ji week per family. m 
III—B Damage to present Kharif As above but for 3 months 
Rm is 50% and Rabi sowing is only. 
| possible. 


* 


The period referred to above in all the Categories was further 
reduced to half. 


Reason for Modifications. 


While approving the scale of subsistence grant originally sanctioned it was 
decided by the Council of Ministers that the tota: flood relief during the year 
1963-64 should be kept within the limit of Rs. 2 crores. The demands received 
from the Deputy Commissioners far exceeded this limit and as such in order to 
keep the amount within the maximum limit approved by the Council of Ministers 
the scales of subsistance grants had to be modified. 


IL. Temporary Shelters No modifications were made 
2 in the scales originally 
III. ouse Repair Grants. J sanctioned in respect of 


these grants. 


Chaudhri Hardwari Lal: Mr. Speaker, the note referred to by 
the hen. Minister in reply to part (a) of the question is not on the Table 
of the House. I have tried to search but have not been able te 
locate. Could he kindly read out that note ? 


Minister : Itis a lengthy note and has been laid on the Table. 


Orig lal with ; 
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Chaudhri Hardwari Lal : Sir, if yeu allow, I may ask the sup- 
plementary questions tomorrow because the note is not on the Table. 


Mr. Speaker : Supplementary questions on this question can be 
asked tomorrow. 


क tr ra arent iege ५ न 


Survey of Living Conditions of Families Living 
in certain Hilly Areas 


*4333. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Chief Minister be 
pleased te state — | 


(a) whether Government have conducted a sample survey of 
living conditions of families in the villages of hilly 
areas of District Kangra and Tehsil Una; if so, the 
details of the survey report; 


(b) if the reply te part (a) above be in the negative, 
whether Government intend to get such a survey 
conducted ; t | 


(c) whether Government have assessed the per capita inceme 
ef the people living in villages in the hilly areas; 


(d) if the reply to part (c) abeve be inthe negative, 
whether Government intend to make such an assess- 
ment ? 


Sardar Partap Singh Kairon : (a) No Sir. 

(b) A survey to evaluate impact of Plan programmes en the 
level of empleyment, consumption and living, the distribution of 
benefits among different sections of the population and on the 
socie-economic life of the people in general, is proposed to be 
conducted for the entire State, This survey will cover the hill areas 
of the State, 

(c) No Sir. 

(d) No such preposal is under consideration, 

usa Hus g'g छड: ate भठिप्नटठ प्राचि ठे yadda fesan st dn fest 
J| user adhe at fas शिउपठ-बैपीट' fesan sat fest tea ठै fez- 
gus asa sal बडी ! 
Hu Hadt: esasa बीडी Ji yaga इघठी बांवाइ टी पी ठै। भें fafa 
छिठडैप्रटोगेप्रठ sal बीडी fen sA में weng fda ते Gosta 3 | 
. Comrade Ram Kishan : Will the hon, Chief Minister be pleased 


to'state whether the survey bas begun; if so, how far the area has been 
covered se far ? 


Chief Minister: Ide not know, According te the reply that 
l have got, the survey will cover the hill areas of tbe State, I can- 
net say how far it has been covered off hand, | 
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Hees Sens मिथ तिल: HHY भउती माठिध्र eneg fa nee was gfamt 
gga Sai dus रापिभाल gumi aan ? 
HMuHsdl;: ARES w'QGHss af वी mga d? 
, , Chaudhri Darshan Singh : May I knew from the hon, Chief 
Minister whether the survey has been started ? | 


Chief Minister : My impression is thut it must have been started 
क the reply with me is that the survey will cover the hill areas of 
e State, 


TIGH yan madz: पाठट(मी) शे nefes HUHSA माठिघ ठे gfain 
J fa uyatfesfani è fist feu उठिठ रॉकिक्रां टी us बैपीटा fesan fagaras 
SAA भी uga agag fa Gaia fan उतू! fen diu टा amergi ते 
वि Senza Sfeuns ufum ठाछे' Vary टी पन्‍बेपीत fesan fuer 9 ? 

Hu san da मातप ठै dastada gifa Peds dada ठे nga 
fHHeM 9 aga geêdêdsi Que भुउाधिव vara saa ns HTA राइपता 
«dg! efm amad dala भी aig रे feu gyo na? atard €" wi 
ढगढाई è fey बीउग पे | 


Comrade Ram Kishan : Will the Hon. Chief Minister be pleased to 
state the names of the districts and villages which have been selected so far 
to be surveyed at the first stage ? 

4 Chief Minister : I am sorry, | cannot give. this information off 
and. 


aa ygs fw: Hua Haat mfo dwed वि we fan fesa aing री 

259 Ode dje'jsi SS ga fug री "sfgera छीटठभीठकेप्तठ ag! del? 

MuWsdi: Ha fama? छठ दी etd) Sfasdàfen 29 sat dai 
Hg fessryg d fa fora A मड डे fone via Mfdegas vius 3^ wedi 

चौधरी इन्द्र सिह मलिक : कया मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि वह ऊना तहसील के 
हिल्‍ली एरीया को छोड़ कर दूसरे बेकवडं एरीया का सर्वे करवाना चाहते हैँ ? 

मुख्य मन्त्री : किसी तहसील के एक कोने का सर्वे नहीं होता । एंटायर एरीया का 
होता है । 

Comrade Ram Kishan : Will the Chief Minister be pleased to state 
if any preliminary report has been sent to the] Planning Commission about 
the impact on the living conditions of the people ? 


Chief Minister : I do not know. I can find out. But my impression 
is that it may not have been sent. 
चौधरी नेत राम : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि हिसार के जिले में जो लोग 
काशत करते है उन की पर कैपीटा genu पंजाब के दुसरे जिलों से ज्यादा है खास कर 
भिवानी के बारे में बताया जाए । 
Hu भंडठी : Hd छीडाठी रा sd us alas taking Hissar, as a 
whole Ra feg esearo 3 fa Gà CCO afm ug dfuzrfessH 9 | 


| 
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Mr. Speaker : Next question will be taken up tomorrow. 


UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
Minimum wages in the Brick Kiln Industry 


1568. Comrade Didar Singh : Will the Home Minister be pleased 
to state whether there is any proposal under the consideration of 
Government to fix the minimum rates of wages in the Brick Kiln Industry; 
if not, the reasons therefor ? | 


Shri Mohan Lal : A proposal was examined some time back and 
it was decided not to fix wages in respect of employment in Brick Kilns 
due to practical administrative difficulties besides the employment mostly 
being piece-rated and of a casual and migratory nature 


Grade of Pay of P. S. Is. in the State 


1570. Shri Amar Singh : Will the Home Minister be pleased 
to state whether itis a factthat P. S. Is. in the State are getting the 


same grade of pay as they were getting before the Police Commission | 


Report, 1962; if so, the reasons therefor and the steps, if any, taken by the 
Government in this respect ? 


Shri Moban Lal : Yes the scale of pay of Prosecuting Sub- 
Inspectors of Police has not been revised. The recommendations 
of the Police Commission in this regard are, however, unde, 
consideration. | 


~ 


Canalization of Black Bein, District Kapurthala | 


1573. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation 
and Power be pleased to state — 


(a) whether Government has finalized any project to 
canalize the Black Bein in Kapurthala District ; if 
so, the details thereof and the total amount likely to b c 
Spent thereon ; 


(b) whether the work on the project has started; if so, when 
and its present stage together with the names of the 
contractors if any, entrusted with the work 
a the total amount paid to each of them/spent 
so far; 


(c) whether Government has recently received any representa- 
tion for abandoning the project; if so, when and from 
whom together with the contents thereof and the action 
if any, taken thereon ? 


Chaudhry Ranbir Singh : (a) The scheme has been approved . 


ly the Flood Control Board. Detailed project estimate is still under 
preparation and further investigations ard survey sre in progress 
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(b) The work was taken in hand during June, 63. 50 per cent 

» of the work of embankment has been completed till March, 1964. 
i Work is in progress. | 


Following agencies are employed on these works :— 


Name of Contractor Amount paid 
1, Shri Ram Nath, Contractor Rs 40,803 
d. Manohar Lal-Harbhajan MEM 
: Singh |». Rs 15,605 
. 3. Shri Ghansham Dass-Jagir 
Singh Rs 25,147 
7 4. Dera Baba Nanak L/C 
Society Rs 4,878 
y 
5. Amritsar Union (Amritsar 
Group) Rs 40,615 
6. Tar Taran General Co-opera- 
tive Labour and Construc- | 
tion Society Rs 14,989 
To Amritsar Union (Patti 
Group) Rs 31,837 
8. Amritsar (Tarn Taran 
Group) Rs 7,651 
. 9. Shri Makhan Lal Rs 9412 
wa 10. Talwara Co-operative 
ye 4 Labour and Construc- 
tion Society Rs 1,573 
11. M/s Gurcharan Singh 
Rajinder Singh J Rs 4451 
Total Rs 1,96,952 


(c) No representation has been received recently for abandon- 
ing the Project. 


. ADJOURNMENT MOTIONS 
| श्री श्रध्यक्ष; सरदार अजायब सिह ep की तरफ से एक एडजनेमंट मोशम 


ead 


10.00 a.m. | भाई है । इसी सब्जेक्ट पर कल भी कामरेड शमशेर सिंह 


=f जोश की तरफ से एडजनंमैंट मोशन श्रा चुकी है । (There 

is an adjournment motion given notice of by Sardar Ajaib 
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| [श्री भ्रध्यक्ष | | | 
| Singh Sandhu. An Adjournment Motion on this very 
subject has already come S desee f He is also not pre- 
sent in the House now. It cannot be taken up. 


Sardar Gurnam Singh : Sir, with your permission, J would like 
to have a piece of information from the hon. Chief Minister. 


Mr. Speaker : Let us first dispose of adjournment motion 
notices. 


Sardar Gurnam Singh « It will be better, Sir, if you allow me one 
minute now. | 


Mr. Speaker : All right. | 

Sardar Gurnam Singh : There is news appearing in the Press 
about some sort of announcement made by the Government in 
relation to allotment/auction of landto Harijans. This was agitated — — 
here in the House. May ÍI know if this news is correct. Y 


Chief Minister : It is correct, but *Harijans means ‘Scheduled 
Castes’. 


i Sardar Gurnam Singh : May I know if they are satisfied now ? 


Chief Minister : I do not know this. I never wanted to satisfy 
them. I wanted to do whateveris reasonable and I have done that. 


Sardar Gurnam Singh : I wanted to have this information and I 
am glad that the position of Opposition has proved effective. We are 
now coming near democracy (Cheers). | 


dfgH बठढी चाउठीटी। में ठीन्रठेघल मी Ga als we Guard wens उी sis! > 

J | | | 
Mr. Speaker: There are some adjournment motions given notice 

of by various hon. Members. First of all, I call upon Comrade Bhan 

Singh Bhaura. 


Comrade Bhan Singh Bhaura ; Sir, I beg to ask for leave to make । 
a motion for the adjournment of the business of the House to discuss 
a definite matter of urgent public importance, namely, direct inter- 
ferences of the D.C., Sangrur, in fair election guaranteed by the ` 
Constitution with transfer of B, D. Os., Sehna and Ahmedgarh on the | 
eve of Mahal Kalan by-election. The transfers under the orders of the | 
Deputy Commissioner, Sangrur, are only based on political grounds to | 
hamper with the aforesaid election. The action of the D. C., Sangrur ` 


| 
| 
| 
} 
| 
| 
भष भंडठी: H प्रभइदा gi fa mudha ठु ठाय feug) adfse out Ge री 


is uncalled for and requires immediate discussion on the floor of the 
H ouse. 


Mr. Speaker, Sir...... 
श्री भ्रध्यक्ष : यह प्योर्ली ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है । ट्रांसफर्ज ऐडजनमेन्ट मोशन 
का सब्जेक्ट नही बन सकती । 


| 
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(This is purely an administrative matter. Transfers cannot be the 
subject-matter of an adjournment motion.) 


* ak x x * x * 

7 * * * * * * 

Mr. Speaker: No discussion please. 1 have already given 
my ruling. 


ok * EA x K * * 
* * E $ :k * % 


Mr. Speaker : Whatever Shri Bhathal- has said will not form part 
of the proceedings. l 


THIS Hts [MW galat; maduma wa wagal feastad fa में 
ag gA gd Gud ज्रांरातै डे ठीव ते nia तै Wisa Was माजिघ मे तेल gag लेटिम 
fea fam उपे उठ Ga fey 9 fa | 


Mr. Speaker : No please, I do not allow discussion on it. 


vds Hue fiw saat: feng: sifemang छे fefsun fag बचे sul 
Jfar 9 दि.................. ... ..... 

प्री प्रपीबषत : sidus uss री A femas afao ठं sfas fds माविश 
ठे st sso Wisa fea तूर्लिंग fest dfe»s 9 fa HAs us} sot w 
Haat | ( have permitted the motions to be 
read out but Mr. Dhillon, as Speaker has ruled that 
motions cannot be read out onthe Floor of the House.) 


1 have allowed the motions to be read but no discussion 
will be allowed. 


(Comrade Babu Singh Master rose to speak.) 
श्री अध्यक्ष : कामरेड जी, आपकी मोशन लेटश्राई है। यह आज टेकनअ्रप 
नहीं होगी। (The motion given notice of by the hon. Member has 
been received late. It will not be taken up to-day.) 
CALL ATTENTION NOTICES 
Mr. Speaker : Call Attention Motion No. 1 has been given notice 
of by Comrade Babu Singh. 


Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister concerned to tae fact that the public of villages Phul and 
Mehraj donated 50 acres of land many years back for the construction 
of Degree College or any other purpose for development of backward 
areas of Mehraj of Sub-Tahsil Nathana. Since many years nothing has 
been done in this respect and the piece of land is not used for the aim 
it was donated. The people feel disgusted with those at the helm of the 


terria rues caper rrr ल 7 कए t ri e rta 


*Note.—Expunged as ordered by the Chair. 
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[Comrade Babu Singh Master] E | 

affiairs and demand construction of Industrial Training Institute for the 
benefit of Ex-Servicemen as well as that of the youngmen of the area. 
The resentment of the public needs immediate action to the effect. 


Mr. Speaker: The hon. Minister concerned may kindly look into 


the matter. The next call attention motion stands in the name 
of Comrade Bhan Singh Bhaura. | | 

Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, | beg to draw the attention of 
the Minister concerned to the fact narrated in the attached Memorandum 
by Tejinder Singh, Secretary, Engineering Workers Union, Patiala, and the 
poster by various Labour Leaders according to which Government 
failed to implement labour laws in M/S Goetze (India) and M/S. Escorts 
Ltd., Bahadurgarh (Patiala District). ..... 


प्री मधीवत : Jal 3 wuts Betas wdans Was UH ad | 
(The hon. Member should move the Call Attention 
Motion which was meant for 3rd April.) 

वाभवेड डाठ मिथ ga. feg 3 muag डछीयीचै। 

mias: Qa zi वैपीटछ पर्वेश्नेचट 9 Haga J उमतीठघतदात US! 
(That Motion is regarding the Capital Project. The hon. 


Member should proceed in a serial order.) 


Comrade Bhan Singh Bhaura: Sir. 1 beg to draw the attention of 
the Minister concerned to the fact that thousands of small shopkeepers 
are facing great difficulties due to the restrictions imposed by the Capital 
Project, Chandigarh, for not using the verandahs in front of their respec- 
tive shops, which have been rented out to them by the Capital Project 


and for which the rent is charged from them. 


Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may kindly look into 
the matter. | 


Comrade Babu Singh Master : Sir, I begto draw the attention of 
the Minister concerned to the odds and great difficulties faced by the 
Girl and Boy students of the Bhatinda area due to no hostel available 
and constructed for Rajindra College, Bhatinda, and Government College, 
Malerkotla, in Sangrur District. In the days of scarcity of residential 
accommodation in the cities the rural students cannot bear the expenses 
of high rents in the towns and cities. The construction of hostels for these 
colleges is the dire necessity of the student community and particularly 
that of girls. 


Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may please look into 


. the matter, 
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Mr. Speaker : The hcn. Member may please see the Rules of 
Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. 
I can only request the hon. Minister to look into the matter and it is 
for the hon. Minister to make a statement. 


gera छढभङ मिथ fis: छिउमटेट'ट as जां ठ' टेड fea devas dug 
में उमी JAH [TA य BA ag gq'GH à MAMI 3i aga fa Qg asad mz Ba 
fee added | 
.. Mr. Speaker : When I say that the Minister concerned will please 
look into the matter, it carries weight. 


Shri Balramji Dass Tandon: Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister concerned to tne fact that some emp:Oyees Of the Co-opera- 
tive 4amindara Bank Of Mani Majra, Tehsil Kharar, District Ambala, 
have embezzled a huge sum of the depositors by under hand means. 
In spite of the fact tnat many complaints have been made to the autho- 
rities concerned and deputation waited upon the Minister and Officers, 
no action has so far been taken. Under the circumstances, it is urgently 
requested that the Government should move in the matter immediately 
tor punishing tne persons concerned. | | | 


Mr. Speaker: The hon. Minister concerned may kindly verify 
the facts. | 7 

Chief Minister : Sir, I would be too glad to verify the facts. I will 
go into the matter and [ will consider it. | 

There are good many complaints about the Co-operative Banks, 
I have a mind to get into service some persons wno are retired or going 
to beretired from the service Of Banks, l intend employing persons 
with good reputation, I wish that one such experienced person should 
be employed, so that he may look into the funciioning of the Co-Opera- 
tive Banks because it is a credit system waich affects the people of 
the State. Tne people who have not worked in the Banks are not well 
conversant with the banking system, 


श्री बलराम जी दास टंडन : जिस बात की तरफ Aa ग्रटनशन दिलाई 


Mr. Speaker : [have ‘equested tne hon. Minister concerned and 
the hoa. Cnief Minister has very kindly agreed to verity the facts, He 
will look into the matter. 


श्रा बलरामजो दास टण्डन : स्पीकर साहिब , चीह मिनिस्टर साहिब ने तो जनरल 
बात कही है। कम से कम इस विषय में कुछ बताया जाए d | 

Mr. Speaker : He has said that he would look into it. 

श्री बल दामजो दास zoga: स्पोकर साहिब , Gegl ने तो जनरल बात को है। मेरे 
पास लोगों की कितनी रखीदें हुँ ......... | 


Mr, Speaker : He started with the remarks that he would look into 
it. | 


श्रो बलरामजी दास टण्डन: स्पीकर साहिब , तब ठीक Qd 
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मुख्य मन्त्री: स्पीकर साहिब , जो शिकायतें आती हैं वह रजिस्टडं लैटर द्वारा आती हुँ । 


Registered letters do not wait for the Ministers. They straight away. 

go to the Departments. How can handle the registered letters which 

cannot wait for me. They are sentto the Departments concerned. 1 x 
would like to know if the receipts have been sent by my office? 


श्री बलरामजी दास टण्डन : अगर श्राप चाहें तो में लोगों की दरखास्तें चीफ मिनिस्टर | 
साहिब को दे दूंगा ताकि उन की जांच पड़ताल हो सके । ; 


श्रो अध्यक्ष : आप वह दरखासत चीफ मिनिस्टर साहिब को दे दें। (The j 
hon. Member may pass on the applications to the Chief | 
Minister.) EE 

_ Shri Balramji Das Tandon ; I beg to draw the attention of the 
Minister concerned to the fact that a son and the wife of a Journalist of 
Sunam were murdered some 10 months before. Police Department ) 
described it a case of suicide, But since long a  tape-record version of 
Some persons have been handed over to the highest officer of the ^f 
Department but of no use. Those personsarethe eye-witnesses of the 
case concerned whose talks have been tape-recorded 

स्पीकर साहिब , मेरी दरखास्त है कि हमे एडजनेमेंट मोशन या दूसरी मोशन्ज की 
कापी अच्छी मिलनी चाहिए ताकि ठीक तरह स हम हाउस में मोशन पढ़ सकें । 

श्रो ्रध्यक्ष : यह बात मेरे नोटिस में सुबह आई थी । Ihave instructed 
my office. (This thing came to my notice this morning. 

I have instructed my oifice.) | 

श्रो बलरामजी दास टण्डन : ठीक है जी । In spite of many assurances 
by the I.G., Police, for conducting a fresh enquiry, nothing 

has been done in this direction. Rather, onthe other hand, 


those . very *goondas' have threatened even the Journalist 

not to move the authorities for the fresh enquiry of the murder of his = 
wife and child, otherwise his own life will be putto danger. This is a 

very serious case and as such requires an urgent attention of the 
Government for proper action, otherwise the Government will have to 
shoulder the responsibility of untracing the murder and fresh threat to the 

life of the journalist. 


Mr, Speaker : The hon, Minister concerned will kindly look 
into the mater. 


Hy Hadt; Hda म्रातिष्र, A31 भटेट र mal, जी, पी. fenaa fè gue 
mel. नी. पी. 01 GAS पाम figa stu fesanfed] छष्टी कटी Quei माीठुटछी 
nig बठ्टा ठे । Hd uH "éslHi Seda आटे ठेढते। Wey Scam MA, A. ` 
दु gafea asi wfeafesfouse naga 3 wA मी। A GI प्रिवाष्टिउ mal, जी, 
baa wel डेज[डेंडीमी। Gx ठे fesanfed चीडी। mania si fenas vd fa 
id: G92 uasfsHe wns MIHA घेठरे उठ, Gas wa उठ, Sfas ums ” 
दिउ Sa मवर्ाळतटां Saga va fee उठ। Ga mamta fdags । fes nma! 


ee e manahan at ore 
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ud dated: मिषेउब Gat afam टी साठा है yaad, wel. भी. ठै fag rl 
fa fega? sdb Trae Gai टीमाठ है Wel uss sd Ji fen घते gerfest 
न्ाठी बठ सिठीआं उठ। fen 3 famat wal वी suae? 


श्री बलरामजो दास टंडन: स्पीकर साहिब, मैं इस के बारे में डिस्कशन नहीं करना 
चाहता हुं । यह ठीक होगा कि मुख्य मन्त्री जी ने आई. जी., पोलीस, को कहा होगा | 
उस ने जांच पड़ताल की होगी । मेँ यह ग्रजे करना चाहता हूं कि जनेलिस्ट की न्टइफ को 
may vig दिया गया है। उस के पास इस बारे में टेप रिकार्ड है । में चीफ मिनिस्ट र साहिब्र 
से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम कोई अफसर वहाँ पर भेजा जाए जो कि वहां 
पर उस बात की जांच पड़ताल करे ताकि उस की सैटिसफैक्शन हो सके | 


सुर्य मन्त्री : श्री बलरामजी दास टंडन हाउस में बातें करते हैं। अ्रगर उन को 
इन के साथ हमदर्दी है, कल्प्रिटस को विक्टम कराना चाहते हैं, उन को सजा दिलवाना चाहते हैं तो 
ke should go and see the Inspector-General of Police who is | | 
best officer. 


Shri Balramji Dass Tandon : I have gone to him three times. 


Chief Minister : Then the hon. Member may please meet me 
in my Chamber, | 


Chaudhri Darshan Singh : ‘Sir, I beg to draw the attention 
of the Minister concerned to this “matter of urgent public impor- 
tance, namely, Kabul Singh, son of Dalip Singh who is a Head Constable 
Railway Police, Ferozepore Cantt, was taken into custody by the police 
of Sadar Police Statior, Jullundur, on 23rd March, 1964, as he was 
alleged to be involved in a crimiual case. His parents made several 
applications to the illaqa Magistrate for his production in the Court, 
but the Sadar Police refused to produce him. He was seen by his 
relatives while he was in police custodv. Now, it is feared that he has 
been beaten up to death. His whereabouts are not known. Therefore, 
Trequest that half an hour discussion may be allowed.’ 

It is slur on the fair name of the Coneress.... 


श्री भ्रध्यक्ष : आप ने काल एटेशन मोशन पढ़ते हुए जो सँनटेस पढ़ा है क्या वह इस में लिखा 
हुआ हे । (Is the sentence spoken by the hon. Member included 
in Call Attention Motion which he is reading out. ) 


Tam so sorry. I did not expect from the hon. Member that he would 
add something to his call attention motion. 


? 


Chaudhri Darshan Singh : Y wishthe Sadar Police should have 
produced him in the court ef law. 


. Mr. Speaker : This isa matter which is before the Magistrate. 
He 1s competent to pass any order. 


(Chaudhri Darshan Singh rose to speak.) 


Mr. Speaker : If the Magistrate does not pass any order, there 
are other legal remedies available, ` p y , ther 


P a lait RRR... 
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Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, 


. Sir, my submission 
1S.. 


। Hu भंडठो: भाठणेता भघत ठै maua री पठी esea री। EaGa Us 
| 'Hढ़मठां & feug Gua sex ठिटा 9 | 


Chaudbri Darshan Singh : 


वी Gat $ Hfenerg] sul sa Har ? 


Sir, on a point of personal explana- 
tion 


. Mr. Speaker : No please. The hon. Member is also a lawyer. 


Chaudhri Darshan Singh The parents of the Head Constable 
have made several applications to the Illaqa Magistrate. 


Mr. Speaker Tamsorry, I cannot ask the Government to do 
anything because the case is with the Tllaqa Magistrate. 


Hgerd qgegHo मिथ: »mogunnfds we magg, मठ। NaS MSHS 
Has fan magga ठाछ भाष्टीमां उठ CA masa ठाछ टेब भ्रप-दीडीशां भा admi उठ ? 

प्री मपीवठ : feg faggi ufasi Hasa पंडित umis Sats टेब mu 
ag ठिया at 1 (The motions which are already lying pending 
with us are being taken up first.) 

Hgde'd dgeguo MW: मठी बाल mesas HAS 3,4fests* UPEI... 


मी mias: H Qn डी टेब भाप बठांआ'। (I will be taking up 
that too.) 


sas vofes fuu sas: mAsa fog, su उदइ्डडाछीभ्ां रा "mae'd SS 
 HHSz! J fam है fen छष्टी TUA xw ai 


प्री mias: us wet । (All right.) 


Shri Rup Lal Mehta : Sir, I begto draw the attention of the 
Minister concerned to the fact of hardship of the 12 villages of Khadar 
of Palwal area, which came under the grip of Jamuna River Flood. No 
arrangement have so far been made to rehabilitate people of those 
villages. Solhra, Bagpur, Rajupur, Khadar are in immediate danger of 


being washed away. A lot ofland has already been washed away and 
considerable land diverted to U. P. side 


स्पीकर साहिब 


Mr. Speaker : No discussion please. 


The hon. Minister concer: 
ned should please look into it 


Wes Hadi: ndaga mfgu, मे उतरी femas feg zit fen? usfea MIA 
aaifa feaa भंउलिव HS पाम udi छिठठवामप्रठ ३1 reus Hus, भी उप छाछ 
भति3ठा à MIA बठठा giar a वि fea पिंड $ a33 yalar मदाछ टेव मप येदि 
ji €8 wis ed) ae Ui €nH «wl eius sal gel dI ccu 
fesanrfeg| gs sf पे fa पिढछी aMis A fds slum. PW | 


] will satisfy him. The steps are being taken in respect of villages which 
require relief 
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Shri Roop Lal Mehta : Mr. Speaker, Sir, I would like to have 
one minute on] y. a 


Mr, Speaker : No please. Heshould [10986 resume his seat. 
Shri Roop Lal Mehta: I have to say a very important thing. 
Mr. Speaker : No please, TN | 


Comrade Shamsher Singh Josh: Sir, Y beg to draw the attention 
of the Minister concerned to the fact that nearly all B. D. Os., all 
Panchayat Officers, all Gram Sewaks, Sewikas and almost all employees 
of the Community Development Department numbering tito thousands 
aro still unconfirmed. Similarly, all C, Os., all A.C.Os., and all Kanungos 
and all Patwaris in the Consolidation Dcpartment are also unconfirmed. 
Similarly, nearly 18,000 employees of the Education Department are 
also unco-firmed. Similar is the fate of insecurity of hundreds of 
other employees of this State which follows from vnconfirmation. It is 
demoralising the employees ard affecting adversely tLe administrator. 
It is also a matter of injustice and irregularity with a section of employees 
serving in the State. 


Mr. Speaker : It is a matter which concerns a number of Depart- 
ments. The Ministers concerned may please look into the matter. 
Yy: mias mfo, H Sus) feras ठाछ fea afge oder ui fa 
ah€foal sleuuNe राः foh foe noate 9 UH ag सछ तिता तै। dssdo 
6 8उ मवीभ उड ve "3 Üm ऐेट' घेर ag tegi ugw'e बउबे बी g seg? 
fag Qu afos fa माडे ae dm zd! 9 SA me UA ठाछ aH उछाह s! ds 
«ddl 31 | 
aids AHAJ मिथ aa: miles mfgg, SISA v" usen Js...... 
Mr. Speaker : No discussion please, Please take your seat, 
wa Hadi (Havre mana fiu): miaa भाविध, fas da dagiana: डी- 
^  wgeHe w gresa 3, all officers have not been confirmed, 
., fest डी fea ds wss तै। fa de हाल उठ sieran ufHss ats’ 
मा fsr 3 1 I think it will b» done. 

l Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg tò draw the attention 
of the Government to the Santanam Commi‘tee Report laid on tte 
Table of the Lok Sabha on the 2nd April, 19€4, according to which 
it would be obligatory on a Minister to resign his office during the 
pendency of proceedings egainst him on charges of corruption, nepotism, 
mal.administration, etc, Since Das Commission is Folding ən enquiry 
into the charges against Sardar Partap Singh Kairon, Chief Minister,” 
Punjab, apart from normal conduct expected from persons in high 
positions, there remains no reason whatsoever now after the Santhanam 
Committee Report for the Chief Minister, Punjab, to stay in office. 


Further attention is also drawn tovards Fasts unto dea‘h started by 
certain persons before the residence of the Prime Minister. 


Mr. Speaker: So far as I know, the Lok Sabha has yet to 
consider the report, after whicha decision will te taken in this connec- 
tion by the Government of India...... 


mad 


श्री जगन्नानाथ : कया उसके बाद SUT ? 


er a meen 


EE aria aana 
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Mr. Speaker £ No please, No. 


There are three Call Attention Notices on the same subject ; one by 


 Sarvshri Amar Singh, Gurdarshan Singh, Ram. Kishan, Ram Partap 


inal with; 
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Garg, Rup Singh Phul and Sunder Singh ; the second by Sarvshri Dina 
Nath Agearwal. Ram Pal Singh, Ram Parkash and Shrimati Sarla Devi 
and the third by Sarvshri Ajaib Singh Sandhu. Bhan Singh Bhaura, 
Devi Lal, Hardwari Lal. Jagan Nath, Kartar Singh Dhillon and Comrade 
Shamsher Singh Josh. Only one of them may be read. 


Shrimati Sarla Devi : I will read out, Sir. 


*Y heg t draw the attention of the Government regarding wheat 10411 
advance to low paid Government employees (Classes III and IV Jin the State, 
as it had been granted inthe past. In view of the soaring prices of all commodities 
in th- State, the low paid Government employees (Class JIT and IV) be 
granted two months salary in advance, during the month of April, 1964, or upto 
first week of Mav, 1964, to enable them to purchase wheat from the open 
market. The Government instructions in this respect be [issued by the 
authorities (Department) concerned immediately.” | | 


.. Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may please look 
into the matter. D 


Shri Balramji Dass Tandon : Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister concerned through this Call Attention Motion towards the 
maltreatment of lepers in the leper home, Sabathu. The lepers went 
on a strike and paraded the city on the 8th March raising slogans that 
they were not given medicines and proper food. 'The condition in the 
leper hcme is very bad and Government should take immediate steps 
to redress their gr'evances. | 


Mr. Speaker : Leper’s Home is a private institution. It may not 


be possible for the Government to interfere with it. | 
श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब , इस में गवन मैट का भी हाथ है। वह 
उस में काफी हैल्प करती है ............. i | 


Mr. Speaker ; If the Government can interfere in the matter, 
the hon. Minister concerned may please look into it. 


श्री ग्रध्यक्ष : चौधरी नेत राम जी आप अपनी मोशन्ज़ हिन्दी में पढ़ दीजिये । 
(The hon. Member Chaudhri Net Ram may read his 
motions in Hindi.) m 

चौधरी नेत राम: मैं वजीर मुहतरिम इन्चार्ज लोकल बाडीज की तवज्जोह हफतावार 
हिन्दी marata “ क्रांति संग्राम” की इस खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अब जब कि 
म्पूनिसिपल चुनाव हिसार में हो रहा हैं वोटरान की फहरिस्त तैयार है , एताराजात तलब किए 
गए हैं , वार्ड नम्बर 9 लेबर कालोनी , हिस्सार टैक्सटाईल मिल्ज में करीब 2500 वोटरज़ है 
लेकिन इस लेबर कालोनी में उम्मीदवासान म्यूनिसिपल चुनाव और eqnít . पाटियों 
(जो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं) के बाज नुमाईदों को दाखिल नहीं होने दिया STAT | 
इस तरह सभी पार्टियों के नुमाइंदों को एक सी चुनाव WE लतें नहीं मिल रही हं । 

उस गैर काननी पाबंदी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार का नुकता नज़र THT 
भोसूफ | हाउस में पेश करने की तकलीफ करें । श्रादरणी स्पीकर साहब, मे ज्यादा 
नहीं कहना चाहता , , , . TEI, A, न 
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श्री श्रध्यक्ष : यह मामला टेक्सटाइल मिल से तालुक रखता है। इस म गवनमट 
इन्टरफियर नहीं कर सकती । इस के लिए दूसरी लीगल रैमिडीज ओपन हैं । (This 
matter reiates to the Textile Mills. 71.8 Government 


cannot intefere in it. There are other legal remedies open 
to the aggrieved parties.) 


चौधरी नेत राम: उन को चार दीवारी में रोक रखा है। पंजाब में कहीं ऐसा 
नहीं है । | | 


Mr. Speaker: No please. The hon. Member should read his 
second motion. | 


चौवरी नेत राम: में वजीर मुहतरिम इन्चार्ज महकमा माल की तवज्जुह इधर दिलाना 
चाहता हुं कि ज़िला हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, रोहतक में सरदी और कोहरे 
नीज बारिश की कमी के कारण फसलें तबाह हो गई gl लेकिन ग्रभी तक सरकार श्राब्याना 
मालिया वगेराह जबरदस्ती वसूल कर रही है ate रिलीफ के काम बंद कर दिए गए gi इस 
से अवाम में परेशानी फल रही है। वजीर मुताल्लिका पंजाब सरकार के नुकतानज़र पर 
इस सवाल पर वज्जाहती ब्यान दे कर शुकर गुजार फरमाएं | 


` स्पीकर साहिब , फसलें तबाह हो गई हैं ्ौर किसान की बुरी हालत है . . . . . 


| . Mr. Speaker: No discussion please. The hon. Minister concei ned 
may look into it. | | | 


श्री जगन्नाथ : WU प्वायंट आफ MÈT, सर। कहत के बारे में बहुत 
सी एडजर्नेमेंट मोशनृज़ श्रा चुकी Sl वहां पर हालत बहुत खराब है। पशुओ्रों के लिए चारा 
नहीं है। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती । इस से ज्यादा कहत ATL क्याहो सकता 


Mr. Speaker; The hon. Member should please take his seat. He 
should not make a misuse of a point of order 


चोधरी नंत राम: स्पीकर साहिब , लोगों के पास खाने के लिए ग्रन्न नहीं है 
Mr. Speaker: No please. No discussion 


Shri Om Parkash Agnihotri : Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister concerned to an urgent mat:er of public importance namely 
an unjust discrimination adopted in the distribution of sugar among 
workers of Sukhjit Starch and: Chemicals Limited, Phagwara. in the 
consumers co-operative stores opened by the management of the said 
Mill. The workers from the rural area have been totally refused supply 
of sugar. The sugar quota supplied to the mill by the Civil Supplies 
Department is entirely distributed among the urbanite workers alone 
This is unjustified discrimination. The attention Of the Minister 
concerned is drawn tO remove this invidious distinction between One 
worker.and anotüer. This also violated the rules of the Civil Supplies 
Department 


Mr. Speaker : The hon. Member should take ‘his seat. 
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[ Mr. Speaker] 
श्री अग्नीहोती मुझे आज सुबह मिले भी थे । जैसा उन्होंने कहा सिबिल anis fendi ने 
कोई डाइरैक्टिव दिया है कि रूरल एरिया से आने वाले जो मजदूर हैं इस मिल में उनको चीनी 
का कोटा न दिया जाए। The hon, Minister concerned may look into it. 


(The Member should take his seat. Shri Agnihotri saw 
me in the morning. As stated by him some directive has 
been issued by the Civil Supplies Department that sugar 
quota should not be issued to the workers of this Mill 
who come from rural areas. The hon. Minister concerned 
may look into it.) | | 


मुख्य मन्त्री : जो सिस्टम है उसके मुताबिक ही कोटादिया जाता है । आखिर 
यह कोई ATT का Fi सवाल नहीं । जो शहरों में रहते हैँ उनको वहां का कोटा देते है 
Wit जो देहातों में रहते हैँ उन को वहां का कोटा देते हूँ । उसमेंभ्रगर कोई फक है तो वह 
रंज़ोडन्स क मुताबिक है । ATT कोई AWC शहर में रहता है तो उसको वहां वाला 
कोटा मिलेगा और जो देहात म रहता है उसे Tela का कोटा मिलेगा । वहुअगर अपना 
$dide शहर में ले आएं और यह दिखा दे तो उनको उसीतरह से मिल जाएगा | 
जो दैजोईन्स के धुताबिक देते है । अगर श्राप कहते हो कि शहर के Valera और देहात के 
dia में फ नहों हम उसको भी कम करने को तेथार हूँ । (विघून) 

Hge'rg geks fHu fas : gas dw feu À (eub ae ua उंडे 
fuga tag feum? gi | 
EXTENSION OF TIME FOR MAKING A REPORT ON THE 
QUESTION OF PRIVILEGE RELATING TO THE PUBLI- 
CATION OF EDITORIAL COMMENTS IN THE 
ISSUE OF THE ‘PARDEEP’ JULLUNDUR, 
DATED THE 10TH APRIL, 1963 | 

श्रो अध्यक्ष : mda प्रदीप a सिलसिले मं प्रिविलेज का सवाल (प्रेविलेज 
कमेर्ट। में चल रहा है। प्रिविलेज ander दे st उस सिलसिले में रिपोर्ट मुकम्मल नहीं का 
और fafaa कमेटी की टम एक्सपायर हो गई | इस बारे मोशन तो हो नहीं सकती, 
इसलिए उस रियोर्ट क लिए टाईम satad मई, 1964क ग्राखिर तक एक्सटेड किय। 
जाता है (A question of privilege relating to ‘Pardeep’ is 
under examination with the privileges committee. 116 
Privileges Committee has not yet finalised the report and 
its term has expired. Tnere cannot be a motion to this 


effect, therefore, the time for making the report is extended 
from 8th April, till the end of May, 1964.) 
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER | 
Mr. Speaker : Under Rule 289 of the Rules of Business, I have 
to inform the House that according to the information received, Comrade 
Ram Piara, a Member, about whose arrest I gave the intimation 
yesterday, has been released on bail. 
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श्री अ्रध्यक्ष : श्रीटंडनजी ने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है जिसमें 
उन्होंने अखबार श्रताप' में श्री सेठी के आरगूर्मेंट्स क बारे में जिक्र किया है । मैंने इसको 
देखाहै । इस कक मुताल्लिक किसी दूसरी अखबारों में ज़िक्र नहीं हुआ है । qu इलावा 
प्रताप अखबार में भो उनआर्गूमंट्स की समरी ही द। गई है । इसलिए पेश्तर इसके 
कि में इस सिलसिले मे फाईन्डिग दू कि यह प्रिविलेज का dex बनता है या नही, 
बेहतर होगा कि आप मुझे आागुमेंद्स की कम्पलीट कापी. ।दखा दे । 
1 will look into it, Otherwise it will not be possible 
for me to form any definite opinion about it. (I have 
received a notice ot privilege motion from Shri Tandon 
in which. he has reterred to certain arguments advanced 
by Shri Sethi as reported in the ‘Pratap’. I have gone 
through it. No such mention has been made in any 
Other newspaper. Apart from it, only a summary of the 
arguments has been given in the ‘Pratap’. Before I give 
my finding as to Whether it constitutes a breach of the 
privilege of the House or not, it wouid be better if the 
hon, Member supplies me the complete version of the 
arguments in question. I will look into it. Otherwise 
it will not be possible for me to form any definite opinion 
about it.) 
श्रा बलरामजों दास टण्डन : सवाल यहु नहीं । वहां पर कोई रिकार्ड नहीं | 
स्पीकर साहिब, ag प्रिविलेज का सवाल इसलिए बनता है कि वहां पर यह कहा गया कि.....। 
Mr. Speaker : On the basis of a summary report in one papers 
I cannot decide as to whether the motion should be sent to the Privileges 
Committee 

श्रो बलरामजी दास टण्डन : स्पीकर साहिब, इसके लिए कितने quu A THCY 

ZITELLU / यहूकाई क्राइटीरियन नहीं है कि wp में हना चाहिए । 
Mr. Speaker : The hon. Member may see me in my Chamber 

and discuss the matter with me. That will be a prover thing. 


TATA दास टण्डन a डिस्कशन नहीं करता । WAT सबमिशन त 
सुन लीजिए । | | | 
श्री अध्यक्ष : जैसाकि da wal werd, at मुझे मेरे चेम्बर oW मिलले 


वहां पर हम बात कर लेंगे। (As already stated by me the hon. Member 
may seemeinmy Chamber. We will discuss it over there.) 

श्रा AALAN दस EISA : एक पेपर के ग्रन्दर यह बात आ।ई है , किसी दूसरे में 
नहीं भी आई । m" 


Mr. Speaker : The argument advanced by a counsel cannot form the 
basis of any discussion unless I give a finding whether it should be referred 
to the Privileges Committee or not 
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(Mr. Speaker, 

fhe bon. Member may, please satisfy me On the basis Of the 
complete version cf the speech. Unless I am satisficd about the whole 
speech, I cannot make up my mind asio whether it is a matter Which 
snould go to the Privileges Commitiee or not. Itis not possible for me 
tO form any Opinion On the basis of One Or two sentences which are 
qucted 11८71 a news paper 


श्रा बलरामजो दास टण्डन. .: आन ए प्वायंट आफ WIS, सर । इस हाउस के 
अन्दर आन भी . बहुत बार ईस तरह के मामलात प्रिविलेज के बारे में आए और हमशा इस 


ढग से. Haas हाते रहे.है । ।मसालकतार पर जब कभी किसी पेपर में ऐसी बात 
"आती है ता MET उत्त "की श्रार्थन्डीसटी के बारे ही डिसाइड नंही हता । यंह मामला 


प्रिविंलेज wate को भजा जाता हैं । 


श्री.अध्यक्ष : आप मुझे कोई एंसा केस दिखा दें कि किसी ने कहीं पर कोई स्टेटमैंट 
ATMA दो gC आर उसका 1रपाट पपर W 9i ही जिसे ।प्रावलज कमटी को दे दिया 


गया di 1 (Let the hon. Member quote any previous 
instance when the report of any speecn or statement appea- 
fing in the papers might have been reterred to the Commi- 


(ee of Privileges.) 


ञ्राबलंरामजादासंढण्डन ; स्पोकरस।हिंब, इस RISA के भ्रन्दर,....... 


Mr. Speaker : I am not giving my finding. I am requesting 
you to please supply the necessary material You May meet me in the 
Chamber and discuss the wnole matter with. me 


amas डाठ मिथ sd: HUlad HIfJA, Hal छिन बाल means HAS ढे gly 
3. माडी मी | | 
Hb मपीबउ : dag] fsada डांउप्री Hg भवे gafes fius BI fen 


48 dd पात्र उठ debate »idoHo Hue ogi di (If any motion has been 


left over, the hon. Member may see me ın - my Chamber. 


“At present I nave no other cau attention notice with me.) 


बोजरो इ सिंह मलिक: mig प्वायंट शफ श्रारडर, ux । गुजारिश यहु है 
"कि जो मसला -ठंडन साहिब 4 उठाया है यहु बड़ा अहम है । पहिले भी ag Tfaa रही है 
के इस तरहु का मामला TATA कमटो को THT Sal करता है । प्रदीप' अखबार क 


- अन्दर o “ञ्रसेम्बलो के नजर ae,” वाला मामला ग्रांर इंडियन MATT वाला मामला 


AEH केटो कोरेफर GATAT c) इसलिए ag मामला भी प्रिविलेज कमटो के पास 
r. Speaker : Please take your seat, That was an editorial and 

entirely a diiferent thing. $ ॐ 
. „.-अो-बलरामजो दास उण्डन ;; इंडियन श्राबज़ रवर वाला केस भी तो प्रिविलेअ कमटी 


“ SI BT HTT । 


2i 
y 


ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY ` (34)35 
Mr. Speaker: That is a case of a wrong reporting of a speech | 
made in the House. . . . . TEE 7 | 


A | The hon. Member may please see me in my Chamber and satisfy 
me about the matter. I am not giving my final finding to-day 


mans Seams anakaken ga 


| MOTION UNDER RULE 84 
amas प्रभप्रेत fw an: nuls mfog Su जउडडालळीक Yd wsTdBsH’?™ 


Has से मिछमिछे दिउ  पजाघ से भाछअंउती के fea mee fest! Gua भ* ss 
84 doifea Hus भाप से um छिषवे S313fa frone ufeues पराजि के 
चिँडी शि 93 fanans बठठ Bet eel were वीठा - we | 


| 
| 
| 
i 
| 


Mr. Speaker: The notice under rule 84 of the Rules of Busi- 
ness has reached me late. J will take it up to-morrow and give 
my ruling thereon ie | 


ads Hue निं saffa: प्रधीवत परातिष, 303 पार भेटी fea fyfega Hna 
v पी 3a34 9 muusta $ Gesch रेल घाते। भठ्मिटठ afd TOH feu 
Hat ठै funfesergu बीड Hi 


Mr. Speaker : As I gave my opinion yesterdav. my view prima 

facie is that the alleged mis-statements by the Ministers did not 

| | constitute a breach of privilege. Į had requested the hon. Member 
; to study the rulings etc., of the Speaker of the Lok Sabha on 
this point and satisfy me whether I could change my opinion or not 


.. Now, the Secretary will make certain announcements. 


ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY 


| Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature 

(Communication) Rules, 1959. I have to inform the House that 

the Punjab Legislative Council at its meeting held on the Ist April 

A 1964, has concurred in the motions carried in the. second sitting of 

the Vidhan Sabha on the 26th March, 1764. about nominating 

| members of the Council to associate with. the - Public. Accounts 
Committee and the Estimates Committee 


The Council has nominated the following of its Members to 


associate with the said Committees : Eod or, aes 
t 32: 
Public Accounts Committee. ; ni. i Cr. 
Chaudhri Amar Singh; : ^ ^: 2 ६ 


Shri Milkhi Ram Rattan 
3. Master Hari Singh. — ME 
WH Estimates Committee — 
1. Major Amir Singh, Chaudhri 
x 2° Shrimati Lekhwati Jain M MM By 
3. "Shri Daya Krishan, BLA EN 


i 
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[Secretary] 
I have also to inform the House that the Council at its meeting 


held on 7th April, 1964, concurred in the motions carried in this House ^. 
on Ist April, 1964, referring 


(I) The Punjab Homoeopathic Practitioners Bill, 1964, and 


(IT) The Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment 
Bill, 1964 


to Joint Select Committees, and has nominated the followingqMembers 
to serve on such Committees: —- 


THe PUNJAB HOMOEOPATHIC PRACTITIONERS BILL, 1964, | 
1. Shri Daya Krishan. 
2. Shrimati Lekhwati Jain, i 


3. Sardar Gurcharan Singh. | E 


4. Shri Kharaiti Ram Sarin. 
5. Professor Sher Singh. 

6. Mrs. Ila Rani Ahooja. 

7. Chaudhri Sri Chand. 


THE PUNJAB UNQUALIFIED MEDICAL PRACTITIONEFS ENROLMENT 
 Birr, 1964. 


Professor Yashwant Rai. 
Shri Des Raj. 

Maharaj Nihal Singh. 
Thakur Beli Ram. 
Chaudhri Sultan Singh. 


Shrimati Sabita Behn. 
Shri D, D. Khanna, 


POINTS OF ORDER 


कामरेड राम चन्द्र : आनए प्वायंट आफ BITSY, सर । स्पीकर साहिब, कल जो 
एडजनंमेंट मोशन दी गई थी कि आपोज्ञीशन की मीटिग्ज को डिस्टर्ब करने के लिए गर्व नर्मेंट 
ने एक पालिसी तैयार करली है, उसके मुताल्लिक आपने कया फैसला किया है ? 
श्री श्रध्यक्ष : मेने उसपर अपना प्राइमा फेसाई ” व्यू दिया था और मैंने रीववेरट 4 


`~ 


की थी कि ग्रगर ग्रानरेबल मेम्बरं मुझे कनविन्स करना चाहें तो वे मुझे मेरे चेम्बर AT कर 


ty 
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PoiNTS OF ORDER | (8437 


मिले । कल शायद उनको टाईम नहीं मिला इसलिए कोई मुझे श्रा कर मिला नहीं । 
ATA अगर मूनासिब समझे तो वह ua मिल लें। (T had given my 
Prima facie view oe Adjournment Motion and had 
requested the hon. Members to see me in my Chamber to 
convince me about it. Perhaps they dia not get time for 
that and nobody came to see me. They may see me today 
if they consider it necessary.) 

प्रतरात di3fews मिथ fas: nulad मातिय, HAH” fafon पैम बिउ fanr 
घे, ways Qg Vede mygga मी, Ga fed feardfe» मी बि muy 3 fgg मेरठ 
fsimiw& ad fest तै 

Mr Speaker : No, I have not disallowed it. 

श्री रामचन्द कामरेड : श्रान ए प्वयंट श्राफ झाड्डर, सर 

प्री nulada: fendi घात घात पक्षार्टिट wre mrasa बतठा संजा sg! wei 
To stand repeatedly on point of order, like this does not 
look nice. 


श्री राम चन्द कामरेड : स्पीकर साहिब, Paige आफ आर्डर पर आप से यह 
पूछना चाहताहंकि जबश्रापनेएक ग्रानरेबल मेम्बर को हाउस की सिटिग से सस्पेंड कर 
दिया हो और वह इन बैचिजपर न FS सकता होतो कया वह इस हाउस की विजिटर 
गेलरीज़ में भीआ कर इस हाउस का प्रोसीडिगज नहीं देख सकता ? 


Mr. Speaker : So far as I know, he cannot. A Member who 
is suspended cannot come within the precincts of the House and 
‘precincts’ includes ‘‘visitors’ galleries” also. 


सरदार गुरदयाल fag ढिल्‍लों : स्पीकर साहब, ऐसी बात तो नहीं है । यह तो 
डीक हैकि उससे हाउस में डिस्टबस हुई ait हाउस से उसे श्रलग कर दिया । क्या 
प्रापको उससे यह भी खतरा हो गया है कि वह कहीं गेलरीज में बंठ कर भी गड़बड़ न 
करदे ? | 

Mr. Speaker : I would refer the hon. Member to the Parlia- 


mentary practice written by Mr. May. If it is not so then certainly 
we can discuss this point. 


श्री बलराम जी दास टंडन : प्रान ए प्वांयट आफ MS, सर । में इस बात पर 
प्राप की रूलिग चाहता हुं कि एक मैम्बर जिस को हाउस की प्रोसीडिगज में हिस्‍सा लेने से 
हाउस ने बन्द कर दिया हो तो क्या उस के वह अ्रधिकार जो उसे बतौर एक आर्डीनरी 
स्टीजन क नाते प्राप्त होते हैँ वह भी खत्म हो जाते हैं ? क्या वह बतौर एक आडेनरी 
सिटीज़न के भी यहां विजिटर गैलरी में ग्राकरनहीं बंठ सकता ? क्या वह अपने इस राईट 
से भी डिबार हो गया है ? 


Mr. Speaker: He is debarred from coming Within the 
‘the precincts of the House. It is not aquestion of an ordinary 
citizen, I would request the hon. Member to look inro the May’s 
parliamentary Practice. 


pe qe S RENE 
i 
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श्री बलराम जी दास fa :पर वह तो हाउस को प्रोसीडिगज में हिस्सा लेने से 
डिबारकियागयाहै। .. ....... S ENG 

Mr. Speaker:.. We receive our guidance ~ from’ that ४601. A 
Member. suspended from the service of the. House cannot -come 
within the precincts of the House a 


बाधवेड Hus ffu Safar: nulea-mfgu, satfaord fa Ha धाठछीमी'टतौ 


udafen. edt उती छेप्र-उताउ ते " _ 
. Mr. Specker : No, please, it is not.a question of ‘Desh Bhagat’ 
Chief Minister : T beg to...... E es E 


naea saus मिध fas: श्राठेपलार्टिट wa masa, Ha |. (Ju Hadi है) 
घठ मा® मी, Pleasesitdown, |... ... ०: 


_. Mr. Speaker: Tt. is not proper. -The hon. "Member should 
not address the Leader of the House direct DENEN 


4 TIN हो x 


naag Saux मिभ fag: Ihave risen ona point of -otder; Sir; 
War unfde mra waga fed 3 fa fanutsa ठै Tena wns बीड़ा dfe»n 9 बी 
Og maag d'ua टी fasfsa feast MAA mug! waaa? 


__.Mr. Sveaker:, T have already informed the. House that accordin 8 
to Mav’s Parliamentary Practice, he cannot come anywhere in the 
precincts of the House. ^ . MEM NM 


Chaudhri Hardwari Lal: -what is the relevant page of the May's 
Parlimentary - Practice in this connection 


Mr. Speaker: I will let you know the relevant page after a 
short-while. ^. - - - im x 


THE PUNJAB RECLAMATION OF LAND (AMENDMENTIBILL, 1964 


Chief Minister (Sardar: Partap Singh. Kairon) : Sir, T beg to 
5165५६ the Punjab Reclamation of Land (Amendment) Bill, 
9 


Chief Minister: ‘Sir T beg to move— |. 


That the Puniah Reclamation of Land (Amendment) ..Bill be. taken 
into cons deration at once i 


` «Wulsra mfog, भी fige Set facta agatare gi fa fester ठण्ठ-वैटतेरठ- 
"e: घिछ तै। मतळाठठे ब्टी भरभीभांदेंसल तीवलमंप्रठ SUH BS ठे पंत Kiwa 
Ost छटी dase YAR gud sanae gi dos Cars Ja gum pes | 
fer उबा छाक Ma5 sy TUMI Sates fun dfe है na राशि री री किप 
dfa forsgte? Spo ठै Qunnfesm me ofa ant gre री यट बत nae, 
fast Sais भापली च्रभीठ तीवछे॥ aaetdets ya Oo UR Ge fea Fut wea 
Gai as* Gy sau, Garage Selas -afama ferfes agi Sè मठे gay 


~ 


Mr. Speaker: Motion. moved— 0° ^ e 
e That the Punah Reclamaton ‘of Lani (Amit nt) BI bs taken, int 
consideration at once. d 
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[Hae wens मिथ्य जिळ] 
Hee ad Gai clans] डीमिटरी चली w sd] J adaa ANIS, gA abaca » 
Shi yega ई g उतां wee TI i 


[Pandit Chiranji Lal Sharma a Member of Panel of Chairmen 
in the Chair] 


gag ustdfa Afan ठघतराठ S HHS $3 चिट निभीटाठ à afes उंडे ma 


d Gu sfunleerg ma उिपंठट xa fderd डां क्मिन्निमींटाउ 6 fan set Jaagi 
ga aai उठ । gas पडा है, wuss Aog, fa fen गछड del? arg Zr 
fey sfgHlseg टी fame री इमाउ a's fen naaa 9 Hg से 83 Amaga 
ga Ifa Got ढलठी बठ टिंठा। Qa बे लार्पिछड दिउ afos SMi मठ m3 ताठीघ मठ | 
fea ade उठ बि ब्रिभींराठ रीज़भीठ देच Ave! मठ्ठ पूडापर्मिय iNiz AH sat 
dfgerw'gler dq 3j ठभ ठाछ HoHu s! de चालला aes. fsifeg mua, * 
Qus छेक चेत med Qd udus gat HíJgdlwiQ ugegei ते ae ये, a'gurfanri 
feu उछ d? Ji fesHremis इछ वाष्टेयं। ugs विश्वाठी बठडात (du è उछ ह 
wed dfdsi efem Saas Sa fea AH mogsa s fea gern 
पाविणां ठै Gash डे sga 3 afda म ussufHu है ugga gi 

Mr. Chairman : 1 would request the hon. Member no. to be personal. 

Haud Senefhyfas; sdsuatat, Hfesafasrad vai (fai afgni 
$38 We Parse विभाठी बठड'उर्भिथ उड़े m aged ug3ufHu Qn dq 
dat ठंठीं dati Sai ळेवांठाछ var कठठा, छदां है sa बठठा, IS भाळ रा ssh 
feg वी dear a जिश्राठी बठउाठमिष s'sdfe»rd| feats? fea ngg i 
मठी उाबड डिपटी afas है @erfadet Gnd fusi चछ ASAT uds gas 
J| fea 3H33M) o's woe दाल afea gan ae पठ ठाछ उी fea ñon ue 
dd Saifes fa 8d «45 ats रितरा वापरा Qai è gl ee? set gafan 
asà, fea? Qoe ue feufeg mG तैबि suigug è guo Jè तठ। 
वेडेठि९े डिपाठटा'ट vifgdge Ifa Sut gue रा ays few Ji fuer è 
पमीठे टी asa’ 3 «dd aHa, Salam gala ठाछ Hi AI feu fen zgi 
भे वे्रलमट.........(दिथठ) del चली ज्ञांटी पे । मे us डां afte उठ fa mat बी 
ala. ......... (feu) | 
Mr. Chairman : What does Shri Tarsikka want to say ? 


— 


anigs Hue मिथ उठमिबा: भी faa Alfa un ai mar ठेबेरातां à Hur are! 
d i | 
Mr. Chairman : No interruption please. | mm 
Hawg geks fufas: भे प्रभाइटा यां fafusa esia Sade उठ maid | 
fest रीडनूछी ह दिभाठदाठीठछ ude बीडा माडे डां dg «fud am! ची न्नतृउड 
Radi: nara werd fafer asad डीडीट aasid ANTE Ifa 
fan उतू ठवीं seada usfa feag Jaa dar ys@e adie di wea ढु 


THE PUNIAB RECLAMATION OF LAND (AMENDMENT) BILL. 1964 (34)41 


YA टवे छट्टीम xd mía fugdwfes पाम सछीन्रारे । fea sse बजे go fa n 
saz Satu उछी माडे gfs Qa मावे fsan रमछ ase ması fer धेमिद 
afse री sare बछीबटठ ठै ued TET fans dul ASA we तेप्रपांपीधिछटी sat 
पे, ela sgh: Yy feg feg mang छेका डे घतुउ ASH W3 sade ggd उठ। | 
मे fa3 exa fed^gea 6मउीठे fan fis feu m «ne si feat ठु पडा sai fea 
uga few Sags fagiè fewfeu Sat wet ठा Hegela, e vae d Sarat 
विभधांभीघिछटी । ngu dia sui fey Hg ensus ad nia उठ माडे Sat री 
dg saeni of feats agian fa fen fas $ gun Se w3 में HATI 
eas वे Gnd स्मि प्रबछडदित afos हेङा ge J «ws Sais gs Jg मएछड़ां 
sgh चे प्रदे । 


चौधरी इन्द्र सिह मलिक (सफीदों) : चेयरमंन साहिब, जो पहला लैंड र॑क्लेमेशन का 

एक्ट है उस में एक क्लाज है जिस क मुताबिक किसी जमींदार की जमीन नीलाम नहीं की जा 

ki सकती थी । अब उस की जगह यह क्लाज़ ला रहे हैं कि र॑क्लेमेशन चाजिज़ वसूल करने के 

लिये उस की जमीन नीलाम भी की जा सकती | उस को ग्रिफतार भी किया जा सकता है और 

इस बारे में इख्तयार कलेक्टर को देना चाहते Fi A समझता हूं कि यह निहायत ही नामौजू 

बात है। जिस की जमीन रीक्लेम्ड नहीं है वह तो पहले ही भूखा है क्योंकि उस की जमीन 

खराब है, वाटरलौग्ड है या सरकार की गलती की वजह से वह फलडिड है, सेमजदा है जिस 

बारे में सरकार इन्तजाम नहीं कर सकी । वह रीकलेमेशन चाजिज पे करने की हालत में नहीं 

है ओर भूखा मरता है। उस के पास तो ज़मीन ही होती है। उसी को नीलाम कर देने और 

उस को जेल में भेज देने से तो उस क बच्चे ही भूखे मर जाएंगे । इस से बढ़कर ज्यादती क्या 

होगी? और यह कर रहेह सरदार प्रताप सिंह जो खुद एक एंग्रीकल्चरिस्ट हैँ और जानते है 

कि सेम वाली जमीन की क्या हालत होती है ag यह चाजिज नहीं दे सकता । होना यह 

चाहिए था कि यह वसूली उस से एक लम्बे शरसे में किइतों में ली जाती । उस की जमीन बेच कर तो 
आप उस को धसियारा बना देंगे। चेयरमैन साहिब, हजारों एकड़ जमीन बरबाद 

हो गई है वाटर लौगिग की वजह से, जमींदार भूखे मर रहे हुँ जो चार 2 हजार या हजार 2 

या पांच 2 सौ बीघे के मालिक थे उन के पास Ba एक बीघा जमीन भी नहीं है। अब वह भैस 

पाल कर और दूध बेच कर गुज्जारा करते हैं । उन लोगों की मदद करने की जरूरत है और जमीन 

को रीक्लेम करने की जरूरत है। और यह काम कोई मुश्किल भी नहीं हैं। इतना ही करना 

, है कि साल दो साल के लिये वहां पर नहर का पानी छोड़ दिया जाए और फिर दूसरी नहर में 

डाल दिया जाए ताकि जो मिट्टी पानी में होती है वह वहां पर भर जाए। यह इलाज कुदरती 

तौर पर हो सकता है। इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। तो जोक्लाज wa लाई 

जा रही है यह तो जमींदार को बिल्कुल मार देने वाली बात है। उस की ग्रिफतारी के बाद तो 

उसके बच्चों को पालने वाला भी कोई नहीं रहेगा । वह बाहर होगा जेल से तो किसी न किसी 

| तरह से अपने रिश्तेदारों से मांग कर आप के पैसे अदा करदेगा। श्राप तो यह प्रोवियन 

ii ला कर उसे बिल्कुल नेस्तोनाबूद करने पर तुले हुए हो । आप ने पहले तो लड लाज़ ही कुछ 

ऐसे बना feast जिस के पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है वह छीन Ws 


+ 
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[खौधरी इन्द्र सिह मलिक] 
Loe) कन्सालीडेशन श्राध्रेशान्जञ की बिना पर हिंदू सक्सँशन ऐक्ट की बिना पर और दूसरे 
| ऐसे लाज ग्रा गए हूँ कि जमीन का मसला हल नहीं हो सकता । इस लिये यह 
कलाज लाना नामूनासब है । यह समझदारी करेंगे कि इस क्लाज को सरकार वापस ले 

लेगी। म इन शब्दों के साथ इस क्लाज को ग्रपोज़ करता हूं । 
ainda Aala [म में गा (उछबडी माचे): duas mfgu, fer fus enna 
aas SÀ पड़ा Temat | HW$ शियपडाउे बिनि dS Yun मी डां yatai Sau 
gaa ats UTA wafer à natae amg sdlHe age m3 amg ठा was 
age शेल री deed fas gage Well fens dua maaa ठे aga um 
ब्रीडा fa mad छी मावी avis faa nae ays sot sage, शिम ह naad) uoa 
हे Hama fers naaa € gaai due ues de. fens दी न्रतीत्टाठां ठे 
ais Hufses sdifani ठाछ mus fagui feu gut m3 fasi ude maara ठे 
ants $ 3363 बीडा Ga माता Sut Tue vinaefes Gai um fundi fer 
Sel भी Anse di fa Aag feafas un aafes fant zi fen ठाछ 9H री 
छठी मेरा deg] »3 A eui gfumn palga es afeni fumr 9 Gg naad 
YAA fey ला mèg mg dH रे Sala ani feg yay lutis news । fen 

eu] feH asad uH ge gerd | 

wa wes fiu (gafons: sd): mea diaHo, ands dala भिय मेगा ठे 
में Xs feufus ad निक णे fea fam aes efgWl री fas डे बिए पै wafer 
गळडउ efgW] de fea »rue] gaats ag agudo! मिम «eas छा feg dae J, 
मिम fea fen उतभीम ठै um बीडला है, feg 1959 w ये »3 1959 fea zi 


se 
— 


पपम्‌ eus दिउ disdi मी। YUH si na 1956 feu ugu d fam मी m3 feg 
args fen उ fos माळ ume yfer fen maza fen fusos gl 
daa sal fan arfa ands nfguéfues बीड़ा 2i 
aacha andas a Wafa adea Gg feadfa wre hae fee ne feu! 
frà fa भीतरी न्रभीठ छे, fang fa ngara diasu ad, मिंठे डी tagas aafaa 
उठ Gg dana छेड वैडेठिणु 9 Jas Hs बतेती। Je उब छेड defcw 9 
Sdhugu TAB बठठ wet छा पिछा जी Hne I us में ufgsi argo मी Qa fey 
fea si elus बीडा [क्रामी fa ngara Sede 9 Fa 3 ठीवलेमे्रठ उातमन्निन्न 
HS wd ua QuíaH à गिढडाठ ठउीं aa natal 3 ठग dl fecere SITUS aadh | 
JE Wer feg mifen à fa fen maz feu हिम 39 fea Weng fag aut ati 
deles feg à fa fea fas 6 fours vies fag uel! ufsi maz दीक्षं evi 
उाठ, dst M3 ढे पड़ sius! छगरा सै fa fea fag वी yau बीडे ae gs! ufos 
fea nt fa fad ats è mga nids Gag रीमां fea S^ घउडे dUsGosu थी 
TIWAS डे Hga'g udis वीबळेभ adi ufgsi feufeu fea छिपिशा afew At 
fa sfedacs, fad 3s glad sat बीडी ष्टी भठे viadlssugs ene B's पै गडे GA 
$ वीबछेभ aaa जतुठी है, विमे mena है mrasa बत rere’? fa Gn mits टी Hee 
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ad M3 dus ag? feafea तीर्पठट we fa mits diu age दी चे 

Gate 8H ms डे बन्ना बत मबडी गै।” ses fed sisal, dag GA als € 
fegag dg] uastasdas मां waas ule maiat जै डां Qu डे रीप्रठबगठ 
wa ga Beal M3 feg sur eA माछ gag feasrer बी naag भाप 
aga fa dlagu aas è wafaa Je डे fea Qu Sumi at fesne mre री 
nae feu was ats we: भी छ्मिघाठे fea adar fa देशी बाठुठ में Sa gore 
छा ode gi टठधघामडां Sat UH” Ses wate उठ | Blas maa Bai डॉ 
udu'Hai sot Seb अडे His ya's ये उठी चै डांमृघे ess sel Bs ठीबछंम 
JA wate? di भ fea ugs] me ot fa fan री T “He J We m3 Gn 
हु ठीबछेभ ats ae डां Gu ania सा भाछव fadt sa Aaa ge जाडा fa 
dafe Qn पमे शातघिटतेठिछी fen sgt gafra eos sadi ji GH um zi 
पिछा di Ss wag बठठ Sel, Sus Belay sde 1959 few deed 


ad 


Ts gfu»n rt fa fan mrena fi faea sot darma । fea fen fuefns 


feg ata fam पी वि Qu mani al uis पठाध ð di gu um UA sal डे 


fad GH री atts dlaSH ws sete उां छत है RIES webs atelui उठ 
zi में Og Jasna afas è S21 fas ue fenas èfa date Wee 
agat, Je feg ars um sasanga di Hz feat et di गछ ofa dae 
ठे 40 Sy dfu»r fen set Ffunt fa garai $ fedaet Ss uate a fest 
Wea MB gas asa fags fens dae afds ð wears ह, झिम > 
पडा Badd विरनिंडीडी feaa) Ss बमटेडीमठ से बघन्ने feug Hag gaius घेंछी 
ez gtignu Bosse वठ खिंडी मारेगी m3 fen sus gidss ns mis udle 
बठठ छष्टी छेठ री छेड़ उडे ऊ 8उ री Gate Mein ada m3 fus eusfua 
उठीन्तठ डिम ls 9 waa ge nasd m3 del js] Ss ठै wun dg ded! 
fex UTA si dade 4084 उज Ssn’ ud ud पामे se ठीबछेभ vimam 
feg aafaa oe उठ डां fea MAS ठु wu sdf elm uie queifa fed "mns 
sa बठठा उागीरा मी। ss Soret वीवछेभ बठठ छे gafan Steel saz sal 
ऊं Gai $ faeza Aa aem, Gai है dei डिउमटवे wuHlo देउ वे mè 
JH पते बीडे Wed! में ues wys Yg 3 uss Cai $ Qufann afer 
JI भी HHse' d! fa 1959 ema fegi पाम मी si fen पंदीज्नठ etal gz 
ui सेवत fegi $ dv] vem dw fa Aaa Ss JESH sd si S 
Goda fafancaged sida गळ dvi! usfegascdhi fan wes fen ago 
6 gafen fora at sit feaferrfame at छे 'ड Gen $ fa mat —— साठमिंन्न 


T 


aa छेड तैडेठिणु Ae बठांतो, पठ fea me as fest fam wi fa feat छै FSi 


~ 
काक 


fea adi मटका साडे जा m3 ठा di fesi री गुढडाठी बीडी म्ञाढेगी। feo f एन HOS" 


ex^ Woy usu मीनिम डे' ae feg agara fesgdi Ji afos है ऊ afo fam 
fap 9 fa fea fea fana fav fass तै। ge news feg ð fa छिप उतां gui 


qug री TASI d A ws aafaa mp deg! fans शिउविते भारती री 
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चौधरी grat fag मलिक : नए प्बायंट आफ GE xo सर। बया जो कछ मुख्य मंन्त्री 
जी कह रहे हैं, जब यह tae पास हो जायेगा बह बातें इस बिल का 
हिस्सा नहीं रहेंगी ? 
(No reply was given) | 
Hu Had}: पपम्‌ feu ५० पदै'उतड tas 3a ढेंडे रेडे म्रातीतरातां बेंठ uds 
डेडी ताटी ठे, घउरी wits umfari हे उघ adt Sali Saat € डाष्टी उडीनिां छै, 
det उठादांसे OS saet’ mat मिमे afod fea ule! ager बे ताठीधां 
$ शिडे ws भा उपे ai Gai 3 adaig ,भुन्नातिश्ां है misi sat asmi | 
fan ठे भापली बुदी चे s जठा सिडी, fana Hs 9 ठाए बता खिंडी, fad ठे eget 
e ठाडि बउडा्टी, निमे ठे seta ठा6ि'डे fad ठे sata टे sQ^ agers}! में घी 
डी dapat 3! Ga desi डाली sai मी fasam mnt fest ens arg} via घरचे 
छेलीआं उठ । ands dele ftw sas डी cans उठ, das sfje उठ। भीः 
46 BY Jim eu msd 3 घठउ बव ठे di feos fa feat miat set east 
teat, favs बि भाविने पति des Tet पै। fea dm adai è ढळे sel ai 
dfe 3 faSfa मनीं fesi छा ger aga wd gil 
ands wHHg fiw Ha: 3i 3a 5-7 माछ डा gas Yaa JI (उभा) 
Mr, Chairman: Question is— 


That the Punjab Reclamation of land (Amendment) Bill be taken into 
consideration at once. 


The motion was carried. 
Mr. Chairman : The House will now consider the Bill clause by 
clause. 


CLAUSE 2 

उंपठी vsus मिथ (sae) : diana migu, nit fen en दिउ 
dag gladHms we छेड (nni sH z) fas, 1964 3 fen डेले fewa बीड़ा AN fer 
Ji fea feu fea ota feo uas बीडी गष्टी fa diasumo aafaa टेठीमठन्न 
ma SB defo visa: तीवरठ als aed | fea गॉल दी fes gh रेडी 
ade तानि लेड वैडेठीठि टी ens] wa da 3,20€] gelea JI faa उतां 
fa fag अठमिडेछा्टीन्ड HBa feo TA nea oto mfe age d GA उतां हा 
H&a HHHS v] Gau d] ens fed fuss met fea afam fom ते। fagi 
ठे sat fest Qa! टी शिउठी wd wes बीड़ी fa Gai owe: fee afew fom 
"3 छठ री fest बवीडी ut छिन छष्टी भी fen es टी भुधालढड ager fen, 
guts mfa, भी आप से माउमडे S gadai dueni wuergtg set feg 
ffsnedta ens ni det wats garês HS det 50—50 JAg एप Ja wg 
23493 fd? उठ gi OH री easiest etl esnash eh ठाछ AA ANI 
8g faa X ठीटठठ A बेटी sat det) us निभीराठ feos प्रादिशां हू we was 
fda 3 On + fen da ठाल was eal बीडी मांची I fa Ga sigla fer 
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[संपठी egas मिथ] 


ame solide fa fea SUR ही ag Ha! gwas मादि, H उठड़ ठय 


dla MfsHes एप ठै wew'H3 gata fa fen sar c faoa) री बट्टी ठिबडदी de 
Og पट उँ ue 25 माछां शे डि बीडीजाडे । usgdaal Afa जमी ale aa fa 
खनीः न्रिमीहाठं g wae बत gat, Sst Cufsnidfenit ठै geg ag ठण J' ud 
fasi ae xs ठी de' Cat 3^ Sasa री AHH नरी टा Jak feed 
भी मभा gi बि fem टी खुळी आसि mong gmi gami farsi 
fey de] wutel Si usd! sada d OY gas guy grohe PIE, 
die भठिमट्उ mfgu $ duel ade gi Qu feo 4 fa deu far 
fale री sns desu उठती dé si Gn शे ufasi तीछछेम॑म्रठ 
gafas छा ढेमछा d माला galat Ja mA बी Sue gi fs उष्टी wet 
ants खिम adad ठीबछम ठी dulfsefa अततीवछचत डीपाठटॉट d TA वी- 
asHHs Hs Maerg Sai $ SfefzO, छीपाठटॉट ठिढीछेम aa feed 
I am giving a suggestion that it should be recoverable in 20 
years in easy instalments. As at present, you are entitled to recover 
and the landowner can be put in Jail The discretion is with the 
Government. Butif there isa provision in the Act that it is recove- 
rable in 20 years in easy instalments, then there will be no discretion 


with the Government and option will be with the owner of the land. 
You know today discretion is a discrimination based on partiality 


fanfes usw बधम्ता टिउ नाडे, हिउ sola esu de] TATI made 
7a fggmWins fSsurgeH e maae दिए meg sd Ta gE ga बेष्टी ब्रभीठ sT 


eel agal | 
उपुतघल डिँउ foasuns बीडी क्रा said! QI 90 डी मरी yee छेत मीन्न 


è ठाती ठिबळेभउंटी। xfasfusulsmd ढत्मीघळूहे genta d ma piy 
AIB WS giujg मात wave cH YHA snowed । wu ĝas Jaa दि 837 


Tas ais fsaau atstagtus Tas fesfarsuns छष्टी निउडी ana fa] 


aret Qu er malaga Ga रा gere'faus stad) ही. मी. fausset 
"Gral “This land was never reclaimed”. Now the Deputy Commissioner 


has leased out this land for 13 or 14 years. If this is a clash between 
the two Departments, then what is . the state of affairs 


angi Has Gu 3, fad fareHne feutecH e ma faves wanga Gu 
31^ 1954 री fag पटिभाछा clas THE at बि डिपावटापट जाइ fesStinw = 
मभीठ fea ai 124 द्वि ठिनळेम agel va QAE weft Sel 2,274919 छा fta 
घळा बे fen è fag wad fades Sc eS feg faH उ म डेच dens 
fsasSH aart J agt | Throughout it was under cultivation. It was 
never unculturable nor was it even reclaimed 


fen उता chu fénzifag HAT उठ, Sida fed डी Hfgeon defze famos 
है भरत बतवे Tumi exes ct res Gv JI श्िव्मिरी feweare i ol 
पठबात $ मेंढा sot fear 
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[da nes nea fey dfefse Hanea ठे vlna wi fa 28 13 Uma Bae 
ti Ji = fa g zi ^ - . a f > wean e. A 
mf: aHa ये AU ae बरी, ते, nig sddHisc है, QI दिकछ) ged goto 
fest are प, भडेशिडीज्राठती पै। fea èag fdH हिम sqid8 we go— 
First, the reclamatio.» charges should be spread over 20 years. Second, 
make it an interest-free loan. Third, Land should not be reclaimed 
until and unless the land owner enters into agreement with the Department. 
Thank you, Sir. | 


चौधरी qferare सिंह मलिक (सोनीपत) : जनाब, पिछली दफा नजूल dew और 
सेम tea को रिकलेम करने का एक Gaz यहां पर पेश किया गया था । उस वक्‍त मैंने कुछ 
खदशात जाहिर किए थे कि गवर्नमैंट की इंटैनशन कुछ आनैस्ट मालूम नहीं देती क्योंकि इसके 
ऊपर जो चाजिज़ वगैरह रिक्लेमेशन के लगेंगे वह इतने बढ़ा दिए जाएंगे कि जमींदार अदा 
नहीं कर सकेगा । और अब अमैंडिंग बिल को देख कर, चेयरमैन साहिब, में समझता हूं कि 
जो मेरे खदशात थे, दीज़ केम आउट टु बी टू. । | 
लेकिन, चेयरमैन साहिब, इसके पीछे एक ही राज़ है कि RT को ऐसा करके छोड़ो 
कि जो अपना किसी तरह से गुजारा नहीं कर सके और वह इनको ही वोट दे। यहां हरिजनों 
के लिये बड़ा कुछ कहा जाता है कि वह गरीब हैं। ठीक है, सरदार गुरबंता fag, हरिजन 
गरीब हें लेकिन ज़मींदार के जिस्म पर भी कोई चीज़ नहीं रह गई कि बह अपना जिस्म ढक सके । 
सिर्फ एक लंगोट रह गया है। मं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि उस बेचारे को चारों 
तरक से इतना न कसो कि उसका वह लंगोटा भी टूट जाए । अगर वह लंगोट टूट गया तो 
ग्राप समझ सकते है कि नंगा क्या नहीं करता । में खास तौर से सरदार प्रताप सिह जीको 
कहना चाहता हूं कि वह जमींदारों की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं । इस लिये इस 
तरफ ध्यान दें । 
श्री चेयरमैन : परसों चौथ तो आपकी आत्मा भी बदल गई थी । (A few days 
ago the hon. Member had changed his mind.) 
चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : मेरे अन्दर तो वही जज़बात हैँ जो पहले थे । चेयरमैन साहिब 
जो मेरे दिल में जज़बात है वही ऊपर है। में बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सीड फाम्जे 
के लिये जमीन एक्वायर की और उसे रिक्लेम भी किया । लेकिन आज तक उन में से कोई सीड 
फार्म सीड पैदा कर के किसी को देने में कामयाब नहीं रही, सब की सब घाटे में जा रही है । 
यह बात मेँ नहीं कहता बल्कि पब्लिक आकाऊंद्स कमेटी की रिपोर्ट जो है that bears 
testimony. जब Tadi खुद कामयाब नहीं हुई तो फिर समझ नहीं GUT कि किसानों पर 
क्यों कहर नाजल करने पर तुले हुए gi यह तो बताया जाए कि उस का कसूर क्या है। उस 
का सिं इतना ही कसूर है कि वह बेकसूर है और अपनी जबान नहीं हिला सकता । अगर 
प्राप ने उसे खत्म करना है तो उसे सिसूका २ कर मारने की बजाए एक ही दफा खत्म कर दो | 
श्राप के सीने के अन्दर उन की तकलीफों को महसूस करने के लिये दिल होना चाहिये । हर 
बात में आप कह देते हूँ कि जमींदार के बैल नीलाम कर दो, उस का घर और जमीन नीलाम 
eral में कहता हूं कि उन के बच्चों के लिये भी कोई तरीका बता द कि वह कहां से रोटी 
at । मौ अज्ञं करना चाहता हूं कि श्रगर कूदरती तौर पर किसी की जमीन में वाटर लागिग हो 
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; [चौधरी मुख्तियार सिह मलिक] 
i है, या कललर हो गया है तो सरकार का फञे है कि उन को इस किस्म के साधन पैदा कर के दे 


; कि ag अपनी अम्रीन को खुद Ponta करने में कामयाब हो सके । अगर आप ने खुद रिक्लेम ~ 
: कर के देनी है तो फिर आप इजी इंस्टालमेंट्स कर दें इस से उस को भी ore रहेगी और 


i जमीन भी रिक्लेम हो जाएगी। बस में इतना कह कर चीफ़ मिनिस्टर साहिब से गुजारिश 
j करता हूं कि वह इस बिल को वापस ले कर हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाएं | 
| nawa defense मिथ fees’ (उठळडाठठ) : Wi fen fas è sd us 
afge sd मी vde sias चीढ भठिमटठ whoa री mile डे we आजु मी सेष्टी हे 
: gars डाटउ छा बधिवे afgfestfa4e Budur edaegi edig डे uu ठे 
| as 3i भेताएिय घिरा भीवि 1959 छे हिँउ frost gisgine vee sfaw On डे 
amufenfanH è squfes aeh Gove cl Sasmi | 
Hy भंडठी : wat an फाळ aa डिंडे उठ | | 
Hag BaHzfHufds: naea प्रातिघर, wag del sta ve भठिमट्ठ T 
afa si Qu$ malad बच arli 
Haara defences Hw fasi: fares chante टी Ag शे विलोइ घटिक्रारी 
mils है छे वे मत ढेटू ठाम Sse उरे रेत feta} uddans डी उष्टी म्री C: 
रङ ड़मी' मरे छेछट चीज़ बतठ qd! मउडाठ भातिघ, gat घडन्निमीराउ J fen ess 
any शिम जछ ठै भिम ad) avis तीवछभ Jes amawa” delfams eua 
Hes उंडेज़ा siGnd qsafee goe छष्टी ans ay wan मछ छत We उठ 
(feus)| Hoes tans मिं Tots fugiam आधी तै Gadi H घडा 
| वैठाठ deat ud ad YUH 9 Hua माठिघाठ, wa प डेठ डे wu fangs Je 
निउडे छिमडेछ de sd! fesas afte उ बि gog बी पडा मी mada dte'aHa 
| a, छित gi mat बीडील्रांमळ। छिदां ठे "sels ठीढाठभन्न vi otami fa ay ` 
। HA sy sae suas छर्दाबमं से ठाम sae vel जठ ब पंडितं से ठभ sae! 
| छट्टी्र । de, fen am Sieg Wd feret sat wersde । Ht ute भठिएटव 
अ afaa å fea afd'er ठावि ad^ zr णुठीढीबेपठ भाड़ छग डीडी फी ऊ Gv gat fandfact 
| उठ ठती'मी बीठी। fenaa Qn रा deve si ags wate’ । gars 
छा डीपाठटमे'ट ठे ."sudsgs ore ला fea बीडी वि Ga fanufeel as ठउी' मी बीडी 
| "ig QR यामे dass yga do! feaada frotola J Yotvetd हिम ङ 
| उमी* GHsdidl madue ag BE 100 asa ठा fa mee बाठठतठ Gai छी डी. 
| Gast at Je wde वै fags fa fenum चातीरा तै। Haasa ai वि fev 
| dfzwebga 88 afen बीड' are faa ofa udmisne date adise gladi ~ ६ 
5 area Qaià Qssras sat मी ata सिउठाजि mat बीड | 3a, naa ATS, 
d'U4wg घरठफी sot छैली छाजीटी । fer बठबे भी aatan बि gH बभ wg बभ UA 
d we sas elds खिछि, On J^ घर gna mausdzíeg! sadas — "UC 
sot 1 ga भी feseralafget ww यां 


H 
Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
Digipized by; — — 
Panja igital L1 rary 


Orig al with; 

Punj b Vidhan Sabha 
Digilized by; 

Panjim Digital Library 


THE PUNJAB RECLAMATION OF LAND (AMENDMENT) BILL, 1964 (34)49 


चौधरी राम सिंह (जींद) : यह बात ठीक है कि गवनेमेंट भ्रपने एरियजे को वसूल 

करने के लिये उत्सुक रहती है और यह जरूरी भी है कि एरियजं लिए जाएं। लेकिन डेमोक्रेसी 
में यह चीज ध्यान में रखनी चाहिये कि पीनल TATA हरेक केस में लागू नहीं होनी चाहिये । 
अगर हर किस्म के टै fray इन्होंने हथकड़ी से ही लेने हैं तो फिर सारा मुल्क हथकड़ियों में ही 
जकड़ा रहेगा । पैप्सू में 1952 में रिक्लेमेशन हुई थी और आज इस बात को 12 साल हो 
GE उस के बाद 1956 में पैप्सू दे नेन्सी ऐक्ट बना । उस वक्त जो बिसवेदार थे उन के 
ferr रिक्लेमेशन के चार्जिज़ स्टैंड करते थे लेकिन अब उन के पास 150 बीघे जमीन रह गई 
थी । यह तो सारी की सारी बंजर और वेस्टलेंड थी जो सरकार ने जबरदस्ती रिक्लेम कर दी | 
में अपने तजरुबे से यह बताता हूं कि पैप्सू में जिस जमीन को रिक्लेम किया गया वह 25 रुपए 
एकड़ पर बिकती थी जिस के रिक्लेमेशन चार्जिज यह प्राज 75 रुपए फी एकड़ मांगते 1952 
ग्रौर 1956 के दरमियान हालात बहुत बदल चुके हें। इस दौरान में जो ज़मीन ferta 
हुई हैं वह तो wa उनके पास नहीं है क्योंकि 1956 के बाद तो उनके पास 30 TESS एकड़ 
जमीन रह गई है। जिन बिसवेदारों के ज़िम्मे आप हैवी चार्जिज़ बताते है उनके पास तो अब 
30 teed एकड़ ज़मीन है और वह रिकलेम्ड ज़मीन तो उनके पास नहीं रही । अब यह कहां 

का लौजिक है कि उन से ग्रब उन जमीनों के चाजिज़ लिए जाएं जो उनके पास नहीं है। अगर 

aay लेनें हैँ तो यह ऐड होना चाहिये The land which will be sold, will be 
that land which was re- claimed. वह जमीन जो रिक्लेम हुई है वह उनके पास नहीं है । 
यह तो कम्युनिस्ट फ़ोबिया है कि उनकी 30 स्टेंडड एकड़ ज़मीन जो बची है उसे भी उन 
चाजिज़ के लिये बेच दोगे जो चाजिज.कि उस जमीन के है जो उनके पास नहीं है। इसके 
अंदर यह तरमीम की जाए कि उसकी 30 एकड़ जमीन नहीं बेची जाएगी, अगर बेची 
जाएगी तो वह ज़मीन बेची जाएगी जो रिक्लेम हुई है और जिसके वह चाजिज ga में तो 
चाहता हूं कि वह भी न बेची जाए क्योंकि वह भी किसानों और मुजारों के पास है। मेरी 
तजवीज तो यह है कि जो ज़मीन रिक्लेम की गई उस का पटवारी कनफूल करे और उसकी 

ई या ठर बटाई सरकार उन चार्जिज के बदले ले और उस वक्‍त तक ले जब तक चाजिज पूरे 

न हों ताकि उन ज़मीनों पर बसने वाले भी अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें ga लिये 

में इस ज़मीन के बेचने को नहीं कहता क्योंकि उसे WTC बेचोगे तो वह कम्युनिस्टों की ही बिकेगी 
बिस्वेदारों की नहीं बिकेगी जैसा क्रि इनके मन में है क्योंकि उनके पास तो वह जमीन रही ही नहीं 
है। वह ज़मीन मुज़ारों के कबज़े में है। इस सही पोजीशन को तो वह देखते ही नहीं, इनको 
तो ज़मींदार फ़ोबिया हो गया हुआ है । सरकार ने उस वक्‍त वह जमीनें रिक्लेम कीं जो वर्संट 

थीं, जिन में न पानी लगता था और न उस में गेहूं चावल हो सकता था। फिर रिक्लेमेशन का 

प्रोसेस भी क्या था ? यह जमीन प्राइवेट कम्पनियों ने रिक्लेम की और पटवारी से मिल कर 


- लाखों करोड़ों रुपये कमाए। यह क्‍या करते थे कि गवर्नमेंट एक पटवारी उनको दे देते थे और 


जिस जमीन को पटवारी जंगल कह देता था उस के रैक्‍्लेमेशन चार्जिज 75 रुपए एकड़ थे | 
जंगल की क्या तारीफ थी ? अगर तीन फुट ऊंची झाड़ी 15 फूट एरिया में खड़ी थी तो वह 
जंगल बन जाता था। वह सारी की सारी ज़मीन जो कल्लर थी जिस में छोटी 2 झाड़ियां थीं 
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[चौथारी राम सिंह | 

उसको जंगल डिकलेयर कर दिया और अब उसके 75 रुपए एकड़ के हिसाब से रिकलेमेशन 
चार्जिज मांग रहेहे। में कहता हूँ कि अब भी शाप उस जमीन को बेच कर देख लो उसे 75 रुपए 
में भी कोई नहीं खरीदेगा । यह धक्केशाही है जो कि की जा रही है। इस लिए में में प्रजं करता 
हुं कि उस सारी चीज़ को दुबारा सर्वे कराया जाए । हथकड़ियों का डर दे कर और उनको 


जेल में देकर उस जमीन का यह रुपया बसूल करवा डँभोक्रेसी की बात नहीं होगी यह तो धक्के 


गाही होगी | 


Haara dues मिथ मपु (seus): duis fos, भी mu 9 gale fen 
fuz wd ute भ्रठिघटत माशिघ 5 fey qu won sdeluude gi! Yun feu 
fa gag तीवेभप्रठ H3 Jelai Qu eds मवदाठ ळे निभीटाठां री भउन्री ठाछ fgg 
ठीजडेपेमठ ठगी जीडी घर्छाव ngana ठोटीडिवेघठ ulssfgat fa fea fea ule 
alas sibus acaba m3 usu fma री ante we duomi हे वीबछेमेप्र 
qa safest) gadis बवठ F घाजछां Hf nales ठे छिए salt Sf fa 
at feao dlagHHo 3 ame ang दी में avid मां ठती। निलु ulama! 
feu gaat agas A mI में तीवछभ बीडी जष्टी छाबिठ Gu$ stasH बीडे 10 HIS 
ये ठाएे उठ धत मभी'छाठां ठे Qnfescm ga fea ढमछ डी qus ठयीं बीडी। Aad 
" dfsdeg afgaade 3503 fad ngana है Hava wate «Dr Qui भेबे ३ 
fsm alanis दिया Haargi । cessus हा भविवभा Sai fund m3 
3उ ana fesaateal gata Fy aefa dinüsti952 feg aladh alsa aui 
gsi फाडीउेड छडी Higa naeg ठे निछा ulat feg afeGueua sare 
Sfas छठ पाते at ead de! del उरल जम उब Gat wei fea arma ठउी उष्टी 
3! fen Fiege Ai amai डी वोबछेम sibus ठा्टी सें ukura, daam 
jg राठउिभादा छे घछे ws wuidsg3 घृठ मठ, नितु gama efort asi कछ Hae 
Jsi buds: gaia gag wadbatdy alsbat उठ fa fed wits 
dagu deta fen बिव Qa fea eus डी लवी घीन Ha gai MAE asi छे 
d'dfad 435 uda लही मिभींटाठां o faaeaga बठठा 3 Qaia मेलु fea S ऐेठा nus 
पडिठमाडी Teal । मेढठ esaat 9 ziegi ianei Saga डेठीळफ wed 
बडे d ठीबछेम det Js fea पडा saat fa Gai मानीठां $ बेष्ीषेछी शेव ge sel 
faw'a ld! Watts das बीडीणे Gad THA ws ad, ठीछाम बते w3 Aag 
fa eqs वंछे उठ डा wd ae Blas Gn mde से ses, fan रा oe H^ eff 
3, Rol erat ठे गेळू fey terafeanrel dzat mwa giga! ठा बाढीघेषिठमाडी 
judi Faad Saiàfds mags Qaia dae 9 Gufvanedine sofani 
ate मे इडे sat ठै fad माघे जठ, ugs fared चिँडामटठीमल बठमे डे, छाष्टी 
ai fos ढी मी Hes fez uis gs sfss da 9 gafan डे थेट डेः we 
and पति ढी मछी मुछ | 
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OgA a finire fee उठ m3 ताठिइडाठीक्रां el Qai टीकां feror TAMI उठ 
^ gt ey g3 garai bat d enum Jemi यठ Qu feu 99 ढी nel md era 

afsesta वीडे aè उठ छेविठ fea ही मरी डी fesnegl es aofai vens fee 

afazsta sot बीछे egs) fen sel भी manada vi fa d क्री dug deo, 

ठाबाघछे HHS उठ, उङ्‌ , मेभ डे घठ घछे waei उठ, gre ses le: ठ 
i afsgzgg ada’ मधउ fesnr Jali dle भठिमटत भायिष् g fenums डेपिक्राठ 
eargrgler 93 aera डी Hee बठठी चाउीरी | 


| Mr. Chairman : Now Sardar Gurnam Singh will speak. 
(Interruptions by Comrade Makhan Singh Tarsikka) 


Chief Minister : The Leader of Opposition has risen to speak 
So it is not desirable that any Member should interrupt him 


aaea das मिथ (gage): Wani gahs mias, भी feme eag 
adl Bergu रा we faae gdieufsHes माविघ è पिभाठ feg fea as ugal 
grdergi | fea a ats deu बीडी आष्टी fea fen set बीडी aet fa पटाडाठ 
eü»3 afea dé Sfas fes ae sat suet wate, fun sqi Hü mosa 
Afaa है, fafeg Ga ज्रभीठ 3 dass, eae भडेलिरी xg मी Je fey ndara 
War जटी तै वि Qa atts ebs में dasuus vafan ठ Gard das det sat 
टिंडा st Gn टी udis fes ewig! fed sa sin’ feu tad afew mmu 
Ji । 


si a lh aco Meri 


——— M —"— — es Te Sek a Recs 


fed ela ते fax fadtera duae उठ fusis us diasu sql ug 
Gai री टिबठामिब qiue fest smod dfa Gugfunr è mae de । Gs 
A WUS ue fuges "3 HHS ठाल उतटें 7ंहड। feasa sald fa Cai ठाठीघ 
fanrsi ली ante faa we भरे Tai fea de बीडा माडे। feg nears ads BBs 
Héu ऐठा ठगी 31 mala Haara Ysons eu@erugets, usa vt saat उठता 
yad, sius री dasa मठवातीपतच 3 detected । fen sat wet 
घेडी री पंराहात gagi निठक्वापेमा safe maw तै Cae naaa at adah 
H fea मराछ पुट ager gii edu ad fa ngara fart an feu fesamfed बठटी है | 
| b उम रे unde sel बुड ठीं Qn ms डिस बड deers sat Jed, बी 
| Haag GAS make ada? fesme è fud डे मठ मेळ पाठे बेनिशा më 
GH टी न्रभीठ me] weal, v fates डीउठ d वधि € mae उठ, waa Og 
| gfu»r scga Hi auger fa वाळ è udle afi ena नीऊ mè | 
| H^ dde gifa fen was छिप्रिट ली ae 31 Mg go! we aif 
TEN fads fans fums èna? Qai छष्टी ay Jaded, feu wg हिम चिछ 
| feu ब॒ुड्ठ ठतीं feas मठवाठ Aas vde? डाब Osi wv] mis ठा 
| aot wre MO gfseu ठा बीडा मा मने । maa AA fams जाऊ घु å dub wen 
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[ngara daa fru] 
guna sgi asa On थी ज्रभीठ Su वे gfuw daza AI NEI Honey 
बठठा चातुटा gt fa ada famai ठाछ feaafer deal, mara at री ठीवछेमड dug 
प्रभीठ ma Sneg छ रेउिंडी ae fen set fenfsefes fanfeans Tetegal 
3 fafgga तीवछेभप्रठ चे yrafaa € nadia W3 faga ठीबळेभम्रठ v afra odi 
Haa fen set naaa ढै ag neu Core weds sta adiu fans उैठाठ 
ठा JS | 

andas Hus fiu salar (Afama gg): Smara माउिघ, भाप è ठणीभषमउठी 
å HfsuaSszlado'g des gi fad शेठ ठे fenfusfeu wa छै mia उठ, वी 
Sats dalz ठाछ fegfanrg? में Uastfantat è gauwshfsHe eund 
"3 MAA sal dg na, Qa: खीन्नभीठ sien sd aana, ai € sad ston 

odi wana »3 Ga! è wa ठीळमठयीं बठ Ha, Hd Jeelg fa fea विमाठ e 

gage उंट्टिविधाठांरे Jaagi उठ, निम रामिटा wu हे fansi ga nase 
He Jè m3 विमाठ fest ह नाळे wuuisre WE dosd, mara Wgderafed fus 
VH agge उप री पै डां बछान्न2 ऐ अंग iss uw ठणा तमे टिंडा mè 
fade af बठठ डाले fansi टीकां जभीठां छे तीवलेभरप्तठ vafra fansi feg eas 
als Wel छिठ बठट्ी म्रउड ठउीं Jelwuleldji ai Cais sten sist 
उाउीडी m3 Qut afars ठीं रेडी छाठीटी । aH में ange fans fuot छी 
efm è dg न्रभीठ मी ga वीबछेभ AAI, Gn € बेळ UA sat Ho fan sel Ea 
भटा ठउीं ATAA | प्रठवाते €H रीउजेबी setus "fus nis Cure sel 
प्रवीभां fama बीडीक्षां उठ, Qai मवीभां हु ATGHS Due JÈ aH A aH Qai fanrai 
री ais seu ठा बीडी we m ggi $ afsezs ठग्बीडा we । - 

भष Haa) (Ades पठडापर्मि qu^) : duae nmfau, ust Ha AAS m3 
ude डीडिंठी fenas ad Aves ग्र॒ठठभर्म्रिथ ठे पुठी उतू ste ata बठ Bel 
d fa बट्टी ग्रमे fame उठ में डिछिघतेटली dm ठवीं Sera] gs] alami 
Hust ठे बिठा पैबि Gg sg डाली mis di छित set Cai बेछे* gfumr eus 
ठीं बठठ' gde जै अडे ai ई बेर ठीं बठठ' ade 9! प्रत्रात mèg fHu 
Hd 3 fag है fa Said ucar ठाछ मिल at maara रा um fam तै «sue - 
ठीवछेभ s बीडी। maa fes viu amu data Si 46 Sy डे' fame sfunn 
AS वठठ डाछा J माडेणा। H^ sika seu Ga ent पे TT मीं ens बठठा 
agzi — gusdsHfgs Pus gastada शांबि ads fansi री age 
amt fours sdifdz'! उछ ede efeuicus dade तिया वै। 4S wenn 
fen as € ð fa adie fame w»rüfee Fai as od ढी मरी gadi Se 
उठ 1 Gai ठग्छ घतठ mom J ठिया है। बेशाधतेटिड San fauge d' ds 
2k ठी मरी ठे dire उठ «s 9$ ढीमटीडे adm fée gsi feagai Gg 
must भामटढी STS eS Jol Ggaug रा afea ठसे ठठ । fen vet 
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भी feanfoan ruddy fes छित्रातै । fenufgan है wud du छैठ डी हीडी 


A प्री fa जिउद्दीआं farsi है garga etnias 85! $ wg wg IH 
fama! हुँ fw fage ade ठं, fad Gwüfee Sum cres 
faa! छा Sg gH gj उठ On d" farsi $ gager ajar gı (mava 
SEHE fiw fas era fews) ye टे ngara seve Mu fus fen TEA 
è H'us Je उठ Gx F पतिछां Abad act fs, fen S" ufus fest è 
Sg मठ । Qu dm वभाठते मठ | 


à Hgera ssuefHufss: sat डी ufssi ngara feos fu हे usd 
ली । arauréera डी Je घडे Jı (fews) | 


Ha उठी: Hadi gali few »m डी QJ] «rem gu उणी ये fugas Gat 
| fed quet मी, छेविठ gH भन्निर eq Hse ger fear चै वि Hat UH sU sie] 
M (fews)i duas mfg, भाडा wane gi var Cage छा d, Sai है WW 

fed Wu बठठ सा agb Ji wat gefesi deta fa chon ails डिसें eas बीडा 
We, भी gago wed ली डिगठटी घठाहैला gge at) भी डित "du aas 
gue gi बि wat gedesi Beta fa gfum wiles fed SAS वीउः we m3 
ade farsi à dae ठा बीड़ा मादे। mwaa de] ऐउठान्न agar si 8H HHS 
$ "susldcss d, SA हूँ agal Ja 3 m3 छीगली डेमा बठाटांतो। भी Qu 
meng stan, Qa Ga ug बढेका, "ura fart mana ठे विभी ठाछ भिछ ada ढेरी ss 
पेमा faerfenr dear, gi डिम "ena बेछे' dfunr enu atst Wea! भी भवन्न wget 
we तावि Sai erus unà eranfewr Jew वृधा sas ge ger sal wee 
Qg dfu»r mg sgh gege चार्ता । GH $ ठीव dw 519 छिपठेभाल agar 
A gue gi डावि Sat टा ठबमाठ at Je | 
प्रठरात Nasu fiw : aS MUST बेतम Beal | 
4u उवी: fea els È fa ago MUST dgH Beat] WA ay afo 
fag gi Qu fea TER खी पूलीर्डिगम रा urge Jea | H fen ard gerfegi 
उरात में mQ's deat भे" maa बठठा ager ai fa Sai विमाठां टी www 
agian faos gfu»r sat 9 naa, Sfas fugd माळ HY बे sgl € sj Qoi 
di^ amg vata) संपती sni मिथ ठे विठा 9 fa Gu mis ofan Xs उछी 
a 3) भ" man sso! oder gt fa Ga mis far] de oot av] sefa 
नापरे sfqui w3 घीडीभां टे su ag fès geld, 9g ege afani 
12.00 noon) ७ x. af वाष्टी। भेती maa तै विभ" fan ठाछ दी पेला ठठी de femta | 


I will be the last man to say that a man be arrested for taking 
4 back money. I will say “get the money some how Without arresting © 


him”. These will be the instructions that will be issued. ud मिषे grt 
ada 98 fsfs बेम gu छडांठाः । dul बेडी eg वे 80 BY gue 


Pass” 7i 
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[भष Heat] 
उब "Hi बठ gj ठ a नत fea cfu eg Bei at I wil be guilty and 
your electorates will also hold you guilty. ™ aol wader बि gas 
3 dl उउड कराडे | निवे भे” पिले abt agmi terat Ga उठ ही घा Sear | 
भें छा mfy घठािङा gge gi faa fa mius] ds) fed VA HS wi छान 
माळ dus fast दिउ gat muzy मडेट है Gur ws HAE dI Sat भाली छेड 
fat टा fes sgt ager? (aga sa घेष्टीभाठी ag? उठ Sai $ जी मन्ना 
fuSali wag à det उउलीड sdt Je femmi में oa feH री प्रिवाश्टिड 
बउेले डा भर जा वे Sus टी TAA agian fa at Ca AA Ji Galo ag fan 
ठे "fum gas esl as sol 3) gs ede ee Hagai ठ Aut sss vl 
WII wus vat Se wefan à sla was थी. wad fgg aS घला gj gil 
fen ठाछ 44 mu MB 80 रूप erg डी azg Te उठ। माँ Juri afer € 
X»rügs S geia) Hai ठै fesan aaa ai fa feng und efe? ofa 
frost afar Gara Ser 8 Ca ue Sar ud m3 UAT दी पुता J HE | 
Rae gene मिथ fas. मठाघ, Hat प्नार्टिट mie mrasa feg पे fa 
Hठिमटठ ufos ठे नियड़ीक्षा det fea mafea sd a Hmi उठ, गडे Sed 
NGT alsini gs, ai Su पहला unie gi fa at fea डी ISS छा fea 
बात घठङलीभां ?. fags ada Jaan वी Gu fest $ Uwe wea? af 
fer का € wd fes agaca हे feneanat € nat उठ; मे बंज से na? उठ 
3i छा सा slm df fem? वी fesi री an adi री Fea डी वाठुठ fey 


J? | : 


| 
| 
| 
| 
| 
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Mr. Chairman : Please take your seat. 

Hu Haat: args डे fed um J wer ये पठ Gn ठै feuslH e st mz- 
Hठिमटवे्ठठ di aver vl Ji "mr Gar $ उडा feg ag Seid fa Hag 
dd d yee dU fan ठै जाठिडडाठ sat बठठा। A बठ alyssa बठ्ठा छै d! 
Ws dS us sg! "fud de: ठे memi gs) Thisis the spirit 
behind it. | 


ben 6 ° Gurnam Singh : Will you issue written instructionsin this 
eha 


. Chief Minister : Oh yes. Written instructions will be issued in 
this behalf. 


l Mr. Chairman : The hon. Chief Minister has stated that he will 
issue written instructions. What more does the hon. Member, Sardar 
Lachhman Singh Gill, want? 

Mr. Chairman : Question is ; 

That Clause 2 stand part of the Bill. 


The motion was carried. 
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CLAUSE | 

Mr. Chairman : Question is : 

That Clause | stand part of the Bill, 

The motion was carried. 
TITLE 
Mr. Chairman : Question is : 
That the title be the title of the Bill. 
The motion was carried. 

Chief Minister : Sir, I beg to move— 
That the Punjab Reclamation of Land (Amendment) Bill, be passed. 
Mr. Chairman : Motion moved— 
That the punjab Reclamation of Land (Amendment) Bill, be passed. 


Hosa sene fHu fete (vase): duas mfa, mae gage F 


पिछा डी भी mus yen wu gar ठां। dg Qs ले gas Haat ठे छिप से डी 


निषादा dem हमे goi Hy Hga) s gisi ats माडी av} sme] sat det) 
UE HJ HJ feu fea Hfzueg uS ws QU si feat सीमं fed ori ggi 
3 जजीठ ळीडा मा Haw] मी। किए sus fees feg भी fa fae any 
चा d ताछ बीडी dal चे GS री छिठां से ama ठै Hs sgg rifana! भातिपाा 
fug mua fagera F fus fuga al de det mfd de eg! Ji घम्म 
Jg डे ne ula: Gus fex que fug. यैमा डी wet eue मी ङा feg nifua- 
Hg fea ममी Suge)? ys ows gigi A घाँसे ns मडि Gat री gega 
डी ठामंछ wat Wc! fest ळे दिया तै fa Hd fes fey ma डी Sd THegel 
Ji! fed dat fest mi Tan waa He 9 waa उठ, fest Gud deo a 
जेरी भारभी fesaa sd? wa aaay fea पामे ऊं Gai री ज्रभीठ पंत Bel areal 
भे udd पामे afsesra sagà Oz: हे dai fea बेस fest wear fafa ऐसा 
s3'dp weh ते Wu fea aay feo fad a dle अठिप्रटत Agee nu 
मिथ dd 31 वेळा si fed ae छा ते जि fea SHAH टे fuerte wm ase gag 


^ 


gs घठाएल से घस ags ques whet $ fgefes swe उठ | 


डी. मी. ठँ fer afia उठ fs eee "reb है uss 
SQ! ese है s ysg va रा fesgui fen gus रा gw" d fa 
पलीरीबल 3s डे yelegi fadi gni do! del Sat रा foes fea 9 fq 
dus fev dee st Gu Gud ga, Gg बेदछ du dH बठठ BS फडे gi fey 
ghee बाले gs fy gag mla Ashi pelt gsi des. मी 
ठे fest du^ पुढचे Tay ugar ते si aia ची बी छेंछ पे? deles yeg 
Ja fess Sed m3 Qu ठे पछीटीवछ Ja 3 डी fend s god डे omer 


ad arge wel डी egit fau fuenQed | fun oven} ते us ये बे varg 
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| [Haars wane fru fere] 
MN wu Gs Qu है dE few Sa fum fun ठे पेठी da छा fest डिम ठे 
| gr टेट a fast डी dumi Ger ga Qu है घच fawi fuge fest ठ = 
NAA fest है Qu w es! sa डी भोल sat 3! 
nae qu fud : duas मावि, ngera Bene fHup emi giat 
3 fasas fesses छा ago fest टी gi Qu Te d— | 
feq wt ag, छिव we fuos, 
fea sore sui fed Habit 3 | 
neers wane मिथ fag: 33 xag mem fagi ठे mer aH qd- 
ea de पै G ume age उठ। Ü GA रा माघी gi fan è भठ feu 
vas S fattest छष्टी ese dI a ag usu मिथ ठे fsdben हे ug oH 
fant अडे fena Ho fes मिभीटाठां sel ese Ist H'a'fegi टा माघते। 
edo! fen è mal Hus fume gt m fan fanh टा geh Cage feu ada 4 
aut ada) fea gaea afore fey dduigugusg बे डीडँछणमे'ट gadi ते 
M3 uwHd उठ्ड è gai दा ys fads faut Ji feat er del fess sal 
वीउा AT Hav'| sa feat री une age उठ ...... 


Mr. Chairman : 1 would request the hon. Member not to cast 
aspersion On another hon. Member. mE 


Sardar Lachhman Singh Gili : 140 not want to do that. 


Mr.Chairman : The hon. Member should kindly withdraw those 
words. This sort of practice will not be encouraged. 


मठर wens जिथ tae: ठीब 9 des Atos, मे ut बर्जिदे ठे sH 
डिटडठ ager gi | | 
Mr. Chairman : Thehon. Members should avoid using such 


X 


: 
expressions. | | > 
Sardar Prem Singh Prem : I concede that what I said was not a 


point Qf order. It was said ina humorous way. W छांशिण feara......... | 
(Interruptions and the observations made by the hon. Member 
were not clearly audible.) 

Aged sene मिथ fas: (ai? emfeni छा fesug sgh बीड़ा मं 
Reet) fe ens मैं sg fa fest emf डे yume ute Sai डे, 4 
d amè बतबे मिठढ मघाठी ds! ave उठ, Gai 83 det fesa ad! agar 
Wet A ssi AIh उठ feg args रा urge Sat | भी outa बि fest ard 
nae fes डी Getas Ter adie 3) ce उव wae fea eus sdk mba 
fea Bat A ^Mougs: छा afea efew Caer we va: fen ans Hi 
aderd Wee feg fen fas री भृधाछढड ader oti wag dle भठिमटठ wen 
J Wi for डी ed SHa è fes feg Gat wet उभरठडी तै si feat ठॉछां em 
fas दिउ Yes fs»nOc, में ते usui Sg 3 "df femi उठ Gui है 


= 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 


M LM by; 
Panjab Digital Library ~ D E NA l 


UP 


E mi rete a 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabl 
Digitized by 


THE PUNJAB RECLAMATION OF LAND (AMENDMENT) BILL, 1964 (34)57 


ss uw जिगा efe ma sgt si Hea fea f 
afen घड ael d fa mH esl fed aga $ un dawa ael fed rent 


-— 


डिवटेटठाठा उवीबे ठाछ, मिम sq! few feu wa mrasa माठी ws fea di a 
da 8H å He adel d SG रे जांदी जै ने घुट ठयी' ase] sup sat deli 
feg qs उठीवा d | fen «m3 Ñ fen fus री Hus Hभृधालढड Ade Ji 

awaz wu fiw Weg: ma छे unge mie mrasa Hd! H fed 
ugs! gga ot fa YAH Ute xeu fas waunselH edt 3i 


Mr. Speaker : I agree that strictly speaking it may not be 
unparliamentary but it does not look nice to use such like expressions 


पंडित मोहन जाल दस (aea): चेयरमैन साहिब, हमें तो यह गिला रहा है कि यह 
सरकार बड़े बड़े मालिकों के साथा बड़ी हमदर्दी रखती रही है और बहुत fera करती रही 
है। उन्हीं के मुफाद का ख्याल करती रही है। जोतकावी लोन्ज के एरियर्ज थे उन की 
बसूली के बारे aga ढील करती रही है। यह बिल लाने का मकसद यह है कि जिस से 
हमारी सरकार का रुपया, THA का जो रुपया सरकार के BAA में है, वह wd हो। जो 
रीक्लेमेशन हुई है और रुपया लोग देते नहीं इसका कारण भी सरकार की ढील है कि रुपया 
दबादब दे दिया जाए। उसमें पुलिटीकल प्रैशर चलता है। यही वजह है कि बड़े बड़े लैंड- 
लार्डज के ऊपर प॑से चढ़े gum अब वादा दिया गया है कि इस तरफ सख्त कदम उठाए 
जाएंगे । | 

में समझता हुँ कि जो अविश्वास का वातावरण बन गया है यह दूर द्दोना चाहिए। इन 
का हम पर विश्वास नहीं और हम इन पर विश्वास नहीं करते । में समझता हूं कि इस तरह 
की जो अविश्वास की भावना है ग्रौर जो राईवेल्री चलती है, यह मेरे ख्याल में wa कम होनी 
चाहिए । AIC यह भावना चलती रही तो सब कुछ ठप ही पड़ा रहेगा कोई डीवेलपमेंट नहीं 
होगी और रौलागौला ही पड़ता रहेगा । म समझता हूं कि जिस प्रेमभाव के साथ चीफ 
afacet साहिब ने ग्रपनी पोजीशन वाजेह की है उसमें किसी को कोई जिद नहीं करनी चाहिए | 
उन्हें भी यही चाहिए कि हमें कान्फीडैस में लेकर जो बुनियादी असूल हैं उन को सामने रखकर 
मसले को हल करने को कोशिश करनी चाहिए | 

dual उठप्रठ fiu: मैं fea yas सेठी oder ail 

Hd Msdl: ulas si fad ठे Hselogh! (fewo) Har fes ager मी 
fa wem font) ua sat fear) "pt avian fa मे भगठांड € mig Sud 
डे set! Heb 9 wy दी y fou di 

श्री सभापति : गिल जी का श्राप .के साथ प्रेम है । कुछ ऐसा कह 

दे तो श्रापग्स्सा न alı (Sardar Lachhman Singh Gill has 
got affection for the Chief Minister. Therefore, he should 
not mind his words 

Mr. Chairman : Question is— 

That the Punjab Reclamation of Land (Amendment) Bill, 1964, be passed 
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[Mr. Chairman] 
" After ascertaining the votes: of the Members present by voices My. 
hairman gave an opinion. The opinion was challanged. After asking 
the Members who were for “Ayes” to rise in their places, the questicn was 
carried. | 
The motion was declared carried. 


THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS 
(AMENDMENT) BILL, 1964 
Chief Minister (Sardar Partap Singh Kaircn) : Sir 1 beg to move: 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, as 
reported by the Regional Committces, be taked into consideration. 


Mr. Chairman : Motion moved ; 
That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, as 
reported by the Regional Committees be taken into consideration. 
a 


कामरेड राम चन्द्र (न्रपुर): चेयरमंन साहिब, यह एक waa बिल है, 
लेकिन star कि यहां पर दस्तर है, जो चीज किसी के वहम में oar गई ह 
उसे यहां लाकर asa में पेश कर दिया और ge मँजारिटी के जोर | 
से पास करवा लिया । जेसा कि war अभी यहां पर चोफ 
भनिस्टर साहिब ने फ़रमाया था कि आप को प्रपोजल नहीं मानी जाएगी, श्रापोज्ीशन एक 
माइनारिटी में है, और नारमली एसा होना ही चाहिए, इसलिए उनकी तरफ से लाई गई किसी 
श्रच्छी बात की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता । नतीजा यह होता है कि चूंकि ड्राफ्टिंग 
सोच समझ कर नहीं की गई होती इसलिए आप ने देखा कि जो कानून बनते हँ उन में एक के 
बाद एक कई तरामीम होती रहती Bao पिछले पांच छः साल के श्ररसा में श्राप देख लीजिए 
कि. टेनैसी ऐक्ट मे किस कदर श्रमेंडमेंट्स हुई । पंजाब पंचायत समिति और ज़िला परिषद्‌ 
Ga बना, ग्राम पंचायत एक्ट बना, उन में भी आप देख लीजिए कि बार बार तरामीम थ्राती 
है। क्‍यों ऐसा होता है? जैसा कि मैने पहिले sb किया, बिल बनाते वक्‍त अच्छी तरह x 
से सोच विचार नहीं की जाती । जल्दबाजी में बातें की जाती है। उसका नतीजा यह होवा | 
है कि हाऊस की बार बार मीटिंग होती है, टाईम वेस्ट होता है श्रौर पब्लिक का रुपया इन 
बातों पर फ़जूल जाया होता है। श्राप ग्रन्दाजा लगाएं कि असेम्बली की एक रोज़ की मीटिग 
पर कोई 15,400 रुपया खर्च आता है | | 
चौधरी मुख्तयार सिह मलिक : mag प्वायंट आफ ग्राडर, सर। मेरा qune 
आफ अडं र यह है कि कामरेड राम चन्द्र जी ने फ़रमाया कि ae मेंजारिटी की वजह से बिल | 
पास कर दिए जाते है । बात यह है कि रस्सी तो जल गई लेकिन उसके बल अ्रभी भी नहीं 
गए। ब्रूट मैजारिटी से तो वह निकल आए लेकिन राए तो वह भी wal उन के साथ देते 
है। . पिछले ही बिल पर उन्होंने क्या किया था ? 
Mr. Chairman : It is no point of order. 
mats राम चख: चेयरमैन साहिब, मुझे इस बात का कोई जवाब देते को TER 
नहीं और वह इस वास्ते कि मेरे विचारों का सब को पता है । मैं पब्लिक एकाऊटूस aet 
का दो साल चेयरमैन रहा हूँ ate हम पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी में इस बात पर जोर देते 
रहे हैँ कि जो बकायाजात हैं वह वसूल होने चाहिएं । 
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थ्वी सभापति: चौधरी मुख्तियार सिह भी आप के साथ उस कमेटी के मेम्बर रहे हैं । 
es (Chaudhri Mukhtiar Singh has also been serving on 
| that Committee along with the hon. Member.) 
कामरेड रामचन्द्र: ठीक है कि बड़े बड़े ज़मींदार है जिन के पास जमीनें हैं लेकिन 
n क्योंकि यह सही बिल था इसलिए उसको स्पोर्ट किया। इस बात पर मैं बहस में नहीं जाना 
| चाहिता लेकिन my support to that Bill is there. तो 4 ज़िक्र कर रहा 
था कि (fera) 


Mr. Chairman : I would request the hon. Members not to interrupt 
please : 


कामरड राम चन्द्र: तोम यह कह रहा था कि क्योंकि अच्छी तरह से सोच विचार कर. 

^ बिल्ज को नहीं लाया जाता रहा इसी लिए एक क बाद दूसरी अमेंडमंट्स AT रही हैं। इसी 

तरह यह बिल भी हमारे सामने पेश किया गया है। इस पर जो दो चार जरुरी कहने वाली 
बातें हैं वही में इस मोक पर कहना WAT ! 

सब से पहले म॑ आप का ध्यान क्लाज 2 की तरफ दिलाना चहता हूं। आप जरा 


गौर फरमाइए, इसमें लिखा है 
| “2, In clause (b) of Section 6 of the Punjab Panchayat Samitis and Zila 


~y 


Parishads Act, 1961 (........ ) for the words “is in the employment of? 
| the words *'is a whole-time salaried servant of" shall be substituted 


इसके मानी यह gu कि पंचायत समितियों की जो इलेक्शन होगी उन में कोई 
आदमी जो पंचायत समितियों के मातहत काम कर रहे होंगे, वह भी हिस्सा ले सकेंगे | 
| में समझता हूं कि यह एक बहुत गलत दस्तूर होगा। मिसाल के तौर पर आज एंक आदमी 
| पंचायतों में मुंशी ATU का काम करता है। वह मुंशी रहते gu भी. इलेक्शन में हिस्सा ले 
सकेगा। अगर इस पोजीशन को मान लिया गया तो मैं समझता हूं कि वहां पर डिसिप्लन 
4 नहीं रह सकेगा। तो मैं उन आदमियों को, जो होल टाइम सँलरीड एम्पलाई नहीं होते, 

इस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेने का अधिकार देना एक गल्त दस्तूर समझता हूं । 
इस से आगे सेवशन 4 में लिख है कि अपीलें डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगी और अगर 
उस के पास टाइम कम होगा तो वह दूसरे गजिटिड अफसरों के पास उन्हं भेज सकेगा । गवन- 
dz ने इस बिल की स्टेटमेंट श्राफ़ श्राबजेक्टस एण्ड रीजन्ज़ में कहा है कि अपीले इतनी ज्यादा 
तादाद में होती हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास उन्हें सुनने के लिए वक्‍त ही नहीं होता। इस 
AH लिए W यह कहना चाहता हूं कि इस से तो बेहतर है कि यहां इस की बजाए यह कर दिया जाए 
कि वह  श्रपीलें एस० डी० श्रो० सुनेगा ताकि गावं के लोगों को डिप्टी कमिश्नर के पास जाना 
ही न पड़े और वह सौधे एस० डी० ग्रो० के पास जा सकेंगे जो उन के नजदीक होता है और 

ag ही उन की ANA सुन लेगा और उन का फैसला कर सकेगा | | 

। इसी तरह से इस बिल में एक क्लाज श्राती है। मैं इस क्लाज़ के खिलाफ हुं । इस 
| 2 की वजह यह है कि इस में कहा गया है कि पंचायत समिति की मियाद ग्रब तीन साल की बजाए 
पांच साल हो जाएगी । इस बारे में मेरी राय यह है कि क्योंकि पंचायत समिति के मेम्बर 
बहुत छोटे एरिया पर TMI करते हैँ कोई ऐसा लम्बा काम नहीं होता जो तीन सालसे पूर्ण न 
हो। यह ठीक है कि पंचायती राज की यह रूट है लेकिन पंचायतें श्रभी ठीक तरह से काम नंहीं 
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करने लगीं। जो इन का मृदा है कि लोकल हालात के बारे में सही सोचना और उन के बारे में n 


सही फैसले करना वह मुदा अभी पूरा नहीं हुआ । इसलिए मेरी राए है कि मौजूदा हालात 
में इन की मियाद पांच साल नहीं करनी चाहिए और जो मौजूदा तरीका है तीन साल के, बाद 
इलेक्शन कराने का वही जारी रहना चाहिए। ऐसे इस बिल में ग्रागे जा कर कहा गया है-- 


«and different dates may be appointed fo: different areas or for different 
Panchayat Samitis or Zila Parishads or groups thereof.” 


इलेक्शन के लिए, चेयरमैन साहब, राप को याद होगा कि जब हमारे विधान बनने के 
बाद यहां इलेक्शन हुए तो उस में बहुत ज्यादा तारीखें होती थीं और कई कई दिनों तक 
इलेक्शन चलते रहते थे जिस से लोगों को तकलीफ हुई। उस के बाद म्रसैम्बली इलेक्शन के 
लिए यह कोशिश की गई कि सारे सूबे के लिए युनीफार्म तारीख रखी जाए। लेकिन इस बिल 
में यह जो क्लाज़ है इस के मुताबिक एक ही जिले में मुख्तलिफ तारीखें मुकरंर होंगी जिस से में 
समझता हुं कि कई मुश्किलात आएंगी और झगड़े होंगे। इस लिए में समझता हूं कि अगर 
युनीफामे डेट वाली प्रोवीजन इस में कर दी जाए तो उस से लोगों को आसानी रहेगी gaa- 
शन का झंझ ' जो है वह लम्बा होने की बजाए मुख्तसर होना चाहिए। 


इसी तरह से कलाज 7 मं लिखा है-- 


The power of holding a general election or making a Co-option under this 
section may be exercised by the Government from time to time so 
that a period of not less than five years shall intervene between any 
two consecutive elections or co-options. 


तो इस के मुताल्लिक पहले जो में ने कहा है वही दोबारा में कहना चाहता हूं कि बजाए पांच 
साल के तीन साल इस बिल में हर जगह पर कर दिया जाए। क्योंकि पंचायत समितियों 
में जो नुकायस पैदा होते हैं और कई तरह की खराबियां पैदा होती हैं उन के दूर करने का 
यही तरीका है कि चुनाव जल्द हों। यह इब्तदाई जम्हरी ग्रदारे हें इस लिए इन की BUT 
पांच साल की बजाय अभी 3 साल ही रहने देनी चाहिए | 

Hgerg उाता मिथ afesual (od बे, wn. dh): dans AS, yao 
Aish @ घाते अम wen feu fas YA तै...... | 

qs Hue faw zafar: आठ ऐ unnfwe mra mrasa, Ho! Hi fer 
घि 3 छिप्तदप्नठ डे ufsi mu टी afa fen घाते oder gi fa fen घिछ घाते 
पनाघी favos aet fes बष्टी misan HeuHHsl ठाछ Heus Aai gm 
मठ, Gat छी fen fus feu at Gas ते? | ] 

HudMssdl: sat efus dear fa X fas = fea On प्रबळ दिव भूर als 
J निम mas fea माघी fansa कोटी ठे mefa बीडी मी। मैं Ea sÀ 
fey जी विदा 9 fa fan aay fey dma fanos anal ठे fen fus हैं SÊMI 
ते 8H $ um ata माहे। 


Mr. Chairman :I have told the House that the Chief Minister has 
moved that the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amend- 
Neat, Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consi- 

eration. | 


=> 
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, I would request the hon. Members to keep in view the reports of 
the Regional Committees while speaking because they have also been 
circulated to the Hon. Members. 


Raed उाठा मिथ sHesug dria माणि, fem è d fas TEA हे 
vq'u48 ùn 3 9H è udfes बाभतेड gni deg ठे mus famaz usde A3 
Jsi Ñ db muse gt xig nose ager ai fa निउठे डी fas fen रादि बिउ 
me उठ Gg ufsctas sss! found 3 ge: बे, डठाढट वठ वे UH बीउे wÈ 
Jo! fen 38 fea d fus un पे, fen feu fsm admi ag] ठॉछां ew ठाछ 
ot, fm agi uufes प्रमिडीमां छी Hira fas माल d^ डपा बे Ya माल SHS 
| बिठा fam 91. A मभइटा gi fa feu घिळबछ sta d fagfa ast Yafes nfl 
6 में aet sgue è dH agar wd si GA $ us बठठ Bet उठ माल हा 


mi Sz J| fea va me di Jer we Ji Qu fan sgue 9 dH 
$ डिंठां mai fea dugie adl ag मवरी। fesfen fas fea siHagdhui घाते 
में udas बीडी गाष्टी 3, $उ T ess nuse di बिशिंबि mit ufaum ade 
Jfa fed पुछिटीबछ waa छष्टी sdb act है। में mme gi fa ने for fas 
ude feu मां wes प्रमिठी feu feat री पाठटी भाष्ठीठाठिटी feu ded डां fea 
ag "ne meh sume ada Hafeet ge: Sed! fen sel भी प्रमाण यां 
fa SHAG ads wl] Hi मिगछ zdiHedHus ee è उठीबे ठाछ Hug चल SE 
WE! ठभन्नरगी su ufecas व॒ठपप्रठ de: det a) fen wet औ fen पाठा 
छी भ्रधाछढउ ager gi nig after gi fa fen डी mè fias ginagas रेंट 
a उठीवा muerGer adad, (fews) | 


Mr. Chairman : I would request the hon. Members to maintain 
A decorum in the House and to allow the hon. Member to speak unin- 
terru pted. 


Haera उठा मि sfesust: fen 3^ ume fen fas mul fea sas 
घाडीन्न è muses 4 डेंट Se रा ताष्टीट der ude उठ। में msa gi fa 
Gai $ fea gde der बेष्टी wat ds s ð fafa asas fesana feu 
डी s! Gu fim se gsi (डिथठ)। Qoi है Hua mee रा da sdb de 
"E ade ug de te vr jd der gue 3i (fews) 
मतरात ddfens मिथ fdS^: ma è पृश्नार्टिट mra mrasa, मत। OW 
(du ager at fa Wedung fesobwi faner उठ fa unt fags sai धेठे 
abi रां, WS डी qs Hert od! fée (fews) Ga Wus m3 उठ, में Gai el 
Hठमी mre afs Hae IS | 


, _ Mr. Chairman : I have already requested the hon. Members not. 
nl to interrupt the hon. Member who is speaking. 


Hgerg डाठा fu ofesust: fea fen feu डिपटी afimag $ "ls ges 
रा gle डिंडा m तिठा Qi Hi msa gi fa fea डी fea AM सीप ठै fun 
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[Havre ster मिय छाछिछपती] | 

ठाछ पछिटीबछ fgesshud J Hast! A suse ai fa migi Has छा X 

ठाष्टीट amog um dt ofo unfer ते fafa fen sai पछिटीवछ suns 

पैरा Je शा yzg तै। feat waa feu भी fen री fedus ager dii 

पंडउ Hus Bre छेड (wa): Masts mfa, HÀ aigan gra छा us fedi 

Ji भगत भी fea Wer ot fa बांततम ठान 3 fes d get gami dali alsin 

उठ। feat fed fea Quufezl ठान चकछाएल €A fer quss वठ dd उठ wig 

eal धारी à ugsmdgo सेठ छी dedi fea ee disi fesi ठे भठाउभ' did 
| wot सछाष्टीभां gai ua OH à Hdl éd ae ve बिस ws gadi 
ISl Ga mu è ade feat ले ठेखि feu fome oder dii 
| fea Safest ara आळी umafoxt fea ताभ तान रळ fea se 3, ufgsl 
úst 9 जाठी Har छा fedtediage! भणाउमा At è fewat "ms del 3- EE 
बतेमी Gu 3 fan feu Hur Jefas ठा Je, du wei टे gu feu ठा Jè 
safe Sa ye आपली विप्राउ' è जाय mga Jel भारी में भवाठघ S'feg wis 
four ð fen à sa Zug विठा vier d ug «ms fes fea तै usdsd | as 
wami è Ja feu उावड भा pet है m3 Qausdsg चछारिटे di? gs! 
(डाङ़ी)। faH ठा किमे sat Jur édl ठाछ demi afen gue go! H Hoe 
dt बि नें भठाउभा मी ले gs9 us उमी' Gai} fed [amb टा णउठ age d! 
fen छष्टी पै" उठा urgere रिटा qi? Safed ara feg पणिली si afore via. तै 
उ उठ छेब। dg मतर्णउ ge वे डी Sa छाट mug ge Hie उठ feu sul थच्ञा- 
ष्टिउां A घां Aaa ठ ठी मते अपिवात JE wate Jol Cans दैमछा wd wea 
: Yafes OH Sone बते । fea tanafee anal मिठी AHS | feat TA घले Ue Ts 
7 feat ठे गृ on 83 निरे muara fos qs । पउ diah बेटी sot fes । पंचाएिां $ 
| farfes feufsorg gar fa3 srt डिटैछपॉट वते ५ठ ठीमेठमिन्न aet oat afes 
| gra feu GA sgt Sa उंउत el fesanai टी घीभाठी डी few gd go! fea 
। FHI रा finns Hb Gn fea ज्ञतित टी fea ve पा वे mg अभिउ $ afoga 
| ger dd Jo, fea d fsa ATS d Hi Ud माछ रा "gH! afam [ami ते fea 
| ठीब ats तै। छिउठीभां famrar feSansi उठ, mH WS fesanai, Yafes vhi 
| fesanai, AHi m3 fam Sasi dmi fesanat fa fea si fea fesaro- 
| ठान घळ वे ठति fom है। fedansi eat घीभाठी डां we we gel wotet di 
| ठाछ थी fea डी जळ Asda बीडी wet guit तै वि uosa fessus: de 
| Haz मीमिडी ss de; afè उठ fa fg Fs und uS Cai री ge 
| giua छी werd get 3) fed उां जिले ठी ugs डेए डार Jo, Qu-olu 9 
| 
| 
| 
| 


X 
pen. 


$'ssus-2à' हे, "g-wdlu, OH è ठाछ di ge feu wafean डी 'आ ताष्टी ~ 
i maed] ठाछ dei डां ठी ते nad उठ मे fed H'd डट डार wd उख्य, 
feadfva mWegswg sta daar) HufeuH »3 Moma mied डी ge ची 
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घठेगी। feSsuo! aga si sas eu dj go fea fea पेटीप्रठां री 
घीभाठी डी ठाछ sd del d1 छ प्रात वी was, uga gludd टेमठ maz «m 
fen feu famia लिभ d fum ठाछ Sai ठु uacuum few पा feat di fea 
JH ठान्न ठणी' fea डां ggwusm है | da aet sect उठ मे yaa 
पैरा asd उठ। प्राभछाउ wer age डी Sas “डे yas पैसा बठठ राला 
ago 31 mås vefesi um आष्टी adl ua fHes He झतुत उछ Dyas | 
fezi रा args ue'ge रा उतीबा ges Ji se ue fas foams री age 
J Isi fea ठगीं fa det Hasti टीम घळाशिङ। us ढेटे He HHS डे छेन्रिभछेप्तिठ 
भा wd 3i der fea चाजीरा तै fa ust agi Ae few aaa, मटेंडी ch 
eh तिपंठटां dua, मैंटठ रे ngu 3 fega aaa dHudldfHe fas faunGer 
ada di wos माजिघ, uae fonsa anal of fea मघ-वभेटी fae प्रातिघ 
` री Guatafau ds sect adii GnH3 fewg बीडा, बाडी üm घठस उेटिक्षा 
पठ Qm टी वियेवट शा fésura sdb बीडा, घुढिक्रा उब s Saga ले MÈI 
विने $ deed feu sdt S21 set fea fus लिभाहिठा मी zi agb and 
gage में mdi wes $ AAS adel fa fist fea बी wes 9, Ja mdmi 
asi ई gua fgüge feet si Qu è mug 3 fus घळ6िटे। feso dl afde 
ge भी gata fa उमी' fed un è fama eg] Hul mgdhws afeh age 
रछ aH vai fea su उव afey sdt d Hadi ue उब mami faga, 
fied] es ses वीभडां, wey, लेंड, मेंडा दा, dH छा HUS AHA feu घाउमा 
Sdt de se उब बाभणाघ Yafes ठाम out ye Hae! fed d det sm, 
dier भारती gemi fort डां Gu 5 माछ Bel gd Sea M3 ठवमाठ ada | 
fen ud ase भी fega dwfes fas fea fear मी वि घेप्तव 5 ATS दा mgA 
au, fea sla है, ud qH Asi wag fan's wa si 3 माछां ume डिम Ê 2/3 
छी मैन्नाठिटी ठाछ ठीवाछ बठ मबे। ud Hest à में dal sg! GH ठा बठठ, मिडी 
9 जां Yafes से, qm Ast तीवाछ aa wei fen SAH fea avian fa गृभ 
Hat à fama dsu 3 muara Ce yde gei! | 
श्री रूर लाल मेहता (पलवल) : आदरणीय data साहिब, यहां पर पंचायत 
समिति बिल पेश है। में समझता हूं कि आज कल के जमाने के हालात के मुताबिक 
मूख्तलिफ TAA लाती चाहिएं। Wd इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पंचायत राज 
चल रहा है। और इसके चलने में कई प्रकार की खामियां और त्रूटियां सामने श्रा रही हैं । 
~ हुँ रानगी की बात है कि इसके स्टेटमंट श्राफ ग्राबजैवटस एंड रीजन्ज में यह लिखा है कि-- 
“At present a part-time employee of the Government or a local authority is | 
not qualified to be elected asa primary Member of the Panchayat | 
Samiti. It is proposed to remove the bar on such part-time emp- | 


~ : loyees from being elected as a Primary Member by amending section 
| 6 of the Principal Act,” | 


ब्रिंसीपल Gaz के सँक्शन 6 के अन्दर जो पाबंदी थी उसको हटाया जा रहा है। सँक्शन 6 
की कलाञ्च ‘ay में जो दपाबी थी उसको इस बिल की क्लाज 2 P जरिए अमेंड किया जा रहा 
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[श्री रूप लाल मेहता | 

है। यह खिलाफ कानून है । मैं समझता हूं कि कोई आदमी जो कहीं से भी रुपया वसूल 
करता हो, सरकारी खजाते से रुपया डरा करता हो वह इलँक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए 
aig वह होल-टाइम या पार्ट-टाइम हो। यह डेमोक्रेसी का तकाजा है कि कि तनखाह 
पाने वाले लोगों को चुनाव में खडे होने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यह तरीकाकार 
ब्यूरोक्रेसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देश के बदलते हालात के अन्दर 
श्राप जैलदारी सिस्टम को जारी कर रहे हैँ ताकि कुछ लोगों की खिदमात हासिल की ज' सकं । 
में इस में नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं है। इस लिए म॑ समझता हूं कि होल-टाइम 
या पाट-टाइम सरवैंटस की जो पाबंदी है वह लगी रहनी चाहिए। उन्हें इस बिल के द्वारा 


खुली छुट्टी नहीं देती चाहिए । 


पंचायतों के sax बहुत से लोग थोड़ी तनखाह पर काम करते हैं। ग्राम संक्रेटरी 
है उन पर से पाबन्दी हटा करऔर होल-टाईमर्ज पर पाबंदी जारी रखकर पुरानी बातों 
को तोड़ कर ब्यू रोक्रेसी का रास्ता खोला जा रहा है। यह वही से लरीड कलास है जिसने ग्राजादी 
की लहर को तोडने Tx उसमें रुकावट ड़ालने की कोशिशें कीं। SATATA जमाने में सरकार 
के खज़ाने से अगर कोई रुपया वसूल करता हो तो इलैवशन में हिस्सा नहीं ले सकता। 
अ्सेम्बली के मेम्बरों की डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन यहां पर सेलरीड़ क्लास 
को खुली छुटी दी गई है। यह रास्ता जो खोला गया है वह पुरानी ब्यूरोक्रेसी को 
दाखल करने का ढंग अपनाया है | 

मे री यह मसल्लमा राए है कि ला डिपार्टमैंट में इतने अफसरों की तादाद है, वह निहायत 
इनऐफीशैंट हूँ कि हर साल हर कानून में अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं। कोई कम्प्रीहैष्सिव 
बिल लाएं श्रौर कोई सुलझी राएदे। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता | 
AIA के जमाने में इतने कानून बने थे और AIT तक उन में एक रूपज़ तक नहीं बदला गया। 
यहां पर छोटे छोटे कानून है और हर बार इन्हें बदलने की जरूरत महसूस होती है। 
बार बार बदलने से मामला और ज्यादा कम्पलीकेट होता है। सरकारी ख्ज़ाने से जो 
इपया लेता हो उसको यह रियाइत देने से डैमोक्रेसी रसातल की तरफ जाएगी। यह 
कैसे पनपेगी इस को हटा दंना चाहिए, यह क्लाज़ नहीं होनी चाहिए । 

Hu भंडठी: mo è unde ma maza, Ha! HS meñn ठै वि modus 
Haga, fas à uga aot) dul feuss anal feu we feafas YA dfe»n प्री 
ऊं fen aaa 6, मिम छा मिवत feg भाठतेघछ Hya ag dd उठ, de fest जिका 
मी। खडे fan डी पाठटटाटीHठ 6 fewmus sult fest a aati fen sA, fen 6 
ay font ads st dar उणेजा। eH mu मिम agi femas feg dra due 
Hà ast fesam sot | 


श्री रूप लाल मे हत्ता ! ATT यह बात काट दी गई है तो फिर ठीक है।. 


Mr. Chairman This Bill was referred to the Regional Com- 
mittees. The Hindi Regional Committee made no change in the 
Bill. The Punjabi Regional Committee made some amendments jn the 
Bill. | 


S, 
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i " Shri Roop Lal Mehta : We have not received the Report of 
the Punjabi Regional Committee. 


Mr. Chairman : I understand that the Report has since been 
circulated to the Members of the House. (Interruptions) 


Mr. Chairman: Hon. Members, I am informed by the office 
ofthe Speaker that the Report of the Punjabi Regional Committee 
ES on this Bill has been duly circulated to the Members. 


Voices: Yes, Yes. 


Comrade Ram Chandra : We have not got it. 


Shri Roop Lal Mehta': Atleast, it is not available in my record. 
I have not received it. 


| wm घउठ मि: Aa mfd mra mrasa fea तै fa नें fas माई feg 

| far पे fen feu fea उठभीभ छिठवाठपेतेट out बीडी wm) Yai fanos ael 

| री faüge मे मी Gu Ha Haase बठ fest al At पठ मे हिए उठभीभ 9, वी fed 

| शिम wana fen fus feu छिठवातपेतेट बठठी wl! मी fa sd si d mé 

| | ust छता Hae fa faga fas fed aofuss बीडा at fag: तै m3 fen feu faust 
wem gd उष्टी gi 


| Hu Haat: भ feg घेठडी aatar fa dme foros adel टा fas us Be 
| a4 शिम 3 fews dg SG, Gol fas fed TEA टे माणाले ug है m3 GA दिउ 
| fea mre d वि भजिडा at निम ae «fuss agè उठ Ga ufgst Ji बट fest 
| del Ji भ at des fest जी man age at वि उसके $ del छीघेट $ ug | 
at ma wd वी Hvar वि wnt fast ठ uz वे ej mg Hà si fen जर री | 
HoH HÊJAH del di <A zh: gos um us उे, fde: fea we fen fas 
3 ug | 


Mr. Chairman: The Reports of the Regional Committees were 
circulated with the Bill and as such these formed part of the Bill. 


THIS Jawn मिय पालीडाछ : माठ छे oussfée भाड masa, Hg) मैं | 
fey afger ger gi fa ufget aë fas forss वोेटीकं मां घावी टीमां ane 


E» 
— ERE NIE eR A 


पामे J बे आएंटे मठ gi gda feg मी वि fea पमे शतिन्नठछ fus fea die 
मी "3 GH 9 माउभडे उठभीमां femi wich Ho] us fem uaa ĝafen 3 
qs fag wes fer fam ð? md fas sn è fea fam ð m3 
unmet fasg बोटी डी faze «udi 9 fest añ 3i fen agi Hadi 
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[ands guum fru ureters] 
feu fea agy fas पे fa d fa fan fas 3 few बीडी ज्ञा उठी di a 
Ga «wg war oat मी मे ufgei mufgmra ater fam मी। 


कामरेड राम चन्द्र : में यह बात दरियाफत करना चाहता हूं कि ग्रगर पंजाबी रिजनल 
कमेटी की रिपोर्ट इस हाऊस में सरकुलेट हो जाती है तो जब तक आप इसे इस बिल में 
इनकारपोरेट ही नहीं करेंगे यह फंसे इस बिल में आई हुई मानी जा सकती है? 


Hd Hadt: fea ands मी fgs fea छिठगातपेतेट st ठे Hadi विश्व 
fict fewes बोटी टी feuse fg रे ठाछ 31 विमे ass udHlus छै "ise 
बठठ SHS SH mè दिठमिमट at ad | 


-— 


Mr. Chairman: I am informed by the Secretary that the Reports 
of the Hindi Regional Committee and the Punjabi Regional Committee 
on this Bill were circulated to the hon. Members of the House on 
the 19th of March, 1964. 


Voices : Yes. Yes. 


श्री रूप लाल मेहता : चयरमंन साहिब , इन की यह बात दरुस्त है कि यह सरक्लेट 
नहीं हुई और इसकी कापी मेरे पास भी नहीं आई। इस की अभी तक मुझे कोई 
वाकफियत नहीं है कि यह कहां है। यह में सच कहता हूं। अगर यह Gau डिस्ट्रीब्यू ट 
हुई है तो में अपने AGT वापस लेता हूं । I withdraw the words which were not 
relevant. 


में यह्‌ कहता हूं , चेयरमैन साहिब , कि पिछले कई साल से पंचायत सिस्टम जारी 
है। मगर हम देखते है कि पंचायतों की वर्किंग में दिन वदिन मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं । 
डोवेलपमेंट की सकीमज को इम्पलीमैंट करने के लिए इस लिए देरी हो जाती है कि कई-कई 
महीनों तक उन की मनजूरी ही नहीं मिलती। में एक मिसाल आप को देनी चाहता हूं 
कि हमारे हां पलवल में एक पंचायत समिति ने एकडीवेल्पमंट की सकीम पर 5 लाख रुपया 
कर्ज ले कर खरचं करने का जोल्यूशन पास किया मगर इस की मनजूरी आज तक नहीं आई। 
आखिर किसी बात का तो अहसास होना चाहिए कि इस में जनता का नुकसान है। 
अकसरान जो है वह पंचायतों की परवाह नहीं करते इस के लिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि 
वह इन भ्रफसरान को जिन का दिहाती लोगों से डायरेक्ट सम्बन्ध है इस बात का अहसास करायें 
कि वह इन की ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें ताकि इनके काम में कोई मुङ्किल पेश ना आए | 
"8 में जानता हुं कि राम राज्य की स्थापना हो गई है मगर यह तभी कायम रह सकता है 
अगर हम पंचायत राज को कामयाब बनायें। म्यूनिसिपेलिटीज़ के काम को चलाये गे 


मठख्न्ड Gene मिथ गिल: में पुढठ' Wet gi सेभठमैठ प्रातिघ fe fea ug 


fugfonus må छा न्रिबठ ठै, wad थमे थजाष्टिउठान्न री गछ age IS | mug 
fen घिछ ठाछ छिठां ताछां टा वी मर्घय di 
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\ Mr. Chairman: I would request the hon. Member to confine 
himself to the Bill under discussion. 


श्र रूप लाल मेहत्ता : तो मैं इतनी श्र करना चाहता हू कि हमारी सरकार को उन 
बातो का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से इस पंचायती राज को चलाने में रुकाव? 
रंदाहोती $a यह तभी हो सकता है जब दिहातोंके जैलदार ,सफैदपोश और दूसरे 
लोगों पंचायतों का साथ ~ । 


ठाकुर मेहर fag (डेरा गोपीपुर) : चेयरमेन साहिब, यह जो ब्लाक और 
पंचायत समितियों का बिल इस हाऊस में पेश किया गया वह एक निहायत ही अच्छा कदम 
है। मगर यह बात हमारे देखने में आई है कि इन की वर्किंग में चन्द एक खराबियां है 
i) जिन को तरफ इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस केलिए जो अमैंडमेंट्स आई है 
वह सरकार को मानकर इन खराबियों को दूर करना चाहिए। अगर कोई गबन हो 
| जाए और वह पकड़ा नहीं जाता तो बड़ा झगडा होता है। काफी देर लगती है । इस 
| TATA को सुलझाने क लिए अकसर फंसला जल्दी नहीं होता । अगर वह पकड़ा भी जाता 
| है तो इस alata वगैरा के लिए भी काफी टाइम लग जाता है। कई दफा तो लोकल 
| अकसरान होते है जो रास्ता ही नहीं देते! इस तरह सेइस बिलका जोयह म॒द्दा है 
| | वह हल नहीं होता। इस में agan 7 लाकरइस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया 
है। में अपने gem की एक मिसाल a कि काडिया पंचायत ने एक हज़ार रुपये का 
| गबन किया । उस पर मुकदमा चला , चारज-शीट लगी और सारी की सारी पंचायत के 
! gals करते के BSF भी हो गये | 
i 

Aged Sens मिथ fats: H fea yas vje Ji fa al fes म्रठवात 
Yafes घिछ 3 ma fon ag उठी वै। मे ठणी, si ढेठ cfm we fa Hd fea 
TIS UHS fan चीन Fase उठ | 


oa 


Mr. Chairman : He is speaking on the Bill under discussion. 


ठाकुर मेहर सिह: मं इसपर्रौर ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि 
lc जब बलाक समितियों के या पंचायत समितियों के इलैक्शन होते हैँ तो इन को खुला छोड़ 
दिया जाता है और चार-चार पांच -पांच मैंबर वही आते FHT शुरू से चले आते हैं। 
| उन का हमेशा से कबूजा चला ग्राता है जो पहले से हैं। इस लिए इस बिल की हमायत 
u करते हुए मै यह अमेडमेट लाना चाहता हूं कि कम से कम 5 GU को ब्लाक समिति म 


लिया जाए । 


En aera नप्ररेड मिण Hu (gua): dana WÍgH, H fen fas री antes 
gg रफ wm तिभ att छित 38 वेश्रापटिठ्ठ भै घठां घावे में fegra der 3, 
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[Haag see fw मंपु] 
J^ miser qi fa avast foros ane] 3^ भाएशा ASTO Ws font we 3i fen 
avs fea छिउठान्न डी खत जें naa fen S feara भें feg et aatar fa fega- 
Hs ot fugat eau È fea feo भाळ vt uae YA पाल बीडी sel J Ga ala 
Ji fa@fa उठ माळ a mam घडा dur ð) fed ugs wu भेघठाठ ठे fagi 
भरिका टा fen fas ate det मर्घप sat, Qai $ री Sus रा aga «ls! dI 
d" fed waa बठठा wer gi fa पंचाष्टिउ gra fed sis $ Hy उष वे werfen 


fam मी वि fast ute m3 Yafes भमिडीक्रां soraa dH sasi fen डे 


टिछाडा fea as da 3 fa fam uglmet m3 Yafes प्रपिठीमां सीमा fesanat 
fen 23 foo माल डी fure usu de d^ fsfs Hots पिछा ठी बता feshi 
Wehr उठ। भी nusur छां वि AE” उव fegi टी Hae edu पुठी ठा Je शिम 
डेछे उब fegi è yee a age we fen eg d naars ठे Wales ममिडी 
3 fast पठीप्रर टे geg र' uda gefen तै On è yafaa fea [dei vam 
è Hold ga HANS degli we fa fezi et उठ माळ fmre मर्डघठ 9 mula 
उब पुठी उंडी उे। fen set, Hae Yafes प्रमिदीभां 3 fast पठीप्रष्ां है n री 


fata 3^ fex d nals पिछा das ठाछ gaat eda eg! Warni fen wel 


[.00 p.m. | A auger of वि uer dues मभिडीक्षां vi fagri ushwet € 
fas माळ ud Je 3 at feat री de arga watet i 

घाघुघचठ मिथ: भी ugs ae feruse ade gi fa माडे ds fen «8 
favs’ fas है, 8H डे बछान्न-घाष्टी-वछान्न रेट gga णा fa aa fan 3? 


Mr. Chairman: The hon Chief Minister has moved a motion 
that the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) 
Bill, as reported bythe Regional Committees, be taken into consi- 
deration. The report of the committees has been circulated to the 
Members of the Sabha. - | 


wu sua मिथ (Sfamret, §*उठ): duas mfga, fen fas शा fuge 
nate we wenden wis deu fest fami 3 Gn 9 feu fea विठा fam 
fa Ute mae feu a8 मिळे छी sindhang ai diainctens बठठ टी बेंष्टी uetus 
ठगी J, fen sel fen fas fea Ga sei पूंढीत्रठ बीठा fer 3i 

H$ "HH 9 fa ms dum fea भाडी मठवात बेटीक दीक ठियेठटां 6 
fuse-dsu fes ewm बता fed तै। dats nfog, उराठ पडा 9 fa uw 
è disa टी fares fugat fa dum € निभां री gel 9 भडालब मी, 
4 माछ 3' ufget ude उवी है, fan feu fea edu मी fa नििलां vi anl. 
ans fed उठा di d wat wate} है, छेबिठ Gn 3 dg s dd we wm र! 
fsHfexe घट wee fuss mêta तै aè nam रा faag weer है, aè fug 
डी afo fee उठ fa fea sot घठाएले walt उठ। बटे ufemrs v] भेउ 
sfe हूँ de बे छपिशाठे fanfeae feu fuwrG' 9 उठ fa mar "mufenedus 
Slamet fagfeae feu भा ater 9 ma Jefo पटिभाले feu dl afde तै। fea 
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Qujuds उठीवा eafgnt m तिया 3) We पहला yga gi वि Hge'g SHS 
Gz faahi gareei उठ fagi ase mew डिप्राटिबट रीक्षां तीभाठतठाएीज़ेप्नठ Ai 
ठीडिछिभीटेप्तठ sat sS Hav] । uma è fuf» A TA मा्टिटिडिव 
madagang तै, शिउघउउ पाउले ते wel चाठीटी प्री । 

Hdard ede] d fa sera प्रभिठीमां ma जिला user डी Hale 5 ws 
बतठी 9, छेविठ fugat nhai अंत udine: ufos ठी gami JA ss Bai 
$ उठ माछ x पठिळां das ter gga di fea sata wea sat Ji 

fea de feg 9 fa faa ge era मैछतीछ Hafan उठ, Gat $ डां डिघात 
बौडा at fgv 3, ma fags पाठट टाष्टीम uerfau जठ, Qai ठै feas fest w 
dat 31 fea uz' ठयी' fam कोटी ठे feas नीडा वे, du feuss anal 
à at fgel feuss ancl ठे? | 

mahs: feet विम्नठछ बेटी ठे del fear डेप्रठ sat बीडी। (The Hindi 
Regional Committee has not made any recommendation.) 

aq gys fHu: da, oats माजिघ, fea ae मभइ sal mgA fa 
ae Sgt Ami v] ठिपठट SY fy उंडे zi fea fan anel et false usc 
Bet fauta उठ ? 


Mr. Chairman: The Bill was referred to both the Regional Cem- 
mittees. While the Punjabi Regional Ccmmittee decided to make 
certain recommendations, the Hindi Regional Committee did not 
make any. If the Hindi Regional Committee decided not to 
make any recommendations, it can not be said that they did not 
consider the Bill. They considered the Bill and sent it back to the 
Assembly without any recommendations. 

ag घउठ मिथ: fen डे वी Hufsan we, fen वमंटी री fause ठीब 
d? 

Mr. Chairman: As already stated by me, the Bill was referred 
to both the Regional Committees, Whereas the Hindi Regional Com- 
mittee decided not to make any recommendations, the Punjabi Regi- 
onal Committee did make certain recommendations. So, itis in viev 
A these recommendations that the Bill has come before the 

ouse. 


HU Had: "Hr Ya fonsa sH टी feat sus € mug डे पम sgigi 
Un deo amt qedad Pas ABI feg Gai 3 stu’s adat d fa Cy 
वी fee छे उठ। गाछघठ, H^ AHSET ai fa fuge ऊँ ज्िपलछेचत ठे पाम aia! J, 
Gg वी Ga HS Wed | 

wu "ss मिंथ : das miog, MAS dz fed है fa fas fesfs@n 
बठठ डेछे भाठमटत छिठचाठम $ fea माठी जळ याहि è maè quel wie 
Hi भी saat wat fenes भाविघ हे as feg as ugs] adat ai fa fact 
(axes बभेटी 9 दिउ as Jem Ga Uist farses anal afai 5 fan agi 
us! d Hae dI 
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Hd Hsdl: sos um fauge wet आष्टी तै। use gh, डे 9493 te 


duds fly: Saga टेळा डी उजाड du gifufaen dio Gwas ATIS, 
fag ua mu ली Ustas ago v] dfan बीडी amt ð Qu fum: ugue m3 
घळ Asha $ उिठ we: è fes sss री afim बीडी sv) 3 । fast 


giu fum उदं fezi à $ Hed wga) चै CA उव ठमेप्रां agè asi ates fea 
ये 
टि 


fa ^ मखे" fum udhue YES Bd डां dg] wei डे dei dl sgh de 
shat : | 

Chief Minister : No, no, please. It is questionable. 

wu घछठ मिथ: at at, fags arabi बाख्रा agë उठ Gu fen sai 
वी afge Te उठ। पिछले "gH feg d as dfe भावि § faH 9 बेंलों' ofan 
Jfew sat faa sata avs Yafes nfushwi da fam rub ni fesz- 
Hat à d Seal वीउा fant ma Hades "3 ufes fed fan sai feat ठे feganai 
$ vata बतठ री बेंक्निप्र बीडी feu बी a Je] qu sdii afas fen è uw 
नर MA fen as री AA बीडी met 3 fa 5 माछ ajame dei Je) Ñ, 
d"gds Wífga, Qs: mekt fex ai fug3 fes mc è जी उठ fe fag 
de' मठबछ Te Q8 oat Jg 3 fessus होडी डे è 
gs ma sat cham 3 fa निउडीक्षां मिशिठिमिपछ anemi Ia 
faH eq ada "da भाल a gma a ते nas Gat S Gua 
डा SAH gg डे fs पाल डॉ घाट geg ge ji feu sgt मीठीभठ eA 
udis e m3 gai Sen udis et gs उठ भाळ gerd | घाळी 
9H ASIGA €m faoli बभटीभां go Qai er डी उठ माळ yar alm 
qu I Blas fst टे fed मिम sq! MA Sat ठै agafem dham g Ca Sst 
9g उब sal uu ठाउ nae बिशिँबि Got 9 few उठ mfa भा avg! Js 
उठ ffs a give «res WEH} भापले yaa RUBE et बि SITE Ji मटे 
डिम $ पडा Bae J fa Hfgs è wart $ fea fas ढी dtm è fang ars 
dz Haal ð wa fus efe» $ € Ai eet A gan डी ठगी Hea डां Og 
MUS Jat SE Bet ds ue age’ wa MUS ठाहििशां , afte 9 fa 
aHa छे feg dufsQ nus um aga fa ist afani ठाछ Qd प्र ja jer galar 
पै fags fa प्रतित 9 fed तिलक elem से ढाछ ge gi fas Haag 
fen as vi ofan sav d fa füs: 9 Sat $ ww बे afam माडे, Cai ठ 
afer da ठा fds wei! W naas v] ss $ ge sla Hnuse, ने feg 
fen fas 6 nfo wv] पजिछां fe»re at fa परतां रीका fugfsmus anzi 
dmi dei Ua met ue dfe» बतठगीआां। gs nHfys è fee ngi 
डि ms sme dj ख उड भी affa at वि agate ठे 
जिन जिछिठिनिपछ audi छे, निमे fus पवी at घछाब ममिडी ठे gs] ssuwu wal 
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सेरी nia fans ageage डे naag रा ugs ugg sal de Si 
dg SAH ga डे मछरी fesansi je wale go gifa fags "rendess JS 
Ca Sai री ya से Haaa woe "sg डिबटेटठाठा sala ste st WSS! 
Sfas ngara ठे Híddi sel fea fanny 9 gers ver बीडे de उठ ma fusi 
Set aad वमिभ 9 Wes vet बीठे Je उठ। fea प्रतितां छे fey wudlas 
fancH पैरा ag dd उठ ma fusi से fea gatas TAHeH पैरा ga dd उठ। 
ममी" afje at fa dà^ हे ae goga था nea de! चायीर' JI Je 394 
Ami dat gaat fed sot चछ nee) fen wet म affer ai fa ufgs 
ngara है fafgut टी difsuedifaG nuo मळशी asst wolel 9 ma Hs 1959 9 
fea fuga] वमेटी ठे fause बीडी मी डिम डे mus der aster ag, छेबिठ 
Mad Hdargd UA माछ asst aT et चे डां झिम ठै पिढलीशां durfesi »3 anzi 
5 fiat Ser que: dg fa Ga da भाळ उब dans aga भांत mara Gai 5 
Sans sit ags eet डां मड à डिंठ माळ wEÀbgfunr asi gusts Hg, 
ya fases वभटी 9 «Hr Haaa ai बि Cat ठे urge टाष्टीम mua fehe eal 
Haz $ डीळीट «d fest I wig Ga € feu maal Suadfea मधितिट $ SEH 
due री Jfa बीडी Ji! fen è ae udgsgae faughieuo सी «fne 
बोडी 3i fea de मिढाउमां Hama उठ। fegi डे £m jer mederi श्रषीठ 
feu भी fea wg] dg afdat di fa मिळे doradaeta बवठे wae gs afa 
Mठमंवटठटी fao J Su mat sg] Y3H d ATS | 

Mr. Chairman : Now, the Chief Minister will please speak. 

(At this stage, the Chief Minister rose in his seat) 


. Comrade Shamsher Singh Josh: Sir, I want to speak at this 
stage of the Bill. 


Mr. Chairman: I am sorry, I have called the Chief Minister 
to Speak. The hon. Member will have an opportunity to speak. 
on the Bill later. 


Comrade Shamsher Singh Josh : On a point of order, Sir. I 
have the right to speak at the first reading of the Bill. I cannot be 
deprived of my right. 


_ Mr. Chairman: I am not contesting your right to speak. The 
PN is that I have already called upon the Chief Minister to 
speak. 


. Comrade Shamsher Singh Josh : I object to this attitude of 
the Chair. 


sr घउठ मिथ : dicts mgs, मटे del fas बठमिङठेठ set UA ge 
Ji GH थे fag उठ Hans $ must gra Ge शा Har fuser adhat 31 


Mr. Chairman: I say that the Members have unfettered rights 
to speak. But, now when the Chief Minister has been called upon 
to speak, please listen to him. 
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THIS प्रभप्रेठ Hwn: fea ga अतिभ छित णे मे अम TER? AHS 31 

fem 3 घेछल set má usa मिलङ' ute पै ....(He).... 
चौधरी नेत राम: हम मंम्बारान को लोगों ने चुनकर इस लिए भेजा है कि 

हम उनके विचार हाऊस के सामने रखें। हम अंगूठा लगाने तो नहीं आए हैं कि जो बात 
सरकार यहां रखे ..... RP 

Mr. Chairman : The hon. member will get time to speak. 

(Interruptions) 

anis qagan मिथ wees: vie डॉ ume Jut gae! 9, mat gi 
fon fas री पिळी ठीडिंत 3 वी छेळळ ude gi भडे माछ ggs रा Har fuser 
gue Do ! | 


Mr. Chairman: I would request the hon. Members to please 
co-operate. Now I have called upon the Chief Minister, let him 
speak. (Interruptions) 


Chief Minister : Sir, I move— 
That the question be now put. 


चौयरी नेत राम: क्‍या आप यह चाहते हैँ कि जो बिल रूलिग पार्टी हाऊस में रखे 


उसे हम बगेर बहस के ही पास कर दे? हमारा यह हकहैग्रीर फज है...... 


Original with; 


Mr. Chairman : Question is— 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 
as reported by the Regional Committees be taken into Consideration. 


काभतेड प्रभप्रेठ fHusH: fer dea fed <td 3 घिन्रठेम मैढडािन्रठी aHal 
टा डी ढैमछा जे fa Nus 6 due J^ वेविशा ठा AS ms Sats mys fegra 
gus दा पठ Hat fegr we Sfas fea dla faaan "sefessd वभेटी è 
देमछे री मथिज्ट 9 fuse at ठउी H$ Jarat dU fa SHY mal ASST dus 
डे w वे yes ae Ji (Ha)! 

Mr. Chairman: Sincethe motion ‘that the question be now put 


has been moved by the Chief Minister, I have to put the question to the 
House. | 


Those in favour may please say “Ayes”. 


Hgerg गर्तएभाळ मिण खिल: ma Funnies mra mrasa, Hd | Wuta feg 
9 fa qa मात भघवाठघेछळा चाटे उठ Sfas die भत्पिटठ mfgu nea Ve 
Bet us उं wd?! fed डी sla All us de d asad भप्रठ भा dul ये fen 
रा भडछघ 9 fa ge Je भठिमटठ mus डी ठगी gsi Hat man d fa 
w? we dle HisHed maa ठै gine BE डावि मे umMfdfen Qo? gg उठ 
Qai टा wee भा जाडे m3 masi छीघेट We ते Wei बेनर HHS ठाछ Si 
Qoi a agg A sal wea | 
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Mr. Chairman : Question is— 

That the question be now put. 

Hgera Sent fufas : fea fasas sss वाळ IJl fene nose fed 
5 taga mué fesa टिम fas घाते Ten fed ठगी gu Hae | लाधमीभ्रठ छा 
fag dma 3859s जै fem sel mal nue TANTS ठै Je उब Carel gfi | fene 
भउछघ fea odt- fa omit wue feg unnfee mH feu sal qu Had | 

चौधरी नेत राम: जब जनता की मांग का सवाल आता हैतो आगे Ba अड़ जाते 
हँ? चालीस आदमियों की भूख हड़ताल की ala आती है तो रूल अड़ जाते Ti लेकिन 
अब जब रूलज की बातआई है कि जो मेम्बर बोलना चाहता है उसे पूरा वक्‍त दिया 
जाए उस वक्‍त आप कहते है कि कोई रूल की बात नहीं है। आप एक फैसला करें कि 
gaa मानने हैं या नहीं। मैं कहता हुं हर मेंम्बरं को हर बिल पर अपने विचार रखने 
का हके है । (शोर) ; 

Mr. Chairman : I may referthe hon. Members to Rule 89 of the 


Rules of Procedure and conduct of Business in the punjab Legislative 
Assembly, which lays down— | 
‘39 (1) At any time after a question has been proposed any member may 
move, ‘That the question be now put’ and unless it appears to the 
Speaker that the motion is an abuseof these Rules or an infring- 
ment of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the 
question :— - 
‘That the question be now put’ 


and I think more than eight hon. Members have participated.... 


» * * * *. * * x 


2 * x ok * »* ak x 


(At this stage the Members of the Communist Group staged a 
| walk-out) 
Chief Minister : I think thatis not fair. 


Mr. Chairman: Iam not used to hear such words. The hon. 
Members should maintain the dignity of the Chair. | 


Whatever has been said by Comrade Shamsher Singh Josh will be 
expunged from the proceedings of the House. 


wu घउठरमिय : Wise UM wa mrasa, Hal Hat u»rfez fea Ifa 
few gram feu aet मिंपी atem 3 murus < ugeht sat उठ m3 fen ay 
fed sgg HiH aH उछ m3 gg पाठटी सा mryer आपका पु्राटिट nite 
fs€ 31 fen dafeziant 9 43 fga m3 qe उब उठ पाठटी $ घेछळ ग TAA 
Heater HS शिम «ds उब fea fan sai विया तज्ञा ngara fafen 3 dus A 
वीन्रठेघछ muddfsel [HS उबी सै ? dasfes पाठटी उेभे'घठ GaSe "S vat 
पाठटी छे ठा awe gi gu ठै ust mugdfsa fan sai भिछ wl? 

* Note—Expunged as Ordered by the Chair. 


Tem Digital Libra 
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Mr. Chairman: Itis for the Chair to see whether reasonable 
opportunity has been given to the hon. Members of the House or not and 
if the Chair comes to the conclusion that a lot of discussion has taken 
place and whatever was being said was a repetition, then he can allow 
the closure motion to be moved. 


चोबरी नेत राम : आन ए प्वाएंट आफ आडर , सर । चेयरमैन साहिब, आप 
जो कुछ फरमा रहे हूँ वह पंजाब की भाषा में फरमाए ताकि हमारी रुमझ में भी बात आए 
कि आप क्या कहते हूँ और उस के मुताबिक हम अपने विचार हाउस में wa कहीं ऐसा 
Tat कि विदेशी भाषा में आप कुछ कह रहे हों प्रौर हम कुछश्रौर समझ रहे हों Mie अपनी 
बात कर 21 Dex आप कहेंगे कि हमने आपकी बात नही समझ. है। मं पूछता ह कि 
जब आप अपने हलके में बोट मांगते थे तो इसी भाषा में मांगते थे? अगर नहीं मांगते 
थे तो आपको वही पंजाब की भाषा बोलनी चाहिए। यह बिल पंचायती राज के नाम पर 
पेश किया गया है और पंचायती राज की बाते यहां हो रही है लेकिन जो कुछ यह हो रहा 
है यह पंचायती राज क खिलाफ जा रहा है और प्रजातंत्र d fer जा रहा है। हर 
मेम्बर की विचारधारा कान सुनना प्रजातन्त्र के साथ अन्याय है ...... (शोर) 
Mr. Chairman : Is it the point of Order of the hon. Members ? 
This is no point of Order. 

पंडित मोहन लाल दत्त : आन ए प्वायंट आफ AIST, सर ,। जो कुछ बाधू जी 
E d ओर दूसरे मम्बर साहिबान ने यहां विचार रखा है कि इस स्टेज पर हर पार्टी को अपने 
| विचार रखने का मौका मिलना चाहिए 


> ७ © © è ७ ७ ọ 


Mr. Chairman : The House stands adjourned till 9.00 A. M. 
tomorrow. 


(The Sabha then adjourned till 9 A. M. on Tuesday, the 9th April, 1964) 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 
Thursday, the 9th April, 1964 


The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber Sector 1, Chandigarh, 
at9.00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal in the 
Chair. m 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
Supplementaries to starred Question No. 4985 


Chaudhri Hardwari Lal : When exactly were the original scales 
of relief originally sanctioned and what was the scale of relief distributed 
during the period from the date of original sanction to 9th December, 
1963, the date of sanction of final scales ? 


Minister for Revenue : Sir, T will not be able to give the exact 
date. But of course the subsistence grants were distributed only after 
the modifications. were made. Only those grants were given before 
modification which were needed for immediate relief to people, which is 
mentioned. in the said note 


Chaudhri Hardwari Lal : When exactly did the distribution of sub- 
sistence allowance start ? 


Minister : I think, Sir, it started in the month of February. 


Chaudhri Hardwari Lal : Did this subsistence allowance cover the 
period between the date of sanction of original scale and their 
modification ? 


Minister : Yes, I may submit, Sir, that we increased the rate from 
the date of original sanction but the payment started from the month 
of February, i. e. for the previous period also we gave an increased scale. 


Chaudhri Hardwari Lal : The hon. Minister has been pleased to 
state that the Accountant General raised certain objection and the 
Government explained the position. May I know what explanation was 
given to the Accountant General ? 


Minister : Sir, the objection was that no. more money was available 
in the Contingent Fund and again the Budget grant too had been ex- 
hausted, whereas we wanted more money. He said that this cannot be 
done unless either there was an ordinance or the budget was voted by the 
House. We said that we should be allowed to make the payment in 
anticipation. Well Sir, after discussion it was found that there was a 
Rule under which such a procedure could be adopted and the money 
could be paid on the basis of that Rule viz., Rule 27. Instructions Were 
issued by the Government accordingly. 


Chaudhri Darshan Singh : May J know from the hon. Minister the 
actual/original estimate which was modified later on to rupees two crores ? 


*Starred Question No. 4985 and reply thereto appears in the P. V. S. Debates 
Vol. I, No. 34 dated the 8th April, 1964 
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Minister Sir, there was no actual estimate in that way. I may 
tell the hon. Members that the whole loss was estimated to be near about 
Rs. 5,50,00,000 and the Government decided to spend a sum of rupees | 
| two crores as relief. This, I think was the highest figure to which a A, 
। Government can go. So we have given relief to that extent. 


| Chaudhri Hardwarj Lal : The Minister had stated that the original 
scales were altered because the demands made ‘by the Deputy Commis- 
| sioners Were in excess of the maximum amount sanctioned by the Council 
of Ministers. You will recollect, Sir, that during the Session held in 
| September last, the Government had announced comparatively liberal a 
scales for giving relief. May 1 know if the Government took decision in 
regard to relief in the absence of any data about the relief to be given | 
| or about the damage wrought by the floods or they announced this relief (3 
| merely for giving paychological relief ? eo 
Minister : Well, Sir, my friend is perfectly at liberty to draw any 4 
inferences he likes. But I do not accept any of these things. We had 
decided certain scales and the whole thing was judged . on the basis 
of the loss which was about Rs. six crores. | 


Mr. Speaker ; Next question please. -4 


| PIR MEN 
CONTRIBUTION BY MINISTERS TOWARDS THE NATIONAL DEFENCE FUND 

*4457. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Chief Minister be 
| pleased to state— 


(a) the total amount so far contributed towards the National 
Defence Fund by each Minister from his salary; 


| 
| (b) thetotal amount so far collected by each Minister from the 
public for the said fund? 


Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) A statement is laid on the 
Table of the House. | 
STATEMENT 


Information re- Information in respect 


| S. No. Name of the Minister garding part (a) of part (b) of the | 
of the Question Question D. 
| | Rs 
1. Sardar Partap Singh Kairon, Chief 900.00 It is not possible to 
| Minister, Punjab assess this amount. 
| 2. ShriGopi Chand Bhargava Finance 400. 00 Ditto 
| Minister, Punjab’ Í 
3, Shri Mohan Lal, Home Minister, 400.00 Ditto 
| Punjab 
| 4. Shri Darbara Singh, Planning and 1,200.00 Ditto - 
Public Works Minister, Punjabi zu 
5. Shri Gurbanta Singh, Local Govern- 560, 00 Ditto Me 
ment and Welfare Minister, Punjab NL 
6. Shri Ram Saran Chand Mitta], Excise, 800.00 Ditto - 
Taxation and Capital Minister, | 
Punjab 
7. Shri Ranbir Singh, Irrigation and 800.00 Ditto 
| ' Powar Minister, Punjab ` 
8. Shri Ajmer Singh, Revenue Minister, 400.00 Ditto "a 
Punjab j 
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STARRED QUESTIONS AND ÁNSWERS 3(35) 


qus ङाठ मिथ gat: liu Heat vue vl घेउछ बतठतों fu fagi 
HécH'e feat 9 Ga feu cfr 3 fs die ufeneg mfog ठे 900 afur, 
JH भठ्पिटत माजिघ ठे 400 aim nsa fsen dz feg टिंडा मी । fea 
vga 9 Hadi $ afew प्री वि fea भयीठे रा maga ee, ची fest ठे | भवीठे 
a meen दिंडा 9 | l 


Hu M3dl : fen ad fea uogs masg वठ fezi प्री feu 9 ठाछ 
feg st बिठा M fa 10% wed fsan प्रभाल Afda दिउ fe@1 faë उच 
ddl adifaGas er मधप I— 

Why this is not Rs 1,000 and why it is Rs. 900. I can only find it 
out. 


ands TITAH मिथ vates : वी HU sd mígu vHe री dus बठठतो 
fa fae fa Herne è मराघ feu ehm fam 3 fa गुणि Wadi, we Hsdt m3 
fea H3di ठे ug wg मे dfuw gfumr डॅड दिउ टिंडा ð m3 Aged aya 
Hu ठे 560 sug fes उठ, बी feat Hadi है fea Hold छा fear fear 
MBOH वी fuse पै ? 


Chief Minister : At present even I do not know why itis so. I 
cannot give you this information now. But I think it was decided that 
some part of pay, etc. should be given towards the National Defence 
Fund. Later on,it was decided that small savings schemes should also 
be encouraged and Defence Bonds, etc. should also be purchased 


श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जैसा कि सवाल के जवाब में बताया है कि 
पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर ने 1200/- रुपये दिए हैं, मुख्य मंत्री ने 900 रुपये दिए हुँ; 
क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि मुख्य मंत्री होने के नाते क्या उन्हें सब मिनिस्टरों. 
से जयादा रुपया देना नहीं चाहिये था ? 


श्री श्रध्यक्ष : जो इन्फार्मंशन मांगी गई थी वह ग्रा गई है, कम कट्रीब्यूशन 
की है या ज्यादा की है, this is a matter of opinion. (The informa- 


iton asked for has been supplied. This is a matter of opi- 
nion whether the contribution is small or large.) 


श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री कुपया बताएंगे कि मिनिस्टरों 


ने जनता से कितना कितना रुपया इकट्ठा किया है ? 
मख्य मंत्री : यह बताना मुश्किल है । अगर वहाँ पर कोई मिनिस्टर गया 


उस ने कलैकट किया और उस के बाद कोई और श्रफसर गया तो उस न इकट्ठा 
किया इस लिए यह चीज ग्रन्दाज़े से भी नहीं बताई जा सकती है | 


श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मख्य मंत्री कपया बताएंगे कि मिनिस्टरों 
ने खद जाकर जनता से कितना रुपया कलेक्ट किया है । श्रगर उन को AMIS कलेक्ट 
करके थैली भेंट की गई हो तो वह उन की कलेक्शन से जोड़ी नहीं जा सकती है। 


Punjqb Vidhan Sabha 


(35)4 PuNJAB VIDHAN SABHA [9TH APRIL, 1964 


मुख्य मंत्री : इस के बारे में पता नहीं लग सकता है । 

ads प्रभप्रेठ मिथ aM: सरल से deg feg रमिला faw तै fa 
ju भीउठी ठे soo afu»r वँटठीचिशट atgt J "3 naera gayor Mu 3 1200 
gue fea He | at Hy Hsdl री muesti पछार्लिग भठ्मिटत ठे we d? 


Mr. Speaker : This queStion does not arise. 


“Hu Msdl: faust fesssdns eega FH mela Ga टे fests | 
fen è feger प्रभाल Afega m3 dsa feu st gut बंटठीिउेट wis! सै । 

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The Chief Minister was pleased to say 
. that besides these contributions from their salaries towards the National 
Defence Fund the hon. Ministers have been contributing towards Small 
Savings Schemes. Would he kindly tell if the contributions to the Small 
Savings Schemes were more or less or just the same during the period of 
Emergency as compared to the pre-emergency period. ? 


Hu भउठी : ufssi ठे्रठल sléon es feu mHE aeslfeGe बीडी 
at} मी sue feu ens बीउः मी डे fea fHHeH WH Ges ag fest मी, 
fea mra मेडिंग feu "Qs dedfüge बठठी gg ag fest मी i 

Home Minister : Mr. speaker, Sir, I would like to explain the 
position. 


There were two, rather three types of Schemes for Funds towards 
Which the contributions were made. One was the National Defence Fund 
and the contributions made towards that Fund would automatically be 
appropriated. Then there are National Defence Bonds 


Chaudhri Darshan Singh : Thatis an investment. 


Home Minister : Yes. That is ofcourse an investment. 


Sir, I was submitting that another type of contribution made was 
the National Defence Bonds. Contributions were also made in the form of 
‘Gold’. These were the three types of contributions made and presum- 
ably‘ the answer relates only to the contributions made towards the 
National Defence Fund. Apart from that the Ministers had been making 
investments in the National Defence Bonds etc. 


ands we मिथ mes : emo प्रातिध ehm णे बि भिठिमिटठां ठे 
उबठीघठ i उठधाउ fest 31 afiGfone Hust à "3 md छेन्षिमछेटठन्न ठे पाते 
HIS री उठधाउ ès टा êng बीडा at... 


Mr. speaker : It does not arise. 


ands aa मिथ waea : Sat 31/2 sous fae fest 3...., 


Mr. speaker : It is for the hon. member to draw the conclusions, 
(Interruption) 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (35)5 


Chaudhri Darshan Singh : How much gold was contributed by each 

Minister ? Is it or is it not a fact that the Ministers who contributed the 

p" minimum towards the National Defence Fund charged the maximum 
| travelling allowance from the Government ? 


Chief Minister : Ithink itis not fair. 
Mr. Speaker : This is not a supplementary please. 
q'Hds qagan Hw astes: set deo ठे fjenzo 93 उभछा 
बीडामी at Qu fen On ठे मठ्छीमडी ठाछ Her alat मी fa ga fea Aas 
fea Hdlà री उठघाउ oft és feu teat: बी मिठिमटठ wos ene री 
. dus बठठते fa मिडिमटठां =S CA «le6sue fat dd 37 
Mr. speaker : No please. It does not arise. 
वाभठेड प्रभप्रेठ Hw dH : Cai à बीमर्ठाइम बीडी तै we gaua ea ? 
" ag sys fiu : mg S unites me maga, nai He's few feg 
ufewr fant d fa fast asata fest d 1 जर TOH feu fea aat lfert जी 
fa fea Hots री sew eetd, d ag sat fest aet si Gr री eri fae 
oul खिंडी w मबरी ? | 


Mr. Speaker : The hon. Member may read the question. This sup 
plementary does not arise out of the main question. 


The hon. Member has given some information. Further if an hon. 
Member or a Minister has not contributed towards the National Defence 
Fund, that can not form the basis of a supplementary or a question. 


श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, या तो वे कहें कि हम कोई रीजन 

देना नहीं चाहते । हम खुद प्रीज्यूम कर लेंगे कि उनके पास कोई रीजून बताने के लिये 

m नहीं है, या वजह बताएं कि जब कि मिनिस्टरों की तनखाह ज्यादा है तो उन्हों d 
m चार सौ रुपया क्‍यों दिया है । | 

श्री अ्रध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उन्होंने दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन कर दी । 


(The hon. Ministerhas stated that they have contributed to- 
wards other schemes.) | 


श्री बलरामजी दास टंडन : Thatis an investment. 


के Mr. Speaker : It may be nothing. But the hon. Chief Minister has 
given the answer. 


aas प्रभप्रेठ fw aa: मधीउठ मराठि, किन बिच óHsoslén es 
ag feu dufsQus wm Jf»! मी । mare Afgan "uisu से घाठे fey du- 
fsQHs sdb मी um diene. .... | 
A | Mr. Speaker : Please, please. 


बाभतेङ प्रभप्रेत fiw aH: fegi à muet sad Ua adh बीडा, fegi 


$ मेल sue! vule J | 


| 
| 
| 
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Mr. Speaker * The hon. Member should please take his seat. It 
is absolutely an improper point of order. 


Home Minister : Sir, it isa wrong insinuation. So far as I remem- 
ber, in regard to the Ministers there was a separate decision that they 
should contribute 50 per cent of their pay and there was no such deci- 
sion that the Ministers will contribute one month's pay towards the Nat- 
ional Defence Fund. 


Chief Minister : The Minister's pay was something different from 
Rs.300/. Never the less we decided that the Ministers should give some 
thing towards the National Defence Fund, which was possibly to my 
knowledge equivalent to one month's pay. But this was to be contribu- 
ted voluntarily. It was later on decided that contribution should be swit- 
ched over to the Savings Bonds because though it was an investment, it 
tantamounted to contribution as the money was to go back to the person 
contributing after ten or twelve years. 


श्री बलरामजी दास टंडन : जनाब, मेरा प्वायंट आप आड्डर यह है कि होम 
मिनिस्टर साहिब ने श्रभी कहा है कि हम इनसिनुएशन लगा रहे हैं, फैसला यह gaT 
था कि आधे महीने की तनखाह TAA की जाएगी । चीफ मिनिस्टर साहिब ने 
यह कहा है कि एक महीने की तनखाह देने का फैसला किया. था इस बारे ठीक 
बात क्‍या है एग्जेकट पोजीशन क्या है ? | 


Sardar Gurnam Singh : I think the position is very clear. The 
Chief Minister has stated that it was one month's salary that was decided 
to be contributed by the hon. Ministers towards the National Defence 
Fund and we should accept that . 


Mr. Speaker : Next question please. 
OPENING dAY OF INQUIRY BY THE DAS COMMISSION 


*468^. Shri Balramji Dass Tandon: Will the Chief Minister be 
pleased to state whether any officers of the Punjab Government accompanied 
the Chief Minister when he appeared before the Das Commission on the 
first day of the inquiry, if so, their names and the reasons therefor ? 


Shri Mohan Lal (Home Minister): Shri Jagjit Singh, Legal 
Remembrancer, was present on the first day of the inquiry before the Das 
Commission. He had attended the hearing as Government's representative 
and for rendering such assistance as may be required by the Commission. 
This fact was duly communicated to the Commission also. 

श्री बलराभजी दास टंडन: Best ने बताया है कि Uo आर० को वहाँ गव- 
न॑मैंट का रीप्रिजेंटेटिब बता कर भेजा गया था। क्या गवनेमैंट का यह डीसीज़न था 
कि उस को भेजा जाए। 

Home Minister : Yes, the Government had taken a decision to 
that effect. | 

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या गवर्नमैंट यह बताएगी कि उस ने यह फैसला 
कब किया था कि गवर्नेमैट खुद खर्च करेगी, हियरिंग से पहले किया है या बाद में ? 
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STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (35)7 


मन्त्री : किस डेट का यह फैसला हुआ जबानी नहीं बता सकता लेकिन यह 
फंसला हुआ था कि L. R. will represent the Government and will 
be present there. 


श्री बलरामजो दास टंडन : पहली हियरिंग के वक्‍त तक कोई फैसला नहीं था। 
में इस बात को चैलेंज करता Z । यह कहते हैँ कि गवर्नमँट ने फैसला किया था। मैं 
कहता हूं कि वह फैसला बाद में हुआ है । पहले d वहां थे तो उन्होंने कहा कि how 
he is there ? फिर इन्हों ने यह फंसला किया है 1 But the Minister is 
replying otherwise (interruption). 


I challenge the authority of the Government and the Minister as well, 
मिनिस्टर साहिब FO जवाब दे रहे हैं असल पोजीशन और है । 
Mr. Speaker: The hon. Member may please write to me in that 
connection. 
Shri Balramji Dass Tandon: He has told that the fact was communicated 
to the Commission. कया g«gi ने कमीशन को कोई चिट्ठी लिखी थी कि हमें 
रीप्रिजेंट करने के लिए Uso आर० ग्रा रहा है ? 


Minister : This fact was communicated to the Enquiry Commission 
also. 


श्री वलरामजी दास टंडन; FIT कमीशन ने इजाजत दे दी थी कि एल० 
प्रार० को रीप्रिजेंटेटिव के तौर पर भेज दिया जाए। 


Minister: We communicated this fact to the Commission and 
he allowed the Legal Remembrancer. There was no objection from the 
side of the Commission about the Legal Remembrancer’s presence there. 


Mr. Speaker: Next question please. 


———Á GD +© aaa” a 


ARMY OFFICERS FROM PUNJAB WITH MILITARY DISTINCTIONS 


*5120. Sardar Gurnam Singh: Will the Chief Minister be pleased 
to state — 


(a) the number and names of Army Officers from the Punjab who 
have been awarded military distinctions like the Param Vir 
Chakra, Mahavir Chakra, Ashok Chakra etc. since the Chinese 
Aggression in October, 1962; 


(b) the amount of cash reward, if any, given to each winner of 
any of the said distinctions along with the particular distinction 
earned by him ? 


Sardar Partap Singh Kairon : (a)and (b) A statement containing 
the required information is laid on the Table of the House. 
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Statement showing Names of Officers from the Punjab who have been 
Awarded Military Distinctions Like the Vir Chakra, Mahavir Chakra and 


Param Vir Chakra Since the Chinese Aggression in October, 1962. 


n 
NEFA/LADAKH 
St. — Name of the Awardee Award a हे Remarks 
Rs 
1. Major Ajit Singh Maha Vir Chakra 5,000 
2. Major M.S. Chandhry Maha Vir Chakra 5,000 
3. Sepoy Kewal Singh Maha Vir Chakra 5,000 
4. Hav. Stanzia Phunchok Maha Vir Chakra 5.000 
5. Major S. S. Randhawa Maha Vir Chakra 5,000 
6. N/k Munshi Ram Vir Chakra 2,500 
7. Major Dhan Singh Thapa Param Vir Chakra 10,000 
8. Wing Commander P. L. Dhawan Bar to Vir Chakra 1,250 
9, Capt. Gurcharan Singh Bhatia Vir Chakra 2,500 
10. Sqn. Ldr. J. M. Nath Maha Vir Chakra 5,000 
11. Sub. Joginder Singh Param Vir Chakra 10,000 
12. Capt. B. C. Chopra Vi Chakra 2,500 
13. 2nd Lt. Harish Chander Gujral Vir Chakra 2,500 
14. Sq. Ldr. S. K. Badhwar Vir Chakra . 2,500 
15. Maj. Gurdial Singh Maha Vir Chakra 5,000 
16. Hav. Dharam Singh Vir Chakra 2,500 
17. 2nd Lt. Pardeep Singh Bhandari Vir Chakra 2,500 
18. Lt. Hari Pal Kaushik Vir Chakra 2,500 
19. Sq. Ldr. A. S. William Vir Chakra 2,500 
20. Gurdeep Singh T. A. Vir Chakra 2,500 
21. Jem. Ram Chandra Vir Chakra 2,500 
22. Nk. Hukam Chand Vir Chakra 2,500 
23. Jem. Surja Vir Chakra 2,500 
24. Nk. Dharam Chand Dhillon Vir Chakra 2,500 
25. Capt. Prem Nath Bhatia Vir Chakra 2,500 
26. Nk. Chain Singh Maha Vir Chakra 7,500 


27. 2nd Lt. Bhagwan Dutt Dogra 
28. Hav. Malkiat Singh 
29. Hav. Kirpa Ram 


Maha Vir Chakra 
Vir Chakra 
Vir Chakra 


STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (33)9 


Sardar Gurnam Singh : There are certain Officers whose names are 
mentioned in the list supplied in answer to this question, but they have not 
been paid any amount so far. What are the reasons for this non-payment 
to them ? 


b 


A 


Hd H3t: डमी eu fam d fagi $ चिडा faw 3, wa mar ठाउ 
dg उठ । वे म्बा g fd दिउ घाट fey we ge xol ताछ ठीं aga 
aja । छिमर्ठ dy geid, det डिप्रविभीठेम्रठ aut sso! we | 


a Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Chief Minister 
the reasons for this disparity in the grant of these awards when the Military 
distinctions are the same in the case of some Officers? | 


: Chief Minister : I would request the hon. Member to point out if 
^. there is any such case. | 


Chaudhri Darshan Singh : I may bring tothe notice of the Chief 
Minister the cases of certain Officers, at Nos. 28 and 29 of list, who have 
| been given Rs. 3,000 while the other Officers with that very distinction - 
& ‘Vir Chakra’ have been given Rs. 2,500/ And similar is the disparity in 

the case of those who have been awarded Maha Vir Chakra because in 
some cases the amount paid is 7,500 rupees while in others it is Rs. 5,000. 

HY भडठी: fen a3 2500 xia 3000 & eax feum] fear 3 1 fea 
ते Ada gj Ha fangs 9, H mwe du at dasa fea ai fa wad fun- 
पर्विट ठा dé si 500 gum da पिर्मिंग der ga fest fam ma Ca F 
ame feon HS डां 2500 9 fea Jè fea ta fea AT Hadi d fa 
daz ome Esm ठे dra बिल ds "Qe fesada बताष्टी वै 1 घावी 
maiae fesedins H Us वे €n naa gii fen feg डिर्माबुमीठेम्रठ शा dul 


He™S ठीं | | 
कामरेड रामचन्द्र ग्रान ए वाएट श्राफ श्रार्डर, सर । यह 21 फरवरी की 
| लिस्ट चल रही है और आज 9 अप्रैल को जवाब दिए जा रहे हैं । क्या चीफ मिनिस्टर 


साहिब को मुकम्मल इत्तलाह लेकर नहीं प्राना चाहिए था ? 


Hd H3dt : HS वी पडा वि fea fes det ega wet गछ due 
Heus meat उम टा age Qu उी निभा Jen तै । dg qs usd s! us! 
: add €A Hata | 


Comrade Ram Chandra : But he should have come prepard with 
all the information. 


Chaudhri Darshan Singh : I would like to bring to the notice of 
the hon. Chief Minister that in the case of Maha Vir Chakra there is 
not a difference of Rs. 500/ but it is of Rs. 2,500 because inrsome 
A Rs. 7,500 have been paid whilein others Rs. 5,000 have been 
paid. | 

Chief Minister : I will find out. | 


2l Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Minister if any 
| cash award was given to the family of Brigadier Hoshiar Singh of 
Rohtak District although no military distinction was given to him ? 
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Mr. Speaker : Does the name of this gentleman exist in thelist ? 


If his name is not there then the hon. Member may give a separate 
notiee. 


Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, part (a) of the question relates N 
to those who have been awarded military distinctions and part (b) 
relates to the amount of cash reward, if any, given to each winner of any 
of the said distinctions. Although no distinction was given to Brigadier 
Hoshiar Singh of Rohtak District yet I want to know whether any 
cash award was given to his family. 


Chief Minister : I do not recollect off hand. The hon. member 
may put a separate question. 


Chaudhari Darshan Singh : Mr. Speaker, in the reply it is stated . 
that all the recipients of the military awards mentioned in the statement 


belong to the State. May I know if Major Dhan Singh Thapa belongs to 
this State ? | 


Chief Minister : I have given the information which is with me. & 
But I will find out whether he belongs to this State or not. | 


Chaudhari Hardwari Lal: Will the Chief Minister kindly tell us if 


any cash awards were given to officers who had not received any military 
distinctions . 


Chief Minister : I would like to have notice to give this informa- 
tion correctly. 


Mr. Speaker : The question relates to only those who have been 
awarded military distinctions. 


Chaudhri Hardwari Lal : I would be obliged if he can give this 
information. 


Mr. Speaker : The hon. Chief Minister has said that he requires »5 
notice for it. C 


REINSTATEMENT OF SHRI R.P. Kapur, I.C.S. 


*4306. Sardar Gurdial Singh Dhillon: Will the Chief Minister be 
pleased to state :— | 


(a) The period during which Shri R.P. Kapur, I.C.S. former Commi- 
ssioner of Patiala Division remained under suspension and the period : 
for which the suspension orders were cancelled; 


(b) whether the said officer has been reinstated, if so, the total 


amount of compensation, salary etc. payable to the said officer for the . 
period of his suspension which has now cancelled ? 


Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a)and (b)Shri R.P. Kapur was under 
suspension from 18th July, 1959 to 4th April 1963 but later he was deemed = 
vide order of the State Government dated 11th Sept. 1963,to have been 
re-instated for this period. The total amount payable to him for the said 
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STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (35)11 


period was Rs. 1,33,754.84 nP. and the same has been paid. He was again 
suspended from 5thApril,1963 but in view of the judgement of the Supreme 
Court, dated 19th November, 1963, that order has been considered to be 
inoperative. He has now been suspended by Government of India with 
effect from 18th February, 1964 and Government orders allowing him full 
pay from 5th April, 1963 to 17th February, 1964 will be issued shortly. 


Aged dafewsg मिथ feg: at JH ufenes Atos ened fa fuge 


feat ठे efm ð fg Hl mra. थी. qus $ fea Su डे ag fama afin 


fest fam, at fen eb ume gal ? 
Home Minister : So far as I know the payment has been made. 


Hoes defeats मिथ fesi: वी JH भठिमिटठ whos encà fa Ads 
ममपेठजठ F ume नच feg 9g वीष्टिठमटेट Jem डां CH डे uma वी ume 
a gs sas gs far È? 


: Minister : There is no ‘Jhagra’ about it. So far as I know orders 
or the payment of his pay for this period have also been issued. 


dues उडठ मिथ : वी JH भठिमटठ माजिघ ene vi fau adadi fa fun 
meng ठे dae $ ass Blas ^em fest 3, वी nasa GA è y3- 
fsa बेट्टी aeh शठा ddl णे ? 

Hzd : स्मि few माठ YA ass मेडडाष्टीम ds रा Hes e 
edt de । fen 3 ufsi डी fat उब Hé we 3, MA udHls eH मठ fagi 
Haga HHüoHou debit adh उठ । Sfas ne gud dde. a fee 
wg» वि nee date बेपीटेंट sd si mud dae री एिंटठपवैटेप्रठ डे. 
ave feg Fadas wasta del, «ege mar ger ठिठ È | 

Wu भंडठी : भ॑ घेड़ा मिठा fen $ muestre age at | ufoa बेम 
Hge'g aud ftw दा मी में आएी. मी. भेम. मी feu feu mul dala à Gn 
HAUS बीडा मी । ud देम BUG foe as fam डां agera sus HU 
ठे टिउठन्न Qoen fa una defe feme muges me vl Hess 
dide fea ad ag Hadi । शिम SS Huddy age छा डैमछा प्री fa Hee 


J IO 


dave ag मबरी Q | "mi शिम उ ame CA agi mae age तते | ge dy 


WE: ड sme gad उडा udi daz as fes mie Id । aus 9 वेम 
feu wit ufaS exo टे usa Hess dala टी fenus डे gda AH- 
Gaus बीडी मी । ge Hudlu dae ठे set mrasa fest fa Hess doe 
3 ug udig भर्ती sul Sg Hae | A मां JE QH zgi Hos! Hd ad 
fat J I 

कामरेड राम चन्द्र : क्या होम मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि एक बार जब 
सुप्रीम कोर्ट की रूलिग हो गई कि आप उसको acts नहीं कर सकते तो फिर Gm 
ने उस हुकम के बाद दूसरी बार क्यों सस्पेंड किया ? 
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गृह मन्त्री : पहले हुकम के मुताबिक ही सस्पेंड किया गया था। 


Sardar Gurdial Singh Dhillon: The hon. Home Minister has been 
pleased to state that Shri R. P. Kapur has been suspended again. I 2 
would like to know whether he has been suspended by the Government 
of India on the recommendations of the State Government; if so, 
what reasons were given by the State Government for his suspension ? 


Minister : The Government has suspended Shri Kapur on the 
representation of the State Government. An enquiry is pending against 
him and on the basis of that enquiry the State Government recommen- EE" 
ded tothe Government of India and they accepted the position of the 
State Government and suspended him with effect from the 18th 
February, 1964. | 


dues उडठ मिथ : dle भठिमटठ माज्घि ठे मठ्ठ aug fHur er udri- ° 

Ze de di पे । भी use wwe यां fa fuga] sas Guasmo fea set 

as wg डाबटठ usu Hu è बेन fey frost sas Sulobws मी Ga बी 

dig »igereld adl आष्टी ? भें user ga ठां,...... | # 
Mr. Speakar : This question is with regard to a particular officer. 


Minister : Mr. Speaker, there is no analogy between the two 
cases. Here is a case of an I. C. S. officer and the rules in regard to 
I. C. S. officers, as interpretted by the Supreme Court, are different 
altogether. Therefore, there is no analogy between the two. 


| श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे 
कि जब पंजाब सरकार ने फिर TIANGE आफ इंडिया को रिकमैंड करके भेजा था कि 
श्री कपूर को wed कर दिया जाए तो कया उस के लिए कोई wis चाजंशीट लगाया 
गया था--उस पीरियड के लिए zat कोई फरेश चारजशीट लगाया गया था जबकि 
उन्होंने ड्यूटी दी--या कि पुराने चार्जशीट पर ही रीकमैंड कर दिया गया कि उनको 
सस्पेंड कर दिया जाए ? 

मंत्री : जो इन्क्वायरी है उसी के बेसिज़ पर जो चाजिज हैं, जिस बेसिज़ पर 
पहिले उन को सस्पैंड किया गया था । लेकिन जैसा कि मैंने sub किया है कि सुप्रीम 
कोर्ट की जजमेंट के बाद वह सस्पेंशन ग्राटोमँटिकली सीज हो गई इस लिए सुप्रीम 
ale की जजमेंट की लाईट में कि सिर्फ गवर्नेमेंट ग्राफ इंडिया ही ऐसा कर सकती है, 
दोबारा स्टेट adhe ने maiie आफ इंडिया को रिप्रिजँट किया ग्रौर उन्होंने उसे 
ऐक्सँप्ट करके सस्पेंड करने का हुकम दिया है | 


Hoes qaerga मिथ fes: वी dH मठिमटठ mífgu on maed fa 
men d—6 es चाठमिन्र मी fagi टी घिठा डे डिम $ पके fesi मामथे'ड बीडा díenr 
मी, Ga HHüsHs Ae घडभ d del डां we Cn है ggo फ्रापैंड बठठ em3 
fezi Tala me छिँडीक्ा ठे muda बीडा, s! बी Cai Ges vafan से fesus 
On 3 del da yafaa दी sae उष्टे प्री ? 


Minister : There are regular charges which are being enquired i 
into. «4 s Te a - nO 
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p Gurnam Singh : Sir, my supplementary arises out of 
hon. Chief Ministers reply. In view of the latest judgment of the 
Supreme Court referred to by the hon. Chief Minister, may I know if 
the Government is prepared to review the entire case of Sardar Kapur 
Singh, I. C. S, ? 

Hu भउठी :  anHeH vr unite me fee si fea db afte तै fa 
उम wean दी Aeg J मबद fafa srs «gd oes wa wWBeae 
fea afged fa we Hl sus è an feu née dive  HHüzHs mrasa Ardi 
od ag Hadi मी डा शिम an feu fan उतां ag Hadi मी 1 It looks like 
that. The whole thing will have to be reviewed. 


कामरेड रामचन्द्र : होम मिनिस्टर साहिब ने अभी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट 
ने यह फैसला दिया था कि पंजाब aiie को उसे सस्पेंड करने का कोई इख्तियार 
नहीं था, इस लिए इस ने दूसरी दफा उसे सस्पेंड नहीं किया । मैं उन से यह दरियाफत 
करना चाहता हूं कि जब इन्होंने उसे पहली दफा सस्पेंड किया था तो उस से पहले 
maiie आफ इंडिया की इजाजत ली थी या अपने हुकम से सस्पैंड कर दिया था और 
बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आप ने गवर्नेमैट आफ इंडिया से इजाजत 
मांगी थी ? 

गृह मंत्री ¦ स्पीकर साहिब, में मेम्बर साहिबान की तसल्ली के लिए उन को 
तफसील में श्रज कर देना चाहता हूं । पहले जो mde हुई थी वह उस केस के 
बेसिज पर हुई थी जो उस के खिलाफ कोट में dist था । उस के बाद उस की 
दूसरी सस्पैन्शन उस इनकुआयरी के बेसिज पर हुई थी जो उस के खिलाफ उस 
वक्‍त पैंडिग थी और अब भौ पैँडिंग है । उस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट 
आई तो यह दोनों sedem आर्डर रद्द हो गए थे और यह जजमेंट बाद में श्राई थी। 
मैं ने अभी श्रभी इन की Sew भी दी हैं कि पहला सस्पैन्शन आडेर जुलाई, 1959 में 
हुआ था, दूसरा 5 श्रप्रैल 1963 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की जजमैट 19 नबम्बर, 
1963 को ar थी । That was on the 19th of November, 1963. 
So, both those suspension orders preceded the judgment 
of the Supreme Court. 


श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब यह बतांएंगे कि क्या पहली 
इनकुश्रायरी के वक्‍त जो चार्जशीट उस को दिया गया था और उस की सस्पैन्शन हुई थी 
तो उस सस्पैन्शन के इल्‌लीगल डिकूलेयर हो जाने के बाद भी उसी चार्जशीट और इनकुग्रायरी 
की afar पर सस्पैँड किया गया था या उस पर कोई फरैश चार्जिज़ लगाए गए थे ? 


मन्त्री : मं नेतो पहले भी बतला दिया है । पता नहीं कि dx साहिबान' 
इसे क्यों पिक अप नहीं कर "TW में ने बताया है कि उस की पहली सस्पैन्शन उस 


क्रिमिनल केस के बेसिज्ञ पर थी जो उस के खिलाफ कोटं मे चल रहा था । वह 


केस उस सस्पैन्शन का श्राधार था । दूसरी सस्पैन्शन उस इनकुआयरी के बेसिज पर 


ee 
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[गृह मन्त्रौ] | 
थी जिस की में ने डेट भी दी है जो उस के खिलाफ ga भी चल रही है और जब 
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो वह edema खत्म हो गई उस जजमैंट के बेसिज | 
पर और ग्राटोमेंटीकली स्टेट गवर्नमैंट क्योंकि आप उसे må नहीं कर सकती थी | 
तो इस ने गवर्नेमेंट आफ इंडिया को एप्रोच किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 
स्टेट गवनमेंट उसे सस्पेंड करने की कम्पीटेंट नहीं है। Then the Government 
of India, on the basis of the representation of the State . 
Government, passed the order of his suspension. 


noes Defers fiu fes: JH भठ्मिटठ प्राउघ ले mere d . 

घड़ी gfum AI ug meñn तै fa qs sefeQus मिठा पै लिक्षा 3| 
Gat ठे chor 9 fa Ow d ufgsi mions HUES eS 3H Ai Hel बाल 
dH ad बे del मी | udi nmnmüzHo OH d^ ume बीडी aet wig nud IM 
dde रे ठीभातव GAS डी. ume met) मैं feg user wer at बि we | 
ufsi RHdoHo JS जाठी मी gi uut nnüsHe बठठ vi diss ये ael मरी ? 

Home Minister : That was set aside. When the case had finished, 
there was no ground for his suspension to continue. The State Govern- 


ment, therefore, set aside the previous suspension order, and passed a fresh 
order of his suspension on the basis of that enquiry. 


l Chaudhri Hardwari Lal : Will the Home Minister kindly state 
if Mr. Kapur was reinstated after the judgement after the Supreme Court ? 


Minister : The order of his suspension was declared void ab initio 
because the State Government was not competent to suspend him. So, 
a fresh order of his suspension was passed by the Government of India. 


recalled to active duty after the judgment of the Supreme Coutt. 
Minister : He was not recalled to active duty. 


श्री बलरामजीदास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब श्री 
कपूर को कोई डयूटी नहीं दी गई जैसा कि अभी मिनिस्टर साहिब ने उस के बारे में बताया 
है कि उस को उस पीरियड के पैसे made को देने होंगे जिस में वह were नहीं 
रहा तो में पूछना चाहता हूँ कि यह रुपया गवर्नेमेंट उसे किस बिना पर देगी जब 
कि उस ने कोई डयूटी नहीं दी ? | 


| 
| 
| 
| 
| 
Chaudhri Hardwari Lal : But, Sir, my question is whether he was >~ | 
| 


मंत्री : बिना तो सिम्पल है कि जब सस्पैन्शन mst एबइनिशो वायड . 


हो गया तो, we have to make payment to him. There is no 

option left because there was no suspension period 11 acc- ; 
ordance with the judgement of the Supreme Court. He had lan 
to be paid his full pay. 
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naag adfens fiw fèst: भो dH भठिमटठ भाघ 3^ uga 
age gi ठ ठाछ यी feg waa ggat vi fa fen dla $ टैबलीवछी ठा BS 


fa feat ठे Hl sus é HAUS बीडा ma Qu बष्टी माल nmüfss ठिठा nig 
SH ठे बेष्टी बीम ठा ats । feg भजितुभ gd ma dofie 9 n"isHddd 3 HV 
fun, myg usfss vl Ma fen va री उेछी age «H3 बी GJ Hed 
fa few मराठी ota टी मिंHडाठी fan री 3? feu ses! fan डी ja fea तूणि 
विम ड dlaegatat जाळा चे ? 


Msdl : fen fee ठाछडी fad री sd । m3 en री ज्रुडीप्रठी री 
J'EhiHe mafo मपवीम age है Gn © A ene! 9 that is absolutely 
correct. That is law of the land. Every body is bound to accept that 
छेविठ मिउङ्गीआं ufos डी wg ume feu ही udHifSau demi 8 Gg meh 
ch mbi qeu "id HfgdeH we दी dH9 भडघव TRI 3| 


Hu Hsdt : भी "gu सेठा gue ai fa भी sus री ufgzl प्रमपैप्नठ 
डी प्रपवीभ age 9 ufg& ene से Haaa gel प्री fan fea किमिले fsurHi fa 
Hie dofie HAUS बठ Hadi À. | 


Shri Balramji Dass Tandon : No, no. 


Chief Minister : Yes. This was decided in the case of Kapur 
Singh. It has been changed. The Supreme Court has changed their 
earlier decision or reviewed their earlier order, whatever may be called in 
technical term. Now we have to go by the latest decision. 


Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the Home 
Minister as to why Mr. Kapur was not called on active duty when 
there wasa categorical statement by the State Government before the 
Supreme Court that he would be reinstated . 


Home Minister : The reason is very simple. The suspension 
order Was set aside by the Supreme Court on the ground that 
the State Government had no jurisdiction to suspend him. So far as 
the departmental enquiry is concerned, no finding was given by the 
Supreme Court. So, the departmental enquiry was pending against 
him and, in fact, is pending. In view of the departmental enquiry pending 
against him, the State Government approached the Government of India 
which had been declared to be the competent authority to pass the 
suspension order and since our representation to the Government of 
India for his suspension was pending with the Government of India it 
was thought necessary to await the decision of the Government of India 
before any further action could be taken. | 


Chaudhri Hardwari Lal: Mr. Speaker, it is rather unusual because 
though he was reinstated yet he was not recalled to active duty and was 


again suspended. Could the Home Minister kindly indicate the nature of 


charges on which the departmental enquiry is to be made. 
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Mr Speaker : It is the practice that the charges are not revealed 
unless the enquiry is complete. 


Minister : I require notice for that. ~ 
Chaudhri Hardwari Lal : Sir, I have not heard. 


Mr. Speaker: The practice here has been that the charges are 


not disclosed till the enquiry is over because itis unjust to the officer 
concerned, 


| 
| 
| 
| 
| 


श्री बलरामजी दास टंडन : मुझे इसी हाउस में श्री ग्रेवाल के बारे में बताया hi 

गया है जबकि इन्कवारी चल रही थी । 
| मेरा सप्लीमँद्री यह है कि सुप्रीम कोट ने नवम्बर, 1963 में सस्पॅन्शन 
इल्लीगल करार दे दी यह कहते हैं कि वह उसी दिन में श्राटोमैदीकली रीइन्स्टेट 
हो गए । मगर oum ने उन को फिर 18 फरवरी, 1964 को फिर scie कर दिया 


म गर जो दरम्यानी पीरियड है उस में उन को ड्यूटी पर रीकाल नहीं किया और à 
जो इन्फ्रक्चुअस ऐक्सपैंडीचर हुश्रा उस के लिए कौन ज़िम्मेदार है और उस के खिलाफ f 


क्या एक्शन लिया गया | 


मंत्री : न तो इन्फ्रकचु्रस ऐक्सपैंडीचर हुआ और न ही किसी की जिम्मेदारी 
का सवाल पैदा होता है । चूंकि डिपार्टमैंटल इन्कवायरी पैंडिग थी और अब भी है, 
इसलिये स्टेट गवेनमैंट ने कम्पीटैंट ग्रथारिटी यानी हिन्द सरकार को रिफप्रिजेंट 
किया है । 
We are awaiting the orders of the Government of India. 
Mr. Speaker : Next Question please. | 


Chaudhari Hardwari Lal : On a point of Order, Sir. You have 
been pleasep to say that the practice of the House has been not to reveal 
the charges until the conclusion of the enquiry. Sir, my question was 


only this — P n 
“Could the Home Minister kindly indicate the broad nature ofthe 
charges," | 
efter the charge sheet has been given to the officer concerned, there should 
| be no objection. | | 
| Mr. Speaker: My view is that during the pendency of the enquiry 
| against a particular officer, charge-sheet should not be disclosed. It will 
| be unjust so the Officer concerned. : 
Chaudhri Hardwari Lal : Sir, I would like to know only the naure 
| of the charges. 
| Mr. Speaker : That will not be proper. à 
| श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर GUY 
मिनिस्टर साहिब ने अभी दो बातें कहीं हें । एक तो यह है कि वह आटोमैटिकली - 
सस्पेन्डिड तब भी रहे........ 


Mr. Speaker : Supplementary Question is not allowed. 
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श्री बलरामजी दास टंडन : में तो यह कह रहा हूँ कि एक तरफ यह कहते 
हैं "Ix दूसरी तरफ कहते हैं कि वह आटोमैटीकली रीइन्स्टेट हो जाते हैं । यह दोनों 


A ~ 
बाते कन्ट्राडिक्ट्री है । | 
Mr. Speaker : They are not contradictory. This is no point of 
order. 
श्री बलरामजो दास टंडन: एक तरफ कहते à रीइन्स्टेट हा गए और दूसरी 
7 तरफ कहते हें कि उनको सस्पैनशन ...... 
Mr. Speaker : It isa technical explanation. 
CHIEF MINISTER’S SECRETARIAT 
“4529. Sardar Gian Singh Rarewala : Wil) the Chief Minister be pleased 
to state — 

* (a) the present strength of staff of the Chief Minister's Secretariat, 
both gazetted and non-gazetted including Class IV personnel, 
along with their scales of pay ; 

(b) the total amount of the monthly emoluments of the said 
gazetted and non-gazetted staff : 
(c) the number of posts created/upgraded in the Chief Minister's 
Secretariat after the declaration of Emergency ? 
Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing thé requisite 
information is laid on the Table of the House. 
STATEMENT 
(a) Present strength of staff of the Chief Minister's Secretariat, 
e | along with their scales of pay :— 
| Serial Designation Scale of pay Strength of 
। 1२०. staff 
| TO 7 
- 1. Principal Secretary 1800—2000 with a special 1 
pay of Rs 200/- p. m. 
2. Additional Principal Secretary — 1250—50— 1500 with a special 1 
pay of Rs. 100/- p. m. 
3. Secretary 800—40—1000 1 
4. Private Secretary (Public) 350—25—500/30—650 with ` 1 
हे a special pay of Rs. 50/- 
i p.m. 
| 5. Private Seeretary 350—25—500/30—650 1 
| | 6. Superintendent 350—25—500/30—650 1 
| m 7. P. S. (Political) 300—20— 500 1 
| 8. Officer-on-Special Duty 200—25—450 with a special 1 
| pay of Rs. 25/- p. m. 
| 
! 
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Serial Description Scale of pay Strength of 


No, staff 
NON-GAZETTED 
1. Personal Assistants 150—10—200/10—300 plus a 2 
special pay of Rs, 30/- p.m. 
2. Sr. Scale Stenographers 140—10—200/10—300 3 (including 
one Hindi 
Steno) 
3. Jr. Scale Stenographers 100—5—150/5—175 
4. Steno-typists 60—4—80/5—120/5—175, with 4 
a special pay of Rs. 15/. 
k p.m. 

5. Assistants 150—10—200/10—300 8 (including 
one with a 
special pay 
of Rs. 30/- 

| p.m.) 

7. A.S.O. 250 —20—450 1 

8, Clerks 60—4—80/5—120/5—175 16 

Inspector 80—5—150 with a special pay 1 
of Rs. 10/- p.m. 

10. Driver 80—4—120/5—175 with a. 1 

special pay of Rs. 30/- p.m. | 
11. Photedar 45—2—15 with a special pay 1 
of Rs. 10/- p.m. 

12, Telephone Attendant 45—2—75 1 

13. Restorer 45—2—75 1 

14. Jamadars 35—1—45 3 

15. Record Lifters 30—1—45 2 

16. Peons 30—4 —35 15 

(b) Total amount of the monthly emolumenes of the Gazetted 

staff :— | Rs. 6,920.00 
Total amount of the monthly emoluments of the non- 
Gazetted staff :— Rs. 9,239.55 

(c) lst Part —Number of posts created after the declaratian of Emergency: — 

Serial Designation No. of posts 

No. 

GAZETTED 
1. Additional P.S.C.M. 1 
2. Officer-on-Special Duty 1 
NON-GAZETTED 


1, Assistants 3 

(including 2 created for the National 
Defence Fund Section which were 
surrendered with effect from 8th April, 
1963 in view of 157; cut on account 

| of Emergency). 
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a 


Serial Description No. of posts 


| _ Ce ee NCMO eee ee ga ME MCCC E a LLL LLL LL 
: 2. Clerks (in the National Defence Fund 2 

Section). (including one surrendered with effect 
from 8th April, 1963 in view of 15% 
cut on account Yi Emergency.) 


3. Inspector 

4. Senior Scale Stenographer (for A.P.S.C.M.) 1 
| ह 5. Steno-typist (for O.S.D.) 1 
| 6, Photedar 1 
| 7. Peons 5 


(one for A.P.S.O.M. and one for O.S.D.) 


2nd Part—After the declaration of Emergency, only one post i.e. of 
P. A. (office) to C. M. was upgraded to that of Private 
Secretary. 


agata fons मिथ वज्ेडाळा : मे टिठढतमे्रठ Hà fest añ तै fem 3 
sgg det तै fa fes! wa 6 मैवटठीशां डे fest fea wena ate HÜHS 
fsg चे । at fea SA "ema ubt feels steele auos | 
| Hd H3l : चिम «ds out eH Heu | 

Hgerg dgesudo मिथ : at uu Haat मी enca fa मे थी. & wl 
une "adds disi del d Gm री slum रत पै? 

uu मंडी : famat aH | 

Chaudhri Hardwari Lal : Will the Chief Minister kindly indicate 


if there are any Flying Squads attached to him direclty in addition to the 
staff mentioned in the statement laid on the Table of the House ? 


MEE Chief Minister : Yes. I have to probe into the complaints of the 
। people. Whenever I get any complaint, I send the Squad to that 
a Department. 


| Chaudhri Hardwari Lal : Sir, the civil services are shaped to the 
| needs of the Cabinet Government. 


Mr. Speaker : This is the opinion of the hon. Member. He should 
please seek information. | 


Chaudhary Hardwari Lal : Sir, the Chief Minister has given a long 
statement of staff attached to him. He also says that he has got a number 
of Flying Squads directly attached to him. Is he not aware that the whole 
' thing is disturbing that arrangement ? 


Chief Minister : That is not the question. Certain Departments 
। have Flying Squads and I utilize them. One Squad does one Job. When 
Mes I get some complaint I send the Squad to the Department concerned. I do 
not allow the complaints to go unheard of, | 
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Sardar Gurdial Singh Dhillon : I find from the statement supplied by 
the hon. Chief Minister that there are three Private Secretaries attached to 
him. Their designations are (1) Private Secretary, (2) Private Secretary 
(Public) and (3) Private Secretary (Political). I also find that one Personal 
Assistant who Was attached to some Minister has been promoted/upgraded 
to that of Private Secretary. I would like to know whether he was promoted 
by special selection or all theP. As. including those who came from 
Pepsu and who were senior to him were also considered for promotion ? 


Chief Minister : The case was considered. Principal Secretay went 
on leave to the United States of America. The work had increased very 
much, so I had to get one official more. But I upgraded the post and 
saved some money. 


A voice from the Opposition : But now the officer has come back 
from U. S. A. | 


Chief Minister : He has come back but the work has now  consi- 
derably increased. Therefore, I have allowed him to stay on. 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, the answer to my question has not 
come. My question was whether at the time of the promotion of P. A. 
tothe Chief Minister to that of Private Secretary, other P. A.s attached 
to Ministers and other Officers were considered for promotion or he was 
promoted irrespective of the seniority of other P. As. 


Chief Minister : 7 think the whole case was considered. But as 
this official was available and had known the work, he was promoted and 
nobody's right was adversely affected. 


q'Hds qagan मिथ पालीडाल,: fegi ठे बिठा 9 fa oy री fane] age थी. è. 
wl une eur seb geld | पठ बी feat $ पडा ð fa GA AH feu ud 
Hahm fea st gere of AeA बीडी गष्टी मी ? fea हे yame ds! 
je è बी बातठ उठ? | 


Hd Msdl: usw री Ha । ufssi Ga प्रिवाष्टिउां छै बे ut gi sd fede 


मी, ge fea «wed ते fam तै मे ndm fuafesi ge Set gi 


Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know the position of the 


seniority of this incumbent ? 


Chief Minister : I cannot say this off hand. The case was considered 
and it was Just thought proper to promote him. 


Sardar Gurnam Singh : May I know the academic qualifications, 
experience, grade of pay, etc. of this official ? 


Chief Minister : I would loveto give this information provided I 
get notice. 


Shri Ram Kishan : Will the Chief Minister be pleased to state, if 
the oo is prepared to upgrade the posts of P. A.s of erstwhile 
PEPSU who were enjoying a gazetted status before merger ? 


PE »UUULULUUULLULUAUDIIUIUIUIUM?M LOU 
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Chief Minister : I can send the case to the Chief Secretary. After 
I get this report, I will be in a position to inform the House. | 


Chaudhri Hardwari Lal : Will the Chief Minister kindly indicate 
the strength of the staff sanctioned for his other Cabinet colleagues ? 


Chief Minister : I do not know. I need notice. 


Chaudhri Hardwari Lal: Sir, I would like to know the general 
size of the staff sanctioned for other Ministers. 


Chief Minister : I require notice. 


Home Minister : The hon. Member may ask meand I will let 
him know the strength of my staff. | 


Chaudhri Hardwari Lal : Will the Speaker kindly countenance 


this ? 


q'4ds Hue fiw safer : feat ठे amit तै fa feat छा fea HYHS 
eu भाठ Has J । at feat ह पडा d fa Cn nas रा fesoa पी. 6. Ga 
वे fm è fuss gauas री uaz'S del »3 OH री auns #'घड del पठ 
feat Ga à sdat fest 3 । 


Hd भडठी : Hot ठिठाउ fea sat) fug म्री xw zHi at Se ते 
वि sedi nas fey miem 3 Aad det Hj um dudins fe si ay 
Berg | 


Hed défense मिथ fegi: वी de भठिमटठ mu ened fa dua 
11 3 fea ढेंडेरात री Une J, fea डेडेराठ दी der चै ? 
Hu भंडठी : Haa मच ug s! Hà डी adi ust fa sb de 3i 
(उता) 
Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the hon. 


Chief Minister as to how many persons in the same cadre were superseded 
asa result of this promotion ? 


Chief Minister : I think, none. They represented to the Chief 
ny and their representations were considered. But I do not know the 
result. 


(ss HIS छाछ Us : भी Eg wes wae vi fa छिउठा ds (er ते 
3! fag wisinas fus fazd sarfent fam चै ? 


HH Msdl: fen set fa sas इठे wont è छिछाबे टी fama 
Hee wg umi | 


FRR 
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Chaudhri Darshan Singh: May I know if the hon. Chief Minister 
is considering to abolish the post of Additional Principal Secretary 
because of decline in Emergency ? 


Chief Minister : I have not yet considered. I can look into it but 
the Work is too much. 


श्री जगन्नाथ: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि इन्होंने कोई पोलिटीकल | 
सेक्रेटटी अलग और पब्लिक सेक्रेटरी अ्रलग लगाया है तो GUT दास कमिएन को डील | 
करने के लिए भी कोई अलग सेक्रटरी है या नहीं ! | 
Mr. Speaker : No please. This is not a supplementary. 


Ades वाठउतप्रठ मिथ : at चीड Hfonca míos enca fa fea! 9 
ul. 8, डी Une à "uds ata भा I si घावीशी et प्रीठीक्षाठिटी fes aul 


edad fum S 3 dt बेटी fan fen डे मीठीत री ठीथवीने टेम्रठ "rg चै ? 


A 


HU भउती : Hà fest पड़ा fa चीड मेवटठी um CA ठे तीपठीने ene 
fest 31 भत्ते Qa 3 fewa Jè ug sat बी दैमछा Jèm | 


Comrade Shamsher Singh Josh : May I know whether or not it is a 
fact that the officer appointed against the post of Additional Principal | 
Secretary was twice rejected by the Union Public Service Commission for । 
promotion to the 1. A. S. ? 


>. 


Hu भउठी : fed बेटी uddl odt fa Cn है gà भजिबभिश्ां टा Man- 
ubi मर येरे | faa HAJAH रिच छत dH agè à Ca Set 9g amate उठ । 
Pandit Chiranji Lal Sharma : The hon. Chief Minister has been 


pleased to state that he needs a larger staff to serve the, Sadhus. May I 
ask if Sadhus are allowed to sit in this House ? 


Mr. Speaker: Next question, please. 


ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONERS 


*4776. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister 
be pleased to state— 


(a) the number and names of districts in which Additional Deputy 
Commissioners Were appointed at the time of the declaration of 
Emergency together with the names ofsuch Additional Deputy 
Commissioners ; | ® 


(b) whether it is a fact that in certain districts the offices of the 
Additional Deputy Commissioners have been abolished; if so, 
the reasons there for; 

(c) the names of the districts in Which the institution of the Ad- 
ditional Deputy Commissioner, still exists, the reasons therefor 
and the names of such Additional Deputy Commissioners? 


Sardar Partap Singh Kairon: A statement embodying the required > 
Information is laid on the Table of the House. 


| 
| 
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STATEMENT 
(a) _ 
Name of the District Name of the officer appointed 
as Additional Deputy 
Commissioner 
1. Hissar Shri Murari Singh 
2. Gurgaon Shri G. D. Malik 
3. Rohtak Shri R. C. Kapila, I.A.S. 
4. Karnal Shri M.R. Vaid 


5. Ambala 


6. Kangra 

7. Hoshiarpur 
8. Jullundur 
9. Ludhiana 


10. Ferozepur 
11. Amritsar 
12. Gurdaspur 
13. Patiala 

14. Sangrur 
15. Bhatinda 


Shri Munshi Ram 


(Shri D. N, Dhir 
| Shri Gurdarshan Singh (for Kulu) 


Shri Balinder Singh 

Shri Sunder Singh, L.A,S. (Retd). 
Shri Balbir Singh Randhawa 
Shri Kuldip Singh Virk 

Shri Sunder Singh 

Shri K. R. Bahl 

Shri 1२. P. Ojha 

Shri Harphul Singh 

Shri Pritam Singh 


(b) and (c) The Additional Deputy Commissioners have been withdrawn from certain 
districts on account of the intensity of Emergency having decreased. Additional 
Deputy Commissioners still exist in the following districts. The names of officers 
working as such are aiso shown : — 


1. Hissar Vacant 
2. Karnal - Shri M. R. Vaid 
3. Ambala " Shri Munshi Ram 

A 4. Ludhiana g Shri Abhey Raj Singh 

5. Ferozepur B S Shri Nar Narain Singh 

6. Amritsar - Shri Lal Singh Aujla 
7. Patiala | " Shri R, S. Bhatnagar 
8. Sangrur l - Shri R. D. Joshi 


The Additional Deputy Commissioners have been retained inthese districts 
keeping in view the quantum of national emergency work there and other adminis- 
trative considerations. 


* वभतेड Hue मिथ zafar : at dle भठिमटउ माजिघ feu रमठ डी पेचछ 
बठठगे वि ने feat ठे efm है fa feat falgot feu "shes डिपटी वमिप्रठत 
oe Je उठ बीधिंग feo रिह me री बांदा लाड Snes ned H es, बी 
घावी [lami feu quieg "re MHITA we विक्रा है ? 


Hd Msdl : sul, fea ads sat, fae gaat femme wA ठै शिषे 


a silat री du डाल set भारी feat sisse डिपटी ahasa à sarfeu 
cheat 3 | | 
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Pandit Chiranji Lal Sharma : The Chief Minister has been pleased 
to state that the posts of Additional Deputy Commissioners have been 
retained in certain districts because of more recruitment. Rohtak District 
is giving the largest number of recruits. May I know if the post of 
Additional Deputy Commissioner will be retained there ? 


ES 


Hy भडठी : Har fers 3 fa पडा बीडा मी fa du Hsu gga fa 
aJt s! Gai लाषिका मी fa mA aH Hats seta fen sel श्रंडीप्रठ (sudi 
aasa SIs टी छेड़ ठगी ust | 


aHes qagan मिथ पाछीडाळ : die भठिमटठ mfg ठे विया ते fa 
fdd डठडी famat fest gel ð Gå uWslHes डिपटी afumesg Bae de उठ 
at dl dui छी "3 Ga! è ugerai डी fogat sal डिमाटूबट ASAI ugs E 
ठउी dH ad Had ? 

Wu भडती : sd, dag as wae de si fen fey del उठन «rel 
ae si मी us fea ay fea उदू रा der ð fa ant $ mada ager 
Ja d “डे Ja act dao Jè उठ fasi set Sat wi Hat "3 Gai} | 
Ud बठठ छा मडळ jer J fen Bel श्रढीप्रहछ डिपटी ahasa saree उठ । | 
मंलमठ dds feg dH odi ag Hed | "3 उठ घां 3 उठ dis feu जुठीढाठीभिटी 
sot उषी w मबरी fa fea gd ga d fou रा wet 9 ws em UH इट w 
at Hfgmi set fea asst sd? fasma agafem w naet | (उमा) 


^ 


Chaudhri Darshan Singh : May I know from the Chief Minister | 
the reasons for re-employing non-technical retired officers? | 


Mr. Speaker: What does the hon. Member mean by ‘technical 
officers ? 


Chaudhri Darshan Singh: Sir, non-technical men not trained in | 
any trade are being re-employed as Additional Deputy Commissioners. श्र 
Chief Minister : Where? 


Chaudhri Darshan Singh : At Jullundur. Sir, I submit that techni- 


ca] hands can be re-employed but not the I. A. S. Officers who are non- 
technical. 


Hy भडठी : लडभाठिमर्देटड nalen feu मी fen sA das ag few 
fam, diefeg ge रछा Hl | 

श्री रूप लाल मेहता : गुड़गांव भरती A पंजाब A सेकंड है तो वहां पर 
एडीशनल डिप्टी कमिश्नर क्यों हटाया गया है ? | 

Hu Hadt: dsqei विछेंवि test रे os ð "3 ममटीडिबप्रठ तै fer 
Bet छग fest faw ð "isigos डिपटी sfumos | 

ands wa fiw भामटत : A आप eb तुषिता woe ठं, मपीबठ mg, 
fa उठें wat gu छाछ HMfgs' ठे Res बीडा मी बि SAP game fea 
@ डी. मी. fag gefenr चे डे dle Honea ठे Gee मदाघ fest 9 fa mali 

| fen exl वाटिका 3 fa fest è 33 JI 


| 


f 
| 
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Hu gat: मै sdt AHS माबिका । fen Sel उटा छिक्षा agar fa डी.मो, 

mg ठे बिठा jet 3 fa "Hr du fate seid | Sgt ठे aH माल fam 
fH Bet शे. डौ. प्री. री छेड़ ठा ust । 


THIS Ade मिथ mates: d^ gost asa wee ऊं fa मी gu 
छाछ Hys ठे quare! घाते ufew मी fa fen fas few gaat fama बीडी 
उष्टी है si वी ags तै fx GG से msasa faud बीत $ उटा fea विभा 
J Si dis भठिमटव ठे sls! डॉग sa wes a feg afa fest 9 fa mA? 
fen gel safes 3 | fea लड uem fag ? 


Hu Haat : भी feg mad बीडी मी fa gost aaa छगाएिशा मी € 
छते Jè मठ | ge डी. मी. sss भा faw m3 GH $ Ulem fad aH HIS 
Sat gi Qu ठे faa fa Aas vein | fen set "sinas faud afinad 
छुं उटा fes! fari i 


चौधरी राम सरूप : पंडित चिरंजी लाल के सवाल के जवाब में web ने 
बताया था कि रोहतक को इस वास्ते एडीशनल डिप्टी कमिश्नर नहीं दिया गया कि 
मौजूदा डिप्टी कमिश्नर ने अकेले काम करना मनजूर कर लिया था तो जब इसे 
तबदील कर दिया जायगा तो क्या दूसरा डिप्टी कमिश्नर भी ऐसा ही होगा ? 


मुख्य मन्त्रो : इसके बारे में देख लेंगे । 


Mr. Speaker: More supplementaries on this question may be 
asked tomorrow. 


UNSTARRED QUESTION AND ANSWER 
COMPLAINT AGAINST PRESIDENT, MUNICIPAL COMMITTEE, BASSI TATHANAN 


1574. Sardar Gian Singh Rarewala : Will the Minister for Local 
Government and Welfare be pleased to state-— 


(a) whether Government have received any complaint against the 
President, Municipal Committee, Bassi Pathanan, from five 
members of the said Committee; if so, the action taken thereon; 


(b) whether any enquiry was held into the said complaints; if so, by 
whom, the details of the enquiry report and the action, if any, 
taken thereon ? 
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Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. 


(b) Yes. Enquiry was held by the Divisional Inspector of Local 
Bodies, Patiala Division. The Enquiry Officer held the President, Municipal Dp. 
Committee, Bassi Pathanan, responsible for certain irregularities. He was 
served with a show-cause notice. His explanation and comments of the 
Commissioner, Patiala, thereon are under examination. 


10.00 a.m, 


] 
CIC AY 


CE) ETS ey. SRD 


SHORT-NOTICE QUESTION AND ANSWER 


ELECTIONS OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT OF MUNICIPAL COMMITTEE, 
| AMBALA CITY 


*5848. Shri Balramji Dass Tandon : Will the Minister for Local 
Government and Welfare be pleased to state— 


(a) the date when the election of the President and the Vice- Á 
President of Municipal Committee, Ambala City, was due to be 
held and the date when the same was actually held ; 


(b) whether any member of the said Committee was first removed 
and later reinstated, before the elections mentiond in part (a); 


if so, the dates of removal and reinstatement with reasons 
therefor ? 


Sardar Gurbanta Singh : (a) The election to the Office of President 
of the Municipal Committee, Ambala, was scheduled to be held on 30th 
April, 1963 but the same was actually held on 17th May, 1963. The elec- 
tion to the Office of the Vice-President of the Municipal Committee 


Ambala, was due on 9th May, 1963 but it was actually held on 17th May 
1963. 


(b) Yes. Shri Udmi Ram, Member, Municipal Committee, Ambala 
was removed under section 14 (e) of the Punjab Municipal Act, 1911, with ® 
effect from 26th April, 1963. He was reinstated with 
effect from 14th May, 1963. Previous orders .were revised after getting 
the matters enquired into again when Government arrived at a conclusion : 
that injustice had been done to Shri Udmi Ram, on account of wrong 
reports of the district authorities. | | 

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वजीर साहिब यह बताथेंगे कि जैसे कि 
इन्हों ने बताया कि इलँवशन 0 अप्रैल, 1963 की aad 17 मई, 1963 को हुई, 


इस तबदीली का कारण क्या है ? 


मंत्री : कुछ मैम्बरान ने होम मत्तिस्टर साहिब को रिप्रिजेंट किया कि वहां पर 
बेइन्साफी हुई है a इन्हों ने इलेक्शन पोस्टपोन करके इन्कुआरी आरम्भ करवा 
दी । इस लिये डेट पोस्टपोन कर दी गई थी og | | 

श्री बलरासजी दास टंडन : जिस मैम्बर को मैम्बरशिप से fa MS 
गया उस की रिमूवल के कारण क्या हैं ! 
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मंत्री : स्टेट सविस कमिशन की इन्कुआयरी पर इसे रिमूव किया गया । 

श्री बलरामजी दास टंडन : में जानना चाहता हूं कि इसके खिलाफ शिकायतें 
क्या थीं ? 

मंत्री : तीन-चार शिकायतें थीं। एक तो म्यूनिस्पिल कमेटी के इम्पलाईज 
पर नाजायज रोब, दूसरे म्यूनिस्पिल कमेटी के इन्सपैक्टर से झगड़े की शिकायत थी। 


श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि क्या इन्कुआयरी 
कराने पर पता लगा कि गलत रिपोटे दी गई, इस की बिना पर अलग एक्शन 
| लिया गया ? | 
` मंत्री : इस के लिये ग्रलग नोटिस देकर पूछा जा सकता है । 
anas mus fiw du: जी eds mfg fea ene री बिठथा बठठग 
fa fen $ Hans 14 एटी से afos fas’ sete fam ae fa fen sel 
A 16 ष्टी Hans Hue 9 | fas fen sel s! odb fa 14 gb fes see 
डाळे टा WAAUBSHS ed! Be ? 
Haat : ngara à 14 ष्टी. de faH ठै foye ags हा छिपिशात È | 


fad 6 uda श्रैग्मपछेठेप्तठ fon] बीडा मा Hae J | 


श्री बलरामजी दास टंडन : जिस ने ग़लत रिपोर्ट दी और जिस की बिना 
पर हटाया गया क्या उस के बरखिलाफ कोई एक्शन लिया जायेगा ? 


= ~ 


Msgl : fad उब Hé ust 3, मधीवठ AMA, mans fowt साटी È | 
श्री जगन्‌ नाथ ग्राज हमारे श्रापोज्ञीशन के लीडर जज साहिब चीफ मिनिस्टर . 
साहिब के पास जा बैठे हूँ । कया वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाये जा रहे हैं ? 


A श्री अध्यक्ष : आपको यह बाद में सूझी है। (हंसी) (It isan after- 
thought on the part of the hon. Member). (laughter) 


| Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the hon 
Mihister whether in this particular case the Member was afforded an 
opportunity to explain his case or not ? 


Minister : No, Please 


संपठी vanes मिथ : el eat mígu ended faf 
£ वी GH दे तीष्टिठाटेट fen Set बीडा fam faga CH 
SH 3 dg Jem ? 


म घरे à fone बीडः 
ठे d nuts बीडी मी 
Hadl : at att 

श्री ओम प्रकाश अग्नि होत्री : पहिले तो वजीर साहिब ने यह बताया था कि 


| i 


| | उस ने वजीर लोकल TAG गवनमेंट के पास यह. aaa fet कि उस के खिलाफ 
TRE. गलत एऐकशन लिया गया है, गलत रियोर्ट की बिना पर । ga कहते हैं कि aaa 
देने का मौका नहीं दिया WaT इन दोनों में से कौन सा सही है ? 


| 
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गुह मन्त्री cod इस के मुताहिलिक मैम्बर साहिब को यह बात कलीयर कर | 
देना चाहता हूं असल बात तो यह है कि एक म्यूनिसिपल अश्रफसर के खिलाफ N 
लोकल अफसर ने रिमवल की रिपौर्टे की, जिस की बिना पर उसे fur क्या गया | | 
जहां तक मुझे याद है, इस मैम्बर ने मरे पास रिप्रजैंटेशन दी, मुझे मिल कर तमाम 
वाक्यात बताये । अ्रसल वाक्यात की इन्कआयरी के बाद मैने ग्राडज़ किये । जहाँ तक मुझे 
याद है मैने इस काम के लिये सँक्रेटेरियेट से एक आदमी भेजा, जिस से पता चला कि 
जिन वाक्यात की बिना पर इस अफसर को रिमूव किया गया था वह सही नहीं थे इस : 
लिये इस को रीइनस्टेट किया गया | 


THIS MHÀS faw aR: बी feJ ag cans a fa छिप dad ó fen . 
छष्टी HHüs बीडा fam मी बि fen $ टेतेठाष्टीन्न बीडा we m3 9€ dq fed 
Had GH ठाछ dis we we sa Qu राटा sd! age fa GI बांगतम 
ugd $ मथेउट वठदा चै ? y 
Hd! : fed ds fagas wes gi 
ands HHHg मिथ AA : fea diu magai fea auti 
aig Hat; feg musta aA मठ Hw टा muara ठे मबद Jg! | 
श्री ओम प्रकाश अश्तिहोत्नरी : क्या वजीर साहिब sau कि 30-4-63 की 
इलैंक्शन की डेट जो मुलतबी की गई क्‍या वह लैक आफ कोरम की वजह से 
की गई ? 
Hasa WAS w3 उछाष्टी भडठी : भी ufgsi mga बीडा d fa fen 
HHS षी ufgse! gu भठिमटत HITS ठे छिठवशाठी बीडी, ga vara’ छिछेवप्नठ 
टी डेट डिक aga छिछेवम्रठ agafem | 


प्री घछताभन्नी em ss : वी cule mhs Sasà fa आशा 14 gl 
amad fas Gn S fare बीडा fam, बी det wnt da दी fie 3 fun 
S fen sq! faHs aga ठीष्टिठमटेट बीडा fam de ? 

मंडी : fen से wel मैपेतेट Sfer री su ठे । 

ands wu fiw mes : बी भठिमटठ mioa Saeg fa we uds | 
भीटिंग बाछ ag var dézi AIA oA dea री उठ fa छत ümeus बीडी 
ae, MA fads Iu gs ? 

Mr. Speaket : You may please see the rules. 

संपठी vans मिथ : Ñ ugs ade’ Ji बि faues डे ufgei mus 
ada fesamfed बिश" sat agest ast! 9€Hà 26 "uds है fanz बीड़ा y- 


"a 14 net छ तीष्टिठमटेट ag fest | छेबिठ fugas fae dfumn, Ga 
difssHee sive sat) edlamfgu fea! ds: ur nem सेठ | 


1 
1 


Orig bal with; 
Punjfb Vidhan Sabha 
Digi zed by 


Panj 


SHORT-NOTICE QUESTION AND ANSWER (35)29 


H3t : adaa miog, A नदाघ ufos उी è उविशा ठां | 


4 amas ag fy mes : at fenes miog dhHeg fa Q9 भीर्टिज fan 
dS è डाउड Fe dul ? 
(No reply was given.) 


Khan Abdul Ghaffar Khan : On a point of Order, Sir. The Member 
| med in the Municiral Committee was from the Communist Party 
> Noise, 


घ्री adag : fea fecesHHo है, fed uted wre mrasa od! d! 
(This is an information and not a point of order:) 


श्री बाबू दयाल हार्मा : आन ए प्वायंट आफ आडर सर, में आपकी रुलिंग चाहता 
हूं कि जब कोई इधर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हो तो जिस तरह से आपोजीशन के 


k 6, 7 मंम्बर्ज़ खड़े हो कर शोर डालने लगते हें GUT उस तरह से हाउस की कार्यवाई 
| चल सकती है ? 
श्री ग्रध्यक्ष : यह प्वायंट आफ ग्राडर ठीक नहीं है। (This is no point 
of order.) 


gu घउठ few : मठ, He AA Hus fad पाठटी रे Had? ले usfsa 
mglS sre fas fa At wa fens ले ve d विठा fa muda बे 
H'ud Hd BSS Bas J? Ji H^ sos! ude gi faal Gat Haat $ पठमठळ 
HMAHUSSHS de रा Ja यै? 


Mr. Speaker : Personal allegations do not form a part of the pro- 
ceedings. Moreover, this is no serious allegation. 


m —M— 


ADJOURNMENT MOTIONS 


Shri Jagan Nath : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for 
the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, in Sector 15-A, House No: 130 
there is unauthorised shop opened which is against the Shop Act, Chandi- 
garh. The shop-keepers of Sector 15 of the market met the Estate 
Officer, Chandigarh, as a deputation and sometimes they closed the market 
as a protest. Not only this they corresponded to the concerned Minister | 
but no action was taken up by this time. This is clear injustice to the. 
shopkeepers of the market. The shopkeeper in the said house is sitting 
forcibly and he says that there is no power who can remove my shop 
from this house 


The reason for his boast is clear that the owner of the house in which 
* he is having a shop, is Mrs. Teja Singh Gill, whose husband is A. S. I 
C. M.’s body guard at his residence 


That is why the complaints of the poor shopkeepers were not listened 


4 by this time. This is gravest corruption through the Chief Minister, other- 
wise a wife of an A. S. I, cannot dare to have an unauthorised shop in her 
house. 
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[Shri Jagan Nath] 
So this is a serious matter and may be discussed in the House. 


बह शख्स dle एम० साहिब का बाडीगार्ड है--- 


श्री अध्यक्ष : यह प्रापर नहीं है कि आप डिसकस करना शुरू कर द । AMT 
adjournment motion इस तरह की आयगी =... (Interruptions) 
This is a matter which does not relate to a matter of public impor- 
tance. Itis an individual case of a particular shop. I declare this motion 
out of order. (Itis not proper for the hon. Member to discuss the motion 
in this way. If such like adjournment motions are moved ..... 
(Interruption This is a matter which does not relate toa matter of 
public importance. Itis an individual case of a particular shop. I dec- 
lare this motion out of order.) 


श्री बलरामजीं दास टंडन : जनाब, यह राजधानी किसी प्लैन के तहत बनी है, 
अगर इस तरह से होने लगा तो यह कैपीटल ही खत्म हो जाएगा | 


Mr. Speaker : There are remedies, legal and others available for it 
I will not allow this motion. 


Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, 1 beg to ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a defi- 
nite matter of urgent public importance, namely, forcible ejectment of 
about 80 families of 150 years old tenants on 3rd April 1964 from the lands 
of village Chimini, tehsil Jhajjar, district Rohtak, by landlords and police 
force, taking away their crops lyingin fields and agriculture implements 


as well as arresting some of the tenants. 
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Mr. Speaker : This is a matter relating to the alleged forcible eject- 
ment of tenants. Ifit isillegal, there are other remedies available for it. 
It is purely an administrative matter. 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a defi- 
nite matter of urgent public importance, namely, the failure of the Trans- 
port Department to reduce the exorbitant rate of taxes on the Taxi and 
Scooter owners of Chandigarh resulting in great dissatisfaction among 
them and increase in fares for the passengers. 


It may be pointed out that there is a vast differenee between the rates 
of taxes on Taxi and Scooter owners of Delhi, Madras and Calcutta levied 
by their respective Governments. Immediate discussion of the matter is re- 
quired to understand the problems and grievances of the Taxi and Scooter 
owners of Chandigarh. | 


Mr. Speaker : It is not a matter of recent occurrence. It also involves 
a Change in the legislation. I rule it out of order. | 


Shri Balramji Das Tandon : Sir, I beg to askfor leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a defi- 
nite matter of urgent public importance, namely, the failure of the Govern- 
ment to implement its policy that no teacher will be posted at District 
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Headquarters and at Chandigarh for more than five years. This failure 
of Government has caused a great resentment in the State and especially 
among the lady teachers who are applying for the last many years for trans- 
fer to Chandigarh to join their husbands, which is also a policy of Govern- 
ment to post husband and wife at one place, but of no avail, because the 
Government under some pressures are not transferring those teachers from 
Chandigarh which have already completed their tenures. 


गवर्नेमेंट ने दो बार MISA किए हैं कि वाइफ और SAIS एक जगह पर रहने 
चाहिएँ-- | 


Mr. Speaker : It is purely an administrative matter. It cannot form 
the basis of an adjournment motion. 


Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to ask for leave to 
make a motion for the adjournment of the business of the House to dis- 
cuss a definite matter of urgent public importance, namely; the situation 
created by the District authorities of Amritsar by their open intervention 
in Locai Bodies, Amritsar—Kapurthala Constituency elections for M.L.C. 
(two seats). Some officials are openly campaigning for Ruliag Party 
candidates, as B. D. O.s, Bhikhiwind, Valtoha and Patti, have convened 
Samiti meetings on Government expenses which were addressed by the 
candidates belonging to Ruling Party. This is an open intervention. There- 
fore, these B. D. O.s, be suspended with immediate effect aad the District 
uthorities be strictly warned to desist from such siding in the election. 


Mr. Speaker : These allegatjons may be correct and may form the 
basis of election petition. But they cannot form the basis of an adjourn- 
ment motion. 


(interruption) 
प्री mulas : ads qogan भि मी, mudi »isugcHe HAS छेट 
wel ते टिम sss fen $ बछ जी टेब mu wis wea । (The Adjournment 
Motion ofthe hon. Member Comrade Gurbax Singh. 
has been received late. Therefore, it will be taken up to- 
morrow.) . | | 
` snis dau fiw wetes : miaa mg, mali sida रे fea 7 
vd था fest मी as डी माडे su SH agi ot afew प्री । 
प्री Uta: Hé fea efn fami d fa 8 ed uja मी । fea wm टेब 
^u deat ı (I have been told that this was. received at 8 
A. M. It will be taken up tomorrow.) 
बाभतेड qagan मिथ ates : nag misg ढेठ शम SH टे gus छा 
बी sfear पे? gah Ga $ उबदा ss, wat mug fad ठी वैंडएिडत ag fem 
agidi | 


Mr. Speaker: The box will now be removed at 7. 30 a. m. and 


hon. Members should not hand over any adjournment motion after 7. 30 
for that day. : 


EE ——s— ———À————— | 
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THIS tari मिण पछीडाछ : nag ATI, S9 si GH माडे मउ «d 
Ji उत्र छिक्षा we तै। fa agit 8 ed fuss टा डां माछ d ue sd 
dea 
Mr. Speaker: I will enquire into it. 


Ihad the benefit of discussions with the Leader of the Opposition 
and Leaders of some other Groups in connection with the admissibility 
of the adjournment motion*relating to the alleged disturbance of a 
public meeting at Karnal on the 5th of April, 1964. 


It is admitted on all hands that a matter which is Sub-judice cannot 
be the subject of an adjournment motion, or for that matter of any 
motion in the House. Authorities of the Central Legislature and 
various State Assemblies including our own go even further and say that 
when a matter has been allowed to be raised by an adjournment motion 
but becomes Sub-judice by the time allotted for its discussion, it cannot 
be discussed : 


If it is held that the matter raised in the motion is Sub-judice 
then the motion is clearly inadmissible 


The question raised was that the adjournment motion related 
toa public meeting and not to any arrests. I am afraid that Ido 
not subscribe to that view. Even a cursory reading of the FIR which 
I received in connection with the arrest would clearly show that the arrests 
were made as a result of something that happened at the meeting. In 
other words, the arrests and the public meeting form various stages of 
the same transaction 


Apart from the fact that the whole matter is sub-judice there is 
one thing that I would like to mention about the admissibility of an 
adjournment motion. An adjournment motion is not admissible if the 
facts on which it is based are in dispute. In the present case the facts as 
alleged in the notice and as stated in the FIR are at variance 


Under the circumstances the adjournment motion is ruled out 
of order. 


PROCEDURE REGARDING THE ADJOURNMENT MOTIONS/CALL 
ATTENTION NOTICES 
श्री बाब दयाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, स्पीकर साहिब, हाउस 
| में जितने भी एडजनेमेंट मोशन और काल-श्रटैन्शन नोटिस आते हैं उन से हाउस < 
| की दोनों तरह बदनामी होती है । जो इंटेलीजेंट तबका है वह यह समझता है कि 


*Sarvashri Baldev Parkash, Gurnam Singh, Gurdial Singh Dhillon, Devi Lal and हु 
Jangir Singh Joga M.L.A’s “To ask for leave to make a motion for the adjournment of 
the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely 
deliberate and preplanned disturbance of a public meeting organised by the opposition 
parties held at Karnal on the evening of 5th of April, 1964 by some important congress- 
men including a congress Legislator with the connivance of district administration of 
Karnal in pursuance ; of the ruling partys’ plan to suppress the Opposition and freedom 
of speech and meeting | 
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यह कैसा हाउस है जिस में ऐसी बातें होती हैं और जो कामन मेन हैं वह सोचता 
| A है कि इन को यही काम है । मैं fae करता हूं कि इस असँम्बली को बदनामी 
| से बचाने के लिए कोई तरीका निकाला जाए और जो इस तरह हाउस का टाइम 
| वेस्ट होता है उसे बचाया IU | 


Mr. Speaker: We will improve upon this procedure in the next 


Session. 


श्रौ जगन्ताथ : ग्रान ए प्वायंट आफ AMTET, सर । स्पीकर साहिब, श्री बाधू 
दयाल जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक हैं ! लेकिन इस पंजाब के अन्दर छ: 
छः फ़ुट के आदमी dog क्या डेढ़ फुट के आदमी के यहाँ बैठने d हाउस की बदनामी 
नहीं होती ? (हंसी) 

Shri Balramji Dass Tandon : Wkatever has been said 
by Shri Babu Dayal is certainly objectionable. मेरा प्वायंट are 
ग्राडंर यह है कि हमारा जो एडजनंमेंट मोशन करने का राईट है क्या उस से हाउस 
की बदनामी होती है ? aa के मुताबिक श्रगर किसी को इजाजत मिलती है तो 
उस राईट को यूटीलाईज करने से कैसे हाउस की बदनामी होती हैं । मै इसके. 


लिए आप का रुलिंग चाहता हूं । 


a 


गृह मंत्री : स्पीकर साहिब, में समझता हूं कि रुल्ज आफ प्रोसीजर जो हैं 
उन को स्ट्रिक्टली फालो करना चाहिए । आज बिज्ञनिस एडवाइज़री कमेदी की मीटिग 
है वहां पर इस का फ़ेसला जरुर हो जाना चाहिए कि जो एडजर्तमँट मोशन प्राइमा 
फेसाई एडमीसीबल नहीं हैं GUT उस को हाउस में पढ़ने की इजाजत दी जा सकती 
हें । में बाबू दयाल जी से इत्तफाक रखता हूं कि हर मामले को अगर एडजनमेंट 
मोशन की शकल दे कर पेश किया जाए तो बहुत सा टाईम जाया हो जाता है जो 
कि बचाया जा सकता है । इस के अलावा काल-श्रटेनशन नोटिस जो हैं उनमें भी 
प्रोसीजर क मुताबिक चलना चाहिए। हर रोज़ यहाँ 14 दो घण्टे इसी काम पर 
लगाए जाते हुँ । मैं fune aam कि आप एक डैफीनेट प्रोसीजर बनाएं । मेरा 
खयाल @ कि कायदा ऐसा हे कि आप को चेम्बर में मिल कर अगर कोई एडजर्नमैंट मोशन 
की एडमिस्सीबिलिटी के बारे मे कुछ कहना चाहे तो कह सकता हैं । लेकिन यहां 
पर पढ़ नहीं सकते | यह मेरी राए हैं इस लिए ग्रायंदा के लिए जो लीगल 
प्रोसीजर Z रुलूज़ आफ बिज्ञनैस का और पालियामंटरी प्रेक्टिस का उस के मुताबिक 
चलना चाहिए | 


Sardar Gurnam Singh: Mr. Speaker, so far as I understand, we 
have been proceeding in accordance with the Rules of Procedure and the 
conventions established by the House. It is not necessary that we should 
follow any other House because this House has itself made Rules regulating 


its own procedure. 
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So far as the admissibility of these Adjournment Motions is 
concerned, it is a matter of opinion and that is the reason why the hon. 
Members come to you and get your opinion. They do not know whether 
or not the Chair will admit the Adjournment Motions given notice of 
by them. But a Member is to abide by your ruling and it is for you to 
decide whether or not an Adjournment Motion is admissible. | | 


Mr. Speaker: We will discuss this matter in the Business 
Advisory Committee. 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, some Members and the 
hon. Home Minister have raised an urgent and a very important matter 
concerning the proceedings and guidance of íhis House. Perhaps you 
are aware that our Rules were made to follow in line and in conformity 
with those of the Lok Sabha and other State Legislatures in the country. 
The practice that was being followed previously is that the Adjournment 
Motions given notice of were scrutinised in the office of the Speaker 
and discussed. Those of the  Adjournment Motions, which were 
considered to be in order were allowed to be read in the House and 
sometimes this reading of the Adjournment Motion had satisfied the 
Members. Perhaps you also remember that sometimes they were also 
allowed to be discussed. Another procedure was also evolved in the last 
term of the Assembly. When an Adjournment Motion could not be 
allowed to be read, another procedure, viz. *Call-Attention Notice" wa 
introduced at the Centre as well as in our House. | 


But the case has taken acompletely different turn that when you do 
not allow certain Adjournment Motions, even they are allowed to be read. 
Also so many notices under the head *«Call-Attention Notice" have started 
to come that they take much time of the House. Now not only matters 
of urgent public importance, but other matters of ordinary importance 
are being brought in the form of “Call Attention Notice". 


So, I agree that some procedure may be evolved by which all this - 


waste of time may be avoided at the same time giving an opportunity 
tothe Members, who fail to raise matters of urgent public importance 
through Adjournment Motions, to have half-an-hour discussion. I 
think it is much better to discuss this matter in the Business Advisory 
Committee because it is a controversial matter. 


Home Minister : Mr. Speaker, Sir, I have to make a suggestion 
and I hope my hon. Friends sitting on that side of the House will 
agree to it. 


Mr. Speaker, you may appoint a Committee for the revision of these 
Rules which may go through and examine the existing Rules and 
Parliamentary Conventions as well as the Rules of. Lok Sabha and other 
State Legislatures with a view to reframing them in accordance with the 
local needs so that there is no doubt about the admissibility or otherwise 
of Adjournment Motions, Call-Attention Notices, Points of Order, etc. etc. 
So you may appoint a Rules Committee which may go into and examine 
the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative 
Assembly from all these aspects. 


41 
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Chief Minister : Mr. Speaker, may I say, Sir, that just as Sardar 
Gurdial Singh Jee has spoken, I think during his period, without under- 
mining any other period, the House maintained the highest dignity. 
When he was the Speaker, all these things were examined beforehand 
whether or not they were admissible............ (Interruptions) 


(एक माननीय सदस्यः उन को हटाया किस ने था?) 


, I did not "gez". Jt were his own actions. 


Mr. Speaker, I was submitting that all these things were examined 
beforehand whether or not they were admissible and if they were not 
7 admissible they were not allowed to be read or put in the House. But 
now they are being allowed to be read in the House whether or not they 
are admissible, against the conventions which he had established. So by 
discussing about the admissibility or otherwise of these Adjournment 
A Motions in the House, I believe, we have lowered the dignity of the House. 
| Therefore, I would only request that either through the Business Advisory 
Committee or otherwise after going through the procedure being followed 
in the Lok Sabha and various other State Legislatures, you will please 
try to bring back the dignity of the House as it was once, so that we may 

enjoy that reputation outside again. 


Chaudhri Hardwari Lal: Obviously, Sir, | the matter has become 
very ticklish and one solution, I may humbly. say, is to have Sardar. 
Gurdial Singh Dhillon as Speaker. This is by the way. 


Sardar Gurdial Singh has incidentally made out a few points. with 
which, unfortunately, I do not agree. For example, he has made out 
that **Call-Attention Notice’ or half-an-hour discussion is a substitute 
for an Adjournment Motion. I may say that half-an-hour discussion has 

E» never been and will never be a substitute for an Adjournment Motion. 
| Half-an-hour discussion arises only due to inadequate replies to questions 
and supplementary questions. Now I do not know whether you really 
make a “Call Attention Notice" a substitute for an Adjournment 
Motion. But in that way, if we tell the Members that when an 
Adjournment Motion is out of order, they can come and give Call 
Attention Notice, it will be inducing them to give more and more ““Call- 
Attention Notices”. This I think, Sir, has to be avoided. In fact we 
should have a clear cut procedure. We should decide strictly in the 
है matter of Adjournment Motions themselves and should not tell the 
s Members that if they cannot have the Adjournment Motion, the alternative 
is a *Call-Attention Notice". Besides, Sir, itis not proper to get these 
| Rules examined by the Business Advisory Committee. I entirely agree 
| with the suggestion that you should appoint a Rules Committee for the 
| BE revision of these Rules because there are so many other matters which 
| require examination and the earlier you appoint such a Committee, the 
| better 1t would be so that we can maintain the decorum and dignity of 


the House. 
ME 
| Sardar Gurnam Singh: I entirely agree with this suggestion for the 
| appointment of a Rules Committee for this purpose. 
| 
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श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब, इस बारे जो इतना कुछ कहा 
गया है में समझता हूं कि आपकी इस आबजवेंशन के बाद कि बिजनेस ऐडवाइजरी 
कमेटी में इस बात पर विचार किया जाएगा, इतना सब कुछ कहने की जरूरत 
नहीं थौ । मुझे अफसोस है कि चीफ मनिस्टर साहिब ने यह um किए हैं 
कि इस से हाउस की डिगनिटी लो हो गई है। This is an indirect 
way of casting aspersion on the Chair क्‍योंकि इस तरह की 
बातें जो है इनका मतलब यह है कि स्पीकर ने sep तक जो किया है और करने : 
की इजाजत दी है, उन्‍्हों ने वह ग़लत काम किया है । मैं समझता हूं इस तरह 
की बातें हाउस में नहीं कहनी चाहिएँ और यह मुनासिब नहीं लगता . . . . . 


(» 


Mr. Speaker: Please do not makea speech on the. point of 
order. 


श्री बलरामजा दास टंडन: d स्पीच नहीं कर रहा हूं । कम से कम क्या 

आप भी यह समझत ह कि जो इजाज़त आप देते रहे हैं इटवाज लोभझरिंग दी 
डिगनिटी ग्राफ दी हाऊस ? 

Mr. Speaker: I told the hon. Members in the very beginning that 

I myself do not like this practice. But I still want to change this 


practice after giving it full consideration and also after discussing the 
matter in the Business Advisory Committee. 


श्री बलरामजी दास टंडन : आप ने जो कहा है उस से हम सौ फीसदी एग्री 
करते हैं कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में सोचा जा सकता है लेकिन d नहीं 
समझता कि किसी आदमी को चाहे वह कितना बड़ा है या छोटा है यह कहने की 
इजाजत है कि चेयर जिस चीज़ की इजाजत देती रही है ग्रौर इजाज़त के मुताबिक » 
मोशन्‌ज पढ़ी जाती हैं तो उस से हाउस की डिगनिटी लो हुई है और उस Asx 
को डिगनिटी लो करने वाला ast कहा जाए । 


श्री ग्रध्यक्ष : आप snp छोड़ें । विजनेस एडवाइज़री कमेटी में इस बात पर 
विचार कर लेंगे ı (The hon. Member should leave this topic 
now. This matter will be considered in the meeting of 
the Business Advisory Committee.) 


¢, 


 वाभतेड प्रभप्नेत मिण AA ! ma ऐ untfes mwe nas AT | d as 
डमी" बिठा 3 fa Paran msada केटी feu fends 3 few बीउा wea : 
Sa ota Jd H feu Ada feg fesor afger wade di वि nisse 
Hasa, बाल-अर्ठैठप्रठ HASA 3 grtn HHod Aaa बेष्टी Hag fener तै gi न 
Gu faut 9 अडत offer यिका nue डठाट्टिम री पाछला ags Bel मे Gra 
Sai दछ JS [Mia d आउे J'GH छा cag HifgmT ada Set Sul feiern | 
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माडे बुड़ edfeu उठ n3 Ga "Hl ud बठठे उठ aS Hgs'g $ ds diei 

Sm saei je मां sdb | Ss HIST हे में HAS उठ, Gai है Um 

age wv! Hà ua da freer gde I » Sat ठे मार्छ feH set feu 
डेतिश्रा d...... ver 

Mr. Speaker: Supposing, if the Speaker is of the opinion that 

an Adjourment Motion/Call-Attention Notice/Point of Order is out of 

order and if still it is allowed to be read, is it not misuse or abuse 


of the right of power? So some unhealthy practices have developed 
and we will discuss this matter in the Committee. 


Chaudhri Net Ram : On a point of order, Sir.......... | 


श्री अ्रध्यक्ष : श्रब आप छोड़ें ग्रापको बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में बुला 
लेंगे (The hon. Member may please leave it now and he 
would be invited to attend the meeting of the Business 
Advisory Committee.) 


चौधरी नत राम -: स्पीकर साहिब, में हाउस में ही एक दो मिनट में अपने 
विचार रखना चाहता हूं कि जो तहरीक इलतवा और दूसरी तहरीकें जो लोगों को 
जरूरी बातों से संबंध रखती हैं हाउस में लाई जाती हैं, सदा से हाउस में उनको 


लाने का तरीका बना हुआ है. . . . ... 


श्री अध्यक्ष : सदा से नहीं (Not always). 


चौधरी नेत राम: मुझे आज समझ नहीं ग्रात कि इन तहरीकों के लाने से 
आज कसे हाउस का वकार गिरने लग [पड़ा है । जैसे सवालात का घंटा जरूरी 


होता है, उसी तरह से यह तहरीकें भी जरूरी होती हैं जिस तरह से कि श्री जगन्नाथ 


ज़ी ने एक que पेश की है। जब इस किसम के वाक्यात भृष्टाचार के छुपे 
हों और जो हादसात के रूप में हों उनको इस हाउस में जरूर लाया जाना 
चाहिए और वह लाए जाते रहे हैं । यह एक अच्छा रिवाज है और इस से पंजाब 
की जनता की सही नुमाइंदगी होती है । क्योंकि इस तरह से हर छपी हुई बात 
हाउस में ग्रा जाती है । इस रिवाज को मिटाना नहीं चाहिए । गृह मंत्री तो 
मुख्य मंत्री पद के उमीदवार होने के नाते ऐसी बात कह रहे हैं और यह भ्रष्टाचार 
को बढ़ाने की एक साजिश है | 


(Some Members rose on points of order) 


Mr. Speaker : I think the hon. Members are not desirous of tran- 
sacting non-official business today and they want to spend whole of the 


time in raising points of order. 
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घाघु घउठ मिथ : ma छे inge we mrasa, मव । थेटे we H fuss 
ang से maa डे देख तिठा gi fa aqua गैडनठठमै ट HHo! fen J'GH few mei 
उठ Sas MA उब Gai few छिव है maa बठबे fanan ade viens oof 
fedi ast 9 । Ae mA fuas भी घलीक्रां टा fares eve I डां HHS ठती' 
mG ot fa Cat रा पतेमीन्त डिढतै'ट मी मां mer udHiud डिढपेंट J wi ge 
बेटी Hes du feu mane sdt fog fa मिम छी डिप्रवप्नठ age et TOH 
feu gas dé | Ñ mua fen घाते afSa ater ui वि ge ume feu aet 
nade Heg sat fam m3 md matte Aca ge fed usH ते Ge उठ ? 


H| मपीबत : wu नी, sue टे das dal »isudoWe HHo "isle st 
fe । Gat gma daz बेटी बभ री as wre डां "ze ते Hadi ते । (1 
may inform the hon. Member that no adjournment motion 
is admitted during the discussion on the Budget. There- 
after if some motion on an urgent matter comes then it 
can be admitted.) 


HS Hsdl : wu मीठे में use east री de AII Gg HA 


d 


~ f 


ad | Aag UTS x. ush è ठिवाठड है efm जाडे gi feg yar dma 
ते बि ae det merasa Hus sse det येडे । में mum HAH ठाछ madi 
Sot aga’ w3 fea gaz ð fa में wut faf da wt 3 sw memi 
wate उठ m3 A disi ads cJ at ^ Hadbs, Gai mg 
ds! $ fest भंप्रठन्न wi wen fey afs दा War ger fm» fam ते 
za uafeínz] d ae fa se: Had ठे set «dg 3 ssi ads add | 
Rules are not only meant for the Speaker to enforce. It is also for every 
Member of the House to know them before hand. The hon. Member 
should himself know before giving notice of a motion whether or not 
it is going to be admitted. But still he wants to put it as an armament 
or a forum. Therefore, unless this practice is stopped, everybody will be 
giving notice of Adjournment Motions, even though the matter is not 
urgent, it is not of public importance and is also not of recent occurrence. 
So I think we should stop this practice; maintain the dignity and decorum 
of the House and stop this abuse of powers. 
श्री रूप लाल महता : आन ए प्वायंट आक आर्डर, सर । स्पीकर साहेब, d 
ग्रजे करना चाहता हूं कि सदन में जो काल-प्रटवशन ANTA या दूसरी मोशनृज्ञ आती 
हैं उन के जरिए हम लोगों के ग्रीवेंसिज का Tata] के सामने इजहार कर सकते हैं। 
यह पहले की कनवैन्शन है कि लोगों के ग्रीवेंसित् का इन मोशनूज के द्वारा इजहार 
किया जाए। मैं मानता हूं कि आपोजीशन की तरफ से एडजनेमैट मोशनजु और दूसरी 
मोशन्‌ज्‌ बहुत श्राती Zi उस पर ग्रापर्छालग दें कि वह एडमिसीबल हैं या नहीं d 
इन मोशनज के द्वारा कोई बात हाउस में सरकार के नोटिस में लाई जा सकती है । 
अगर इस राइट को Hs किया जाए तो यह डेमोक्रॅटिक स्पिरिट के विरुद्ध होगा । यही 
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जरिया है जिस के द्वारा चाहे ग्रापोज्ञीशन या ट्रेयरी बैंचिज हों वह भ्रपने ग्रीवसिज हाउस 
में रख सकते हैं । यह भी ठीक है कि ट्रैयरी बैंचिज्ञ वाले ज्यादा एडजनंमेंट मोशन्‌ज 


P A A AN l a MAR. As 
| Tel दंते और आपोजीशन के मेम्बर ही ज्यादा मोशन्‌ज लाते dob में इस पर आप की 
रूलिग चाहता हूँ। 
_Mr. Speaker : I think we will discuss the whole matter in the 
meeting of the Business Advisory Committee. | 
5 श्रीमती सरला देवी : स्पीकर साहिब, आप ने कहा है कि 3T नान-आफिशल 
S की कार्यवाही शुरु होगी। इस लिए में रैजोल्यूशन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। 
में कोई प्वायंट आफ आडंर ta करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं । 
JH श्री uaa : sr काल-ग्रटेन्शन मोशनज टेक अप की जा रही हैं। (At 
present, the call attention motions are being taken up.) 
" ands wm fw wmes : ख्राठ टे Uma me mesa ng | मथीबठ 


हि पाणिघ, भ बछ 8 «d भछम्नतठभींट HHS fedi, शिउ oga few टेव mu sul 


यष्टी, GA wd HS TAMI are । 


At mulas : faoi HHou Milan feu 74 स्मे उ घर mQagini 
QJ dsue usus su टेज mu बीडीभं wegi (The notices of 
motions received in the office after 7-30 a.m. would be 
taken up, according to rules, the next day). 


amas wm मिथ mes : miaa mfo, Hi डं um g eu "susce 
HHo fest मी I | 


Mr. Speaker: I am enquiring into it. 


P CALL-ATTENTION NOTICES 
* Pandit Mohan Lal Datta : Sir, I beg to draw the attention of thé 
Minister concerned towards the grave injustice done to the labourers 
engaged in the construction of Capital Project, Chandigarh, by not provid- 
ing proper shelter for the poor families of labourers Who are building 
up mansions for the rulers and the wealthy in the great Capital of the 
State. They have been passing hard time in small Jhugis constructed by 
them with their own labour. Such real builders of the nation. deserve 
permanent modest residential quarters in a separate colony with all the 


- amenities of civilised existence which has so far been denied by the ruling 
party which professed to bring about a socialist society. The Capital 
Project has yet to take some years to complete the construction of various 
buildings and roads. The attention of the Ministry is drawn to the 

: necessity of providing suitable accommodation for the labour force 
working at present and which might be required for construction and 
maintenance work in the future. 


स्पीकर साहिब, यह समाजवादी ढांचा ऐसा हैं....... 


aa 
Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may please look into 
the matter. | 
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(इस वक्‍त सदन में काफी शोर था और चौधरी नत राम कुछ कहन के लिए 

u$ gu)! — | M 
श्री अध्यक्ष : आप के लिए weg बनाने q8W...... (Interruptions) 

इस के बारे में प्रोसीजर यह है कि he will look into the matter. After going 


into the matter, he will report it to me. में आप को जबाब भेज AT | 


(Rules shall have to be framed for the hon. Members (Intecruption) 

The procedure in regard thereto is that the hon. Minister would look into the 5 
matter. After going into the matter, he would report it to me and there- 

after the reply so received would be supplied to the hon. Member.) 


Chaudhri Inder Singh Malik : Sir, I beg to draw the attention of the 3 
Minister concerned towards this fact that no accommodation in Panchayat 
Bhawan was available yesterday to the members of the Panchayats, Members 
of the Samitis and that of to the members of Zila Parishads, while most 
of the rooms had been allotted to the unconcerned and unauthorised. 
persons. Many members of the above institutions yesterday had to return, A 
as there was no accommodation available. The Panchayat Bhawan was 
constructed with the amount, donated by the Panchayats, Samitis and Zila 
Parishads of the State and it was mainly meant for providing accommod- 
ation to the members of the above-mentioned institutions. It is highly 
objectionable and against the rules that there in Panchayat Bhawan the 
accommodation is given to the unauthorised persons while the members of 
the above institutions had been refused accommodation. Therefore, it is 
requested that immediate notice be taken, and henceforth, the accommod- 
ation be provided only to the members of the above institutions and not 
to other unconcerned persons 


स्पीकर साहिब, में पसंनली गया था. . 


Mr. Speaker : The hon. Minister may kindly look into the matter. 


चौधरी इन्द्र सिह मलिक : स्पीकर साहिब, में ae करना चाहता हूं कि > 
पंचायत भवन में ऐग्रीकल्चर अफसरों को कमरे दिए हुए थे, मेजर वीरेन्द्र सिंह को 
भी 6 कमरे दिए हुए थे । पंचायत समिति के आदमी वहां ठहर नहीं सके........ 


Mr. Speaker : No discussion on this Call-Attention Motion, please. I 
have asked the hon. Minister concerned to look into the matter. The 
Call-Attention Motion at serial No. 3 has also been given notice of by the 
hon. Member Chaudhri Inder Singh Malik. 


Chaudhri Inder Singh Malik : Sir, I beg to draw the attention of M 
the Minister concerned to this fact that there is a great resentment in the. 
public due tothe scarcity of sugarcane seed in most ofthe districts of 
the State and non-availability of the good cotton seed. As the sowing 
season of both the crops is in its full swing, and on àccount of the non- 
availability of seed, the people arefacing great difficulty. Therefore 
it is requested that the Government should make necessary arrangements । 
for the supply of seed so that the resentment of the public be removed \ 


Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may kindly look into 
the matter. 
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चौधरी इन्दर fag मलिक : स्पीकर साहिब, यह बहुत श्रहम मसला है, इस 
बारे में डिस्कशन करने की इजाज़त होनी चाहिए | 

श्री ग्रध्यक्ष : इस बारे में पहले डिस्कशन हो चुकी है, । (Discussion on 
this matter has already taken place.) 

Chaudhri Darshan Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Minis 
ter concerned to the following happenings in Bhatinda District likely to 
endanger law and order and posing serious threat to the lives of certain 
individuals. 

Mohinder Singh of village Chand Bhant, Bhatinda District is a con- 
vict undergoing life imprisonment u/s 302 I. P. C. in District Jail, Feroze- 
pore. He was released on parole of two weeks in spite of the warnings 
of the relatives of the person whom he has previously murdered and 
district police. While he was on parole he along with his brother Zaila 
Badmash No. 10 attempted to murder Bhajan Singh of Village Chand 
Bhan, seriously injuring him with twelve bore pistol shot. Instead of 
cancelling his bail and parole two weeks extension of parole has been 
sanctioned by the Punjab Government under political pressure. I sha!l 
feel obliged if some time may be given for discussion also in the House. 

Mr. Speaker : Jt deals with a sub-judice matter. 


Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, Sir, you are a lawyer and 1 am 
also a lawyer. Parole’s extension is not a matter of sub-judice. It does 
not deal with merits and demerits of the case. 

श्री अध्यक्ष : श्राप ने कहा है कि उस ने areca कर थरेट दिया है .... 
(The hon. Member has stated that after his release on parole 
the person concerned has given him threat.) 


Chaudhri Darshan Singh : Sir, this argument is not reasonable. I am 
asking for the cancellation of the parole. 


Mr. Speaker : So far as the cancellation of parole is cOncerned 
the hon. Minister concerned may please look into the matter. 


Chaudhri Darshan Singh : Sir, let the Home Minister make a Statement 


Mr. Speaker : I have already asked the hon. Minister concerned 
to look into the matter. 


| Chaudhri Darshan Singh : Let the bon. Home Minister assure the 
House.... 


Mr. Speaker : The next Call Attention Motion stands in the name 
of Comrade Shamsher Singh Josh. : 


(Comrade Shamsher Singh Josh rose.) 
Chaudhri Darshan Singh : On a point of Order, Sir........ 


Mr. Speaker : The hon. Member is mis-utilizing the weapon of 
Call Attention Motion. 
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Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, ! beg to draw the attention 
of the Minister concerned towards allotment of 40 Police Constables 
Quarters constructed at Chandigarh for families of the Police Cons- 
tables to non-Police Constables mainly drivers and orderlies of the high 
police officials. It is further alleged that one of these quarters has 
been reserved for keeping the buffalo of the Deputy Superintendent, 
Police, Chandigarh, which is being kept*there against all rules and 
regulations. No action has been taken by Capital Project Administra- 
tion against the said Police Official for keeping his buffalo in one of 
these quarters meant for Police Constables. The above unjustified allot- 
ment of these quarters has made it impossible for the Police Constables 
posted at Chandigarh to bring their families to Chandigarh. 


Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may kindly look into 
the matter. 


चौधरी दर्शन सिह : इस बारें में मिनिस्टर कछ भी नहीं बोलत à! 


Mr. Speaker : It is to draw the attention of the Minister concerned. 
There is no question of admitting it. 


सरदार तारा faz लायलपुरी : मुताल्लिका वजीर साहिब की तवज्जो मैं 
इस तरफ दिलाना चाहता g कि ज़िला कपूरथला में मु दर्जाज़ल आदमियों ने सरपंचों 
के खिलाफ पेटीशन दाखिल कीं और डिप्टी कमिश्नर साहिब ने इस बिना पर रद कर 
दीं कि दरखास्तें ग्रंग्रेजी में लिखी हुई थीं: | 


सरदार जागीर सिह, नूर जट्टां 


सरदार दलीप सिंह मोजा बूटां 
मास्टर सोहन सिह, मौजा सुभान पुर 
सरदार तेजा सिंह सँफलाबाद 
(I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact 
that the following persons filed petitions against the sarpanches in 


Kapurthala District, but the Deputy Commissioner rejected the same on 
the ground that they have been writtenin English : 


(1) Sardar Jagir Singh, Village Noor Jatan 
(2) Sardar Dalip Singh, Village Butan 

(3) Master Sohan Singh, Village Subhanpur 
(4) Sardar Teja Singh, Village Saiflabad) 


श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । इलेक्शन पटीशन्ज के रूलज़ के मुताबिक गवर्नमेंट 
इन्टरफियर नहीं कर सकती। इस के लिए और रैमिडीज ओपन हैं । (The hon. 
Member should please resume his seat. According to the 
Election Petitions Rules Government cannot interfere in this 
matter. There are other remedies available for it) ^^ ^ 


“a. 
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| गृह मन्त्रों : में यकीन के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे 
| इलम है मुझे तो इत्तलाह मिली थी कि रिसीविग ग्रथारिटी का आर्डर डी० सी० ने सैट 
A. एसाइड कर दिया है । फिर भी हम इस बात को देख लेंगे कि मुनासिब क्या है । 
हम maiie की तरफ से किस हद तक इन्टरफियर कर सकते हैं । 

Hoes उठा मिथ छािळपठी : slésuta Yates meng ठे.........- 


: | गृह मन्त्री : वह हम देख लेंगे । 
| ` Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal ; Sir, I beg to draw the 
M attention of the Minister concerned towards a matter of great public 
importance, namely, the scandal and embezzlements of thousand of rupees 
taken from the conductors ofthe Pepsu Road Transport Corporation, 
Patiala, by Shri Ram Kishan, Motor Stand Incharge, Chandigarh, of 
the said Corporation. The said man is absconding since 6th April, 1964 
evening. Nothing has been done by the Department against him in spite 
of conductor's repeated requests. It is alleged that Shri Ram Kishan has 
done so with the connivance of the high-ups of the Corporation. 
A Documentary proofs can be produced if and when required. Prompt 
im ^action of the Government will reveal the clique involved in this serious 
scandal. The records be taken into custody immediately. 
Mr. Speaker: So far as Call Attention Motion is concerned, 
the hon. Minister concerned may kindly look into the matter. 
The matter has also been sought to be raised through an adjourn- 
ment motion. This cannot form the basis of an adjournment motion. 


(Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal rose to speak again.) 

Mr. Speaker ; Please take your seat now. fen मिछ- 
मिळे feu ands um fu खडे sus qogan मिथ री fea "isusoHeHHo 
ली । दिउ sat mfes fed set fest dð fa gut GA है मभमरे मी वि ata 
sd ð ı (The hon. Member should please resume his seat 
now, Comrades Babu Singh and Gurbakhsh Singh had tabled 

A an adjournment motion in this connection. The hon. 
Member has probably brought this Call Attention Notice 
because he did not think that to be in order.) 

बाभतेड wu fiu maza : nuaa mfJH, mM3ddsHe HHS ले ud 
sat तुङ ढपतछा बीडा J fa बळ ng | 

Hl mies : AW xe खिंडीत टेब mu ag Selnt go 1 (I have 
taken up both of them together.) | 

f ` amàs aa मिथ waza : AWISI प्रात, fed st det Hs sdb 


ad. माङ gela मी; 8उ पिछे भाऐली gal M | 
Shri Roop Lal Mehta : Mr. Speaker, I had given notice ofa 
f motion under Rule 84 of the Rules of Procedure and Conduct of 
Business in the Punjab Legislative Assembly at 11 a.m. yesterday. I 
request, Sir, that discussion may be allowed on the situation arising 
out of the non-rehabilitation of villages in Khaddar areas........ 


Mr. Speaker : The hon. Member will get information. It is 
not to be discussed now. 


| 
| 
| 
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श्री रूप लाल मेहत्ता : कब मिलेगी ? 


Mr. Speaker : You will get it. 


a 
Chaudhri Hardwari Lal: On a point of Order, Sir. Comrad, 
Ram Piara figured in our proceedings yesterday also. I requested yoy 
Sir, to cite the page of May’s Parliamentary Practice. 
“Mr. Speaker : The hon. Member may please refer to page 472 
of May’s Parliamentary Practice. Y 


Chaudhri Hardwari Lal : I have read it. I thought it was some 
other page . There are a few points which I have to make in this 
connection. = 


Mr. Speaker : Does the hon. Member like to discuss it here 
in the House ? It is better if he discusses it with me in my Chamber 
because we have already spent so much of time on this matter. 


Chaudhri Hardwari Lal : My only question is—How for thes* 
Rules and practices should apply to us ? 


Mr. Speaker : The hon. Member may discuss the matter with 
me in my Chamber. 


Sardar Gurdial Singh Dhillon Sir, my submission is that 
Comrade Ram Piara is figuring in our proceedings. You have been 
guided by certain precedents and conventions of the House of Commons. 

But besides those, there are certain cases which have been reported in 

the proceedings of the Lok Sabha. I am sorry, I am unable to cite 

those cases at the moment. But most probably, the cases relate to Mr. 
Nambiar and Mr. Bagri. I would, Sir, request that the relevant 
proceedings of the Lok Sabha, in this connection, should be made 
available to us when we discuss this matter so that simultaneously we | 
are able to examine the conventions of the House of Commons and > 
those of the Lok Sabha. 


Mr. Speaker : I have requested the Secretary to look into those 
proceedings so that the case is discussed. 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : At that time, Sir, there was a 


little departure from the conventions followed in the House of 
Commons. o 


Mr. Speaker We will get all those proceedings. 
श्री बलरामजी दास टंडन * मेरी एक प्रिवलेज मोंशन थी | 
Mr. Speaker : About what ? 
श्री बलरामजी दास टंडन . सेठी साहिब के बारे में | 


Mr. Speaker : I have not been able to decide it finally. I am 
looking into the matter. 
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श्री बलरामजी दास टंडन : क्या कल तक बता देंगे ? 
Mr. Speaker : Yes please. 


ands down fHu ule : Hulag miog, À 7 atu $ ara 


अटैठप्रठ Slew 8 s'dlu gel fest मी; Go भत्ते उव adh आहिक । feH sai 


sa mfg ठे 3 उाठीष $ 6 उाठीष sel Sfen fest मी, Ga दी देब mu sT 
Them | 


श्री ग्रध्यक्ष : में अपना आदमी भेज रहा हूं, आप इसे एक्सप्लेन कर दें, मै देख 


amt i Now We pass on to the other business on the Order 
Paper. (The hon. Member may please explain the position 
to my man whom lam sending to him. I shall look into the 
matter. Now we pass on to the other business on the 
Order Paper.) 


RESOLUTION* RECARDING ESTABLISHMENT OF SOCIALISM 
IN THE SOCIETY (RESUMPTION OF DISCUSSION) 


Mr. Speaker : Shri Babu Dayal was on his legs the other day 
when the Resolution was under discussion in the House. 


श्री बाबू दयाल wal (पटौदी) : स्पीकर साहिब, यह जो सोशलिज्म के संबन्ध 


में हाउस के सामने रैज़ोल्यूशन पेश किया गया था उस दिन इसी सम्बन्ध में में at 


कर रहा था । मैं श्राप की विसातत से हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार 
हमारी श्राजादी हासिल करने का तरीका सत्य और अहिंसा वाला निराला 
था इसी प्रकार इस देश मे डेमोक्रॅटिक सोशलिज्म लाने का भी हमारी 
सरकार का निराला तरीका है । वह भी हम यहां पर अदम तशहृद की नीति के आधार 


पर लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अदम तशद्दद के तरीके से लाना चाहते F1 और 


उस HEH तशहृद के जरिए डैमोक्रेटिक सोशलिज्म लाने के लिए हमे लोगों को समझाना 
होगा, क्योंकि में समझता हूं कि चाहे कोई कायदा कानून कितना ही बढ़िया क्‍यों नहो 
और कितना ही अच्छा क्यों न हो जब तक उसे ग्राम आदमी wee नहीं करता जब 
तक उस कायदे कानून की पृश्त के ऊपर आम लोगों की राए की ताकत न हो 
वह सफल नहीं हो सकता, चल नहीं .सकता । यह जो रेज्ोयूल्शन पेश किया गया 
है इस में सारी बातें बिलकूल ठीक हैं । 


कुछ माननीय सदस्य : स्पीकर साहिब, कोरम पुरा नहीं है । 


श्री अध्यक्ष : कोरम है (The House is in quorum) 
श्री बाबू दयाल शर्मा : इस रेजोल्यृशन के अन्दर चार बातें आई हुँ । 


*Note —For previous discussion on this Resolution please see P.V.S. Debates 
Vol. I No. 3 dated 20th February, 1964, Vol, I No. 16 dated 12th March, 
1964, Vol. I No. 26 dated 26th March, 1964 and Vol I No. 30 dated 
2nd April, 1964, 


E 


A 
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[sfr बाबू दयाल शर्मा | 
(i) necessities of life at reasonable price ; 


(ii) free education upto the highest level ; 
(iii) free medical aid ; | 
(ivy) means of employment for all in the State." 
इस में सब से पहली बात निसँसिटीज श्राफ लाइफ एट रीजनेबल प्राइस मुहैया 
करने की BO इस सम्बन्ध में में यह समझता हूं कि यह तभी मुमकिन हो सकता है 


जब हमारे मुल्क के अन्दर Hama कमाडिटीज की प्रोडक्शन जूयादा से ज्यादा हो 


जाए | 


श्री ओम प्रकाश ग्रग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, इस वक्‍त हाउस में कोरम नहीं है। 


(इस मौके पर घंटी बजाई गई । कुछ माननीय सदस्य सदन में ग्रा गयें श्रोर 
कोरम प्रा हो गया ।) 

श्री बाबू दयाल शर्मा: तो मैं बता रहा था कि मुनासिब कीमतों पर जिन्दगी 
की जरूरियात तभी मुहैया की जा सकती हैँ जब कि देश में उन की जो प्रोडक्शन 
हो वह डिमांड से जूयादा हो जाए। अगर हमारी सप्लाई डिमांड से जूयादा नहीं 
होगी तो मै समझता हूं कि कोई भी कमाडिटी रीजवेबल प्राइस पर नहीं दी जा सकेगी । 
गवर्ने मैट के डंडे से, गवर्नमट की ताकत से यह बात नहीं हो सकती । यह तो इकनामिक्स 
का मोटा श्रसूल यानी डिमांड और सप्लाई वाला ग्रसूल है। 


MEMBER DETERMINED BY THE AHOUSE TO OCCUPY 
THE CHAIR | 
श्री अध्यक्ष : क्योंकि बिज्ञतेस एडवाइज़्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है 
ग्रौर पैनल आफ चेयरमैन में से कोई भी मैम्बर यहां पर मौजूद नहीं है इस लिए Hm 


हाउस एंग्री करे तो डाक्टर बाल कृष्ण को यहां पर आने के लिए रिक्वैस्ट की जाए।. 


(As the meeting of the Business Advisory Committee is 
just to be held and no Member of the Panel of Chairmen 
is present in the House, therefore, if the House agrees 
Dr. Balkrishan be requested to occupy the Chair.) 


(हाउस की cd m के बाद डाक्टर बालकष्ण ने कुर्सी ग्रहण की) 


RESOLUTION REGARDING ESTABLISHMENT OF SOCIALISM 
IN THE SOCIETY (RESUMPTION OF DISCUSSION) 


श्री बाब दयाल शर्मा: qaa साहिब, देश के अन्दर प्रोडक्शन को बढ़ाने 
के लिए निहायत जरूरी है कि सारे का सारा देश इस में जुट जाए। जहां तक 
फैक्ट्रीज और कारखानों का सवाल है वहां पर मजदूरों को चाहिए कि वह जो रोज़ाना 
लेबर करते d उस में कुछ और घंटे बढ़ाएं और ATT कास को निहायत इमानदारी 
और सख्त मेहनत से सरम्रन्जाम दें। इसी तरह से जहां तक किसानों का dme है 


ia 
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| उन को भी चाहिए कि आज जो गवर्नमेंट ने उनको चार जरूरी सहृलियात बहम 
A पहुंचाई हुई हँ उनका पूरा फायदा उठाकर खेत में ग्रनाज जूयादा से ज्यादा पैदा करने 
की कोशिश करें। waite की यह नीति है कि वह हर किसान को ज़मीन प्रोवाईड 
करेगी, उन को खाद मुहैया करेगी, बीज का मुनासिब और तसल्लीबख्श इन्तज़ाम 
करेगी और पानी का इन्तजाम करेगी। एंग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यही तो चार 
जरूरी चीज़ें हँ जिन की निहायत जरूरत होती है। इसलिए जहां तक गवनंमॅट की ताकत 
का सम्बन्ध है, सुविधा देने का सम्बन्ध है गवनंमौट इन चारों चीज़ों को पूरा करने 
की सख्त से सख्त कोशिश कर. रही है हालांकि उतना कुछ नहीं हो सका जितना कि 
* हमारे देश को ज़रूरत है। इस के लिए यह भी जरूरी है कि हम जरूरी मशीनों को 
बाहर से मंगाएं जिनकी फर्टलाईज़र के कारखानों और बिजली Tar करने में ज़रूरत 
होती है।आज इन चीज़ों की और खास तौर पर बिजली की हर गांव में जरूरत 

है। TITA साहिब, जब में अपने हल्के मे जाता हुं तो सब से पहले लोग बिजली की. 
मांग ही करते है। इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करने के लिए कोपर वायर की निहायत जरूरत 

है। लेकिन nadae की मुश्किल यह है कि वह हमारे देश में नहीं है। तो मँ इस मुश्किल 

को हल करने के लिए तजवींज़ करूंगा कि हमारे देश में जो नान-फैरस मेटल के 

att बनते हौ उन को बनाने का काम स्थगित कर दिया जाए और उस कापर को हम 

बिजली के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से हम हर गांव के Beat बिजली 

पहुंचानं में सफल हो सकते 21 जहां तक गुड़गांव का ताल्लुक है, मुझे याद है कि 

इसी हाउस के अन्दर सन्‌ 1953 में मिनिस्टर मुतभ्रलिलिका की तरफ से एलान किया 

गया था कि गुड़गांव ज़िला में बिजली मुहैया करने के काम को टापमोस्ट प्रायरटी दी 

जाएगी क्योंकि वहां पर न तो नहरों काकोई बन्दोबस्त कर सके g और न ही नहरी 

| पानी ले जा सके Za लेकिन में इस मौका पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि कितनी 

po बातें ऐसी हैं जो कि गवर्नमँट की तरफ से नज़र Beare भी हो गई हैँ। मिसाल के 

तौर पर ज़िला गृड़गाँव में पीने के पानी, मीठे पानी के परकोलेशन dew लाखों की 

तादाद में हैँ और जिस वक्‍त बिजली मुहैया की जा रही थी........................ (विघ्न) 

मै सोशलिज़ूम की बाबत ही बता रहा हूं कि सोशलिजूम में लोगों को किन किन 

चीजों की ज़रूरत ga तो मे यह बता रहा हूं कि पानी का बटवारा भौ हमें ठीक 

ढंग से करना है। किसी wie तो बेहद पानी है और किसी जगह लोगों को पीने के 

- लिए पानी मिलना मश्किल हो जाता है । इस में कोई शक नहीं कि miie इस 


दिशा में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि गांव गांव में बिजली मुहँया की जाए 
मगर गवनंमट की मश्किलात यह हँ, जसा मेने बताया कि बिजली पैदा करन के लिए 


att बिजली को लोगों तक पहुंचाने में जिन कापर arr की जरूरत है उन की हमारे 
— यहां कमी है। उस के लिए, जैसा कि अभी अभी d ने सुझाव दिया है जो नान 
GW Fea से ada बनते है उन को बनाना बन्द किया जाए और जो कापर इस 
तरह से बचे उसे बिजली की वायर्ज बनाने के काम में लाया जा सकता है। इस तरह 
से इस मुश्किल पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। 
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| श्री बाबू दयाल ati] 

इस के बाद अब मं दूसरी बात पर आता हूं और वह यह है कि हाईएस्ट 
लैवल तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए । में समझता हूं कि किसी भी सोशलिस्टिक 
स्टेट के yat यह निहायत जरूरी है कि वहां के बच्चों को हाईएस्ट लेबल तक 
qpa तालीम fat यह सोशलिस्टिक सोसाइटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई 
भी एक्सप्लायट करने वाली चीज़ हो, समाज उस को एक्सप्लायट करे, वह अपने आप 
नहीं हो सकती । ऐसे सोर्स को पैदा करने के लिए जरूरी हो जाता है कि समाज को 
तैयार करे, और स्टेंट अपना समाज के हर एक बच्च को हाईएस्ट wat की तालीम 
दे। यह Weide की जिमेदारी हो जाती है। और अपनी इस जिमेदारी में हमारी 
गवर्नमँट पीछे नहीं wri इस दिशा में जितनी को शिश हमारी madia ने पिछले 15 साल 
में की है इतनी पिछले डेढ़ सो साल में अंग्रेज भी नहीं कर पाए थ । चूंकि 
हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम करने जा रहे हूँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि गांव 
गांव में मदरसे कायम किए जाएं। 


श्रीमती सरला देवी : चेयरमेन साहिब, इस वक्‍त हाउस में कोम नहीं है। 


श्री चेयरमेन : अभी तो arm है । (Still the House is in 
quorum.) | 


श्री बाब्‌ दयाल sni: तो मे श्रं कर रहा था कि matte इस के लिए 
कोशिश कर रही है और इस ने गांव गांव में स्कूल कायम किए Fi इस वक्‍त देश 
को जिस चीज़ की सब से बड़ी जरूरत है वह है टैकनीकल एजुकेशन की और इस 
दिशा में भी हमारी पंजाब की सरकार ने बड़ा काम किया है। इसने 34 या 35 
यहां टँक्नीकल स्कूल खोले है जिन में मैट्रिक पास या इस से भी कम पढ़ें तालिब- 
Seal को फ्री तालीम दी जाती है और इस के साथ ही साथ 40 रुपए महीना 
वज्ञीफा दिया जाता है। इस के बाद हायर एजूकेशन का में जिक्र करना चाहता हू.......... 


कामरेड quse सिह धालीवाल : gaa साहिब, इस वक्‍त हाउस मे कोरम 


नहीं है। 


श्री चेयरमंन : हाउस का कोरम पूरा करने के लिए 16 मंम्बर हाजर रहने 
चाहिए और इस वक्‍त 16 Arat dà हैं, इस लिए कोरंम है। (AS sixteen 
Members are required to be present in the House for quorum 
purposes and sixteen members are present in the House 
at this time, so the House is in quorum,) 


| i fe E < € ^. 

श्री बाब दयाल शर्मा : | तो में cnp कर रहा था कि हमारी गवर्नेमेंट फ्री 
मेडीकल ऐड देने के लिए भी इन्तजाम कर रही है। इस बारें में गवर्नेमेंट ने जो कुछ 
किया है वह में समझता हूं कि इस ने अपनी ताकत से बाहर जा कर किया है। इस 


E 


"ने गांव गाँव के अन्दर हस्पताल कायम किए हैं, प्राइमरी हेल्‍थ सँटर कायम किए हैं 
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ait मैटनिटी dex कायम किए हैँ। इस तरह से miie फ्री मेंडीकल एड देने का 
इंतजाम कर रही है। इस से में समझता हूं कि हर आदमी को फ़ी मंडीकल एड 


मुहैया होगी मगर इस के साथ ही साथ लोगों का भी फर्ज है...........-- | 
श्री श्रमर. नाथ शर्मा: Aaa साहिब, ua फिर कोरम नहीं है। 


(इस पर घंटी बजाई गई tx कुछ मम्बर AT गए जिस से कोरम हरा 
हो गया) a 
श्री aq दयाल शर्मा: चेयरमैन साहिब, मुझे अफसोस इस बात का है कि जो 
लोग जूयादातर गवर्नमैंट के हिमायती बनते हूँ आज उन का इम्तिहान यहां इस हाउस 
में हो रहा है क्योंकि आज नान-अ्रफीशल डे में वही आदमी यहां पर बेठे हुए हैं । 
लेकिन श्रापोजीशन के बैंचिज़ पर आप देख ले कि कितने कम आदमी वहां पर बैठे 
हैं, कितनी गेर-जिम्मेवारी के साथ यह लोग काम करते हैं। में कहता हूं कि जिस देश 
में यह हालत हो वहां क्‍या TATA cm जाएगा? मँ कहता हूं कि सोशलिज्‌म 
की रफतार को यह लोग कम कर रहें हैं जो यह feq ल्पमेंट के कामों के अन्दर और 
सोशलिस्टिक कामों के ग्रन्दर wate के साथ तम्रावन नहीं देते । इसी तरह से हमारी 
Tad की जो मशीनरी है वह बड़ी ब्यूरोक्रैटिक और पुराने ढंग से चल रही है। 
इस मशीनरी में जो लोग काम करते हैँ उनके चार शोक हँ-एक अच्छे कपड़े पहनना, 
दूसरा अच्छा खाना, तीसरा रोजाना सिनेमा देखना और चौथा काम है रोज़ शाम को 
क्लब में जाना और वहां जा कर ब्रिज खेलना । इस के इलावा उन का कोई शौक 
नहीं है। जो लोग देश में मुसीबत में है उन की मुसीबत को कम करने के लिए वह 
ज़रा भी नहीं सोचते और वे यह नहीं सोचते कि देश हमारा है और हमें ही यहां 
के लोगों को अप लिफूट करना है श्रौर इन को हम ने एक TMA बनाना है और एक 
ऐसी नेशन बनाना है जो आप श्रपनी हर चीज़ पैदा कर सके। मुझे दुःख है अपने 
कम्यूनिस्ट भाइयों पर और जो अपने ग्राप को सोशलिस्ट कहते हैँ कि वह हर काम में 
इस WATTS की मुबालिफत करते हैँ...................... 


श्रीमती ata प्रभा जैन : आन ए प्वायंट ग्राफ MÈT, सर। फिर कोरम 
नहीं है। 
कामरेड ग्रबरु fag धालीवाल: चेयरमैन साहिब, फिर कोरम नहीं Qa 


सिचाई तथा विद्युत मंत्री: यह बड़े अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं जो 
सोशलिज़म के प्रस्ताव पर TES कर रहे EI | 


कामरेड भान fag भौरा: आन ए पुवायंट आफ आर्डर, सर 1 कया कोई 
मिनिस्टर किसी दूसरी सीट पर बैठ कर बोल सकता है? चौधरी रणबीर सिह पीछे 
किसी दूसरे मेम्बर की सीट पर से बोल रहे P 
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eae eun CAUSE xem rh n की I 


(घंटी दोबारा बजाई गई और एक दो मेम्बर अन्दर ग्रा गए और कोरम 
पूरा हो गया ) | | | 


श्री बाबू दयाल शर्मा: तो में यह अर्ज कर रहा था कि सोशलिस्ट स्टेट बनाने 
के लिए सब से बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो गवर्नमँट की मशीनरी है वह भी 
इन्हीं लाइनों पर सोचे ग्रौर काम करे लेकिन यह मुझे अफसोस से कहना पड़ता 
है कि wadde की मशीनरी वही पुरानी ब्यूरक्रेटिक जहनीयत रखती है और इम्पी- 
रियलिस्ट व्यू की है। हम रोजाना देखते हैँ कि हजारों लोगों को छोटे छोटे कामों के 
लिए यहां सेक्रेटरियेट में आना पड़ता है। और यहां यह हालत है कि हज़ारों आदमी . 
रोज़ाना चीफ मिनिस्टर को ग्रा कर अपनी शिकायतें करते हूँ। मुझ एक बहुत बड़े 
आदमी ने बताया है कि यहां पर एक बाहर के देश का नमाबंदा आया था | उस ने 
जब देखा कि हजारों आदमी चीफ मिनिस्टर को मिलने ग्राए हुँ तो उस ने कहा । 
“Is there any great physician" here? उस” 4 पूछा fs “ 
क्या यहां कोई बहुत बड़ा हकीम या डाक्टर है जो इतने लोग Faas हुए हैं | 
तो उस ने कहा नहीं । तो उस ने पूछा तो फिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों है? 
मै यह समझता हूं कि यह ब्यूरोक्रेटिक लोगों के लिए बड़ी लानत है श्रौर शर्म की बात 
है जो हजारों श्रादमियों को रोजाना चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ता है। जहां. सैंकड़ों 
अफसर dà हों वहां लोगों को अपनी शिकायतें सुनाने के लिए चीफ मिनिस्टर के 
पास क्यों झाना पड़े? मिनिस्टरों का काम तो पालिसी बनाना होता है या नीचे काम 
को देखना होता है MIT जो ठीक तरह से काम न करें weg सजा देनी होती है । लेकिन 
हमारे देश में Tal बहुत बातें हो रही है। हमारे जो आपोज़ीशन के मेम्बर है, जो 
रोजाना इतनी कालनप्रटैनशन मोशन ओर एडजर्नमेंट मोशनूज यहां खड़े हो कर करते 
हूँ, उन्हें यहां भ्रच्छी अच्छी कनवेनशन्‌ज्ञ कायम करनी चाहिएं । स्पीकर साहिब P dun 
इन की मोशन्‌ज़ को रूल आउट करत हूँ ( विघ्न) - 


श्री चेयरमेन: am कितना टाइम और लेंगे ? (How much more 
time the hon. Member will take?) 


श्री बाबू दयाल शर्या: में ने तो इस प्रस्ताव पर AMT ग्रौर बोलना है। अगर 
यह्‌ मुझे सुनन के .लिए तैयार हों तो में सोशलिज़ म पर सारा वक्‍त बोल सकता हूं । _ 


श्री Aaria: आप ने काफी वक्‍त ले लिया । अब वाइण्ड WT करें! 


(The hon. Member has taken considerable time. He should : 
now wind up his speech.) 


कामरेड गुरबडश fag धालीवाल: आन ए प्वायंट आफ mex, सर। श्राप 
सारा टाइम इनकोही wae कर दें। . | |. |: | — 
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. श्री बाब दयाल शर्मा: तो, चेयरमंन साहिब, d^ अर्ज़ कर रहा था कि जो 
हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस से मैं श्रपील करना चाहता हूं कि वह अपनी 
पहले वाली जहनीयत को छोड़े और पुराने शौक जो उन के है उन को छोड़े और 
देश की डिवेल्पमेंट के कामों में दिल लगा कर हिस्सा लें । जो भी जहां काम करता 


है वहां उसे दिल लगा कर काम करना चाहिए। श्रगर एक पटवारी है तो उसे ठीक 


तरह से गिरदावरी करनी चाहिए। अगर कोई किसान है और श्रगर उस के पास कोई 
चीज पूछने के लिए आए तो वह फौरन उस की मदद करे। इसी तरह से तहसीलदार 
ait नायब-तहसीलदार को करना चाहिए । चेयरमैन साहिब, इस बारे में मैं आप को 
अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूं । (घंटी) मुझे बड़ा श्रफसोस हुआ कि सेशलिस्ट स्टेट जो 
बनने जा रही है उस में कैसे कैसे अफसर मौजूद F 1 मैं यह बता कर इन को होश 
में लाना चाहता हूं। एक आदमी किसी तहसीलदार साहिब के पास दाखिल खारिज 


के लिए गया तो उस गरीब आदमी से कहा गया कि यह काम तो हो जायेगा मगर 


पहले एक हजार रुपया स्माल सेविंग में लगाग्रो, क्योंकि यहां पर महारानी पटियाला 
प्रा रही है और हम ने सवा लाख रुपया इकट्ठा करना है, इस के बगेर तुम्हारा काम 
नहीं होगा। जब वह दोबारा आया तो उसे कहा गया कि भई किसी का पांच सौ 
रुपया खो गया है और वह guod उसे वापस करना है। तो उस ने कहा कि भई 


चलो पांच सौ ही वापस दिला दो, पांच सौ रख atl मगर जब वह हजार रुपये 


मे से पांच सौ लेने गया तो मिला उस बेचारे को दो सौ ही। तो एसी जो हरकतें इस 
सरकारी मशीनरी में होती रहती d यह बन्द होनी चाहिएं | मगर यह बात यहां पर 
देखने में आई है कि श्रगर वज़ीर साहिबान ऐसे आदमियों को ठीक करना भी चाहते 
& तो आपोजीशन बीच में आती है, कभी उन की मदद के लिए काल-भ्रटैनशन मोशन 
लाती है और कभी dadie मोशन लाती है (विध्न) इस तरह से यह ग़लत 
तरीकों पर चलत हैँ ग्रौर सोशलिजूम क लाने में रुकावट बनत E 


इस में चौथी बात है मीन्ज़ ग्राफ ऐम्लायमेंट फार आल। इस के लिए सरकार ने 
ए म्लायमेंट एक्सचेंजिज खोल दी हैं जो लोगों को काम ढूंढने में मदद करती हूँ। मगर 
वहां पर भी कुछ ऐसे लोग श्रा गए हूँ जो किसी को तो घर से बुला कर जगह देते 
हैँ और बाज मारे मारे फिरते & उन को पूछत भी नहीं। कायदों का मिसथूज होता है। 


भे आप को एक मिसाल बताऊ! आप जानते हूँ कि पंचायते हमार देश की डिवेलपमँट 


का बेस हैँ मगर वहां पर कुछ लोगों की बदउनवानियों की वजह से यह काम भी 


सफर कर रहा है। कल मै ने कहा था फाइनैंशल कमिश्नर वगरह जो हैं यह हजारों 


रुयपा तनखाह लेते है, यह इस लिए हैँ कि यह देखें कि सरकार का काम अच्छी तरह 
से होता है कि नहीं। इन के एक wa है, रूल नम्बर 25 जिस में लिखा है-- 


. ‘that no action can be executed unless it is approved by the A.P.O 
B.D,O, and $S.DjO.^ : 
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[श्रीबाबू दयाल शर्मा] | 
यानी यह सब देखेंगे । एक पंचायत ने तीन-चार हज़ार रुपये की मालियत की प्रापर्टी 4 


390 रुपये में नीलाम कर दी। जब इस पर एतराज़ किया गया तो ऊपर वाल सारे 

अफसरों ने मखालिफत की मगर जब केस सेक्रेटरियेट में आया तो इन्होंने उसे 390 

रुपय ही में बेचने की इजाजत दे दी। (घंटी) तो W यह कह रहा हूं कि यह जो बात 

है इस की तरफ बहुत जल्द तवज्जुह देने की जरूरत है। मँ इस मशीनरी से अपील 

करता हूं कि यह इस देश को अपना ही देश समझे और ईमानदारी से और सख्त . 
मेहनत से काम करें। मैं यह जानता हूं कि यह अंग्रेजों के समय में उन के वफादार 
नहीं थे और इस बात की जस्टीफिकेशन थी मगर ag तो नैशनल गवर्नमँट है तो 
इस का साथ तो देश की तरक्की में देना चाहिए। यह नहीं कि सरकार और सोशलिज्‌म 
की पीठ में छुरा घोंपा जाए। मै समझता हूं कि ऐसे आदमियों की सञ्जा फांसी होनी 
चाहिए या उमर कैद होनी चाहिए (घंटी) दूसरी तरफ मँ आपोजीशन से भी अपील | 
करता हूं कि ज़रा वक्‍त की नज़ाकत को भी देखें, जिन हालात में से देश गुजर रहा. A 
है उन को न भूलें। आज हमारे पड़ौसी हमारी नेकी और शराफ़त का नाजायज फ़ायदा 

उठा रहें है । (श्री नेत राम की तरफ से -विघ्न) 


Mr. Chairman : No interruption, please. Wind up, please. 


श्री बाब दयाल शर्मा ; मं इन से कहता हूं कि जितना बढ़िया अवाम इस 
देश में है वह और कहीं नहीं मिलेगा । जिस राज के बारे में यह कहा जाताथा कि 
इस में सूर्य नहीं छिपता उस राज को इस श्रवाम ने बिना लड़ाई के और एक निराले 
ही ढंग से उलटा दिया । बेहद कुरबानियां और त्याग करने के बाद यह हकूमत लेकर 
दी है । तो यह मौका है कि इस का फायदा उठा कर यहां पर सोशलिजूम कायम 
किया जाए। इस के लिए आपोज्ञीशन ओर सरकारी मशीनरी को सरकार की मदद | 
करनी चाहिए। (घंटी) में आशा करता हूं कि इस देश में एक सोशलिस्ट स्टेट A~ 
कायम करने में यह हमारी मदद FÈT | 


Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : I be g to move— 


That the Question be now put (Interruptions) 


Mr. Chairman :There are so many hon. Members who want to 
participate in discussion on this resolution and the sense of the House is 
that discussion Should continue. Let the discussion continue 


श्रीमती सरला देवी (बड़सर) : चेयरमैन साहिब, यह जो रैज़ोल्यशन यश जी 
ने :यहां पर पेश किया है में इस का समर्थन करती हूं और यह भी आशा करती हूं... . 
कि ag इस को वापस नहीं लेंगे और यह पास कर दिया जायेगा। चेयरमैन साहिब 
आजादी से पहल कांग्रेस ने कराची के अन्दर एक रैज़ोल्यशन पास किया था जिस में 
कहा था कि जहां हम ने सियासी आज़ादी हासिल करनी है वहां हम ने रथिक आज़ादी 
भी हासिल करनी है। उन्होंने यह भी कहा था कि दंवसटाइल, सीमेंट wit स्टील 
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की इंडस्ट्रीज को फौरन ही नेशनलाइज़ कर देंगे, जैसे ही देश की बागडोर हमारे हाथ 
Hoare यह काम किया जायेगा। wa फिर हम ने देखा है कि वही सोशलिजूम 
का या सोशलिस्ट स्टेट का नारा कांग्रेस नें आवादी और जयपुर सशनों में फिर से 
दिया है। उस के बाद आज भुवनेश्वर के अन्दर हमारी सरकार ने सही मायनों में 
सोशलिजूम लानं की मूव की और इस किस्म का रैज़ोल्यूशन पास किया जिस पर में 
aus दिल और दिमाग से सोचना चाहती हूं। देश के oar सोशलिजूम लाने की कंयों 
जरूरत है ? चेयरमैन साहिब, 1857 से लेकर 1947 तक देश के अन्दर इन्सान की 
इन्सानियत को लूटा गया। इन्सानियत को खत्म करने की जद्दोजहद जारी रही और 
आज इन्सान भ्रपनी ग्राजादी के लिए जो सदियों से जद्दोजहद कर रहा था वह जारी 
है। इस जहोजहद का नतीजा यह निकला कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की परन्तु आथिक 
तौर पर हम ग्राज भी स्वतंत्र नहीं हैं। जब हमारे सामने यह हालत हो al हम 
सोशलिस्ट स्टेट कंसे बना सकते हैं ? यह सिर्फ पंजाब का मसला नहीं सारे हिन्दुस्तान 
का मसला है जिस मं देश के नेताओं ने ATAT मंजिल पे जाना है। चेयरमैन साहिब, 
मौ यह सोचती हूं कि हमारे देश क्रे भ्रन्दर इस वक्‍त भी तीन नुक्तानिगाह है। 


सब से पहिला नुक्तानिगाह यह है कि हमारे देश के अन्दर ara Aitea 
कितना Ba सारे देश का सरमाया आज कितना है ग्रौर कहां कहां पर है पंजाब AIK 
देश इस फारेन कैपीटल के होते हुए कहां तक आगे बढ़ सकता है aie जब aH यह 
है सोशलिङम नहीं ग्रा सकता। सन्‌ 1958 तक हमारे देश के अन्दर फारेन कम्पनियां 
71 थीं और उनका सरमाया 300 करोड़ तक था और हमारा 900 करोड़ के करीब 
रुपया लगता था। श्राज हम ने यह देखना है कि इस देश के mar कितनी लूट 
खसूट है कि आज फारेन कम्पनियों का सरमाया 300 करोड़ से बढ़ कर 850 करोड़ 
तक पहुंच गया है यानी कि दिन बदिन जूयादा फारेन कंपीटल हम किसी न किसी 
शक्ल में देश के अन्दर लगा रहे है और Alas तौर पर डीपैंडेंट होते जा रहे है 
श्रौर हम आथिक तौर पर आज स्वतंत्र नहीं रहे । un 


चेयरमैन साहिब, बहुत सी बातें हैँ जो में अपनी सरकार से पूछना चाहती हूं । 
ma फारेन कम्पनियों की क्या हालत है? पहले फ.रेन कम्पनियां 71 थीं और 
1962 पक यह 1441 हो गई d | इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अच्दर 
फारेन कैपीटल बढ़ रहा है और इस से हम श्राथिक तोर पर नीचे जा रहे Pu फ़िर 
सरकार ने इन कम्पनियों से ईक्वेटी शेयर रखा है। पब्लिक सँक्टर के अन्दर न सिर्फ पैसा ही 
लगाया है बल्कि उनकी देख भाल और AAT SSAA फारेन कम्पनियां ही करेंगी। 
इस तरीका से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ऐसी 
है कि हम अपने निशाने में ATT नहीं बढ़ रह & । हमारा गवर्नेमेट सोशलिस्ट स्टेट 
को आगे बढ़ा रही होती तो यह बातें न होतीं । हम सोशिलस्ट स्टेट देश के अन्दर 
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प्लान बनती है और कागज़ तैयार होते हूँ लेकिन उनका बाद में. पृता : नहीं 
चलता कि कहां पर गए। इसी तरह सोशलिस्ट स्टेंट कागज़ों पर बनती gx पता 
नहीं लगता । | a Ex 

मेँ कागज़ों के बारे में अर्ज़ करूं कि fegi दल श्राया तो मेरे इलाके में एकं 
अ्रफसर दौरा पर गए और पूछा कि कितनी fegt मारी है तो उस न कहाँ 8 WX 
यह हकीकत है श्रौर कांगड़ा जिला का सच्चा वाक्या है। अफसर ने कहा तुम बड़े 
नालायक अ्रफसर हो जो s सेर fegy मारी है? तुम्हें ज्यादा मारनी चाहिए थीं, 
तुम्हारी इंक्रीमेंट रोकी जाती है। जब अफसर आगे चला गया तो एक आदमी न 
उसे कहा कि तूने आठ संर क्‍यों बताती थी। वह कहने लगा कि Fa तो साँफ और 
सच्ची बात बता दी थी। उस आदमी ने सलाह दी कि तुम कागजी कारवाई: पूरी 
रखो तो बच सकते हो। जब वही अफसर med के दौरे से वापस आया तो फिरं उस 
से पता किया कि aa कितनी fegt मारी है तो उस ने कहा तीन मन । अफंसरें नें 
खुश हो कर इसे शाबाश दी कि तुमने अच्छा काम किया है। मंरा कहने का मंतलंब यहे 
है कि इस तरीके से हमारे हां कार्रवाई चलती है, जिस से में कह सकती हूं कि aga 
कम एसी बाते हं जिन से कि इन चीज़ों को प्रेक्टीकल शप दिया जा सक। - 


मं थोड़ा सा एंगरीकल्चर के मृताल्लिक भी AT कर देना चाहती god सोशलिज्‌म 

के लाने के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि जरायत का मसला जल्द-अज़-जल्द हल 
किया जायें यह एक बहुत ही जरूरी मसला है। प्रोडक्शन के मुताल्लिक, चेयरमैन 
साहिब, मं यह साफ कर देना चाहती g कि हमारी पैदावार पहले की 'निम्नबत बढ़ी 
नहीं बल्कि qu ही है। श्रगर हम यह कहें कि यह बढ़ी है तो मँ कहूंगी कि Tay नहीं 
हुआ , यह एक गलत ख्याल है। यह तब तक नहीं बढ़ेगी कि wa तक्‌ 30.0698 
एकड़ के हिसाब से हमारा सरप्लस एरिया मेहनत करने वाले लोगों में: न; बांटा: nu 
मगर H तो यह कहती हूं कि आखिर सरप्लस एरिया है ही कहां, क्या Taddz बता 
सकती है कि कितना सरप्लस एरिया है जो इन लोगों को दिया जा सकता. है? :आज _ 
हमारे देश का हर किसान ज़मीन की भूख रखता है। जब तक जमीन की. भूख..काः 
सवाल हल नहीं होता अनाज ज्यादा पैदा नहीं होगा। यह बात बिल्कुल साफ है. कि 
हम न बाहर स 21 करोड़ रुपये का अनाज मंगवाया है और 13 . करोड़. रुपया 
हम बतौर सूद का अदा .करना है। इस तरह से यह एक UST मसला . है ,जिस की 
वजह स हम तरवको नहीं कर सक dob हम आथिक तौर पर ग्रागे नहीं.-जा.. सके. Pd 
इस के अलावा हम ने कोआपरेटिव फारमिग का नारा दिया था उस में भी... हम 
कामयाब नहीं हुए हैं बल्कि फेल हुऐ Pa श्राज जरूरत इस बांत-की  -है कि हम 
हनत करन वाल लोगों को अच्छी से geet खेती बाड़ी की मशीनरी दे'।-मगर होता क्या 
है! बड़-बड़ लंडलार्डज ही Zac खरीद सकते amt गरीब को पुराने ढंग से ही 
खेती बाड़ी का काम चलाना पड़ता है। पंजाब सरकार कहती है कि 20 ub रुपया 
हम ने खेती वाड़ी की तरक्की के लिए खर्च किया Ba मुझे तो कांगड़ा“7में इस तरफ 
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[श्रीमती सरला देवी] 

एक रुपया भी खच किया हुआ नजर नहीं श्राता। न वहां कोई इंडस्ट्री लगी है, न कोई 
खेती बाड़ी में ही तरक्की हुई है। आखिर इतना खच जो हो रहा है वह किन चीज़ों पर 
किया गया है? यह सोशलिज्‌म कैसे आयेग। जब हम चारों तरफ से बराबर तरक्की 
नहीं करेंगे । अगर हमारे जिस्म को बीमारी लगी हुई है, हमारी अंगुलियां काटी जा 
रही हौ, अगर जिस्म के अंग अच्छी तरह से फंक्शन ही नहीं कर सकेंगे तो इस का 
FIL GSAT, TAH करना नामुमकिन है। मगर अगर हम इन की कागजी कारवाई 
को देखें तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, 
ma हमारी. इतनी प्रोडक्शन बढ़ी Ea प्रैक्टीकली देखने को आता है कि पैदावार कोई 
नहीं बढ़ी, अगर कुछ बढ़ा है तो मालकों ओर मुज़ारों के झगड़ बढ़े Ti मुज़ारों को 
धड़ा धड़ बेदखल किया जा रहा है। अगर हकूमत इन बातों का कोई इंतजाम नहीं 
करती तो मै समझती हूं कि इस सूबा में सोशलिजूम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 
आज विनोबा भावे जी के दिल में ददं है कि हम ने किसानों को ज़मीन देनी हैं लेकिन 
वह भी इतनी मेहनत करने के बावजूद 20फो सदी मेहनत करन. वाले लोगों को 
TAA नहीं दिला सके, आज जो खेती बाड़ी करने के काबिल हैँ न उन के पास धन 
हे, न न अच्छी ज़मीन है और न ही खेती करने के अच्छे साधन हँ । जब तक इस तरफ 
सरकार ध्यान नहीं देती पैदावार में तरक्की नहीं हो सकती । हल चलाने के लिये, 
बलों के लिये जब तक किसान को पेसा देकर इमदाद नहीं दी जायगी उस वक्‍त 
तक यह मसला हल नहीं हो सकता। 


चेयरमैन साहिब, एक बात और में आप से AT करना चाहती हूं, वह यह है 
कि अगर इस देश के अंदर तीन चार चीजें कर दी जायें तो हम इस मुल्क में 
सोशलिजूम की तरफ और आगे बढ़ सकत Tl इस सं मुल्लक की दोलत भी बढ़ सकतीहै 
are पंजाब के बहुत से मसले भी हल हो सकते Ti सब से पहले तो मैं यह कहूंगी 
कि बैंकों कों सैशनलाईज किया जाये | दूसरे जैसे भुवनेश्वर के अंदर नारा लगाया गया 
है कि जितनी भी हमारी रायल कम्पतीज़ जो फारेन est की हँ इन को भे 
नैशनलाईज करना है। यह मसला भी हल होना चाहिए। श्रगर खुदा न करे कि आज 
हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाये तो जितनी भी गैर मुल्कों के लोगों के पास तेल 
की कंम्पनियां हैं वह हमारे मुल्क को तेल देने से इनकार कर सकती हूँ। इस' लिए 
यह मल्लक की मज़बती के लिये एक निहायत ही जरूरी बात है कि इन आयल कम्पनीज़ 
की नशनलाईज़ किया जाये। तीसरी बात यह है कि जितने भी ज्यादा से जूयादा 


की-आप्रेटिव फार्मज बनाये जा सकते हैँ वह हमें बनाने चाहियें। चौथी बात यह है कि 
Tab हमारे सूंबा के dat ही, जमीन की भूख सारे मुल्क में है। में तो कहूंगी कि 


yee कोः मंजबंत और खशहाल बनाने कें लिये यह जरूरी है कि हमें देश की सारी 
जमीन को नैशनलाईज कर देना चाहिये । एक बात और जो में कहना चाहती हूं वह 
यह है कि. जितने भी आज हमारे सिनेमा है इन को भी हमें नंशनलाईज करना चाहिए 

ट्रॉस्पीर्ट के मुताल्लिक भी egit कि इसे हमें नेशनलाईज़ करना चाहिये i यह ठीक 


A 
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है कि इस पर हमारे भाई बहुत सा पैसा लगाते है, मगर यह लाखों करोड़ों रुपया 
का काम है, यह महज़ एक आदमी के लिए ही काम आता है। यह सारे मसले जो है 
dg इस तरह से हल नहीं होंगे। इस लिये श्रगर यह सारी चीजें नहीं की जायेंगी तो 
इस मल्लक में सोशलिज़म नहीं आ सकता। आज हम क्या Gud है कि हमारे मुल्क 
में महंगाई का यह हाल है कि यह दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक तौर पर 
ग्रभी हम आज़ाद नहीं हुए। श्रगर इन सारी बातों पर अ्रमल करते हें तो हमारे मुल्क 
में से डिसपरेंटी खत्म होगी। महात्मा गांधी जी का सोशलिस्टिक निज्ञाम आयेगा। इतना 
कहते हुए मा आपका धन्यवाद करती हूं। 

बभतेड ag मिथ wes (g8) : dusts AJA, मड d^ ufgst हां मैं 
myg पँठडाए ager gi fa SAY HS छिन dufsQuo 3 dee हा Harfdun | 
HAISHH ur HASI ठा मिठड Yag fey std gefa fea md Hes Bet fea 
gst वी gg! भमछा demi diemi g | fea du बे um eu der ते, चेभळीठ 
प्रातिघ, वि fuz se Hast रेडी Jui ठे feu बिठा चै वि wnt Anes fone 
Bet बेटी myst sed sdb Gai घर्छांब «Hl Gat बातन्नी aged aga 
Ji ठजि até at । mHüfsuu vl डाठीड H^ feat Hfoneg मायिघ 6 dH sel 
dde Jg fa ofa Hdsuu डे छिउठा «gH dulsQus unm 9 feo! A ema 
पातिघाठ ws wya री gud gu छि fa fesà a Hea gus उठ, feg 9 
fest टी fesenut रा Hus | 

dl सेअतीठ : ands मी sss बिउठे बु जठ ? Pus री fed gu 3| 


(Addressing Comrade Babu Singh Master : How 
many Members are sitting on your side ? The attendance 
on your side is also very thin.) 


ands uu ffu meg : भ "ig adi fa HHfsuH se Ji emm ते 
Haa 3 a fea Hges ass रे à शिम vl Hgod र धुठा feens fie 1 
पठ fed der at 3 fa "m ड 4-5 «eg ufget favs 5-5, 4-4 gas न्रमीठ 
3 ufgsi go Jè मठ Gat $ da Qmfam fom | fugi बेल मगे d! yas 
प्रभीठां Ho Gat ठ da ule: टे fsm geb । fed qr feu fgsegt 
ao) निम è um fesHedl d Gu dg डे uw age J, fgH agi 
वे छछ Heda "i3 dg मिठिमि्रां डे fes 4S 43 ve fed Hawgerni री Haus 
eud] मांडी वे । fea छा ठाए nHufsuu od! d | ua fen naag è fae 
fea st HufsuqH feu टा ae d d mus ged री use ठा wget JR 
feu मठवाठ è बठिले feu gd "3 fg 6 uH बता Jem fug! F fect हे 
Jà gè, पठमिटम Be m3 ufu è ge udlHe BE | Sat «m3 gia 
चभाहिउ उ' ume fags aso थाम बीडे wie उठ, QI Hyda dbi तदाप्टिभाउ 


| 
| 
| 
| 
| 
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[ands घाघु मि Hea] 

से fasas लट ja उठ | fea fen agi 9 ago fama gs fa ने fans 

can थे बठठ' ð m ael adie went è sd Haw gi OH gan छा du A 
जिमा च्तभाठे टी Has fea SS gman è ga ae eds बीडा wear) fen 

9 gafes ede fea ats wed, बुठबी बीडी माडी us dan उठ wes feu 

fout war | उमी mu da fa बी fea an ARISAH «'8 go ? at fea 


HHfSuM रछ बरम उविशभा ज्ञा विराजे ? 


enn 


GH मी ठे fay fa wudine Saat à; ug Hi ue fea euet gi fa Agami 
पाठटी faH agi भे'घठं à uda बे mud es S मांडी है, ma fan agi deca 
fed wid उठ, उडा मिठ AGH ठाछ इब uu चै । wa fea बाठठामे GA ugal : 
a उठ निम ठे feo MAH sefew ते वि d med] aigon feae डे oul sse 
उम ठै Hua ठगी seg । टिउ acy वी HHfeuH रछ जा fog! 3 ? 


feu dañe ठे seu aeh 3 sHlu aul del d 17 Hae fes naoz- 
ठेट HgdíeiHd Hadis uds ur रटडठ 31 OH Sfeg fea gi faim dieu 
J fd ‘fea udes Ja su" 9 HSH eH3 d Ha भडछघ fea णै fa 
Jg vai fey si उभीन्न deat री, ums fea À feat à ata aut det तै | 
Je neat Safa जा nae dfa al fea dede HufeuH fomes è aH 
ga dat d | 

Hod डिमदीघधिपृप्रठ è feu डी feat ठे उभीन्न बीडी get d! fJjens' 
टी 85% murdi fusi (eg and तै । Blas fen प्रठवात ठे (isi छे 85 


~ 


gai à del उब sdb fes fa Gg nod Sat è yoy uds दी था Aas | 


— 
— 


fuge fus रा fame, Haga aoda fus wa gel «ue Ha छे dive 
डाले è घताघत ds डी sd था nae विवि शि $ we fuae feu fest 
"ul उ । 

diu] नी 3 faa मी—'If you want to see real India, go to 
the remotest corner and go to the remotest villages . 
aad dafeGas दिउ maad ons ags डे ufge! feH aon पाठटी ठे 
sar saem प्री वि agb wert 500 gue डॉ fama seda sd sar 
ma न्मे घंटे टी उठधाउ 100 gue उ we oat deat | ug wa fagat esl 
fanufaet eua ng] तै, Gg míowi è mH di ma fen ysg 
feu fum ad Usa shg ठे fav मी वि fen feu ही nme ames मिटी feo < 
fsm GH isa feu saat 89 60 gue Hdlà vl उठघाउ Sa "ne ws 
dfg»t ma wu» è ठाछ ठठ बे aaa dg vj उठ wa fea um 3, 3 ] 
Jaa gue Hdle! उठधाउां डी छे dj उठ; fea d feu waag शा AHISAH, 
fagat fa fea fome gfh 93 । 
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Je m घिन्नली टी dis Bass ode at | 20 पुठिटां «m3 32 
s@ JA ua Wise छेविठ we 20 wisa d^ डॅप gauas d weal gi fed 
we ठेटम d'e wed । fena घी भउलघ तै ? fs A fa fase ada Oat YA 
qda »nug daa age तै, Ga st 20 afse डाष्टी' ga UA Sea nig 
fag os fésaedmfene Jèm मां gasoa मां nage dadi, Qu We 
A èm विछिवि famo घित्रछी yas aoe 31 fea HHfsuH छा shard 
faga fa fen naaa à UA बीडा dfewr È | 

(fen AH wGa feu duM sd fav । wemi emmi arms m3 

JIH पुठा J fart |) 

जप्र मी afè Jo fs mias Sastd ug W dre wde ai fa 
feat हे mus प्रतित नाळपठ fes fed flases 9 fey ds ठाछउ fan टे 
Gat ठे fea बेल डे उभछा बीडां ma शिम डी feas ace vl AA बीडी 1 बी 
fed guar ठाभठान dw! at वे, निमडी sal us] ev fae d? भी fea ds 
घढिडा fanfeae री डी बततठा oder ai वि fea भारती $ "3 fea न्ठाठी ठै 
पिम "due बठवे Bw gi मी वि gua feu ge $ Tet oe Ha fear । 
fea ò gas ठन्न | 

दिघे उउछ, dal, छुट uHe mH ये मांदी दे, »g Gne maea sia 
gë JÈ उठ | fea ustas few faH ठे वाउघुमे $ ufam fa at प्रीम्रा ot प्रीघ्रा 
fast feu दशा ð ha yg Jè Has ue? उठ A सेठीये mÈ gi? 
araga ठे Qus fest प्री fa fea गांयी टा en ठे, fed dat er बी an | 

fud fat Gur माइका ge faust fa xsbi feu dHo Ja, CA èn 
feg GA पठडी fea fea fers तेतीशां ते uiv उठ | 

Jg घां पांयछी भरी del d zingo è fea sated 6 wa dsased 6 
ठाउ fea diemi ma मर ढुल से घाट fey gue fee set aè उठ, gi 
Ga बेटी gue dl adt छिपी md । 

H fea fas ands वभ fima nig fuma fup टी डी fen IgA 
feu suet FFE Tee (US) ,....... 


HS पडा J fa मराठ उठउठठ मिथ उठीन्नठां $ ज्यठीन्ञैंट ase उठ, fest 8 
yu gi 5, $ sod yee JË उठ "la dd g? यवीनठां $ wat su sat 
fus | 

Mr. Chairman : Is the hon. Member discussing the law and order 
situation of the State or Socialism ? He should be relevant. 


श्री सागर राम गुप्ता : यह जो मेरे कम्यूनिस्ट दोस्त कम्युनिजम की बात 
कर रहे हैं या यश जी वाले सोशलिजूम पर जो रैज़ोल्यूशन है, उस को डिसकस कर 
रहे हैं ? 


Pan j ai it cal alla ROR... | MENE, Ee 
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Mr. Chairman : I have already pointed out to the hon. Member 
that he should be relevant 


amas s fu waea : feo faust dat उठ, fegi $ Hears 
ठे्ळळाष्टीज्र fa& act agel | ae घठमा, Hles, मिठ mfe atan ठे feat 6 
दैम्ररछाष्टीन्न ag fz»: तै at fen atan Hasta $ el umfas Ji Hw टी 
ठैप्रठालाहीब्रेप्रठ ors afiGfonci बेछ st UH sub m जाळे । gi मे माडी paag 
a Ja fea YA Jed ai! Sa! 3 Hale gan sot Sged | fed उठां an Y 
tae $a ठेमठाछाष्टीब्र बीडा wer wer d । छोबिठ fea sg! adel faefa 
fags डिडीटिड Su, xs. da उठ, MH. "is. Ma उठ Gat à feg ge ugue : 
fae’ 8 Hded ? Ga $ ge 9 d Cai 8 Jamg er usu agai Jer JI 
afte at fa ud wal Agata 50:50 dia 3 ada gfumt रा पठाडिट 
Jen ð si घावी हे get छा fag’ sdb Haas बीउः uie? Ga री fed ay 
ते fa da feat set mua Sfent su des बतठ slg ANA we माटी 3 । 
fam è ठाछ di भें fea डी afda ai fa gga eds «3 esi nomat छा dHl- 
1040 N25 बठठ बठठा gde à pulus dos उठ छिठां राडी anlage agar 
| ofger 3 । मे" fed fea ener ade gi fa fug मिठड माडी मग glad] 9 
gata जिटमडाठ से पाते pfam few aaant atsa ठे Wifés add fed Hz! 
पाप्त वीउा मी fa Gat à «3 esti namai $ Sasereta olg we निम 3g 
वि Jè वी gaH effent ठे faa eds छा dHl aga ag faw 31 fe Hfd- 
ret छा fasg Hae है fed wegs a aut छिभांशा dfent gafa HoHs d! 
ms Mu Hal mfgs ठे TOH dfes faa मी fa dd 8 ens भाउ fest 
GA wr maa eH do ले fea थेळा Hl । भी Hsu at fa CA छा waa 
aot fu" भगत fea भमत ml aian Heard छी वाड ठीडी रा तै । नटे > 
विपाठ “must ens Hat टे डिच छै d atar 9 डां OF 14-15 guè छा je" 
J छेविठ भ्टें ढंगल सेठ feg Gu Hs d ydes uie है डां रें 80-90 aug 
afges ते जडी ते । प्रतितां 9 दिउ डां HH3 mora è छिपे पेछ fas wig उठ 
Had fusi टे डित fad री ठी ue uie । fen डे fester faasi तेन्नाठा ug- 
उडां Ubi dlut उठ Gat mimi डे San sd Jè Jo | भे fed we बहदाला 
Jg'gur gt बि mada Agata à ue 100 aug fife 25 WA देवा mfe Hl 
Ji Ow gar डाठी meso Jen मी xig muta "adu! $ शिर दैवा enm Se 
fum मी Sfas MA MUST ngata d zi fen छे guè fug 25 se YA dana 
टेवा छा [dur ð ma पाल पील sl du det "Hb sd dst fan 3 Zan ठा 
Stent jS | MA उ्छड डि ते fa d fad è sfseg| dH Je si dw से 
ems 5-7 fag ds डी sF मिछ mal 1 fugi met ठे goreg agelo पैर = 
ddà उठ Sar M3 Gey d भंठतिशा डे ags ens Gai है मठेपेटे दिउ 
dlel «1 oat fus Hadi । ot fea av] HHfsuH रछ माल VTS seH उठ ? 
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duais माठिघ, Ñ fea ert dg afder at fa He उव sat $ "3 ads 
zjs ut वेमीबठठ Sut dar niat Go उव fdjuHz's हे fan Hs el wag 
sd" gag मवरी । üss ofga à ue fed TS $ SASIH da प्री वि fuas 
Hs: wei è feg wt uos टी wes $ fagga sul uer nad gefa Gai 
री ges ug os gst उष्टी 3 । fen aa d H^ afyer ai fa fagar fag 
fed ढैप्रठछाष्टीन्ने प्रठ sd! gel, fuge! fag भारी GAG भुछवां Ve net डे sob 
gee निघे fa nHfsuHd उछ fast है, ऐिउठा fag 3a AS OH d Sa! री Isg 
fagag ठगी उं Heel | भः afjer gi fa d उप्रो BAHYU fag बरम sdb Gar 
Od डां Sai è feu sa J d fed «ses Sam nig èg माडी nga'a 
uggs ugar un W feserafg a gout Ji MU er padi | 


Os 


dud! TH उउठ (Aas dei मम. मी. ) : मरी फेर मी ठे faoa तेन्नेछि8- 
Ho afem शिम रा mura Gat à fea efm fa आफ Hua 9 दिल fuga 
gfs डे छेब उठ Cat ठ Sag slug 3 ब्वुतीआाउ जिं टवी chit dai fus- 
लीशां wes उठ, Get उाछीभ था ue ASAH Jer gue ते xs Bat $ 
Heg festa mes eei edg मिळळीां चायीरीकआं go | H^ «gu बठठी wer 
Ji fa WufeuH टा fega data fa Sa mA fed uste JI out ma fa nnfsuu 
at ghz dads uu füu ddl आपके HHfsuM री ds age उठ, Yudi 
63 ठभ dat elHafsuu a wr aged उठ MIMA दी HHfsuH छा emm 
age Fifaa aga feafagat शछतिणा «wsfge उवीबे dh dat Gm Aish. 
वठ fen 9 os Sai è fest è feg Ha Ue go | H^ HHsw gi fa ÑA- 
छिन्नम रा घठिभारी mag feg der d fa dn è feu fous Uererg हे ade 
उठ Gated fed Hs $ घठाघठ [JH मिछे m3 aH बठठ हा Hat fus | 
मिउठा faa उव fes Ja sdb det उठा fud HmfeuH wee रा Wen ठी 
पैरा gi Jet । fes Ja st J Hec] ते Hag खनो md must fine 


A 


HHSIS | J'8 उव 16 AIS माठ wae तेश्टिणां है ते IÈ उठ, Sfas Sai 


-— 


nue मिठ gatge ss] री ui sat से Hd | SA was ô nifem nga a 


fasg du ga sah से fea ug sag wgs | ast Sais बेल gi 
Satu? डी suf उठ | Ga डिचाते A ठी agzat 3 ug efje उठ | मं affar 
gi fa घावी se! agmi डां fug gant पिछे टिउठा dt ad fa faoa ğa 
घाठा gent टी sgt dive उठ Cai $ wat set si घां fe@ | ir fen ds $ 
foo यां fa 9H slésud'e del d Glas fan agi घीधी Rawr Bet ठे fe'sH- 
टवी è ud dior fa fags es fesHedbifsHue उठ Gat री डां ngara 8 
ugs Hee बीडी J fas fuod 9 Jai ठाछ dH बठ dd उठ, Gait टा ad 
fours s वीठा जिभा, Gat et ast भरर sd” बीडी मरी। feat ठे fen 
ats ot fumme sat विभा fads $ Jsi बततां J "3 ud 


— 
— 


) HO tb 


A 


Gur बतठा È | 


O42 
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[duct ठभ 935] 
fen 3' fea भाजित d fa sas $ Ja घतुठा sas age feu Segue del 
पे । fea s sidsuH'e बीडी fa fan 9 ds we mus उठ GH डी Hee 
बीडी wd । भी muse वां fa fen è feu "Hl Hes odt dei g"sHs 
भाविध, SAP wee J fa पाडी Agata ठे fea sudbwr gyefent fa ual auc 
Sel बंशापतेटिद Hafen मेमाष्टीटीक्षां ठाउी' पार m3 va dia uds fansi $ ds | 
Hee adol ð ! Sfso fen di डे "Hel Sa डे ds ed ठे farı dat 
रा fed viz ugs! Mal तै निम डे माडी sdot fossas d | fea zi zd 
| 
| 


ad मबरी J d ue SF we as 3 famat $ we खिंडी we "ig dgd din 

fd3 wel fed sgt नें oe fanh è dsl est è viata उठ Goi è fen? ह 
भाछ Bet डी fest शा ufgant Aafes Sai fea Qama ठी पैरा ag Alami 

ते | छिड्मटठी ad दी भ॑“ ufgsi maa aa dat at fa डॅडी टिडमटठी घावे gi 

Hga'g a वाढी fonts पे छेविठ sel fesnedt निम ats agi ठे del aw बे 
घाडी g GA रछ naag राग del fos ठयी 3 | षिडमटठी sel d fea Jag 
उपिशा agm डी 3er Jè gi gm masi YA wet उठ । A पिला el 
fea ast fest मी "3 Agata री री fea ठीडी मी fa anndfee fua 3 
feésHeal चछाा्टी até छोविठ शिछम्नटतीश्रछ antudfee प्रप्ताप्टीशां चछ acl मबी- 
mi अडे GJ उछ ही s Had मठ, fasfa zdar जलउ मी "3 QA $ 
edHs ads रा dg] जउठ od! ata fame | fan um Yared age € AUS 


o 


oul उठ Gai ह मापठ ee रा "3 Gai dl pee बतठ दल प्रतवात ठे dul 


fours sal fest ð । माडा मामज xt Ooms H^ usb adhi टी यी ge 
od! ager "uel पाउंटी शी डी de ager ai fa fen दिउ मे meni ss उठ 
Sai feg aa आढ fedne Jı विने mert रा टिटकेमट ज्रभीराठां feu J "3 fan 
टा yaga feg 31 ae fes पाठटी fea asa mre डिंटवैमट राखे mani Jed उ डिम yu 
feu fea viu भन्नघुठी ठाल edt भा मबरी 3 भें जाप रा femret gut ठा Get येष्टिः 
m HHfsuH ug gfontet ast Jl ager gi fa fem 6 fams sel nga 
J fa gat ठै SHos'E slg! माडे, ds Zs बातपाठे aH} als माळ ggh- 
dde oH} बोडी माडे "3 H si fen de er st gm at fa udo डी al 
aga del gA 9| mwa mo ums बीमडां बिशि eu adit go ? füsi 
feu "Hr mA पछाठ sd! ag Hd fa faust diu विउठी dine री ss dt 
faer s! mwys ot ठिमी भुढाउ Quer J »3 Ga faza ded डी "ne 


Bet Sa det d 93e] N sive’ 9 m3 Ca md AHA री BS $ Hu sal? 
guar 1 घावी dh Gg घीनटाः तै fug! ठाछ Qa ठै wu uH Haa go sm 


"@उ mg de at ds nudlet | Hd afos er भउछघ fea 9 fa Gne maè 
mug ठिमी Hete der I m3 9H e yare SJ! der dfa en à "a3 AWA 
£ fsoal xiu री ugs S8 d | fen sg, H^ mad aga रां fa fusco fog 


माडे ATHE SHI ugdas! sdb Jedhmi m3 ममी" पाते an दिठढठाडी ugs! 
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Hu vu बेची agb छिउठा fug पाडे usa feu Aafaa sdf MI मबद । W 
fewer AHi ठा Gra dfeat fezo बुझ afs बे di dgH ade वां m3 gus 
usete adet ai A JAY ÀS aH थिडातै। 

प्री wm : Hae उातामिंथ sfes uati. .... (Hu) 
(gus Ad Hug HSE छष्टी धळे ते az) 


[s] 


gee wet odh fate Haga sd gg उाबि Hs $ Hg! Hg! «ug 
मिछ We | Hot fits d वि 5 He Haag वठ छ 1 (Sardar Tara Singh 
Lyalpuri to speak) (Noise) (Many a Member roseto speak.) 


(The time limit should be fixed for the speeches so that 
every hon. Member may get time to speak. I would suggest 
that five minutes be given for each speech.) 


mrergi : पन मिट डां ugs a3 उठ, on file aa fe? | 

Ht dara: ws sla 31! (I agreeto your proposal for 
giving ten minutes for each speech.) 

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : चेयरमैन साहिब, इस पर टाइम लिमिट नहीं 
करनी चाहिए क्योंकि यह बड़ा अहम प्रस्ताव है । इस लिए में निवेदन करूंगा कि 
इस पर जितना भी कोई बोलना चाहता है उसे इजाजत दी जाए। 


श्रीं चेयरमेन : यह तो नहीं कि एक मेंबर ही सारा दिन बोलता जाए इस 
पर तो कुछ रेस्ट्रिकशन होनी चाहिए । (It is not possible to give un- 
limited time to an hon. Member to speak. There must be 


some time limit.) . — 
सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : निवेदन यह है कि यह सोशलिज़म का प्रश्न है 


जो कि बड़ा ही पेचीदा है । इस में तो पिछले 15/16 साल की इम्पलीमैंटेशन भी 

जेरबहस mA है और आग का सारा प्रोग्राम भी । इस लिए पांच दस मिंट में तो 

कोई अपनी बात शुरू भी नहीं कर सकेगा । हां श्रगर कोई इरैलेवेंट हो तो आप रोक दें । 
श्री data : चलो ठीक है । (All right. Let it be so) 


ngera sta ffu ofesust (cdd nin. Hb) : daa mfgs, Hi 
wya ggi zar} वां a SAT Hà fen HHfsug से H3 डे dee sul eh 
fest 3 m3 भी Qu mus Atos छा ही daze} gi fud ठे fea HufauH a 
H3 TOH डिउ Un बीडा पे ! fen पाठटी eS बाढी mah S^ aino agimi 
feu प्रेप्रछिन्न। छा faas wee feo ð "s fue getneg दिउ री fon रा ad 
fada तेछिभा वै | fen मड F sme fen पाठटी è fea Hug eS fen n3 
ct ug gigi owner) fes de दा Hus J fa fea बांगठम NATAH es sot m 
ddl Jing feg मयी d fa fea ngsraHuísud हे gH3 3 sdl उछ sd À । 
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[Ha erg उाठा मिथ efesuat :] 

मेप्रछिन्नम fad fex èn रा MAS sot 3 uzía fea ai fea füesónas 
Gg d | HufsuH ले as wH gu3 डे "HS उठ, fagi à वष्टी Hai ठे 
Mustemt d | He उब feg Hasta Cot उप्रउभां à adh muco fem èn 
ley WufsuM Sot भा maa | m8 yaa feu gi sHudHl 3 HHfsuH 9 any 
डे में डठ-भंठ gs ufe»r Jem ð Ga ठाछ किमे Has री em feu AAfom 
Gd क्रा Hoa ISH StI WHS बाळी पाठटी बिच das मेप्नरछिन्नात से THT mra 
ठा je भठे Ca fea dsg MAT awn è wel je नें "ls de 3 Sai छे. 
Ud ede ठा Wed gs gi! Ga uc] è gm feu ae faH उत री HATSAH 
out म्रा Hae’ | fea aiaga पाठटी, fan è उघ feu ठाम ga चे, fen री 
gega भरती तै fa fen feu dS 23 wa HITA बडे 3 wonders 3 "lg 
गडे CI आएगी A mel 3^ पतिष्ठां madat टे fus मठ, vs dS नाजीउषाठ 
Ho, Gu fen feu MA AHS उठ lat mH mraHbii è g feg sd मेप्रछिन्नात 
MI Hae है ? fed vad si Ansah रा oH Sa Sai sus sat sg al 
J । madi डे ufge! fea बांताठम Sat $ afda भी fa fjansrele mê 
ठछ a mada $ da fed aelé डे डिम F ure wAY Ca feu मे्रछि्रम fenreig, 
िवउमम्डी HAS Ns agi, Hous छी zð sig, mula ada टे us ठ 
Hereid, dà घड़े री उठपाव few edd J GH à USH gad m3 date 
»"ug 3 lami टी dese] wed, sfas emos d fa feg पाठटी wes feu 
mt बे feat दिसे बेटी भनछा डी de sd ag Hal ws sr ठी feu 3 gel 
HHS! Js ags di d! HHÍsuH è fey घेली Sat रा fea esmes वाष्टीट 

नै | fgess ठे dl ue Gaer पाठछीभेट 3 eu diet मी si faa मी : 
“Those who command the language of a nation, command the thought of a 
nation; those who command the thought ofa nation, command the 


soul of a nation; those who command the soul of a nation, command 
all things of a nation,” 


imu gi fa Hufsuu fome sul us] d HAS रा उछ agai 
dds gd! तै Sfas fen naana ठे घेंछी 9 HAS डे Sui wed Ag feu 
3d 3 debi garb m3 fasi Haga ठे fou fa má sat मिछडी wotet 
ते डे म sel Goi ठे uma ats Gai ठ "5 feu fest fom डे Gai 3 
dbi gens ae । mus माउमडे HJ'SHUGÜUD मी री sets ð fasi 
ठे må estat feg must om ver बीड fa Ga Aufsay è घाली उठ । 
छेबिठ Sot टी aH 3 MA Jdldó! «' डषउ्डडाल «age fgg HnfsuH € 


Wa 3 घरठमी टा aga ð.. (Hg) Hd afse e भउछघ feg तै fa 


HufsuH डां di» nae d das fug! as fumme Yas ते Gai टी dus 
4a $ठ ठै fedi we fuoi ds ay री GJ J | Fe उब mite ade 
fed fega ust JJ On eds उब we elnHieuH out m Rae j | उंपठी ठभ 
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ठउठ ठे बिठातै fadsseu तै m3 Ü डी affa gi fa deg «ud य डे addi 
Set है, Sfas fea ने desde de} 3 fend fsuedifuguo as del J । नें छंलड 
fam ठाछ ताठीघां Sst wel उागीरी मी, Gg भभीठां डी as feu णी ठष्टी I 
m3 mula ds मीठ dw? us डे ada Jo ade ठे ae उठ । fea में बांगठमी 
zits us feat à विठा मी fa Ga wes fey ut a vA A dumi goutd 
Sed, Sfas Aafsay 9 उभी fest edat è टी. छे. 9 भरडोलब we wH? 
afgmre3_ Ñg zi पडा Bar fa feat ठे si Pe भठ्मिंटठ aS री बप 
टी. 8 fant 3 3 ant qug Agi feu w? उठ, ug Sa güHd dd do IH 
affa ठं fa mHufsu è ठभ 3 fer Sat ठाछ ठगी ð m3 dug में 
घठटाप्रउ ठगी atgt HI AIT | 

Mgt darn प्रप्रछन्तत। डी उठड तरा उणी तै ua मैं wager ai fa बांगतप्त 
Hgara ffansts feg HufsuH sd? fem nad fafa feat è "ms 
Yusmi 9 उठ । माडी Gael Ja बेटी sdb 3 sofa Ezi 9 wet डे 


घठधिछाढ 31 fea naana वाठीघां $ Sa बठठ sub ado ust vl तै fea 


दी आयडे जाप HufsuH 9 उभी yee उठ | वी fen sd! हा HHÍSUH 
छिभाएिका ade उठ । waa BANGAH छित्ाफिंका oda उठ gi naaa $ Hu 
ठैप्रठडाष्टीत्र वठ BE चागीरे उठ डब mla भारती भुठाडा ठा ans, WH "os! 

डी 9H छा fia fs । else $ usu ad | Haars ठे टेठैठमी 


~ 


ठ 

maz gefen, Blas faao ठे आपकी ats $ sae sel wel mio 
yga ws uhi è sG बठा fest di fen sae Haag $ घिभाठ va 
ae di Yusmi ठे पठ ange sel argue sae 1 पठ Hugs 
6 Qoi el ud fuses sdf Madi । ue Gua डीभांड ue age उठ हां 
वाठघाठेटाठ Gat 6 duse उठ | Sai à dgmi भावीमां are उठ | Sai 
$ fat ठा किने sai de sft ater तै। Hagg de ज्डडाल ade Jo 
Gai § sa बीडा wie" g । omits Sa jg ota de m wd उठ "3 जठीघ 
jd ads Te m sj उठ | ae उव »nlg "3 ada ct weal ची us 
ea ठीं disi uid] Ge उव fen eu feu Hufsunu od] ला Hae! मउवाठ 
ठै maga dt ga दैप्रठझाष्टीत् asd üed | में maa वठठी सार्दा ठं बि 
egiHüge Saeg बीडी जण्डे बेछड मदेठम माडे मिठमे' ठेम्रहळा्टीनन. eld wel 
H Hoe d fa पिछा Ages usu मिथ ad मर्मालन्रम छिभािठ è gd feu 
प्री us JS Gua suus] us Te उठ | Ca उड fen घाते बेदी deu Gove 
Bet fsa sdf उठ fasta Gai से बे छछ मटेतेतत, m3 मिठमे डी Guest 
j we v usd तै। भी masagi fa gigal पाठटी ठे faoa smg 


sfer 3, Ga ta di 3i fes "n moz dt geet set «és od 


qeg? | भी "gH go gue तां वि stglH Hde'g. qgífmi 
Hooft d oe HA det 9 । fea: ठे fug fad Hoad ule 


10213 
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सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : d तो मेम्बरों के प्वायंट्स नोट कर रहा हूं । 


संपठी AGS ठभ : daas प्रातिष, T mad dasi ader vi वि gAY 
रडि è dS पामे sus Wd, my $ पडा waar fa उठें उठढ GI Hus do 
उठ fast ठे fen dufsQuo डे quer है, w Ga घैठे उठ में में मपीउ बठ d 
da उठ | $उ डी fgg wad go | घाबी è wfgs do उठ | Sai टा del 
fedne यी ed! saa wer | वी fen agi HHfeuH wea ? मड डे ufget 
Hà GA दळ Ho gege पडेगा | HE उब ada भारभीणां 6 dal ure set 
ठगी Hadi se उव मेप्रछिन्नान sdb w mast । ges feg उठ fa daa 
पाठटी राछे बजिटे उठ fa Anfean fjenusre feu भा fos ð “डे muds 
«à शिम feg san उमदे उठ | Gg afde उठ fa Sat à टिठमाड oat मिछ 
ठिया | (few) 


(fen AH ga feu JH s मी । Wi eue adh अडे 
TIH ugrg fam 1) 


wao माविश, भी "gu बतठी wg et ठं fa hyaw ठांपी gdlus! è 
wot feg माटे मठ, Gg Ga! d wat feug fen Set ate मठ fa Gat vl 
adit à टुत बीड' मा Hd । Hg Hg ada s! उठीनळां feg d | ulus! से 
उठ बभ Ho : aust Hes, उमङ्गा dde "3 Ast घहाएिहा fea डिठ dH 
Ga! udtaat q&^ dg Be ae उठ । feat उिंठां ani cl udo wes ते add | 
dmans Alloy, SA gfmrgug fas $ asia ase ते । gas शिषे è णछग्उ 


— 
— 


aya us पडा gj 1 MU $ पडा fa fuer gfimraus feu fds उठीमठ 
aug yes रा dH ade मठ? wa Cot डी üdhs वी 3? AM 
Udine निः Tel 3? fea dH deg 333 à MUS Ja fey छे fant ते m3 
ade भारी dara dj gê Jo । गवीघी सेम्र fey eq ठठी 3 | HARI 
व॒ुठघउा मिथ qe vga feu we उठ । Ga ufsi बाड़ी सेठ 3^ घाठिठ मी । 
वी Qa! at aisah «es fs चे ? dud! gedhi मिथ डी fen sel 88 na 
वि unten Se age Bel बेटी भठिमटठ ठीं प्री | 


सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : यहां पर चार मिनिस्टर बैठे हुए हैं । 


Mr. Chairman : No Interruption, please. 


संपठी uds FH : dugHo MI, H' "yu बततठा wae gi fa ngang 
qaga: Hw, we Gg AH. ws. छे. मठ, CQ! ठे nse Gus ftw 3 fuu 
Ga èg fésHedl भठिमटत Ho, WEHYI HÀ से deg szg fey उतीनठां 
छट्टी मेठ uem मी; Ga $8 fegi ठे बिण मी fa fus: aug दिउ उठीन्तठां 
रा dud ses रा बभ usH d fas di RI deg gs छा gy ngaa È 


(35)68 PUNJAB ViDHAN SABHA [9TH APRIL, 1964 
[संघठी uaa dn] 
छै fam भाडे ada उठीनठां er बीन Su d fam | Cat cu ugs womi q 
fan gi gmas mi, भे ud! dae è घाते ws gu बतता gerd Agag 
ठे bug feu wu dae set fea fendcieGus dsl J 1शिघे 8 üHcH मठ, 
fad 7 यठीन्रठ Sd de मठ we fea Reds माडी रा weht Sat Jíenr भी | 
feot 8 Unet fed 7 पेमटां »wiwfeu ag fesint admi no m3 fea Une 
ddl गट्टी, 07 fen ens sdb ast fa ऐप Une हिडे negas wrdl er Wee x 
aH aa fgg प्री । fea 8 Gren 1960 3 ami क्रा admi मठ । de भः 
उमड़े Ə wd fag mad agal gge ठा । gs feg बिठा wie 3 fa टैठिता 
se ta ठाछ wd fa@ta ugs da ठाळ see Jè gud टी बीभउ we पैंटी 


a 


31 Ha 9 बठभउाठी ugfemi mehi 4 बढ वे Híes um Hs ses! 


बठठा Fè उठ । मेरी waa fea 9 fa Gu गैटिव um s! झडे fea uH a 
चिमे भेभ. ऐ, me me. घी. याम $ aad वि faH ud Je sag री धळ छाउ A 
fsm? si हिउ Ys ar ठाम भात बे ay ƏƏ, ug fan उठीन्नठ à ad डां Ga 
! डादे' msus et Jè si डी sag que उठीबे ठाछ Gg de छाउ a feed | 
ug fea aff@ ge fa 15 16 ma रा susw fad dH € sd? 3, Híew 
UH Hs उघडे उठ । मैं afer gi fa मिठी ès गठीधी $ ws sdb add Gx 
edd उव  HHfeuH fad afek atgt AT Hex तै। HH[euH etr भन्नाव डा 
SS yR Cafent m fgg वै। ydas रा smo sara ure Qafe 
Wu g | | mE 
“Mudha ले घाते Hd "au 9 fa fea ota 9 fa उठीनळां डी ढीम He 
dd fest di पठ राष्ट्री madia s! dslgq «sd «3 देडे ufos few Hd | 
ae} "qas st ad Harafami से AS admi, mengi è m3 milai टे ug A 
यी छे ma9 उठ | wd! हे dg मां Msi è g wel «uduo fae छे nav | 
उठ ? ffs ur Hs: घी. 8. un री वठ gè s! डी प्रतित d पडिला ठाछ fas 
aute aa maw तै ? GH रा use Une zi पिंड feu Jew ते । H afde 
उं fa मेबठ HA Homm few HmfsuH छिमाडिङा woe ते si gel MARAS 
fusi J^ Ha ad | füzi fea 80% Sa Hè उठ | 


^ 


ug du fes Jè उठ fa du Hsdl 6 Jgaluo! à wloi चे, दा. emer 

बीड' 31 fea dar बरम 9.1 dag Hg Hg ठातीछी gg wee] 9 si fügi 

efont $ aut gs । uus ae si! ufos यी vet quai डे sug fede ) 

उठ 1 fist we Gai ae बंधीट odi बठ Hae (dud às aH es fews) 

Hd दीत HHísHe fed Hà उठ | पडा sd Ca faa sqi whan? डे घ॒ठबा था 

वे भा gÈ उठ | Ga Her Sy Jl we उठ | Uma fed da faH है $e eu 

fHism | 8 wa ये we डां......... (feurs)...... । मधीतां gi fem ass sz 
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H' afgaat gi fa Aag fezi HufsuM ठाछ TUMI Jet डां feu fas बे ठा 
aia m3 fen düfsGHs के um बठढाएंटे | dno mfgu, H^ feme zag 


og! छेळा weet, MU हा Wad | 

dues gas मि (ag Was) : dans मारि, fea fuos unge 
TOR è AH UA 9 fea wast MUH qnse 9 fa feu Gus fos] Ww wi 
री Sa ठयी' 3 घाछिव mà fen à awaq yee Sel wee] डॉ eel TEH 
dae vl Ss तै। wt da मी 9 sd doet at वि Gai ठे fea yas 
TOH feu aio 31 fea fea as éwuüres dei उठ, dad भारी Gat ठ 
Js eid gi fafsm fea घाली smg dt fg wea) ds fes 
füdHeH उठ | Gd "là mae ws उठ वि मेप्नछिन्नन छा omm डी safe I, 
aus A fert तै us Ga wd urges उठ fa far ठा fad va ou Ca 
टुठ छै wie gs माडे fara दिल 1947 feu fea sañ no fa sd ad 
Sai छी डुघ ea बठठी Jj | MUS eH en री feug «uel ते | ug ge 
15, 16 msi è ume Aga 3 wes Ae डां पडा sae तै fa act 
um si greg gat d ug wH erent vr du sas fug d । feat Safes 
ffgHeH ठाछ sus vl dnm wat sg sd di fa fa ठा fan sq! Gat 6 


Hot fom wig | fea gs गेबमपैठीम'ट दी बौडा मी sen wot T | 
HS uu ae बिटा Wer g fa Qa we! ठे mug ad fea 9 fa fan बेंछ 
बेटी ata 3 Ga uHl ठाछ sdt छिंटा । CT went sta fea ð fan ठाछ 
faH e ठां de | fes ua’ 8g de ठठी' feai SfansSHs um sos qi 
jufsgus um बव बे dag Hj us we gs fa ud feu Wufsu ofey 
dg eid gi भी Cat ers मिमिउ oat ते Hae fue adta उठीन्रठ डाष्टीकां 
ठे su gage डी बीडो Wb वी omi मभीठां मिछलीआं adtam उठ । मैं afia 
रां fa das misi fee डी माठ si हीं BANGAH sdk mw poet mads 
प्रात, qHl s! dat sq! we d fa mis € del छाड sd ge उव Qn 
feu festnate ठा येडे, Hass ठा 521 ada went $ ais dS umm 
3 m3 sagt «red db mis fe ags nao 3 a वठ gi feg adas sel 


 ठाछ dt feg et बतिटे fa उठ Gas udis ठाछ 500, 700 gfum ऐप ठ डीडैठप 


ado sel et fest we डां Cai A Aa पुठी मी पठ feg set प्राष्टीवछाप्नीवछ 


gagi बिउ d we Jo fan सेटिङ (ane ठे má Apfean ड ws gf यै 
उन ठे feat $ fegi Salami fea था fast Fi. 


` श्री बनवारी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ आर्डर, सर । क्या कैप्टन साहिब 
सोशलिज्म पर बोल रहं है ? इन्होंने कभी यह पढ़ा भी है कि सोशलिज्म क्या 
चीज़ होती है । 
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aues ds5 मिथ : भी mfee प्रप्रछिन्नान è ad CA डेले ufa» मी qe 
SHY uer डी ठीं मी de । dg, W fen पमे es sdb माळ Wer 


[a] 


H' modus Hug à ngu adel di fa fast Gai 6 weer ते Quo 
मेल डी ege है | A Gat $ विमे sg घीछिटछ sd बठठा 
Uwe sfas wat aga बिका ader Ji fa mHufeuH fes n dis ते fan 


0 


$ ufgnt ती as adl »"Gw । fast छेत उब fea डील sd’ ase छठी eg 
उब HufsuH ठगी xr Hac | Sxl ssbwi बिडाघां री ust तेलतीशां ug 
fu& MA aust है, Hd उठीनठ डठा wwe age, Gai ठ पडा d fa mel 
डी उठीनठां & ठीयठीत्रैंट age ठं । wat Has Wug बांमटीचुभेमी fed आए 
Jt । निम zai wat veges usfss ठै dudaz age ai GH adi ययी 
दी ठीपठीमैंट aga वां Ma Hé उठीम्रठां ae ngi dg डे Wedel 9 fea 
dE] fey डाली aw ठगी | मनीं Got री ass ठै val उतां ठाछ HHSU J | 
उ भें fed wana è far मी fa HafeuH fem ggi fore w Heer णे | fen 
feg वटी पद sot fa SS TAS ade gos H3 mal de णै, Blas W 
qi Hufsuu आएिशा बी zu di HHsigr d Ss दी ठप्रठेलाषीम J Wed 
St s det nufsuH cd |! d Be, उात-उात, पम-्प Beg 
mis छै 3 adas sg fea mu Se fa भाछिव ss ae zi cla d wfes 
ana ue ge ug Gat है पडा dt od? fa Hufeuu de वी 3H eme 
ons afgHae gi fa fea fants पम Yas uds et भाछिष se a ही da के 
Jet sot धा pav fagfa शिम few Ywen eys Hi age «m3 faust 
dia 3 Gg Ga èa um sal! मे बेटी feastya esames केटी घिठाष्टी 
माडे si sant Sud fa fla fea मिम fame as UH tas ule «13 Gu 
da 3 del agt पा nae) faz भी ufgs few, fer elastase muda 
zi sig ते Og डील gi age ded वि mat भाछिब ai ug faa उब dererg 
a oisa ते mali मे fes fen गेल शा wiew vè si Cn री feaatha 
Tez waz पताघ 9 । d xls € माळव usq di 9g mag Se fa Cai री 


Fasia sz dat J mè डां शिण घड़ी unm eff feu go । fen डे eu 


ow 


Has ds gdt afost wis | 

श्री हीरा लाल: आन ए प्वायंट आफ MSY, सर। जो आनरेबल मैम्बर साहिब 
बोल रहे हैं वह सोशलिजम पर बोल R हूँ या हरिजनों पर बोल रहे हैं ? में इस 
बात पर आप की हरूलिग चाहता BO! 


ost सभापति : वह हरिजनों को बता रहे हैं कि सोशलिज़म क्या है । (The 


hon. Member is telling the Harijans as to what socialism 
is.) 
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dues gso मिथ : d gdlus gat fen à HHísuH HHYe उठ 31 ola 
है | भ feu gag feu at fea sas दिउ out पेठा सात । में HHdge gt fa 
ffenss fes निउडे Sa ugs ate 3 ed Jes ue उब Got ह ds वे 
Gud मड d घताघत 5d! faria जांदा, WAF बदी उतेंगी oul ag Had | TEH 
23 fagst माडे usa feg zaate 3 Qa fea d fa wat Ss री seus eg 
zaas age उछे भा gd gi fea uA fg» yee री aff” od! ade 
faa री gs are 3Hfes feednen à उठ su Hale | 


wu das fiw: उमी' Gai à atfeed ते ? 


dues azs fiw : मैं aA fee ai, mu uds fHu मी, मैं gos री 
गॅछ od! बठरा। Hd ydas greiss घम wedeld | SAP Hd füs feu 
मा बे 24 Ca del gdlus Sfusl मी sd" fan ot डिठ में aim भाउडाठ डे 
we "Hes Je । भते पिंड fes 40 उठीनठ डेमिछीक्र उठ | माठिणां el weg 
Hes उठ में Jue डे we sal | fea si fea füs री hra 9 1 oder 
at fa md fast feg Ogi री mes छिपे agi was येडे fug ठाछ Gu da 
d det था Has i में fea ug! 3 "im d प्रव॒ण तै Si del दत्ता oul fa 
gami नगु डे शन्निया ot ते HA । भी fed da घज्मि feu sd? पेठा yga | 
H उवीनळां $ िटुमडाठ fea ugs faggots fjr प्रमइझ्णा gi nig भी SHTS- 
ends fey ढीछ agaa fa d sdat è aS feu adas fuè fg aè, 
मे fea! री va get डी «wes wu-€u-wH उिठ में gf wga ठा 
det gi HIS! 9H fasas anda तति wed", dna वान्नेत d Weal! fen डेळे 
Hal] Bartel चीठ ठाळ तै। Ga 70 ads री भाघारी में 95: 70 ada दा 
yaaa बतठ Set माडे 40/50 ada met sas ठा Jè, में माडे fed ay 
font fon डी Sy! ठाछ ana gfo fat si भाप्ती चीठ शा भुवाघछां ठठी' बठ 
Hata | "iW fed ms wwe dufsQuo d | H^ aa $ aoia fa fen feu 
«Tq mbe eal ae ठा je, fen duísQue हैं diis A Mel तै si dg 
छा बे ad बि qe 3H fen de Suse J ds afta ते, d as Spas 
d'dgH ठे UH बीउा ते, fen $ भैवन्नठन्न few zaage ad 1 मिठड afa ठाछ 
Sai टी Hfendaus ठती' de sat (suba) मं माठिमां mb हें, 
feug femi ma Cua femi $ won aam fa de mà du 3 doffe as 
fed MAJA Hoel wel 9 fa fen wd vH fa feu faos duíseus 
आशा J fen $ wel मटेनिन्न 1965 उव fan sat ss faü^ sa "nm feu 
forGa, 1966 zu थी add, 1967 su बी add, Fe sa m$ DAG sot 
Sat री उछी ठगी ते pagi | | 


aa घउठ fiw : fad है ste HfoHed-He'8 Gn a | 
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~ 


बेपटठ dao [Hu : Gg fug डी घेठे उठ G8 He ad ded | fen ATE 
dlüge $ ug' d dead | wu yuo [du नी, gas ge px पाछेटिकम उ 


~ ^ 


jd dg] su sag eod! me | Hl fea घडे anesafee  «geg diem 


dde मी ge पडा s aug बी ठे fant ð dg, भे mwaa wg fou मी, 


maho माठिघ, feu ddísQuo घाते favs’ ug मी ठे fed um बीडा 3 1 fen 
feu faust चाठ-पत diat Hathi go, भी pHga gi fa a fe ai fex f उठ 
डी fesi WA पाछां fea ws fewvlg st «nl nue H 2 


Ae ~ Aa. r^ o ~ 


weg iH Ald Had माविघाठ 4, afa nig muds 9 saei à gigi 


d ठ ads "di छ 


NC o 


fa Wd fedo J d, ue माडी Agata ठे fen "Ws 6 Ho fam बज gi + On 


— 


ô 
amet gila, Fe ठा dco wa faa उतू मेम्रिमटिब degs we mied हे 
qme Hes छै sus dist 3, fea afa adie fa परिन से amg $ 
J83 थे ठा 3 we via fan dia ठै Afar 3 J gH पामे gs डे यीमउी AH 
Cae me | dae fen um vadas JEH Bae | 


= 


fuma Hdjag ठाछ ugs Afa d vat diug MA sa fen se 
Bat ठे Hfsm sol । मिमाछ è Sg डे sar =e fa MA दिउ muss gi 
टाठ der घड़ी val dis 3 । gg At ठे 


MICE 


fags ठे endu des री udss! a 
ast mg act Hue feu S83 "mus दी age ad, छेबिङ CH छा "Ws as 


EN 


ठगी dient | fed sgt HHfsunu डी des d 1 बते omifont ठाछ dH sal 


A ~ = 


wes | माठ fen fes dfum udi घठठी wotel ये डे में de! शीं ode 


at feat § घाटी dafs@uo जी sat gefa घाष्टी Smena, wel Mae ale 


(उाळ्ी्षा) ma fem da छा SASI ale | 


— feq giat ते fa dae ठे says बाढी स्पा fest JI ma ws मे 
उछड ð, wuts m'fgg, शेम हैं Sufent Gfeni A gue Heng fev dal 


mwah ffa ofa db ठउी' मबदा six 3. mat afè at fa fanes Sel 
fa 


i | भी qQa fes घेंछडछी afya wget d fa बेटी री went fan 
री उठधाव 250 qué F ue Qd d Sa faues oat Sa gi Gg dH ठाछ 
go age पै fagfa मे Ga "us dg Sd पडा ठा i, Gai री मिउड 


0.0 


MAY उठ du afde at 

28 aduns उटाशिङ रा उडे 
ae ta बी तै, fud Sa sd us ad उठ, fad Ga! ठ  ugdlera fdeat mul 
{Haara feu adl fuse ? Hat fed TE fa MAS मिठी aduns d 


9g faa वाधिमिन्न fea ð, Gd है fua! रो Heats 50 gy s fumme ते | 


8a Afant à muè üümti ठाछ udle SS उठ | जाठतेघल Hdd à पडा 9 
- ही Gai fed fea di, fa Ga s! m$ डी yda Se उठ st war 


dur 
wel dal yoa ठा Tadi gi लेमठ anda J weal | 
fa ddugs उटा del 9 । Ñ uae di fa fen 95 


d 


riginal with; 


"unjab.Vidhan Sabha. 


Digitized by; 


Panjab Digital Library 


RESOLUTION RE. ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY (35)73 


"à 
ET aW. rade. el TRE 


Ak वी HHfsud fencer चे ? MA fasa gas fegans छा उठीबा ð Qa feu 
ada met Set fessus sso शा ममां wal fag’ । del डी eH A Hug 
घिरा d fq s fast at बरी we fa mat aduns $ ws age 
है, बी aè ot बरे उउर्छ UH «fes as जमा d üm fae 
edt funr ? feu set fea ही wat 3 fa fams è asa 

- ges We । ने gat HufsuH fennger चे डा feSane gen ही yes में 

उब W'd fHHeH fey ases wa sot Tamba AAfSAH टा omg: gar 

oma dt ठाउ wear । भी wad age at fa माडे UH AH gs Ara sdb 

d | en दिस मेप्रछिन्नग छिभाशिङ हा MA माठ Hat जिछिशा d | we Hà MUS 

H5d $ gsm fea Gut age हा Hart माछा ð si माठ fHgos ठग्छ aH 


[2] 


ags पड़ेगा, ठाठीघां à ute à सेठ yèm, ug dd ee usd । भी fen dw 
sdf How बि mal {zaas SF eu Hadi | udssHo «dq, Hadi dj 
“AY gwaed ats fuses «dle 1 faa cub du aes 
टाळा ð GA à भमी agaa Hi wend yet बे dd fest तै। fugd èn 
nat sdat sg de ठे, Qd से Sat ठे बवचाठीकां ci 5, 
fuss बीडी 9 ma ugs dH els! चे mus gH घळडिठ Sel; dataHs प्राविघ, 
H mHddHl efus: fea fed gue farr di fa ms gat fags घठडाठी 
demi 3 sat wj उठ, Sai sel faa ate मी वि सेमी Ga di 
asimi geet बे ga fes we डे favs Sa fed Hu! fey sje मठ 
Ca ett Sa छे बे आपलीशां prea yeaa ad मठ "ld afè मठ fa 
MAT wg qus sd? ufsse | fud Sa GH agi gus ufgad ad उठ ma 
p del fen ga टी ume] ota ठयी' बीडी गष्टी वि fan à रे adhi डे eu 


E 


~ A 


Sut जिछलल्‍वीशां। Ñ yga ठं fa वी "dla! हे पंपिशां ठे m बे dl ठाछ 
Guo! d Pash dui ठे sso! J अंत Gai à Jg AISZ de Bet As 
mfn à ब॒तच्चाठीभं ees wget 5 | भर्ती feu wn feu डी mug dd 
fida 3 fa wit विउठे बड़ मेप्रछित्रम fes ffeSHfes gi d müs è Gg 
| we] uS उठ । fea डें wes sgg der ð fa fea HgfsuH fes ag टी 
f&edHfes ठी उठ | d मन 3 बाठढीडेम HHo WGA feu fsman del उदी 
| di Wu TGA Hae je | Hi feat J^ use gt fa विउठ HW उव उप्र 
HAfsaH à टाळ feGa, fea GHA Set es sal मबद । मै ऊं puga gi 
fa wai fagst sez 3 feg dy दिउ yar aats बज्डी met तै ng fen à 
में उबछीढ gazd पैंटी 3 9g ds er were बे घठ्डप्रउ JI शाही 31 
नेवठ fed da ठा det डां में मभइटा यां fa fan agi हे fee wes उठ, Qai 
टी eq ठाळ fed बरे ct defsQuo d ae) उटी । (uu gas मिथ em 
feys) उछाउ fed wa yag उठ | "ia W^ Hus! ui fa fen feg m3 
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[ques azo ffu | 
प्राविभां a nis: ang 3 विर्शिब fus ada wat छा du je 98 wl टिंब 
sd" ga । भव fed fen aad feds ठगी de facta fea Ave go fa f. 
a afse faud dade ठा छै WEIN’ fest à mits age afa d उभी en 
ठै HHfsuH es छै wet ude ते s fesi Hafan डे fede ते nfe 
dj | gys} wart पर्विमीपछन्न 3 del चायीरी 9, feat आभरिश्षां डे at Jal 
JA | usuga 3 उप्री घेप्रब Sd, fas fud adit रा faga His 
oH 3. €H feu fus थे dH ad | माडे OH दिउ fen SS Sui Sal MA उठ 


fus: ठ 30 afm maga डी weal sdf | ga Goi ag Ave’ uggr 


अंत Madagan घाते HIS! ued | H^ aasa gi बि fan sgl ada 


Jdlus sa à GA sai ade fans डी Sa ठे । wa माउ fea OAH wel 


JA है fa fugat fed afxGareaH छी dhrgdi d fen $ mA? usH बळंता। | 
AS fed sud uer Ser ader तै वि feg del adas sul, det घताउभङ 
oat, det अभीठ sdb, del ठीघ sdf । H^ ऊं aide at वि fun went री 
Hgg अ्रभ्नरठी wet में dug S we चे Cu उठीन्रठ Jars’ Qg माउ छा ag 
डी णे । wit ae fea Aaga मटेट ue'el 9 gi mà दिम sdld ठाछ que! 
ate ठै । må ênfes feedaen हे siue moter 91 (Sud an Mu 
26 feus) सेपठी mígu ead fagd में A few è wes ठे W Soie दी 
emes fiàedHeH od! mhg H डां fags 3  sreHlg gafo छे di 
enfes fSedHeH मभा Ji, fags MUS UH è ug ठ'छ fesaHo!3 दी dg 
vw छोटे उठ । fen sg! 9 md dH feu del S qwg wa उठ । Got डे 
a वे ठठिका sue ð 1 Cat डॉ ye Sel Sfansns d 
Sa ð । Gat डे HA aga cage due छरीर ð | waas 
MH ad fesans è बिउठे yga रय ae à vis feat ugfunt à भीट बठठ sl 
AS Gat es due पटा ते । fen sei A aide’ dt fa fesane तृछन्न fey 
sgat बठठी alal 31 ने wA nHufssH fame तै st mi उघीछी 
ade nue Ave è उठीविशां fey, भमिउठठ ade, au ade wa so ठा 
dole | fan उतां 9 fegan ma d dd उठ, al Gai fea del ada wren} 
जिना छे Hae है ? (wal री wre) | | 

d"dHe W'ÍgH, भें श्राप wr Goede} यां नें भाप ठे HS घेछळ रा eas 
faz di mula feu H fea maa ager fa में भरी dH 6 wa छे माळा 
J ma fed HHfsuH छे आडी तै sic fed ous उठ, fesi $ ug बठठा Jem | 
feu TER $ mô Heg mus बे fed go od! user we | 

प्रिसीपल रला राम (मुकेरियां) : सभापति महोदय, हमारे......... 


पंडित भागीरथ लाल: हमारा, चेयरमैन साहिब, जरा भी ख्याल नहीं होता | 


मँ भी बोलना चाहता हूं और बोलने के लिए बार बार खड़ा हो रहा हू 


PunfBib Vidhan Sabl 


Digi zed by 
Panja 1g1ta 
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श्री सभापती : पहले आप सीट पर नहीं थे। मौ आप को टाइम देना चाहता 


P था । मुझे इस के लिए खेद है। (I wanted to give time to the hon, 
Member but he was not in his seat at that time. I am 
sorry for it.) "QE | 


| प्रिसीपल रला राम.” सभापति महोदय, ग्राज सदन के सामने सोशलिज्म का 
4 मसला पेश है और जितने सज्जन इस प्रस्ताव पर बोले है उन में से बहुतों ने यही 
कहा है कि फलां जो आदमी है वह सोशलिजूम को श्रभी तक समझ नहीं पा रहे। 
सभापति महोदय, यह बीमारी केवल हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी यही 
बीमारी पाई जाती है। बर्नाडशा सही समझते थे कि तमाम यूरोप में सिवाए उन के 
| सोशलिज़म को कोई दूसरा समझता नहीं है ठीक इसी तरह से हमारे देश में भी आज 
" हो रहा है। हरेक कहता B कि उस के सिवा और दूसरा कोई सोशलिजूम को जानता 
A नहीं । लेकिन देखना यह है कि प्रॅक्टीकल रूप में सोशलिजूम कहां तक यहां gd यह तो 
कोई कह नहीं सकता कि सौ फीसदी सोशलिजूम किसी देश में भी प्रॅक्टीकल रूप में 
| चल रहा है, तो यह Weg बात होगी। सौ फीसदी सोशलिजूम तो न चीन में है और 
न ही रूस में ही है। ग्रगर इसी तरह से कोई कहे कि सौ फीसदी कहीं कपिटलिजूम 
है तो यह भी गलत है क्योंकि न यह qo एस० ए० में है श्रौर न ही यह Wo Fo 
में Z | यह ठीक है कि वह देश इन्हीं लाइनों पर चल रहे हैँ । वहां तो मिवसड 
इकानोमी है जहां दोनों चीजे मिल जाती हैं जो दरम्यान का रास्ता है। आज दुनिया 
उस रास्ते को ढूंढ रही Ba जहां हमारे देश का ताल्लुक है इस मे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता कि हमारे देश में ईकुञ्रल ग्रापरचुनिटीज फार प्राग्रंस नहीं हुँ। उनूनति 
के लिए समान अवसर यहां नहीं हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और 
देखना चाहिए कि उस के लिए किस हद तक इकनामिक Xp इस का कारण हैं और 
किस हद तक कास्टिजूम इस बात के लिए जिम्मेवार है।यह ठीक है कि हम 
कास्टिजूम से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं और सभापति महोदय, जब तक हम 
जातपात से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे उतने तक हम सोशलिजूम नहीं ला 
aT | हां यह खुशी की बात है कि गवर्नमँट भी और सोशल THT भी इस बारे में 
बैदार SLA समझता हूं कि यह जो जातपात की लानत है, इस से हमें उठना पड़ेगा । 
जातपात के अन्दर वेस्टिड dive हैं चाहे वह हरिजनों के हों चाहे वह ब्राह्मणों के हों, 
हमे दोनों किस्म के वैस्टिड इद्रे स्टस से ऊपर उठना होगा, अगर हम ने सही मानों में. 
सोशलिजूम लाना है तो ईकुश्रल श्रपरचूनिटीज फार art होनी चाहिएं इस के लिए 
हमें चाहिए कि जो हमारी इकानोमी है उस के weet हमें तबदीली करनी होगी । 
सब से बड़ी बात यह है जिस की तरफ कई भाइयों ने इशारा भी किया है।इस के 
लिए कई भाईयों ने कहा है कि कुलैक्टिव फामिग क्यों न जारी की जाएं । एक दो 
भाइयों ने यह कहा है। स्भापति महोदय, सोशलिजूम पर काफी देर से तजुरुबा हो 
रहा है।यह कोई नई चीज़ नहीं है।तो फिर जिस चीज़ में दूसरे देश फेल हुए हैं तो 
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हम नए सिरे से क्यों गल्तियां करें और उन का खमयाजा उठाएं। यह हमारी अ्रकलमन्दी 
नहीं होगी | जहां तक जमीन की queris RD का ताल्लुक है यहां कुछ एक तब्कों को 
छोड़ कर जूयादा छोटे ASUS ज़ का तब्का है जिन्हें हम पँजेण्ट प्रोप्राइटर्ज कहते है। 


1:00 p.m 


प्रगर हम वहां पर नेशनलाइज़ेशन करेंगे तो हमें रूस और चीन को तरह ही 
मूंह की खानी पड़ेगी (तालियां) जो दरम्यानी दर्जे की प्रैजेंट प्रोप्राइटर है उस को नहीं छ्ना 
चाहिए। सरकार को उस की मदद करनी चाहिए कि वह अपनी ज़रायत के काम को 
साइंटिफिक ढंग पर चलाने के काबिल हो जाए ताकि उस की पैदावार बढ़े। aT 
हम उस की जमीन पर हाथ डालेंगे तो यह तज़रुबा हमारे लिए बहुत तलख रहेगा । 
हमे यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर यह तज़रुबा रूस में कामयाब नहीं हुआ तो 
यहां भी नहीं होगा। में अभी एक किताब मेकिग्ज ग्राफ ए जस्ट सोसाइटी' बाई चेस्टर 
बौल्ज जो कि यहां पर श्रमरीकन एम्बैसेडर हैं, पढ़ रहा था। उस में वह कहते हैं 
कि जब सर fraza चाचेल स्टालिन से मिलने के लिए गए तो स्टालिन ने उन को 
बताया कि रूस में कोआपरेटिव फार्मिंग जारी करने के लिए जमींदारों की कम से कम 
एक करोड़ जानें गई है । यह कोई इमेजिनेटिव फिगर नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं कोट 
कर रहा हूं कि एक करोड़ जमींदार कुछ भूख से और कुछ महकमें की जबरदस्ती की 
वजह से मर गए। मगर फिर भी वह तजरूबा फेल रहा है। इसी तरह से चीन के 
अन्दर माश्रो से तुंग की सरकार ने छोटे जमींदारों की THAT पर हाथ डाला तो यह 
तजरूबा वहां पर भी फेल रहा। वहां पर, बोट लीप फार्वड कामयाब नहीं हुई। इस 
लिये मै समझता हूं कि जहां पर जमींदारों के पास हज़ारों और लाखों 
एकड़ जमीन है वहां पर तो आप उन पर हाथ बेशक डालें मगर आज पंजाब 
में यह कहना कि जमीन की नैशनलाइजेशन की जाए यह बात मेरी समझ में नहीं आती । 
यहां पर तो आप ने पहले ही 30 एकड़ तक की लिमिट लागू कर दी है। क्या aT 
इस को इकनौमिक भी रहने देंगे कि नहीं ? श्रगर हम सोशलिजूम का मतलब यह लें कि 
इस का अन्धाधुन्ध नारा लगाते जाएं जैसा कि कभी रूस ने लगाया था और जो उस 
ने अब छोड़ दिया है मगर जो दाग्रो GUT तक लगा रहा है तो हम सिर्फ मुसीबतों को 
ही इनवाइट करेंगे । हमें लैंड की नैशनलाइजेशन और सोशलाइज्ेशन सिवाए बड़े बड़े 
ज़॒मींदारों की सूरत में नहीं करनी चाहिए। पंजाब में तो आज इस का सवाल ही नहीं 
उठता क्योंकि यहां पर अब बड़े बड़े जमींदार नहीं रहे नँशनलाइजेशन और सोशलाइ- 
dua का मतलब यह है कि हमारे देश में वेल्थ हो जिसे हम गरीबों में डिस्ट्रिबयूट 
कर सकें, यह नहीं कि उन में पावर्टी को डिस्ट्रियूयूट करें। अगर आप चाहते à कि 
eat का फलो गरीबों की झौ पड़ियों की तरफ हो तो उस का हल यही है कि देश 
की पैदावार बढ़ाई जाए और इस काम में छोटे Telarc सरकार की मदद के मुस्तहक 
है। मसलन सोशलिजूम की तरफ पहला कदम यह होगा कि अगर पांच एकड़ ज़मीन 
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| का मालिक अपनी जमीन में फटे'लाइज़र डालना चाहता है तो सरकार कहे कि वह सारा 

A फटेलाईजर मुफत देगी। (तालियां) max हम यह कहें कि यहां पर छोटे ज़मींदारों की 

पैदावार को बढ़ाए बगेर यहां पर सोशलिज़म श्रा जाए तो यह तो गरीबी की डिस्ट्रि- 

बयूशन होगी, सोशलिज़म नहीं होगा। इस लिये क्लेक्टिव फामिंग की जगह पर 

सर्विस कोआपरेटिव्ज हों जो छोटे छोटे जञमींदारों की मदद करें । श्रगर उसे ट्रक्टर 

की जरूरत हो तो वह मुनासब उजरत दे कर सविस कोग्रापरेटिव से अपने खेत में 

i काम में ला सके। इस समय पंजाब में जो कण्डीशन्ज है उन को देखते हुए यहां पर 

क्लेक्टिव फामिग जारी करने से वही मृसीबतें हमारे सामने भी आएंगी जो कि रूस में 

aie थीं, जिन के तहत दस साल के अन्दर एक करोड़ ज़मींदारों को अपनी जानों a 
हाथ धोना पड़ा था। 


v 


अब जहां तक असल सोशलिज्‌म का ताल्लुक है हमारा तो मतलब यह है कि 

P यहां पर सच्चे मानों में एक वैल्फेयर स्टेट बने। उस के लिये दूसरे दज पर इण्डस्ट्री 
आती है। इस सम्बन्ध में जो कांग्रेस की पालिसी है कि हम प्राइवेट सँक्टर को 
एंनकरेज करना चाहते हे और पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते है, यह पालिसी बड़ी 

सही पालिसी है। यह बात देश की दौलत को बढ़ाकर यहां पर सच्चा सोशलिजम 


लाने में मदद करेगी। कई सज्जन कहते हँ कि सरकार ट्रेड को भी नेशनलाईज कर ले। 
सभापति महोदय, इस बात से जितना मैं घबराता हूं उतना दूसरे भी घबराते होंगे। 


जब में एक दुकान पर जाता हूं और एक चीज़ जिस के लिए मुझे एक रुपया दना 
पड़ा था उस के लिए मुझे सवा रुपया देना पड़ता है तो मुझे वह चुभता है। मगर कोई 
रोज काम में आने वाली चीज़ लेने के लिए क्यू में बांटने वाले अधिकारी के सामने 
घंटों खड़े रहना और एक अपमान के तरीके से खड़ा रहना कया चुभने वाली बात नहीं 
है? अगर यह सब चीजे व्यूरोक्रसी के श्रण्डर आ जाती हैं तो इस से आदमी का गौरव 
P" कम होता है। हां श्रगर कभी हालात की वजह से ऐसा करना पड़े जैसा कि जंग के 
ज़माने में होता है तब तो खड़ा भी होना पड़ेगा, लेकिन अगर यह जिन्दगी का नार्मल 
फीचर बन जाए कि व्यूरोक्रेसी के अण्डर आ कर सारी जिन्दगी की जरूरते हासल कर 
पाएं तो यह कोई फखर की बात नहीं होगी । ग्रसल बात तो यह है कि देश में 
प्रोडक्शन बढ़े श्रौर इस के लिये प्राफिट मोटिव Haare बी इलिमीनेटिड ्रालटूगेदर । 
प्राफिट मोटिव को निकाल देने से देश तरककी नहीं कर पाएगा; हां, उसे कन्ट्रोल अ्रवश्य 
SCAT होगा। इस तरफ सरकार ध्यान कर भी रही है। इसी के लिए यहां पर 
fes tage चल रहा है यानी जेसे जैसे आमदनी बढ़ती है साथ ही साथ 
-उस पर टॅक्स भी बढ़ता जाता है और यहां तक बढ़ जाता है कि कुल आमदनी का. 
r -90 प्रतिशत तक इन्कमटॅक्स के रूप में सरकार को चला जाता है। यह सही है कि 
जितना ज्यादा आप कमाएं आप से उतना ही ज़्यादा रुपया टॅक्स के रूप में सरकार 
ले कर गरीबों पर खर्च करे। यह टॅक्स स्ट्रक्चर देश के लिये फायदामन्द है लेकिन 
lbs अगर यह कहें कि सोशलिजूम का यह मतलब है कि प्राइवेट सैक्टर में न कोई इन्डस्ट्री 
रहे, न कारोबार रहे तो मैं समझता हूं कि इस अवस्था में जिस में आज हिन्दुस्तान है 
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[ प्रिसीपल रला राम। 


उस में यह तजरूबा हमें सूट नहीं करेगा, यह हमें Baa सोशलिज्म की तरफ नहीं 
ले जायेगा बल्कि उस से पीछे खींचेगा। हमें पब्लिक सैक्टर को बढ़ाते जाना चाहिए | 
लेकिन प्राइवेट सँक्टर को स्टिफल नहीं करना चाहिए और प्राफिट मोटिव को कण्ट्रोल करें, 

इलिमिनेट नहीं । रूस इतना बड़ा देश है श्रौर कितना आगे है मगर कौन नहीं जानता 

कि जब उन्होंने पहला सुपुटनिक छोड़ा और उस के बाद दूसरा छोड़ा तो वहां पर कुछ | 
मीटिग्ज़ gi जिन में लोगों ने कहा कि सुपुटनिक बाद में छोड़ें पहले कन्जयूमर गुड्ज | 
को तो सस्ता करने की कोशिश करें। यह रूस के लोगों ने कहा। तो हमें पहले बड़ी | 
मात्रा में कन्जयूमर गुड्ज़ की प्रौडक्शन बढ़ा कर उन्हें लोंगों तक पहचाना चाहिए। यहां (^ | 
तो जो महंगाई की बीमारी है, यह aga खतरनाक है। श्रगर श्राप सोचते d कि बगैर । 
इस को काबू में किये, बिना यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाए आप यहां पर सोशलिजूम | 
कायम कर लेंगे तो यह सारी यूटोपियन बातें है जो देश को तरक्की की तरफ नहीं | 
ले जाएंगी। जो बातें प्रस्ताव के मूवर d हमारे सामने रखी है वह श्रमली कदम 
है जो हमें उठाने चाहिएं | ऐजुकेशन सब के लिये फ्री होनी चाहिए। यहां पर कम से 
कम दसवीं तक हरेक के लिए हरेक स्कूल में ऐजुकेशन फ्री होनी चाहिए। बाद में 
हायर ऐजुकेशन भी फ्री हो। सोशलिजूम की यह पहली जरूरत है जो पूरी होनी चाहिए । 
यहां पर फ्री मेडीकल एड हो जैसा कि qo ho में लोग कर रहे हैँ हालांकि उनको 
इकौनोमी faes है। सब को फ्री एजुकेशन मिले, फ्री मैडीकल एड मिले और कम से 
कम वेतन, जैसा कि श्रभी अ्रभी कहा गया है ढाई सौ रुपया हो। मैं कहता हूं कि ढाई 
सौ वाला कया गुजारा कर सकता है, लेकिन यह जो उन्होंने कहा कि वह आदमी अपने 
देश के साथ गद्दारी करता है जो रिश्वत नहीं लेता यह नहीं कहना चाहिए था | 
बात यह है कि जितनी रिश्वत, जितना लालच अमीर लोगों में है, छोटे लोगों के अन्दर 
नहीं है। यह कहना कि कुरप्शन है और छोटे तबके में है यह ठीक नहीं । कुरप्शन PE 
ऊपर के दज पर होती है। इस लिए इसका 250 रुपए इनकम से कोई ताल्लुक नहीं | 
एक हजार रुपया और दो हज़ार रुपया माहवार लेने वालों में भी रिश्वत है। इसका 
तन्खाहों के साथ ताल्लुक नहीं होता, इस का सम्बन्ध इखलाक के साथ है। अगर वह 
रिश्वत लेते हैं तो देश के साथ गद्दारी करते G | 


ड Se epee ceed 


इस CHT शन के अन्दर मांग की गई है कि कम से कम तन्खाह 125 रुपये है 
माहवार हो। और यह श्रादर्श पांच साल के भ्रन्दर या इस से कम अस में पूरा ibd 
का सही कदम है। में समझता हूं कि यह जल्दी लाना चाहिए। कोई maine सवट 
या एम्पलाई ऐसा न रहे जिस की तन्खाह 125 से कम हो । अब हालत यह है कि 
2 हज़ार रूपया माहवार पाने वाले का भी गुजारा नहीं होता। A कुरप्शन वहां भी 
है। यह इखलाकी मैयार की बात है। हमें दोनों बातें को कनफयूज नहीं b चाहिए | 4 
में ज्यादा समय न लेता हुआ इतना snb करूंगा कि ऐसे कदम उठाने चाहिये कि 
तनखाहों में जो डिस्पैरिटी है वह दूर होनी चाहिए। मेरी राए है कि एक ओर THRE 
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à ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ जो रैज़ोल्यूशन है, मैं उसका 
समर्थन करता हूं और श्रापका धन्यवाद करता हू । 


सरदार गरदयाल fag ढिल्लों: (तरन तारन): चेयरमैन साहिब, ग्राज इस 
iae ua पर चौथा दिन है और इस लजिस्लचर की हिस्टरी में कभी नान-श्राफीशल 
डेज में सं चार दिन एक ही रेजोल्यूशन पर नहीं लगाए गए । सोशलिज़्म को लाने के 
लिए चार दिन जाया कर दिए । श्रगल नान ग्राफोशल डे को गवर्नमैंट बिज़नैस होगा | 
तो इन्हें जवाब देना चाहिए कि श्राया यह भुवनश्वर पर ही ws हँ था उस के आगे 
खड़े हैँ। क्या यह इसे FIT करना चाहत हं या नहीं ! चीफ़ मनिरटर को इस का जवाब 


देना चाहिए, चौधरी रणबीर सिह कया जवाब GUT : इसे मज़ाक बना दिया गया है। 


पंडित भागीरथ लाल (पठानकोट) : TATA साहिब समाजवाद के ऊपर श्री 
यश जी ने जो प्रस्ताव रखा है इस पर अधिक से अधिक सदस्य बोल चुके हैं और सब 


का लक्ष्य एक ही है, भिन्न नहीं । प्रस्तावक महोदय. न जो प्रस्ताव किया है इस के 
सम्बन्ध में लोगों की भिन्न-भिन्न राएंआ चुकी PO (विघ्न) 


ava बचन सिह: ATT ज़रा जूयादा सख्त संस्कृत के लफज़ बोल दें क्योंकि यह 
कुछ कुछ समझ "T रहें g| 

[डित भागीरथ लाल: म इस बात का एतराफ करता हूं कि इस प्रस्ताव 
का सम्बन्ध सौधा बराबरी से है। श्रौर यह देखना है कि कौन सी चीज़ में बराबरी 
चलना है। सामानता के अन्दर हम किस किस चीज को ला सकते हुँ | 

(At this stage Sardar Gurnam Singh, a member of the 
Panel of Chairmen, occupied the Chair.) | 


इस प्रस्ताव पर जो विचार हो रहा है, सब इस बात पर तो मुतफिक हैं 


कि समाजवाद हो। लगभग जितने भी सदस्य बोले हैं, उनका इस बात पर तो मत 


भेद नहीं कि समाजवाद हो लेकिन इस बात पर है कि कहांतक हो, कितना हो। 
मेरे से पहिले श्री रला राम जी ने भी सुझाव दिए g हम यह | निश्चय नहीं कर पाए 
कि किस हद तक समाजवाद को लाया जाए। मिनिस्टर साहिब भौ कह गए हुँ कि 


इतना होना चाहिए। कई सदस्य भी बोल गए d कि होना चाहिए, न होने के बारे 


में किसी d नहीं कहा, लेकिन यही बात नहीं। हम बातों बातों में अपने ऊपर भी 


विश्वास खो बैठते हैँ । में इस पर कुछ विचार प्रकट करूंगा | हमारे यहां एक चीज 


mat है। संस्कृत का श्लोक है जिस का तातपर्यं यह है कि समाजवाद क्या है । 
समाजवाद यह कहता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी न लगे और जिस से दूसरे को दुःख 
पहुंचता हो वह न की जाए। जिस बात का हमें कष्ट हो, दूसरे को भी होगा, इस लिए 
कोई अपशब्द न कहे जाएं जिस से दुःख पहुंचता हो। इस बात पर ठीक तरह स 


विचार करने की जरूरत है, यह हमारी सब की ज़िम्मेदारी है जो हमारी अपन 


TUTTI 
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[पडित भागोरथ लाल | | 
छोट बच्चे के ऊपर भावना है श्रगर वही पड़ोसी पर हो तो यही सद्भावना होगी। 
अपने भाई के प्रति जो सहानुभूति है यदि वही दूसरे के बच्चे भाईयों के प्रति श्रा जाए तो यही 2 
i सद्भावना है AIT इसी भावना के अनुसार ही समाजवाद ठीक ढंग से पनप सकता È | 
| परन्तु खेद है कि एसा होता नहीं है ।इस के आगे एक जगह पर एक और संस्कृत 
| का श्लोक है जिस का अर्थ यह है कि दुनिया स्थानी और चतुर है और अपने आप को 
ऊचा समझती है AT दूसरे को उपदेश देने के लिए सदा तैयार रहती Ba पर न्तु स्वयं 
उन TTT को ग्रहण नहीं करती यदि इनकी अपनी दशा भी वैसी हो जाए तो हम zi 
| : जल्दी से जल्दी समाजवाद ला सकते R | 


VO cm ye क T er - 


| चेयरमेन साहिब, मँ यह wet करना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी 
में फरक है, AAT है। अगर हमारी करनी और कथनी एक हो जाए तो हम समाजवाद 
को बहुत जल्दी अपने यहां लाने A सफल हो सकते हुँ। हमारे यहां एक और संस्कृत 
का श्लोक है, जिस का तातपर्यं यह है कि जो भी मानव अपने कर्म तथा कथन में A 
समान हो, एक हो, वही उत्तम है। मनसा, वचसा, PANT श्रथात्‌ मन, बचन, तथा कर्म 
द्वारा एक gri यदि कर्म और बचन एक हो तो लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त किया 
जा सकता है। मन में कुछ और, WR बचन से कुछ और हो तो ग्रन्तरात्मा द्वारा 
लक्ष्य की ओर नहीं जाया जा सकता। 
मँ हैरान हूं कि यह जो हरिजनों के ठेकेदार यहां पर हरिजनों के हित का दावा 
I हैँ परन्तु वास्तव में उनका हरिजनों के साथ क्‍या व्यवहार है। कितने लोग हूँ 
| जो यह सोचते d कि रात को उनके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं रहा। आज पुरानी 
सम्यता की यह बातें करते हूँ, पुरानी सभ्यता तो हमारी यह थी कि अगर कोई खाना 
खाने लगता था तो पहले यह देखा जाता था कि खाने से पहले अपने इरद-गिरद 
मृहल्ले में यह देखो कि कोई भूखा तो नहीं है। कोई श्रनाथ या विधवा ऐसी तो नहीं P 
है जो wal qol हो। कपड़ा पहनन स पहल यह देखा जाता था कि पहल पड़ास में l 
यह देख लिया जाये कि कोई कपड़े का ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई ऐसा शख्स तो 
नहीं जो नंगा हो। मगर आज की सभ्यता में यह चीज़ बिलकुल भी नहीं है। आज 
तो हाथी के दांत हुँ, जो खाने के zx हूँ ate दिखाने के और | श्राज सभी लोग कहते 
कुछ है और करते कुछ MTT | इन की करनी AT कथनी में बड़ा फर्क है ( विध्न) 


सरदार गरदयाल सिंह दिल्लों: आन ए प्वायंट आफ आडर, सर। चेयरमैन 4 
साहिब, पंडित जी ने जिस श्लोक का हवाला दिया है वह गलत है। उस की जगह 
ग्रगर वह इस श्लोक का हवाला देत तो अ्रच्छा था:-- n 
“यावत्‌ जीवंत सुखं जीवत 
| ऋणं कृत्वा qd पिवत 
| भस्मीभूतस्य देहस्य > 
| TE पुनरागमनम कुतः — (हंसी) 
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RESOLUTION RE. ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY (35)81 


पंडित भागीरथ लाल: इस श्लोक का मतलब fie साहिब eq श्राप नहीं समझ 
होंगे । यह आज ही जो हो सकता है उस.को कर लेने में विश्वास रखते Qa पुनर्जन्म 
पर जिन लोगों का विशवास न हो यह श्लोक तो उन के लिये da 

चौधरी नेत राम: मैं यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि महाशय जी समाज- 


a 


वाद बता रहे हैँ या हमें संस्कृत के श्लोकों के अर्थ समझा रहे d? 


पंडित भागीरथ लाल: यह ग्राज उन लोगों की हालत है जो इस देश में 
समाजवाद लाना चाहते F 1 एक तरफ ऐसे लोग है जिन को 8 पहर तक खाना नहीं 
मिलता ओर न ही उन श्राइमियों को कोई पूछता है ओर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी 
& जिन के कुत्तों को जलेबियां डाली जाती Qa यह सारी चीजें है जो विचार की 
पात्र dd 


श्री चेयरमेत : कृत्तों को जलेबियां डालने वाले बैठे किस तरफ हैं? 
(On which side those are sitting who feed their cogs with 
‘jalebis? ) | | 
पंडित भागीरथ लाल : यह तो आप ही कह सकते हैं, मै कुछ नहीं कहना 
चाहता। में श्रं कर रहा था कि मैं ने ऐसे घर भी देखे हैं जहां बच्चों को पीने को 
दूध नहीं मिलता, एसे लोग भी हैँ जिन की रिहायश के लिये एक मरला जमीन भी नहीं 
& | पंडित जी बातें करते हुँ सोशलिजूम लाने की मंगर nep बीसियों मिसालें हमारें 
सामने हूँ कि हम समाजवाद के लिये कर क्या रहे हँ। "Twp कहते तो सभी हैं कि 
100 रुपए से कम किसी की qegrg नहीं होनी चाहिये, मगर यह करते क्यों नहीं ? 


जब हाऊस चाहता है, यह कैबेनिट चाहती है, लोग चाहते È तो रुकावट कहां 


है जो हम कर नहीं पाते ? में तो कहता हूं कि यह ma ही आना चाहिये । पंडित 
रला राम जी ने आज ही कहा है कि बहुत सारे लोग हैँ जिन की आमदन 2,000 
रुपए महीना है। मगर वह भी हाये हाये करते हैं, मर गए कहां जायें; यह हालत है 
उन लोगों की जो 2,000 रुपये महीना कमाते ÈI इस के अलावा ऊपर की आमदन 
है। ऊपर की MATT की में बात कह q कि एक दफा मैं किसी के घर गया तो देखा 
उस का वड़ा ही शानदार मकान था, सफा de और आलीशान गालीचे बिछे हुये 


थे। में नें यह 5/5 देख कर पूछा कि आप की तनखाह क्या है, बह कहने लगा तनखाह 


तो 804-40 रुपए है मगर मुझे ऊर से तकरीबन 500 रुपया महीता ग्रा जाते G | 
यह मेरा रोज़ का काम है । जत्र तक मुझे 12-15 रुपये तक आ न न जाएँ मेरा उस GU 
तक काम नहीं चलता। ऐसे घरों में जिन में ऊपर की आमदन होती है, वहां पर कुत्तों को 
जलंबियां डाली जाती E (तालियां) कुछ ऐसे घर हैं जिन को 2,000 रुपए माहवार 
मिलत हैँ मगर कहते हैं कि हमारी तो रोटी नहीं चलती। अगर श्राप समाजवाद 


a. 


लाना चाहते हैं तो ऐसे आदमियों को एक स्तर पर लाना होगा कि एक आदमी के तो 
झौंपड़ी नहीं, और एक के पास 15-15 कमरे मौजूद Qa o एक आदमी के पास तो 


a7 fc-——— — , m — "T n l =] 
| "Pa 
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ZEE (पंडित भगीरथ लाम]. विन 3 4 : E 

जमीन नहीं रौर दूसरे के पास इतनी है कि संभाली नहीं जाती । मेरे हरिजन area -— 
= à + लिये जलान के लिये जगह नहीं है LE 
ने बहस करते बबन कहा था कि हमारे लिय लाश S a Mi dis नहीं है । | 
मैं कहता हूं कि जब एक चीज़ को यह सरकाः जानती है, हम जानते हैं तो फिर एक 1 

| बुरी बात को हमेशा के लिये खत्म क्यों नहीं किया जाता ? बँक जो हैं वह सारे के i 

। we S " ne T इज T 1 

| सारे नैशनलाईज़ होने चाहियें। यह इण्डस्ट्री को नैशनलाईज़ करे ........ क्‍ E 

| (Interruptions) ue: 

| quate राम चल : मै अजे. करूं कि यह वह चीज़ कहते है जो गवनेंमेंट आफ A 

| कामरेड रास चन्द्र: ` म ग्रजे, | "diea aii n 

| इंडिया से ताललक रखती है। पंजाब सरकार अपने दायरा में ट्रांस्पोट को क्यों नेशनलाईज * 

| n » 

| नहीं करती ? 

पंडित भागीरथ लाल : कामरेड साहिब, मैं जनता की बात करता हूं । में कोई ax 

| मोटर रूट या ` भटडों के.परमिट नहीं मांगता। में तो जनता के भलं की बात करता ह 

| हूं। में श्रज कर रहा था............---.. 

डा a "5 PEL G^ p.t T E pen er z ; io^. " "m 
: ^ >“ Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-00 a.m. 
| tomorrow. 


1.30 p.m. 
l X | 


| (The Sabha then adjourned till 9-00 a. m. on Friday, the 1 Oth April, 1964 . ) n 
| | > 
| 1142/10-8-64—386—C.,P. & S.. P., Patiala. 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 


eed 


' Friday, the 10th April, 1964 


The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, 
Chandigarh, at 9.00 a.m. of the clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) 
in the Chair. 
SIXTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 
OF THE PUNJAB VIDHAN SABHA 
Mr. Speaker : I have to report the time table fixed by the 
One Business Advisory Committee in its Sixth Report in regard to various 
business. 
The Report reads— 
The Committee met on the 9th April, 1964, at 11.00 A. M. 
The following were present :— 
1. Shri Harbans Lal .... Speaker, Ex-officio Chairman. 
Pandit Mohan Lal .... Home Minister. 
Shri Ram Saran Chand Mital, Minister for Excise, Taxaticn and Capital. 
Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary. 
Sardar Gurnam Singh. 
Baboo Bachan Singh. 
Shri Balramji Dass Tandon. 
Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
. Chaudhri Hardwari Lal. 
10. Comrade Jangir Singh Joga. 
11. Chaudhari Mukhtiar Singh Malik. 
12. Comrade Shamsher Singh Josh. 


७ vp YN 


© oN 


The Committee recommended that— 


(i) in the case of Regional Bills, copies of Bills as introduced be again 
circulated to the Members alongwith a tabulated statement containing 
the recommendations of both the Regional Committees ; | 


(i) a Rules Revision Committee be appointed to consider the existing 
` Rules of Procedure so as to suggest amendments, wherever 
necessary ; i 


(iii) the question Hour be dispensed with on Friday, the 10th April, 1964 
e if necessary, the sitting be extended to dispose of the follewing 
usiness :— 


(a) The Punjab panchayat Samitis and zila Parishads (Amendment) 
Bill, 1964 (As reported by the Regional Committees); | 


(b) The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1964 (As re- 
ported by the Regional Committees) ; 


(c) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment 
Bill, 1964 ; 
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(Mr. Speaker] 
(d) ee Urban Estates (Development and Regulation) Bill, 
] . 


3 


(e) The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction 
of Unregulated Development (Amendment) Bill, 164 ; and 


(f) The Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, 1962 (Non-official 
Bill as passed by the Punjab Legislative Courcil) ; 


(iv) the Fr sl motions etc., be not taken up on the 10th April, 
1964. P 


No change was suggested in the business already fixed for the 15th, 16th 
and 17th April, 1964. 


CHANDIGARH : HARBANS LAL, 
The 9th April,1964. Chairman 


_ Excise, Taxation and Capital Minister (Shri Ram Saran Chand 
Mital) : Sir, I beg to move— 


That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth 
Report of the Business Advisory Committee. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth 
Report of the Business Advisory Committee. 


Mr. Speaker : Question is— 


That this House agrees with the recomirendations contained in the Sixth 
Report of the Business Advisory Committee. 


The motion was carried. 


ANNOUNCEMENT BY SECRETARY 
Mr. Speaker : The Secretary will make some announcement. 


| Secretary : Under Rule 2 ofthe Punjab State Legislature (Com- 

! munications) Rules, 1959, Į have to inform the House that the following 
Bills passed .by the Vidhan Sabha and transmitted to the Punjab 
Legislative Council, have been agreed to by the said Council without 
any amendment/recommendation on the 8th April, 1964— 


(1) The Punjab ancient and Historical Monuments and Archa- 
eological Sites and Remains Bill, 1964. | 


(2) The East Punjab Molasses (Control Amendment Bill, 
1964. 


(3) The Punjab Professions, Trades, Callings and Employments 
Taxation (Amendment) Bill, 1964. 


2. I have also to inform the House that the amendment made 
by the Punjab Vidhan Sabha in the Punjab State Legislature (Preven- 
tion of Disqualification) Amendment Bill, 1964, onthe3rd April, 1964, 
has been agreed to by the Punjab Legislative Council at its meeting 
held on the 8th April, 1964. 
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“THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) (36)3 
BILL, 1964 As REPORTED BY REGIONAL COMMITTEES 
BILLS 


THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND 
ZILA PARISHADS (AMENDMENT) BILL, 1964 


(as reported by the Regional Committees) 


*(Resumplion of Discussion) 


Mr. Speaker : Now discussion on the Punjab Panchayat Samitis 
and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1964, will be resumed. The 
other day a closure motion was moved when the House adjourned. 

è Now I put that closure motion. Question is— 

That question be now put. 


The motion was carried. 


A. Mr. Speaker : Would the hon. Minister concerned like to reply 
| to the debate? | 


प्रघाठव H'Ho 3 डछा्टी भडठी : «eu Ce री छड sal, faQ fa शिउले भ घठ 
प्राउघाठ gg उठ, 95:23 dela clas sal sali 
Mr. Speaker : Question is — 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, - 
. as ceported by the Regional Committees, be taken into consideration. 


The motion was carried, 
Mr. Speaker : The Hoyse will now proceed to consider the Bill 
Clause by Clause. 
New clause after clause 1 as inserted by the 
Punjabi Regional Committee 


Mr. Speaker : The Punjabi Regional Committee has recom- 
msnded a new clause aíter clause 1 and the hon. Chief Minister las 
given notice of an amendment to this clause. 


(The Chief Minister was not present in the House.) 


Local Government aud Welfare Minister (Sardar Gurbanta 
Singh) : Sir, I beg to move— 


In the propo:ed clause (cc), for “in that election’ cccurring thrice substi- 
tute ‘in the election under sub-clause (1) of clause (a).’ 


Mr. Speaker : Motion moved— 


In the proposed clause (cc), for ‘in that election’ occurring thrice substitute 
‘in the election under sub-clause (1) of clause (ay. 


amas म्रभप्रेत मिथ aa (dus): adaa nfaa, fea frog: mA fsa faguwfuz 
aia fast पवीम्रर थी 12,1961 fea मभ SH en ade Se fonem a led, Ene 
Rd fex ag dani qui री stabui aebat उठ। घावी मिंउड़ी भाडी मेप मी, oo ist तीतठसछ 


पछ ARDEN UND. IR, 


kan E US EIN अल TR PEPE nH TIED 


*Note:— For previous discussion on the subject please refer to P. V. S. 
Debates, Vol. I, No. 34, dated the 8th April, 1964. 
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THE PUNJIAR PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHATS (36)5 
(AMENDMENT), BILL, 1964 (AS REPORTED BY REGIONAL COMMITTEES) 
fa feat mafon है में dm डिडैछपभे'ट selfestae Gafes fea ठा डी 
fart és ot sd faw m aw । ai, feastad fa fea घाडीन्न छवां ठँ wda 
udda’ ags fa Ga fegtdsa aot Gate «38 ढेछां दिउ डप डे vu Um टेट 3 
प्रवटीडिबेट ydes gfs Tog (gema set after fam ð Qafe um 
बड छळ डीवळतठीं। fen? ठाछ वी भे" feaafse adeta fafea Ja घङ्गीतंब 
Uvofestata टी बाभणण्घी feu 3 m3 Cafes dfa daa naa पंचाहियां, प्रभिठीकां 
n3 fast ydagi eH gaid qu wd genae । Qs el ve रा mufanra 
zi aad तैछेबिठ Bard de F gme ge'Qe रा mufsnra Haaa छे gat ÈI 
H^ afdargt fa fea fea gararat डिमबठिनीठेमठ सै Afeatmerfout ste Aa 
मा farði »"»"usl3 uashi सेभेघठां g gege ane’ mufantg naag 


प्रघाठव AHS मउे उछष्टी मउठी : fea dai fen fus a's suos zat 

gudhi उठ। gA fen fas डेजी ufa ad: 

anids प्रभप्रेत MW AA: H^ छिठ man बठ fav at fa fen fas aat में मेघां 
लिशां सीशां gemi उठ हिउ ठाबाढी उठ "3 में siut fen शिच ताउ ahi उठ Gai 
है ठेट ays W^ आपला ढतन्न HHse' gt fa feg vat Jeti vdet aa »3 
fea Si sal Jemi चाठीरीकं ......... .. 

घ्री मपीबठ : fenfasfes में आर्भोडित asmi उठ, gH gat 9 era w3 
भतोमट Ss | (The hon. Member should speak in favour or 
against the amending clauses of the Bill.) o 

anes mg मिथ AH: भी fen fag ठै वेडीप्रठछ मथेठट ले ठिता का m3 mwan 
ad विद्या ता. If the Government is prepared to introduce other progressive 


elements in this Bill, then we stand for it and if the Government 
is bringing this amendment just to solve some of their constitutiona 
difficulties, then this also must come on the record of the Sabha. 


घाघ wats बुभाठ : माठ है Uma we masa, Hd | mwy ठे ढठभाटिक्षा 
ते fa fea mifsa fus d fen set fen री de feu ठजिळ vote’ है । भी 
nHse gt fa Hud mfo घिछव छ Je दिउ उठ | भाप fue F fa fen fus feu 
fegans ags clued छै dd उठ पठ sg री fesans डे ge Nue 
है JHE बठठ v] थारठ 8 a उठ | fen set Hus mfo में गछ दलि wg go 
उ fen fas è nàu बिउ weet JI Hfenea Aus ठे A madana A3 a 
€3 wes J! | ' 

प्री मधीवत : भठिमटठ fos sla afde उठ | Qu Rau few sat उठ। 
(The hon. Minister is right. The hon. Member's remarks 
do not fall within the scope of the Bill.) 


. 
. 
y- 
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therefore he was allowed. The hon. Member may speak 
at the third reading stage.) | 

Haea defers मिथ WE. vas तीडिंग ठे घेछळ रा side efea gl 
sat deat | भाप à fentas fest मी fa fen asa डे nese fsHoHo ad 
Had d | | 

प्री mulas : us sg छठ | Very well. Let the hon. Member 
proceed.) a 

Hawa gufe»rnes मिथ fem: wan fea È fa fen sam è feu fea 
ds gi dal AA 9 fa 3 mS A yi5 Ag ya fes: ð m3 feg age «ds 
fea myat उाठीष Hagg «d feal मिम 3^ पिळा पठिछांमाठीकां det J de M3 
Heat डी awugs J AT | gfs fud उमी' fer vat as बीडी 
J Qu ws d उमी fea — fesou ww] as gy fest पी 

that *whole time salaried servants" shall be substituted. 

fea पे Yafes ठाम HATI 998 उठ ............ | 

ana 3 छेबबउन MIA as € TUNG sul I 

Hderg dfenrs मिथ fes : mulas माजि, edis mígu He feu तल 
afg बे dur टे उणे उठ | fea da^ Aste nre] उठ, fea uda dd med उठ, 
fea डी anata बठ dd gs । fug गळ बजि बे uds uH d gd gous afje उठ 
fa feg awa डिछीट aa fest ð । भ॑ «edis प्रातिघर S^ ugs ade gifa 
fen घाठे वी Handle eds! णे 1 ela mog sfj9S उठ fa ses" बड fesl 
J ug fen fas feu Hae di | | 

मघाठब AHS »3 sel भउठी : मपीबठ nfgu, भी mana aget wu 
Ji fa fea aera प॑माघी fonsa ade दी ठिपठट feu du fest d, fag fa Gaia . 
fssle ags sel feats बीडा मी । Bias fum feu fue तै । mali dumb 
faass aHel री विपंठट Hos dI 

Ades digfe»ra मिथ fes: mas माविघ, माडे वेळ पमाघी विन्नठछ ane 
री fause sat dI | | | 

म्री mulas : पनाघी foros बभेटी डी विर्षत्ट maage aa fest े। | 
(The Report of the Punjabi Regional Committee has been | 
circulated.) After this we are adopting an other procedure as 
decided in the meeting ofthe business advisory Committee. - 

naera defers मिथ fds: : miaa माविध, edis mfoa $ विठा 3 fa 
asta डिछीट «s fest Ji | EE 

Ht mulas : मठवाठ à fzHams ats sds उठाडी गळ Ho wel È (arm) -. 
(The Government have accepted the proposal of the hon. 
Member without entering into discussion.) (Laughter) | 
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Al. A Mr. Speaker : The hon. Member should not make a long speech 
on it, 


Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, I will take only 5 minutes 
f or expressing my ideas. 


Mr. Speaker: I thought that the hon. Member would take only one 
minute. 


2 | Chaudhri Darshan Singh (Nakodar) : Then, I should sit down 
मपीअठ afaa, naag ठे feu fas fea 7 "i zH en fomai उठ 1 Qoi feu 
fea gat fea चै fa Yafes nfusbwui m3 fus udluei छी छाष्टीड 5 माछ 
| बीडी w2 Ong Aega ager gi fag fa fen ess d पेंडीजठ JOH e 
भउछब Ban चै उबमीम रा अउछघ yas, पाउटी ufus रेत ga mentes बीडी 

À A ae Bai dg" ÈI 

ufgs] mu su 39043, fen fas fea fagi uda fent mutsi डिपटी 
afisa Afen बठतते छेविठ Je Qu feufsora ऐप 9 dg € mengi 6 fuat a faq 
पे । घे è nang पंछीटीवछ Ung ds मळची mi wie उठ, fem Bel fed feufanta 
fes: dS रे mengi री uw? fsuct वमिप्रठत è बेछ dofus wale उठ afa 
छत vot उतूां ढाळ M3 fe»resuu] ठाछ aH गत Hd | 


Huleg भाजिघ, भी mwaa gost उतरा gt वि seta ममिडीशां री डी 
Jest घटी बठ चिडी m Yafes Hami टा मटेटन डी छेबछ siu टे घष्घत 
खा gr sis घाडीन्न जा fuOfsnüszly è wes ue ve उठ fen छष्टी 
fesi 2 डी was yer fed we wale उठ | HS जबीठ d fa mas मेरठ fee fea 
उठभीभ mredi उठ fea fum Spat 10, 12 MH SH eH J demi उठ । fen wl 
> ~ भ ade उं fa fas ufgst te प्रभछ बे छिभाडिठा adat di 
Hde'g ddenfHu: fusi छष्टी fea mafaa AAS aS ad SQ | 


«५ dud! vans fHu : ndaga mígu, naag duo मिथ ठे sla विठा a 
faG'fa maa fast chat MASA EH बठठ Bel उड़ि fes fas UH aaa} तविंटी 
तै । माडी मठबाठ छीडैछपॉट Bel बाढी gfumm yga adel I 1 Blas Gn fed 
5 ढीमटी Unt पठापठछी जुटीछाष्टीन्न sali ते fag: 9 1 fea um घी. डी. Gu. मां 
ud mengi 9 dur fad ठै Aisa Bet m3 विमे ह ud ant Sel fest geri 
ug feg sla sai oe Wei ठठी' jfgag तै । fen wd भी ener wer 
Ji fa fea wHZlusdg बीडी जाडे ofa gim ene ठा dé | Og må 
mu faüse è मिम उतां वि मैघाठभ केटी ढे «suHo € मिछमिछे feu fatae 
fest gi! set Gas Hi भमटठ मी è ma gus] WIS उां | 1962 
v 4 feu fan 38 fa ngea उतघाता मिथ Jd slesune HfoHed मठ CA èg wn 
$ que fea 228 eret दिल Sm fom मी 1 पठ WË gae हा HH- 
JH ufam डां डिम feu 224 yura fod Te मठ | 
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Mr. Speaker : The hon. Member should not go beyond the scope 
of the Bill. 


संपठी gagns fiu: Hal उक्मीछ feu 225 uutest उठ m3 भामटठ Jai 
A sfantae feu 175 uafesi उठ | 


Planning and Public Works Minister (Sardar Darbara Singh) : At 
that time, this was corrected during the discussion, on the Bill. 


Chaudhri Darshan Singh: Yes, it was corrected; the Chief 
Minister apologised; the hon. Minister apologised. Ha ठ डिमेपठीटी 
a3 डिम्रविभीठेष्तठ oe surat fea fsm fam सै ...... 


Mr. Speaker: That has nothing to do with this Bill, The hon. 
Member should not go beyond the scope of the Bill. | 


Chaudhri Darshan Singh : I am quite relevant, Sir, I am not going 
beyond the scope of the Bill. 


Mr. Speaker : It ,does not behove the hon. Member. Heisa A 
lawyer. | 
संपठी eso fiw: मेती sfortes fea d soa us माठ । 110 fis Hd 
JSI 9 उठ m3 130 भामटठ मी 9 उठ | Had Hdl धाउठ sdb डां fea sei 
HH&EH'ó Jfami J faust fa "eral fede डे खटिका AL, Hat sul ऊं QW छा 
बिका Hs 3@1 मेठी घेठडी 3 fa पाते dma छी छीडिभीटेप्रठ बीडी wet sul 
J । 50 uuwfesi से fug fea घछाव बीडा माळा guier ते | 
- (ads uu fiu HIHeg घेछठ Sel Ga |) 
Mr. Speaker : Comrade Josh has already spoken on this Bill. 
amas घाघु fiw mes: Hula माविष, Hd mya घिभाछाउ उठ m3 ai 
è mus घिक्रालाउ उठ | | 


Mr. Speaker : I will not allow discussion beyond the scope of the 
Bill. 


ands wm मिथ waea (gs): मपीबठ mfg, 38H Sud 3 feu efr 
विषा d वि d wfest dbi fesanat è gme mfeuséohunsl seg fish 
dmi dei» ठाळ जी fas udne ei get J mfe बतठतीभां । H gag 
ठाती बुड det weg मी 9 fumme fea forrGer wget gi | माडे fafani fea è 
fea get debit m3 Hdd M3 ufos Smi fur uHe dh dei pese] 
Im admi | wa YA भठिमटठ Ho dd! SHY si meg d d fa e Wei उब 
| det sol deb | ढीतेन्रपत fag ude hs dei "d sd Sd? de feu 
mmi | Cd fea d ugfesi ठे fae ag fest Gu Hud due feu उछ ठगी 
E d । Ad घछावम टी fea भातिप्त 9 fa fas: ude seat alal है| ua fea 
| d jwfesi री ठिट è बाठठ md fas à Hed dasi ted: A Haeg 
| मी ठं user wider gi fa fen Sad $ dHe age set at aeu Qai 3 v 
| Gofen ð । fas è Bus «3 magaza fes as oot efr fam । fea 
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uufes foe बठटी ते si पाती fuer ude Hea adel J 1 GI Ba 2, 2 "3 

3, 3H उब Bat री gheet aga 3 भजितुभ तति Te उठ | भा घेठडी dug 

di वि Haea जी à ule भठिमटठ डी मछात ठाछ feu BAS $ us बठठा vde! 

Ü I 


fast geja è sd भेठी waa तै fa वेघीठिट m3 eus माठिघ भठ seul 
fus ude yore uel fast eset age ठा उत Ue | Got Say ठा ag 
Gu agar water 9 fa fan ठाछ fuer ढीतेन्नपत री fus: ude veel डे 
भछटी घर माडे | gad udi chat 2, 2, M3 3, 3 माळ छी टठम दी gall 
पे । fea sta णे fa aateafiet Jet wulel J »3 dei fea uda 3 Jemi 
aglebat उठ । ud fen Saar à ug ada Sel बष्टी बरम sg ufenr fort | MA घळ 
feu fed विदान 3 fa and Hdlà db MI was HHS dl mHz छ mags 
ug fast à gH ug वीडा मांट' णै । fea eme Har Sd? feet fasi 9 घाते ust 
dined बठठी चउागीरी J we HUHe dg 3 मते stegen छत ads Fè उठ | 
fen sq! ठाछ Sat से adat dug Haag mH fsa fas fore feu yga वठ 
feet ð । मे ag fast छ ufos dl vat agi nu four mè si fea gfumr घच 
Heer d! | 


संपठी ou sss (ave घेछां, भ्रम. मी.) miaa मातिघ, ge wifi al 
(imme उठ माछ Ñ घां 3 5 माछ aa fest avt 3, fea घड़ी Sat as ð faa 
segue d dui set ममां we है fea घड़ी usd! तॉल मी fafa fen 
ठाछ Gs $ fers री sddl छष्टी Ave muse टा Hat fum wear । ge fs 
Hut ifa ATS था ते fom यै टिम set fesanai डी va उठीवे ठाछ geh चाठीरी/! 
Jo! ms री faust fesans ge deb gH Gn ळळ मैटिमढाष्टीड sd ai | 
duas री fessus afedae Jet उाठीढी चे fan sq! ठाछ nada टी jel 3 
di में faust mas ue Gg mbi Uofest रा offer ge | maño ui 
mg nada री Ho ठाछ ger glar 9 । We omit Sua gt fa feu टी 
sdat sora प्रभिठीशां टे उघ fed g sig मवा Jj वि dus «red afem ae 
Hones à डी Wer मिछ Rae’ है 116, 17 Hadi 6 Na fus Haw तै । dg 
डी fagst saz fest get है Gn è भाउतिउ चेभठमेठ S fuse wen छिउभाष 
टा भउा gafas पै । मे बठ ufgsel erg ठीमैबट d माडे Bi से माछ उव dung! 
oot mt Wew | dad देशी तेप्तिआत Duss Jè si nue fuse wen छिउभारट 
टा Ha fou बे ठीमेबट ager Be m3 fes d माछ Bel प्रा gfent Gar gaa | 
HW ufos डी fea भवन्न बीडी मी fa में ag "Hb mi sue बठठ sd ai si uae 


A 


dmi mimi aHddbat ठै ws agar चातीरा ja dusHo vl ge sfedse sda 
ठाछ det wotet I भें fed afger oder ai | 
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FY 


| MATA राम सरूप ( साम्पला) : स्पीकर साहिब, जो अमेंडमेंट पंजाबी रिजिनल 
कमेटी ने हरिजनों के बारे में की है में उसे ठीक नहीं समझता। उस क बारे में में मास्टर EN 
4 जी से wt करना चाहता हूं कि उन को गौर करना चाहिये कि श्रब जो अ्रमेंडमेंट होगीः उस की 
| रू से यह होगा कि जो हरिजन मेम्बर पंचायत समितियों के इलेक्शन के वास्ते दरखास्तें देगा, 
i इलेक्शन लड़ेगा और हार जाएगा तो उस की कोग्रापशन हो सकती है, यह तरीका गल्त है । 
इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छे ्रादमी आराम तौर पर इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करते 
क्योंकि इस में बड़े झगड़े होते है। इस लिये यह बड़ी भारी गलती होगी श्रगर इस अमैंड- . 
qz को मंजूर कर लिया गया। (विष्न)। हमारी तो कोभ्रापशन होती ही नहीं है, औरतों 
की होती है लेकिन जो डीकीट हो जाएं उन की कोग्रापशन नहीं होनी चाहिए। यह उन 
के साथ ज्यादती है । समितियों में भले ग्रादमियों को लाने को जरूरत है, इस लिए इस तरह से 
उनको नहीं ला सकेंगे। जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दरखास्तदे दी। बाहिर गए ही नहीं । 
सौ सौ श्रादमियों की पंचायत होगी । हर एक आदमी को फिरना पड़ेगा । आप जानते हूँ कि A 
उस का कितना aiam इस खचं को बचाने के लिए हरिजनों को वहां पर रियायत दी "n 
| गई थी कि जो आदमी उन में से अच्छा हो उसको कोगझ्राप्ट कर लिया जाए। इस अमेंड- 
l He के बाद उसकी कोई Deer नहीं रहती । इसलिए यह असूलन एक गलत काइदा है 
| कि जो आदमी डिफीट हो चुका हो फ़िर उसको मैम्बरशिप के लिए चुना जाए। में मास्टर 
: जी से दरखास्त करता हूं कि यह एक गौर-तलब मामला है इसे इधर या उधर के पक्ष को 
देख कब न करें अगर आप ने ग्राज ऐसा किया तो फ़िर आप को इस के लिए बाद में 
aege लानी पड़ेगी। बल्कि, जैसा कि मेने पहिले कहा, औरतों के सिलसिले में भी 
कोआप्शन का सिलसिला है उन के साथ भी यही सलूक होना चाहिए कि जिस को बेहतर समझा 
जाए उसको कोम्राप्ट कर लिया जाए | 


| साल के लिए कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में जो अमैंडर्मट की गई है उसका में स्वागत > 
| करता हूं। दूसरी बात हल्काबन्दी को है। में समझता हूं कि हल्काबन्दी होनी ही चाहिए | 

| इस सम्बन्ध में आपोजीशन की तरफ से जो तजवीज की गई है उसकी में मुखालफित करता : 
| : 


n हुं क्योंकि एक बलाक का जो चुनाव हल्का है वह हर हालत में वाईड ही होना चाहिए । 

a वाईड UR में से अच्छे आदमी का ढुंढना आसान हो जाता है बिल्मुकाबिल एक काम्पैवट THA 

E के जहां पर कि सिर्फ चन्द एक आदमियों में से ही सीलेक्शन होती है। आज भी ऐसी मिसालें 

» मौजूद हैं जहां पर कि छोटे एरिया में लोग नैशनल ख्यालात को नजरश्रन्दाज करते हैं, नेशनल 

i कायदे के बरखलाफ बात करते हैं । जहां पर उन्होंने एक कम्युनिटी के बेसिज़ पर आरगैनाई- 

| जेशन की हुई है। कम्युनल बिना का काम करते हैं । ऐसी फोरसिज़ को दबाने के लिए सब 
से बढ़िया तरीका यह है कि सर्कल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाए ताकि वोटरों को इस बात 
का मौका मिले कि वह बढ़िया से बढ़िया आदमी को सीलैक्ट करके भेजें । इसलिए, ग्रापो- 
जीशन की तरफ से जो श्रार्गुमेंट दिया गया है वह कतई गलत है और ऐक्स्पीरिएंस तथा मौजूदा = 
हालात के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कोश्राप्शन के बारें में 
कही। उनका कहना है कि कोश्राप्शन उसी श्रादमी की नहीं होनी चाहिए जिस ने कि इलेक्शन 
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में हिस्सा लिया हो और वह जीत नसका हो। मतलब यह है कि जो आदमी सेवा भाव रखता 
हो, जो चाहता हो उसे तो न लिया जाए और दूसरों को ले लिया जाए। श्रध्यक्ष महोदय, 
ma भी मेरे जिला मे ऐसी मिसालें हें कि इस आधार पर सरपंच अपने मन मरजी के आदमियों 
को लाना चाहते हें। मेर पास इस सम्बन्ध में लैटर और दर की कापियां मौजूद हैं कि एक 
प्रादमी जो कि बहुत होशियार था इलेक्शन में खड़ा हुश्रा। वहां से लैंडलार्ड ने डिफीट 
किया और डिफीट करने के बाद वह चाहते हैं कि किसी आदमी को बना लें । महकमा के 
कहने के बावजूद ग्राज तक सरपंच मुखालिफत करता रहा है ताकि वह अपनी मर्जी के 
qafas ला सके। यह चीज़ चल रही F बल्कि यह दरखास्त करूंगा कि सरकार 
ऐसे सरपंचों को सस्पेंड करे जो ऐसे आदमियों को नहीं लाना चाहते। अगर मेरी गुस्ताखी 
ATH की जाए तो में कहूंगा कि जो श्रानरेबल मेम्बर बोले हैं वह एक कम्युनिटी में, एक कम्मुनल 
चीज में विश्वास रखते हें और इसलिए. ... . . 

| Mr. Speaker : No reflection on other Members of the House 
please. 


श्री बाबू दयाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, में किसी का नाम नहीं ले रहा। d यह 
कह रहा हूं कि जो मेम्बर साहिब बोले हैं उन का एक कम्युनल ग्रोह है, एक कम्यूनिटी है। 
वह इसी बात पर डिपेंड करते हं और चाहते हें कि हल्के छोटे हों ताकि वह इस तरह के कम्यु- 
निटि और कम्यनल फक को बनाए Wu d 

THIS aa fHu wes: Ma 9 परश्ञाप्टिंट mra mrasa, मत | favs Hug 
माठिघ घेंछ dd उठ feat 6 पडा d fa "Hus vh ance ala उठ, थाठछीमे'ट 
dnt andaa उठ । वी Ga ude उठ fa Cat amda ह डी 
Qs: feat we ? 

Wt mulas : डमी fed "uer unnfde mra AR टे sd | घाघु fens A, 
gn eects mu ad 1 (The hon. Member is giving his own 
point of view. Shri Babu Dayal should now please wind up.) 

श्री बाबू दयाल शर्मा : एक मिनट में ane श्प करता हूं। एक बात उन्होंने 
कही कि श्रसेम्बली और लैजिस्लेचर के अन्दर तो रीकाल न किया जाए, और उन को क्यों 
रीकाल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, में आप के सामने एक मिसाल पेश करता हूं । 
बढ़ौनी पंचायत का सरपंच बड़ा शरारती और निकम्मा है। 7046050 एकड़ ज़मीन तीन 
सौ रुपए में फरोखत कर दी। वहां के बी. डी. श्रो., ऐस. डी. ग्रो. वगरा ने उसको डिसएप्रूव 
किया रूल 25 के तहत। लेकिन उसने कम्युनिटि केबेसिज पर उसे एप्रव कर दिया। 
इसलिए मै यह कहूंगा कि जो यह काम करने का तरीका है यह गल्त है । 

तो मैं ad करूंगा कि जो श्रमेंडमेंट पेश की गई है वह मौजूदा मुश्किलात की बिना पर 
पेश की गई हैं ताकि सिस्टम को ठीक और दुरूस्त किया जाए। यह जो हमारे क्रिटिक्स 
हैं इन को पता नहीं कि ऐक्सपीरीएंस क्या है, मुश्किलात क्या हैं। इसलिए उन की बात 
को नहीं माना जाना चाहिए। में भी खुद जहां पर ठीक समझता हूं TITHE की पालेसीज 
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| [श्री बाबू दयाल शर्मा] 
| की मुखालफत करता हूं लेकिन श्रापोजीशन के लोग ऐसी बातें पेश करते हैं जो कि बदले ar 
: हु ए हालात के खिलाफ हैं। इसलिए में उन का विरोध करते हुए इस बिल की हिमायत करता SEE 
| 
R | | 


aaa नेत राम (हिसार सदर) : स्पीकर साहिब, यह जो पंचायत समिति आर | 
जिला परिषद संशोधन बिल हाउस में राया है इस सम्बन्ध में में आप के द्वारा अपने विचार 
हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक पंचायती श्राधार को सरकार ने माना है यह : 
एक सराहनीय कदम है लेकिन इसकी तरतीब जो सरकार ने की है वह, में समझता हूं कि | 
अच्छे ढंग से नहीं की। मिसाल के तौर पर कोग्राप्शन की बात है। आम तौर पर देखा 
गया है कि कोग्राप्शन होते वक्‍त वहां भ्रष्टाचार चलता है। लोग वहां से दूर हट जाते हैं... i 
क्योंकि वह समझते हैं कि कोआप्शन में तो श्रा ही जाएंगे और किसी तरह d श्रपने वोट किसी | 
गलत और शक्तिशाली व्यक्ति को दे देते हैं चाहे वह किसी ढंग से हो, चोरी से हो या किसी | 
ae तरह से हो। इसलिए, कोआप्शन को उड़ा देना चाहिए। जम्हूरियत के लिए भी A | 
न यह कदम कोई अच्छा कदम नहीं है। हरिजन भाइयों को यह फैसिलिटी दी गई , हक दिया | 
॥ गयातो अच्छी बात है लेकिन चुनाव में तो अच्छा यही है कि वह चुनाव में श्राए। यह जो | 
lg 4 हरिजन और एक स्त्री को कोआप्शन का हक दिया गया है वह चुनाव से ही श्राए तो बेहतर | 
| है। हां उनकी सीटें Ged होजाएं। इससे उनका मनशा पूरा हो सकता है। | 
; इसी तरह से पंचायतों को मजबूत करने के लिए में ग्रजे करूं कि गांव में जो लोकल 
; रेट लिया जाता है वह इसी मकसद से लिया जाता है ताकि वहां पर तालीमी श्रदारों को 
मजबूत किया जाए । प्राईमरी स्कूलों को मजबूत किया जाए। इसलिए यह रुपया वहां 
पर-ही रहना चाहिए। | 
इसके अलावा पंचायती राज को मज़बूत करने के लिए में आप के द्वारा एक और सुझाव 


| देना चाहता हूं कि यह जो बी. डी. ओज़ की बला बीच में डाल दी गई है इस को दूर करना D 
| i ~ x e "m `~ i 
| चाहिए। यह बीच में इन्द्रपुरी at रास card वाला महकमा पंचायतों के लिए लानत है 

और पंचायतों के हकूक पर छापा है। उन के सामने पंचायत समितियां कोई वजूद नहीं रखतीं,। ५ 


श्री श्रध्यक्ष : आप रेलेवेंट रहें। यह बिल के स्कोप के बाहर की बातें हैं। (The 
hon. Member should be relevant. TheSe things are = 
beyond the Scope of the Bill.) | 
. चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, यह भी एक बड़ा अहम मामला है। बी. डी. रोज 
| पंचायतों और ब्लाक समितियों को हसब करते हैं। उनके हकूक को मारते हैं। उन की 
| हाज़्री में पंचायती राज बेमायनी हो जाता है। इसलिए में प्रार्थता करूंगा कि पंचायतों 
i को शक्ति देने के लिए ज़रूरी है कि बो.डी.प्रोज़ का महकमा बीच में से उड़ा दिया जाय | 
इसी तरह में कहना चाहता हूं कि पंचायत एक किस्म की जनता की उसी तरह से बाडी - 
| है जैसे कि असेम्बली है। वह एक छोटे हल्के की सरकार है। इसी तरह से पंचायत afa- | 
| तियां अपने हल्के की सरकार हूँ। तो अगर पंचायठ समिति किसी हल्के में यह महसूस करती 


| 
| 
वह वहां पर WHAT की तरह हुकम करते फिरते हैं । | | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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E है कि वहां पर शराब का ठेका न उठाया जाए और इस सम्बन्ध में वह रैजेल्यशन पास करती 
है तो सरकार को उस रैजोल्यूशन को मानना चाहिए। इसी भावना के तहत श्रगर वह यह 
पास करती है कि फलां इलाका कहत जदा है तो गवनमंट को उन की बात को पूरा वज़न देना 
चाहिए। लोहारू और तोशाम की पंचायत समितियों ने रंजोल्यूशन भेजा है लेकिन सरकार 
वहां पर कहत को मानने के लिए तैयार नहीं हालांकि लोग वहां पर भकों मर रहे हैं। इस 

7 तरह से पंचायतों को इगनोर किया जाता है। इसी तरह से में कहंगा कि जो जिला परिषद 

; के चेयरमैन का चुनाव है वह पंचाथतों से, सरपंचों से होना चाहिए ( घंटी) ( शोर) । 

श्री बाब्‌ दयाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आडेर, सर। यह जो आनरेबल मेम्बर 
बोल रहे है क्या यह बिल पर बोल रहे हैँ और रेलवंट हं! 
Mr Speaker : This is no point of order. 
a चौधरी नेत राम: स्पीकर साहिब, जो में ने कहना था वह में ने कह दिया है na 
में चाहता हूं कि सरदार Ararat सिंह इन बातों का जवाब दें । 
प्रष्ठ ग॒ठखठप्रठ मिथ (ठाडा): म्रधीवत mfgu, fem maa feu fags 
WMH SH cH fomi at gdm ठे, fea gala: ठे | भी feat टी मठाउळा agel! 
ai faG fa Que feg लाटिका तै fa ufos ने uwfesi री उठ माळ et gala मी 
8उ dat uldbus मी faga uwfesi fags AH Hg ageh मठ Ca अगछी 
feSaHs उब Udi suf ad Hadi मठ | बुष Haat à बिठा 9 fa fags 

Yafes fish fen डेले yeh Jeb उठ, Cai 6 fo माळ ud ते we डे 

uma gere: gde 2 1H Gai ठाछ प्रतिभउ ठगी यां । भें मभइदा gi fa fuga 

थउ ma Hole Semi fesanod fea wa ae de Cai & Yafes nfushwi 

a Hug gfs sot ear wate’ fea vat faneH sot 9 | 

डीजी diu fugat fen fas feu aga foutet wel साठीची मी us femel 

ठगी गष्टी भी GA ad री gd बठठा aS gt | उछवेधेरी AIG lel मी । setius 

` ठे faa fa gadel री छेड़ out ua भी मभइटा यां fa galde ज्रतुत उंडी wulel 9 
fag'fa GH F gdia set arent री आापडी ugl fi Herat Sot nager faoa mer fea 

Ja € तीपतीनेंटेटिट dear Cu MUS ges हे Sai wai निंभेडाठ प्रभशिशा Wea nig 

fen उतां Gat री awfeegl eld उतां ठाछ ada । पठ d gea ठा de gi dul 

दी भ्रिभंडात ठगी deer fea d att ug dle J uer 9, ut Hd diet चैत्रं 
मे Jed ठा gè Je ve si GA री gi fad da "red ची Asan gb 

J Hal qe ga माठी Yafes प्रभिठी wi evans ठयी' gelo fen sss xl 

उछबेघरी Aga det wolet यै । 

fen 3 margi गॅछ fea d fa fuga fsuel afimag 6 migi Hes दा 
ni mfa fest fam उे H^ fen dha री मठाउठा ager gi । fea der an d fag fa 
feu sgt fsmüue we gga डेठी ते weal | wal fam लिक्षा d fa sel eal 
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[ravra ara egus fru] 

fusi 9 Sa fan 33 डि५टी afimag बेछ del प्रिवाष्टिउ छे Anis डां Gadd 
aH feu Hage Yet J ma Gat री भिबाछिउ sd ne Hae | शिम sq ठाछ 
fanuüus ढेडी ते wei 


a a TEE TE sima ——— 


म्घाठब WHS M3 बछाष्टी अडठी (मठटात deus: Hw ) : मपीबठ ATUS, 
a93 माउ SHSt ठे बष्टी vant gula fen fas wd eA ठे । fea se ngu 
| wes Hu Ho ठे adi मी वि faoa: [AREH dwfes प्रभिठीशां टी sans en 
बिडुछड wHeH Set afam d Od मिमटम fus ude? chi de! em3 AYE! 
ate d । भी mme gi fa Gai vi feg गछ si val 9 छेविठ feg गछ ते sat 
| Hadi faga HA fed* उठ st Hus fas fes we ठे । fea siuufes 
RHS रा dos Jem mg do ug Jg Jed 1A fast feu fea agi edt 

बीड at Hae उ | | 


: fea, मपीबठ mfgu, dud] vago मिथ ठे छिउतान्न वीठा J fa esrà gaa 
fed [asobi uwfesi ठे 3 ew घछाव bri fesom पैचाएियां ठे । भ Gat 
$ Her gue gt बि घछाव uafesi टी fass डे sdb ues wig, fes waal 
9 mud 3 yee मंडे उठ। (feus-dudl vans मिथ <5) sel घछावां fe 
eu uwfesi à 3 dahi हिउ we ugfesi 8  faGg fa ysta uwfest री 
UYSHS से fg ठाछ gera Ate उठ, Gat री गिठडी 9 fora ठाछ sd? yer 
| are fe sub fusi पछाटिडां fea mural eu deal si Cai री तिठडी Gn 
| gga feu ue उेडेती | naag उठघाता मिथ è Jes fea adi Yotesi nhi 
ठे मिळूं छी mural खम ww qu है mg घावी wet 3 we del चे । fen aaa 
भें mad ager gt fa घछाबां टी घळउठत marai è murag 3 JAI »suuwfesi 
A faest डे ठगी उदी i 


संपठी vans मिथ : mra 8 usrfde भाड mrasa, Hd | भामटठ जी qug | 
fatal sd dd उठ fafa mu. nis. gu. fudd ve बे ore ठे Cai è उछबे | 
A mardi चे food ठाळ gè Jade उठ rig nug gfo vig savas sforis ii | 
fea’ d d MH, MB. 9, mêa ठे ug Gd fea usa fea 130 Uafesi ठे डे | 
fea fea 120 Uatfest ठे feg fan gat È ? | 


प्रघाठव WAS »3 डछा्टी Hsdt : मपीवठ भाविध, भी टिम बवंटतेरठमी feu 
ठगी uer ude, fuse feg ener ade gi fa dfe me fest ठे uuu 
gere छा fuge! ढाठभुछा yerfent Jem 3 Qu fect 3 fa mya 9 fegu | 
हाछ घछाब wee We | nig feat डमु og fa मर्छपठ sfumls feu we usu है 
ठे mg eded zfs feu d usa ठे । 
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A Ht mdlas : wes मी, da fe fen dedesi (1 would request 
the hon. Minister to leave this controversy now.) 


प्रघाठव WHS ws डळग्टी भडठी : प्पीवठ mag, H^ st free fea €n foo 
Afa घछाद आाघारी è ऋषाठ डे sed ठे अत Uotfesi री fassa घमित्र Saat 
gee । fof waa aget at fa TMUHG घाते पनाघी fesses sHel ठे faot 9 
fa faG'fa amung ठाछ घिंचाउली dA d fen set बेभायमठ sal det wel 
| fd छिम टी ut fea बत fest we वि fad aetna Ssns feu uH de ma 
2 घावी gdlusi are eu रेंट Se Qo! है amuzega fow जाडे | W^ muse gi 
fa fea vot as È | 
mE भी उंपठी 33 aH री grate ede! Jii Qai ठे fag! d छि sadasi vei 
A पीटा ठीन्नठड ots are | ud भी maa agal gi fa fea ते ठगी new | 
fea ost angi ठे fag: 9 fa gga ge माळे THe 3 1 fea डी dal as 
Ð ua fea दी Hat salt’ मा मबरी fag fa feos संतो wren faf sea feu de 
उठ Ga fen gdi भा sdb Haw | | 


— 


fem 3^ maa sel da ds! url da ensi ठे adi उठ ठ uH mu 
डे fagst ठ ad है, भें nus at fa ऐप रा fen fus ठाल बेंष्टी मय sot 9| 
fen aga W^ Gat टा ठेटिम sal’ g विठा । Gai ठे वषी del de sat बीडी | 
ngara gaesHo fiw: भठिमटठ mus ठे में विठा ते fa उछबेधरी saat 
Bla sat, T Cai wai घेठडी «der at बि Fat Ca fen छे dius manugsa ug 
4 ` - शट fa fan sai dd mo भा ठगी Wee | 
Mr. Speaker ; It is a matter of opinion. 
Mr. Speaker : Question is— 


Inthe proposed clause (cc), for ‘in that election **occurring thrice substitute 
- “inthe election under sub-clause (i) of clause (a)”’ 


The motion was carried. 
Mr. Speaker : Question is— 


That new Clause after Clause 1, as inserted by the Punjabi Regional 
पक ke to be numbered as clause2, and as amended, stand part of 
the Dill. ; 


The motion was carried. 


CLAUSE 3. 
- Mr. Speaker: Question is— 
That Clause 3 stand part of the Bill. 


The motion was carried. 


Original with; 
Punjab Vidhan Sabha 
p aaO O OO by; l 


Panja 


RRR 0 re गगन कक 


(36)18 | PUNJAB VIDHAN SABHA [IOTH APRIL, 1964 
t ट 


NEW CLAUSE AFTER CLAUSE 3 AS INSERTED BY THE 
PUNJABI REGIONAL COMMITTEE 


Hgerg wmfeg मिथ Wu (अर्तिछा, vim. Wl. ) : woga Ruled ANA 
मेरी भवन्न 3 fa wees जी ठे ढठभाछिश्रा फ्री नि भी में fea misie fest 3 fea 
asi dul ò पठ Qu Hada उठ fa Qu fen $ Heus sul sg Haw fas fa 
fas udine feu fea Yafes nfuz] टा fea u»taHs e d nig GA 9 "em 
88 9 € dus de gs! anfesvafes मिडी रा Heder di wat € भ घठ 

Parana Yafes प्रमिडी 9 उडे उठ । fan उतां मठबाठ à derfes प्रभिडीशां 
` ` gas «8 Gn fea duads हे viguit 3g रा mge चड als 
मी fed satfen an बिउ ढी घ॑ंर बठे। ge fea यटा Ufo fae udne feu amuz 
बठठ oe निमे डी पंच है amuz aa S € उठ भ" fess d afda ui fa feg ag fce fa 
fam पठीप्रट few des Gai Huai $ तीवबेशापट बीडा wear A uwfes nfusl 
è Hus de मां बेभापटिड d'us de gi में us व्‌ suu fam. è Ba Ga 
परत उठ d मेडलड AHH € Jaa uw पिभाठ dy Hes | 

nasa maS डे डळाष्टी Had: Ho भवन्न edu! ai वि fus: udag feg 
Gai Hyggi ठै mus dde di A wi gi Yafes ममिडी छे भाघत Je Hi ges € 
"ifsilus de, dw dé, nave de ui बेभापतंटिद HAfee] छे w*-g Je । fen 
Bel में feat ठे बिठा 9 Qu डी fed ars णे, get wm eds sat d | 

Ages xeu fu Wu : भ" menage तां ......... 

Mr. Speaker: No please. This is wrong. The hon. Member had 

finished | 

dudl gana fw: अठ € univ] nite €"gsg,Hg | MA zi भमटठ Al 
डी fusas vie भठिमटत maa डी बाधी dg ad उठ | बछ भविडा तृप छाछ ठे 
nes ufewr fa 9, डी. मी. aawe fae afer ...... (fews) ge fer fen 
wet fa fast ger 2.2. 

] . Mr. Speaker: No please. This is no point of order. 

| dud! s oH (eus): miss mu, fas sium d ठी faa 9 ug 
maea मौ fes डी fers agge sida deat H^ fea ठी mon बठंज़ा fen 
a fasg वभेटी दिउ दी fuag AI मी ges] wd Hed जी ठे fav 3 
fa fea ठाछ da mart sat wga 


Mr. Speaker : The hon. Member is going beyond the scope of the 
Bill. He may please resume his seat 


Mr. Speaker : Question is— 


That new clause (after clause 3) as inserted by the Punjabi Regional Commit- 
tee, renumbered as clause 4, stand part of the Bill 


The motion was carried 


Clause 4 RenumbeelraCsaduse 5 


| 
|. 
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e Sedlà'e ga मिथ (ufes, ma. मी. ) : mila "gu, AA, डी. AH, घछाव 
HHS रा Had Det तै “डे डी. मी. fear gdhue टा Hegde है। Qm दे mugi 
Hes uw €] da J ug शिम 8 Gu wea Sala? बतठी J । भ॑ wide ai fa Gg 
| feq ureg WUS ween d^ fan ste मटेटन è "ens $ ठा Sulde sg रेडे, 
| Hfanede «di! 6 । fea qreg QA 9 मटेटम 9 meng है Je | 
| Mr. Speaker : Question is— | 
That clause 4, renumbeied as clause 5, stand part of the Bill. 
| T'he motion was carried. 
Clause5 Renumbered 1s Clause 6. 
छेढटीठे'ट डाग मिथ (पाडिछ, n. HL): Hot funr 9 fa fea cuu as 
A Sasi यै । wat fas है HatacteGe sss set ysu बठ wd di ug घछाव Aft 
i Sel »fadr aet feas sg d । we fea fus ठ fes मघ-डिदीणठ 3^ wes d 
wd रध-डिडीणठ feu पा AR zifea मघ-डिरीजठ è भन्निपटतेट dmi wregu und 
Hfumede um विडे! asmi Wed, ze fa uera QA sd! उठ, MHST SB" GH 
| 3gt 9 ifen ei fan sai fufani ठै वीडीभाठवेट बठठ wel slat माडे GA sd 
4 Hut wet डी oss माड । ; 
Mr. Speaker : Question is— 


$ 
ê 


That clause 5, renumbered as clause 6, stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
Clause 6 Renumbered as Clause 7. 
| | | Mr. Speaker: Question is— 
ae x That clause 6, renumbered as clause 7, stand part o the Bill. 
| | | The motion was carried. 
e Clause 7 Renumbered as Clause 8. 
Mr. Speaker : Question is— 
That clause 7, renumbered as clause 8, stand part ofthe Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 1 
Mr. Speaker : Question is— 
That clause 1 stand part of the Bill. 


The motion was carried. 
TITLE 
~ Mr. Speaker : Question is— 
| That title be the Title of tae Bill. 


The motion was carried. 
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Minister for Local Government and Welfare (Sardar Gurbant3 
Singh) : Sir, Í beg to move— | 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 
as reported by the Regional Committees and as amended, be passed. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bil 1, 
as reported by the Regional Committees and as amended, be passed. 


बाभवेड qagan मिथ vates (forse fiu es): मपीबठ माजि, Je 
we fa fea fas um d faa d si भा मितढ fuss saaa टी fas’ डे मे fen 
d fea mêsat fum 9 Qa vr ठी faas aast giera । at चिछिशां feu, 
पाप dda feduus fed, Je उब fuu ugly sot घळ Heli We’ Ve घाते तुन्न > 
gare ms stu fen fan wlfgefes wå de, gs sss माळ fa fanfa | 
ami 70—80 ढी प्री usa मणिठीशां टी VeHaHS ते we ufus पठीप्रट us 
wè । fea sd fa fea ma Yafes AMI री सेठ पटीप्रठ mfe बातठ Qu faa A 
uga री ठा घडे । mal dè ai fa fas fedaug eu fues fss पाकां डे 
fags fea de udas aga Q9 fus! udne v] de Tat ठगी 9 Tifa घाळी 
chi 16-17 Feta प्रणिठीशां ठे MUS पूठीठियी de se मठ i fen उतां Qu mus 
उब 3° भज्जुभ gfo ae fan ate fa Qai ठे fus डी Gmel sasi मी 1 fen घाते 
feu उतू er ds Jer चाजीटा 9 fa fen agi री तुबाइट ठ! US w3 fu 
80-85 ele] sara nuhi छी de Hans J we Qu maa AA fea no vl 
de gfdel gi डी fag पठीम्रट uz afew ad | fea ठा Je fa Gudea 
5 माछ wet mus das 3^ MÍgzH ठि ठ । टिल myd मटे डे, घम भी fega 
St afs ader मी । | 

need qafe Mu fes* (sas sigs) : मपीबठ mum, W^ भउन्न बठठी 4 
goa gt fa fea fas घात fret atlases ana री ae रघठी domes पमाघी faxes i 
बभेटी टी ae इघठी णे । fea घडा nist 3 fa ex mfgu ठे uels feefen 3 
पठ ws feg fas पाल d wea si fen few dui fansa बर्भटीकां छी उष्टे टा : 
feusag भाडेता । M3 fea 35 9 fa wet Bai fomes बभेटीभां री TE fey 
feusag Je gi dag mA ds fea dass बेटी री we à musHis ca ङ ka 
fas azasa प्रातिघ um wea fen छष्टी भें edis mfog wn sss! vatan fa 
Cai $ fen गळ टा मिमां Ser wale ठै fa fen fas  aeasd mígu 3' ऋछरी 
उ जलदी naclem] बठरा SE md fen $ wa ager Ge डां a fen feu va 
छा de | 

eat dla fea d fa exls mfg fem ताछ डे हां ug d dd उठ ug fem 
feu d Hani तघ festa agit ठ frasint fa mai Hae ed! हठ । fea mug] 
उठीब Haga ag fest ð "3 uem 9 fa प्राष्टिट fen sala उव fed mul as है 
LHS ठा बठ AAS | ASS MI afamg mÈ AINE भाटे उठ Qoi Fug 
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saa J fa Haga feu w3 घठिछा feu वी dfe»r यै 1 fen set dag marga- 
SHS HANS ठा ते प्रविश्ञा उां miea O5: ares $ सुउठाठा ठा us । fen sel 
data mfga $ fea wate feast ater तै fa fea उतीव मठी भिक दिउ 
myat उठीव deat faG fa wenn der 9 fa wes fad FE डी ges nee उठ । 
Hu "gu! री fare) उप्र mu Ag wes du वे als} aet डा Gai हे QW zai 
paraa बीडा MI Qai 9 asi feu राठ पाटे पठ «exta míga Sot wifes पम mg 
उब री Sai fea Gu fens at ad | 
संपठी cand मिथ : "Ht si usus feu wanes मी रा Anas cud 
प्रतरात गुर्ताटभाल मिथ fem: उमी' s^ ad ug MAT mw fHsH ee zi 
ags ee ठयी (aH) | 
masa HAS W3 sel भडवी: SAY gi MUH feu Bs ms वे Hg माळा 
J | | | 
Heed defense मिथ fea: fea na gust उी भेठवघाठी 9 । (IMAN) 
fezi शे cya बिउ, मपीवत wfga, fea ae mal fa mnt डां माळा यी चे, mè 
ae must da feu waat यी aug, fasfas udag feu, fas uwfesi feu, 
fa&'fa fea HHS? उठ वि fan fes wAY oe zi wes ms um oul afos | 
ug fen agi Hue ठग्छ SHAG पठ'पउछी Sans Sul cg radi । fsi fes उब 
घ्र MABE ठाछ, dgH fest 578, Vafest ठाछ sul wsd as ठगी yea | 
feg gi gd UA dot water ue उठ | Hdles प्रातिघ, उभी” दी ned 3^ aH 
fount 3 fa fed Jud vans मिय Jat fesa बीड 3 guarde] ara few | 
Hae gerat पड़ीभां उठ, पठ भी उं fegifes fas डी fen उळवा घेरी टा fuss sal 
fan | पडा sd fea va dat fas fea we छे mè | fen wan fusi ata 
fed उवा get भा उष्टी 3 fea र wera दी Hed जी ठे € fem । A fest हूँ 
oni fa fa] a ns ms feu d मी w fusna fami feu fa wil ured feu ui, 
sjt 3aHl मामटठ मी eu BS sda muse fey | fen à ufgsi us वे "Se 
साठीटा 3 gia पाती गळ था ust de | 
Mr. Speaker: But they have to say something. 
Hees dafents fiw fee: nao प्रातिघ, भ” eS बछाज्जां usin उठ, 
3 437 AM घाउ घाठ um 3 fa fan sat उछवेधटी री तळ fen feu 
dust vans मिध dat छड Sel डे wes Ft री mus feu दी w gel । fen 
Belt maa agian, HACI मी, fa उमी' fas $ UH sas डे ufusifen रे इछ 
Ray ami mfe du वे «nfenr ad m3 बेष्टी nulu fe fua fes ufan छा us! 
wa fa ngara fea sas! aja है जां sat ! HU क्र ager gi fa wed भी 
ened fx वी agaa) 89 swed si cx ळी ufer ficfime atal 
मेगी । fest waa sg वे Se ater aie | 
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चौधरी राम सिह ( जींद) : स्पीकर साहिब, में यह श्रजे करना चाहता हूं कि हलका- 

बंदी के बारे में इन्हों ने क्या किया है ( विघ्न) । Pu 
Mr. Speaker : Thehon. Member is a lawyer. The House is at 

present discussing the Amending Bill. 


Chaudhri Ram Singh : Sir, this Amending Bill will form part of 
the main Act. 


Mr. Speaker : Then, is the hon. Member discussing the main | 
Act? Iwould request him to remain with inthescope ofthe Bill before — ^ =- 
the House. 


चौधरी राम सिह : में यह प्रार्थना करना चाहता हुं कि पिछले तजरबे की 
बिना पर हम कह सकते हैं कि हारिबल स्टेट श्राफ ग्राफेयजं क्राप अप हुए हैं। श्रब 
समितियों के इलेक्शन हुए तो जो चेश्ररमेन बनना चाहता था उसे अपने वोटरों को 
100, 200 मील दूर लेजाकर होटलों में रखना पड़ा । 10--10 हजार रुपया खर्च | 
किया गया और weg एक महीने तक छुपा कर रखा गया । इस लिए मेरी प्रोपोज़ल है A 
कि चेयरमैन की डाइरेक्ट इलेक्शन होनी चाहीए | 


Mr. Speaker : The hon. Member is going beyond the scope of the 
Bill. I will not allow that. 


चौधरी राम सिह c इससे, स्पीकर साहिब, सारा एक्ट ही कवर होता है। 


Mr. Speaker : I will not allow the hon. Member to go beyond 
the scope of the Bill. 


चौधरी राम सिह: में, वजीर साहिब, आप d कह रहा हूं और आप दूसरे मेम्बर से 
बातें कर रहे हैँ, आप सुन नहीं रहे। 


Mr. Speaker : Please do not address the hon. Minister directly. 


Chaudhri Ram Singh: Sir, heis talking to another hon. Member P 
and is not listening to me. 


Mr. Speaker : It is for me to see. 
masa AAS 3 डळाष्टी मंडठी : M उं He विठा dii 
चौधरी राम सिह : अगर ग्राप सुनना नहीं चाहते तो d बैठ जाता हुं । 


संपठी घाळ ay (deus) : मपीबठ प्रातिघ, भी si feu nau fer mea बतती 
मी fa HS Yafes ममिडी 9 dats de 9 ठाडे उन्नतधा 3) 
(Hंडठी : zur& wA उब gerfeer sat fam ) xb sot, ma उब डां sot 
Jfewr | mga बवदा यां fa MA उब gesrde] sdb det) Aas yaaga 
JA del si wees मी edd va se उी शा madl We उठतों a 
प्रठरात Tavans fHu eat घंटे ठा w nadl प्री घाघ॒ fears qs ye 
fen 9 faau vats fest ऐै। भ mga ai fa fex si gouge 


A 


उंडी wule| 3, sõ si fea घछाव ow ye Hd usu बिउ 
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vl वे Se S nae है, fan ठाछ HA Ga ठाछ dH ठयी' उछ Hae] | faoa 

A घछाब guien रा dH det 9 Ga fea agi aaa wa dman few afo 
माळ तै । ont ag छेडीठिट पाछिमी भैङ्ापट sd! ws Hat fe wet भी aata 
वि wm fer fas है afos fest ae | ufasi fen fea gasade wd MH suc 
famia} ताडे । fen ggi gi Sat Um usu aaa fea शिव ges few’ 2-2, 3-3 
Hud fed us रे भा जांचे उठ m3 (segu था aH ्ेरीभठन् छे fed पटा Aten 
J । fen set भी wes मी ठै mwaa asia fa vaadet ag nga fen feu 
ढेमछा j मग्ठ' water 3! | 

Gast m3 fea भंडटी (Ages eara fw) : mulas mus, dug 
प्रातिघाठ es S gadt fed memi go fa fea. st उलबाघडी gel gat 9 
d Hj was री fesans Jet उागीरी 9 । us fug ds gadai ठी fer fas 
ठाछ Hdus od! उठ । fas वि dmat व्निठळ and "3 fdel fauces and दिउ 
afim faw मी, MAT” agtaustdstfHe उमरीज्ां fa»rGs रमडे fama sat gil 
feq ola 3 fa ges uel J माळ ठाछ MUH 9 इतड वड èg sel तब mT, Ud 
भी mad sata fa fea fen Ja रा Hans feara ठगी | mÅ fer 
घाठे पुठी उतू d बजने कष्टी aaneadfes Jue fs»nOshs ques 
उठ | fen ad MH, nis. 8. HIAS de डी चार्यठ n»nuehi gadni du Aa? 
उठ | fea wet, भें agian वि fen fas है पाम बठठा grote 3 | | 

Mr. Speaker: Questionis— 


That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 
as reported by the Regional Committees and as amended, be passed. 


The motion was carried. 
i THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1964, 
A AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES. 


_ Local Government and Welfare Minister (Sardar Gurbanta Singh) : 
Sir, I begto move— = 


That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the 
Regional Committees, be taken into consideration, 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the 
Regional Committees, be taken into consideration. 


naera aagana मिथ (stat) : प्रधीवठ माजि, भी fen fas è घए डेदिमघाठ 

fey we | waaa sdf मटा । fen feu fea 8 dmi epnjgsfHe उठ 

निउज्गीक्षां W^ gars तातीं fered mfgu मले dasmi weet vi) ufos) ds 

fed 9 वि ने avt nove and Hae $ ava usd wen feu sot fear sin 

» ह "idmiafe« "ena ठेटिम fee 3 fa at डां Qu 10 fes 9 nied weg wa 
9 93 sal’ si Gn 9 घिछाढ fen agi टा mans fot m mae 9 fa शिम है 
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: 3a di । fea mdi ae ffs mu री ua? YA माळ ते fam मे AHSET ai fa 
A fea fasas sta 31 | | 
a fen 3^ fes fea Ja de faoal Àg mila sal पै Gs fea fa fm 
vla रा भरी fesa sss! wie gi ont Qg डी sat | fue W^ ufgmi 
fad मी वि 5 माळ er पीतीभड saa निषे fea संजी ais बीडी पै Qu wal eas 
d gel d । Ga fea fa fags du, nada wan aot fée! Ga 3^ चाठम de 
: थे wg w'H3 fea yntaa घलाएशा मिश्रा 3 fa frog da nada चाठन ठ टेरे Cn 
J' चातन Be VA ufsH wena $ Wurf. w aae 31 uo लिखते Youn 
Hag dè उठ Qa पडारिडां री, गेम, ms. Oa. री, on. खेळ. मीन. vt ferete 
छे Se उठ । mandates marga $ fest टे ume Jo adi weer wee । 
छिन feu dug 3 aud छी मघ-बछान्न (3) fen agi 3- 
“On receiving an application under sub-section (2), the Magistrate may 
A. by a warrant authorise any police officer not below the rank of a 
C Sub-In spector to enter and search any place...... 
I lay emphasis on the words ‘any place’. 
*....Wheresuch record and registers and other property are kept or are 
believed to be kept and to seize them ; and records, registers and 


property so seized shall be handed over to the Sarpanch or the 
Panch authorised by the Deputy Commissioner, as the case 


may be,”’ 

“od fea È fa ad उठा Ya Hi nada wa ठगी Je, act ve da d feufanrg 

| fed sot de fa Qu faras Un ag AÈ | s! "fundi Has fea डी faust fug 
| Yates ddl añ Ifa Gx 9 wa feu faras री उछी बीडी माडे, fer ठीब 
| ठगी, faQ fa fea fat राठ dg at Haus 9 we feu ma दी dsl 9, Sei डी Tein go 
ag घेटीशां Agi उठ, डां Gai è qedefenarós duit fea ma-feonüses शिम | 
A रे थठ डिउ भी टठ ये मबा सै m3 हिम ठे dana aa Hara, Sfüss ही gg मवग 
| EE ठै । fer sel t fea asst बठठी ada gi fa fen set det «fud! tus 
| eege dasi vde 3, nia किमे mfa went et noes del wotet 9 
| fa gai dg ठेठिबाठड wucanfea usa fea उघि Jfew 3, si dl Get 
| | Hoy det उागीरी पै । fen 9 yege डी Gné ठेटिप Cer water dat fa Gus 
KH Has saat HB मवे । ma Cu mu घतु-घेटीशां $ उटा मबे । fea ala ते fa 
| feg उठीगा OH SS eafsun wie ð, fum $8 ede we मठच fee Jo ug 
| Har fes aed fee 3 fa fen ada 6 MAWA बीडा Wear wig बेष्टी डी aaue 
| meng fen छा ढाटिटा Gor naar | fen set del untae feerse बठठा चाउीदा 
| थे | fegi 8 पडा ठती' fad fug casa fariè sofea sed feses? fene 
3 वि मे det fesesi fees ad si Gm § बठडिबट aga 6 HIS री मन्ना fest 
Weal | mls ca è fed si fey mes भा मवा वै छेबिठ fen forty feu 


‘Wilfully’ is depending on the will of the Executive, Departmental 
Heads or even the Ministers. — 
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lagers afers fu fes | | 
ust ठती' fesses! sea € जी HING शिकू के gu यठ। fegi è भठिमटठ सी डिल, 
at पैज्ञिमटठेट री fee’, अधित fan wl fex | feu ‘fee’ सा fessus fes में 
as बीडा है, m seu उन्नता Inte Hà fen fes रा wsstHfggHde Ji 

fea H^ feg डी afser oder gi fa fast fea 6 udi छी mm तथी 3, 
fer was fare 3i fea gale wre mui si fes fes imus डी ugs deta 
Sfas fags msna fest ठे Ge Wdufesi feg fania 3, Gu wet sí 10 माछ 
ही ng et del Hos ठगी ठषरी। भे nde went री ae sau छं, GA sd 
gi ढाष्टीठ A ugs बाढी शै । पव gm ढाष्टीठ डी तिता है, nia ma डी उषी 2i 
इड़ी तैठाठी री ताळ a fa उप्ती gia बी ते ? | 


Soa ad -ases म HNS fema gari बेड fes, sat wm वमिप्रठ सीमा 
elsi wast घैठे ते ws fes ulami fame जि ete sot fest fen waa 
ant डी छठ mm gad faod उमी' Qai nde ma fames Sfent sel तषी तै, 
डां ची add ? में gH 6 भउीठे sd! ते, s! MAT Gm Se 6 mus ada (fewa) 

प्रघाठव WHS भरे ss भडठी: gost amaz act «nei 


naeg adfenrs मिण fee : Hi fex Se me fare टिंडा Tumi चे, 
fa feat ठे fazami दी m ASA, Usuda, BAMASA stami उठ, fegato fa vet 
Hi nada vhs go, Gat sul mufgmra se doeg छाप्तिबटठ रे fea sa 
ao 6 fan वे डिपटी वमिप्रठतत à ले fes उठ, fen 3 fesa ते | fuga 
wíejueg dew, Quis vats सा Jeo ma Gne few uamsa eu sot 
Jaa ma Gau मेविटाम डे $Hev ada | Hà us वे ma भी घड़ी femraserdi 
are after ai fa उतठठावठ fee we F xg wH du ma nadat ठै miss 
बठबे sfr 9 Gat सी घेष्टिशडी बीडी ma gma दिस Qai पतां ainada है घराछ 
ast | ums Ha fen sel बीडा मी fa Gai ठे fegana feu 
Hages बीडी मी | fea छिमे sat बतठते। छी. Hlu. s! fasas gus "ge è 
eld उठ | de ठगी wee fa डी. Hh 3 ud थी. मी. गेम. wena fan adi 
चेड-भेड घटा d gu fes de ge । भें ad gaHs! yodi subi उठ, nada 
vr egg dfunr, fàva 3 frag छा gaz funt w3 डाबटठ तेपी JE 3 Ave 
माति छी gang Se}, us उप्ती डां de at बव fest 9 | fan fort fee mfec 
बसे wm sd Jfer तै । मे' aA 3a डे fg He d fa डी. मीन. माठ Hoge 
new sj ysfa me feg | भी uge gt fa डी. मीम. छा 3 परिम wend दा 
ustelas Heaa feu eus सेल छा बी an Ifa Ga wy. MB. शेम. है भा बे. 
afas fa wie भठिम्रटत si mm संता do... 


— 


Wasa AAS we god Had: Go sas tas Jed fen sx] afga 
देङतो | | mE 7 
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aawa defers fu fes: भी afde at fa fey sss ge! उठ। 
SAY ge du BO "3 दिभपाठमरछ छिठळुक्षाठी बकिङ db Sad fa sas wshr 
dh get fea das d four d मडि fan ag डी. Hla. डे und mwena बठडेमिंता 
dd dd उठ 1 del we st F बैढीडेडिट छेड sel fama gi fa fem sat fea 
| डी. मी. ठे must घताछती fea मा d बिता बि feu Hd! feug छा He's J, eae 
| meh $ get feg | भी fen feu «nue: ठेट ma fare डी fest dfenn 9 
fa: 
| .. “Satus quo should have been maintained. In a democratic set up the 
- 9 whole spirit of Panchayati Raj is lost if the powers to punish or 
| suspend are concentrated into the hands of the executive—this will 
cut at the very roots of Panchayati Raj. 
District Officers are already reduced to figure-heads and are subservient 


| to serve political ends of the party in power. Thereis already 
EN A growing dissatisfaction and general grumbling against their 
impartiality, 


[f the Director cannot cope with the enhanced work another post of an 
Additional Director may be created to deal with cases of suspension, 
removal or other punishment of the Sarpanches and Panches.” 


fen dhi दनुयाउ डी भी faster उठ at चर्य रा ifa arfedaea दी ठउीं ठेका water, 

ug g'fedueg dtafos feg मेत उर्मी छप्र गछ उेठीडळे Jed fa mad metani 

ठ ेरान्नेरटड S Mas घछ MaE WU मी »muel feugi, fewat 3 

uggrgi feu mut fed afde qd वठ fe dafesta उी भाडे ene घेम येळा 

gde तै Sfassat Gai Qua डी. मी., Hfaseden 3 ust meng, zifedacd eda 

घिठासिँउे qs manuel few w Qai fata vera gufgsrd । aH A aH, 

| feu ag'a ह aga misaa । डमी afam dear fa fena Har disc mre fate 

SEEN sat d dg «El guai ठे डी fd3 gs नें uu myst sagtet feu mus feug 

guedi | X defess बाउ बेची घैठ सांस या विभिधे भे fes 8 garai lusus 

= aaa dt Qd feg डी बिट ude gifa मन्ता, qos 3 डी. भीन, है fes wae वे 

gal fendarfest ata शे Hane Susy बवबे dufdsg feu छष्टी feu um foma 
| fest mW । | 

"E श्री राम किञ्चन ( जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल 

की इस दफा का सम्बन्ध है कि तीन साल की बजाए पांच किया गया हैं उसका में स्वागत करता 

हुं लेकिन कुछ दफात ऐसी हैं जिनकी तरफ में सरकार की सवज्जोह दिलाना चाहता हूं । पहली 

चीज यह है कि ससर्पशन और रीमूबल वगैरा के अख्तियारात डायरेक्टर की बजाए Shay. 

को दिए जा रहे हैं। पंचायती राज ऐक्ट में आपने यह चीज़ पंचायती राज की बुनियाद रखी 

थी और इसका हमने बड़े जोरों के साथ प्रचार किया था कि हम अपने देश मे डीसंट्रेलाइ- 

| जेशन श्राफ पावर करने जा रहे हैँ और इस तरह हम इस पंचायती राज को सकसँसफुल 

E: करना चाहते हैं लेकिन श्रव जो यह बात आप कर रहे हैं उस से यह हमारा सारा मकसद फौत 

हो जाता है। अभी हम ने एक बिल पास किया है जिसके मृताबिक जहां तक अ्रपीलों DI 
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[श्री राम किशन] 
का ताल्‍लक है डी. सीज़. को पावर दी है कि इसके लिए दूसरे झआफिसर भी मकरर कर सकता A, 
है 1 wa दूसरा बिल आप यह ले आए हं जिसमें डी.सीज़, को अख्तियार दे रहे हैं कि वह 
पंचों, सरपंचों को सस्पेंड कर सकता है और यह पावर पहले डायरैक्टर को थी। अगर आप 
इस दफा के इस बिल में रखेंगे तो मुझे यकीन है कि एक नई बलास, जिस तरह की जैलदार और 
इनामदार थे, पैदा हो जाएगी जो डी.सीज़. के रहम पर होगी और इस तरह पंचायती राज का 
सारा मकसद फौत हो जाएगा। हमारे प्रधान मंत्री ने भी बड़े ज़ोरों से यह बात कही है कि 
हम पंचायती राज को पूरी तरह कामयाब करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में बड़ी बड़ी 
स्टडी टीमज बैठी हैं और वर्किंग गुरुपूस बेठे हैं जिन्होंने सिर्फ इस बात को देखा है कि किस 
तरह से यह पंचायती राज काम कर रहा है और किस तरह से इसे कामयाव बनाना है बल्कि यह 
भी विचार किया है कि पंचों और सरपंचों को और ज्यादा से ज़्यादा अख्तियारात देने के 
लिए क्या क्‍या कार्यवाही की जाए। इस सुरते हालात में जब हमें अच्छे और प्रोग्रेसिव बिल 
लाने चाहिएं। हम इस बिल के जरिए ऐसी बाते ला रहे हैं जिन से वह सारे का सारा मकसद 
फ़ौत हो जाता है इसलिए मं वजीर साहिब से ot करूंगा कि वह इस चीज़ पर दुवारा 
विचार करें क्योंकि इस के नाजायज्ञ इस्तेमाल होने का अन्देशा है। आपने 
बड़े जोरों से यह बात कही है कि इतने फ़ीसदी पंच, सरपंच अनअपोज़ड कामयाब 
हए है लेकिन जो बात अब आप करने जा WE उस से कई तरह के खदशात उठेंगे। इसलिए 
प्राप इस सारी चीज को रीकन्सिडर ge | अगर आप इस तरमीम को वापिस नहीं ले सकते 
तो रूलज़ में यह ज़रूर प्रोवाइड करें कि यह जो दफात सज़ा वगैरा की हैं इनको ज्यादा से 
ज्यादा नमं किया जाए। AA रहा चार्ज देने का सवाल कि जब दूसरा सरपंच इलैक्ट हो 
| जाता है तो उसे पहले सरपंच से चार्ज लेने में दिक्कत os इस बारे में में कहता हूं 

कि पंचायतों के काम की, उनके अकाऊंट्सं की और उनके सारे फंडज़ की ज़्यादा से ज्यादा 
निगरानी की जाए लेकिन यह दफा ला कर तो आप नल्लीफाई कर देते हैं कि आपका पंचायतों D 
के अन्दर विदवास है। इस के उपर जरूर ग्रौर करें। अभी राजस्थान सरकार ने AT 
| राजस्थान यूनिवर्सटी की एक इकनामिक Us रीसचे कमेटी बिठाई है कि वह पंचायतों की 
afer को देखे कि इनका जरायत, इन्डस्टरी और दूसरे कामों के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ 
| है। हमारेहां भी जो 1952 से लेकर 1964 तक पंचायती राज चला है उसके बारे में आप | 
| भी कोई एक कमेटी बिठाएं ताकि पता चले कि इस में कहां कहां खामियां हं श्रौर उनको कैसे bh 
दूर किया जाए। इस लिए मैं चाहता हूं कि पंजाब सरकार चौथे प्लान के अन्दर एक वर्किंग 
| गुरुप बिठाए जो देखे कि कहां कहां इस पंचायती राज में खामियां हैं और उनको दूर करने 
| के लिए किस तरह की तरमीम आनी चाहिए ताकि आप आज के बदले हुए हालात के मुताबिक 
| एक रीफार्मड बिल लाएं जिस से दिहाती आबादी लाइफ को बदल सके। एक बात में 
| और कहना चाहता हूं '। अभी लोकल आडिट रिपोर्ट शाया हुई है श्रौर उसके we पंचायती 
: राज Hafan की तरफ काफी तवज्जह दिलाई गई है। मंबाकी बातों की तरफ न - 
| जाकर एक बात की तरफ ही आपकी qasstg दिलाना चाहता gi पंजाब सरकार की तरफ | 
से काफी रुपया और ग्रांटस प्रोइकदन की स्कीमों के लिए पंचायतों को मिलती og लेकिन 
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काफी ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने वह रुपया इस्तेमाल नहीं किया है । इस चीज को TUE 
तबज्जोह दी जाए। आज हमारे देश की प्रोडक्शन की सख्त जरूरत है श्लोर खास तौर पर 
हम ज़रायती पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो हम ग्रांटस उनको दते हं 
ग्रौर पिछले दो तीन साल में दी है वह इस्तेमाल नहीं हुई हैं। इस तरफ सरकार को 
ध्यान देना चाहिए। आखिर में में फिर पुर जोर श्रल्फाज के साथ उसी दफ़ा की तरफ तवज्जोह 
दिलाना चाहता हूं कि डी.सी. को इस तरह के ग्रख्तियारात नहीं देने चाहिएं क्योंकि इनक 
नाजायज इस्तेमाल होने का खदशा | 


qug qus fiu (afon, ^32): मपीवठ प्रातिघ, frost ढिंग fas TER 
è mua पेज afar तै कि डे ust छर्रा fa vafesi सी ठाछड ugs usui 
HS mugs 3 usd बि ges webs पछाष्टिउाडिच aqua तेंप्टिभा तै । ye map 
पंचाएियां € »prG'zm ढठत्नी घडे Jè उठ। Ae waa feg पै fa fuas voles 
Razas छठ प्रभाछनेर्दित setni wd ani welds feast ao? ga लडे Aalst 
at पछा है Ss fedo ags sel nasg ade उठ । feves Qu HAWA dv उठ 
fad ug m3 nada उता पाठटी 9 ore मिळे Je deve | Qg ola foma fase 
sot gud | gme fas a wes छत हे wd Jasa) aaa forrs faza 
डिभाठ agè उठ। िमडेछे हिउ माइएे उठ fafes Sg getune राळा sul dI 
feu छष्टी exu] faras fama xag go! ae’ Gg fegana दिउ उठ जे उठ, 
CF Cais usd meu feas Use gi! Hà पप्ती जरी Aas भठिमटठ Kasada 


fas yaaa? Jè fea date fde fa far वित fum feu विंठीकां पंचाहियां è 


ladang Je घे ume पिडल ngatai ठे ठरे Have है ean sd? fegt "nl 
AHS Hae वि पत्रादि agesdi भाठणंत Heats fenga «rehus Jet 
aaret 01 wan e'fues € वीबाठठ उठ, बीवी «sue! ver दुरीका उठ । 
HS yata fafen ws ffA farsas AS H थी नंगा He sls 31 fen 
छा Head fa feg Fs "ena छी Ham डे sdb Sst aetd) gfas He's ue 
de ofa gat far $ तीन्रठेघल nuggíocl wan Se è sé विम उदां festa 
fen fag हुँ Um ote d, Guard HS meñn JI wnfes MA उठीबे ave du 
उछ faq तै fan feu aaas म'घठां टी Jule बीडी जा ठठी वै। अठिप्रटठ fesoa 
dfasun auge dfent fenga feu sgt efi | छिन u»nfee है बछीभठ sae 
Bel 10,12 Hedi 6 उबतीठ wast Wet Ji Grè sme डो भठिमटत fesurag 
Gai 9 unrfve w aay de aeelades ठठतीं म्रभइछे । emagi फि 5 
seis म fey छल थी SS sul Hse! भी प्रभइसा qi नि fen निमा € Sfumgus 
s's UA et मिठ Quragidu' Ji मब 3 fare feorfesfead fa madafee 
$ a3 fafana सिंडे m ठरे उठ। fsuclafimes zi झिमटठिनट औनिमट्रेट 
9 ahd घावी 9 mena Haaa danegs । Yaa छी aes far 3^ gm del 
Sg है। yafe fem sq! gaaat है vienisfee छे घेछे sista feo 


Fe 
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[wu ses fHu] | | | 
fag fes fsuclafusg ðs Ged Qo duhieefansd टुछ ss deus 
J^ ener qud egi fa gafas दिउ diva vod è afos 3fsuc] afumos owen | 
aH बत उणेउठ । मठवात SHadfea cia बाध्िि वठठ रा sma g'g il fen 
feu fiat du 3: ढॉप aes डीमैंटठछाएिन्त बीडी we Qom) Wess fea 
Mfanea Z faa भी fa urea डीगै'टवलाईिन्न बीडी nre भठे Yafes $ matara fed माङ | 
nad Vafesael जलडी बतेजी, Gn feu dv] घेशीभाठी aged, wad WE) Fe 
बठ॒टा है gi gan भडा हिम घाते Me ag) meng हिम घाते fesenrfed] ad ws 
amefey nsus fe» माडे, fasfes पूडीमठ dfs ganna भीर्टिंग gu? छबिठ 
det भीर्टिज sdhieli Hà पडाणे fa naaa 3 fen sse ael पिभाठ ठीं हिंड ' 
sofa ngara डिपटी बमिप्रठतां है पेठ डाबउ रेल छष्टी उज्ञात afdal H^ mie gi 
fa प्रतवात 8 faot लपे st? fentetd Casta sald) naaa è fas दिल | 
MH SH fome dau बीडी। पमाघीठिमठळ ade] Gx री uw ees बीडी। EN 
fags पाची fanse बेटी ठे dmm ats Ga naaa हु Hast fus H^ dene 
विन्नठ॒छ वभेटी हे das री aos wget gii Gnawa टाभडछघ Hia ngarat 
बठमचाठीशं ह डी usa nfusi at fum: पठीप्रट रा es uerfe»n माडे । fum 
Hoa feu feawes d wefa sag डी uu»£3wfssguesde gi Yates org 
fan उत afek d agad fest yarzi fea उाछिप्र 9 Heats "sse dioe 
wwe तै । maa dete watafes थी yega euer gali ge ह 
8H 83 da gastu di "dg मठवात पिम ठाम afeh बठठा WISTS 
ऊं dad wmaanaasnadfea कन atfen बठठ शा wm weld sifsuei 
afMusgt wi डाटिवेबटत $ दाट usoa sat Veni adami gs naaa affet 
J fafguct ahasan डे jw 4 fenga uesa fesle ज्ञा admi उठ w3 
z'fedaeg sdg ud ded) sfedaes yeduadt ara Gxt भजिबभे छे 2 
wat वभ बठ्दे उठ। निन sgt Udi जां आडउठत Tarai HUS बतरा चै ug | 
HUS Haah eg पिछा an Sale sae go! Goana greule gau go ^ 
Siege बठठ Igme ठेट feutys; Sefsue से ume SE nena € HUJHS 
dia mad डाएितेबटठ € घे mare s छाश्तिबटत an vue! J) भषिप्रटैंट 
डािउबटउ बेम ट sts vaa stfedacad SHBG । भी मठबाठ dé uge oda 


NENNEN meena a rire am tA Mn MEM MM M ID NE LLL a aman ss FT RNS ४४४५ 


हि " Ji fa fal awas डिपटी वीमप्रठठ $ fes! a odtd AGI usn 
" १1 ya ट्टिमडेभाछ adat ? @a güar myd uesa डैछीतेट 


dgurg | ua छिन गछ ada d fa fud डी. मी. ह» fsnfese funes 
S mulgmrara fes att os Qn छा usey fea dw 9 fe भड 
Saig Gai 9 Mas Tai, पंत री sae Jai wer वे afam we | frag : 
Sa पछीटीबछ शिषंडछाढ aye उठ Sai à ain set es fest we । fea Y | 
as dates set out feet: feng me "3 uss ds वतठी wia 3| | 


| 
| 
| 
| 
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H auga gi बि माड मृत ले fuga Jae qua us, Qui è Haaa पाउ $ 
[sure feufa»ra हे बे 9318 nats बतठ कठी dai ma nadaig िँडीधे डेट 
बतठा ghadi us doe हे भायले sans Asai बीडी 31 defMe fesara 
out बव Haifa GAS fssnuseéde «3 misa fanen nura छी Afan sal 
बीडी। sigivafegs: ले भत्राऐटप gafea आडिट Godan sig] yafe 
feamüswa deidi feadafive री EM fa Ga feandana ma mfsz $ 
सिक्टा ड fane Huds sd! aa Vefes m3 ममिडी छी बभ हे aH yal fue 
faa fesmüams Tadi कडे उठ पंचाहिउ छा ay Stan माछ feu dare 
mfsz de उाठीछ'्णे। HS fega uz dfa onfse 9 मिलमिछे feu fae wes 
बाउदाष्टी Jed! wales आपकी dive 9 fe? उठ पठ fad wimdsncu 
चीउेन्नांटेउठ Gat $ fate ags at del uso sot बीठा mwai भह ai 
usa! Ifa asa पामवतठ gwe डी mrufani memi छाछ feo विमाष्टिडं 


S935 m3 Hमरधाढां $ िबरिभाएीत star ताकेता | 


Mr. Speaker: Please wind up now. 

wg घचठ fu : W^ mga ag faa मी fa fuss man दिउ 
fagat Huai जाडिट Ani ore go Gai F us sm d fa "fugdmi 
adi डी उठ fug vatesis Ta डीर्पचाष्टिडी às fed^ set va) faa fea d fa 
पँडाटिउं ठे ferfout dfewr age 9 fen mv] fea da satadet di भ॑ 
maea Suse gifs afer as mead? A asfes whead sifes 
डी miea उ प्रबा ते विर्षणहियां हे Pag was ngasi Guat बतठ wel ही Yafegi 
erst feag aa खिला बतठ। fenas e ufos डी पंडा णे fa cela घाडां डे 
palais Uafest emi भातटीवलन्न है must afeere sefeor gfe»r i ewa 
mias me? उठ fags fan duum fe3 जे उठ ua ega fon Jawa बीडे nie 


Isi fen set fea mad? पै fa Yafes) वा $ Haga बठठ Bel Tels A, बैटवेंल 


भरे fesmüags (muter dogg बीडी मग्ठी उाठीरी 31 Sesso memi हे मर्य 
feg adeel ages Sv] dafe $ mess उचिका vode 31 fede) wera 


fa fastnrenot डे ags ats उठ Qaia fume an gg e! fen nears 
3 fud faofes fare Saakin डे वम लिभ तै। mudhi fagehig पुठा ठठी 


digs:di ASAH? ढष्टीडेठमल afimes ठे बिए ofa Yafegi da 14 wu Sag 
म्रभीठ तै। fanfed 8 gutaa mia Guo ofen sends! उठे ge see 
ठे ans Ss टेमिमिले feafaadfa fad daig पज HIS Sata waf Sel 
festd, निषे ठभीठळ de डे fast जै............ 


Mr. Speaker : The hon. Member should try to remain withia the 
scope of this Bill. 
gra qas ffu: fafa fav at बि Qa um sis efe fons sat feel i 


` घठिङां fea ute mami festadfacta cee Gel ad! 9! में बठ ael Jg ai mag 
SAHA was fest è Sudhut छी wen Ser तै si Qu भहिमटवां ss uy 
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[rg wes मिं] 
fend: Gu gag aua fee vata fess ठा wafusi fud mE ताल 5 
3g! del डाळ el fms sa nawi IM. ठंडी weg fen sel fazni 
| उठ fa पेछीटबछ Hutfeest $ faH sq! रुघा वें shen we, fon उता ठाछ भा हे 
बाघ few afer we, छठ है sons बतठ डे dfan wg fen सष्टी भ॑ fends 
2 mda fume gt fa डाखितेबटठ री मग डे डी. मी. ई पाडत fes wè Few Hus 
da fed a $ उघाठी डे gage odes ai fen fosg eund ss, मे गत sot 
ged zifes mH fga fasfow@er पडेगा 3 feo रे डम et रा fafa! sal 
घड़म solder | | 

प्री मपीबठ ; fes न्तुठी वेभ Sv] घाउठ माला चार्युटा उ fenes wn 
feu ठा zi डिपटी मपीवठ 9 m3 ठायी AAH घठ nS USS we dros dI 
dd TOH Wal ad singers gaits fiw $ व॒ठमी डे Foe ems बिए जाडे | 

(1 have toleave the House in connection with some 

urgent work. At the moment neither the Deputy Speaker 
nor any member of the Panel of Chairmen is present in 
the House. If the House agrees I may invite S. Gurmit 
Singh to occupy the Chair.) 

wem: stad at, घंठा fee! 

(Hewrg TS fru art Quads we Hest wm afia sisia 1) 

Jud Avs fru (zie rius MW, mr. भी.) ; Uasfed fun sda severest 
aa चउछ ठिएा तै Gad ga ma? sai माळसे उठ। fuss and few ans det 
At, feg भमैघलीमा gemi डां sata gar डाठी aroun मी। निशि fa@ इबड 
dude: fart, डे भमेघळीली © चातन usd det fam डिशि fag छी sive. 
Shins जाड ung sma Sang टे उ। अठिमटतठ डी न्नाल्एे उठ, Uu "3 naya 
See safe अर्मी पंचाछहिठी aH el mafea Sade? ve Ga उये। gas 
mfo, भी dhferfea gii H^ प्रभझषा gi नि विंदेंपडाठ fea छेन मैमघा 6 afen 
| sue sels] ym fes fimer ome तपे उठ । निम चीन ठ fea राठी «ue 
| Se उठ हम हु ढडछे उठीं। muda डे fesifemfem ढिउ पछी Je d9 उठ 
ge Gaig afew तेरे ws gams उंडे शय डिम उीम ई छबरे ठीं M ठभ 
fora ठे faardfa vas sfa राघिभाळती fauafest$ fare gras. Se] करीरी 
५ JI भेम्राइटा ठं fa d बठर्धडठ ofog $ 9s] मछाउ सेठ बाळा बही सहा हां gai 

$ offer fa dafezig notaz fa feed, डमी mA semi Brae sy | 


m - en 


| MA घळीकां री डां वाठदा्टी eset sul, wa Ashi aBd ymi ठ, डे 
Yafegi दिदे gg nHadhigs? mise gi fa मिषे मेची से ug घड़े घड 
ngfewt 8 nt? उठ wi भठिपटत dani? उठ —Qd ud feu mar प्रतितां feu 
afdfent few छिंडीडीतर्भाळनम दिउ ठति ठे मिणड़ी da Gate dufeg mi we 
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QH $ dsz$ Qatar जीभ stage gi Garg 9 feu fuss ua छिषे oat Ga 
fan उकं gsed ? Hê fenas री HHS ठीं भाष्टी। HONG megs शि ते 
famat ffar ठ#ठेछिटी है wwe ginis fasi Amis ठु डे ai faa usa 
feu Sai रा nm fuere F fama daig mus dJa fes w'H ado र' ds 
GH feusHadHl wan sat ge Hac! ngu aera वि dafe ठाम Hu 
AHS वे fourGer we मी। ufgs misal è ws टे ddseg $ Cgil 
उाछउ ढै ठीव बठठ री srt fas? fensvlfs fegi 9 ddeeg ठे Yafezi 
$ Jegar बतठा है। A पंचाएियां $fen gg: wg Aa fa Got घाते nud] टी 
Hdl nigniafee urea माडे जेष रिच ठये wafaaa da moda ses Garg dg Hdlà 
dm afew? das € mura 3 fa Qu foxas sd ese, डां neu 
san6 fa GA vt feas gat) Hen! fen sqi gust nite] è Hadi 
हा, mu! diate d? fuga man भठिमिटत ठे, nian nane ठे, अगम MH, Ms, £1, 
उठ Gai & Hadédlée fes me sel छाष्टीठ fes um der wg afa पाम 


eee हिउ पव माळ । fes må ue पैवतेटेतीऐटेट रिच me vel पठीमट fuse dI 


fad feg a pya रा feg गाल à Guuwfesiuz यी year? भी efjergi fa 


Yale aa मने get@er staat मीत्तिघे wast ठीन ठयीं बीडे। gaf wee 


Jfa yzi feu sa A afde ठे? Gugafjea2— 
प्रतिठी eme G23, ठठातीं SAS Hau, 
fugi € feu «He 33, पट uc Hed TH | 
u4glgfa Ava fes due ih डावउ fama चिँडी we uasfümsqi 
3A ममैघछी डाले ते, Sas JS sat Haa, Basis जी डाबंड मिछडी चे ? 
उगी ade d वि faoa: Ya ठरे यच है वीवाउड oat Ts Ges wae Gn है ढे ualfoni 
Qaa सिडी जाडे । निम उदु डिम fesafes तिपवेन्नेंटेटिड Sum tel ade ते, 
GH उव्‌ må fag ठा अटत बीड माडे ? (qus) Aegis ही उाबड ऐेली है gi fen 
उवृ agga निशि ugs d? 
प्री ठभ fons Jat mf fa Wisa wes WIS €) fon I fa ured 
$ डीमैंटठछ'शीत्र बत टिंठा mel भी बर्जिरा ठं faa डीमेंटठछशीजन्र sd डां gag 
पडा छत Wefa बी डाऐ fadd Ae टीछेवमठां nmi ysH Jg] dei gigat 
ठे nada भाठळे Hg sdfd3i Haava दिस डां भन्नितमां geig Seah 
उमीं fan sai afde उं वि Said भम wel हे भ॑ंघठ vig gaged? fan marani 
6 उर्मीनेर री mr ago ठाउीं 9sjd Cannas) €H agi gid । fen sel 
a HHged fauwfessià AHS Gfansuyed ses! I, Qgfugd Ya ma nada 


ds छठ भडिमटठां gia afed agfami छे भठिमटउ येडे, fea use ते gi Gai 


a fis येडी उावीरी votes री flag AAAI we प्रतितां दिस gout 
assasi edi ue, 9518 wa gafea चीर nues clafan sal बीडी, Gat 
छा भतेछ Quad ata si vz दिउ sat $ sw Bag fog’ wee d] 
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[dual Hea fu] | 

HW HHger gt बि fad arêsi 9 gorge a det ढािटा ठठीं fes fae ew 
met) रुमडे us fed ma goga उठ रठठा fen e dg] e fee प॑चाष्टिउां है 
न पिडा ठ satde emi छित गछ sla sdias mus zi 

प्री maka : as fas Q'3«l gS (The hon. Member should 
speak something on the Bill also.) | 

dug! ieafru: H mmergifa निम sgt mA us ei gei ema Agans 
वमिप्तठ dfen agi fsi fes vafesi Gmi dcia डी wea gans afuno 
Jat galar di se wa HA da 3 ट्टीलेवप्रठ dj mA है 1" - 
fan उदं Hugi d] fidus d CA ug! Ya टी डी feas dé | feg 
fags पद्मां fsfumi ma meusi छा fexfanta dfea usH der galar gi 
पठ wi छेब माते शपउिश्वाताउ $ mus da feg gue TS uns दिउ सी fene A 
age vil faH wet fwod wide fa Gg fan sass frost हिम छे du 
feu mal, ss ऐेडे। fen set mifa? afo na? gifa gri gm छे भप्तुछांशा 
yafe ara fontard ? m$ MA Teg aaa? wulegs बि avi fen agi 
टी मन्ना टीठेघड sore । निम èg duis Hi neue जट जडे 8o माता Plats 
mus भाप ad भारी ठे SVS! पठ भ्रम वाछउ भी है ? fugarsreW] MA ngu 
घठ diarad उषे mys ong afek saat vjl fsg? QH टी उन्नत 
Gata fumer भें nid fuss aa wew gi fa mẹ fea His ue age 
added: निम्र उतु टा डाडारउठ dea GA उतां रा भारती ge we । Ca 
faga! earezdad? छत तै-- 


All expansion is life ; 
All contraction is death ; A 


All love is expansion ; 


All selfishness is contraction ; 
Love is therefore the only law of lif. 


He, who loves, lives ; 
He, who is selfish, is dying. 
Therefore, love for love’s sake, because it is the only law of life. 


qe उव fea did feag fea adlge sul बठ we Yafes ठम sal we news 
fan sgt set mu asi ऐ भंघता ई Huse OH adi Yai ma Radai ठै AHF | 
dwfesi$ adidas feds Hacda Il gmas nfgs, H mon ege! 
gifa निदं गठीघां ह wanuefee wat utd slfeHSgi ठभ GA M Hout? 
fed Go बे Had mAg पट dl हटा है quads aves ug WA ads Zi बी 
fen adi उमी, कभ ठन्न farmad? Hosta fagni Gai sel बंध टी gl ala! y 


As long as millions live in hunger and ignorance, I hold every man a 
traitor who has been educated at their expense and pays,not the 
least heed to them 
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Hadas: उठ wets wy «ss! (Please wind up now.) 


उंपठी मं रत fiw: fas as घडे उठ Hs few want SHS ss W | 
Qai atu femi erae erfeersgt Thi fen set भी aaia fa da wes 
पैरा बउठ Bet frat छेउ "Hp जापळे uty 6 eds ठयी' sata Sa उब usfea ota 
dH3 ES sat mna माडे Aana, माडे fera तुत fersig desae edad | 
feg उठ sat mus WURI BO fa sat feam d fenggi री छीड़ Feld feat 
प्रघरां ठाळ d श्राप agsara gagar gil wata feu fea agiw fa हे भतीठिशां 
डाळी faai पन्ना feg fesas asz णै । मे ऐदा रापडे suet gb पै gi ufgs 
आपके eS feJ पन्ना gu 


) 


Raed sues मिथ Hu (afisaa. मी.) : dans भाजिघ, fenes um 
aonuefes msie घिछ §3 ufa sd 31 fers पिछा faoa fas 
| | mfew मी ऐप 03 Sufeni Jfemi noera casa मिं ma भामटत जी ठे थे 

A bagia HS dhe छी dia बीडी। aid भाधिश्रावि fes Gudldsfre fas छिभा 

dj dii भाठणेता मठरात उत्घाता मिथ ठे fues माळ ete fim मी बि शीं fea बैपती- 
shire fas fam ad ati vezi fea मी gè वी sse Hus fus 9 Qu 
gudhe fas famia जांदा uses रुप ठाछ afosa तै fa frost भारमी 
ay बठठा चारा तै हि हे ds हिउ भजिबभा dad afse टिंडा wer fat Ja $ 
è छिंउाम्तांराती। dag, engeta भी fenes sits vizi 

wu घउठ मिथ : feg wea das I 


Hgerg wafer flu Wu: dmaHs माठिघ, mwaa fead fa art ory fs पिंड 
fan dfe»n d! Qaia ves हे Haga W^ mise difa fea fags wi fsa 
/ fas mfem à Gnfeu Tg उघटीछीशां Tei wglehigs! fenfeu मड 
उँ estas Ifa aan पंचाहिडां è padai टी krasa डाषप्टीतेब्ट di mH? Sue 
उनि wo nous Temane urgens ges gi प्रतार्पिछ € ufam feu dfa 
मांटा यै na Qa ठाछ पाठटी घारी ded! gs HS fUs ममे Ied fagi feu 
Hd«eHHzl ठाछ Holst री fesans JATE, 90 et Hel पिडा रित feganat Tem 
og ost fsgdgfenrfa vada al fen sre प्रभाप्ठरा ui fa faoa 
भमी भाठिशां fea vated ताम टा माडा Rest भी Guus sdldfe»r । शिषे nmaenua 
ठाछ tre बताए दिस m बभजाघ sot dna:  fenfes वष्टी भी as dad 
Je] ada ffs fea निणडे dada ठठ, fasiSSai ठे dfe» सा तै। a 
ag QI mun दिउ fusa विमे ved geg उठ, ऐप है nada Hz gs ade 
JI में अठिमिटत mfg, fenas fen misie Suse set fana sat उठ zi 
, नित डेले Gu बष्टी बंपठीरीठमिह fue fame उां किम हिच fen sta टा foe oy 
y 4 BEI 
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[Agata mafe मिण Wu] 
| टुनी बळाज fesdefes wi fme उठ mg टी घां 5 mu ugs Bel बिठा 
| famr3 mi fen ठाछ मिड ऊं। तिरही वछातन्न 3 है, moha miog, HSE A 
| gifa feguwfes] ठाम टी मधिठिट è yaga siir निम उठ़ं टे dwfedbem 

हे भर्ती mus fam age प्री leg Gn Susa aot 31 fafa fen feu afam 

famr d fa A nada उट माडे डां शिम et do yad feu faoa ठडे' dg nina 
| gène Caifed मिम ठँ डिपटी बमिप्रठत mada ad Gnd Qu diaras, fuga 
| ufgS Have umi, सिँडामाडेआा । भी ममइरा जां fa feafen sar ठठीं der water 
| faG fa fenfus हे ने Shon ae st kanan gerd fa थिंड रे gs 38 vat छी 
मेलाठिटी में उटी जे Gu डी उष्टे टा मठिवात sd As मांटा। fan vas जां nada 
ठ Gat dui टी भेमाठिटी चलेगी fes diaras Guns adi fest wear gofa Ens 
fes wea fan ô डिपटी वमिप्रठत आधेताष्टीन् बतेता d wH उठ डे Gn भादभी हें 
at Gn घीघी ठै onde gafea उठ fume fug (uwfes टी मैन्नाठिटी out Jet N 
Hd भापले ges fey ud fea nave à ANUS gafea fant ऊं Qn A at घावी a 
से ugi fed ura wi va wat Hafocl fea um मी ने भापडे fed’ fea हैं noda 
चलठा ada मी पठ fsuctafined ठे fea घीघी ठै noda घळ' टिंडा निम efus Je 
Hua odt मी शत मिम ठे ae थचाष्टिउ टी बेष्टी मीटिंग डी "es sat मी बीडी vig oat 
ae des è åH feg fdimfaxr मी। afas, fsuctafimaa mfgu è Quá Haud 
घलादिउठा। ARA asm ठै feH gg afos feds जिभा sind yem fafsuel 
ahasa muc भवन्नी e me ठै fea अपडिशात Sear mg पवाष्टिउ tsi el 
ugeg Sul ada | fag fa fen feu fest तेष्टिभा q— 

wo the Panchayat and, on the vacation of his office, the outgoing 


Sarpanch or Panch shall hand them over to the Sarpanch or to such other Panch 
as may be authorised In this behalf by the Deputy Commissioner." 


fen sel a «edle mfou wa "gu agal wu e gi fa Ga fen asa 
टी ठाउ feu fea ag te— | 


“It will be handed over to the Sarpanch or to such other 
Panch as may be authorised on recommendation by the majority of 
the Panchayat in this behalf by the Deputy Commissioner." 
मे उमीं भेरी टिउ "sue Hs sG8d st dotes feu fugd ue भैन्नाठिटी feu 
Jed उभी ऐदां रा मडिबाठ ada Aa fen sg! जठभ Yafes Ayfon रा मडिबात 
aaa fag fa fsudlafumea ठे si Gai AH छ meat yes sg! EAS 
| gi wu भवन्री छा MEH Beard 


fea de fes mf ठे ai, Sa छाछ fen ad प्रतिभउ ati Gas 
बिठामी विघालेरात $ waodta sd बठठा dte विनिम डेले GA भतन्नीकाडे | 
Gu माघवा naya 9 ug diaras gel Soul छेझ sel waa ते Ga हुँ fea fumus 
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deat डां QI शिषे मा मबेगा fad bs ma Set fomi Jeghwi | Dass 

F mfg, » माडी पुछीम छा gdm घरि sat ma निम «ess Qn fed fao 
Ja Hga ते ziga बछ्टी हाठी de Sur elg fer बतवे d weeds Hu 

Haug è ur me टी छित्तान्नउ afè आष्टी डां Ons छत "ते nae d fa Ca 

dg g3 ठा बत घैठे खि छष्टी मै मृडा fee ठं बि feu aura टी मघ-बछान् (3) 

$ छिप घिछ fe Cafes wei निम feg छिपा dham चै— 
“On receiving an application under sub-section(2), the Magistrate may by 
a warrant authorise any police officer not below the rank of a Sub-Insnector 


to enter and search any place where such records and registers and other property 
are kept or are believed to be kept and to seize them........ 


H'HHSurgt fq d fen मघ-मेळाठ हे Qar सिँडा we डां gate में fen ase 
d प्पनमैवम्रठ उठ Gatos डी भउछघ ug wierd । fa@fa wadafee wend 
fates aða fa sas nada नें dhye वठ fès fan चै Gu daras sdt fee 
| ma Gd प्रिवाष्टिउ डट बछाप्त मैत्रिमदेट um adama Qa fewa Afanee mua 
A विमे wens ठै डेम AGHS HHS wg Haut dfanfes afanaerd fa ने टिउठे 
fesi टे fey ठीवाठड ठा fdarzi 33 OS yaen चछर्गटिभा wear अंत GA AINS 
घछे = भतीठिशां ens ae वीडा m Haag | fen बतवे में मभइदा यां fa fen qur 
री म्घ-वळग्म (3) छो बेष्टी छेड़ ठगीं, fend Cafes me | घावी cbt नें penes 
fen बळा dmi उठ , उ diaras feee रामे वाडी उठ । Gai ae उी भउछघ 
yg ते weg | 
fen 3' "di fen fas टी d sene JA मभइटा यां fa fen ae fea घडा 
डंडा पबा gai ठाछ Aa माठिठा तै। चेभगीठ माठिघ, wus पडा रे fa मटे zt 
dum HS हे भंठते feum Hi, उनी CASS fan fa fan sgt faud afimoat 
ठे रवीछां Sats घावी हे ठेन्नदाठां छु बी मड ठैवेट बठबे ठप सिउ मी | genu fea 
mafa डिपटी वामिप्रठतां $ मिछ se डां fend fHü mè adinat ae बी बुड 
Jem नए ढवीछां ठाछ 3 Jg पड़े छिघे aew ठाछ Cai fen sgt elm मी । 
fan sq! fsuctafimed iussi madi GA sgt Qa बठ sea । fea fugal 
AAS बठठ clued 9, fan उतां feat टी Hadi mèh QA agi fen टी eas" 
adod | पिछले me, H$ me d faHd उछवे शिच feat छिव पंच ठै HAYS बतठा 
प्री uta GA 3 yaan gge मी ua fea fag fa GA 3 gerer gager sot gga 
no टिम बठबे qa Gn री fesannfedl d gat | थिँडां afem ले êng सिंउा ते 
वि Qn nada Safar ठा माडे ma शिम ठाळ dat मघडी बीडी नादे sida मठबाठ ठे 
fis efe» हु मठिणेंग si fesi fen छष्टी Ai टिउ afost चारा vifa fea wes 
डिपटी वमिप्रठत ठै ठा fest]! gA Sue ठीं fa बठठाछ हिउ वी ते ठिठा तै? 
m3 fsuclafinag mfg sored de ठे। ug usd fa gimè fea Sas 
घाद्दीन्न टी dadis feg मातिघ ugs ठे वीबीडावै। dusHs mfgu, भे डां टिउठी 
—4 mda Job ude gt fa fm भारती ठै ही fegi 8 HHUs agar dear, ns 
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[Rae's mafea fw Wu] 

Hei डिउ मारि soeg वठ खेळतो । fen sel At fen aera टी usimus Nurses 
वठदा ठं । dwsHsHfgu, उप्तीं डवीछ ते ma gad पडा तै वि मरातिधि goed fan 
sd! dsiage 31 fen छष्टी मे भठिमटठ पातिघ HA dis ठा HoE sin mu रे. 
घए Sais fea dS Hoe ans efje uii 

Bese sa fru: us ऐ yne we mrasa, Ad! at eases 9 si 
3 डी ans पर्ष m aer ? (am) 

. मतछात भाषि मिथ नप: उं ढेनीभां टे 34 ema ufe नाठिठा | fed 
amas पणें ford, छैढट gede sat ठे उजी। (am) 

H mad ad faa मी fa भामटत d Het घेठठी ह Haas ads दडे fawra sal | 
fen Sel, waho miog, मैं भाप टी got fea घेठठी aa बे Hose unge gt fa “ 
fey ured डिपटी वमिप्रठठ $ ठासिँडी नादे । fen an sd Aaa dal छाष्टितेबटठ 
Hada adfesrare । विउठे यी fegi una wena उठ नें वछतवें wend yee 
qe उठ, Gai fea sua विते ठु fen ans छाखिउा नाडे । fegi UH mengi रा A, 
wrer ad, fan $ टी mfn? sfedses ofeon मा nae चै d fsi feg daig 
us Be, Sas us Se wg उठ पाठटी 9 wekt Sus Se ma घाट fe 
fen ad JA ng टे। डिपटी amag à fea ues defe auf del 
gte i 


पंडउठ HIS BS dg: wS è unnfee mwe maaa, Ha! feg gar जिम 
fas d fen oet टिम 3 gge set md Heats Aa मिछठा चारीटा तै। mad 
घड़े HS Haug ys ISI | 
घ्री Gangs: धघिन्नठेम Mseti वपेटी रा ened fa 6-7 fas wad पाम बठठे 
as! (The Business Advisory Committee has decided that 
6-7 Bills are to be passed today.) pos 
THIS gamn Hu mele: आठ ऐ umide mra mrasa, Hd! We 2E 
पंताएिउ म्रमिडी a ufos घिछ wae ufe»rgm siO8H $8 AMAT fesam Gofen 
Hi! aos Wedd । माडे agu$ डट वीडिंग डे टाष्टीम suf ÊSA | 
dfMufsHe adu feu मिठढ भे' णी Hae ढाला fen sel we ase sel AHI 
fuser we तै | - 
प्रठरात भन्नाष्टिघ मिथ मप: आठ Budha we maza, Hg | SAT ge fad 
तै fa fed ula ताम्नती टेप वे Haare 5-6 fas पाम aoge weld! Ha UA 
ads 3 छिउतान्न ठयीं है ua वी Ha उठ घिछ री उठ बछाम्न 3 घेछठ दा टाष्टीभ Sí 


| feGa ? 
| प्री aws: टाष्टीभ टे yaaa । (If the time permits.) 
i पंडित ara दयाल शर्मा: आन ए प्वायंट ग्राफ ग्राडर, सर। इस में ज्यादा वक्‍त y 


झ्रापोज़ीशन वाले ले रहे है, श्रभी यह बोल कर हटे थे, अब फिर खड़े हो गए | 
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श्री चेयरमेन : आप मिनिस्टर साहिब से बात कर लें AMT वह आप को अपने ववत 
में से समय दें दे तो ठीक है वरना sr बड़ा लम्बा है। (I have no objection if 


the hon. Member can get Some of the hon. Minister's 
time. Otherwise, today’s agenda iS quite lengthy.) 
पंडित बाबू दयाल शर्मा: इस में ज़्यादा टाईम देहात वालों को दिया जाना चाहिये | 


dud cana मिथ (ठबेटव) : maño मातिघ, fen fas sl Gfsuos mae 
fea 6 WH SH eH Aami w उयीभां उठ। feat fed fea a उांअपन्ितीशां उठ fa 
figi डे magha erHus मिलर चै Had उठ wa मिठी उठ fagi 3^ H3 
furs fed मठवाठ $ afse out fuser 

 Wfg8l"HsHe sid उठ माछ डे sag ule बठठ घते | में fens 

gaH dde Ji, fea ela A3 I 

was uH afseld Qa das 3 adi feufeu ð ‘Sarpanch 
and in his absence, the Panch elected by the Panchayat 
में feg ef णी a ge st "anafee wend fm ठ छे 
fgaras_m3 पठापठटी «da! Hu मबरातै। A dae di fa fea fag 
ठीं fafon fa fam Ya टी manghus deal शिम ह fooras A fum Aan । ag 
Manatee mena JAH छिप वे किमे nfad यछ ठै Au छेडे fan री wanda ade 
Ji, HrHed dl, Hd Gauetes fas चलेगी । fen wet + छित छरष्ठाद fee ai fa 
निम ठुँ Yafes aa GAs ठिवाठड saat fest me | 

mast मधघ-वछान्न “दिउ fsfuwr है. Ifon a requisition made in 


this behalf ' mea मौ, até टे mengi ठे fea A ago @ ued उठ Gai छा 


(Safed afea ऐठाएशिा ji fem er me भउछघ fedi ade Ifa qme niadafes 


भमत «3 dads J meal उं मरे 10 fes टे med d du Hi Hada ठे 
faas ठा सिङ ऊं पैठछटी aga fsanrmudgo m माढेंती । duHHo प्राविध, मठ fen 
गल a घरमा ठे fa मउबाठी aguas ai »imafee neHdfaH डी ug मां nada 
ô पठाघ बठठ छष्टीथिढळी डेट feu dadas aral aaa fesa भेप्तिमटेट um 
ade छै four aged m3 पिम ठेड m3 मठच adoi भी fenfar Sri सन्नातां 
Hagi ले मबद ठं fades 3^ ds मठबाठी aHHdldbwi ठे dar ddhwi बीडीभां, 
(as vei ठ टिठडेलिड बतात fegt Senuus fest m3 vel Jaen रे SHS 
fess बीडे । छिप्र ब॒ठबे भी Asta fear gi आठ ऐ dadas lui ma ठीमीट 
ms री dadas ag fegi waaa ncfeada'e Qa 3 Had 10 टिठ 
Sai See ठीन्रठेघल भापतसूठिटी 31 ठठठं Agen A fa as दिउ Susi GA 
mazda $e dd d OH $us डी at dd उे पुछिम वेछ बठ de! 


fen d^ nd AISSE (4) जे पंठछटी री deu थे fed 993 Hus वक्त 
d । fn छा safes fends dear | go पडा dem fa eHe SETH 
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d |» fea दी faa fa fum Se हु zl MH. ठे fear € fema 3 fes- 
रंछिड नठाउ fest भी Gu efus मी । भी fea aes fen ev] fam ते fa fan 
agi fen छ fea बतठा wde उठ | ge fed ठी uH sgl ! राष्ट्री age था He! 
Tent fao! taa उ fap g fa 12 Ser erar Glen fa ममित We ug HEAT 
ठे ममे gd SH ठु dfe» fam faac» odi बीड़ा । मं fru Wes 9 fe ge vi 
बठभचाती far sq! fed dè डे un बीडे ae wes रा यछ ase उठ | बॉल 
fet HES ले सदाघ feu es जी ठे ef मी विभिश्ठेठिमिपछ andi è URIS e 
टी SHES डे de eue! ब 15 fest घार woe «d fen मी । fen sgt etait 
ast geh do! (feu) 
घी waists : sat feu agra ad eH SAT si WSIS ^"iuugdeHs ads 


ga ug J | (The hon. Member should speak on the clause 
under reference. He has started making general observation.) 


चपती wane मिथ : भी fea मिंट fea d] dsH ade’ gi | SEA 6 fed 
d feufz»rg डी. भी. $ fes m sd उठ भी fes: etugus uqurufes weer gi | 
fed री घां 3 "mee z(esses dwfes de wda È | "sg nave ni Uu 
gas बंउडा ते मां Jg MUST wes रा anfed fedswe age’ I gi fer et 
fgo'fes भानिमटे'ट ङा्टिवँबटत मुडे m3 Qu भाप al fen 3fsHius wg । fag'fa 


डी, HL & fedísarg de ove छिठवृआएित si aawa पाम डनी जाइत | 


"^d (EH sat «e! Se fed Hess बीडी weal) feg ngardi 
4wdss dedii fea छडी mug दिल H^ fey sos] age gi fa uwfggi 


diei get [eg आती Slant d fa 300—400 Sei Ga J^ Yes" वे BUS alami 


वाष्टीमां m3 feat fugebit dei fed पटदाठीक्षा »3 du मतबाती ख्रढभठं ठे qunm 
दीडी d । fest wam aes aes v] ब्रांच Sel म [eg Ae fener fa 
gata nga fea ad fea foe a'a H agi टा tegane othe Haga aa vei 


, W Hog g fa fuaano dzlusi Ò fsa उठ m3 dg डी जळो उठ पठ fea afuno 


dag Haga ag fest we gi Gu fen Wal aS डी mage बते "3 fea saha 
टेड fa agad} Hureug fon de ga Je d मी. mH. ठे पॉउछां ती fea nara 
दिउ ema तै कि gaat ठी waa ga d age fen मधप fed d] उठ fa मठबाठी 
aaki ठे fen feu भुटालषड बीडी fsa we diemi vl adel Hsegsg feg 


di" Qd maaya se fa बी det wes deli उठ wi onfed 0 fea sm 


री ada इपाटी दिंडा gi eile afaa ठँ री मर्छपव fag दिउ प्रात dwa fufani 
d डप Gaal dei debi उठ । 
श्रो हरिकिशन : आन ए प्वायंट आफ HIST, सर । TAWA साहिब, कोरम नहीं है । 


(Quorum Bells were rung) 
चंपठी wane मिथ : data mígu, feo; agai ठाछ H^ Sule ngu 


Md घेंठडी avian fa A fea fZs wae gadwai भी feat 9 HHE तधीकां उठ 
gai जे agg da बतठ लडे uad wi shen fore Hi fen fam & eur 


क 
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[उंपठी wore मिथ] 

& बे fed fonsa aHciMi 8 डेम ès gi d GH 3 [ew J Haws mel 

fus घर बे gg um d^ HdHs बतबे UH बीड़ा we उं में Set Sg A | 

at gd | | | 
श्री बाबू दयाल शर्मा : चेयरमैन साहिब, यह जो श्रमेंडिंग बिल पेश किया गया 


Haag Gens मिथ fas : माठ È unfle ws mrasa, मत (W^ si Wa ह | 
"du agal d fa भी fea slie feu जिभा छैङा wu vi मेबठ उमी' उठ | 
ae 9 gd si gga vat d । भी dd 15 fet उब पाविमडाठ माळा we gi | 
ष्टिम Sel HS ufssi eas 9 fegi | 

प्री PATHS उठ पडा d] d fa घिन्नठप mzaa HA er eus: 9 
वि ma ढे Hs fas dd d? उठ m3 Qoi $ UH wes J! (The hon. A 
Member is aware of the decision of the Business 
Advisory Committee that all the six or seven Bills on the 
agenda fortoday have to be passed.) 

प्रउट'उ Sexe मिथ fase: fer sla d H yz ते ug भी fafa grag 
wel dfen set नेबठ sal elg 9 wa डां dd! deg | 

श्री बाबू दयाल Hal: जनाब म यह WA कर रहा था. . 

श्री सुरेन्द्र नाथ गोतम: यह बिल बड़ा अहम है, इस पर थोड़ा थोड़ा वक्‍त सब को 
देना चाहिए। अभी गिल साहिब श्राए है और आपने उन्हें 15 fare बोलने के लिए अलाट 
कर दिए हुँ। हम भी बोलना चाहते हुँ इस लिए हमे भी मौका मिलना चाहिए ताकि हम 
भी इस पर गोर कर सक | E 

श्रो ava दयाल शर्मा ( पटोदी) : चेयरमेन साहिब, यह जो Afen बिल है में इसका 
समर्थन करता हूं। इस बिल के अन्दर जो पहली अमेंडमेंट है उस पर तो सब की इत्तफाक 
wu है कि पांच साल का अ्र्सा हो, गवर्नेमेंट ने ठीक किया है और यह मुबारिकबाद की मुस्त- 
हिक है । 

अगली जो सँक्शन इंद्रोडिऊस की है उस पर इस्तलाफ राए है। आपोजीशन के भ्रौर a 
इस तरफ के कुछ मेम्बरों की राए भिन्न है। मुझे तुलसी दास जी का दोहा याद Arar 
जिस का भाव यह है :-- 
जिन आदमियों के पास रोशनी है उन्हें जो प्रमाथ में ऐक्सपीरियेंस होता है उनकी जबान नहीं 
होती, और जिनके जुबान होती है उनका इस रास्त से वास्ता नहीं | 

यहां पर यह्‌ कहा गया कि डी. सी. को -पावर्ज-न दो और डायरैक्टर को दे दो । तो मैं 
यह पूछता हूं इन से कि डी० सी० और डायरेक्टर. AT AAT साहिब के हुकम के खिलाफ y- 
नहीं masai उनका BHA जो हो AT दोनों मानेंगे किर डी० सी० की जगह डायरैक्टर 


rem nce हक 
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को पावजे देने का क्या फायदा। जो स्कीम के खिलाफ कार्यवाही करेगा वह डायरेक्टर भी 
गवर्नमेट के पास भेजेगा। और डी.सी. हालात के मुताबिक फैसला दे सकता है। इस 


लिए पावर्ज डी. सी. के पास ही रहनी चाहिएं। 
एक आनरेबल मेम्बर ने इस बात क खिलाफ तजवीज पेश की थी कि ATT उन के घर इस 


कलाज़ पर ऐक्शन के तौर पर पुलिस पहुंच जाती है तो उन की बहुत बेइजती होगी। में 

कहता हूं कि श्रगर उन के घर पर पुलिस पहुंच जाए और रिकार्ड किसी दूसरे के घर पहुंच 

जाये तो आप फिरक्या जवाब देंगे। अगर पुलिस मकान में दाखिल हो कर तलाशी न ले 

तो ऐसा भी हो सकता है कि छुपाया हुआ. रिकार्ड किसी दूसरी जगह ले जाकर रखा जा सकता 

s है। फिर इस के लिये क्‍या इलाज है।. यह कहना कि बेइजती होगी इस लिए यह नहीं 
होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। ' आपको तो मालूम है, क्योंकि श्राप तो उन लोगों में रहते 

| हैं, जो जनता के नुमायदे होते हुए यह जानते हैं कि उन लोगों का क्या कॅरेक्टर है। यह डर तो 
A. उसी को है जिस के दिल में कानून के खिलाफ कुछ करने का इरादा हो। जिन लोगों ने 
कानून की खिलाफ वरजी ही नहीं करनी उन को पूलिस का क्या डर है। इस लिये, चेयर- 


मंन साहिब, जो लोग कानन की प्रवाह नहीं करते हे उनके लिये सिवाय डंडा दिखाने के और 
कोई चारा नहीं है। जो लोग यह कहते ह कि डायरेक्टर की बजाए इसत्यार डिप्टी कमिश्नर 


को नदिया जाये में इस चीज के हक में भी नहीं हूं । में कहता हूं इस के लिये जो 
| बुनयादी तौर पर हमारे सामने दिक्‍कतें आती हैं वह एक-एक करके मैं आपको ब्यान कर देना चाहता 
| हूं। सब से पहले तो में यह कहंगा कि गवर्नेमेट मशीनरी का नैशनल RAE बनाया जाना 
| चाहिए। हर शख्स अगर अपने HS को पहचानते हुए श्रपनी ड्यूटी को भ्रन्जाम देतो कोई 
| वजह नहीं कि इस नेशन के रोजाना के रूटीन में फके आये। जितनी सैक्रीफाईसिज़ ar 
| तक हम ने दी हैं यह डमोक्रेटिक राईटस हासल करने के लिये ही तो दी हैं । श्रगर हम इस के 
| qafas काम नहीं करते तो हमारा नशनल करेक्टर बनेगा किस तरह। बाज़ आफिसर 
| LA जब कोई काम किसी डर में श्राकर करते ह तो कहते है कि क्‍या करें इसमें हमारी रोटी 
| | का सवाल है। म॑ कहता हूं डमोक्रेटिक ढंग से अगर हम ने काम करता है तो हमें एक असूल 
को अपनाना होगा। जसा डायरेक्टर हैवसा ही डिप्टी कमिइनर है। हमारे लिये तो 
सब भाई भाई ह, इस लिये में तो बेझिजक कहुंगा कि इस में किसी तरह का शक करने की बात 


क्या है आप उस की हमायत करें जो ठीक बात करे | 

Mr. Chairman: I would request the hon’ble Member, Sardar 
Lachhman Singh Gill, not to speak for more than 10 minutes as so many 
members are there who have still to speak 

Hge'd Sens faw fas (aad) : mato mfgu, Hat fer ale 9 


fa W^ fen fas डे डार उठ fes fds TSI उब Four चाला uei anas fa H 
वैधीटीप्रठ ठा ndi | | 
प्री des: भाठतेघछ भघत है में nerfs म eared भेटी ठे cz 
है @A रा पडा है। (The hon. Member is fully aware of the deci- 
Me £ sion of the Business Advisory Committee.) 
b Hgera SEHe मिण fis- ducts ngu, sla 3 ag SASI येदि | 
| | fas Hat fea गशीट 3 fa^ भाषले Goud 9 arg $ xu उः gy exhi OTS 
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[raea Sane fru fare] - | m 
uz aat । frit उठ fen fas छा gwaa तै भी fen छी fes fud हों से 5 Ura 
मिते उब भधाळढड wget at । SHadH) रा मणी भाष्टिठा fed 9 fe ures है हीमं 7 
Zonda dhat mè | fea sen भते sot fea m3 yrety भठिपटत टा afos ते 
fan ठे fed Yalea ठा छाता_ sss 38 ad । OA छी own सा pees हित cat 
fa det ures ges री ठा। में aan है fen सेम feds ठिका zi €g fer vv 
fa Ga छिप usa 9 fast से fuge मी maa ge Jam छे we’ Jy 
पाठटी fee ती पड़े 9 want है gage रा णउठ ad sig मरार ai ठि 
fey diu fer aa 9 वटीचिशिप्ठठ S feau तै । fat we mucsfee ty ox 
ufsars fed Got तै fe eu F wu yea Bai है fest we (Fon wet wel 

amet at) ay tear è आए 3 ढेत wae} मत del) | 
M" wd aa विरा मी दि greats सा feo exa है, frost wea wm aega- 
We 9 da feg 9, भाडा can 9 fa fea इप Seu Sai 9 Jut fee उछी we | 
fen पाडत $ gore ema dwfes fea घेरउतीठ wali रठ । Seen है 
Saree ens उठ प्रधिती शा fea exu 9 fa 3H33M ठै vege ens Vofesi 
है भन्रघउ बते । fea ast Wa wine तै, fen sett: fen घि है «fos fée 
ठं, MB X muer gga must ot fer gs पिछ 3fews seer Jfer Ñ 
MUST Sag ठन्नत ZIF ANS dai । पिछी qe fan è भी fuse vi a fed 
चै fa frost fesonsit छा didism ते 3 माछ री mè 5 माळ dist जारस्य रै 
fea डेभवठेटिब mugi से fusre 9 । tag Yafes ठल री forza $ ef» 
at fea geles fen जळ ही aera 9 नि Vofest yege fes süsdfee इता 
è fuse fsatcafau 9 «msi टी fewer ess als} wel È | UH छार Bat 
fea [ambe सी gae os get रा mara ater शिक्षा तै। "wp घस afim 
3 fa Gai neared) mengi ठे fusi है fest Hadfea mugi है wee xu 
sfer fam, fesi fesanst बवाशिङ «fms ठे fes: feat feu sfesor wgw 
a छिपरठेभाछ ats 3, fsuest sett उठ m3 fen sgt dmi ast asi as 
fast ठ Su वे aon डी ws ae 3 ust ते wet | fess sss gett 
feats feufsarg sim तै । fen set fer उता सीतां बांतराष्ट्रीमा छाछ faos vanes? 
हित SHE? fari? ge उठ, Hi mga di fa fea mre 5 माछ री spe 
ma जी तारळी meted faSfa ga feat Sst S^ gs] gea 
12.00 noon! BIS उठ। feat fer aaa री fuere ai fa Sai TS रेट Be vis fen 
घेप्रित 3 ot fa fend] Guafss mada | छेबिठ Je जेठीHट 5 nz 
fime ags sat तै, fea Sat ठाछ dur तै छिप set A adagi fo s mg gs 


- 
Ve 


=p 


ही are 3 पाल ठी gd! 


fes, Smansa mios, ett ae fea 9 वि as sa fest छे Hafa टन्िशां 
$ चातन sot खिरे, fester arge fed 3 fa fea मणी लेब sd! Ye मवे । fegi 


THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT), 1964 (36)45 
(As REPORTED BY REGIONAL COMMITTEES) 

a ठे feo मिडी AHI तीअठ wee] 3, Qo मितढ mus èS x3 ठी उषी पे । feat 
है चाठीटा तै fa Sai feg Aan wre लिमरफेमीक्चिङटी पैरा ags | | 

Ades agens मिथ : dats mfog, fags? as fea ofa ad उठ, 
feg fezessdnm तै faf fa निळा udine fae um 3 fam है 1 

naea gewe fHu fae: सेणतभठ पाणिघ, fest $ fea पड़ा der arfer 
3 fa fen री fex asm dg | 

Pandit Chiranji Lal a : Ona point of order, Sir. May I 
know whether itis the function of an hon. Member of this House to 
reply to a Point of Order raised by another Member of this House ? 
Secondly, Sir. my friend, Sardar Gurdarshan Singh, has raised a Point 


of Order to the effect that the arguments being advanced by Sardar 
Lachhman Singh Gill are infructuous in so far as the same relate to 


pa the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 
MUS which has already been passed. To say that the bill, which has been 
passed, cannot be referred to, is not tenable. Tn this, T differ from 


my friend. 
पी awais: fea छिंहीये'डे'ट fas 3, fen छष्टी fea ufos बत Ws? उठ | 
(This is an independent bill and therefore it can be 
discussed.) 
gera sane fHu fes. feg sia वै । fen 3 घाउन d मबरी 9 


श्री सागर राम गप्ता : जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पाइलट किया हो और 
वह यहां ना हो तो कया उस पर बहस हो सकती है ? 


Hpiu»sHs : घाउ ते Hac]? 1 (Tt can te discussed.) 


e naeg Gene मिथ fas: म नठाघ fest $ afge eden at fa सिकं 
feu AH ore तिभपोमिधिछिटी uer बीडी wd, डां ठी eu gd ss Weer तै | 
भी fen ae छी ont sd fa fers Sai € we nag A3 माळ अंत Cai ठै 
nat fest we pus sot fom विमान è fas get wie उठ । at faursente 
fas geger 3 fan है मिठिमंटठ aè uss टी des sdb ager fed fen è 
feu fafunr 3 fa gane du HHfumede छे बेल पप्र alawed | Ga बी adan? 
fum qi हे qm ded, QA sq! € TA sugar! feg Gu 2000 due उन wa 
बत War तै, fer F डॅडी विभाबंड ds वी d mex 9 ? feu fes ofan AA 
मा ठगी d fa Shae है 33 9 ws werfen we, fer dU de water! fea 
ams wa de fer seen wu d Ga sat से OS faoa वि svat है 
wage sel sS उठ AA ws fa feo ce जॉछा fen fev state su 

— ऐेलीशआं ufui उड । d uted छिमटिबट famed? है सेठी छै, Ga W^ Myer gi 

| fa fea ust ordi rra तै। प्राडे T घठा छी ure ते, श्रेत Sa Hat m3 ara pen Sea री रॉ 

fega? तै जि marag JAAM टी afore dul gs, उां Ga du ma mau उठ! 
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[Rasa seve Mu fas] 


(At this stage, Sardar Gurnam Singh a Member of the AN 
panel of Chairmen, occupied the chair) | Wi 


भे Hafa 9 sw fufs»w è fey at wga बरा ði de उब 
Jd USIA mena W3 UTA sad fanfese मेन्निमटरेट fegi $ mu टापिट muse 
उठ afs we री fea fusi टे feu we si Qu fest ठै सुभा HEH was, Hadi | 
fauna saat उन्नत बठठ M3 forest feae fea भटर बठठ | E 
प्री माउ ठ qus: duals mg, वी fas miog dese Yaad go? | 
Hderg Gene मिथ fas: जांनी, भी ठीब Se fgg at । भी frat fanfeaz i 
Hनिमटतेटां है ureg fest m adl तै 85i è भ्रतिभाछ sni en faa भी । A feo 


बजि fav मी वि sag fanfese भैप्तिपटवेट Vefest è घात s] TE GE उठ | 


Pandit Chiranji Lal Sharma: Ona Point of Order, Sir. The hon. | AL 
Member, Sardar Lachhman Singh Gill, has been referring to the words 
“Deputy Commissioner’? as ‘District Magistrate" while speaking on 
the Bill. Ishe justified in doing so, because the words ‘‘D istrict 
Magistrate* have nowhere been mentioned in this Bill ? 


, Mr. Chairman (Sardar Gurnam Singh) : The words “District Magist- 
rate has become very common ; that is why he has used it as such. 


Haeg Bene मिथ fas: Har भउछघ डिपटी वमिप्रठत री पै | भ wa w 
ad foo मी fa dur e feson € feu we रील Verfest sem उठ, TSS 
feH ae टे gag उठ बि wa उब fan zag Vee ugH Jd Wie उठ Cx डे 
ame Mad sfee mardala vat g mut aud sel, fst € feu Gd eme 
aoe Sel m3 Qai री भाउडउ famesi Se sel टिमडेभाछ soe उठ | fea | 
Ud रा gat afek gue sel He gods dei deni उठ उांछिदां F Eei छेड 
छष्टी Sai डे ठानाटितर ew use gig उठ । बांठाठमी dui 3 Fs Nus mfog 
ठै निजी उबठीठ बीडी 9 Oat री mule è fed’ HS Foams डी घु wel उ । i 
Sai ठे बिठा बि डछा fed d naer तै fa डाट्टितेडटठ erla 9 fuse fon as 
री amz ad, डला fey J Har तै fa डिपटी afunss ents! è fuse del 
IS दठठ Caos sd | WAS feu Gai ठे fea ताळ afo बे d ag भी afost 
W'd t प्री On vt g बीडी 31 fea afer ai fa fags naati} meng 
उठ छत uas feu पर्घालन Ras en उठ | Gai vl fea मिभेडाठी है fa frost 
aos BG us On 3 उ "us ugele, भगत भठिमिटत drl UN feral sd si 
€" 9 gqas] छा nas भव ने qA बांगतभी Wea uel ed Bi डिम हैं uas 
Has | fea ठउी' det adler fa Ga vans छे dai feu 25 sé efes | EH 
ad fsH डी पाठटी डी gas w माडे mengi d Sonus edu foalusdla € a. 
515 fogge चाठीट' वै OT fen fava ae fse ss do, Gai 9 बी 
9 दिउ बेटी दी fad uA F eus sdf der adie । fea ger water d fq 


PTT f पकम"; APO see 
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में तुल afos Qn è yafaa Qu mus gaa forest We । Sfas, dao HITS, 
~ Ymg è fes निउठी री शतन्नलेवटिद 3 Gg dac è dui fea yue घडी det थे 

nig dane रे feaa रे yafaa Qa Gai Bet gawat पेटा age उठ | fed si 

माङः [SAH d fuga! mat fegi 3 oe gii afedacg 9 घाते Zina Te 

d fa Gg naniafee Is चै डी डां ठभीठछ ये ma Cn 9 fay fea gs Haya 

dH J| उ vafegt è feu मेज w'e fanuinifefae fennQrer यै, GH छा AH 
ih तै ugi à EHE! fa gA? defessi ऐ वंभ ह संगी gai vor@etd 1 us fagar Har 
ana बांगठमी Sat 3^ afoot d Qoi wr few He HI «ge Stet "uu gi 
Gg fea MH ud ठाळ HAT duet तै fuge sv] argo 9 उठा, Hd GA टी 
fiat पछीउ agar, Hisl घाउ Ji ufgs ने fad $ mus gastie मी si 
fsuct afunaa z'fedaes 6 user der rli Had de favs? sat fsuel बमिप्नठत 
है weg से gd J fea रे ठाछ ag 9 feu agoeng udane dew "ig Ai ka 
डाठठिंग de] ade ai fa भारी wag नमा बे fen Ma री nus भधालढडउ agii 
fag'fa fea HIS! edu seat di MAT muys 8H esu $ fos'eid | fen el 
W^ dia fearon 3 agim fs Qu मने डी fen fas è feu उठभीभ ag Ge | 
डिपटी वभिप्रठ $ aè डी दिए पाइठ sat Se] उागीरी east gag गे री ऐप उछ 
fed sat afos उागीरा fa SAY Hge'd] Gui डे GHA aga gdd | rA eu 
री गळ 3 fa faga! माठिमां à Sasi डे sag} fege: मी Ga for fasst मिङडी 
fea sat faat | Sarat gus दी Sant ठी Te डाछा | 


t 


Mr. Chairman (S. Gurnam Singh) : If the Deputy Commissioner is 
not given such powers, how will they survive ? 
ands aay मिथ पालीडाळ (feos मिथ ag): mwas माजि, sd 
an fea डे fen "m'fds fas डे festa ge gd] È । fen टे fea sel fed नितीश 
asi Agarg fou gat 9 निळू टा भी nega sae ठं fnm =a frost 
~ चाट्िंडं री wde fdo माल उ UA ATS बठठ vp gada पै fed घड़ी emu ते 
H*` fen $ dar HHs« gi | 


(At this stage, Sardar Lachhman Singh Gill was seen erossing between the Chair 
and the Members speaking) 


Mr. Chairman (Sardar Gurnam Singh) : The hon. Member, Sardar 
Lachhman Singh Gill has crossed between the Chair and the Member 
Speaking. This is not proper 


Sardar Lachhman Singh Gill : Tam sorry, Sir. 


ands qaan मिथ were: नरे dafes टी Gua उठ माल diem ड 
— Qa ad] uses ठे Gadi रे dH ag A3 Je उरे मठ faos Qn eda रे feu UH 
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lawas qogan मिय wales] 
ठरी' Hs यरे मे ठरे टिछवप्रठा Sama मे endl wel de मिड wel तै उ Gu Gai | 
ani $ mya ठी ठठिठ feel 9 (a€fa Qu ufos 3 On री भुधालढछ qe Te मठ | ~ | 
fe उतां gemi fist टे fegstésuHde vods del fen aga भी AMET qt fa ^ 
fea frost पजाएिडां et ue पंत माछ बठ खिंडी au 3 fen e ठार fea 3t fis! e feu 
ust mad 6 GAMA TAH छष्टी मा मिलेगा nt3 fen 3 टिछाडा faod उठ sind जाल 
Jsi HW Sai Sfey sau] Ye JAH Gn as Ja dass us3slfmr aai 
fen बठबे भी fen Huc: el Aude बतशा ठां। | : 
Hoss: «uds mfg, मिम wa Ss उप्ती अप्र ade d SASASI (The ; 
member may speak on the point which he wishes ; 
to oppose.) | | E l 
ands qogan मि wetes: ud ठाछ fen fas दिउ छिउ wA Ifa a 
Hadu उठ aè मठ मां उटा fea dia मठ Gu Wen ठरी टिँछे AS WS wdd BHare 
ad ens ws fen ad fen fas fes sail fori गष्टी गै। fenge se 3IH 
 HHdu5 aae ठं वि में nada waa sd टिंएा चै डिम डे पेष पाटिता mè छेविठ má 
fenum wel ventdfafeoues Afesi Sfedul पडे टे remi è fage egse] 
Im मे feg è madè उठ Cai è fame sd इतडठी तै। fes गल ठिठापात ती 
edt affa sefa mus fuss mr टे उन्नतवे टी घिठा Satter ati fagi Yafes 
दिउ fegi हे »nus ud v Hag Wo, AÅ पडा चै, वि Gai ठे ugs deri Atami 
m3 mes als निळू! add Sa. Qo! se gens Jews Gat ठे sayma fegri 
Bias fen emaz ठे 3 feat è agadi ठे Gai टे fuse avi nage sf 
font) भी manh Heus ठी sdb छता fov उं मते H^ Haei UH बठ Heer 
vil Hd ges feufea fis suy gi Qd 9 Hada ठे ago als, उमरे fuss 
faes Jebus Qn e ge भाडिट हाछिशां ठे ठेट fes fa wav] duo Jfer चे p 
fune faas fen Sus wala भाडिट fata बिउ ही य। uya fende é Jë wa 5 
भाछ ते yA उठ डे Je हिर mada डी wa उचा चे ५ठ शिम ह विमे ठे उघ sol ufer ठै | 
ठायी GAS: Qa ùm छेगतातिमा fame 9i). dares Had मी fea घेठे उठ Qoi e 
fga Set QA मठर्थच $327qug टा fea da fem fa टठषड BIE माठ गडे gg 
Va म gaa 2630 री भावढड मिलि निलन Quà aa las fs» पठ Quel रू 
Meg en ganfas बेटी oneal sot suet ads ठा यी पठउ efenn fam | 
शिमिटी प्रिवाष्टिउ det, uss's del,» fea diu mus «ld आष्टी पठ SA è fuse 
ठागी tet बेम उपम्तिमटठ Jew सै m3 ठाउी Gnd घिछाढ Joad mans fem 
चिमा ठे। छिप ष्टी डांमे' fea ठा affe vi fa fer में wed set मा उठी J feng feg 
भापले US हे जारनीभां è fuse sgh esseg m3 में Ga ardhi aged ऊं fea 
adi भीट Sed पठ मेबठ fedul wadint Sfad meni डे wen ce fea ast ugs 
mahal ते gel उां हित das घी. डी. 8. से adie fen wal adadi fen fea 
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feg डी mas aut fa Qu dfen ठमिमटठी ठे बे we मे. GHel det ate ds | 
fene ठडीत्रा डिउ उेडेगा fa feg mus ढिठेपीशं aaas sel mus avai fea wan 
चठ ded fa Sfer 3a fez ð m3 Que anne मंत्रिवटवेंट डे ede Ss SU भठठवे 
M3 AGH बठठते। AJH डी बेटी Je sI” gdifafasorde'Jdi fed uad 
बठबे mat fea उठभीभ etfestdi fed ggi qe fsg faw «e's'feg fea fis 
5441 Cd टेमठर्पउ ठे पिछली «eg HHU s वठ हिउ मी, वाछांवि GAS fuse del 
चाठन Has odt Jfe»rug GAS घणाल sat बीउामी। Cage fed fas बे mr 
जिः है uaa, 4 भउीठे Jae उठ GAs चाठन odt fer गित्रा यै। घी. डी. 9. नें festa 
fumfani3 sgerd मठे घाठघाठ afas 3 डी won ot feafentdu3s Gg afda' 
Afa feg? mufaorg fea od! di ममी डाट्टिरेबटठ माठिघ छा ege ही घट- 
yafe Jug ds adl.dfer di Hua घी. छी. 6. बेंठ ज्ञावे वेठठी बीडी पठ we 
ys qs 3 Qa nada Suga sd fez fanr Il MAT AHSS Sen डां ज्ञाठी बता 
fea: fa Gag wan fesfeer we पठ घी. डी. G. Ha soul fom m3 Ga fana 
fami feat Sma यी mua us dhivafesig भळभाठी बउठ री जक्ष è 
festdetd ug टिउ याइठ Sa टिउ भापले fejd $ Ja dados! feas gima 
asia 6 ठायीं छिउ डी. ma. $ Üa मठर्थचां d AY 3 ddo से mufgnra è ad उठ | 
माठ दिन ueg eheugeds € Aga yag 9 लडे माडा feg yaa His fuss 
उत्तवे छीघिठा ठे di AA.A. टिम eag agoa डिउ ते, fare gadi fea aral 
dz fay Ifa Gad adas fag as fuses, Qaeda QI AIII « डी. मी, 
बटा मी। Qa Gd Qa रवबउ feat efeafanis ved via wed डे वी 
5/6 Agua HHd 8 dd शिडे मठ पठ हिउ घणाळ I Te «3 Sais घद्दी HAIS we wa 
fsm मी। Jest fea डी. मीन. $ wufawra dle sJ उठ। स्लिठछडां QI Jg 


c डी पांपछी He eed fagfa उ fen naaa टे बठपुउली go! fen sel MAT fer 
diu टामघड feju agai) mg रितम दिउ बणिङ g'at fa Hderg उतघाता 
. मिण ठे we fafon aga बीडा Hai goi ठे पचाष्टिउां,मंमिडीलां डे (Ine dH gi 


6 faur mì fa Qufen "ae Svat agi Hus fea wHudljfHe fas feared | 
fea: elfeg mez sedet Ifa उठ मैप्रठ fag Jamas faa feg उठभीभ छे mee 
उठ। Ag पिढछे से उिँठ wei € उवचा ad fa fen wae feu उत Hino fed adiu 
छे mga fene fest fea ea fesa बठठा चाठीरा पै। fea गछ H^ dg 
MUT Sen fed (gue ude gifa feg A fussi dafa3t dla! अभ dz! Ifeni 
उठ feat दिउ fed ata fant d fa det उ 5/7 fea ufus! safan Jas set 
gedhi géhüi fen चीत è fage fen ada fed बंटी da sI वे m3 fed dd 
टिम fas टे dia बठठी उारीरी मी। nsus ग॒मभीउ मिंथ ठु us dfa fest री 
— sonts fey fen स्ठवाठ des es उभा[एडीगां Sve J 5—7 fec ufgai quat se 
| ठान्न उठ उे as: s8»3 d छेउ niga zaga feg ate उठ Said «a fusi 
fad घठा oes Gai Hadi डिउछिन'वे gar fest fed agi usta उजमीळ | 
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[ands quum fru पाळौराल] | | 

fed dfe»n d वि 12/13 Wee घच dli ने मवुछां [eg usa मठ Gai d de 3 
Yana feo ufus! इंट घरा Bel mA वाढी उछा wfem Bfas argo feu aet 
da oul Hl» agod afam nad feqis feu wa ans पंणाएिडों ठन्न gae! 

वेडं बाजरा उ॑ंबि टित पँचा्टिडी oa aga diuwfeg! fes agara od! wet fa 

gai री gael Ave BS Sa Yafes feg we feg zi aga उठ fa fezi è 

THI W3 ३ छी-चूब Safed Set ठाछ Yafes, AHI 3 fag ude! डे बाघन्न राउळ | 
afa Ga feat dmi anrígu उठवरठां डिच feot टी Hee age gdíJe! भागा pge 

dfa Sei sebe sel 036! री eder भिछळ Ilang जिउठा fa ममं घळी डे पाठछीमट 

dmi seg fsHei verve Gel gf fon ð fa We de डी उाठीप € माठ J 
We gigHe umm Jde ठा wer मवे। GAS ufgsi fano ue'ge! ठै ऊं | 
ge: Bei RIAIS F प्रमडउ fes foai इंट yore रा उठीवा J feng Tami AN | 
ss | 


riho MI, बळम 3 fea e: HIS री Hw उषी चे Ga 3Hdló Jel चीट 
Ji Hone sii00gug F «usgl Jer geg | mE 

खान "Haie गुफ।र खां: आन ए प्वायंट श्राफ आडंर, सर। चेयरमेन साहिब, | 
में मंम्बर साहिब से आपको वसातत से पूछना चाहता g कि सरपंच या पंच को ससपंड | 
करने के अख्तियार किस को दिये जाएं क्यों कि Seal ने अपना तकरार में इस बात का बार बार 
मुखालिकंत को है । | 


Mr, Chairman : The power of suspension should be with the 
Director of Panchayats. 


खांन प्ब्दुलगुफार at: चयरमेन साहिब, में अरज करना चाहगा हूं कि डिप्टी कमिश्नर 
इस गवर्नमेंट के AMAA है जिस क मातहत डाइरेक्टर आक पंचायतस ह। वहु भी Wie A. 
मिनिस्टर या मिनिस्टर के असर मं आ सकता है। इस लिये में gaar चाहता हूं कि ससपेन्शन 
की पावर किस को दो जाए । 
His Ww मिथ gles : nts È unfle mre पठमठळछ भीवभपछेतठेप्रठ 
Hd! maS Atos, MS छिम्रघाते HuHe Ted fa uy, naya, uera ममिडीक्षां we 
न्रिळा uguei TH adi SAAS ads रा भ्रपिवात fans oul Jer wde à faga i 
छदां vost yea उतरी ते fue वि MH. मेळ. छे. मां मेभ, MB. मी, $ AAH, थी. 
fan HAUS «do रा nifuara odi d fag fa MH, vis. हे. § dos: ged “मैं घळी 
feu duelli | 
Pandit Chiranji Lal Sharma (Ganaur) : Mr. Chaiiman, Sir, Ido 
not rise to oppose tne Bill b.fore tne House, j have risen here, and 
Similarly other hon. Membzrs have the feeling that the legislative 
business which is one of the primary aims of the Legislature is being 
ignored by the present Government, You too, Sir, have been noticing y 
it that everytme we find that this Legislative business is taken up in | 
the House at the fag ead of the Session. Hence these amendments 


after amendments every time, Taisis a criminal waste of time of the 
House, nay of money, 


gana MÀ tre ~. 
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Mr. Chairman, You have been noticine that not anlvinthe Gram 
Panchayat Act. but in everv Act that has been framed after the inde- 
pendence ofthe country i. e. after. 1947...... 


Mr. Chairman : Let the hon. Member awaken them. 


Pandit Chiranji La! Sharma * They do not bring a comnrehensive 
Bill in the verv hecinnjre. As for instance mav quote here the Punjab 
Securitv of Tard Tenures Act. There have been asmany as 11 or 12 
- amendment: in that Act after it was ariginallv enacted. f T may 
refer. Sir. Sardar Darbara Singh sometime back said that the Govern- 
ment would be bringine forward a comnrehensive Bill. Tt is unlucky 
for him, foron"the House or for the State thet he has been deprived 
ofthe Panchayat Derartment, 


Mr. Chairman : Sardar Darbara Singh is sitting in the House. 


A. Pandit Chiranii Tal Sharma “ Mr. Chairman. he was for a com- 

gH T nrehersive Rill. But now the Derartment is with the hon. Chief 
Minister and T wonder if he could have time to annly his mind to 
these things. However, Sir. the fact remains that tte amendment that 
has heen brought now is verv much delaved. There was alacuna in 
the Act as if existed. T am savino this because we have Practical 
exrerience in day-fo-dav administration relating to the functions of 
Panchavats, After tre elections fo Panchavats are over, the outgoing 
Sarnanches and Parches were not readv and willing to hand over 
the records to the new Sarpanches and Panches unless they were 
forced to do it from above. T am glad the GOvernment have reali- 
sed this lacrna in the Act and T strongly support the amendment 
that has keen brought forward. 


Mr. Chairman : The hon, Minister is strong enough. 


he | Pandit Chiranii Lal Sharma : Well, Sir. for that he deserves to be 
MERE congratulated. T remember the case of Barault in t^hsil Sorenat. 
which of course does not fall within my constituencv. There one Shri 

| Rattan Tal was elected as Sarpanch. But he would not be given 

` charge bv the outgoing Sarnanch unless a letter was written bv Pandit 
Shri Ram Sharma. who was then the Chai-man of the Vigilance 
Committee. to the Minister concerned and orders after orders were 

issued by the State Government. So the nowers being taken bv the 

: Government in this regard are necessary and, therefore, I support 


the Bill on that account. - 


Now. Sir, in order to enforce the provisions of the Act, nowers 
are sought to he given to the District Magistrate or the Deputy 
Commissioner. This is what was actually wanted. And unless there 
was some penal clause, mere administrative poWers and admini- 
strative instructions were not going to take usto the goal. Sir. there 
has beet opposition to this provision. Members have their indepen- 

| dent views and some hon. Members have vehemently opvosed this 
B provision that the Deputy Commissioners should not be given these 
Dwers etc. So far as Tam concerned, 1 stand forthis amendment. 

( ho'd this view with due deference to the views expressed by 

certain hon. Me nbe;s that the powers that are being given to the Deputy 
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(Pandit Chiranjit Lal Sharma] 

Commissioners should be allowed to remain with the Director as it 

stands at present. But, Sir, I differ with them and am for the trans- AN 
fer or delegation of these powers to the Deputy Ccmmissiorers. T 
am ofthe oninion that the Deputv Commissioner, who has some ` 

sort of judicial mind, and if he applies his mind according to the 
circumstances, will take some sort of tudicial view. Jf we let this 

work or poWer to remain With the Director at the Head-quatesr. 

there will be much work and thee is likely to be delay because therr 

are about 18 or 19 districts In the State. Again there will be wire = 
pulling. For example. I approach Sardar Darbara Singh, “Well, 

Sardar Sahib. Į am interested in this man. You will kindly see thate 

injustice is not done to him: that he is not suspended” and all such 

sort of things are going on. But I am confident that if these powers 

are vested in the Deputy Commissioners, such things would not 


happen. 

Mr. Chairman : The hon. Members who opposed it said that the | AN 
Deputv Commissioners would be too near to them and would be 
prejudiced s: 


. Pandit Chiranji Lal Sharma : Well, my view is that. 


I have got to say onething more, Mr. Chairman, that the Deputy 
Commissioners should not depend on the Report of the R. D.O.. the D.D. 
P.O. etc. and in matters of suspension they should look into there cases 
themselves. an 1 apply their mind to the facts of the situation and should 
sive prover tyne of approach. I am strongly of the view that the 
DeputyC ommissioner is much better and a much suited p2rson than 
the Director h 


Thirdly, Mr. Chairman, as a practising Advocate, T brought it to 
the notice of the Deputy Secretary concerned also and this was also | 
discussed in the Hindi Regional Committes, that there is a defect or , I~ 
lacuna some where. The position has not been clarified in that 
regard. There is a sort of a provision in the Act that the Pro- 7 
prietary rights would vest in the Gram Sabha and it is the Gram Sabha . 
that can sue and can be sued. Now, Sir, there isno procedure laid 
down anywhere as tohow the Gram Sabha should proceed, i. e. 
whether the whole village or the electorate should be collected, who ' 
should pass a resolution. Of course 1/5th of the electorates constitute " 
quorum. Supposing, Sir, 1/5th of the electorates -pass a resolution 
empowering the Chairman of the Sabha or the Chairman of the 
Executive Committee to file a suit against ... 

Mr. Chairman : Thereis some sort of provision in the Civil 
Procedure Code. | 


Pandit Charinji La! Sharma: I would respectfully submit, Sir, 
that so for as this Act is concer»ed, there is some sort of lacuna due. 
to which hundreds. of suits have been thrown away bythe Civil Courts 
and also by the Assistant Collector, First Grade. These cases had been y 
filed by or against the Gram Sabhas either through their Sarpanches 
or Panches. 


य्न 
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As provided in Section 106 of the Gram Panchayat Act, it is 
the Gram Sabhas in whom property vest. The Gram Panchayat is not 
a body corporate. The Members of the Gram Panchayat will be 
suspended by the Deputy Commissioner instead ofthe Director. So, 
this ambiguity is there. What usualy happensisthis. If we refer to 
section 7 of the Village Common Lands Act, itis the Panchayat that is 
empowered to make application for ejectment and all that. Suppose 
l the Panchayat has got to recover arrears of rent etc.. a suit has to be 
E filed under the Tenancy Act, because under he Punjab Security of Land 
Tenures Act, the Gram Panchayat has been held tobe a local body. 
It is not the owner. It was held by the Financial Commirsioner that 
the Gram Panchayat, being a local body, cannot make application 
either for ejectment or recovery of rent under section 14(a). Then 
they should proceed under the Tenancy Act. Now for that they have 
to file a regular suit and not an application. This sort of ambiguity 
| is there which has created a lot of misunderstanding both amongst the 
pu lawyers and the litigant public and the matter has not yet been de. 

=- cided bv the courts although, I know, some cases have gone to them 
I would, therefore, submit through yor to the Government that when 
such things are brought to their notice they should look to them. 
I may mention that TI met one of the Deputy Secretaries of the De- 
partment. Mr, Ka»il^, who was Deputy Commissioner at Rohtak and 
before whom I happened to appe^r a council. The matter was dis- 
cussed at length. I talked to him. Hedid realise my point. But my 
objection, Mr. Chairman, is thet the Government have not completely, 
thoroughly and dispassionately applied their mind to all the provisions 
of the Gram Panchayat Act, otherwise they would have brought an 
amendment toremove the lacuna which I have just mentioned, 


Mr. Chairman: We will hive an amendment next session. 


; Pandit Chiranji Lal Sharma : We bring facts to the notice of th: 
22 A Government andthe Government realises its mistake yet nothing is 
done atthe proper time but amendments are brought later on, Mr. 
Chairman, you know, then how much time of the House is wasted 
` |. andhow much money is incurred. My only resvectful submission to 
the Government, through you, is that they should 3oply their mind to 
the provisions of the Act diso^ssionstely and thoroughly atthe very 
first instance. The Law Department is there whose function is to 
- fram? the bills etc. They should think over all the aspects properly in 
the very beginning. W> ma3kerspe^ted reqursts and cry hoarse on the 
floor of the House but to no purpose. This is the state of affairs. 
Therefore, Mr. Chairmin, through you, I would agin request the 
Government to look into the facts and circumstances at the very first 
instance and discourage the practice of bringing amending bills 
time and again. | 


प्रठछात dedsfHu(wsz): dats mfgu,H fen घिछ 3 farar sat 
बिका agerfa@tfa ufg8 33 as विठा म्ाउविभा di feadudaat आपरे ठी 
TRA रेम्राउभङे guer waa) पराडिउां bus feansa feg fugat उम्रतधा 
Ter 9 Gre ae adds wr faoa Hone डीपैटूछा्टीनेप्रठ we um ला 
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[मतरात ग॒ठभीउ fu] 

JOués उरा ठन्नत mbengi sfog è बॉटिशां G3 m3 AH chat sralmi डे बभ 
ads v'8l छेघत ठे wis! noi ffs! दित मावे डेंट पा्े। fm fus ऐे उठ में डेंट मठ 
M3 मतर्ध च चलिशा wernt Ga Se माडे उठ ठिठ में wos Guyer se aes fugs 
मयी SHE? मठ Ga डां उज ge ws छृपते Sat nada चले ae! छिव देत fea vel 
बेउट ठे वुछिंग री festa! Hazna टेए्िछाबे èga fea Afande du प्रिवाष्टिउ ले 
वे उष्टे पठ भैनिम्रदेट ठे ताल aneti fes Gata gl age fea mila बीडी zt 
रष्टी बंठट ठे बुड mwad तुलिंग सिडी पैबि Canfande जां डां end पाठटी ors ffe 
Jem मीडे मां शिम $gsu eda रा बड री पडा ठवीं मी। ges eet dae VHS 
Jaa दिस बेष्टी Uetas act तै। aaa act जलउ रेंट wea तै, det featasfact 
ade चे डां Qna sd nae, set मन्ना ठगीं anaal Aad esames ad डां 
भी प्रघुठ è प्रवरा gt fa पराठा Yma gumi feu fas fas A Get èyè घंडल ठित 
fade Aaa feu तेंडू fe3 गष्टे डे adds canes है तुङ गष्टी। Unt feu 
fad छिमटां gedhi मठ 850,50 que 83 Sat ले डिठ fear molo रेंट acer छिठे | 
वी 33 arsodi m3 पटराठीक्ां ठे तिम्ररउां $3 wd du dud उठ निम € बेटी प्रभात 
oot चै। "fud afta उठ निउडे Ñ भठिमटत पमारिघ è foma fea fome oder 
Ji! fuss fesanat दिउ Yaaa mendi ठे YAH ज्ञां उन्नात gfu Sa िभीरराठां 
daam de बठ हिँडे Ah उठ संबि msie जें जष्टीमी टिम बठ वे Hara fea 
गटवे बे पाती पाती ठाउ AWS ade उठे भाठे टें S gma dom Sa "fent afent 
des añe age gd! feafüUs acid घणी end पिंडां S gafi g^ fusi 
में wend SdM gami प्रिवाष्टिउां mi उठ । थाठछीभे'ट feu mens री 
छेठिआ मी। fears ams vl ठेट्टीअउ री शिव घाडी vert जाळी साजीटी oad 
fea ay fesans afines $H funr mè मां इधते 393 Guurstan बते m3 Yarfezi 
efesans aael ue उतीवा छिछैवप्रठां टा घतठ slésfee Ifens Je बतता 
साणीरा है od डां डीमै'ट्छाष्टीनेम्रठ रा Hane fasas és Tea! भेठी man dfa 
fan sgt पाठळीमे'ट भठे भमै घळी feg डेंट पाऐेल aS è Ja 83 मिभारी sar fest 
मांडी 9 fa dag छिव era Gude wefan dé gi टुमती «erg ठा' wr, मे बत we डां 
yaf wad, fensq! oe मिक्राठी टामिमटम Yafes eni Sei feg डी og 
aga सारीट' I zi तें Qo ठिप्राठ Hs "zs fesa मिटे। arm fusi feg ëe Us 


Je ges! ada डे audisi से डेट udle We उठ। mee Cais ठिभाडिउ टेड री |. 


घाउत मन्ना टी पुडीन्नठ भमटठ जी डळे' ठठी' तधी वाष्टी (उप्त))। मन्ना छ पृंढीन्रठ बीडा 
Wer wate 3 अडे ford el माडी alal sia fea fs fea डेंट पावे vna fuz 
feu ee ature a Hae! myd eus fanfeae पेडबआउटतउें Ge veg ma 
विहे उठ fea मिमटभ du बीड erudite वै। fea मां THIS get डे पतिछा डेट घळठे 
घर उेनांडे wgegsi feaz fas uua मीवठिटडी euam नाठीां gate 
ठठ। fenga fea AHA etd: feat ठतरानांठैटुउ बउबे qud छ' uaua 
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QH 1A DE BAJ ERIAK [0 292 18 APE 10० PAS ED £piplp DB B PAN 
e LAJKA EHO है Pua BejeBIPK« 18-82] IPH ASA} Ha | Ba Pe 
QAP R RREH RR BA S 2207 A SAAR Shi PB ait 20 8 [डे21 [2 RREH 
iB BR PB EP? HH] eJ है AIPA OHA BH KALRA 1० HARA EB HB ‘ew 
10 HEIR Pm BHA EJ P 1298 [Hauke B. LC uh] PKR) Sik OB eR nal 
IRR Ha] lajeHPe £ 100 हूं. 1०8 eJ [PO PikeEjRk [Ab Hih £H bj 0०] ० 
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1È BR HB LA Ph uPA Hin 22200] 2७2०॥४ BOJeRIPI« bj Slo DAJ ICH} on 
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- BPON SPE LH RL ABH 103] 1UPAP ९४०० iB HA RIP HR] IPH IP RE 
IERE] [PRE E Pkw 11202 {PO HA [PP 12 SkIPPHR E | [शडेफ D Q2 
है] RHPH hulu [Hie ‘PDP IPS BR] £P PHP. ४218 1०७ El eak Ri eva) 
IE {PO ISP IAPR MEPE HIHPE MPR ‘OIRR PBR] eh) SHOP 
phe BA) hBH HA} 2] 10187 122 9HBH 2PE [eru HEIKO [0९ ०४०५९] 
४2९०४ PHA Ha] 1710 RKR) 2,810 Pa] (Hk PEJih [A ९९४ ABhHAYS 
H2HHJ LER}. Rh Pj 1H 102] Pe BPH H (maj) | ०९ PPA EAED) ANB 1218० 
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PB 11४8] [2३४३2 eg EHP) हैं 1०8 9H OR PHSI« IPSauB[R 8000 SPH] 
| PSD PERS FWIPPHEIE [Pe IPO BB PEE IDIPJPIR 19 P BRIBIPE 12 
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«9 IPA EejeHe २५ ER 12818 ERLAR 1818 BUR QEL ‘Rl HA PRO A 
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[मघ'ठब प्रप्तठ "3 sel Hal] 
a fa निम eas fea mae og उं fam डां मार्ठु विने fam: री उबछीढ sat de छग्री। 
ug nig Have mua mu वीबाठड èfem बठठतें। AISHA memi $ डग 
बठठ TATA ae sot me ANG an3 funne duel wefaufer wai दिउ रड 
wea, fea Jem, Qu dear, उ Qai री भउनी ठै पठ fas भै fan तै डिम feg 38- 
HEH भारती ह 395 AA au st | 

fea da गेल बठी ael वि wAY डाष्टिवैबटठ री घां डी. मी. ठ fag mafana हिँ डे 
81 gaad डिउ mfem 3 fa ad Ya naya सेठी दिउ usd did उठ, डावे fed uaa 
मांटे उठ waad Jot गळां fea पवळे मांडे उठ, WISTS डी भा जांदे उठ, भीअधैन्नल- 
He ag Sags "ig fend बिउ gg no nie Hdfomi उब प्रमर्पंछ Sat ats A 
Fae) भी qe ufgsi Vvefes भठिमटठ HlsiHd बष्टी Grats frafesi ats fa 
ESS eas fus feg uy चेठी दिउ eH उठे, mros 3A nn aig ठे, wfedacd 
ठे HHds ठगीं बीडे। «s "Ws CA ds duugs fare ते तिभा वै। ged 
vedi isi H उठपाप्तठां vet nada è ugfusre पटीं Jeti ds fua! दिउ 
sfedaea Qa: $nmd s agb aa Afam | 

प्री mas: waza नी, fist छेत उव Cai है मन्ना sd fus जांदी Ga dasa 
Je è (Addressing the Local Government and Welfare 
Minister : So long aS they are not convicted they are innocent) 

HH'5d WAS M3 डळग्टी Ngali: dasa Jaa HHS माळ पठ बष्टी eg मन्ना el 
datetd ढिठडी Gai à AHUS odi बीङान्ञांटा। «Duane miog, डी. मी. Ha 3 
Jeg fen sel Qu fi»mer gat उदू! भने à Hus Haag, vos e memre s 
डेडी ढेमछा बठमवदा Ji! Guha dde waa Əy naa À fa fA oe dana 


S! ठउीं उं उठी, ola kane Jfar àn sdi ma ढेठ छुमठेडां doie $, 


ARU 3 ads घाते, भापडी Huse gold! dues री wes ai मेट Uda दिउ 
JI श्टिउनिउङ्गी gada वीडी fev fasas èy डाळ वे, Äg fega aga बीडी तै nia 
H' "du aai fafen e sw fan danada ठाछ det um sot बीडा wean बेटी 
AIHA Gated O3d» sd! urea, det ufecias mAg छिमउेभाल sat बीउा 
mear, fas वि घरी fam छाल मी ठे बिठा di ont छाषप्टितिवटत Aas feg uea Sa 
डी. मी. Sfen set टे gd vi, बिनि 9g Ha 3jerJi Sms! aed डे ase 
dds fea भाप्ताठी ते माडेंगी। di, MAT d5u दिउ mm ag aeia fa डी. Hla. ठे मिउड़ी 
ddiHe $ तीपंठट Seld Qo नळरी दें उठ udlfaui fed ag èz उांवि Va Hadg 


ads चेठ उब HHUS Std! छिउ गछ ग़रूुउ ofa fea mufanas dafte fates} 
“gig dui प्रतर्षतां $3d बठठ «H3 डी. मीन. है टे ठगी वै। fea si dH mna} 


nid नखि अरी बठठ ens Aaw far SJafagsiniasi adit gighii उठ 
€! रा fen fag è ठाल बेटी gaa sat डिम छडी Gaia fea 38 aga ठ fea, 
ffen भी ds nie qi: : 
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THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT), BILL 1964 
(AS REPORTED BY REGIONAL COMMITTEES) (36)57 


(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.) 
id Mr. Speaker: Question is— 


. That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by 
the Regional Committees, be taken into consideration. 


The motion was carried. 


7 _ Mr. Speaker: The House will now proceed to consider the 
Bull clause by clause. 


Clause 2 


Pandit Mohan Lal Datta (Amb): Sir, I beg to move— 


| At the end of the proviso, add the following:— 

A. "But at the expiry of three years after general election the Gram 
Sabha shall have the right to recall any one or more members 
of the Panchayat by a two-third majority vote in a meeting of 
the Gram Sabha called for this purpose at the instance of one-fourth 
of the total members of Gram Sabha of the Village.” 


मधीबठ migs भी afger woe at fa feu maaa हा 

पँठाटिडी an Haus aas घाते sad थी गछउ वै, muja जी गरूड तै xg fuge 

feu qe fran बठठ sd उठ छिउ डी sfonret 333 Tesdtderdi मडळ feg à 

fafeg,wer बी ठगे go ? vefeston घाठे fuga" yde डाठउ feg sHes प्री 

faust gu aut feurGer चाटे H gu esi fegssSuledb wei Je fags 

dafe aa font sj go itisonly an extension of bureau 

cratic rule. feafaast dae fagia है, frost Samd टा oa 

(9, frost डिवटेटठप्निप Ga € fea wia sotem m farà faoa fügt डिस du 

ada | feg 3i fen विप टा ठान्न रिक्षा वणे उठ ma fea Qn fea fags san उठ, 

fagsl घीभाठी चै शिम टे fega र उठीवा et नीघ पै। usus 393 fea पँकरिउ 

fanggi घठटी है ? Yafes रा भउछघ Afega Qfafüs e Gua ad, fils $ gege 

fea आपकी Hee, तिंभउ ठाछ, ada घाठत छी भखर è, उछ भिळ 3, पतिणेंत ठग्छ Sa 

> MUSTAH बठठ a घाउठ AfA wag 3 sis wus Yai 3»mp ug de! ma 

HHA that vega? ge Ga fan agi घेष्टीभाठी तै ? faa Sa mü fes saa 

Je, Qoi amù feu मतिणेंग ठग THe, Gate eoms मजिवाठ ders je, 

a udadi de, fesugrer wares de, टिब wel ed set ss sfenn 

ठंटिक्षा Jè, if a man has become wolf for another 

then the panchayat is a bench of wolves. fes fagat dates 

- semi Smi उठ fea si उमी us mal ast ठप सिडी, fea fas gga? fea 

` feng faea टी वी ses? HA उठीवे ठाल QH v sander ठठी' ये fao, 

[orga wien ठीन ठती' बीड़ा जा fad, डां मैं gE gi fa fea wahe det um ega 
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[ss HIS ots x] 
ues डाछी ds edt! fegst Gb as À fa fra vse सी घीभाठी fea, wa 93 a 
षडा मिठा Bue बठ सिँडा afa छत सता थॉट mèl तै छित डैमे घठी us mes fea 
3 वि MHA $ usu बतठ दडे Qum ndi ss uade RETA बीड़ा लाहे । 
lnscn ME Vues से अवध बी उठ? Ue से भठष iE forced 
———J ufss fay we मी fa पछ ds थठपेप्ठठ Fe | 

fea we fawsgi उछी आ sdb मै, feu set fumes! ह सेषं । fea faod " 
Pas eal घीभाठी 3 fea मैन्नाठिटी अठ meod 9 mens easi?! 
Then this Panchayati Raj becomes a tyranny of political majority. 

स्मि was fee Yafes am fan sai sia सेला ? (fews) Ad feu on डिच al 
frou adigi ist Gesfeg सारा तां fa मिम agi सा थचािडी on yrs 

sul wue ngu उत टा aria mm Aae fam Avs feg aes | 
fed चिर miem तै से पते Haasem 31 में mugsetgifaumescióusdis A 
वि wes गैविठती तै! छित उप्ती भती तॉछ AAI fedas der sat ठॉछ Ji 

feu: fest fore डपा्टी fes सती ठर बीडी तै। A छिव ngg सिदा fa fegi 

छी पल mei eel de Hs ऊष्टी माडे लेबिठ wafer qafes mè नि मेबठ del 

पंच anala wa जा mè frost gewg JÈ, fans Su Sa wi aes, fau] 

घेष्टीमाठ ठिवछे, डां डिंठां me fus gen प्रबा feist ds Qu$ dag बठ we 

ने छिउ डीन्न ovat ag डां faga पंच m nadana deer ma vam gear Ga 

Bat ठँ UH AS aaa sa उतेशा। (fewa) 


naar defeurs मिध चिंछे : ma? uma we mrasa, Hal Ruled 
Hugs, ES Sue छी तॉछ सें सणी तै va भाभटत मी संग तते उठ। माह fer vty डे 


a A ० 


PE CF SN TN बल "dioi em 
wes + 


der mga तै xis fea ane उठ | Eh 
प्री miaa: day मी, gost कम शो ट gigi aetna ants मैछढ भैवमपले ठेटती | 
J|! fen3fmre qs as ds sdt 1 (The amendment given . 


notice of by the hon. Member is very clear and Self 
explanatory and it does not need any further elucidation.) 
Usa Hue लग्छ Ss : भी उांछियां vies fegi a fora feoGe gue । 
Ji fa fam gai मतरात सतघाता मिध afer gfeafen nu feufes set ma auat- 
dofre थिर (ambe usd Heats Hs उठी घे, sí Qm feu feat diui टा डी fonts 
gudel छिन sd Cai wa man ager d fa fegi diu adGuns fewgne 
four agente mnG ले छिजा बतठ। frost fennedae feg fesom due उठ 
Gai री fea set vere! Gos MAYA fen agi से Hua cael adel ठीं 
geni ufgs में घचाटिडी ठाम घाते fans वर्भटीजां री fea fea मघ-वभेटी घरी मी Y 
| डा शिठां ठे ga बोटी Afata री छिउन्ञाउ डी sal बीडी भैठ fea घिछ छै गंदा तै। 
| भें ngu dde fa fegi afer gem ata db duis ठावी fea defeat वान xl 
| Hfufae d । 
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Mr. Speaker: Motion moved— 
At the end of the proviso, add the followiug :~- 


“But at the expiry of three years after general election the Gram 
Sabha shall have theright to recall any one or more members 
of the Panchayat by a two-third majority vote in a meeting of 

the Gram Sabha called for this purpose at the instance of one-fourth of 
the total members of Gram Sabha of the village.’’ 
Mr. Speaker : Question is— 

At the end of the proviso, add the following :--- 

But at the expiry of three years after general election the Gram 
Sabha shall have the right to recall any one or more members of the 
Panchayat by a two-third majority vote in-ameeting of the Gram 
Sabha called for the purposeat theinstance of one-fourth of the 
total members of Gram Sabha ofthe village." 


The motion was Lost 


Mr. Speaker: Question is— 


That Clause 2 stand...... 
(Chaudhri Har Kishan Rose to Speak.) 


Mr. Speaker: In view of the decision of the Business 
Advisory Committee contained inits 6th Report which has been adopted 
by the House to dispose of all the Bills on the Order paper to-day, 
I extend the duration of the sitting of the House by two hours. 
The House will now continue upto 3.30 P.M. : 


चौधरी हरकिशन ( हसनपुर) : स्पीकर साहिब, में इस तरमीमी बिल का स्वागत 


करता हूं। इस बिल की जो कलाज 3 है इस में दिया हुआ है -- 


"phe Sarpanch and, in his absence, the Panch elected by the Panchayat 
for the purdose, shall be responsible for the maintenance of all 
prescribed records... 


लेकिन जो आखिरी वडज़ हैं - द 
Tia we ema wo the Outgoing Sarpanch or Panch shall hand them over to the 


Sarpanch Or to such other Panch as may be authorised in this 
. behalf by the Deputy Commissioner.’ 


Mr. Speaker: The hon, Member is speaking on Clause 3 of 
the Bill whereas Clause 2 is before the House at the moment. 
He should please resume his seat. 


Mr. Speaker: Question is— 
That Clause 2 stand part of the Bill. 
The motion was carried 
Clause 3 | 
Heros Ho W3 बछू्छी set (agera Teas fw): TEH 3 घते मे' gu 
"d mga बतशा gifs fan sg fret forse met ठे fen ad freon बीडी है, Gu 
Hous sg Bel माडे | | 
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Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal (Nihal Singh wala) ! Sir. T beg to k 
move.— , 
“In Sub-section (4) of the proposed Section 65. line 5, for ‘six, months, 


Or with fine, Orwith both, Substitute “three months or with a fine 
of Rs. 100/-.”’ | 


aiea ntfs, fen misa fus feu fuu wor 3 wu 
मिठी पन्ना fest जाळी वै, टिम घाते भ िउभम कोट शिंडी gi fen few fugsi 
eHdlà री मन्ना ws ठाछ Raamat dumi जिभा तै fen gran wed aaar ai बि 
sH री मन्ना ydstd! छिउघडीडाठीमन्राती। mali ade ai त्रि6िHरीठे री घां 
डे 3 भणीठे बठ सिडी mS "Suse ofr fam 9 G9 री बेट्टी fennfumr ठी 


कौडी ष्टी fafaga: बीड नाडेजा। H fuz fasa? Afefe बव सटी चर्गउरी 
ते faoz fa 100948 F इप ठठी' der wj! | 
Mr. Speaker : Motion moved— / 
fine, or with both, Substitute ‘three months, or with a fine of Rs. 100/-.’ 


nagsa TAS मउे डळाही भउठी : mules AJA, fen घाते maa gfefugs 
भारती भाडा gs, Yafes a वीवाठड ठिटा Je vig मते पिंड $ ria dates $ षठा 
saws हिम cael forfes sat d Hali 

चौधरी हरकिशन ( हसनपुर) : स्पीकर साहिब, में इस कलाज के बारे में यह श्र 
करना चाहता हूं कि दस दिन के नोटिस के बारे में जो रूलज़ बनाए जाएं उन में यह कर दिया 
जाए कि ten days from the Service of the notice, 
जिस तरह से इस में ब प्रोवाइडिड है इससे तो पिछले पंच या सरपंच को नुक्सान पहुंच सकता 
है अगर नया सरपंच और बी० Bo ओ० आपस में मिले हुए हों। इसलिए यह दस दिन फ्राम | 
दी डेट श्राफ सविस ग्राफ दी नोटिस से लिए जाएं। 

इस बारे में दूसरी Ae यह करना चाहता हूं कि इस नोटिस के सवं करने केलिए बही m 
प्रोसीजर एडाप्ट किया जाए जो सी. पी. सी. में दिया गया है। अगर ऐसे न किया गया तो 
पुलिस से ज्यादती हो सकती हैं और हमला हो सकता है। i 

श्री अध्यक्ष : पहले a हिन्दी रिजनल कमेटी की srHede टेक a करूंगा । (1 will 


first 2 up the amendment recommended by the 
Hindi Regional Committee.) 


कंवर राम पाल सिह (qs): स्पीकर साहिब, मन्त्री महोदय ने हिन्दी रिजनल 

कमेटी की अमेंडमेंट मान ली है जिस के मुताबिक शब्द 'मे' की बजाए “शॅल” रखा 

जायगा । इस सम्बन्ध में मे यह कहना चाहता हं कि अगर यहां पर शब्द 'शैल' रखा 

जाता है तो लीगल सेन्स में यह बात ग्राबलीगेद्री हो जाती है जबकि 'मे' का अर्थ आबलीगेट्री 

नहीं होता । इससे पहले जो शब्द दिये हैँ 1f, ona requisition, made 

| in this behalf....° यानी Afra आफिसर रैक्वीजीशन भेजेगा मगर 
| जब तक उस के पहुंचने की ऐक्मौलिजमैंट न हो तब तक कैसे पता लगे कि वह रैक्वीज़ीशन उसे g 

' पहुंच गई है और एग्जविटव भ्राफिसरने जेब में नहीं रख ली? ऐसी हालत में Ca 


In sub-section (4) of the proposed section 15, line 5 for ‘six months or with a 
i 
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gm को वजह से वह पंच सरपंच नाजायज हरासत में आ जायेंगे। इसलिये अगर यह शब्द 
(i. ? ~ ^ Ng A^. ~ SN ON 
चेल ही रखना है तो रिक्वीजीशन की ऐक्नौलेजमैंट बारे के में भी सोचा जाए | 
Würóq अठ M3 उछाष्टी भडठी : छित घाते, pulsa प्रातिघ, we ISH घळग्डठ 
उां Gat feg पेडाष्टीड बत tea fa dfen wag UJ | 
Mr.Speaker: Question is— 
In sub-section (4) of the proposed section 15, line 5, far ‘six month or with 
jp or with both’ substitute’ three months, or with a fine of Rs, 
00-.! 
. The motions was lost. 
Mr. Speaker: Question is— 


That odd as reported by the Hindi Regional Committee, stand part of 
| the Bill, 


The motion was carried . 
CLAUSE 4 
Mr. Speaker: Question is— 
That Clause 4 stand part of the Bill. 
The motion was carried 
CLAUSE 5 
Mr.Speaker : Question is— 
That Caluse 5 stand part of the Bill. 
Lhe motion was carried. 
CLAUSE 6 


A (COMRADE GURBAKHSH SINGH ROSE TO MOVE HIS 
| AMENDMENT) 


Mr. Speaker: This amendment is out ot order. 
ngara Havens fiw (ss): भ mtaa मावि, fae de ठी sex fesfea 

qzafgel 31 feats MATA feveigfa3udla डे डप वित danado है AAU fs 
sat sia! Gn ठेष्टियवाछ "Hue sd छष्टी बै। ugfea maa Ifa मिम ssi 
ug d fega बाभठ SS fas m fed (fewa) fan agi छिप दिउ Ufeus 9 fq 
डिएटी afuasd हे wasa € frets mie sfmes und Haat fen sq: feu डी 
ames हू जॅब पेडा wie सै बि छए manas याउटी Amig udah reg e 
saya fuge He Wal Sues wafer fen ae ca age à fa gate we धीक 
far चातीरा तै west uHfen बट्टी दाती डीठग््टी डीजे wierd 

Hsw gd ema मिथ दिले(उउठ 3196): miles fa, मठे संघार घेछळ टी 


7 agdg उांठउीं मी del ug घरिम € ders ay जळा प्री चितेमी छाछ जी ठे adhi 
Qai टा बुड frags बतठा TIE dii 
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maag gafes w fes] 
Qa ठे बिनि Qo fenas os madi sul aaa fa eon डी. M. है शेर छी 


घां sfedaes sug afse शिठीशां wel eq Gat safe suet ^ डी. भी. 
वँडेडिणु us fgfuss Afra दी fsmgls agen sidera ते fea sas Gm छा Hts 
मडीप्रछ ge ated नडे fea बउबे Gai री HAH c ferens deat fer gon "du x 
wi HTS WG "Tx ust ते GN ds Wiehe 23 JA 7 alia H 


A AN 


घाठ घाठ gai fed भहीघमठी ठै टर ॐ 3'Hudz sas री mai i.e pe 

H3 fag लाले उठ n fears è wados fat de alg magg? de 
उमे ge x gfexLHL auets ferus sdb afge feg six fer 
aids लेडी. मी. ठ घिछबछ fea fusa, fes sever gera तष्टा पै। (unm) 


— 


ig} 


डी. Hi. राप्रवाठब Fas पॉठळां यी sada ufenn तेप्टिआ qug, fesan yet del 
JAI क्रडेशिउ उठ Saas उतरा तै स्रिप्र ठाल Cx रा meng yn Je, Hga dH ds | 
fen 3 ufgsi दीम sifesaa वीउा मरी वि छिए वछ पंच nayaga dead gai 
fed? uua प्रमिदीक्ष m3 fas uglgei टेडी मै घत get उठ m3 fed mH. MS. मीम. 
sz fega ese afeustdi GAYA diu टाडी पठ dug) HS धाम उछ 
वी डे fest weri वठ वि usa TEGUH < meng, डिपटी afimed, शी. छे. मी., मड 
fer "in छतो Je ysfa gas asta chifegarat बिच faf sai घात nme 
ठै THAT बताछिश जाडे । छित sel डी. मी. ठु ses mala EH agi sfensg रा 
Tes tet ठीब ठवी Ji ge री muesua SAMAS «dw Gare gui feu ver 
Bai Glas Gaigguifeu gergi MW fea as amimi da डे affo ai fa Gai 
si Gud deu wg मांचे उठ fa fesi feat fem दे रेंट ss ugs! feage fundi 
&sd? 95 Ad ठेटिम माठी बठलणे। fase sued we ठी fesoa agad 
एमपेठमठ, (SAMAS wi fer sgie 2a 393 TE merl m3 धाम wed fun 
उेछेबां Gfesra ठग Je Cus mimi yega Semi ठीन wal) wud VERË 
fafs fea टी fester safer afea छेठाएिश med uss foo ws 11$ 
"rfe fed as Wave og! उी। fes sfedscefus fea डां घट ठी wea, 
लेवल fedem feu si sot usar, 8H रा पठमढछ ofsasi desi st At. 
side 3ulgfde'di seus दाभां भउे पचाएहिडां ls उठे dde wg, Wd di 
UHAT रछा तै। छिप्मटां पणिल्लां ती घलीआं affeini उठ। faiga हे goga 
लष्ठी wnt sfedace elses aa? ai} 


डी. मी. Swa sd! di सद्ठीमती डे अंत्नेगटिट ह mwaa sal बीडा जिक्षा fea 
छेनिमछेमठ दे मयी उँउ डेनिम उतां उछाएिशा anaes? fen sgisifeais डिमटिबट 
भैडजिठिपरदेपठ SusHag festa fen ed cater fa मटेटम-बें dl उजिर aja 
Ji! aeaaea $ A fessa jeda ss! Aunt de ore fare रिङ तै On 
€] deg aaa Hevea AH ठर्णी Ser ate 


T 
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Saat vans मिथ (ades): भी, मठराठ dafenns fru dat ठे में बृ far I 
^ Quel sete saergifangena Uas विडी साणीरी वै। fanfare ma वीमुदछ 
ठे feufsurg st. मी. ga sat ds wule,sesdses ga afosa walt gel deg 
डाछ्तिजटत müs acer gimfedses ea डी. मी. fsufsnrs fuS ae उठ | 
If the word “Director” is substituted by the word ‘‘Deputy Commis- 
sioner ", and no appeal is provided, then Deputy Commissioner 15 
the last word | 
JF feg affe gi fa fad Yafes € nals मॉ पंच a fan usta nfusl eH sa 
उठ 3 waa Bude बव fea we s ao री घेमिव बुभाछीडिवेप्रठ Wal मा agi 
fag fa agra AHA I ws Bel Veda WaT) was THe safe We 
डां Qaya nada dl वर्जि उडा वी धिय घलान Afia TH saad मांठयी'? मे 
| TA "wd ठगी ada siga सेमिठ डे mer ड्िममिमछ else's segel ado 
in डे प्र उठ fast udlge chide: fea madafes fenus eus Sect weal 
fagfa ufus aquralfeans d fag पवीप्रट Su yet sel Addl J, Sol Wat 
Hagg जी यम d घेठडी बतांगा बि 8a fesi edi Tai etaddifeano sg Ge! 


fea nana fur (safes as): autas भारिक, म” wes fea wu sig 
3 fa feg fea nate परमे rico घळ mafa A पंच nines चै हिउ घछाव Hfusl ites 
genie गडे घछान AHAS मिळू पदी vobus vented m3 fed 
यी घप्र sat, Qo fast udine ardana डी genes, भाठेश्मिरेप्रबाघछे feu 
डी. मी. fag udhre enfusdi छत चिलछा पवीम्रर छे duas हे "iss Tea si Oy 
याळउ दिस TATI eer mime seu fum ugue सी वी vesdeai 13 quas 
AA aes dés]? ही. मी. डा भेचचठतैडे Gy निळा पठीप्रर छा naia | 


रेडेगी। feng ete fesa nuke ss Cc । | | 
i प्रघठव WHS डे age) Haat (मठटाठ aaga fru): msa miog, fgg: 


afa ठे छिठ गेंठ m वेनि छाश्तिवटत Jaza seule aa बरा तै, डी. भी. oof 
dg Hadi, Gat fewa feuds da dad; usw Gard enifa Js ली ने | 
mafesi sfedazd um mG ebri उठ Gu ald Yafes wena थाम niami उठ 3 
Got उढडीप्र age di fea sel छी.मी. sind? oa Pa ठाछ उढडीए wg Haran 
d! dag Ha daaa Jai md mengi Sa «db माडा sla sd । ही. ही. 
H3 डे Je बवबे dg sq! usc बठ pau तै डे घा मतर्धचां wa da उठ Sy 
Hae ते | IE 
Judi vans luda ठे जिबत sm Sfe डी. भी. dhe ss ew) ug 
Gai है. सनां fa ms sss è छिषडिक्ात des छी. मी. um उठ, OAS घा 
fesanrfedt $193 Onfesawnfedi डे due aas था fama ssi Shang 
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[Resa mum 3 sexi Hadi] 
| पान ते ठा डी.मी. wal fea उाबउ उंतेतर्भिट undi fena daki cates डे 
| Hs ठतीं बठठाचावीरा। vafeag wafer freed) wes digesmrg बीसा 
1 Tea w3 fea fes H^ mage gi del उठस sat छिप set fea है पाज agar 
arate J | | 
Mr. Speaker: Question is 
That clause 6stand part of the Bill. 


After ascertaining the Votes of the Members present by voices. । 
Mr. Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. Bhe bells 
were sounded. The question was put again and carried by a voice D 
vote. | | 


The motion was declared carried. : 
CLAUSE 1. | 
Mr. Speaker: Question 1s— 
That clause 1 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
TITLE 
Mr. Speaker: Question is— 
The Title be the Title of the Bill. 
The motion was carried. 


| Minister for local Government and Welfare (Sardar Gurbanta Singh): 
| Sir, I beg to move— 


That thc Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by by the 
Regional Committee, be passed. 


M : F \ 
Mr. Speaker : Motion moved— A 


That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the 
Regional committees; be passed 


Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the 
Regional Committees; be passed. 


The motion was carried. 


THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) 
AMENDMENT BILL, 1964 


Minister for Local Government and Welfare (Sardar Gurbanta 
Singh) : Sir, I beg to move— 


That the Puajab Village Common Lands (Regulation) Amendmem Bill be taken 
in to consideration at once. 


Mr. Speaker : Motion moved — | a 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill be 
taken into consideration at once. 
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Comrade Shamsher Singh Josh (Rupar) : Sir, I beg to move= 


That the Punjab village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 150 4 
be referred to a Select Committee consisting of— 


1. Sardar Partap Singh Kairon, Minister-in-charge. , 
2. Chaudhri Sunder Singh, M.L.A, | 
3. Shri Rup Singh Phul, M.L.A. 

4. Shrimati Sarla Devi, M.L.A. 

5. Comrade Bhan Singh Bhaura, M.L.A. 

6. Sardar Gurcharan Singh, M.L.A. 

7. Pandit Mohan Lal Dutta, M.L.A. 


with a direction to make a Report by the 31st July, 1964. 
fea में fas 9, miaa fos, fega बाभठ ssa mifssa fas, 
H fea gada fest 9 fa feu $ Algae कोटी 6 afam mel fea 
fas us woaefeufes es] उघरीछी ada! मडेटित उत feast fesd feu 
Qus used wet fgat ऐतीशाडिस A ufgsinsern Quel er iwfesi 
Bel dat Udlas Hli पाठ'5 fea feg faa fam पी वि fan fan Yafes feu 
H'Ha'g छष्टी त्रभीठ 25 ठी मरी Seu de मिसे mue fug टी 25 el nel ais 
fis हे मरते sS Sel gu sel dl! भाडे 25 ढठी मरी उ eu मे aie Jegi 
QJ Hafan ठै mara gas sel fen3urs बीडी wea 
मपीजठ Afaa, Hs mae डी त्रिउद्दी परी पाता है, fena a s Hae fe aè उठ । 
fea mona dé amaai री छण डज 50 ढी मरी न्रभीठ Garg: suns छष्टी जा 
Heed! fena fea मिउडी छेड fess ढात॑प्रट waz è mdo तां छै'ड ufzsret- 
ans nag ऐ भपीठ wn etd Ga st seta gactg! «fea sel H fer nine टी 
Hurges बठटा यां fag fa fea nee, favs marfen è gege टामुछ मउ पै, शिम 
री पुठडी ठी ag fena भापात उे ढेटे बाप्नउवातां पामे" gaai Bas udo Bet 


नाम्बदीयै। H^ muse gifeg niae fants घमउेठ डे जिँछी ऐतीमा ss gA. 


छडिभवविभीठेटठी Haa बीडा far 9 | 
Hgerg diduaHo fy. आठ दे प॒ार्टिट mie wasa, मठ । H fea Vest yga 


dfa बीछिमयहिम feu तठप्रीत बंत a's dud] इपाष्टी मा मबडीचै? (उप्त) 


Mr. Speaker : This is nO point of order 

` qids प्रभप्रेत मिथ AH: भ fenaa è fuse gi,nlag nfa, fa fagat 
wis defeat g fesa erdne mae रे भपीठ m3 छै जुटीछाष्टीननेप्रठ nae छे mda 
fuel detd GATI »mres fegi टे पान माळ vl une goara fetma fea 
as fas डी बीत sot बीडी गणी। feng? यन्नाठां ऐड uds dufesie nnus 
aga fea dua fea री mhes मउवाठ है सेङ छष्टी बु्बटठ भम्रुठ ada) H? 
HHyu! Ji Agara ठे Uafest was शिणठेठ sge jeu ay «usos बीडी थै, 
fea mus छाड छष्टी जीबीडी पै। fea maces fer दी getas foutetael ofa 
fan Yafes ठे 50 मां 50 उ रप ed Fa Aisi gtu 3 fgdui उठ, Qaid fuse 
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[ands mua fw An] 
fesaonfedl Ta fen agi री पूदीत्रठ भा माठ ठाछ feg dederas पुष्टिट 0, 
| ed du येमा 3) fenum] feafas se fenes uml we छे Maaz | 
| MA 94m we ade उेनिठडी fen è उठ ufoa Sua faya edi 
: घाघु घउठ मिथ: mra छे पृश्रार्टिट we nasa, Ha! Ñ मभडछा gifenfusfeg 
fag fa fest ऐठीश Be sé fancfoaz, छावेल-मपिठी ws बुछ, mus sal’ उठ 
fan घाते asasi ded: naga हिउ रेरे fas fen fusféu छिठवातर्पतेट a 
ag हिँडे ae दिउ पेठा fasd) भी aure afea via gi fe वी nial ves feu 
fen fas पाप्न वीउ न्ञा मबरा ? | 


Mr. Speaker : It is not for me to decide. It is for the House to 
decide. 


Mr. Speaker: Motion moved— 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill , 1964. A 
be referred to the Select Committee consisting of— | . 


1. Sardar partap Singh Kairon, Minister-in-charge. 
Chaudhri, Sunder Singh, M.L.A. 
Shri Rup Singh Phul, M.L.A. 
Shrimati Sarla Devi, M.L.A. 
Comrade Bhan Singh Bhaura, M.L.A. 
Sardar Gurcharan Singh, M.L.A. 
7. Pandit Mohan Lal Dutta, M.L.A. 
With a direction to make a Report by the 31st July, 1964. 
Pandit Mohan Lal Dutta (Amb): Sir, 1 beg to move— 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 1964 
be circulated for eliciting public opinion thereon by the end of September, 1964 A 


स्पीकर साहिब, 1961 में जब पंजाब विलेज कामन लेंडज़ Tae पास हुआ था, यह पंजाब 
के बड़े बड़े झगड़ों को सम्मुख रखते हुए किया गया था। इस में जो पारा नः 5 लगाई गई . 
थी यह्‌ पंजाब के बड़े बड़े मसलों को हल करने के लिये लगाई गई थी। यह मसला पंजाब 
के ऐसे भूमि-हीन लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिये छेड़ा गया था जो आज पंजाब 
में लाखों की तादाद में बसते हैं। यह लोग भूमि की सेवा करते हुए अपना निरवाह करते हैं । 
( कोरम पूरा न होतें की वजह से घंटी बजाई गई और मैम्मरान के ग्रा जाने पर हाऊस 
की कार्रवाई शुरू की गई।) 
तो में अर्ज़ कर रहा था कि यह एक बहुत ही अहम मसला आज सरकार के सामने - 
पेश है। मगर इस के मृताल्लिक जो सरकार . ने उपाये इस्तियार किये हैं यह निहायत ही. 
| काबिले गौर हैं। एक तो यह उपाये सरकार ने इस्तियार किया कि जो सरपलस एरिया 
। है उस में ऐसे लोगों को सैटल किया जाये जो भूमि हीन हैं । दूसरा उपाय इन के लिये यह सोचा 
। कि जो शामलात देह है उस पर इन लोगों को बसाया जाये। आज भूमि हीन प्रश्न सब से ज्यादा 4 
HEH है। में सदन का ध्यान अपनी ऊना तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। मगर 
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सरकारने जो प्रादादोशुमार मेरे एक सवाल के जबाव में दिये og मुझे यकीन नहीं भ्राता कि 
यह सरकार इतने बड़े अहम मसला को केसे हल करेगी | म ने दरयाफ्त किया था कि यह 
didi मुझे बताया जाये कि तहसील ऊना में कितने मुजारे हे जो बेदखल होने हें और कितनी सर- 
पलस जमीन है जो इनको देनी है। इन्होंने जवाब दिया कि तहसील ऊना में 34,730 
मुजारे हैं। 467 एकड़ सारी जमीन है जिस मंसे 200 एकड़ qum को पहले ही भ्रलाट 
शुदा है। अगर 5 एकड़ एक फेमिली को दें तो यह sa आबाद कर सकेंगे ? में समझता 
हें और जिलों में काफी शामलात देह पड़ी हुई है जो हमारे दिहात क लोगों को श्राबाद करने 
के लिये दी जा सकती है। इस तरह की जमीन रोपड़ तहसील और खरड़ तहसील में भी मिल 
सकती ga मगर कांगड़ा एक feet एरिया है, इस चीज़ का भी इस सरकार को कुछ ख्याल 
होना चाहिए । आज की जिला कांगड़ा की पुजीशन यह à कि वहां मुज़ारों की तादाद 
14,389 है और वहां पर सरपलस एरिया 72 एकड़ है। मुझे समझ नहीं SIT कि इन लोगों 
को यह सरकार बसायेगी किस तरह । 
UA. एक तरफ यह सरकार उन को बसाने के नाकाबिल है, दूसरी तरफ उन के हकूक से यह बिल 
| लाकर उनको महरूम किया जा रहा है और एक साधन को खत्म कर रहे हैं। इसमें 
जो urs ली गई है उसका फारेस्ट नीति पर असर पड़ता है। मं यह कहता हुं कि जहां तक 
जंगलात का स्वाल है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और उसके लिए मुनासिब पाबंदी लगानी 
चाहिए और भूमिहीन लोगों को नोतोड़ करने के लिए वहां पर इजाजत नहीं देनी चाहिए, 
जहां पर इरोज़न का खतरा atl लेकिन फारेस्ट में भी ऐसी कई जगह जमीनें हैं जहां 
नौतोड़ करने पर जंगल को नुक्सान नहीं पहुंचता! ऐसी जगह इजाजत दे देनी चाहिए। 
o श्री अध्यक्ष : पंडित जी, जरा जल्दी खत्म करें (The hon. Member should 
wind up please.) 
पंडित मोहन लाल दत्त : जनाब, यह facet एरिया से ताल्लक रखने वाली बातें हैं 
जिन पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास वक्‍त होना चाहिए तभी कह THT । में मन्त्री 
महोदय की जानकारी के लिए WT कर दूं कि तहसील ऊना के जो जंगलात हैं वह और किसी 
नौयित के हुँ ग्रौर कुल्लू के जो जंगलात E, यह किसी और के । लेकिन आप जो कानून ला 
रहे हैं बह सब जंगलात पर एक सा लागू कर रहे हैँ । यह ठीक नहीं है ।. 
श्री अध्यक्ष : पंडित जी, यह dI fed बिल है, उस पर आप बोलें (It is an 
amending Bill. The hon. Member should confine his remarks 


] on it.) 
पंडित मोहन लाल दत्त : जनाब, इसके जो असरात उस हिल्ली एरिया पर पड़ने वाले 


हैं, वह मे ब्यान कर रहा हूं । वहां पर पहले एक कानून लागू था जो कि वहां के हालात को मद्देनजर 

रख के पास किया गया था लेकिन मुझे अब यह समझ नहीं aren कि wa कौन से ऐसे हालात 

पैदा हो गए हूँ कि जिनकी वजह से पहले वाला प्रोवीज़न यहां लागू नहीं करते । 

जो शामलात जमीन वहां पर थी वह पंचायतों के हवाले कर दी गई थी लेकिन अब इसके 

- जरिए कया यह नहीं होगा कि वह जंगल पंचायतों से ले कर लैंडलार्ड ज़ को दे दिए जाएंगे 7 
| उस ज़मीन की इनकम कौन हासिल करेगा , इस मेय्यर में यह बात क्लियर नहीं है । इसमें 
कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक suede श्राई है कि उनकी जो आमदनी हो वह पंचायतों को 

जाए। यह ठीक है। में, जनाब, विलेज कामन ee ऐक्ट सन्‌ 1952 की तरफ आपका ध्यान 
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[पंडित मोहन लाल aet] 
दिलाना चाहता हूं कि उसके स्टेटमेंट श्राफ miaza Us रीजंस में लिखा हुआ है कि पहाड़ी 
इलाके में जंगल के ऊपर जिन ग्रादमियों ने ग्रासबाना कब्जा किया हुआ है और वहां पर बसने 
घाली कम्यूनिटी को उससे महरूम किया gar है, उन लोगों से वह जमीन ले कर विलेज के जो 
शै र-मालक हूँ उनको सुख सुविधा देने के लिए यह शामलात tae ला रहे हैं । लेकिन में 
यह यकीन से कहना चाहता हूं कि जो कामन लैंड कानून आपने बनाया उस को ला कर पहले 
वाले पर आप पानी फेर रहे हैँ । यहां पर यह SD कर देना चाहता हूं कि श्रगर आपने वहां 
पर भूमि-हीन लोगों को रिसँटल करने के लिए जमीन कोई नहीं देनी है तो वहां पर आप 
नौतोड़ की पाबन्दी लगा दें ताकि जिन गरीब लोगों को वहां पर घास मुयस्सर होती है वह तो कम 
से कम मिल सके । पहले जो कानून था वह अच्छा था लेकिन इस नए कानून से आप लोगों की 
सुविधाएं छीन रहे हैं और पंचायतों को जो जमीन, साधन, और अधिकार दिए थे वह इसके 
जरिए छीन रहे हैं । और में एक बात की चेतावनी भी देना चाहता हूं कि श्रगर नौकरशाही 
के हाथों में श्रापके सारे अरेंजमैंट आ गए तो वह लोग मनमानी करेंगे । इस तरह से आप 
अफसरों के हाथों में पावर दे दे कर faa लोगों के गले पर छुरी फेर रहे हैं । में मन्त्री महोदय 
को, जनाब, आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि कोई कानून बनाने से पहले आप हिली एरियाज़ 
के नुमाइंदागान को बुलाते तो ठीक था क्योंकि वह भ्रपनी राय दे सकते थे । लेकिन आपने 
उनको न बुलाकर अपनी मनमानी करके इस एरिया के साथ भ्रन्याय किया है । में यह शब्द 
कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । | 
Mr, Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 1964 
be circulated for eliciting public opinion thereon by the end of 
September, 1964. ; | 
पंडित लाल चन्द परार्थी (कुल्लू) : स्पीकर साहिब, अभी श्रभी बाबू बचन सिंह जी 
ने एक बुनियादी सवाल उठाया था कि इस बिल में जिला कुल्लू और लाहौल-सपिति का जिक्र 
नहीं है क्योंकि वह नए बने हैं । में आप की बसातत से बाबू बचन सिंह जी की ईनफरमेशन 
के लिए ag ae करना चाहता हुं कि यह इस बिल में खामी नहीं है बल्कि यह बिल्कुल दरुस्त 
बिल पेश हुआ है । उस की वजह यह है कि शामलात देह के नाम की जो चीज है वह कुल्लू और 
लाहौल afafa में नहीं है । वहां पर undemarcated III class forest g 
जिस के लिए अ्रलग wes हैं और लोगों के बिल्कुल अलग किस्म के हकूक 1 इस के लिए 
एंडरसन की फारैस्ट सैटलमैंट रिपोर्ट है जिस की रू से उन लोगों को सपैशल हकूक मिले हुए हैं । 
इस लिए अगर लाहौल सतिति और कुल्लू का नाम इस बिल में नहीं HTUT तो यह हरज की बात 
नहीं है । इस बिल का areas पंजाब के दूसरे पहाड़ी इलाकों के साथ है । में गुजारिश 
करूंगा कि लाहौल और सपिति को इस में ईनवाल्व न किया जाए | बस मं इतना ही गजं करना 
चाहता था । 


` चौधरी बालू राम (maag) : स्पीकर साहिब, इस बिल के बारे में पण्डित मोहन 
लाल दत्त ने जो तकरीर की है मै उसे जज़बाती स्पीच समझता हूं । इस बिल का AAT उतना 
ही मेरे इलाके पर पड़ता है जितना कि पण्डित मोहन लाल जी दत्त के इलाके पर पड़ता है । में 


x 


THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION, A MENDM 
Bir 1964 ` 


समझता हूं कि इस अमैंडमेंट से जो अब वहां की शामलात की हालत है, चाहे वह जंगलात है या 
| बाहिर है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं । पण्डित जी ने खदशा ज़ाहिर किया था कि 
A वहां की घास और लकड़ी कौन ले जाएगा । aS करना चाहता हूं कि उसे पंचायत ही लेगी ।. 
जो फारैस्ट एक्ट है इस में लिखा है कि पंचायत उस के कन्ट्रावैन्शन में उस ज़मीन का इस्तेमाल. 
नहीं कर सकती जो दफा 4 और 5 के नीचे ग्राती है । यानी इस जमीन को पंचायत नौतोड़ नहीं 
कर सकेगी | बाकी शामलात की हालत जो है वह इस uie बिल के पास हो जाने से. 
वैसी ही रहेगी । इस लिए कोई बेचेनी वाली बात नहीं है । पंचायतें घास वगरा की मालिक 
हु रहेंगी और उस को इस्तेमाल कर सकगी | 


aq घसठ मिथ (sfowe Qua): मपीवठ माणिघ, टिम fas fea me 3a. 
3 fgg बिठा fam चै fa nans du 9 aa A fast gg fey ऐतीश Jed GA 
@ fed Gai $ yaa ठयी' Jed छेबिठ auti ug मायिधाठ feu ठै ugo ड ame 
A डी ka as ad m ad उठ fa fen रा "ma sot degn| wde maz è 
~ fed we ga 3 छिघिभा सदिक्षा I fa wae fon fus €} muera ea 25 Ha 
उ famat j ai 25 ढीपटी थचाष्टिउ प्रामछाउ feg è 33 डे gu Hadi Ma ढाळड़ 
ais में चे GAS Ga mrs Gaga ठै Hi asea $ माघार was Bel feudw'w 
ठगी बठ Hadi | Je OH पंडीन्ठ $ usH aga sel fen fus è ndeHa भाइ 
Me azn "s dad d feg fafon d — 


*....and such land should not beused by Panchayats in contraven- 
tion of the provisions of the Indian forest Act.” 


घाउ Quz डाळी gi, मपीबठ mfga, fea 3 fe 25 Set id^ fuga] fama 
uHls 9 आएिशा votes ऐप ठै uafantS जां gè भालवां $ से nag] Hi sol 
9 Haat fem fus è meie we आधन्नैव्टमभींछ dan बिच feu da 
A agma वै fa ढाउेमट slurgen “2 fea ठगी age fa fusi री ames THS है 
Hu'fgwi gel wi g? famasi $ wae age wet fensuu elut are | 
प्रघाठव WAS m3 gee} Hsdl: uu मी, es डिसे um sss fee | 
wu das fiw: dar मी goat Ham है । भी Ss ater ai | 
प्रघाठब HIAS 3 डळ्टी अउठी (मठरात ads’ fu): miles wfoy, feg 
. Hag e fas forfes at nad मी fae fa बष्टीभां fugi feu घिछव॒छ Fst slug 
| 3 20, 20, मालां Sel Hi 10, 10 माळां Sel नमीठां elu we बीडी quit मी भे 
Qn asa Vwfest $ पुठी श्राभरठ sol मी del fea misie पा ses 515 
Gu fuga] we at ठाभीठछ sus 3 SJ3 "gH sel न्रभीठ jd wi dd Ga sg 
Sta we बीडी uius मी Ca ge Weal अडे dufesi री whas eu Weal) 
wa ggs [Hu Jat fags ufgst fesera बीडा मी झिम er seu A ves जी ठे 
| चिंडा ते Qu ela चे । rud ugs Hus छाछ जी ठे में feson वीडा भी छठ है 
"NW H समङा ager gi fa fayst मेबम्रठ 5 चैडिम a ufos हें घिमिश्वीं 3 vesc ठरी' 
Jam छजिठ fags sta जिगा चै 88 डे Neve Tear | 
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[aros WHS भठे डछाष्टी Hsal _ 


feu fea Wa aot बि fan sqi neret feu प्राभछाउ छित west 3 gH 
Sai fag eg fest acl ते Qn उतू! पराङ्ी fegan fea odi ईडी weal झडे 
JA चाठीटी डी sot fa@fa Aafa yazi feu रतिशाढां 3 Ymi dii पाटीरं 
"Hr ede sa ue डां डित माते पठाइ ठंगे ते Wed 3 मराठी UIST छी मिटी उ 
3 farsi fea m mè 3 माडे 3H मिछट ठाछ ss wed | fen set भी nu 
age gt बि Qu ants $ et da ams sat funretgi safe Qu vous saet 
गे । fer sett dss Hus छाछ मी है wats fester ai fa fen sgt durfest 
री man ual sat, nat eat faQ'fa vsus mde B'S wu भाभरठी ठेर गी 
fan ठाछ dufesi $ afea Jèm d | BENE r 


poo 00mm 


.. Mr. Speaker : Question is— 


z — —— Uu — a 
mtn पाट meminere meme mW pe mre 
" x 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 1964 ' 
be referred to the Select Committee consisting of— A ^ 
1. Sardar Partap Singh Kairon, Minister-in-charge. | o M 
2. Chaudhri Sunder Singh, M.L.A. ; 
3. Shri Rup Singh Phul, M.L.A. ह 
| 4. Shrimati Sarla Devi, M.L.A. | : | 
^7 5, Comrade Bhan Singh Bhaura, M.L.A. o | 
6. Sardar Gurcharan Singh, M.L.A. 
7. Pandit MohanLal Datta, M.L.A. | 
J with a direction to make a report by the 31st July, 1964. 


| The motion was lost. 
Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill. 


1964, be circulated for eliciting public opinion thereon by the end of 
September, 1964. | 


The motion was lost. b 
Mr. Speaker : Question is— : | 


Thatthe Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill be 
taken into consideration at once. 


I MELLE agaran gah AA पक ee 


s The motion was carried. | 
“Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill 
clause by clause. i 
zu | CLAUSE 2 
-- . Mr. Speaker : Question is— 
That clause 2 stand part of the Bill. 
| The mo tion was carried. 
CLAUSE 3 
. Pandit Mohan Lal Datta (Amb) : Sir, I beg to move— 
After the proposed sub-section (4), add the following proviso.— 


"Provided that the income from theshamilat land which has already been 
vested in the Panchayat, to which theIndian Forest  Act,1927 or the © y 
Punjab Land Preservation Act, 1900 applied, shall accrueto the Panchayat . | | 
concerned and such income shall  beutilised by such Panchayat in the | 
manner provided under any rules made under the Punjab Gram Panchayat 
Act, 1952 or the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 .* 
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Mr. Speaker : Motion moved— 


P | After the proposed sub-section (4), add the following proviso— 


“Provided thatthe income from the shamilat land which has already been 
vested in the Panchayat, to which the Indian Forest Act, 1927  orthe 
Punjab Land Preservation Act, 1900 applied, shallaccrue to the Panchayat 
concerned and such income shall be utilised by such Panchayat in the 
manner provided under any rules made under the Punjab Gram Panchayat 
Act, 1952 or the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 


1961." 
Mr. Speaker : Question is— 
After the proposed Sub-section (4), add the following proviso : — 


“Provided that the income from the shamilat land which has already been 
vested in the Panchayat, to which the Indian Forest Act, 1927 or 
the Punjab Land Preservation Act, 1900 ap put shall accrue to the 
Panchayat concerned and such income shall be utilised by such 
Panchayat in the manner provided under any rules made under the 
Punjab Gram Panchayat Act, 1952 or the Punjab Village Common 


IN Lands (Regulation) Act, 1961”. 
The motion was lost. 


Mr. Speaker : Question is— 
That clause 3 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 


CLAUSE 4 


चौधरी हर किशन (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, यह जो तरमीम की जा रही है 
में इसका विरोध नहीं करता लेकिन में यह ue करना चाहता हूं कि इस तरमीम की ऐक्चुअल 

| इम्पलीमंटेशन मौजूदा कानून के ज़रिए नहीं हो सकती | इसकी वजह यह है कि ग्राम पंचायत 
A ऐक्ट की सैक्शन 5 की रू से यह जमीन ग्राम सभा में zz नहीं करती है परन्तु ग्राम सभा को 
right to sue or besued का श्रख्तियार दिया गया है। इस ae में ज़मीन 

जो है वह पंचायत में वेस्ट करती है । इस से झगड़ा पैदा होता है और मुश्किल यह श्राती है कि 

UIT पंचायत इस जमीन के बारे में दावा करती है तो कोर्ट में यह एतराज होता है कि the 
Panchayat has got no locus standi to bring suit in respect of 

| this land in view of section 5 ofthe Gram Panchayat Act 
1960. अगर दावा ग्राम सभा करती है तो श्रपोजिट पार्टी का यह प्ली होती है कि Gram 
Sabha is not the owner of thisland according to the Village 
Common Lands Act. तो यह एक बड़ा भारी लैकूना है जिसे दूर किया जाना 
चाहिए | इसी बिना पर सेंकड़ों केस कोर्ट स मं खारज किए जाते है । इस बारे में पिछले साल 
भी जब East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention 
of Fragmentation) Act के सँक्शन 18 में तरमीम हो रही थी उस 


af 
4 2 : ~ ~ ry `~ 
वक्‍त भी सरदार अजमेर सिंह जी, माल मन्त्री के नोटिस में यह बात लाई गई थी और उन्होंन 
ला डीपारटेमेंट को इस सिलसिले में कन्सल्ट किया था और उन्होंने भी माना था 
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[चौधरी हर किशन] | 
कि यह तरमीम होनी चाहिए लेकिन एक साल हो गया है, तरमीम नहीं कीजा रही 
है । या तो इस tae में तरमीम की जाए कि ज़मीन ग्राम सभा मे वेस्ट करे या फिर पंचायत 
lac में तरमीम करके ग्राम पंचायत को right to sue or to be sued 


As 


दिया जाए ताकि कोर्ट स में केसिजञ इसी बिना पर खारज न हों | श्रगर इस वक्‍त ऐक्ट में तरमीम il 
नहीं की जा सकती तो कम से कम बजट सैशन के बाद श्रार्डीनेस क जरिए इस लैकूना को दूर ii 
किया जाए और इस की इम्पलीमैंटेशन कराई जाए । इस चीज़ की तरफ जल्दी ध्यान दिया 
जाए | | 

Mr. Speaker : Question is— 

That clause 4 stand part of the Bill. 

The motion was carried. 
CLAUSE 5 


Mr. Speaker : Question is— | 
That clause 5 stand part of the Bill. | 


gi 


The motion was carried. 
CLAUSE 1 
Mr. Speaker; Question is— 
That clause1 stand part of the Bill. 


The motion was carried. 

Title 

Mr. Speaker : Question is— i 

* | 

That Title be the Title of the Billl. ; 
The motion was carried. 


Minister for Local Government and Welfare (Sardar Gurbanta 
Singh) : Sir, 1 beg to move— 


That the Punjab village Common Lands (Regul:tion) Amendment Bill . 
be passed. | 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill be passed, 


naera male प्रिय Hu (fds: भैम. मी.) : mita mfas, Hd डे पिछा usa 
HIS छाछ नी [Hal $ ug िछाविकआं टी घउ॒उ राबडीभउ Gat ठे जिछी Saha 
ad dg amffon भामटठ dl $ बीडी मी छेबिठ umes मी छा मे GAE aag fag sue 


fem Ong HE बे H$ wis sat mel बि Gaia fan sai afa fès: fa जिली edna — "7 
fea mHE सिउ dt ठगी 3 


+ +° OCH eee ase 
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naea winter fiw ag: Usa नी ठे विवा म्री वि fea à प्रभळाउ छेड ठै x3 
निउठी Yafes F «eu ते fes छे ड लेम umfon 3 उतीमठ मावि à feet wiet 
a d पठ fed aff € उठ fa feat ठे vous SIE ga | H man det difa Baus iH 
ufq ठी घतूड लता ue उठ fasifesfart ठे पाठी उब sat ufo d w3 mH. AS, छेन्न. 
een छे में gahs उठ Ga siadd sdb मबे go! feg caus री fer agi ठी sae 
उठ । टिम eet Amen «gergifa ferus है ddluo! à fega Ssen उठ m3 
पेडी बठठा ad. a उठ डान Gre ars du टी ngel Gareg डी SU »3 Cu गठीघ दी ठेट 
पाछँङ। HW Hur gt fa fen fas feu fast Sahn ठै में बड fe» fam g fen ठाळ 
उ्ठीन्नठां Seana dea feu छष्टी मे भामटठ मी ठै nau qa at fa fen fea UT 
रा मडाछ ठगी vata गठीघ उठीमठां टा मडाछ Ins Garg det रेड रा माल तै। एठषड 
ZAt Ja fas oar Ser ua छिउ uto उठीज्रळां $ fies watet पे | 
मघाठब HAS खडे gama AIA (Haee grass fw): miaa माच, feat दा 
A Hs wg बठठ GA H^ "gu ager Ji वि fae fud fan vr Hers fess eur I भाठे Gg 
| मेठवापड dgio QA उतां adm Ga mio fenfes sd mba । fevzi 
ost mera ad बीडा क्र तित ds 33a येठी पे। मेबठ उठीमठ ufge! ठी far क्रभीठ 6 
ede ded डां Gu 3 Gg deus sdb Jed! fen fas fea fan amaaa री wits 
dge री बेटी गछ घाउ ठगी 3i fen छष्टी fezi g fia at बठठी wei 
Hees wafe मिथ मयु: पुठाठीगां dg बामड uns: ad डां भे री out बिया ws 
A ठडीभां ऋ्रभीतठां mdma वीडी 25 emet mis asa, में dwfeqi ठे fends 
बठठी 9, घावी टी ls adits SSSA Hafont $ जिछली akal di faod esr 
WgusH us foagal Gn few 25 ढी मरी गठीघ उठीमठां है टे छिंठी are 


Mr. Speaker : Question is— 


" A That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment 
| ill be passed. 


The motion was carried. 


The Punjab Urban Estates (Development and Regulation) 
Bill, 1963. 


. Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran Chand 
Mittal) : Sir, I beg to move— 


That the Punjab Urban Nstates (Development and Regulation) Bill 
be taken into consideration at once. | 


Mr. Speaker: Motion moved— 


rs That the Punjab Urban Estates (Development and Regulation) Bill 
b* taken into consideration at once. 


बाबू aaa सिंह : ग्रान ए प्बायंट आफ श्राडर, सर । स्पीकर साहिब, बिल बहुत 
फंड्रोषशिल है । यह नया बिल है । इस में बहुत सारी कलाज़ें हैं । इस में सरकार oma 
Rede कायम करने के श्रधिकार लेना चाहती है । इस लिए Fae करना चाहता हूं, कि भ्राज 


CN 
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[बाबू बचन सिह] | | 
हफ्ते का आखिरी दिन है और मेम्बर साहिब इस बिल पर बोलना भी चाहते हैं । इस लिए 
प्राज इस बिल को हेस्टली पास करना अच्छा नहीं होगा । इस पर श्राप की रूलिंग चाहता हूं । JA. 
श्री अध्यक्ष : आप भी बिज़नेस ऐडवाइजरी कमेटी में हाजिर हुए थे । वहां पर फैसला En 
हु आ था कि यह यह बिल आज पास किया जाएगा । दूसरे में खूद फैसला करने वाला नहीं हूँ । 


It is for the Government to decide that. If they do not 
want to carry on with the Bill, I have no objection 
| (The Hon. member was also present in the meeting | 
| of the Business Advisory Committee. It was decided there ~ 
| that such and such bills would be passed today. Secondly 
lam not to decide it. It is for the Government to 
। decide that. If they do not want to carry on with the ~ 
| Bill, I have no objection.) 


एक्साइ ब agaa तथा राजबानी मन्त्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : स्पीकर | 
साहिब, यह बिल पिछले dara में प्राया था लेकिन यह बिल पिछले सेशन में टेक श्रप नहीं हो सका | | 
| इस लिए यह बिल इस सेशन में आज पास होना चाहिए क्योंकि यह बिल बहुत जरूरी है । 
| पंजाब में कई जगहों पर waa ऐस्टेट्स कायम हो रही हं । उन से यह बिल कन्संडं है । इस 
| लिए यह पास करने की ज़रूरत महसुस हुई है । जहां तक बाबू बचन सिंह ने सवाल उठाया है, j 
उस के बारे में a करना चाहता हूं कि यह कोई नया बिल नहीं है । दूसरे बिज़नेस एडवाइज़री ; 
कमेटी नें भी इस बिल को पास करने की रिक्मंडेशन की थी । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि इस | 

बिल को आज ही पास किया जाए 


श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : स्पीकर साहिब, प्लेनिग कमीशन 
ने अर्बनाइजेशन के सम्बन्ध में पिछले दिनों एक नोट तेयार क्या था | इस क प्रीएम्बल म॑ 


लिखा था f 


Urbanization isan important aspect of. the process of economic and P 
social develop ment 


इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए में इस बिल का स्वागत करता हूं । जहां तक इस विषय में बिल | 
बनाने का सम्बन्ध है पहले इस किस्म का बिल aie प्रदेश ने बनाया था और Ba पंजाब दूसरी MEN 
स्टेट है जहां इस किस्म का बिल विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस किया गया है । इस d कई ऐसी 
बलाज़ें हैं जिन पर मेरे विचार सरकार से भिन्न हुँ लेकिन में ऐज-ए-होल इस बिल का स्वागत 
करता हू 

स्पीकर साहिब, waa डिब ल्पर्मेंट एक्सपैंड हो रही है । शहरों में gew बढ़ रहँ। है 
इस वक्‍त शहरों में भ्राबादी को बढ़ते हुए देख कर ओर इंडस्ट्री को फलते हुए देख कर ag बिल 
लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है । इस के साथ Fi साथ WET! की SITS MIX अनप्लड 
ग्रोथ हो रही है । इस लिए इस को चेक करने के लिए यह बिल लाना बहुत THT है । UE 
स्टेट इंडस्टिलाईज होने जा रही है । पिछले सालों के आदादोशुमार देखे जाए त उस 
से पता चलता है कि सारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है । 1951 से लेकर 1961 AF 
आबादी 21 प्रतिशत बढ़ी है । हमारे प्रदेश की आबादी 25. 6 प्रतिशत बढ़ी है.। अंगूर 
शहरों की तरफ देखा जाए तो पता चलेगा कि पिछले 10 सालों मे शहरों की जन-सख्या PTET 
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बढ़ी है । जहां 1951 में एक लाख की आबादी वाले 76 शहूर थे वहां 1961 में उनकी 
तादाद 115 हो गई। जहां तक पंजाब राज्य का सम्बन्ध है उस में 20प्रतिशत शहर बढ़ हूं । 
et की आबादी 40 fes से 43 प्रतिशत बढ़ी है । इन हालात को ATTA रखते 
हुए, हम पजाब म Add डिविल्पमट की तरफ ध्यान देना erit | 


स्पीकर साहिब, पंजाब में कई जगहों पर अभी तक waa fagore होना बाका हू । 


| agi पर स्लम्ज की प्राब्लम्ज, संनीटेशन की प्राब्लम्ज तथा कई और प्राब्लम्ज है । इस तरफ 


ध्यान दें तो पता चलेगा कि प्लैनिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है । उस रिपोर्ट से पता 
चलता है कि 1951 में 25 लाख मकानों की कमी थी और 1961 में 50 लाख मकानों की कमी 


हो गई है । इसी तरह जमीनों की कीमतें भी पिछे 10 सालों की श्रपेक्षा बढ़ी है । इस विषय 


में प्लैंनिंग कमोशन की इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि ज़मीनों की कीमत 
145 प्रतिशत से लेकर 350 प्रतिशत तक बढ़ी है । इस विषय में पंजाब के हालात का जायजा 
लिया जाये तो पता चलता है कि पंजाब में लोगों को इस पपं के लिए जमीन की जरूरत है-- 
लोगों को रैज्ीडैशल प्लाटूस और इंडस्ट्रियल प्लादों की ज़रूरत है । लोगों को इंडस्टरी लगाने 
के लिए सस्ते भाव पर प्लाटूस मिलने चाहिएं । इसके साथ ही साथ लोगों को मकानों के लिए 
भी सस्ती कीमत पर ज़मीन दी जाए | 
स्पीकर साहिब, श्री बी, के. वी. राओ जो कि arse wer caf कमीशन के मेम्बर हैं 
उन्होंने पिछले दिनों सँपल सव स्कीम के अधीन हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सव किया 
था । उस रिपोर्ट से पता चलता है कि सारे देश के अन्दर, जिस में पंजाब प्रदेश भी शामिल है 
ऐसी बहुत सी संख्या में फैमिलीज है जिन की रिहायश 40 sft. से कम है । उन को रहने 
के लिए श्रच्छे मकान होने चाहिए | जहां शहरों में इंडस्ट्री बढ़ रही है वहां शहरों की आबादी 
भी बढ़ती जा रहो है । जहां तक पंजाब प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां पंजाब के शहरों की 10 सालों 
में 2. 6 प्रतिशत ग्राबादी बढ़ी । और देश में शहरों की आबादी 2.1 प्रतिशत बढ़ी । में 
HA करना चाहता हु कि जहां 10 सालों में सारे देश की श्राबादी 21 प्रतिशत बढ़ी, वहां पंजाब 
में 25.6 प्रतिशत श्राबादी बढ़ी । इस लिए हमें प्लेतिग जरूर बनानी चाहिए ताकि पंजाब 
में naa डिवेल्पमेट हो सके । इन चीज़ों को देखते हुए मै श्राप के द्वारा सरकार को सुझाव देना 
चाहता g किइस बिल को शोधही इम्पलीर्मट किया जाए ताकि सरकार को 
इस काम में कामयाबी हो सके । पंजाब के श्रन्दर gaa डिवेल्पमँट बहुत लाजमी है । सब से 
पहले पंजाब में बेल्युएशन श्रार्ग नाइजेशन बनाई जाए जिस से काम एफीशैंटली हो । मेरा 
दूसरा सुझाव यह है कि dea रिजनल अर्बन प्लॅगिग आग नाइजेशन बनाई जाए, जो पंजाब के 
प्रन्दर डिवेल्पमँट के लिए मास्टर प्लैन तैयार करें । यह मास्टर प्लैन उसी प्रकार का तैयार 
करे जिस प्रकार दिल्‍ली मे मास्टर प्लैन तैयार किया गया है। दिल्ली में यह प्लैन 1981 तक 
बनाया गया है । उसी क आधार पर पंजाब प्रदेश में सिकस्थन्फाइव इयर प्लैन के अन्त तक 


मास्टर प्लेन बनाया जाए | यह मास्टर प्लैन श्रगले 18 साल को योजना बनाए कि किस जगह पर 
हम इंडस्ट्री लगानी है श्रौर दस को किस तरह से USUS करना चाहिए | पंजाब में कई एसे 


शहर हूँ जिन की आबादी 20 हजार से बढ़ती जा रही है, उनके लिए प्लैन तैयार करने चाहिए 
ताकि ggas ग्रोथ को रोका जाए । वहां पर उचित स्थानों पर इंडस्ट्री स्थापित की जाए 
श्रौर लोगों को लाभ हो सके । 


| 
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(श्री राम किशन] 
frat साहिब, हमारी सरकार फरीदाबाद मे एक नया टाउनशिप बना रही है | à 
इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की डिस्पोजल का कोई इन्तज़ाम नहीं है । आप ने श्रखबारों में पढ़ा ै 


होगा कि कुछ भेड़ों ने वह पानी पी लिया तो सारी की सारी मर गईं । जालंधर में इंडस्ट्रियल 
एरिया बना gar है लेकिन वहां पर भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की डिस्पोजल का कोई इन्तज़ाम 
नहीं है । इंडस्टरी कायम करने वालों ने चाजिज़ दे दिये है लेकिन सरकार ने वहां पर कुछ 
प्रबन्ध नहीं किया । क्योंकि इस बिल से दुररस नतीजे निकलने वाले हैं, इस पर पंजाब की 
इंडस्टरी का दारोमदार है । मैं कुछ सजैशन्ज देना चाहता हूं। पहली सजेशन तो यह है कि जहाँ... | 
पर भो इंडस्ट्रयल एस्टेट बनाई जाए वहां पर जो फैसिलिटी लोगों को दी जानी है उस का पहले 
ही ख्याल रखा जाए । झाने वाले दस पन्द्रह साल तक जिस तरह के स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी 
उस के लिये पहले प्रोवीजन रखी जाए, हैल्थ de, पावसे, प्ले ग्राउंड्ज, शापिग सेंटर और बस 
स्टैंड आदि की पहुले से ही ग्रोवीज़न रखी जानी चाहिए । आप जानते हूँ कि चण्डीगढ़ में 
ma म्बली का प्लानिंग हुआ था । लेकिन उस वक्त यहां पर साईकल स्टैंड का कोई प्रोवीजन 
नहीं था । जब असेम्बली का दफ्तर बन गया, चेम्बर बन गया और मुश्किलात पेश ATT 
तब जा कर कहीं साईकल स्टैंड बनाया गया । इस लिये मँ मिनिस्टर इन्चाज से यह श्रजे करना 
चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाएं । उस कमेटी का काम यहू हो कि 
जहां जहां पर ga इंडस्ट्रियल एस्टेटस बनाने जा रहे हूँ वहां का तमाम नकशा पहले ही तैयार 
करें । उस कमेटी में मेडीकल, हैल्थ डीपार्टमेंट, लोकल गवनेमेंट, इलैक्ट्रिसिटी, पब्लिक peu, 
पी. डब्ल्यू. डी. इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे और सीनियर टाउन प्लानर और आर्कीटैब्ट भी होने 
चाहिये । स्पीकर साहिब, मे डीटेल्ज में नहीं जाना चाहता । फरीदाबाद टाउनशिप के अन्दर 
इंडस्ट्रियल एस्टेट के एरिया में caran दिये गए है । लेकिन बल्लबगढ़ में जो प्लाट्स दिए गए 
हुँ उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हुं कि वहां पर गुड़गांव dre खोदने के लिये उन को जमीन 
का कबजा नहीं मिल रहा । मतलब मेरा यह है कि ऐसी तमाम चीज़ों की प्लानिंग पहले से ही की | 
जानी चाहिये । इलक्द्रिसिटी कितनी अवेलेबल होगी, पानी कितना अवेलेबल हूं गा, इन तमाम A 
बातों पर पहले से गौर होना चाहिये । जहां तक पंजाब के शहरों में श्रंडर डीव ल्पड Wie 
श्रनडीवे ल्पड लैंड का ताल्लुक है में चाहता हूं कि गवर्न मैंट को अभी से वहां पर रांक थाम करनी 
चाहिये ताकि वहां पर भ्रनप्लँड ग्रोथ न हो, किसी प्रकार की कन्स्ट्रकशन न हो । जब भ्रनप्लेंड 
कन्स्ट्रक्शन हो जाती है तो वहां पर स्लम्ज बन जाते हूँ । फिर गवर्नमेट के पास उन को उठाने 
का कोई चारा नहीं रहता । (fata) स्पीकर साहिब, यह बड़ा इम्पाटंट बिल है इस का NGA 
एरिया पर बड़ा जबरदस्त gue होने वाला है । जहां तक लैंड का सम्बन्ध है गवर्नमेट को 
BAS डीवेल्पर्मट प्रोग्राम बनाना चाहिये । लैंड की डिस्पोजल के लिये मिनिस्टर साहिब कों 
उस पेपर को देखना चाहिये जो कि मिनिस्टरी श्राफ हैल्थ ने ada लैंड की डिस्पोजल के बारे में 
जारी किया था । इस बिल का जो मेन श्रौबजैविटव होना चाहिये बह यह होना चाहिये कि 
गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा और सस्ती से सस्ती as मिले ताकि बह उस को पुरी तरह 
सें यूटीलाईज़ कर सक | इस सम्बन्ध में गवरनेमेंट को बाकायदा Gas डीबेठ्पमेट श्रोग्राम बनाना ` 
चाहिये कि किस तरह से लैंड को डिस्पोज आफ करना हे । इस से आगे साईटस आफ प्लादूस 
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का जिक मे करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जहां तक सौ सौ, दो वो सौ, sere अढ़ाई सौ श्र 
पांच पांच सौ गज के प्लाट्स का ताल्लुक है डिपार्टमेंट पुरी तरह से मैप बना देगा, यह प्रोवीजन 
की गई है । में जानता हूं कि चण्डीगढ़ में जहां पर ऐसी ही प्रोवीञ्चन रखी गई है किस तरह से 
नक्शे बनाने में कुरप्शन होती है । लोगों को aah खाने पड़ते dog औफिशियल्ज नक्शे तैयार 
करते वक्‍त कुरप्शन करेंगे । में चाहता हूं कि लो इनकम ग्र प वालों को सौ सौ गज के प्लाट्स 
नो प्राफिट नो लास“ बेसिज़ पर दिये जाने चाहियें ताकि उन की हुंगर आफ लैंड को पूरा किया 
जा सके | मुरूतलिक शहरों में जहां जहां पर रबड़ की इंडस्ट्री है या श्रातिशबाज़ी की इंडस्ट्री 
है उन को वहां से उठा कर इंडस्ट्रियल ऐस्टेद्स में एकामोडेट करने में प्रैफ़ं स दी जानी चाहिये । 
उन को रंजीडेंशल प्लादूस देने में भी प्रायरिटी दीं जानी चाहिये । फिर जिन लोगों की लैंड 
एक्वायर की जाए उन को लेंड अलाट करने में GE Pm od दी जाए | उन को इंडस्ट्री के लिये 
भो और रिहायश के लिये भी जमीन देने में प्रयरिटी देनी चाहिये । मैं चाहता हुं कि इस काम 
के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स्‌ की कमेटी बनाई जानी चाहिये जो कि म्यू निसिपल कमेटी के, टाउन 
प्लानिंग के और इम्प्र वमँट ete के बाई-लाज़ के , श्रच्छी तरह से वाकिफ हों । वह कमेटी 
कन्स्ट्रक्शन पर जो रिस्ट्रिक्शन्त लगाई गई है AVG तरह से स्टडी करे कि किस तरह से उन पर 
भ्रमल करना है, किस तरह से उन को लागू करना है । इस बात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल 
को जानी चाहिये । गवनेमैंट आफ इंडिया ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी बलवन्त राय महता, 
जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैँ, के जेरे सदारत बनाई थी । उस कमेटी ने सिफारिशात 
भी की थीं । में तफसील मे नहीं जाना चाहता, वक्‍त थोड़ा है । मिनिस्टर साहिब से दरखास्त 
करूंगा कि वे उनको देखे wit जांच करें कि उन पर किस तरह से श्रमल दरामद हो सकता है । 
RIA फाईब इयर प्लान क अन्दर प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रप्स को अहमियत देने जा रही है | 
रूरल कम्यूनिटी डीव cage और uda कम्युनिटी डीवेल्पमेंट को स्टडी करने के लिये एक स्टडी 
टोग म्‌ करंर की गई है । में चाहता हुं कि यहाँ पर भो एक स्टडी टीम मुकरंर की जाए जो यह्‌ 
देखे कि कहां कहां पर इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है और उस को डिबल्प करने के लिये किन किन 
चीज़ों को जरूरत है और किन किन बातों को मद्दे नज़र रखने की आवश्यकता है । दिल्ली 
मास्टर प्लान का जिक्र किया गया था । उस के मुताबिक पंजाब के शहर पानीपत तक जो 
1981 तक डिवैल्पमेंट होने जा रही है उस का उसमें ज़िक्र है । यू. पी. की गवरनेमेंट गाजियाबाद 


प्रोर Lae शहर को Peter करने जा रही है । मैं चाहता हूं इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते 


दुए आप शहरों की feae करें । | 

श्री सागर रामगुप्ता : स्पीकर साहिब, कोरम नहीं है । 

(इस समय घंटी बजाई गई । कुछ माननीय सदस्य सदन में पहुंच गए और कोरम 

पुरा हो गया) 

श्री राम किशन : तो मं यहु अज॑ कर रहा था कि मेरी खाहिश है कि इस सम्बन्ध में 
मनिस्टर साहिब एक और एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं जो सारे लाज को, सारे Wes को, CIS 
को देखे जो कि अब न ग्रोथ को हैम्पर करते Pate पूरी तरह से गौरोखौज करके भ्रपनी रिपोर्ट 
दे । वहु यह भो देखे कि किस तरह से एबनाक्शियस और हार्म फुलं इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ शह T 
के प्रन्दर ग्रोथ को हवम्पर करती हैँ । उन को fea करने का भी प्रोग्राम बनाया जाए । 
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[श्री राम किशन] | | है 
मैंने प्रभी cnp अर्बन कम्यूनिटी प्राजेक्ट का जिक किया । उसमें भी सरकार. को एक A 
` कमेटी इस सम्बन्ध में बेठानी चाहिए । इस सम्बन्ध में गवनमेंट आफ इंडिया की ger afart Ea 
को भो पिछले तीन चार साल से रिमाइंडर ग्रा रहे है । वाटर पोल्यूशन क सम्बन्ध में श्रगर 
. कोई एक्ट लाना हो तो एक्ट लाएं और अ्रगर BET बनाने हों तो रूल्ज बनाएं | यहं भी एक 
मोस्ट grade ऐस्पेक्ट है और में आशा करता हू अबन लाईफ को ज्यादा से ज्यादा Wes THT गे 
पर लान केलिए आप इस पर फौरी गोर करेंगे । 
जहां तक लेंड एक्वीज्ीशन का सम्बन्ध है यह भी एक गम्भीर समस्या है । स्पीक 
साहिब, गवर्मे मेंट श्राफ इंडिया ने भी लोक सभा के डिप्टी स्पीकर श्री meuf राग्ों की TR 
. सदारत एक कमेटी बठाई | उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है । इस सम्बन्ध में भी में चाहूंगा कि जहां 
जहां लैंड एक्तायर की जाती है माकिट XXe पर उसको पूरी पूरी कम्पैन्सेशन दी जाए । उसम 
उन्होंने लिखा है कि श्रगर कस्ट्ूरक्टिड एरिया की भी Gad efr की है तो उसका माकिट रेट 
पर कम्पैन्सेशन दिया जाना चाहिए । में चाहूंगा कि इस प्वायंट पर भी हमदर्दाता गौर किया PN 
जाए | | | 
प्राखिर में में आपकी मार्फत मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस बिल की तीन चार बातों 
की तरफ दिलाना चाहता हु । इस बिल के ग्रन्दर एक क्लाज़ 5 रखी गई है । उसके मुताबिक हर 
एक आदमी को लिए यह लाजमी होगा कि जिस तरह का मटीरियल डिपार्टमेंट मुकरं र करेगा वही 
इस्तेमाल करना पड़गा। यानी उन पर एक सख्त पाबन्दी आयद कर दी गई है कि वह इस के 
प्रलावा और किसी किसम का मे टीरियल इस्तेमाल नहीं कर सकय | अब आप देखें कि में टिरियल 
को हालत क्या है? सरियाओर सीमेंट वगेरा की बहुत दिक्कत है । श्रगर मिलता है तो म्‌ शिकल 
से मिलता है। अगर उन को सो में नहीं मिलेगा तो लाजमी तौर पर यह बात उस की कन्सस्‍्ट्रक्शन 
को REIT करेगी | AZ बहुत सख्त सा प्रोविजन है ग्रॉर इस से ग्रबन एस्टेट की डिबेलपमेट में 
ह prae आएगी | इसलिए में उम्मीद करता हू कि गवनमट इस म भी कुछ XII देने , 
पर गौर करेग। | 
इस के श्रागेक्लाज 7 है उसमें गवर्न मैट ने श्रबेन ऐस्टेट्स के अन्दर टैक्‍स लगाने का अधिकार 
मांगा है कि वहां टैक्स लैवी कर सकेगी । इस सम्बन्ध में में गवने मेंट के नोटिस में यह बात लाना 
चाहता हुं कि जहां तक देक्सिज़ का सम्वन्ध है शहरों में लोग आगे ही टेक्सिज से काफी दबे हुए 
है । ग्राप देखें कि एक एक मकानःपर किस कदर टॅक्स देने पड़ते हैँ । इस मौके पर मेँ उन की 
तफपील मे नहीं जाना चाहता | में चाहता हूं और मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि बजाय 
इस के कि श्राप टेक्स लगाएं आप उन लोगों से डिवल्पर्मट चाजिज ले सकते हुँ । मैं जानता 
z कि जहांम्‌खालिफ मुह्कों के श्रन्दर अबंन डिबेल्पमँट हो रही है वहां पर इस तरह के टैविसज 
लग रहे है लेकिन इस किस्म के ट॑क्सों को प्रापर्टी टैक्स मं मर्ज क्या जाता है । ठीक है कि 
— dune यू. के. और जर्मनी वगेरा में इस तरह से ट क्सिज़ लग हूँ, लेकिन उन में भी सारे टैक्स 
को प्रापर्टी टैक्स में मर्ज कर दिया गया, अलग टॅक्स नहीं लगाए | 


: इस के अलावा इस बिल की क्लाज़ 15 के तहत WEIT किया गया है कि भ्रगर कोई 
: qea किसी तरह से भी किसी दरख्त HT STET, उसे नुक्सान पहुंचाए या एडबटिजमैट्‌स के जरिए | 
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THE PUNJAB URBAN ESTATES (DEVELOPMENT AND REGULA HON) | 
| है BirL, 1964 (36)79 
इक्सान पहुंचाएगा तो उसे पांच सौ रुपए तक जुर्माना होगा ग्रौर झगर बह उस की fa pai 


करेगा तो हर रोज बीस रुपया जुर्माना होता चला जाएगा । आप अन्दाजा लगाएं कि पांच या 
A दस रुपए तो दरख्त को कोमत होगी और उस पर पांच सो रुपए जुर्माना । में समझता हूं कि यह 
mia उस्टेटस को डिवेल्पर्सेंट को कामयाब बनाने वाली चोज नहीं होगी बल्कि नुक्सान पहुंचाने 
बाली चीज़ होगी । इस के साथ ही दफा 16 क॑ श्रन्दर फिर वही प्रोवीज्ञन किया गया है कि अगर 
कोई शख्त eru को HATA करेगा तो उसे पांच सौ रुपए जुर्माना होगा और कण्टीन्यूड. 
कन्ट्रावैन्शन की सूरत में बीस रुपए रोजाना का श्रलग जुमना होगा । इसके साथही यह भी 
D किया गया है कि अगर कोई fraa अदा नहीं करता या किसी और तरह से बात हो जाती हैतो. 
उसकी प्रापर्टी को रिज्यूम करने का अधिकार भी दिया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक | 
च्छो मद नहीं है । इस बात को में मानता हुं कि किसो तरह से वायोलेशन नहीं होनी चाहिए 
लेकिन श्रगंर कोई किश्त war नहीं करता तो उसके लिए यह्‌ सजा बहुत ज़्यादा है । आप उसे 
wet के वताबिक नोटिस दे दे, Sea के मृताबिक आप थोड़ा बहुत जुर्माना कर द लेकिन अगर 
" प्राप अदालत में जाकर उस सारां प्रापर्टी को रिज़्यूम कर लेते है तो यह अच्छी चीज़ मालूम 
` नहीं देती । इस लिहाज से मं महसुस करता हूं कि इस बिल के अन्दर ये बड़ी git दफात है, 
सख्त दफात है । जिस वेक मकसद के लिए यह बिल लाया जा रहा है वह इन KU दफात के 
जरिए HIT हो जाता है । में wu के बिल को पास करने के बाद इस सम्बन्ध मं जा Be 
बनाए जाए उन क अन्दर इस तरहे का मद रख जिन से इस सख्ती को द्र किया जा सक । 
इस के अलावा इस बिल के अन्दर एंडमिनिस्ट्रेटर को पंजाब म्यूनिसिपलं daz की दफात 
को ऐप्लाई करने के अधिकार भी दिए गए है । एक नहीं कोई 75 दफात के अख्तियार इस तरह. 
से ऐडमिनिस्ट्रेटर को दिए गए हुं । शस तरह से एक तरफ तो टाउन प्लैनिग है, दूसरी तरफ 
प्रनिसिपल कमेंटो और अब इस कानून के जरिए एऐडमिनिस्ट्रेटर भी म्युनिसिपल एक्ट की उन 
दफात के तहत AST जारी कर सकेगा । आगे ही लोगों को कई तरह क इन्स्पैक्टरों से वास्ता 
पड़ता रहता है । qa इस तरह से करक उन में अजाफा न किया जाए । 


A .. जिन बातों की तरफ मैंने आप क जरिए मिनिस्टर साहिब की तवज्जो दिलाई है, मै उम्मीद 
करता हूँ कि बह उन पर पूरी तरह से हमदर्दाना गौर करेंगे ताकि हमारा इस बिल को लाने का. 
मकसद कामयाब हो, पंजाब में शहरो के डिबेलपमेट ठीक तरीके से हो, उनको हम स्लम्ज से 
क्लियर करं सके और एक नया भर खूबसूरत पंजाब बना सकें | इन ग्रल्फाज के साथ मँ इस. 


faq का स्वागत करता हू । 


MAT fae राम (XI) : स्पोकर साहिब, कामरेड राम किशन जी ने इस बात 
को तरफ dasa दिलाई fae 10 क जरिए aihe प्रापर्टी Rara करने का अछ्तियार 
ले रही है श्रगर ब्रीच आफ wet कुमिट किया जाए । में अरज करना चाहता हूं कि यह एक बड़ी 

(df होगी | इस तरह SET की माइनर ब्रोच तो किसी भी वक्‍त हो सकती है, अनजाने 
में भो हो सकती है । gafat में यर तजवीज करूंगा कि इस में जो ' ब्रीच आफ एनी RES 
ge west दिस ऐक्ट' के अल्फा ERAT डिलीट केर दिया जाए । मैं उम्मीद करता हुं कि 


wd 


क पिनिस्टर साहिब इस पर ग्रौर करेंगे । 
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करी अध्यक्ष : HERS मूच करने की यह स्टेज नहीं है । श्राप इसे प्रापर स्टेज पर Ha 
कर लेना ı (No amendment can be moved at this stage. The 


hon, Member may move it at the proper stage.) 


wu gus fru (Sfora Qus): मपीवत míou, fen ès ufgst gi में 
feg waa बतठी सार्या ai fa fen fas हुँ fer मदेन 3 fome sas aes 
argent तै खेविठ dfa sni femas 9 fest 9 few बतवे W^ won बजली ode 
ji fa fen fas छे ae Qa usua nee sol deg! fum usus sa fea 
faz fonter ferr 31 fen fas टी cet 3 feu विदा जिल à fa बेष्टी ais frost 
Jaffe टी रेडे ni doffe ठे mambeg aa set Je Gu $ "qus nines dura 
feq: wè | de gue! feg 3 fa ufgsr sna नी ð । fen 9 sel मा 
une ww due: alat ते fa defe fan agi wmv! उठी 9 । मड F पति 
dafe àdelg:lu set wes oes wee frat fe fea wes es ms 
fsg भठिमटठ mfau vt उठिनीळ dà feu ufex 1 Gauss टाल cir Ag 
3 gerfent faw fad माते festa रा पाठी fedet d me ये । fefe» छी 
fowas ठे मेमरी रब! 83 use geo yege रा ढेमछा sls] greifa Gu 
(sera feu भी । fea डी adr Sfr fam fa fen ag: डे delgitu ore डी उठ 
ut sot 1 asta fea few fa बंटी dadai § बी fam $ Ga wg! शिडी 
dé] Had mula उब Qu भाडछ ae maa sal few feH sai बष्टी de 
eg asd sat ae fugs “मे उब mya wgb d wa | 


fea dafe ठे dg ga dar du atat | Qu मी fesnedbus Aneen sage 
aay | fésHedbhus mmn gage चे fala feu defe ठे mm seta 
mafana ota fue fan है Seq बठठ री afm जीडी wel dé । ठठीत्ना feds 
fa nia fas छिँडमटवीभछ winder "tH उठ faga fasas faa उठ, Gai feu 
ad gaw d ene हुँ fura sdf । maa डमे dea at free fen wel fa 
dat ugfue fuge fuser d Gn $ asa feu Əv mazı fen डे eu gai 
= ga we a det भरु ठवी मी 3 defe fuam Su बठडी 3 Gn feu 
fen dada $ दी dd de suet weder 31 मापले yma è Ja 
lan प्रतित रा Hà ust sat efas oF लपिभारे afya री sus Wee 
Ti fa छीपे उठ W'5 छम ae Seu भवाठ MA we ठे fass wala 
विने डी mis sumas छे, Q8 पा we आटे ठे mual चिमड sus Ba 
gfi टी ats 3 vars ur F831 fea gai टी fea anal छा ठां चिमड ua 
afam fap 9 ma fea माते wars Gaffe € Sufent Sufent d sd ठे। भ 
User gi fa fen dafve ठे fag’ fea mamaos भनाठ Ue fed ठे ma 
घठाठ atts री भरवीभड 9 Sat पाष्टे ठे vifa 1911 er He fenus woe Sd 
उ ma feu vive S छाव de 9 gene Uae fey घड़ी Raves wed wd] 9 


» 


`A 


“wr 
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ma diafHe षर Hoel J fa gat dudsua ade Hfgai feu ते ed] di fen 


f^ 


-~ - 


9 gega defe ठे fen $ dee री बेट्टी afan sat बीडी । नें aE fhQferus 
deu d nied J-—3 HQ fsaus gee è घाउठ JH Qn घाते ame feu maa aia, 
ug नें wis fuGfsnus yeu 9 nied ते Gu aanegans uv] gen "(s dass 
बे JÈ उठ, Qai ठै डी nsus sal ats जांदा । छेंब घड़े uer BS gel admi 
à उघ उठे घळ BE उठ nid भवाठां ma «um पा Be asi fea रा solar fea 

dead fa fugfenus siHebui Gat Sat ats बँपतेभा्टीन्न ag Sami उठ ! SAT 
yag रे nd प्रतितां fed ara Gu BG, fuiGfenus ahamia fen उतां anudHt 
ea ag ag d nHÍugi ur मडिकाठम ag fest ये! n 
Hfaai feu 1958 3^ fugae edhe चछ dd Jo, 1958 ड छ 
यी घड़' gd उठ "d वा उब प्रतितां Ses $ euge cas was री dle 
ठउी' बीडा fam । Hé छपिभाठे रा ust PEN fa Qu feug e edHe à d ag 
dle alz' डी d si Ga fea बीड़ा 9 fa fea € age 35 que ढी gm Ba 
fen à िम $ "di 150 dug ढी ami 9 foma ठाल हेच feat I । Slamet प्रतित 
टे 52 TE fuge edhe 9 asad fea m ge ठे । Kuda cone à 
da उछ 9 sls mamfea sas र, Qn ष्यतु wae र भेत Qn S 
ame du de € | भी fea डी du जिए ai fa में eis पछँडिंग x भिक 3 
उन à री Ga fed veas afen atat dfenn 9 faa भामटठ uss fama d faq! 
पे । fea पाते डां भामटठ uss घडाएिशा मा ' fax av xg wd पामे fuss udfofefes 
Fda as Qd रघा ug Hara ue जा gd तठ शत माठ ठी Asas d adi तै fao बा बेड 
[asala पे | भिउछ मातिय ठे पिछले Ane feu Ages adma ma dsu suf 

fas un safer मी निम feu Qu^ टी मी, टी. ds wa छपिभाळा 3 Ta xà 
Haa डी meda, ua HS fed ds बजिठी पैंटी तै fa fest Cx mae 6 
Moen बठठ vl Afasi बीडी । nm Sue gi fa fesi Heat S^ 100, 100 
de ge d Hara ठ्य ge CU ad ma 1 [ra] à 100, 100 dc हे Med geg 


e 


उठ, Gai 6 f 


qs'Qs ठे nig Sai 3 mus sal’ waar gi p HHyer gi fa fesi 3 
awe same de 3 faQfa Sa fea HHJ छत पेठे वि Haag हे 
34gi Vee उठ | | 


ने ट 


f £5 fr - n A 


Je Uus! 
बठठम चाउरी | 
Qu मावी Haa रडे Je weife ey gy प्रतितां ens, HISS SUMET, eglur 


s क्षय 


घाट edid! रडे "md maal meng Jed ma dafHe 6 fea nufantg deat 


fa fea fuga agata nui macen Jean Ga fi erus टेढमां S^ मछाड 


A 


Jg dan छगा Heat | »m Byar feg पै fa ल fed विम adi टेवा sre 
मा dd उठ । fea sHsdH] feu प्रयीवत माजिघ, fen मठवाठ ठै fea slag, 


fea ð fa dafue fea में fus छं "nl 3 fen वरी fea वी. 
fea um meng 6 ole mafHfonedegd HAJI elz' w'Sg vig 
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[ara gua ffu] 
प्रतित fea Sat $ gna cas SHS $उप्राउ Ve sel del can sdf warfent 
dfent nig fen ठे sai à बिठा Jfer I fa gA were ue'G "Hr Gm 3 al 
dan adl geia | fen ठे mfr gant 3^ Se fest 9 afas uibs mei डे 
digfMe ठे ufos ठी mufama छे we 3 वि A छम ठे dg can we Je si 
fed Sat टी भठन्नी Be gda sar मबेजी । fen sat fea भातघिटतेती uou से 
ठयी di mias nfo, fen fas chui में vers उठ, QI बाघछे dg उठ | उढाउ 
20 ma 21 fea fea faa तिभा चे fa del Hen fan "ens è fuse fen 
THI ठगी sg Ha | fen adrês री aul (eg Adada Qu «ufzwra s ठगी 9 
में gH Ai चौठ feu डिब्टेटठाठा rega Gu. eh» ngaat पाम मठ | fen Hoe 
fed डी fen मठबाठ à 25 Ueda ले seh ठे faa del vals sdb, TA mig 
ठगी | TAH Tani Had भढमाउ रली ge ag fest 31 fea si gen ge वे 
gfse Bet dedi (fws) भी mwaa ager vi fa neve fea 9 fa fea uA 
di डमी तैपतैन्नतछ ada $ dae णे ma €A uA SAY MU nneeH gage 
उप छे ते, datsane nid féznedlws MASA afen बठठ' चर्च ऐं ते gem fea 
J fa fuus feat टे fen du ard उन्नतघा 9 Qu ota sal 9 । gag, nulad 
afaa, ust 9 fa 1949-50 fea dafie ठे Una è F3 रेडे प्रतितां डिउ छिंडम- 
eding wader afen Am मी। Gai fes free efus 9 जां fea mu Ja 
far घां ले ure] nibhut MAGER amag sol d Rabat | मिठढ slamet fea 
mA var 9 fad sat छिडटवीआर SMT anm AIT ते ma OU snum dfe 
J| tue डी de fer 3 fa 5 as et defe ag auld, fesnedine efant 
afeH J8, भगडछ ees घडे Hi da sans eeu बीडीक्रां उठ Gg mbi 
तैपपैन्नत& डे fed बीडे उठ | भी ugar ai fea दापडे उर बी mr fest अडे...... 
naea mateg fup Hu: mra छे unifies mra maaa, Hd | Hat funr 
ते fa wen feu dau sul 3 | 


(fe 3 टीमों eb aw ma sel Aga mi owe 1) 


wg qua fiu: मथीबंत mfg, W^ man ad fad! मी वि feg fuga fas 
3 fea ga faga ठाछ sidafee 9 wa fen few TA AA घुंघी sd fam usi 
A fast 3 fea है पम बीउः माडे | fen टा बाठठ fea 9 fa doffe ठे ufos 
deb मबीभ esl geet । ma fen avd feu fad à arsdla’n fea sal fen, ठा 
usfsa $ ठा णी छैनिमछेटतन्न 6 fa fad fod dafe miHécH ze er via 9, 
fa वी Gu feni प्रवीभां 3 un उठ Hi gram उठ । fug! ठे d ay बतठा णै GA 
fea Qa! $ बाठढीडेम feu Ser we मी। usfsa $ बाठडीडेम feu se 
ade मी wa SfumSess ठै Ser acter मी । fea det set fug! Ge sal 
51 fea adgi dug री ws 31 fea ठाछ wast dug sue डी ये Hae ठे ria 
gaat que gd] दामउे डी usw A3 जा nae ठे 1निषे agai que छा मडाछ Je 


MMC n. 
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»3 निघे Sat dmi मHउनघिछ fdaatut टा He's Je Qd Sai $ “डे छेमिमलंटठां 

n $ बाठढीईम feu foo wè । fen fee del अमिता dius od! aget walter 
fan ठाछ fad $ gaste उंडे । (wal) gs affe उठ वि ने बेट्टी रासभी मर्पप्री- 

ants अटीठीमछ छ्मिउेभाछ sd! dar si डिम $ mm fest AT प्रव्टी तै, 

Hats wifgem AT मबा 9 । us a गरठठमेंट वी भेटीरीक्रछ प्रपछाप्टी ठा ad i 

प्रतवात $ बी मन्ना Je fen टा aet qelws sat 91 Hasta fen तेल v 


` gid aa fa fad fen agt डी बेटी Mae atfen AA weat Gu rumaras 
Hades nug alm) नाडे । a fea adel sd sg Hel si fes fea 
` ugd री fas छठा मंडी d ? 


fea Haag बर्दी 3 fa fen atgo 3 Hs gaa उष्टे fan चीड nizfufored- 
zd जां Jg faH मटेट wens è fuse fan age feu Haen sot varfent m 
= Haar | zi fea वी fen उडे fea मिभ we fa fen ads Hosa mara ae} 
(ameg det è si Qn री agi dust sal deat ? उठ aga 9 feu famea? 
टी तेभंडी तधी संरी 9 ug fen feu sat aul wel! fen aga मठी we È fa 

feg nne fadafee Hama तै m3 बडषट्टी uA sul agar grdle | 


& 3 


naea भन्नाष्टिघ Hu Ao (Afisi, vim. मी. ): Rule माठिघ, भी घउ॒डी "au 
edt sel, मिठद fesat ot afas जै fa fea fas dar तै w3 माडी Haara dai 
da ठाछ fésHedhus winder gege wi णे, fen set ws nfguag ès 
dde 31 ug मे भ“ fen feaa डिढेबट 3 Ga ठा ahi gi MUS egg उः 
बेंडाठी ada | 
Hans 7 fea Sai »3 dint टा faaa 31 fen ga amas प्रातिघ ठे fear 
री यै fa ws si ufgsi d) gant e ugs बात है, Ja gan sat wee 
aAA fed fea uat जल fastan fesncifeQuou e131 Gai ad छिषिभा तै-- 
Pers .the State Government may, by general or special order, 


exempt wholly or partly any class of such transferees or occupiers 
from the paymentof fees or taxes levied under sub-section (1).” 


: fe: 133 1 sg ferai fa fed W sat der glar घाव चिंडमटरीत्रछ vina 
मां ad fea d fasten छिठपटीटिशिप्रठन्न de, Og feat Jani m3 cmi F 
madue येडे woe उठ । fen पूंडीपठ Haga gi fea wud fes री बतठतो, 
fea ई We ag ved, ed $ ठणी' ma जी fosan feancife@uan mami ue 
ag feQ | i 


E 


| एक्साईज, टेक्सेशन तथा राजथानो मन्त्री : में यह अरज कर दूं कि इस में क्लाज़ 3 के अन्दर 
- जी सब-कलाज (3) और (4) हैं उन में कुछ टाइपिग या क्लैरिकल मिस्टेक है और वह यह है 
कि वहां परजो लिखा है अ्रण्डर सब-सेक्शन (1) वहां पर अण्डर सब-सँवशन (2) होना 
चाहिंए। इस मिस्टेक को दुरुस्त कर दिया जाए | 
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(एकसाइज, टेकसेशन तथा राजधानी संत्री) | 
बाकी कुछ दोस्तों ने जो एतराज़ किये F उन का भो एंक हो मिनट में जवाब दे दूं 

कामरेड राम किशन जीने जो स्जेशन्ज दी हूँ उन पर पूरा पूरा गौर किया जायेगा । (तालियां) 
चौधरो रिजक राम जी ने जो ग्रमैंडमेंट दी है वह जरूर Gage को जायेगी । (तालियां) 
बाकी टँ क्सेशन ग्रौर रा मटीरियल क बारे में यह इतमीनान दिलाता हूं कि जहां पर यह एक्ट 
लाग किया ज।येगा वहां पर किसी किस्म की दिक्कत नहीं प्राने दी जायेगी | इस क बाद में जिक्र 
करदूं कि फरीदाबाद में जो नौ जनवरी को प्लाट अलाट जिये गए थे वह॑ बाकायदा एक ने गोशियेटिग 
कमेटी की सलाह से दिये गए थे जिस में इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पब्लिक Qew, टाऊन HaT और 
हमारे डिपार्टमेंट यानी जो जो कनसनेड थे उन सब के रिभ्रेजेंटेटिव मौजूद d | और जहां पर 
प्लाट दिय वहां पर उन को सड़कें दीं, बिजली दी, पानी atg की सारी फसिलिटीज दी हुँ 
(घंटी) sra इसी तरह से आयंदा भी यही इरादा है कि maa एस्टेट्स अच्छी तरह से डिवल्प 
हों । चण्डीगड़ के Ped पर हों मगर रिजिंडटी न हो । सारी बात सहुलियत क साथ होगी 
यह विश्वास दिलाता हू । 


Mr. Speaker: Question is— 


That the Punjab Urban Estates (Development and Regulation) Bill 
be taken into consideration at once 


The motion was carried. 


Mr. Speaker : Now, the House will take up the consideration 
of the Bill clause by clause 


SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE (1) 
Mr. Speaker : Question is— 
That Sub-clause (2) of clause (1) stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSES 2, 3, 4, 5 AND 6 
Mr. Speaker. Question is— 
That Clauses 2, 3, 4,5 and 6 stand part of the Bill. 
The motion was carried 
CLAUSE 7 
naeg mates मिथ AY (Hfdst xin. मी. ): Hecate माठिघ § fear A 
afget wid e at fa fest ठे gat हठार्घरिछी feuel ð डे UH हे HHS feg we 
garfes} sat del चग्यीरी । नें fastan feancifeGuaH usa ऐठीशना fee de si 
Qa! 3 dan dal ठा BAS | 
एक्साइज, टेकसेशन तथा राजधानो मंत्री: इस बारे इतना कह सकता हूं कि ध्यान रखेंगे 
मगर हर एक बात के लिए इस कानुन को Ss लैटर नहीं बना दिया जायेगा । 
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Mr. Speaker : Question is— 
^ | That clause 7 stand part of the Bill. | 
| The motion was carried. 


, CLAUSES 8 AND 9 
Mr. Speaker: Question is— 


That Clauses 8 and 9 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 10 


Chaudhri Rizaq Ram (Rai): Sir, I beg to move— 


In Clause 10 of the Bill, the words ‘or breach of any rules 
made under this Act”, be deleted. 


Mr. Speaker: Motion moved— 


In Clause 10 of the Bill, the words «or breach of any rules made 
under this Act", be deleted. -— 


Mr. Speaker : Question is— 


In Clause 10 of the Bill, the words ‘or breach of any rules rade 
under this Act”, be deleted. 


The motion was carried. 
Mr. Speaker : Question is— 
That clause 10, as amended, stand part of the Bill. | 
The motion was carried. 
nm CLAUSE 11 To 19 
“Mr. Speaker : Question is— | 


That Clauses 1! to 19 stand part of the Bill. 


i The motion was carried. 

RUPES CLAUSE 20 

| Baboo Bachan Singh (Ludhiana, North) : This Clause reads : 
«No order made or direction given by the State Government or 


any authority in exercise of any power conferred by or under 
this Act shall be called in question in any court." 


fen € fea भउछघ dfenr fa ule vizfuforedea, ui mrez nena $ fesat 

dams fest 3 fa 8H è gau $ fan €] wass fea anes od. बीडा 

CI régi | Wer fea 3 fa dove ठे fen è छष्टी युते maen रा ठमडा He sd fes! 
“- 31 daa बेष्टी घते 3 घता rasa uH बत fest we डां A Qr 9 


3-00 p.m. 
PI" | fuse «rms fea हिउ sdb at Heer | 


Pema ara ngraga EN 
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एक्पाईज्, Zur तया राजधाती मन्त्रो : यहं जरूरी कानून है और जो मौजूदा कानून 

| b हैं उनकी कई दफात इस पर लग सकती है । इंजंक्शन्ज इशू हो सकते हैं, स्टे ली जा सकती है । A 
| इस लिए ag खदशा ठीक नहीं | जहां एक्सेस पावर्ज हों वहां हाई कोर्ट को मूव किया जा सकता है । 

|. इस लिए यह बात इस में रखी गई है ale यह क्लाज़ दोनों जरूरी है । 


Mr. Speaker : Question is— 
That Clause 20 stand part of the Bill. | 


The motion was carried. 
CLAUSE 21 
| qq घउठ fu : fen दिउ छिपिशाी I— 
«21. (1) No suit, prosecution or other legal procetding shall lie 
against the Chief Administrator, Estate Officer, or any other person 
acting under their direction in respect of anything which is in good 


faith done or intended to be cone in pursuance of this Act or of A | 
any rules, directions or orders made thereuNder.’’ 


fen ee feafes बिठा fam Sfe deg as ga feu बेट्टी werd sens 
dg शेरे gi du] mons si fam मा nag fea भार्ताघटतेठी amu है, fer 
छष्टी भी fer $ mua ager ai, fea suf ge? उाउीरी | 

ए क्साईज्, टे क्सेशन तथा राजधानो मन्त्री : यह क्लाज ज़रूरी है क्योंकि अगर यह 
a हो तो ग्राफीस्जं की परसनल लायबिलिटी बन जाती है । उस को से करने के लिए है, 
इसे मन्जूर करना चाहिए । 


Mr. Speaker : Question is— 


That Clause 21 stand part Of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSES 22 AND 23 
Mr. Speaker : Question is— , 
That Clauses 22and 23 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
SCHEDULE 
Mr. Speaker : Question is— 


That the Schedule be the Schedule of the Bill. 


The motion was carried. 


SUB-CLAUSE (1) oF CLAUSE 1 


Mr. Speaker : Question is— | 
That Sub-clause (1) Of Clause | stand part of the Bill. 


The motion was carried. 
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TITLE 
PN Mr. Speaker : Question is: 
| That Title be the Titl- of the Bill. 
The.motion was carried. 


Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran 
Chand Mital) Sir, 1 beg to move— 


That the Punjab Urban Bstates (DeveloPment and Regulation) Bill 
as amen-ed, be passed 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Urban Estates (Development and Regulation) Bill 
as amended, te passed 


-— 


Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Urban Estates (Development and Regulation) Bill 
A | as amended, be passed 


The motion was carried 


THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS 
RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT(AMENDMENT) 
| BILL 1964 


Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran Chand 
Mittal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and 
cones Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) 
Bil 


Minister for Excise, Taxation and Capital : Sir, 1 beg to move— 


Th;t the Punjab Sch:duled Roads and Controlled Areas Restriction 
of Unregulated Development (Amerdment) Bill, te taken into 
A Consiceration at once 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That th» Punjab Schedul:d Rods and Controlled Areas Restriction 
of Untegula‘e1 Development (Amendment) Bill, be taken into 
= consideration at once 


aq घउठ fiw (sfs, उठ) : Hot mad fea 9 fa ufast डां fea 
fas massa] gan fea mer uate मी पठ fea sat म्राएशिा । fer 9 muds 
$ due feu afur ते 3 MA 10 $ भाडे muHs UN ug fest जिभा 9 | fea 
fasi मठबभमटाठमिन्न बउबे famia fam है Gg TA ae! fea Bela uus तै 
Qn & ua! ठयी' बीडा लिक्षा अडे ms ठग्छ m3 fen fimus ste HIS als! 
fart 3 I 

प्री मपीबठ : HU, घाघ नी, घिन्नदैम sisetfeud बभेटी fea nal बीडा मी 
fa fea fam भा we write a । [(Addressing Baboo Bachan Singh) 


* The hon. Member had agreed to in the Business Advisory 
Committee that this Bill should come before the House.)] 


‘ 
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(36)88 | 7 PUNJAB” VIDHAN SABHA [IOTH APRIL, 1964 
1 ag suo मिथ : जठाघ, बाएिसे हे Haga feg wer उातीरा प्री पठ fea 
fas gafea dg डे famia गिला तै। भ“ छिए wga wat fa feg मउ fes पठिलां 
| ade feu पर्घाछम ver wate प्री | | A 
| Mr. Speaker : I can waive that condition 
| aq wgo मिथ : fen sg! fus ur agaga afea हे ums 'ठठी'। 
Hà feu sae d fa fan sq! dee mae घाम agerfenn. fam मी 1919 fe fa 
wed fas sm à fons ठा भी माडे fen gai at fea fus पम sgefe»s 


| at feat 3 
| gad गॅछ भी "gu cael Jur gi बि Use wae} wen Hs feu 


| | gefen fam मी | Qu Aae ge vat Ft MfoHed feauan 3^ uset oar : 
| di fa af Gat हूँ पडा वे wi sal वि शिम naz è um de 3 ame पैड़लड 
Jsa 3 विंठी madune Jel J Hi sat | 30 भीटठ डी gag रा निमे fens 
sat afm डे Was 9 बेंडे 3 ude वे Hara Qara we उठ | daa ठे fen मर्धपी Á 
वी age] बोडी d ? des del बाउडाष्टी sat बीडी si बी disfHe मिठढ wide 
ei@e दामडे J, GH 3 WHS बतठ SHS sat ? HS menn 9 fs fus gi 
mad ye fant Silas Qu 3 MA MHS डी sat Jfem fa da उठमीमी fas nr 
fant । भी mwaa aga gi fa fea उठा argo $ 3s Seg घटट ul dfan ठ 
ad, QH 3 मटिजटछी MHS aT | 7 
 WHderd भन्नाष्टिघ मिथ Wu (Hfdst, भेम. मी.) WT mau sau कां बि fea ren 
ans feu mifen मी डे उठ gae Hus feg fen री misie ma 31 fen fee 
सेठ sdb मी चग्जीरी । dH मेडम डे Jg mHazlu ogam मठ | Mi डां fea 
ngu ade उ बि fea à डेठी पम aast चातीझ 9 3 प्रपठी ठाछ मभल agar 
ge È | | | 
Mr. Speaker : Question is— e 
Thai the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction 


of Unregulated Development (Amendment) Bill, be taken into 
consideration at once 


wee + oA omo RM ene ne meats —————7 


The motion was carried. 


Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill Clause by 
Clause. | 


CLAUSE 2 
; Mr. Speaker : Question is— 
| That Clause 2 Stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSES 3 AND 1 ET 
Mr Speaker : Question is— | | : » s "m 
/' ' That Clauses 3 and 1 stand part of the Bill. | mE 


The motion was carried. 
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THe PUNJAB PRE-EMPTION (AM3NDMENT) BILL, 1962 (36)89 
Title 
Mr. Speaker ; Question is— 
The Title be the Title of the Bill. 
The motion was carried. 


Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran Chand 
Mittal) Sir, I beg to move— 


That the Punjab Schadule1 Roads and Controlled Areas Restriction of Un- 
regulated Development (Amendment) Bill, be passed. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un- 
regulated Development (Am?ndment) Bill, be passed 


Mr. Speaker : Question is— 


That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of 
Unregulated Development (Am:ndment) Bill, be passed. 


The motion was carried. 


THE PUNJAB PRE-EMPTION (AMENDMENT) BILL, 1962. 
Minister for Revenue (Sardar Ajmer Singh): Sir, I beg to move— 


That the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, as passed by the Punjab 
Legislative Council, bz taken into consideration 


भी feg e4 der gd ur ut fa ans री fud Ez] Hag ठे fea fas fes 
Hl । fea at fea uds ns] mH sH*e fest मी । ame ठे fen fas $ um 
dg feat 9 | fea at भउछघ fea 9 fa maa was है Qa where me A 
Qu 9 ude डी de 3 dag Qu ऐप wea $ d ad si mae दी uer 15 
feu Ja वे GA "lad 9 sad Hi sus] à fa Qu da Wet aa Aa | Je MA 
dfHu we उठ fa fud "as 9, feserd are, छिन d^ eu wee dg zi fea 
yuga fea ure d^ भाडं gi und wee è sad म्ञां छद्वी à दी da He दा 
da ud ger fag fa mae fed feeateus fen मपी sat At) Yasi nae fes | 
fea d fa faa we fed ufgsi n ba हंड बे वेरी पीरी मढे मे Ca um dg न feag 
me M3 GH हे बेटी saa wi sso] उडे Ga रे ad fed feg छिपिमा WH 


“First in the son or daughter of such female?” which is being ‘substituted by— 
“First in the son or daughter of such husband of the female." 


भी मभइटा af fa feg fes भ'भुछी fadt ais Mi fead निमे है dvl fega 
sat der wale । fea um sg Ser ater wg 


Mr, Speaker : Motion moved— 


That the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, as passed by the Punjab 
Legislative Council, be taken into consideration E " 


(Q690 | . - PUNJAB VIDHAN SABHA “[10TH_ APRIL, (334 


j Mr. Speaker : Question. is— A 
A 


That the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, as passed by the Punjab 
Legislative Council, be taken into consideration. - 


.. The motion was carried. 


| ॒ Mr. Speaker ; Now, the House will take up the Bill clause by 


clause. 
3 4% 
Mc E T " r/ 
: CLAUSES ? AND | AND TITLE | 
| Mr, Speaker : Question 1s— 2 8 
| That Clauses 2 and 1 and Title stand part of the Bill. d | । 
The motion was carried. | 
| 
: i | 
Minister for Revenue (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to move— A | 
l That the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, as passed ‘by the Punjab l | 
| Legislative Council, be passed P | 
| Mr. Speaker : Motion moved— 
That the Punjab Pre-emption (Amen: ment) Bill, as passed by the Punjab | 
Legislative Council, be passed | | 
UU - Mr; Speaker : Question is— | 
That the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill, as passed by the Punjab | 
Legislative Council, be passed | | 
The motion was carried 
~ ' Mr. Speaker : The House Stands adjourned till 11-30 A, iM. on 
Wednesday, the 151 April, 1964 | 
r4 


: mS (20:1 7 5 (The Sabha then adjourned till 11-30 A. M. on Wed- ? 
| nesday, the 15th April, 1964.) 


ames m eres जज te e e eee eee 
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PUNJAB VIDHAN SABHA 


| a MÀ anana a M— na dae 


Wednesday, the 15th April, 1964. 


Une HR ptg ten a iara 


The Vidhan. Sabha met in the Assembly Chamber, Sector ] 
Chandigarh at 11-30 A. M. of the Clock. Mr. Speake, 
(Shri Harbans Lal) in the Chair. 


pre 


Question Hour (Dispensed With) 


aasa H'H&»3 उछाही भडठी: मपीबठ HITS, MA A333 बाट siHAag 
] dilige डे ufgH 9, feH Sel uds भाते Agat ठे deos! JI HA egumg 
J वि suis "res छठिप्रपैप fee aa fest wg | 
श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, ग्रभी सारे मेम्बर आये भी नहीं है 
इस लिए मेरी राये यह है कि क्वेस्चन आवर चलना चाहिए : 
श्री अध्यक्ष : AIT ऐतराज हो तो क्वॅस्चन आवर चलना चाहिए | 


(If the hon. Members objectto it, then the question hour should 
coatinue.) | 


श्री बलरामजी दास टंडन: ऐतराज तो कोई नहीं है लेकिन हाउस में तो सफाया 

ही है। | | 
म्रौ maa: ads Gig, gas} नी ss 3? (May I know the 
opinion of Comrade Shamsher Singh Josh ?) 

बभठेड HHHg fHu uH: A उउडी we JI 

Mr.Speaker : I have to takethe sense of the House. 

aHds HAHA मिथ मप्र : ola 9 जी, augus "res fsan feu wg 
seb ` | 

Mr. Speaker : Allright, question hour is dispensed with. 

Hasa WAS M3 sg भउठी : भी Sos] aaar fa बाळ भार्टेठप्तठ 3 
wsggedeWHHeu edd' डी ss 3 unas ag fest We! 

Mr. Speaker : All right. 

amas HUS मिथ safe: usu nuls mfg, fen mana fssfss 
$ घठ'हिङ we fed Hd fug fefdegu ठौछठी feu Gs Js: घेठडी age वां 
fa Gua Ca suse! 

प्री miaa: gost deca dasi Mau sdti I will see to it. 


(It is not proper that the hon. Member should refer to that. 
I will see to it.) | 
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(37)2 PUNJAB VIDHAN SABHA [15TH APRIL, 1964 


Eleve nth Report of the Commissioner for Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes for the Year 1961-62. 


[ Comrade Shamsher Singh Josh (Rupar) : Sir, [ beg to move— | 


Scheduled Tribes (Parts 1 and 11) for the year, 1961—62, which was laid on the 


That the Eleventh Report of the Commissioner for Scheduled Castes and | 
M Nip | | 
| "able of the House on thelgth February, 1964, be discussed. | 

| 


मपीअंठ AJA, उठ माछ v] gat fen माछ री माडी wet 9 HOHE Bie ws 
WAZA AHAS री पाडी fause fee sA ün बीडी gael di Hi fussi 
fauget usa ma fen fase $ डी us बे fen तळ है AHYE छा yga als | 
d fa fon उघबे री gda ags Bel naaa al slm 3 Fi ळी Que wal ; 
dat di ma uH at fa maa fuse डी घाट माडे Hoa fes fen fuss 
| Jè gat ठाछ मडिभाचाठव dg 3 gat saat fece बीड fam पै। ma fen | 
| Jud 9 feg fan $ HH ठे ew बे sf Te मी wie sss afam | 
| jfenr मी fea deans w Tami di wa Qu fen age miem ð fa fegi | 
"sss edd a fea aete fufe»n dfeat di fea fea घड़ी as 
| 


NM 
® 
E. ntl 


cy» iO 


as Gulu asin 9 Sa निउडे fea muse मी fa feat ठ Bae fea unu 

उ, Ga ma तछ HB बे at sat घिरे nd? FS wys उछबे छी fea varies 

डी as we तै fa ae addins dd sm बे भीमं 3 da Jè मी, GU ed Sa 

भा बे FH GS TE भेत घड़े gs dudbé ठे da: Gai से थैठां Je wu feshi | 

fed माठाठडी fes d€ ons fea gst डाठी ds JI ofa की जिइमडाळ छा WS ड 

| ast gata Ufas efJa, ढी det भठिमटठ, wi dv] तात्ना Gai 9 wae ECGS 
| इडे उछ दे deng 

निषे उब खिम gis रा उछ fa fesi री gat ago feu मा fegi 

$ axe feg dfse fem प्रतवात $ माछा तै, gi fea de भी Hse डे डिमबचा 

si Sfas fen 9 ठाछ att fea afsat ager gi fa माडे vata feu Jd- 

H5! टी fea ugs डाठी fuss] 5, Gai è feg मठ au was था Ha HSH: | 

HJ fees] at डां बाप्नउ बठणी ते मां ब्रताह्टि ngea »ufssrs aga जै, ज माडी 

ह मीठी w dH बंउरी di fest ठाछ भी aH sim वे mg feat è fea glue 

टे fuss Hasa छ' dH डी afaned dfe»r 9 (Hu, AH) M3 89 val दी vient 

l d feg ns ag Hd maè तेष्टिभा 91 (feo पंध e8 —AH AH) n^. aloe 

| ade gi fa fest gdlua! ठै भें घड़े 38 y wee di अंत fes! el 

| . J83 fer ते वि fest feu gma ठी gehn fms $ wma s 

| ले बे wa उब ust d^ sug बचवे gous alse विश 

| 


iÍ, 


31 nd eu favs 
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ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND (37)3 
SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR, 1961-62 
Madi बतठ VS उठ, ASTI उठ, पडीक wate राले उठ 1 Gai री री fey gres fa 
+ QJ must डे omufent dent छे fes ma 6 ave दी पाउित gfo gfo 
age fea उणे उठ | nulag fsa fen मठबाठ री faga) wofaa sist JOH छा 
"Hg उठीम्ततां उब sot udfeut) ma adas) Gat 609351 eifeur sal’ Tfemr 
न्रिउठा fa der gale nli 


fes aS रछ, Adaa प्राउध W Jas ठाती मठळाठ हा घाम fonts fearGer 
ade gi fa feat उतीत्ठां few डी. fea Aega बलाम ue j ael Jj! ma 
Gg बछाप्र मराठी दी mal énfez] Jgelusi € ay 3 छी we] Wiel J, 3 grat 
= adie galuc Sai Hfeuret 3^ हाडे afa wie ge! mag AJA, fen मठबात 
à 1947 3 64 उब wast gfu»r safe» fen due छा Guus He'HH 3d डे 
Bor चीडा fam निम er ssh fea Jjfe»r fa प्रभुृतिव gd 3 gdluoi à fee 


n क ufro fir f 
oul yfe ws Sg तुशा femga ae fes fom 
भ afj gi कि d mz naag ay ugs! faye’ Wel ते si fen ठे 
fags! adi gfum घठउ बीड़ा j Gm ट afen Se Bel gehe! 3 f 
ढाप्टिणा ujgfqwt g at faso ydwer aha मी fea sue] seul usé! Sg 


बभेटी fen गछ मी de sai जांच पहडाछ aga mut digz ex डब fuu 
fd" selani वे 8H टे feg पपाठ als at na, As fee xl waste vl 
[Hus] madlHe वर्भटी On ठे डी mut ase} dee feu fem as टी wd 
वीडी है fa fagam mehr उठीम्र्ठ डी seed sel घलाष्टीमां uvm gs Gat 
री शीडेछीछ ns cae Sel sami Haaa saami Peep Jal SH zgi Aza 
4 री पर्घाछब magen भेटी ठे mu Botet ठीर्पत्ट बिच हिम ताछ ही Ha 
atst ते fa Neng 9 feu malit ari Haag! è feg fen विमान vui anch 
Seopa gemi gs डानि mA ust ag elg fa fazat a ss] TATA 
at gel । fen 3^ feae भ fea afdata fa gara mumi aa ठीडीशां ada 
उठीमठ Mfg» $ sot «m wal । भन्नाते veni ada Sa दी उठ छेबिठ Go! 
T € few sasi faest gdluai et 9| nutes mfog, gè JP ymladiaga 
farg ठी uw! छेबिठ ywa è fes dst è fas feu faga: भप्नीठ्ठीवठठ 
पिभा 3 Qm a ssh fea Jfe»n तै fa fag galna fUsi fea पतिछे nisl 
"I3 मीठी छत wie मी Gu fers घेठेन्नताठ ठे aè gsi SA ggi डां टे बिच 
HOS Su aust m3 ashi yafen agè मठ Qoi है टाटा m3 घाटा ठे घे- 
JUd"g ag fest Jk fen 9 ठाछ fusi è दिउ gnad es} d Hgeg 
Sq! Sai $juw's सेठ बिउ ga) sd ठाछढेल del 31 ठा free adra ठी E 
dds fea gj उठ ysfa us छिपे गेम. हे. um sel è A3 fess 
fed wj gs! fen wea maa a हूँ fen Uy es adi ez] vde 3 । fea 
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| [ands wg मिथ du] 

! ` ताछ भर आपली sse Si ठी sur बणि विवा घछाव ove festa बांताठम TE 

| feg पीघठ प्राउध ठे fea Su fefunr मी fan è fea Gat ठे fea दिया भी fa 

| fes: 8 ads Usuaeai è feg घड़ी बाती fue] adre HAfami ची I frei 

| A wes 3 yaa Ji fea wes Gai के act Hli fea wnt ores fae 

| Tet 31 Ca ct eas feu 9 बि naas miol Hu'd PURSE $ Hee 

| fama sJr ad SH बमटेडीमढ chius: टा ठी मडाळ छठे | Bai S Haas 

| है gus किया fa srt Hes 9 बेछ du guè Seu mls Sasat È 500 i 

| dfumr gaz € foma ste fas fée Ji fen HAS डे yds de यला m3 

| dd gaggi dei) Hi बांठाठम è उतीन्नठ Huai Seuelfeer gi जे Sai ठे 

| feH q'Ou è end Heat ठाछ as ade ufeatugd ud fest डां Hdd'd $ , 

| Haas d बे fer aS Moe! ust fa sient fuse उठीमठां हे feu giai 
mfe बठेजी। 43 3 डाल edg fusi टा पडा g 88 fed ठीछामी. री rus E" 

| Tate gasi बेळे uds ug Sebi stl Sai Set माडी मठळाठ ठे बी बीउा Jd! Qoi 

| $ fea डा डे mai adr 9 Ha निम डा डे eaae पतीरीक्षां मठ | Ga ala 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


fio» 


Hmi faasi ते sli उठ Gat $ SHY बेजछ ठगी sd Hat ma qui छेबां 
ठै ddusrd| डे ठगी gat Hae H^ affar gi fa माडी naaa xmi alsa 
Hadi gs Qa 9 ars wag ndi fedae gd gal एट भ॑ g3 g3 Ty 
JA आएछिंटा atl भाडे He दे fey डुउ ढाउ $ vg ads Sel बरम wd GE जठ 
अत fea sla तै वि ऐपे gs ढाउ we ते Sfss "Wr cue gifs adroit थे बिउ 
री fées g3 ढाउ ugs fama gs uel 9i fade arena] उठ Ga awe 
€ feu oof WHS Te ma fess gene gs Ca घालभीवीशां $ आपके 43 
SA we fee! fen set झाडी ngang wel nggi día Go wHefeay fefes 
री arHefeuH è fuse seu ga । mast as भे fes dilat gi fa nal 
Agag ठे प बणंड Tue fen पछाठ feuHus “gama vh मबीभां Bel gd मठ 
छेबिठ Gne fed मिठड uH wy dfu»ruga बीठा 3) 9H sg! उठीमठ बाल्ट 
Zan हे ठाम S fest ठे 3 sds 86 mu dfunr feast als, उ री भत्ते उब ud 
Sgt atst fami Ger fest ळे बिठा मी fa mA adnot $ भबाठ get के 
रेडांतो। Qu ao Fai 388 gotas Hgg घड़े une ठी छेबिठ एङ Hda'g + 
ठे बि feat पै बि »n wa उब festa छी sot बीडा। भें wyst ndara ह 
elder gt fa fea fagar agat ताण Pai Ts’ छिंगठा। els: जे weit ठभ 
डे fen ठै miw ठा ats’ we gofa A fea मुडि feet gifugs fus! 9 
हिउ Sut used d yet ले बंढठिशां è fea 10, 10 मी वि बे gg! dd उण 
उठ qi gai दिउ ofa बे arg! ag ठते उठ Gai ठ Tea mele yje 
ats Wel wad Hat fea zagt HS Bel We डां पम e ads gug as लपा 
उतीम्तठां छा gar j प्रबंध Jeger Gant He'o He बे fesst Ga Ha He | wa 
Hge'g < Jure] छे Meqi fen ev] H Ug ug Seu! v ठाछ afda 


M 


Ori nal with; 

Pun {ib Vidhan Sabha 
Digitized? 

Panjab Digital Library 


ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES (37)5 
AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR, 1961-62 
ui fa मवबाउ हे बेळ fugs! edat dfuan fun dfenn चै fey 6 बि sar 
d yas बीडा wet! पाडे dle भाठिमटठ mfg ठे feu: मी fa wx" fea funr ठे 
बेड ठे wea डां टिंबळा suas बठांगा IH afjergifadg विक्रा पडा ठती* fias 
उडा तेमां sd] get afas [ugs fen बेले sag du feu 3 On T fae 
SJ| घज्च agl mfa दिउ भी aosi afes è घाते ag aher ween gi 
मिंउडे udas मभीठ डॉ ui gnol "gs aferme y seus a3 me Osi = 
Hal भरद de wel Hara dig» guel 9I Sfas FS wenn è ठाळ afg , 
T d fa mA उब faf $ arbol Hee sal मिछी | मठ 1958 è fey Jglazi 
arot Heg ve wel माडी मउवाठ ठे 40 wu gfum afew प्री wg Gg 
funr डिपटी afmagt $ afam! विं SAY fen gug छै yga ad) afso u 
ahaaa ठे GH è fed मिठढ fea wu तपिशा yay बीड़ा wig mal] छा 39 
Su TUMI H3 fest »3 cata’ duró feu AHI ager feri ऐप Si घामट दी 
Maat ठी यटळाडां gem sgh उठ। भाडा gae fea ena À faim è feu. 
जिडळा dfu»" 8 माछ ufgSi gdluoi yas Aa fam मी GIs x ठगी 
दीड a’ विद्या | ai SHA UgH ZH ag eu Be di us’ लता Wear) 


19 ez E 


fen Sel भी fea afost wd Ji fa माडे magus fea घड़ी ga} प 
J fum 8 estos agar TA JI H^ mat sav gi fa पाते mra टी 0221 
deis: डी Ges! cre dal det Ji as HHrfszlfeg mia, nambai 3 
मातीतटातां हा gra fos डां fad að डी gsx) ठगी det dy 
Qu HAHA et डे ta री det डछाष्टी ast det’ | Jas om 
ada rm री Gast ded] डां ydas री री जे mèi टिम set CsI 
^A €] qe] uta ANH fesul ठगी del चाउीरी। 3 W nga ager di fa fen उठी 
मंठा è MfgaH vl gos! Soe] Wel 3 Sfss जमी Sua gifs fun भिवा 
6 डी wes us! बे chon dent वे डे fen 9 gag d3 अपिबात उठ | fem 
Higa छा छिठचांठन्न nre] है, भन. è asd wt menggar quier 3 feast fa 
fen dfgaH रा इबाठ TUT Ha! मठवाठ ठै fem umi fong ser glar 3 fu 
fea Haan $ Ges! 9 ahi छष्टी मे afun खिँडा aier 3 Gua पता ugg da 
W3 Qg पम mr dale mrs री Gast Sel usu बीठा ard) fen gai fed ngarga 
wget xge] g,uag GH adi HHÍGUH छ चली astazi fen ठाछ mn adi 
+ HHA री डे èn टी gael Je wl । छिउठीब है fa mass ठे उठीतठां छष्टी 
Sadi feg डे Wwe दिउ तीज्नतरेप्रठ बीडी वेडे feu set A मउळाठ vl 
HS'u' ager gi Sfas fre उब wafaa ठीडीभं a mates um sas ag 
u gaa टी छेड JI! मठवाठ vn »rgua ठीठीशां Sa जिउ wi Geni vei 
i उठ m3 मेबठ छिउ मभाज डिठेपी Teali si fen ठाछ छा gaasi टा 3 ar dg 
Jd]usi छा get ते मबेका। शिम Bel H^ ठत ago Ji fa Agata mwys} 
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lauds प्रभप्तेत fifu मेप] : 
fan ठीडी 3 natant $ sss ass री ठीडी 3 3 gmi alsin 3 
जते w3 fen है www fedul ads sae री ठीडी à gege wot UI 
feat maet ठाछ ` fea विर्षेष्ट डे में जिम feu du बीडी aeid SÍgH mas 
eger ठा। . 
Mr. Speaker : Motion moved— | 

That the Eleventh Report of the Commissioner forthe Scheduled Castes and 

Scheduled Tribes (Parts I and H) for the year 1961-62, which was laid on 
the Table of the House on the 1gth February, 1964, be discussed. 


dadha बाग मिथ (पाटिल, vi, मी) mdhas mfgu, MA MAT shore 
डात HESS बमदम री 1961-62 el fadgz 3 ufgH बठ ed wi! fea aiHHGg s 
Jd mus दधते gy मृधि at miem Sar है mF Sye 9 m3 falaz बढ्छ ये 
fa पैड छछ a'HeH ठे fagot add बीडी 9 मे de नी as ads री Sa JI चिणि | P 
ma fago HIS AINE UA di बर्जिछे उठ gge è मिठ 3 fed पठडी wat di Nu 
"as feg sla पै डां fsg री Heer usur fa fea मठवाठ दी उठीन्रठा 9 मिठ 3 
घड़ी वै fen Bel fenna है d adasi è मिठ 3 wal d Qoi टी ह्मि 2 
vq डे eg Hee बठठी FAA 9 3 Wee sss] ueall मड 3^ ufge! भ” 
ws gui wd a"uetrgdhiede H agar gie! ati [eg ss du vl ds है 
fa fea में उतीम्ठां टी geet रा ufgaw 9 fen टा sess Was दिस विभ 
पठाष्टीडेट dal दिउ d "3 mat wau 3 fag Tet टे guè ugg aga दी 
ugg sol Hav Jg! HS RHS Sat आएी fa Fe घावी छे md eega है Aa 
वीटेठीटेट feu डे erin sfedaeds dmi fasfsai feu afam Tfent 3 ui fen 
$ विशि us ean Fos डे बेठी fea तँघिभा उेष्टिक्षा d । ust sg fen HÊTAH 
ठै Wíge "gs भनभा mus 3 डी atfedaede S^ wus ae fest fant 3I 4 
afde उठ fa fea ufgaW छा gesa 21 Haza fey 9 पठ HS डां fea fas 
टं sfr sat 3 बि fasat घां डे 9i sal He छि fa Fag Hd ega 


A 


त्राटमी à Ga sal’ fus nfam 9 डा fea wH भारती ऐप ठै fan उता टेछ 


Hae' J| Ht fen IH डे 9H use ager gi m3 Mg ager gi fa vasa 6 
fan Wedel Safes usn3 fona are, feg fen fauge fed fafuar तै "3 
Hadad मठनाठ ठे ANAS! बीडा चै fa fea ufgaH | fesaan wet छे. जेम. è 
aga था weng Je' राठीटा तै मे fa घड़ा gugse'g JS Sfsa mul घरविमाड 
dmg ust ott fa’ fen Higad शा fesgras fes पी. मी. खम. wena aten 
Jfer dl oh zi प्राष्टट Gd sla ager dear glas we yaxm प्रत्वाव afdel 
gj fa met छे. mA., meng GEMI we gi विशि मतबात Haaa रा afge sol 
Hoel m3 fag fen विर्षवट eb fuzrgu $ 5d! भंडी 31 ms मिध, 
wits ago ded भी ka ofa fem fa owas st dst टा 
feug यी 9 fan है माल sel उमड़ा डे wes sugdans masi 


did + 


Te, a eens 
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get mule 3 fags fa Gat ô fafan afam डे घचा nà fus aaa fesi 
reg feg wet छे. ma. "eng डी, aS Ho fam, ठा gafen we पठ 
fex आजा पी. मी. AA mena छा fest wa fon S wy pea d$ gi Jaa 
Marin de' JI wa mega दिस SAY ufam deat m3 pfen Hat few बे 
st fea as बंडी del fa fan sd! fas 3 उजीळ चे उवीन्ठ sëng wend 
6 ud fast 3 उतितीक Bes è nena è भेट पाठ sgt sfr wei Gal 
ol us sae dy aS उठघात डी HJS we ये "S मटेट्म दी gaz छे J! 
४ Hara Si Hal wget at वि fea s Sas! d fen $ vs बीड़ा WEI डे 
H'»gu ade gifafenfgsn टा fessrad adas wel. हे. ma, mang SIDHI 
माडे wa aa ydas sd छड मबदा डां ew ot g fest Wel 
ger zi feg 3 fa fen Higa डे m'a हे माते "end m3 बतभवाएी galas 
ठ fa&fa fea Suge छिठमर्टिबट d m3 fea चीन um 3g 3 fdunzro शिच 
fa wyst a fHG fact ऋणमा wr घड़' चाम fyra वपिशा pia HE feat 
asi 3 dH yae बठठ डॉ gme ag ds! डे भें मठबाउ $ euret डी vel 
ade at} us] uH] et जळ È fa ue WHIA ope] ऊ Sedu? छा 
Heu og JEH Bi gdgluo! SS ud" fears ala [ami | A डॉ diede 
Sg मुठीत HS aH $ afew मांडा d Sfas nava पूडाय मिथ ठे TAH ge 
gatasi डी dagana युती ags v] ofan बीडी "3 dag st] उठी HTHH 
asma दी भी डां डी एम ठ sol afem m3 wu Quas ag fes afa उठीनठां ष्टी 
daana पुठी gai fea sel H^ Gs! दा doae ager जां | fed d Peers" 
uate feu 10 ढी ne] ठीम्रठडेम्रठ तथी um! 3 छेबिठ निम उवा TA EAS ठे दी 
fagt d vent fen as हा 3 fa udHHs zi Madi dag Gai टा fsada vd! 
jagi Sfas yefaqusl ate fea dee ès gg Jg gai fea sel sad 
fa G5i री agil Je ही घन्टे fas Gai छा घुवा ard gè m3 Qa! था aas 
st घंठाघ da fest ae) निम उतां fea us Sar 3 fa gs वैमिन्न few els! 
ने faa उब रिक्षा 
a ata तै daatas adaas feu ngang ठै d 20 ढी gel उतीमठां Sel तैन्नत- 
ana बीडी वै डित wel डी प्रववात mul aya टी पाउत 3) घाठी eal se fee 
agz mami विशाह्टिठां galust $ सिडी det ga ifen ge डॉ fesag aut 
बीडा जा RaT fa edi) दतैता fe ar gd उठ Sfuzs fea dae भी PII MIA 
बठठी WES Ti fa Og nofs dw] अडरूघ adl तथी में माछ थे "lg few 
31 Had & fest मांडी 3) UA eag faa छा fysx aaa dg] si ada 
fegard यी SSH ढङ बे VS Te gs विवि Qu ugg ug: adh FI HATI 
में Um Hd माछ बिच भठत्रत बीडा पेंष्टिश्रा dé Ga माछ & ss fes De 3 श्वि 
“ann टी ग 31 fea ठाछ glas घिरी $ det ढाष्टिरा sd! JET! fea 
aia a fa fea fea naag री mal mest sal fasat fa Squad छी 3i 
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[ छढटीठे'ट डाठा fu | ( 
fen Bel agadi ठै 25 mu agar ater 3 gafa dota $ we मिठ 4 
UR fuse w3 Qa srslH yng बत nae | eas मिव भिंछिशा 
dfe»r पेछा ही dH om we 3 Stas èg J^ gme मेबठ fesa UA 
fes We si Gat 519 dg] afea sal ger fen wel भी wga aga at 
fa Hda'g fen पमे fu»ra देडे "3 Cai egte eas मिव fuse vale उठ 
3'fa Ga use at Ss wel 
ngara 8 21 पठमै'ट naana Saati fea qui 31 GA TIHTSHG छा eH 
12.00 noon | 4893 sala श्रा विउ | mad उतीन्ठां Bel diudenHa uaH aa fest 
TA st gdlus mus Ugi 3 us sd d nasai fen Sel Hat मठबाउ $ 
yaaa 3 fa Hga'd fen HAS छठे dg ad w3 cel Manes बीडा We | 
छिप 95 dageng Sadat few तधी gel तै। भे" agar gifs maag टठांमर्पतट 
| पठामिटां dad fes डी तीन्रत्ढेप्तठ qu डाबि dgelus faoa fen उठढ aH ad Hae 
| Js Og afea Qo: nac LT. weer ui fs बष्टी छेबांबेछ ugfHe कडे बेटे उठ 
fags asraha gea Gar ed उठ fag fa Qd meri AH ठी aad IH Haag 
पूउघठ' egu' gi fa fen धामे mgerd fures a€ | 
miaa मिच्च, Uwe few उठीमठां हुँ ffedne gol छेठ fest Aia! Ji 
fen as री marge Hess date 8 री बीडी तै अडे s ed! Hda'd ठे उमे ASI 
ठै fug री aaus és बठठ नी मळाउ शिडी gifeH घावे agad हे मठी guo © 
J fa fuga! fesedne ed] So ngara उठीमळ' है feeld शिम und uiu ad 
fa 83 Sa fan du set fex तिभा 3, 8H OS usu dfentd faul | 
Hags afas ठे vata Agata $ विवा है बि fea टवाषीघछ गंङराष्टीन्रती दर टी, 
घठाष्टी we! dau Agata ठे fen ga री बमेटी ged gs उंगा बी sz 
JI! fea घाठे stsuz gata तै fan wl] mural 12106 È| Gn घछाव feu 
Mang «lHfsS9 ss ame ले sue woe gs डावि 99 vats 9 aH उगी 
3di ठाछ sls dg Hae "3 gatas डी छाड Gord | 


प्रधीवठ ह_तिव, Yag fes Ss छी उठ sds digg fea went werd 
fa adits fusifen wd fed ages j— . 


GIH घडी HoH «ug, 
sya चाबती, sty ded | 


उठ fea mad ada 3 fs ais fus अडे ust ad 1 aaah Agata ड 
पिछा adtast है ats ydes छा da sol Ali fed 3i बांगतम मतदात सी 
Jdlusi 93 fuaggra} det 3 fa sila: ydes था da fus गि 3 fen set 
मेः nara a छिन ad पँडराट ggat ati Blas उतीन्नठां $ 5,5 Soa nilo 


वे उठ री लैंड री dag usu sat det 9 QU 5 Sau mis के बे uses 
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ada’ ठठी sg AAS IA wel Gard 5 as F eq ala fes! wre डानि 
+ Go muet ve qu yasi fest ast wis € s Bat ठै ael ढाष्टिटा sat 
qd ga" | 
मधीअठ mígs, Raag ठे gale! à sus Ss सिडी Ji! fea mia ga 
मठा है YUH naaa ठे fest gisus S s ठँ ठीज बतठ Sel Ania घळी 
JS| ATA उठ बेल्रायररेटड Hnfezl 6 fsduud e Sel So feet 9, ua Haag 
SAS Ss duudteeHwfezl & dv! BS sal feet! Cars Ss सिउे we 
afa Ga Hafecta ufus He, 49 छा मबठ गडे SHS BSS $ de5H dd yas! 
मपीबठ AJAH, SHOSS डी aAsisns 9 ds QU ss| get तै frost uds 
ठी बेड़ी uar G3 म्री। ठन्नुळ Ss Qu है। मिषे Fèm feu उठ, शिषे gs] al 9i 
भी man ssa! WIS gifa sag S's $ sla agas wel Aae बिच Ss बेआपतेटिट 
a HAfedt à Ss सेठ v aA ydas sat aft gi fen SE भी ngang जें: 
fa age ot वि adasi Si faaam sus Ss बेजापतेटिह akadi ga 
Qs: $ Sa fez माडे afa Gaus, dfe He छा बे हम mils $ dal sai 
s'S stisute वठ AIE भरे gaat ai juziüeng TUT aasi Àt ufsaza 
fesaga ठै Past adi fa fea gd AIJga wee go Qaifey छेठ संठ डी 
43elws बीडी we उावि Go ante बाघले ams geet मा HA | 


aisa vida, मठबाठ ठे बिठा मी fagi memi ही Hla munríeg दीडी 
veal Gm gada है da ag anfen wean gr डी छठ 400 wna 
Hga मठ, Gat fed 308 neta घानाएे Te उठ, 36 THE र पड़ा wat fe 
बिघे उठ m3 naaa ठे Sat रा dilas sis di fea रछ दी ngara $ fona 
Set get di ] 


aag mfgu,dgdlus!à sus मेमाहिटीज्न Set] ISi yg festa ag 

Cegning m3 Jd adHw'dl dal gg! 9 ठाल बभापठेट sd sse fun छा बाठठ 

a fa Ga Gs! musta $ faues sd! è मकरे pe उब Og onus 

| faaras few feu we 9 até gfu में ठा aga! feat ut 3 fa fug Hfuzla 

$E तें pet as म्ठवाती बठभकाठी माठ ds वे feat Anes $ sa ag 

Sj उढ। ठेबेएाव MUE बभ sat ठिवाळ Be Ja Us esi मेमाष्टिटीज़ of magi 

at grm dai दिउ बाढी wagas जा galt उठ M3 मेप्राशिटीज़ èg ते gami 
ISifeq घाते Hd FS sel fadget HAS Je! 


. mulsa ANTI fen fsuge fea मढा 30 feu fatter वेनि Regg paang 
Jdlma! el geet Sel mu! gfumr use adel J ud HS usr a दि पाचच 
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[ढेढटीठे'ट डात fiw] 

प्रववात $ fen few विठा तपिशा आएिश तै, faa fea gfw use agel 9 | 
j^ "gu बढा at fa उठी mfgu fen es must mulu feu gral u@ed | 
(uel) । 


aag Afaa, ands AHAS मि AA हे mya niy feu fear 9 fa 
Jdlus! 9 भापले fey gw ढाउ 4sH sul det, AS fea de Hse Je del 
AGH ठगी Ji! gene चाळमीवां è ठाछ gw हाउ री ol «sse go ns 
उने HESS बमट ee gg sae उठ । fes! dh मॅमघाडां $ डिडेसपॉ्नॉट 
Bel gds माता um fes me यै। निघे fest dm fest wre’ 3 Qu 
aut ढाउ $ YI बतठ wel eu डॉ डप पठचात aga Sel Th yaa sls जाडे | 
fen @ sg भी afia andar ai वि fags gfu fesi ठै us ae sei fes 


= 
^ 


माडा पे Gg रघ eu uz $ at fest माडे! पिँडा feu fes मगा fest are 
za gdius Hed वळछामल पाली sg Hec 1 भी maa वठठा wie gifa ase 
63 बाढी da ठाटब 3 इसबीआं mdmi gs I छिम से orm ga ढाउ $ Ug 
aga Bel डठाभे dG nage! 3 us ते afem aas 'fa Emi ew एठ d 
मबे। fen घाते usefeadt केटी है ast few at fa fen see पिश्ाठ 
== | | 


miaa Atay, मड dud! ves Hde deu री Ji! fea मिमटभ de der uite 
Ji W^ wj gi fa agers narta मिथ ठेठेभआाडी at प्री घछतणत्ती eH eso miu 
feg ust dH ue वठठ। (feu) 


(Voices : Why not Sardar Jai Inder Singh.) — (feuz) 
Hoot «fg Heer पठ fea SH उठ fes à बठठा we 3i 


प्रधीवठ miog, fen Hess false 9 wer 103feufsfunr तै fat ses 
aet छष्टी मिर्डिठिमिपछटीक् fea AYAS Ten अडे nne बाळेठीज्न debi साउी- 
dts! us uae छा fen ठिपंठट fes fen घाते det fua oot तै। vive fe fan सता 
@3 feat uel agot sdb घढाष्टीकां उठ। feg घउउ meñn राछी de ai fea 
Hgara छष्टीमेङ ली ताछू ठगी gi ndas Atos dag Aga टा mrasa 993 
Ardhi fuügfemus बभेटीक्ां sd Haei du Haag ठे Helugu € AAG 
faasa बठठ Gel andi è wastes metran ठै fafan तै ud Gai adn fev 
57 बभेटीकां 3 fes ergaufe»m Ji adt sah 14 gue, 20 gue »i3 50 gue 
naua ठ fedbat goi fea € acht उठ, faga fa 85 guè उठघाउ faint उठ | 
मैं muet उंगी maara है afde ठं fa nà fes ega मिटभ ngel S नळी aral 
dg BE! Ym Azi mai fug^ gafar gadi ठे ug pret Js Qa! $ fen e 
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$ ws de'jiddnrel AJI à घड़ी उबछीढ IA ठे। wd fan TIH fan dre मां 
ay dd बठठ; oot डा ममां uE fen defuse ugs agatag ag der ò fa fen ay 
हु ढेड बे शालटठठेटिह dH ad | डीछधेठे, debut अठे घाछटी fAAcH ens H^ mardi 
sot adel fegau Sa $ muy agaa ude यै fugas fes feg setfere उठ Gu 
fua डे «lue ges 

anis elfsuge èna 117 Qua fefen वै fa daa मठबाठ ठे Hol BSa nae 

safer 9 fags fa घावी abdi get fea out afew, टिम sel म्रववात रा doere 

ais fart di छाउँछ मपिठी fed sds माठ '#ठ-तनिमटठड Jo | मठबाठ fen nae 

è घरुडिङ छडी Yora री uga d | उठीम्रठ Haag री पिठ डे उठ । fugat me 
famrerdH sd Ca fumer fim Hast weg! feneeeng से भविन à 

Yat sat ईँछढेभव था मजिवमा gerer water di मीठीक्रव m. Alin. wer 

a fen शा्टिचातन घलाएेला wate ते। डी. मी. में Hem wel. मी. AA. meng पै प्रवीण 

gera gaa d ug fed è gola मटेटेम 9 mana डील agè go! fen अतिवानों eren 

डी उठधाव री and Higa efent ठाछ me पाठ Jette चै। 95i रा egga 21 

Racd fed vad fan dat ar 3 छे माळ' vile तै,विपते TAG डी पठे ठा su ge 

faa vHd egga उठ, उउीनठां टा uasa दी Gu ठी gue! चाठीर पै I fea पैठवीठोप्रठ री 
पाछिमी्भेही ठठीं di मठबाठ SfEHAHS eo-mu बठठा a'he I stal हैछदेशत 

verdHd Hae Ji feat wget ठाछ, मपीबठ WüJs,H उडा पंठटारए age Jii 


noes मतनीड fHu: मपीबव miog, Cai seanfen dfa dare माशि 
ô aH बठठा wate’! MAY gi ufgS ul ja sw Hag Jil ममी डे उछ डे 
डी age डमडे उश्वात वां dag HIS मिठ डे डी मिंग तेल | 


HS अउती : भें पठि बीडा मीबि अन हे feafea पटेटॉंट feud Haase 
बठांगा। में मछरी मळटी छिप fest णै dad ferus de zi fen $ ngase 
ag feat are | 

Mr. Speaker: I have asked for its circulation. 


| Now the hon. Member, Sardar Ajaib Singh Sandhu, will speak 
becau;c he is one of the movers of the motion. But before he speaks 
Ihave to make an announcement. 


MESSAGE FROM THE GOVERNOR 


Mr. Speaker’ As required under Rule 171A (2) of the Rules of Pro- 


, cedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. T Lave 
to inform the House that the following message has been received from 


the Governor in regard to the Punjab Panchayat Samitis and Zila 
Parishads (Amendment) Bill, 1964 :— 
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[ Mr. Speaker ] 


ह Iam in receipt of your D. O. letter No. 7—PLA-—64/24563, dated the 
10th April, 1964. | 


2 The provisions relating to the co-option of Membeis from amongst 
women, Scheduled Tribes and Scheduled Castes should be uniformly applicable 
throughout the State 


| 3. I recommend that the Bill, i. e. the Punjab Panchayat Samities and Zila 
Parishads (Amendment) Bill, 1964, be passed in the form in which it his been 
passed by the Punjab Vidhan Sabha” 


bc a a rump 


ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND 


SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR, 196! 
(RESUMPTION OF DiscUSS!ION)}—(conc/d) 

Rees wates मिथ NG (ufdar MAH): Rutas ARTA, dà «enn 9 वि भी ufos 
त्रा वे HE Sat बठ nfa faQ fa Hà fama मी बि ufos annas ured Jadi shige 
Qua घतिप्त न्नाठी 9 । छेढटीठै'ट बात मिय dat à gSafent dfe faa d fa as Mamei 
agb उठ fasai fa ge gue fjeHsu री मठवाठ as aie Sei तठ परे 
चिम HAS $ उछ ads «H3 ay Sot बठ ddhwi | fesi ugg मीमघाडां टे ard भी fare 
sat afge' ye ufsi बांठाठमी gemi es^ वाढी egga als उष्टे उठ । 
1,20 gura gfu»r sifen ma जांट efes fam d»3 ya nmg छिदा à Sut gue 
qe 830 Gua fes wie उठ, (feus) agera sade मिथ det eus ad उठ, 


Ja «iuge ito feg do उठ। Gai ठु ५डा ठी suf sae fa nre Esm guns 


astra छीग Sfagar SUH fuse dus Gníegd^ faga fm Ymg रा gev 
ते Qo faga! meni yag adet ð m3 fad yag aged Sui qug alate fer 
sel naaa feet Ufa गीघ उठीनठां fed g3 a3 टी घीमाठी ठु ga बीउः se m3 


Sei à und Sat èag Qus भांडा we! asst adas मठे जिटुमडाठ feu 


gè ISHS 45 सघ udas Yms feg afè gsl vase gawa छीपाठटॉट è 

eats माठिघ $fgmu usse ada Gya gE Ifa faoa जिना gie erum 

6 भिछटा Gund छिपरठेभाल Ja fa sdi मे बठ Qa yga ठीब gai sat बीडा 

मा ठिए si छत गांट de बठ बे Quafen faH dg sat ठाछ उतीनळां री डळाष्टी 

Bel घठच Jet wrgler di भी प्रभ्ठरा gifa उठीत्रठां TIHASI admi dut F ga 
अंधिभ HAST तै। Yag माठ Hrga ढिउ nagara ठे ye लिपिशा J fa — 

‘The members of the Scheduled Castes are very poor educationally and econo- 

mically'— 

उ में Huge qt si qu Heard री भापकी ais ठु री भठ fer sre gi fea qoegH 

ते क्र! ते fa ads sam 3s 3, fedoniast आडि मभानिब 3a 3 sgs fue उठ। 

faust neut fegi bagane, mafaa 3a 3 ui मरभानिव dg 3» छै ता mei 


(X 


———————————————————————— 
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उठ मठबात o gda fa Gat [gael wre ठा qul जाडे | faoi Geze pri 
Gai fea ठठ Qai & ar बीडा wer adler di mug daft gai पडा 3 fa fuga fast 
feu alama टी छिव उठीनठ sadi 8 ठामथाट 3sugssue aaa Adare $ afaa 
ate हे सगाएिमा। Cx ठे भरे Qaa mami 3 दिम ठाछ è fage su gears बीठी 
fa Haad उवीमठां हुँ छाठा Su छाटी षी I uss sat è dati मठबाठ ठीं" 
Wat m3 Qa ठु पडा sar fa adas $ «reel avis sat fest m aati Hg 
mati ठे CA fes बाढी ag fen è घाठे faa मी। मे famrar sat dhe सार्दा । 
फा पडा sardfa बांताठमी gui डे 85 उठीम्रठ Åga Sum बे मठबण्ठ ठे छग 
Haga बीङा Jg! var der das डैभवेमी ठै भष तर्धारमां few naaa माडे Uy रे 
rao ह री घुला वें माय wea बतरी, sil misè fa naaa छे मठ feud 
gael भी feg Agel ess sdb age! Aas dma रे विने AfsG@us qme 
A aa है ठगी डी घछाएला m3 ऋपकी पाठटी से मेघचठां Sat usen aa fam ती 
डे डां डी उगी गछ तै। मर del fas sat 31 Cafes ents afaa ठे fears ats alfa 
feq sy az fesa Ss Sols od! बीडा जाडेजा । भे" auge at fa मिठढ ठीळाभी 
å de बठठ w'dlwers sd 9, gon feu उठपीमां Assad) मे SA fes el nga 
बीडी Abus »m दी बर्णिछा vfa 15, 16माछां 3^ उठीमठ faahi utet à ans qae 
Hs 1960 feu Gufaaeerdhii Gat से ठा डॉ yee fest geht) पटडाठी ठेठ 
ddl wat भालवां टा माघ fds ठते उठ ।. 


H^ aga um Sezl agian fa A बेटी #न्नाता 15, 10 मां 7 ATS 3 प्रभीठ 3 
gs dug 8m टी बेष्टीठिठटादाठी usd उष्टी dai ngara $ ade I fa शम 
faea $ sla बठते $न्नमीठ dude Wen डे छप्र ydas भन्नाते geel Gu 

i ठीछाभ sd बठठी we fast घावी feéfact@ Ss वै, fan Q3 उठीन्नठां v sum 

aot चै , अवात slm बठठी js! Ha aetfesaa oJ ug fue ase feat fam से 
Ga adaa few ठीछाभ बठठ टी एिप्तान्नउ fest me, Ja det met घेछी ठा रेरे | 
gañ में मतबात री bus sta पै डां feat ada went 6 Add स्भीठ मिछ nee 
श! ` | | 

(At this stage S. Gurnam Singh, a member of the Panel ot Chair- 
men occupied the Chair.) 


als Sud fes Sus! Ja afem wget gi!uHédeHe MA मठबाठ 
2s भठिमटठ miya Sad fest वैष्टिउ घडी छेट भिछी जे छोबठ भी मठात maha Hu | 
ठंठं Sone: weer ठावि fuga भीटिंत dare ठे ITS mH. mg. èa री बीडी मी, 
Hà पडा छता तै fa AH. मेळ. Sus sos ees dfa yawa S feg 12-13 S 


X . 
Sas mis भीमी वे, में मठबाठ èm aed fes णै, fana Guo Jg fad हा वघन्न! 
Sut | | | mE | 
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Revenue Minister :Tt is wrong. 


Heed nates मिथ मपु : gA? पडा बठ SG; मे sla J,u "iol atte Qs! 
fen feu gost ma भाडा dot टा डला faga ÀS पडा día fuss माछां दिउ 
मठ 1951 3 8 AYE Hj बष्टी उठीमठ garai buda è ule «3^ sas 
टी afm ast afa fegafg ans uae è न्रिमीटाठं बेल wat ais oat faga 
fa da बे उठीमरठां fest wal छेबिठ भे' बंता fa faos naaa um uds d- 
ठौबछेभ ads west dat HgueH—fuJal 1,76,000 fas ZAY आप Hod J—fagal 
वीबछेम बठठी J Gu Stent aet fa fea Su ऐेबड ते, शिम बिउ शेय uto HE sut 
we fugal 50 ugdH e oan mis ydet मी, प्रभछाउा ebur» gs fend vl 
fasat udis ju Qama $fus Bele उांजिडें HS पडा Bard बि उठीमठ 
agzi ठे 30'S efm J, ठेतां Su fed मे ठ wu dH Su cas Asai à afeat 
Te SH मभइटा di fa Cai री भिल्ली Ss daa वैछित रत d Heel Ji 


H'fed dg waa ager gii QH fes उठीमठ डठादां ठँ घछा बे मेबव HI use 
डाछी ae oat sls] wa d HD sat अपले nger ठै feuse बठठा ude 


am 


ठं gigu edi 3 ढेडी मणी पमे sw vas wate उठ। छित ठा येडे fae use 
zag fea Blas ऐड Ha री ठ'छड Tet) मठ 1958 feu देमछा बीडा, 40 By तुपि 
gf डी ud gaa sel out us! ठडीमा feadfent वि fanfese somwa wens 
8H सी ffust nS ठा ds Ha! वृछ 1961 feu wd uS! AEA sgt ठाछ 
feat sdm प्रवीकां ठु चछाउिङा तेडांमे Huge g fa मिउड्ीभं uto! Sa उमी' 
उठीन्तठ डठादां $ asmi weed Go Gai छै od Ha nas saint fen set 

H maa ade gi बि alo घाते निठे री तुछन्न Ai aas घठाएले उठ Gaal yee 

we sta sot डे ढेडी On ब्रभीठ छ यमछ asa उठीमठां ठ छिंठी aè | 


मिठड wHlo: रा gara sal safa fas मठबाठ आप Heel तै Agane 
Sfsgu ठाछ Suds ss gus fe उठ। asvaadafaus fdeng™ è 
fus ठे Ga ss Sfes Te तठ। gdluo nemi SAKE afè mè उठ : fegi ह 
mas घेउठ fed GS उी ठगी fest fan । feat ena तै वि naana छे d3d feu उठीनठ 
ugs fe duo! fen ade fea è agd ठॉछा बतिलीशां werd | चिद्धप्रठाठ 
टी मउबाठ ठे fea Hwa वाहित बीड़ा dífe»n Jfa aans टी वठमैप्रठ Gat Sat 
ठै भिछेगी मिळू छी mesi उिंठ में gfunm भाउडाठ डे FS JI ug wm मठबाठ छा 


` मित्राउ dg JI! uate naana ठे fea बठमैप्ठ Gat Sfest det 9 fagi टी sours 150 


ques deg! gH 3u faneg 3 gdluo! ds use उी भुप्रबिछ ous gs पठ 
मे ug feud asda छता «bue डां 150 वृणि भउीठा Cai $ fhea gi ug Sai 
टी घैवगठाएंछ "Hr Jat Ifa On UA owe Cages sat ad Had, mus wd 


टा gata ठणी' ag मबटे। dé Hyu Mas hous? ag Fae, ठा Goi 


ee 
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छ fear feaas free dng में dfs fours ते माळ डां Ga शिम डेड मे que feg 
* बी ay aa na? do ? fae Gu Gat å seh से He उठ 'WfeHeg प्रातिघाठ fen 
wH fures ags fa, fue fan waa atst पे, Ha Herug feu बे daag 
मां fan da nHfgs feu तति बे भये घॅसिभां Suse ude डां निळा छी उठधात 
150 मां feu S ae Gus तै छत mua dhami ठैमठबाठ THAT ada ले भडाघज 
ug' Sot nad! fen seth Ha ager di fanaa $ fen uA पिठ ger 
age di Hà ust dfa els प्रातध fer è uem ढिउ छित बात dedfs aes 
उठीभठ dat Jo «bugs मठे went MA उठ fagi री उठषाउ mata feu sul 
उठीन्नठां Sunda 3 fen fea det बठमीप्रठ ठगी fest मामबरी। feu gay maa 
wgu ai fa feus fea आ्मिघलीशां fea उठीमळां a dlagens fest Ji मए fex 
és पै, feos feu yes d aide उव fea Jagas afeh jussu fea az- 
Aas Haad gadahi meg मौ घट eda उठ, Yadi मां डे Hud da sj उठ, 
Hle! dade go! Gomte fen ge dage उठ डाब watfeat मीटां Sima 
माडे AWE fags madet उठ Gat à ga der Helgi fad fea SAGIT 
gm री onfe बठडी gA धाम 3s Sada उठीमठां री ही ठुHा्टिटगी agal 
a1 fen sel fenfeaudiaat mulum ga 3uohdo रा पुठ' aad: de d- 
मिंट me festut ठे 300 dfunt fean A3 I3 Gai ठे et Atcha aisi ar afea 
ले बे बीङ' deat) fen seth Agen sent su fea अंग aderaifa yaa date 
ठे fugalisogug eet fete उधी det ठै उठीन्रठां sel दिम ठ eqra 300 बउ fest 
ae) È ma ager gifs gdius! छी भाली gus afama agfeni Tent nig 
Cai chi fugshit डिमेघिछीटीन्न ठै भष वर्षाणां Jfemi Hdt fen Ha Suse fea 
Head ad fega gl der woe) fend sns ठाछ fexIsags alfana 
4 ee ta तै। fen gd ufga टी भें faad ats प्री वि निषे समदी, fanget, घी. है. सा 
^H. ऐ, vrfeufsgro terge: d98 gdluoHs mahas 2S जुठीइठमटी à aus 
TUA डेर िंटे उठ पठ fugst dag मठबाठ ठे बठमैप्नठ fest उडी वै छत से gua 
On डे qme Gai मडिशां dmi vawnst किट 93 naaa Cat ई Gg UA TUA 
वठ feel gi fen feuifs"i छघड़ी sase AHS agar eT ji GI H3 
fast लेदिमडिठाठ der der dad e Ha उे MAYA adeada अद्चिप्तठ THe 
as da wie उठ। छित छष्टी में fea ase fee gi, fea fea fads ya M3AAH c 
Aded बठठी पढेगी--विप्रठवात fensa बठ de fa णुदीडतप्तिटी fea maf 
TUA feat उरीमठ fefawradi»t qe afedae s ss Qo! से ढाठभां CSdsHA2d 
मां पुँमीपछ fea प्रठटीढीबेट छिप se fa fea feg भड़ा Sfs@es. ane रा वै, fen 3 
UH ठा Se me fagta udug dane TI HAH è भाउठिउ हिम aS UA sal SEs! 
H HAHSE of fa जुठीडठमटी weratela 6 fem feu aet um feag suf mbe 


‘a 
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[मठ्ठ malesa fu HU] 
छती । wes simafanfes भटाढ gdifegqu ag nao तै, aot ठ ugs aad fea 
S gagga ठेठ fen बीन उ छवा शिडे Wel प्रतबात पर Ggüm जदीरठमटी है से 
$8 । paan Gai ae oade Sel Izi fea ताछ |ens dn G3 ds 
| पाटिका जञामबटा है। मैं Gute ade afa naaa A3 fen मुडि Q3 uct hes! 
| ठाछ तोत बठेठी। gs डी frost Tes तै Gn feu Gai ठै घड़ी gs रा Aue 
| बठळा d feat ji neg si vs SB uHgl Gai um sat de ने Qus Sag 
डी we iun4ufsg en Se छष्टी घड़ी de afe बठठी पैरी तै। feu wel i 
Qai टी egas ATIS ass vl Ss Ji 


fen neu feg fea da जछ TIH wan sss] ager ati daa दिउ fêz- 

Rebus femélfagen go! मठवाठ ठे fea aet अम्रिती Wehr Bra dt बीडी fa 

Gai fea md उठीमळा Senter fest we) Talag, mara eda feu fae è 

at ej ugHe उतठीन्नठां ठे बठम मठ भिछटी थे घावी ens sede जाडे उठ । में 

msa gi fa E ^w edi A. B. C. mage टी जी afia sd agat ada, ai 

$ टेबठीबछ Hel fs seer adler 3 | fen ens fags ydas fefenradi 

fan ĉasas fendifege feu, wel. टी. आष्टी, मां बिते da nas fea mba Gat 

afi gente fuser wu gi fuss माछ 
ष्टिनटीचिशिट assag fes उठीमठां ह emè sd 


-— 


> 


डी fesHuedhis 


। fH | Wed हठे 
| fea बजिबे oot fee fa माडी Hal भंटिव डे fug छाता deta. deu ws 
| afè us fa we um भंटिव डे dà ली av] HAH zd ĝi पी 
| घेठठी बठटा dí वि maim fenzfuQen हिउ uw maaa उठ JAS 
| H8 à wwe ee | 


fea गॉछ Jd fane Hd उठीन्रठ Sal, favs aiao Hui 3 aa de 

$ डी पडा dune Co Uma} sae दिउ डी eaa d fafass भेडीबछ म! 

vd टेबलीवल वाछित्त ठे Woda छिठमटीचिडििठम o, Gai feu उठीनळां sl 

E छापले wg मीटां dade iss memi चातीसीकं उठ ma fugat fen $8 

| fea asine ddidel ofa 50 udH'e Haa fea दिषिणाठघी से wus eas agd 

ठे, gdius fefe»redhwi oetfen दिउ Se उठी सातीरी dua frost eu 

dus dii del dfa fess wet sa delfefenrad! Oz! agni fea cnm 

j Hee J, fen fey Adaa sv] feo me! रा Jg ssHHo der ote 

Ji भी feu ud fea Haw ene gifuH e HIHed d] ठे टी पठा ji fea 

dds sga मेडीबल वाछिम्त दिस uns de! we मी, afas G8 9 Sag 

| 50 ugHe डे as aS मी छेविठ Ga रापछ sd ते Hfe»r | भे waea ATS 
| fav fa gm ens fea dash fest aF fee उांछेत afge sd बि dae XY 

| id wu जुठीरठीमटी eau feu fézsdhws sat adel nig ord] aa nad d ria fea 

| d uwslesfHelegufeggi भी Gat bfa fa उमी' Sut gue पुठीदतमपिटी ठ 
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age fea 3, wag ein vines Hi Afsa ट del Hug uus feg is 
od Hoe डां gad Cai à fra de छठा चातीछ' i 


सेठ माठिघ, fem è ठाछ di sang Qua 88 ay sat Sfaa ò fa 
निषे टिंडमटठी das vr He's Jè wi dg faH dig रे पंछुड रखा Hes J? छेवे दी 
Jdluo! $ mardi शे fora oe fdm Hasad di भी भवितुन बउर'उां 
fa fezi Sat g, fagi à nemi डे fusfam Tfent afam fame 3, मिळूं टी 
TEs प्रपाठठ PHS Ast मटेट री मठबाठ ठे उी oul, gefa मठे fjensu xl 
प्रतवात ठे ma टुनिशां pfam dmi मउबाठं Saad! ww Cae wast AHF do, 
H'HHser gifa Ad samt fes! छैमभीठां è HAS feu ma fesnedt è 
a. HHS fea ma fsfe»r è घेउत दिस मिउठा Ss छिदां टा mural è fsgm ठाछ 
Ja yee! J, जिमा sat famidi Q33 fag उब Gat vl wes Hug sdf Hali 
मे बेटे de रा ढबठ गाडे डां 21 use ager जिगा Bat set au fam ae | 
मे बेटी agua wee dé, निम उतू न ag use dd उठ nia fua! री Cufsa 
निवेभठी माडे भठिघटव WÈ fes ade वर्जिचे उठ, Cat वाठधाछिलां fea उठीनळां से 
21 udHz जिमि de wale उठनिणडे Ca amudfes Aadmi ger वे चछाएल | 
मे टिम agi बीडा we si उरीनठ डी छिवेठभीबछी sdd] ag Hae उठ। 


fen हे छाडा fed ogi इडा HAS माडे AHS MI fagrd | dag री आघाडी 

€ fra ya डंडा for Ga उठीमठ उठ fagi Swat घालभीवी aè ai Ai aduga 

4 वर्तिरे उं 1 टिउ Sa fao edmi छुबरे उठ feos fen AA feu s gafa mg 
fans feu go | SH डां fed बीन घावी हे Heat feu, mes KSS, mÀfaa 3 gA 

mfe मिउठे दी उठवी णाढठा भुछव उठ डिउ डी Saage उठ थठशिषे शठं ठाछ fed प्रिया 

HBA Sdt बीडा मटा fan ggi feg fdenaro दिउ बीडा der 31 fen dear feg 9 

| fa fjenzw feu Gat री टिबठामीबळ wes Cat agi dfsnas dal aot 31 
; माडी iu naana ठे हिठ टी जाछड HOGS Beta Sz set ag mu Je ठे fea 
केटी wen मी fan a ठां Hae dd fafa dasoa fesamfed बोटी मी ma निम 

रे उश्गीठ मी पप्त घडे Atl fea Teena ठ'छ da vet 9 fa Qnanel दी 

ह ॐ J'à उब ठीपेठट दी ठयी' wet) fen sel Aaaa faa म कोटी Smet dude 
Uu edt बीडी डां Gn afaa मरी ddd छटी जगडे a नें प्िडातत्रां Ca anal aà, 
Qst 3Hg feda वे प्रठवात Sune बवठा gilar Inia gasi ewes घिउउउ 
घङाशिङी wulel difem $3 उवीमठां छी भ॑व w'H बतबे घाछभीवीआं Aga ISS 
टिउठी anda Ifa sa Gai ors dg esmo nga aga डे डिइबटे sii Hat 
fumme Ifa Aaa Sat री श्ातघव es ठीव Je siga: ठाछ बट्टी डी fen agi 
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रा Hed sd adan मिम 3g deals’ diet 3 faQ fa mada Tes HUJ माठ 
ठाछ Gai रा मेमछ HéeH dd' ते जांदा तै ma गए सेचुउठ o Jg Gaia 
मटेटम HIS! Sot deni fen gA मHइद्ा ठं बिमदीपठन्र री भाउपघ्व yas. faga 
घठािङ रडे प्रववात ठै CA aHel री ठीपेठट adl भगाए ही चागीरी तै ma GA hit 
मिढाठप् डे मछ बठठा चाठीरा तै | fen से ठाछ भी fea दी maa agar due gi fa 
निघे mah get nduga टा बीम sse उठ; faQ fa Qa mus घेतिशां ठै णठ gs 
बे वीन Sate उठ, fen aad Qoia dami री उलीममढत ao JI fen aga 
Got चे घासिं री WFS sel रिप ठिबेउठ use vè रठ, मिम उतां fen ढेछे 
ods विच ma mara बिच fag ठिवेउठ पंछे de उठ afa Goi dug Ca ug HAS ma 


ed 0 


eh उमछ ada fen de बी) ठै es add बेटी va" वभ wg AAS 


feg, maS मावि, Hé fea uu ers बठिळ' ü er d fa fun es gdluo fags «ud 
eu Hfsafin fea HSAH उठ ui fedas Hoata AS Haut utet उठ डां QI eur. 
चङ्गा वे emi nimi उठ nia fen भउळघ Bet fags mauoa Te उठ, Sais डी QA 
fass} feu प्रभछ वठ faw gie Ji Hd um fea Here d uem दिउ fea तिपंतट 
fest at dfan बिच छिम ug: बीडा fam di भें estas aules पठामेबट ud 
बेटेगातीवछी senem feasa uei मठ बि शम भजिको feu gatas [agè Jol 
fen è aag दिउ मठ effort fam fa 70 जां 80 ढी परी asm IV feu udaa 
उठ nig «ue S gme पडा छठा fafea d guam $usuel gm 
naus शिम दिउ frances ag sS amine H^ $ेमवियउट à dal sat afam 
di पडा छवा fa gem 2a मां बछाम g feadel sdas sd Msia Gn feu 
छिघिका dfewr मी fa 20 पठमेंट HIBS बमटत "ig dugHe Ssegs antaa d 
meng du € JS! Hd CHS HufsuH chat gami gisi बठरे उठ । fea fea- 
Jdlns मडीपठ. $85 guè fia gsi भी बिटा at fa feg fea क्रिनींटात $a Ñ 
मां 300 due भगीठा èa बाउ due fa Ga ulami री टॅंटी चबे। Gafessl asd 3 
डी ठयी' gaat! dad Guécluse Sfanta ते we डांभे ममां fa fea nal 
भाभठिशां fea Rufen "ram 94 KAS mere में maa aer at fa marai डे 
ufgei उठीनठां डी faudu eue मर्वारनिन्न feu aga we Hima GAS gene feat री. 
faudiiodHs री ठेम्रे ढिवम Jè ठ री बाढी mam d gat di: BlasHs में मटेट* 
He fest al 9 Ga डिच efmr Jem Ifa aem «s मां बछम टू fea Jana fos 
dd dg उठ Bifa Ga! Sel 22ugH a Hle! dlude gimi Udi ठे ma Ogi fey 
anfia weHtfea ye «log goi. fed sq! बछम डिंठ fey डी. Qd 
22ugH2 ddl Jo! fanfeH भजि feu ai री fass डिठ ui aa uaH ead 
ugwel Inia fea mu Hfgad हिच टिउ.डॅप डे डेप 14 पैंट gsi बछम 4.डिउ. 


o 


चैवरउड wwHu è Sai $ cu. Har बे ene री afus बीडी wu 
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g att wet 3 Gai री zed fen sgt 22 पेंट oč दी 
mud! fed $ äg d due F पडा छग dfa fegi डिसें 20 पठमेंट ages ame 
x] घां Gat टी ठढती we तै ma gagas वछापिन्न छी 2 पठमैंट डे डप उे पठ H afde! 

di वि Hass wHeH टी À faest ust det wotet Ji Hà चैबडवड aa'aa è 
HSH री ठठठी eu Je Jaetfesaa sat à fafa Gai री टिबठामिब ges 
डी gat रीणां ेडुछड ame उठती युरी 9 gaa fezo yer Ifa Gai ठाछ Sat 
eu हाउ sd age! मे afde उनि उवीत्रठां $ nafefan feu पुठी fauds dno 
सेठ ad aet जडठ ool J ठिठा। पिहले बइ-माछां feg दिम पमे दळ मे ds Quare: 

. A3 far मी, उ डी तल fue रछ मा fao di भारी eye ai fa nanda ns 
टेक्प्नेप्ठठ è hfoah fes Gat रीडांटी ते उठी di ufos में बुड उठीनठ डिम भजिबभे' feg 

4 Jost d ga de ठे, Cot $ डी किमे ठा के घताठे ठाळ aes दे मउठ as Wd उठ 

| fer wd मे fue fad fea fusa डी बीउा मी शत emn मी fa Qai 3 a33 fesan 
oe मांसे ठे त Cat Save री बोम बीडी atetd) मे afda afan fea ठी 
Cai gA frat del 20 uae dH मठदिमिन्न बि पुठी ag sela डां डित Gai छष्टी 
ठीन्नठडेप्रठ css og! aot! Her fiers 3 विन्नेष्टिदां Sud eHle Has डां 
87 छिज्रावउ लाळ ma HISI ठाळ एमे माठे HORN DG ma डप Hded! भठिमटठ 
mis dude dfa aaa fea fsa 3 fausse Hfam aga fa Qai टी uan ed 
पुठी बीडी ष्टी dfasat बीडी wi fadar बीडी ष्टी उडे Ga ९ठृ' बेछे' use 

fa fag sul बीडी शठ fen कृष्टी Gat है मन्ना सेठ | 


म" षिन dis रा फ्रभाताउ ast Ò A dmg naa ठे Quas! पपठ 3 मर्गरमन्र 
fed उठीमठां Sel यठेभज्रठन्न Tul डठठ Bet 10 A मरी marg dude दीडी IS | 
fesas Hger-dHod | À मभइटा यवि fen ठण्छ.घणएड Hu agdas -43 Suh 
Medi 3 uly masdi H' faw णे fa fm amt 3 «x d 
"red 5 मांटा ð EU "mue बी ठीव -उतां ठाछ ver Sw J| 
fagfa मैं mew ot वि WA sel wena sd Jè go fast टी was a 
deer टेप वे तैठाठी Geta) उप्मी ने उठीत्रठां cht dst ae ते fea डां Gai 
$ 8a 9 dw ठा fies aed m3 fsfég वडीघप्रठन्न yo de asd Fai d 
m fara usu d ue उठ, Ost डे war maa er ĝl fen set dlugeHo 

"ds udi det w है। में wena fen ams feu "uuo Wee go, [gH AS 
e je eda mfg $ awe we gi Ñ पाठां डी vena feu fav मी 
fa de: आपसे fea masa Hfgafimi feu ugd डां Cat à मेचळा Hd वव fea 
s fa fen टी Quer fas बीडी we: A बिठा मी fa feu vb Qoue y ie 
HfsHeg WS HIHed Tova मिथ्य Aa vesc 3^ gg det di डे Afes 
mya भतिवरिशां feu fem छी शिछेथळा $ sdt dazed ड़ां घावी 9 «ed § 


^ 
pie 
[d 
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डी EJ उछ cos रा मेवा fie mean) AS Haea जी छे दिया मी fa मेते भव 
feu तूछ sot उज Jl fest $ mfes ust sd बि sane डीधातटपी'ट ठे 
[EH घाते Host छा feshi gs fea dle बठम्रठडेटत J^ पडा wg Se! HdS 
पराठे ततीम्रठां w3 वीठ-उठीन्ठां $ fea fea $8 टे d umaa fet ds! ua fen 
masg से ome ded निं उठीमठां ठै edu wdffewifes wù जी ua- 
HAS fH wet भी Gat री uaaa da fest wel! fun feo मे छिपे feu dis 
छा निवत वीडा मी, meg wb AS dH d sS! us dH Je wet gi wi 
od? 1 छिउ fñ è wa ur ume sdt, मड टा His: HHS ते m3 mara mY 
feat è Jet wl ताधी fhe मुल वे wg Wd Si आरती must ega ust didi 
मे" fed ener ader a fa टित छ wd faf fea Am sdb a1 बष्टी Afani 
Smi uasi fen Set gahi gemi gs विछेवि Gage wu ds ad उठ fa 
ffs mu री Hafen de si बछठब Jadi, feat Hdfen de डां «fumée, feat 
Aafen रेडे डा ja-wufmé'e mfe, gA? use dad feu du शत्रिता dul mrasa 
eji 


/f Mr. Chairman: How long will you take ? Please wind up 


L/ Hoe watfed मिथ AG: H an ues मिंट da Beta! भी waa 
ad ठिठ मी fa mena fen sat eh gareci ur ad so/ "3 fen उतां डेभंबउेमी 
w3 HHfsuM ठाछ uet sg dd J5 | 


fed da ase Ñ fea afge' oder gi बि|उमी' masa al3 उठ fa 12 
Haya, 1963 3^ Mfgafimi feu fasori fed Hla Jem at feu बेटेगठी- 
दाष्टीन्न UHH! Petit IS | / Hfgafumi ठे fen sd! feseaude ata तै fai 
fan Hah feu चाठ उथडामी, S अमिप्रटैंट, fea Js mirlê-a, fea प्रपतिठटेंडेंट 
mla मिछ बे an Und! Je s! उ afte उठ fa 10 fedora debt उठ "3 
4 उतीमठां हू weti/asi feu agi we Ga sushi $ डां agoa Ye 
dg Wedi ug उषित une? feg जउीमळां sul ghuseHo al J ठे Haat | 


fea ठेठ ताळ W fea afost 3, ulesi डी ad जै fa डठडी set 20 yd- 
मिट H383 amei/ छष्टी m3 2 Ud He Hsegs ABH Betws udHHo feu 
9 पठमै'ट m3 1 ugha ewssHo बीडी di fea maaga Nar माठी az 
घे fa fusi ĝagg3 बछामिन्न राछिशां टी mus 1,800 gug मां fen डे डप 
प्राछाढठा saan हल्‌ है feg SHAS sdt Hadi feg में बठमीप्रठ Jo fea fea- 
Sf वंडीमठत dat ee छष्टी उठ, मभामिब उेठ 3 gaij Qus yas छूष्टी 


Ja! fea Usa नी fad Hod did de m3 भें waaa feu बिठा ठी var dei | | 


G3 mua zum] yè feu dl mag afos fa Ga del w3 fed yar Fe 
Jo! भे HHgu Zi वन विमम टी gs $ wg age Bel feq d MUS बउड़व 


¥ 
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~ a3 रठ fea e'uH GE sas ug Vas मे deeds बछमिन्न छा sur gaat 
J far डां Qm 9 svat è md chs da fes wed! उपमीहि/ बछतब gi 
J Weg ug ma s a Haart! fen ge mwaa HU fed mrasa डापप sat 


- 


a fea / GIS रडे Sud ठाळ üa ada 


a 


Hofefaa घाठे H fea ae dg agatdi sat डी डिछ fea wee Mud 
"HU डी aed af fa मर उब mendi डे feat masaa ठै sla sat feuse 
ame set act मन्ना/ठयी' ठधी मांडी, sS रा छत sd! am me ge उब 
Gu fea! $ Euse sdt de ted m3 fan उतां da डी sut guè chi 
E: MMHG ‘eH SUA d digi उठ, gfu»r youre ते ater J, GH agi fea डी/भातडतत्र : 
| ्टिपळीमै'ट sit ded! m3 üfsut à dudeéHo è mege Hlei sdt मिछटीशां 
A मिठड fen wet fa meng afin TIENT fa fea fas mà ठा m weg fer 
शा aet ठा åd IaH aga gute चै । dna sifedacd $udn ठ urea 
हे feQ fa fad cel मेडुछड qme Hi Hdegs वलम छा gaa HÍJHH ad fa 
GH ae घेष्टिठमाडी del m3 माते eden "rs fedau QA 9 माउमडे gd ai 
aq fed Gu बाउ ed fa fen ठाछ åd घेष्टिठमाडी ठगी det डां sla d «sa! 
उम WHS fed Hug वाठदाष्टी बीडी we fen agi टा KISAH ats घिठा mua 
feu masg os "s vefes वे बे तति weal (Wet) 


fea da Addl गछ नें H^ बतठी d Gu fed d fa fan fea fea gae 
HAS Hd dfewt प्री zi Hd fea He's 9 seu feg Hy Had नी à feg efr fa 
1961 feu so थी. Hl. "in. eng, ष्टी. 9. MA. पठभेट als गष्टे «3 Gai few 
A fea डी gates sot मी। SAY डी wee ठे मडे "Hb डी wee gi बि gelo! 
è fas ofea «3 मिउठडी esa, fuot रा बतेटठ डी dar 9, à feag aa fest 
fami fed Jed "3 ततुछेप्रठ भडाघब dH cdl deri fen Kidang wet fea 
केटी det J fem छा maho usfea प्रतद्मि afas रा deeds Yes 
"3 s प्रीठीक्षत HHe दिठाठप्र८छ बमिप्रठठ, € मीठीत भट ahasa लडे we Aa- 
ded| बुषा ð Had माडी Hge'g SStgi Hlob4g डिठाठम्रल ahasa, fue बि 
परी egaa J, 6 fom ð "3 Aloha afo $ डी femóg वठ feat 9 ai 
fa GufaH ada »3 fests e जठीन्रठ थी. मी. sm. $ शाष्टी, छे. श्र ठा घठा es | 
MAY wed at fa d Sa wa 3 1 mu ufssi बछठब डठडी Jè भी €u 10 
माछ Hdd यी, प्री, WA. m3 आष्टी, S. मम. ते ae, मां dd डड. 
Meng J JÈ | 
~ maho माठिघ, fer au QE डी sal बीडी act fa fen टी उप्रबीछ sia 
Je dad orgs से Hsu fen री spate बीडी wet डां हिउ गॅछ भन ot det 
Men si feu TS € वे fa fen few fea डी fests feu टा went egt 
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"qd feat टी sows रपा fest जाडे डां fesi feg d विडे aaue ugafen Jè gi 
उम $ ola बीड w Haw 3i fea À gue छा HEH आधा पेट si ug. 
Hae fen Bel उ jg sdla ठाळ muys m3 mua घाछ sfant रा पेट ygs 
रा पठठ ade’ d! fen $ gaz डी $a ðI fen Bet ugd 3 fa wiad 
रा HécH eat adfes we भठे fen सेठाळ diHfgsd 9 wend ही न्निभे राठी 
रडा dg fest We si नें Gg ydas डी geet से ah $ us ag 
Hae m3 Hh HS ua वे 376 Cais ठा fem ade: Kè nge sf 
बे, maho Atos, H mu टा dose ager di fa dH Hà Gee रा eag 
दिठा ð | 


संपठी Hes fiw (sda aye Mu, wa. Hl): Swat wfgH, Agetg 
"ads मिथ dat ठे घडे SH चेडे sala ate mys fma रा feao बीड! 
A 38 43 wu vd? fea उठि è mme ag डैबटम d ठे। 


H' ngs पिछा WHgfenu 9 भउिब- as maa बतांता M3 wys funr 
“adi | 1952 डे ufget d gafes wena मठ! डैम J' ume faman Je Wd 
Jè | प्रवाठडीढेट प्रउदिप्त॒त्त Mana Hgs diemi m3 feg घव-घव usH उ det 
H3 ame fegdfed dafam: fags Higar feg zre भरी gotas 81 HGH. 
ज़भाठे feu fea afn बीडीमीवि 50 et मरी पटडाठी »3 50 ढी el गाःठपटेघछ यठीज्नठां 
fed? sè Wel मच मः afefse रा dud मी मी. खम. माविध ठै my वे feu: 
ngasa dde! fest Alfa fe sai ueergl M3 बठप्रटेघछ TATE! WsngH 
उब डिम मठबुछत डे mhg JE fad ud gmefeg uwEdJa! Fed fant! HS 
fea od fed Tami fam fa Idas sda बभ dd Å? उठ m3 mami Uns 
4 edt m ga | fuQfa पटडातीमां अडे बठमटेघछा at wu ferari sus 
पीछा JfgH wet. fers "Hs sal AIAST घडे mad उब उ fen मउबु छव. 
3 une GFHE वुँडाठिठा ud Je ठउी'।. fea esa भठिमटठ asada. etd: fa. 
Og Ə fafsa Imag बीउः niet) sgh | भ fea augeat fa goHeHs 
»3 पटडाठी gaat aaa feafen ढी प्री Sones aga दिउ मठात es As! 
aldigel.3jfeg sgt मी det. valet | 


fen 3^ ume dz उज fed AM, wa. fed? get शाही, छे. mia. Une बीडे 
Jè Jo! del 34-35 Hz बीडे ताहे उठ पठ meñn ठग्छ बडिङ फेटा ofa fea" 
fed fea डी alas Sune sd ots fami उनीलटाठं fed n3 gral Hafer: 
fed’ ठाभीठेमठन्न री उठे Jens dei उठ पठ fen ngad डळ dul fen sd e 
dat fean sat Wists! fam fa. उतीत्ठां डिउे' डी feat sanoi fes Hec c 
Y qe! feg पत्रा ugs G8. Hga'd. पामे ufe»n fami बि.वी बेट्टी fen. 3g 
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[dual Hes fru] | 

sb Jefest asst sem fear fom fa fea agi Ami बेष्टी gefasst sat मठी 

बीउठीशां mmi fest det $ wane उघ Å feg विक ATASE fa उठीन्रठा टी 

UPISH $ sla वडे सरे sd ठ'छ यॅछ बठठ छी afan sal बीठी ग्टी। H 

मभइटा gifs fug पठघळम है desgc wel sc बे HAMAS agar gue di 
घ्री awas: Jad भाजि, SA डी ऊं भठिमटव dd J, ds उतीन्नठां sul 

aga! Al | (Addressing Chaudhri Sunder Singh : The hon. Member had also 


been a Minister. Heshould have done something for Harijans during 
the tenure of his office.) : 


4 


judheg fu: भे टम Vet wet yi विभी fon उदकी age’ del 
maa बि estat fea बाठमटेघछल उः छॅबेसेबीर'व डबविमे राडी anda 
मी डां भी mu उठ qHáudH sd! de wil Hs ठाछ fada weh) eso | 
gd gs si d^ ust sd naw वैविभेता dH ags छा eb vgl si fea 
agia: fa Hfsaza fesan ई MUS! ष्टिडढछुमम manaa बतठा कठी तै भठे 
fud fest wa ual wfgad उठ Qu featgurue पंठटडछी$ि sel डां डट a d 
Ast छी wes gad उावीरी है। मर भे' Handa छे HÊTaH दिउ मां डा 40 yaa ad- 
मठा gaei रेड छा uss dis! ds ङंउउ WfgaHfes 21 ढी प्री ws fest 
aA है पठ feu 3 mus ठगी यटा । Afaa ष्टिउ delwoleld fa उठ पात faa 
डी ठे aa adlusi री nee बीडी मागडेडां fea उ्तेंगीबंठमबरे gal ne^ asi 
ats fad री भद्द ठउी' d प्रवरी। sesafduso वीडीमण्डे भटर ठगी d Ada) | 


“No man can Set his rights by requests, rights are always wiested from. 
unwilling hands”. 


Tnis is written by Swami Viveka Nanda. 


fast fáus è mar etadt sacr! fen sel Ñ fea aaa fami घैठठ 
wfmwt à gafant det sedl विज्ञोवि उठीम्तठं री gras भाडी d fen sel 
fen Hia है fear Haas se'fenr जाडेता, उठीमठां et giat degli 


Sugis mia, fene seat भी feast उप्तढा wader gi fa fed g3 ढाउ 
afaag afam ठे। ud fom हीमबीमां geet उठ डिठ़ दिउ forges छा 
fonts तपिशा aie fama ठः येडे । अपछठवेंवर्छित TOH m3 Tres 
"get sat m3 gdlust ठै येत भपुलउां femi ज्ञा aati Jal ya ngo 3 
difa yma fea meafg afdat aes adl मिठा fa fesi छी भाठषिब ges 
टा Har Teri fen sel fea ugd Ifa feat dasi री भेत्रठामिव याछउ ठू 
घेउउत ags छटी nggi ufgsi fegi Awasa geass dur ats we) ferz 
feu «3 उठ घां छिंठां छी fasha चाछउ HAAS dj aS) ma! Hang! 
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feufeu agi री w'sscdl! fed ufge: frii ठे yele weet भठे ढुउ हाउ 
å बाढी सॅट उब ws बठठ डिउ fegHes 328i fed sgt wi mg ठे fen Yu 
| feu gus dH alz'! fesas A gH रस ठेका चर्या g fa ऐसे घड़े घडे sags 
ढाउ $ Gd was रे बाज Bel age वेंष्टे ५ठ dae ठे fen पे del fora sat fes | 
पडे feu maa Agaa उठ fast Sfeat qas! छा us! डट बे Hagg sz 
Ji da वमे ठे बेट्टी dH ठयी' ala | 


| ~ Qs! मटेटां ठाछ als! गिल तै faa fa उतीत्रठां $ naa! डे चछळा भठाउमी पठ पताघ 


faggi sebi प्रदोभां gatasi QHurs हापछे Sa ats sieh उठ, fed. 
प्रैंटठछी प्रधाठप्रतक्क RAH SSmi उठ, Gma Hga'd अभापके yi ag sat feet, 
N मे feet Jai Sat $ Hacda wu wat ag eG eld! fen sai Gaia 
Sat $ gaad ge'fdz'! a! मेष्टित maaa nI Hwen fas galasi visu 
मेउडी ते उ fest $ adet Ifa fas मै'टठ dg as तब सिडी aiI feg mua 
3S hag font 25 AA, 50 ढोमटीज्ां 75 AAU fed उां ब्रघाती Hi 
घठच age उठ, gdluo! e' ds ठगी Hea? gH ठाउ maHa जिथ ठे बिया 
Afa wAY Sut तुधिक्रा Udlaste) ssrg] 9 हापठे yaa बठ उणे ail feg wue 
बेल fde उं गॅछमी। feast मेंटठळी wanes HalHi डे "S cae gd उठ, JI 
dy sdtage! maHa मायि, H fes de sS agma ss टेडी wuietg | 
fafest प्रदीभा 3 डी Ua sot घठच Jelma Hgs'g € UH 50 sy afur चै 
which is lying unspent with the land mortgage bank :mr sa री पिला. 
3, fegi ठे ugs sot atari fed aff? उठ वि wat ब्रभीठ घतीडी 9i fec 
ठे fagat favae na उवमीभ बीडीयेभ* fea ust Ji fenfesfeayenae 
उठ fa fasi है टिम छा ढाटिट' ufejfe»r तै mad dalferdta टा ges us 2,067 
d! fest हुँ मियङ्गी mel et मावी न्रभीठ छे बे festdfes 10,335 ऐवड्ध uHlo 9 
fugal fa W'egsl प्रधाठमठछ mahia wsfgs adlnsigfest उष्टी पै। A विडे 
Ua mranti टी ढैHळी है fed ants fest viet sifen agi HITA 309 dilata ot mate 
बठ maè Ha! sat GA fa fen sat aw उतीत्रठां g de उव mils è nasad? 
fed ढी उां fea sd! टी उठीज्नठां टी ठीगैघीडीटेप्तठ x भर्ती wigutelens 
हे ०03 fagot afm ugs asad gil SAY भाप HS EA fa aagi dfum! 
उठ Ja »wWr ठीवैघीलीटेप्रठ Setugy saga udfed HAS भने sade sat यि ।. 
fed 2,067 memi $ ware aga gi afd? उठ वि maT 2978 SHS fea as बंठ fest. 
J1H* aHergifa 1961 री HguH pH'a? Bagia उवीत्रठं टी घाडी 8 ada el 
J| feza grat an fesi debit debit मीमां ardt fas ded nau तै ? faoa 
3 Sat ufgst fåsi टेडिउ J auz Bes टा AH ager मी, ge] wHardad|e e! 
au ager मी na Ga atau डी डेंटीमां भेटीला Saedintt ठे ug fama | 
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agug, Jfm»'aug, Sfowe Sfeg naga JS UÈ wg? gal भन्न Weg * 


al afd उठ fawi उतीत्तठां emgfea ag ad dd ai, Qa fagar चित H yg 
SJ घट्ठा jET aH age उठे, पठ ela घट बे feat Qus Jg funüm D at m3 
महे fes श्रेगतीबछचत ufsnes घले उठ पङ डां as de fda Ha कषे उठ | 
| (vg) SAY weg Se xu निउठे डी Sa gfs, साछपत wa तृप्तिकत्पत 9 उठ, 
| एउ जु. बे. ण॒. wa. 9. »3 दिल्ली Ss ede’ à adya टी उछ दि we 
उठ,उंत for नि 9 ठठी' wei Got Suara मठवग्त oy ठा e wal fen ava Ga 
agg feiss So मावे भ'णडे wa wegs बे बभाष्टी बठ्चे gsl fend |ewufes 
dfa fass डी S? s? बातधाठेटात qs Goia feg Sai टा fugs'üg! ugs 
daga at de: MGI ढीठ छिमा ते डे छिए छेव घातत wa "ner de पारक 
उर्त ggi भी afset wer gifa nig fagga डी देशी anus eese a ते, ate | 
del डी विहि ode निदे fa uyahe dz, dé ठ wt बाठधाठे उठ, fem fed" 21 i 
ढी मी जिम fes! उठीनळं ens बिहि ot वैंफिशा ael fes afi? Jo fagit Tat | 
dsl Xu aa AaS, छाटी gala ताल ag sdt de! । Hi Hasta $ afde gi | 
fa SAY उठीमठा à 19473' misi feag उछ me Jug Äg uH ye उठ | 
विठराडतीशां gi Sai gag उमी' ager sat Had! fen छष्टी शिए dasa Ti | 
fag fan ma 3° fated उ eaeaiiffs Hj ws प afè छी न्रभीत बरी | 
| 


मी, Hal usfss sete os feast fded et घला ङाठी प्रधंपवै। del ena 

dH aas Bat ferg fes afo sat nsu मिठड Cal ofo Haw 9 fun री wu 

misg fads Sa wüsóds sat wee wdeus@a मठं afew i 
Amge gj gal Hi मठतीअठछी जॅछ उठ्डाउां, बेटी छा sue clas sd age; | 
feasifey s— 10858 ms ठाछ विमे dd छा as sdl sewi ने fed mys E 
VAS q Jè gas! aff? उठि HWA 30 He Bas Baa डे भट ठाल nde’ sdb | | 
udgdiusià d deus mis टे बे भी agr fa gat Gai ठग्ळ ष्टिव sq Hus ag 

Sj Ji na mis Gat बेल है fags हाजी ठठी' बठ मवठे, us SIE डाळे wei 7 
vfus fuè feaa उठ, Sai ठै avis sot fuset । fasol eas «xu Tamfesi | 
fen naaa बे m fest a nav उठ हिउ debit webs goi ^ डां fed ET 
aaa fa fest à 21 ढी मरी fonaa ekan aura fed छिंडमटठी fed’, टठाम- | 
uga fed डे dd dut बाठं fey fumer waterd 1 faomh ma fadni wE- 

det ud gdluo Hed disi agè उठ Qu मयी डँग ठाछ feudlieHo sil 
age, Gg Sai TAAT wea sat ene! Gat sui dud fsi डिउ a smi ut 
dmi as: ठं ह fen तछ सी nah आडी wea! निम्मी हे याम fis 
fey shils ठठी' Gu Gd afo sat nae", fesat usi गछठ 9 GA Affan uns al 
मभीठ चित टेटी umg da ठगी m Awe) feg usueufen Ung è fagod? 
sofa fey पठाघरूभ ugm festa तै । fea mà deg er uen fen few 2 | 
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A datas ऐप «ss Sa pol Hea ठीं घल्टे dé sa sat G6 Pare गितराहतठी- 
"t sat arga dH use di 1947 F 939652506 srt बिउठीशां a 
fagesii ageh उठ। MA उत WANT dat sat nee! तै fa fea ufquc 
Tat WSs esie gs! ugactas ds वेभ ठगी Je fed sass fest sat el 
fan èS भें Hfanza प्री, fagat ds TIH” aa nagar मी ate, mateg stn ug 
d! ge] fega gs भी afge ifa Has उप्ती ag dj J fen ठाछ uslegHedHo 
उ'टी 51 उती' ने det an agar esi Hang ows sew Qe! 


day बिउ gd है उठ उी छाड I nye Ha Gai San fear we 
Sfas fear $ FH gi d] Ber Hl Quz Gai $ feas बीड़ा at fea gi 
"3 mate? उ S वे ofa उतर Tadi टी gara fes उउरीजठ Ward qutat 3 
Tus aa छिठे गटे उ5। asi ast estat Himi wie gs छेबिठ gdhuo! 
a fey gra d जि fest fea sdug उणे उठ। fafes gelah vataat fxs 
उठ ug ठग faf gatas हु 3S è usfuefume उठ, s fad उठीन्नठ à afes 
9 डि] fus3gs, at Gat $ वाउधाठे sage टी dfafecta asi मे feud 
बेटी बाठपाठा है at fest ठा 9, del डंठा fan छा 3 s: fes wd 


प्री सेभवमेठ : fest a fan er ? (Whom does the hon. Member 
refer to ?) | 
संपठी त उठ fu: gos पडा 3i (amr); भी fea afost oder Ti 
^ fa SRY Gas: है ठेभिछिटीज़ fee रे faga mus duas बभ ss sat agè 
"dg A gatas mus Jal dH ages! yida उठ, aig SHY dH sal fed 
हिउ uds] at gas? na उठीत्ठ भामिन्न SH Hg d go, उघाण d gd उठ 
Ma SAY Gat ठै awd fee उछ m sd J| TA wA St $ gratfeer der 
Bel nig ud dH! wel Sat manustfee age m dd gs! Bira भी fgsreol 
eer giv di fa से Gog मंडमपछाष्टिट-बीडा शिक्षा उं ठाछाउ da cub afos- 
d! was as fer पे, भी alas डठाडां § डी ener ode difans feu 
| adas sat है, fed बतवे m3 भड d ue उठ, भत Sat भेमपछाष्टिट बठ Se 


JS, Sfas W^ wus TAJI $ wfder gi fa fed ठा HH8 fa m3 fes dgluc 


out fea aaa sat MAUS Tee age We, fea fes mfawra fa adte 
HATI "3 fum Tien adas feaus dd Goa si sas दी us! चळ 

* Wea अंत GA $ शेम रे da शेड Yadi Hi daa di fa gat Gai ae fag 
oul fee ms Se छिद wl ufznegsei 
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| A afferat fa at fage छिदा 3 GIH age Te TAG mus 93 दी + 


sf age d8 Cai इछ zid री sad du भेत हैठां ई sfafacta CA agi 
 feG fat fa dg घटे छे ate उठ। Shas, Gusts AH, H छिए yz 
J fa feu ws us वे Gat à d$ suet WUE Jol Ga fen set fa 
मे adasi ह टिँडीपेडेट aa fest at fea Go! $ इंट sd UGI Hs 
घड़ी Josa 3 fa GA Hoyan HO'SH गांपी 9 magi डे उछल wes fer 
उतां age ug as, fan 3 faat Wi l 
“I do not want to be reborn. But, if I have to be born again, I should be 

porn as an untouchable so that I may share their sorrows, sufferings and affronts | 
evelled on. them inorder that I may endeavour to free myself and them out - 


of their miserable conditions. I, therefore, pray that if I should be born 
again, I should do so not a» Brahmana, Kashatria, Vaish or Shudra, but as an 


Attishudra’’, द 
fea ananos noeg mang fHu Welsa भठिमटत ae ufenr At fa— 


* Will the Minister for Revenue be pleased to state the acreage of surplus 
area so far allotted and proposed to be allotted separately to the landless Harijan 
tenants in the State, districtwise.” | 
G5: ठे del dudljshe ठीपछाष्टी sal टिंडा faoa डी fest णे Gu Jal- 
Sun sot मी । der A fan उठा, d as मिठमेजिटी ठाछ d feat jS si 
mana sta fuse. fen बठबे भी afdat ऊं fa d उप्री Mra d d ay कहें 
डां उतीन्रठां टाडका J मबट' ते | 

“Be not a traitor to your conscience. 


Be sincere and act according to your conscience. You shall surely > 
succeed." | 


में उ प्रती Hofent fea ATS mus sul affè णठ, nig mus 
विम è usus dH as? उठ डां उठीनळा 6 विशि हैमिछिटीन् 
sat शिडे? Aeau भठिमटठ $ dHe' gie ठा fan Qu Haha उठ डां 
fen as at Hag हेड "ig fea «ue fa faas उतीन्नठ wanuefeede उठ , 
हउ ठा d pası gaat भी छमा dfa fuge म्ह nanustee ada, हउ 
MUS my गेउमपछाष्टिट dear! I prefer to be cheated by others 
than to cheat others. - 4 


श्रो जगन्नाथ (तोशम) : जनाब चेयरमँन साहब, वैसे तो यह शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर 
की रिपोर्ट सालाना यहां आ जाती है श्रौर इसी तरह हिन्दुस्तान की दूसरी श्रसँम्बलीज 
के हाउसिज्ञ के सामने भी श्रा जाती होगी लेकिन यहां मेने देखा है कि इस रिपोर्ट - 
qx एक पर सैंट भी कभी wae नहीं हुआ । श्रौर यह तो ऐसे ही हो जाता है कि एक 
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प्रादमी तीन दिन तक रामायण सुनता रहा लेकिन uer में दूसरे से कहने लगा कि 
sat थी रामायण । एक राम ने एक आदमी की बहन को छेड़ा, वह AAT उस को 
औरत को उठा ले गया । राम गया तो. उसने उसको मार कर श्रपनी औरत को 
वापस ले गाया । Gd ही इस रिपोर्ट का हाल हो जाता है । श्रमल कुछ नहीं होता 
xiv इससे ज्यादा भी इसका मतलब कोई नहीं बतलाता । जब यही हाल है तो, 
चेयरमैन साहब, मौ कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को यहां लाने की जरूरत ही क्या 
| है ? माँ बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज का ट्रिब्यून देख कर में बोलने लगा । 
f उसमें है कि दिल्‍ली में हरिजनों ने भूख-हड़ताल की तो गवर्नमँट ने कहा कि इवेक्वी 
लैंड दे दी जाएगी । लेकिन ma ट्रिब्यून के पेज थर्ड पर यह है कि saat लैंड हरिजनों 

को नहीं दी जाएगी । मं, जनाब, पहले ही जानता हूं कि इनके वायदे सच्चे नहीं होते 

, €i हिसार मेएक हरिजन बनवारी लाल भूख-हड़ताल किए 15 दिन तक 
बौठा रहा । सरदार गूलाब सिंह गए तो उन्होंने कहा कि सरदार प्रताप सिह से 

* कहते हैं, और उसका काम हो जाएगा । लेकिन भ्राज तक हरिजनों का कोई काम ठीक 
नहीं हुआ । वहां देहली मे सरदार प्रताप सिह करों ने जगजीवन राम जी के साथ 
राजघाट पर जा कर, जिन्होंने भूख -हड़ताल की हुई थी, उनको यकीन दिलाया थाकि 
तुम्हारी सब शते मान ली जाएंगी । लेकिन मुझे श्रफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी 
सरकार झौर कहीं नहीं हो सकती जोन अपने वादों की परवाह करती है, न इस का 
कोई धर्म है न ईमान है । गलैडस्टोन रौबटं ने कहा था Let the sleeping dogs lie" 
जो जहां पर हूँ उन को बैसे ही रहने दो । लेकिन मां बताना चाहता g कि समय के 
साथ चीज़ों बदल जाया करती हैं । आज क ज़माने मे जब तक कोई हाथ“पांव न 
मारे उस की उन्नति नहीं हो सकती । चेयरमैन साहिब, किसी भी देश के Wat जब 
तक हकमत किसी जाति का साथ न दे वह पनप नहीं सकती । सब से बड़ी चीज़ 
हिन्दुस्तान में, जिसे में खराब समझता हु, वह यह है कि यहां पर ब्राह्मण बनिए को 
नहीं चाहता और जाट ब्राह्मण को नहीं wear समझता, हरिजनों की तो बात ही 
क्या करनी है । मौ कहता हूं कि जब तक लोगों को दिलों से यह बात नहीं दर होती 
तब तक यहां का ढांचा ठीक नहीं होगा और आप 50 साल बाद भी हरिजनों को 
हालत ऐसी ही रेख सकत हूँ । जहां तक हमारी स्टेट का ताल्लुक है यहाँ पर हरिजनों 
का दूसरी स्टेट्स के मुकाबले बहुत बूरा हाल है | यहां पर पहले तो कोई हरिजन 
अफसर बन ही नहीं सकता और श्रगर कोई बन जाता है तो उसे gat स्वर्ण जाति 
क लोग टिकने नहीं देते और कोई न कोई बहाना बना कर उसे सस्पेंड करवाया जाता 
है। पंजाब क ग्रदर जितने भी हायर (au को हरिजन भ्रफसर हैं कम से कम 50 
प्रति शत उन में से सस्पैड किए हुए हुँ । न उनके साथ कोई स्वर्ण जाति का अफसर 


ed य aaa mijan Rane किकी nd 
^ IN जरान बाका" (ORS ED ES GAD साह ७ utu om (ares (UE) ee PE ap; mnm entis annm. 
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| श्रीं जगन्नाथ | 
को-म्राप्रेट करता है और नही मिनिस्टर साहेब को-श्राप्रेट करते है । मास्टर जी को 
पत्ता ही नहीं लगता कि कौन से महकमे मे कितने हरिजन अफंसर हैं और उन के 
साथ क्या सलूक होता है । पब्लिक सविस कमिशन ने 19 प्रतिशत हरिजनों के लिए 
रिजर्वेशन रखी हुई है लेकिन जब वह एडवर्टाइजमेट करते हैँ तो साथ एक लाइन लिख 
देते हैँ कि अगर शैडयूल्ड कास्ट का ग्रादमी न मिला तो दूसरा स्वर्णं हिन्दु रख लिया 
जाएगा । फिर जब gaar करते हैं तो उक में जिसे चाहे ज्यादा नम्बर 
कर सोीजैक्ट कर लेते हैं क्योंकि योग्यता की कोई डिग्रीतो 
होती नहीं । इसलिए हरिजनों को वह बड़ी आसानी से रिजैक्ट कर सकते 
है । जो भी शैडपूल्ड कास्ट कैंडीडेट्स पब्लिक सविस कमिशन के सामने जाते हूँ उन 
कें साथ ऐसा ही किया जाता है। इस के इलावा कमिशन के जो मेम्बर हैँ वह 
बहुत हाइली कुआलीकाइड नहीं हैँ । एक पैम्बर तो शायद मुश्किल से मैट्रिक है जो कि 
पो०एच०डोज़० की इन्ट्रव्यू जेते हैं ग्रब आप बताएं कि इतना थोड़ा पढ़ा gaT ग्रादमी 
हाइली कुम्रालीफाइड आदमी की योग्यता FT जज कर सकता है। जब तक इस तरह 
का ढांचा रहेगा तब तक सही Nina नहीं हो सकती और हरिजतों को इनसाफ 
नहीं मिल सकता । चेयरमैन साहिब, द्रेयरी बैचिज पर जो हरिजन मेम्बर बैठे 
हुए हैँ क्या उन सब से ज्यादा योग्यता रखने वाले मास्टर गूरबम्ता सिह ही थे जो उन 
को मिनिस्टर बनाया गया है ? हमारी सरकार जो है वह काबलियत के पीछे नहीं जाती 
seat ने तो मास्टर जी को इसलिए मिनिस्टर बनाया हैकि वह चुप रहेंगें रौर जैसे हम 
कहेंगे वैसे ही करते जाएंगे । इन का तो नीचे से ऊपर तक एक 
ही ढांचा बना gum है, नहीं तो हरिजनों के mar योभ्य श्रौर ईमानदार आदमियों 
की कमी नहीं है । चेयरमैन साहिब, इस गवर्न॑श्रेंट ने तो यह पालिसी एडाप्ट कर रखी 
& कि लारा लप्पा देते जाश्रो क्योंकि वोट तो उन्होंने कांग्रेस को ही देने हैँ । जो aad- 
मेट इस तरह से सोचने लग जाए कि वोट हम को जरूर ही मिल जाने हैं उस ने 
किसी के भले का काम क्या करना है । जो gana लगातार 15/20 साल चलती . 
जाए वह डिक्टेटर बन जाती है और बह जो चाहे करती है, जो चाहे नहीं करती । 
हरिजनों के लिए जो 19 प्रतिशत रिजर्वेशन रखी हुई है उस का 
लाभ उतनी देर तक नहीं हो सकता, उन की रीकरयूट्मंट उतनी देर तक ठीक 
नहीं होगी जब तक उन को लिए अलहदा बोर्ड नहीं बनाया जाता | चेयरमेन साहिब, 
आपोजीशन का भी यह ढंग है और Fatt बैंचिज पर बैठने वाले लोगों का भी ऐसा 
ढंग है कि इन को हरिजनों के साथ हमदर्दी नहीं है । श्राप देख सकते हैँ किन 
श्रापोज्जीशन वालों ने कोई एम.एल.सी. या एम.पी. हरिजन बनाया है इस लिए में समझता 
हुं कि हमारी समाज का सारा ढांचा ही खराब है । यही वजह है कि हरिजनों के 
साथ इन को हमदर्दी नहीं है । कांग्रेस वालों ने cnc टिकट देनी हो तो यह उस 
हरिजन को सीलँक्ट करते हैं जो सब से बड़ा. ( रँ रै —* =) 
हो । 


4M, 


*Note.—Expunged as ordered by the Chair. 
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7 Mr. Chairman : No, that is not proper please. 
(एक maa : आप भी यही हैं ) 


श्री जगन्नाथ: में किसी क पीछे -पीछ झोला ले कर नहीं फिरता था । d यह 

कह रहा था कि ऐसे हरिजनों को कांग्रेस का टिकट दिया गया जिन को यह पता नहीं 

| कि ग्रपेम्बली m wax क्या होता है । वह हाउस में cud है और aah 

" लगा कर चले जाते à । हमारे हरिजन मंत्री मास्टर गुरबन्ता सिंह का भी यही 

हाल है, वह न इंगलिश समझ सकते है न पढ़ सकते है इसीलिए 

उन को मिनिस्टर बनाया गया है क्‍योंकि गवर्नमेंट समझती है कि अगर पढ़ा-लिखा 
हरिजन मिनिस्टर बना दिया गया तो वह अपने हकक मांगेगा । | 


A duh Aas IH : ws BUMI me mrasa, पठ । gmas mfgs, fum 
uga ठे feat $ feae fest मी बी Gat $ fea from fest मी बि aga è fes 
dst ferfent ad ? 


Mr. Chairman : That is no pcint of order, please. 


= 


श्री जगन्नाथ : पिछत्र दितों जब 2 घण्टे की बहस हो रही थी तो उस दिन भी 

में ने कहा था कि यह जमीन देते के झूठ दावे करते हैं क्योंकि इन के पास न ज़मीन 
है और न हो यह देता चाहते हैं । पहले वायदा करके फिर कह देते हैं कि जमीन 
कोई रबड़ की थोड़ा है जिसे हम बढ़ा कर लम्बी-चौड़ी कर के दे दें; 
और ब्रमीत कहां से लाएं । जितनी जमीन है वह लोगों में बंटी है । mae कहीं से 
निकले भी तो दे देंगे । जो ज़मीन इनको पास है और जो निकलेगी वह भी मं 
maA बताता हूं । इतके पास या तो वह ज्ञमीन निकलेगी जो हमारे भिवानी के 
इलाके जैसे रेत के टीले हैँ जो काश्‍त नहीं हो सकती या ऐसी है जो नहरों के ग्रास- 
पास है श्रौर सेम के नीचे ग्रा कर बंजर हो गई है । वह जमीन यह हरिजनों 
को देना चाहते हैं और इस तरह हरिजनों का सुधार करना चाहते है । जहां तक 
हरिजन बच्चों को तालीम देने का सवाल है मं GP करता हूं कि हरिजनों के बहुत 
कम बच्चे स्कूलों में जाते हुँ । जिन लोगों के घर में खाने के लिए अनाज न हो 
वह कसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों W भेज सकत हैं। उनको तो हर वकत 
, रोटी की Pax लगी रहती है।ग्राज के हालात में जब हज़ार रुपया महीना तन्खाहे 
लेने वाला अपने बच्चों की तालीम का बोझ नहीं उठा सकता तो ग़रीब हरिजन 
जिन को पेट भरने के लिए दिन-रात भाग-दौड़ करने के बाद बड़ी मुश्किल से 
रोटी मिलती है बह भी पेट भर नहीं मिलती, वह कैसे तालीम का बोझ उठा सकता 
m है और अपने लड़कों को बी. m. एम. ए. करा सकता है । 1947 में हरिजनों की 
प्रामदनी या मजदूरी 30 या 45 रुपए बनती थी, वह हालतआज है । श्राज भी 

उनकी एक डेढ़ रुपया मजदूरी रोज़ाना मिलती है लेकिन दुसरी महंगाई इतनी बढ़ 


T 
है 
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wW 
गई है कि आठा 30 रुपए मिलता है । हमारे पिछड़े हुए इलाकों में तो आज i 
यह हालत है कि हरिजन रात को भूखे पेट सोते हैं और इनको रो रो कर 
सोते हैं कि कब इस कांग्रेस हकूमत का नाश Bl म कहता हूं 
कि अगर हरिजनों की भलाई करनी है तो बह इन रिपोर्टों से नहीं होगी 
यह कुछ अमली तौर पर करने से ही होगी। में aa करता हूं कि इस केलिए जरूरी है 
कि पहले लोगों की मनोवृत्ति को बदला जाए । यह जो हिन्दु समाज का लिट्रेचर है इसको 
पंडितों ने ऐसा बना रखा है कि जो उसे पढ़ेगा चाहे स्मृति हो , , श्रुति .हो या प्राण 
हों उनको पढ़ने से म्‌ख्तिलफ जातियों मो नफरत फैलती है क्योंकि उन में भेद-भाव 
पैदा करने वाली बातें लिखी हैँ कि फलां हिन्दु है, फलां शूदर है और फलां बह है 
ग्रौर यह है । यह Raae नफरत लाता है और जातियों में आपस में 
व्यार पैदा नहीं करता क्योंकि पंडितों ने इसे ऐसा बना दिया zat है। इसलिए P 
मै ग्रजे करता g कि पहले इस लिट्रेचर को बदणा जाए, चाहे पंडितों को मना कर या 
उनकी राण लेकर ताकि शाने वाली जनरेशनज में इसे पढ़ कर जैसा कि यह आज 
है ऐसी भावना पैदा न हो कि फलां fem है, सिख है, शूदर है या कुछ और है बल्कि 
भाईचारे की भावना पैदा हो । आज श्राप पंजाब मं देख ले क्या हो रहा है । महलकलां 

| मे इलेक्शन होना है तो कहा जा रहा है कि वहां पर इतने वोट हिन्दुओं के है, इतने 
वोट सिखों के हैं और इतने हरिजनों के है गोया कि हरिजन कोई और कौम है | 
मौ तो कहता हूं हिन्दु और सिख भी एक है और हरिजन भी हिन्दु हैं लेकिन इन लोगों 
ने एक के तीन बना दिए हुँ । यह पंडित लोग हरिजनों को हिन्दु नहीं समझते । 
अगर समझते होते तो यह तीन नाम हिन्दु, सिख और हरिजन न पुकारे जाते । इसलिए में 
aa करता हूं कि इस ढांचे को बदलने की जल्दी जरूरत है । जब तक इस लिट्रेचर को 
खत्म नहीं किया जाता या बदला नहीं जाता उस वक्‍त यह नफरत और भेद-भाव खत्म 
नहीं हो सकेगा । मेँ na ज्यादा न बोलता हुआ श्रपने सारे हरिजन म॑म्बरान से nd 
करता हूं कि जब तक यह मौजूदा हकूमत रहेगी यह कांग्रेसी हकूमत रहेगी हरिजेनों 
का कोई भला नहीं होगा । न इस सरकार ने कुछ किया है, न करना है और न करेगी, 
इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रष्टाचार सरकार को खत्म करना चाहिए ताकि हरिजनों की भी 
भलाई हो और सारे देश की भी भलाई हो । पंजाब के अन्दर आज ऐसी हकमत है 
जो न हरिजनों का भला कर सकती है ओर न ज़मीदारों का इस से भला हो सकता है 
alt न दूसरों का भला हो सकता है। यह सरकार तो न पीस टाईम में अच्छी है और 
न वार टाईम में अच्छी है । दूसरी stasis मे चरचल को इसलिए प्रधान 
मत्री बनाया गया था क्योंकि वह वार टाईम में कामयाब आदमी था लेकिन जब 1945 
मे जंग खत्म हुई तो उसे एक कोने मं बिठा दिया कि ga आपकी पीस टाईम में जरूरत नहीं 
क्योंकि आप पीस टाईम म कामयाब नहीं हो सकते । लेकिन इस हकूमत का तो 7 
यह हाल हूं कि यह न पीस टाईम में और न वार टाईम में कामयाब हो सकती है | 
ऐसी हकूमत को जितनी जल्दी बदला जाए उतना अच्छा है वरना इस भ्रष्टाचार सरकार 
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का -ने सारे देश का नाश कर देना है । इस सरकार के चीफ मिनिस्टर का काम लोगों 
| की उन्नति करना नहीं बल्कि अपने सिनम, कोलड स्टोरेज और दूसरी चीज़ें बनाने का 
रह गया है................ (शोर) 


Mr. Chairman : It appears that the hon. Member has finished 
his speech now. 


श्री जगन्नाथ ; में आपका वन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे वकस दिया है।. 
आखिर मे मे यह ही agar कि इस सरकार ने किसी का भला नहीं करना है । बेहतर 
` यही है कि यह खुद चली जाए, नहीं तो धक्क मार मारकर इसे बाहर निकाल देंगे । 


a- sh रूप सिह फूल (हमीरपुर, एस.सी.) : चेयरमैन साहिब, हरिजनों के बारे में जो 
रिपोर्ट आज हाउस में पेश है उस पर बोलते हुए बहुत से मंम्बरान ने अपनी राए 
का इजहार किया है और मैं भी इस सबंध मे चन्द fine में आपकी इजाज़त से कुछ 
अज करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान की आबादी का हरिजन पांचवां हिस्सा हैं और पंजाब . 
मे इनकी आबादी 45 लाख के करीब है । इन लोगों के उद्धार का बीड़ा सुबाई 
सरकारों ने और मरकजी सरकार ने उठाया हुआ है । यह इसलिए नहीं कि उन पर 
ऐसा करक कोई रहम किया. जा रहा है बल्कि इसलिए कि राष्ट्र को sum हम शरीर 
मानें और शरीर का जैसे कोई AT खराब हो जाने से सारा शरीर कमज़ोर हो जाता है 
उसी तरह से राष्ट्र के किसी एक वर्ग क कमजोर हो जान से सारे का सारा राष्ट्र 
ही शिथिल पड़ जाता है तो इसी बात को महेनज़र रख कर कि कौम के किसी अंग 
को. कमजोर हो जाने देने. से सारी कौम कमज़ोर हो जाएगी सरकार हरिजन वर्ग के | 

3 उद्धार के. लिए जोकि कमज़ोर है यह सारी स्कीमे बना रही है। d यह नहीं : 

| कहता कि पंजाब सरकार d और मरकजी सरकार d हरिजनों की भलाई के लिए. 
कोई afer कदम नहीं उठाएं है। हम ए सा कह कर इतना नाशुकरा नहीं हो सकते । _ 
ठोक है काफी कदम उठाए गए हुँ लेकिन यह बात जरूरी है कि जिस faga के साथ _ 
fart करम उठाने चाहिए थे पिछले 16,17 साल क अन्दर जितनो तरक्की होती चाहिए... 
थी उतनी नहीं हुई है। में AT करता हु-- - | | 


“मैं कैसे कहुं कि तेरा जल्वा नहीं देखा 
देखा है इस तरह से कि गोया नहीं देखा” 


माँ अजे करना चाहता हुं कि हरिजनो के दो किसम के मसले है एक दिहाती श्रौर दूसरी: . 
शहरी । हरिजनों की ज्यादातर आबादी दिहात में रहती है- और में यह wm 
v खले तौर पर कह सकता हूं कि दिहात में हरिजनों का उस वक्‍त तक उद्धार नहीं हो सकता 
क्‍ जब तक वहां अमली तौर पर लैंड रिफामर्ज नहीं होते हैं । जब तक दिहात में रहने 
वाले हरिजनों को .ज मीन नहीं दी जाती. उस वकत तक आप चाहे जितनी कोशिश करें .. 
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प्रौर कातून बनाते जाएं हरिजन Tam के TATA ही रहेंगे और जब उनकी जिंदगी हा. 
गुलामाना रहेगी, उनका कोई सुवार नहीं हो सकेगा क्योंकि दूसरों की जमीन पर aaa | 
होना गलामी की जिन्दगी बसर करना है । देहात में रहने वाले हरिजन की दशा. ! 
गहरी हरिजनों की निसबत बहुत खराब है श्रीर वह गुलामी के कारण है । जब भारत 
में अंग्रेजों का राज्य था, उस वक्‍त हम सब गूलाम थे । उस वक्‍त वह कहते थे कि 
WIT आज़ादी के हकदार नहीं हैं, आप हकूमत करने के काबिल नहीं d । वह सरकार 
हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी क्योंकि उस वक्‍त हम गुलाम थे । ऐसी हालत 
aia हरिजनों की है i जबतक सवरनों के दिलों में सं नफरत के ख्याल नहीं निकाले 
जाते उस वक्‍त तक हरिजनों की हालत art नहीं सकती है । उन की हालत ठीक 
नहीं हो सकती है । मझे पता नहीं लगता कि यहां पर लैंड रिफार्म क्यों नहीं की 
जाती है । हम देखते हैं कि हरिजनों को सरप्लस जमीन नहीं दी गई है बल्कि 
दुसरे जाति क लोगों को जमीनें दी गई हैँ । एक बात मौ ad करना चाहता हूं कि 
शामलात में हरिजनों को तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा देने को कहते हैं लेकिन वह 
भी नहीं दिया जा रहा है । कांगड़ा और पहाड़ी इलाकों की हालत दीगरगूं है। 
पंजाब मे दो प्रकार क हरिजन हैं । एक शहरी हरिजन हैं और दूसरे देहाती हरिजम s 
& | लेकिन इन दोनों को सुधारने का मसला भी भिन्न है । इस के बारे मं भी कुछ 
मिवटों मे परज कहंगा । चेयरमैन साहिब, d सरप्लस लैंड के बारे में AT कर रहा था । 
हरिजनों को सरप्लत Terisi wat तक नहीं मिली है । बाकी कोई जगह 
[| की गई थी वह भी उन को नहीं मिली है । मेँ at करना चाहता हूं कि 
at ज मीने हरिजतों को दी जानी चाहिए थी लेकिन sp तक. उस का 10वां हिस्सा 
भी हरिजनों को नहीं दिया गया है । इस का मतलब यह है कि पंजाब सरकार वायदे तो 
करता चाहतो है, वाथरेकरती भी है, कोई बजीर कहीं भी दौरे पर जाए, वाथदा कपा है इस 
मे चोक मिनिस्टर साहिब, रेविन्य मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तथा हरिजन भलाई मिनिस्टर — 
भी शामिल हैं । जब पंजाब म 33 मिनिस्टज हिस्से में एक दो जिले are 
थे और वह हर रोज़ एक दो दौरे पर हर जगह पहुंच जाते थे और अपने जलसे में 
वायदे करक हरिजनों से तालियां बजवा लेते थ लेकिन उन वायदों पर अमल नहीं 
करते थ | इस के बारे म मुझ एक बात याद भ्रा गई है । dg श्राप की इजाजत सें 
इस बदन मे सुना इता हु । एक मिरासी से किसी ने पूछा कया कोगे । तो उस ने 
कह दिया कि दोउंगा रोउंगा लेकिन nfa में वह देता कुछ नहीं था । यही बात 
हमारी सरकार पर चरितार्थं होती है । यह सरकार वायदे करने में तो होशियार है 
लेकिन उन anb पर अमल नहीं करती है । daca साहिब, में कांगड़ा, ऊना 
tte शिमला वरा पहाड़ी इलाके क हरिजनों का मुकाबला मैदानी हुरिजनों के साथ | 
करना चाहता हुं । पदानी हरिजनों की हालत इन' हरिजनों से बहुत बेहतर है, बहुत 
अ्रच्छी हालत है और इन पहाड़ी इलाकों के हरिजनों की हालत बहुत बरी है wait » 
मे तो बाकी 7 जाब के हरिजनों की हालत इतनी बरी नहीं समझता जितनी कांगड़ा के, ऊना 
के तंथा दूंतरे satel इलाक के हरिजर्नो की हालत है । जिला कांगड़ा की फी कस | 
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- श्रामदनी सब से कम है । तो प्राप प्र॑दाजा लगा सकते हैँ कि वहां के: हरिजनों की 
रामरतन फो का क्या हो सकती है । इस के aaa मैदानो इलाके के हरीजनों को जो रियायतें 
दी गई हुँ वह पहाड़ी इजाकों के हरिजनों की निसबत बहुत ज्यादा हूँ । मुझे पंजाब के हरिजन. 
मेम्बर LAH #रमारंगे भ्रगर में यह बात कहू' कि सब से ज्यादा रियायतें अ्रमृतसर, 
जाजन्प्रर. अम्बाला जिला को ही दी जाती हैँ और जिला कांगड़ा का नाम बिलकुल 
इगनोर किया गया है । में मानता g कि कांगड़ा पंजाब में है लेकिन उस के साथ 
सौतेली मां जँसा सलूक किया जा रहा है. । हमारा जिला इक्नामीकली हरियाणा के 
साथ जोड़ा गया है श्रोर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जालन्धर डिवीजन के साथ जोड़ा 
गया है । हमारी तो हालत ऐसी है जैसा कि एक बूढ़े आदमी ने दो शादियां करायी 
हों और दोतों feat उस को अपनी तरफ खींचती हँ । जब तक उस में ताकत काम 
चलाने की होती है उस वक्‍त तक तो काम निभाता है लेकिन बाद में उस की हालत 

A बहुत खराब हो जाती है ate फिर कोई बीवी सुध नहीं लेती | at न हरियाणा 
वालों का और न जालन्धर डिवीज्ञन वालों का एतबार कर सकते हैं । हरिजनों की 
भलाई के लिए सरकार ने पोल्टरी फार्म, पिग फार्म खोलने की स्कीम बनायी हैं लेकिन 
sy के बारे में कांगड़ा जिले के लिए बजट में कुछ रुपया भी नहीं दिया गया है । 
कांगड़ा जिला में सरप्लस लैंड और इत्रक्यु्ई लैड नहीं है । वहां पर शामलात लैंड है । 
उस जमीन को भी जंगलात की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया है क्योंकि जंगलात कौम 
की सम्पत्ति हैं उनको छेड़ा नहीं जाता । मै sry करना चाहता हूं कि वहां पर हरिजनों 
की हालत बहुत खराब है । उन को वहां पर गज़ारा करने के लिए काम नहीं g | 
वहां पर सरकार ने खास रिथायजें भो नहीं दो d । सरकार ने 13 करोड़ 86 लाख रुपया 
टैक्नों को ज़रिये हरिजनों की भ लायी के लिए जमा किया है ताकि वह अच्छे मऊान बना लें । 
मै चाहता हूं कि उन को जमीन दी जाएं, उन के लिए इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए 

A पैसा दिया जाए । अगर उन का काम चल गया तो वह खुद-ब-खुद मकान तैयार कर 

लेंगे । मै फिर aa करना चाहता हू कि सरकार वायदे तो करती है लेकिन उन पर 
अमल नहीं करती है । जब तक उन पर अमल नहीं किया गया तो में समझता हू 
कि उस वक्‍त तक हरिजनों का सुधार महीं हो सकता है । | E 
(गृह मंत्री द्वारा विघ्न) ! | 
चेयरमैन साहिब, माँ गुह मंत्री के नोटिस में कुछ बाते लाना चाहता हूं लेकिन उन के 
बारे में बाद में अज़ करूंगा | | | 
(गृह मंत्री द्वारा विघ्न) 
चेयरमंन साहिब, मुझे एक शेर याद श्रा गया है और में आप 
इस सदन में सुना देता d— | B 
तेरा कोई वायदा कभी सच्चा adi होता, 
- होने को तो यू शाम भी होती है सहर भी । 
तुम यूं न कहो हिजर में मरता नहीं कोई, = EN : 
हम मर के दिखा के कोई मरने को कहे Te | 


की इजाजत सें 
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[श्रीरुपसिह फूल]... 
चेयरमैन साहिब, मेँ at करना चाहता हुं कि हमारी सरकार के वायदे ने 


हरिजनों को खराव श्रौर निराश किया है। _ 


A 


चेयरमैन साहिब, केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को हरिजनों के लिए पोस्टें 
रिजर्व करने को लिए सरकुलर भेजा हुआ है । में सरकार को नियत पर शक नहीं 
करता हूं । ag चाहते हैँ कि हरिजनों को प्रोमोशन के समय रिजर्वेशन दी जाए | 
मगर जो हैडज़ आफ डिपार्टमँदस लगे हुए हैँ वह उन को प्रोमोदान देने के हक में 
नहीं हैं वंह चाहते हैँ कि इन मूज़ियों को रियायतें क्यों दी जाएं । मुझे मालूम हुआ 
है कि जब हरिजनों को प्रोमोशन देने का सवाल शाता है तो उन का कन्डकटरोल 
खराब करने की कोशिश की जाती है ताकि उन को प्रोमोशन न मिल सके । यह ठीक : 
है कि उन को 10 प्रतिशत प्रोमोशनूज़ मिलेंगी लेकिन फिर भी उन के हैड्ज़ आफ 
डिपार्टमेंट ऐसा होने नहीं देते ag नहीं चाहते कि उन को सविस में इतनी जल्दी प्रोमोशन A 
मिल जाए । उन को किसी नकिसी तरह से या कुरप्शन के नाम पर इग्नोर किया | 
है जा रहा है । म चाहता हूं कि हरिजनों को इस माल प्रैविटस में नहीं पड़ना चाहिए । 
यह उन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है । उन की West तरह से अपनी डियूटीज़ 
डिस्चार्ज करनी चाहिएं । उन को रिकार्ड एग्जे म्पलरी होना चाहिए । में यह भी समझता 
कि दूसरे जितनी कुरप्शन करते हैं उतनी यह नहीं करते हैं लेकिन उन को किसी 
न किसी तरह से gara किया जाता है । स्वर्ण अफसरों को कास्टइज्म की विना पर ऐसा 
बर्ताव नहीं करना चाहिए । हरिजन को प्रोमोशन मिलनी चाहिए । हरिजन कर्म- 
चारियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । 
मैं ग्रजे करना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है । 
इस के साथ ही साथ हरिजनों का आपस मं अच्छा बर्ताव नहीं है । वह भी art " 
अपनी जाति का सवाल पैदा करते हैं। इस को दूर करना चाहिए । जब तक यह | 
चीज दूर नहीं होती उस वक्‍त तक इन का सुधार नहीं हो सकता है 1 इन के अन्दर 
भी काफी नुक्स है । इन को चाहिए कि पहले अपने अन्दर oque देखें और उनको 
दूर करने को कोशिश करें । एक हरिजन कम्यूनिटी दूसरी हरिजन कम्युनिटी से बदसलूक 
करती है । जब ऐसे हालात हों तो इन का सुधार कंस हो सकता है । यहां पर 34, 
35 शिड्यूल्ड कास्ट जातियां हैं लेकिन उन में सरकार एक दो जातियों को ही अपनी 
तरफ से शिड्यूल्ड कास्ट मान कर[सब रियायतें देती है क्योंकि उनकी संख्या श्रधिक है और 
बाकियों को इगनोर कर रही है । सरकार को यह बात नहीं करनी चाहिए. । म॑ AT 
करना चाहता हूं कि बाकी हरिजन जातियाँ wa इसी कारण इकट्ठी हो रही हैं, चाहे 
वह हिन्दुस्तान के किसी कोने में हूँ अर्थात्‌ मद्रास, बंगाल, राजस्थान या पंजाब में हैं । 
वह इकट्ठी हो रही है क्योंकि उनका विचार है. कि सरकार की नजरों में एक दो 
मजारटी हरिजन कम्यूनिटीजञ ' ही आती है बाकी मनारटी की तरफ तो भारत सरकार y 
या पंजाब सरकार कोई ध्यान नहीं द॑ रही है। Ta कारण. वह 30-35 जातियां इस 
बारे म इकटठी हो कर अपनी मांग पूरी करने का यत्न करने लगी हैँ । वह जानती 
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हैँ कि सरकार उन से वोका कर रही है ।उन की दशा नहीं सुधरी | इलैकशन में कांग्रेस टिकट 
देते समय भी एक दो wg हरिजन जातियों ही को रैती है बाकियों को कुछ नहीं 
मिलता | वह चाहती है कि उन की एक अलग सस्था बनादी जाए ताकि एसेसमेंट 
की जाए कि मिनारटी हरिजन जातियों की क्‍या तरवकी हुई है । गवरनेमेट से 
वे प्रुतालिबा कर रहे हैँ देश मे एक कमीशन म्‌ करं किया जाए जो देखे कि कहां तक 
इन का सुधार हुआ है । मं इस झगड़े मे नहीं पढ़ना चाहता, न मुझे कुछ TWH है । 
लेकिन मेरा यह RF है कि जहां पर खामियां नज़र आती हों वह बात सरकार के गोश 
MATT कर दी जाए । केंद्रीय सरकार ने आंखे मीची हुई d श्रौर धन लुटा रही OR | 

यहां पर एक भारतीय डीप्रैसड क्लासिज लीग है । एक दो साल के लिए में भी उस का 

` मेम्बर रहा हूं । इसी तरह की दो तीन और श्राल इंडिया लेवल की सोसाईटीज़ हैं 
जिन के द्वारा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हिन्दुस्तान की सरकार लूटा रही है । 

> पता नहीं उन की कान्स्टीच्पूशन क्या है, उन क मेम्बर किस तरह से बनते हूँ । में 
तो यह समझता हूं कि जिस आदमी को भी फायदा पहुंचाना मकसूद होता है उस के 

लिए पोलीटीकल कुरप्शन का अदारा बना रखा Fi श्रगर पंजाब में है तो भी वह पोली- 

टीकल' क्रुरप्शन है और ग्रगर हिन्दुस्तान मे ta भी वह पोलीटीकल 

कुरप्शन है । वरना कोई ग्रच्छा काम होता उस क द्वारा तो नज़र नहीं आता | अपने 

आदमी भरती किए होंगे जिन को मद्रास, Tara, राजस्थान या पंजाब में तनखाह दी 

जाती होगी wed हूँ कि श्रनटवेबिलटी को दूर करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे | 
प्रनटचेबिलटी को किस तरह से दूर किया जा सकता है । इस के बारे में चेयरपेन साहिब 

दो चार fare बोलना चाहता हुं यह बोगस सोसाइटियां fetes क्लास लीग सरकार से 

धड़ा घड़ रुपया ले रही हाँ | यह रुपया बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए । इस मे से 

हरिजनों को कुछ सहायता नहीं मिलती, न पढ़ाई के लिए और न किसी और काम के 

jih लिए । कहते हूँ कि अ्रनटचेबिलटी को दूर करने को लिए आदमी मुकर्रर किये हुए 8d 
उन को खुफिया vag दी जाती होगी, किसी मोटर पर सफर 

करवा विया जाता होगा लेकिन इस से हरिजनों को कोई वास्ता नहीं है । श्रगर है तो 

मौ पबलिक मे बड़ी जिम्मेदारी के साथ तकरीर कर सकता हूं और sem झूठ है तो 

सरकार BT TST कार्यवाही करनी चाहिए । गो कानून बना दिये गए हैं लेकिन 

KATA को दुर करनेक लिए उन पर अमल नहीं किया जा रहा । Ale WAR 

wae होता भी है तो उस का कुछ असर नहीं होता । जब तक हमारे दिल साफ नहीं 

होते उस वक्‍त तक सोसाईटी से अछुतपन नहीं जा सकता | जब तक समाज सुधार का 

| . बीड़ा नहीं उठाया जाता तब तक यह बीमारी हमारे देश मे से दूर नहीं की जा सकती। 
इस के लिए मं चाहता हु कि स्टेट लेबल पर एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाए और 
कुछ रुपए सालाना खच किये जाएं । जो और थे डावस सवदन आफ सोसाईटी हैं, (AA 
छूतछात बहुत ज्यादा है, मसलन qg A ga छात ज्यादा है तो उन में 
प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों को ही प्‌ करंर क्या जाए 1 जहां पर राजपूतों में ज्यादा 
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[श्री रूप सिह फल] 


छूत छात है वहां पर राजपुत ही प्रचारक पुकरंर किए जाएं । इसी तरह से जहां जाटों 
में ज्यादा यह बीमारी है उस को इलाज को लिए भी जाट प्रचारक ही रखे जाने चाहिए । 
जहां पर जिस सँक्शन म ज्यादा Wr छात है वहाँ पर उसी सेक्शन के आदमी प्रचारक 
म्‌करर किये जाने चाहिए । ताकि न सिर्फ wa üt के कानून का डरावा ही रहे 
बल्कि प्रेम प्रौर प्यार से लोगों मं ईस बीमारी के खिलाफ प्रचार किया जाए जैसे कि 
कुछ अरसा पहले ग्रारपसमाज की धाभिक सस्थाए प्रचार किया करती थीं । उग्हों ने 
काफी हद तक छूत छात को दूर करने मे सहायता की है । इंस समय होम मिनिस्टर 

साहिब बैठे हुए है उन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । इस काम के लिए दो चार 

लाख रुपया रीज़र्ब कर देना चाहिए । इस रुपए मे से उन प्रचारकों को तनखाह दी 4 
जाती चाहिए। उन से छत छात को दूर करने क लिए प्रचार करवाया जाए । हम | 
देखते है कि कुश्रों से पानी नहीं लेने दिया जाता । विवाह झादियों में या यज्ञ के समय A 
पंक्तियों में साथ बैठ कर हरिजनों को खाना नहीं खाने दिया जाता | देहात म ज्यादा 

सख्ती है । हिदायात जारी की जानी चाहिएं कि उस वक्‍त तक कोई आदमी गर्वेन- 

मेट afa मे दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि वह हरिजन के घर का पका 

ग्रा खाना नहीं खाता । उस खाने का खच चाहे गव॑नमेंट खुद ही दे । हरिजनों के साथ 

ABIL भी अभी तक छत छात करते हैं । ग्रगर श्रफसर खूद नहीं करते तो उन की औरतें छूत 

छात करती हैं । स्त्रियां चकि teas रही हैँ, औरतों को fag सोसाईटो म THAIS 

रखा गया है, वे ज्यादा छत छात करती है । पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा 

छुत-छात है । सोलह साल हो गए हूँ कि हम आजाद हुए, हम चाहते हैं कि इनसान 

की तरफ कोई उंगली उठा कर यह न कहे कि वह प्रछत है क्योकि यह गिरावट कॉ 

निशानी है । 


——————— 


Mr. Chairman: How long will you take more ? 


Shri Rup Singh Phal : Sir, I will take 4 or 5 minutes not more than 
that. sx हमें छूत छात qx करनी है तो हमे गांव में जा कर, रीमोट HAT में जाकर इस के 
खिलाफ प्रवार करना होगा । कई ऐसे इलाक है जहां काफी प्रचार की जरूरत है वहां अफसर लोग 
भी कम जाते है। वहां पर हरिजनों की हालत बैसे की वैस है । खासकर हरिजन मुजारों की 
हालत तो बहुत ज्यादा खसता है। अंग्रेजों के माने में बे लोग सुखी थे क्योंकि अब उनको जमीन 
नहीं दी जाती । पहले जो जमीने उनके पास थीं उन पर मालिकों का waar हो चुका है | 
पटवारी भी मालिकों का साथ दे ते हैं चाहे ज़ मीन हरिजन ने या मुजारे ने काइत की हो तो भी काश्त 
के खाने में खुद कास्त लिखी जाती है । इस तरह से उनके साथ बेइनसाफी की जाती है ' 
इस के बारे म दाफी पहले भी आवाज़ उठाई जा चुकी है और वज़ीरमुताल्लिका ने इस बात का 
नोट भी लिया है । मास्टर जीइस समय भी विराज मान हैं। हरिजनों के सुधार का मसला 
उनके हाथ मे | मे उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक लैंड NGA नहां होंगी उस वक्‍त तक उन 
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उनका स्‌ धार किसी सुरत में नहीं हो सकता । पहाड़ी इलाकों के हरिजनों की हालत पंजाब 

प्रर हरियाणे क हरिजनों से बदतर है उन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है । कांगड़ा, 

शिमला, कुल्लू, ऊना और डलहोजी के हरिजनों क लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात a तो उनके 

पास जमीन है और न ही उनके पास कोई इंडस्टरी है। उनके इलाकों में इन्डस्टरी चलाने के लिये 

au raat हरिजनों के लिये प्रवन्ध करने के लिये सरकार को और ज्यादा रुपया देना 
चाहिए अगर कहीं एक दो हरिजनों को इंडस्ट्री के लिये रुपया दिया गया है वह भी न देने के 

बराबर है । मेँ ज्यादा न कहता हुआ इतने पर ही aue करता हूं और ATT का शुक्रिया 
Hal करता हुश्रा बैठता हूं । 


. चौधरी नेत राम (हिसार, सदर ) : चेयरमैन afea, 


पहले तो श्रसीरी का ग्रम था, RA आज़ाद हुए तो कया होगा, 
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां कया होगा । 


आदरणीय चेयरमेन साहिब, में आपके द्वारा हाउस में अपने विचार शैंडयूर्ड कास्ट्स के 
कमिइनर की रिपोर्ट पर रखना चाहता हूं जिस पर कि ara बहस हो रही है. . . 


श्रौ बनवारी लाल : जनाब, मेरा प्वायंट आफ आडर यहहै कि आज हरिजनों 
को अपने विचार प्रकट करने क लिये समय दिया गया है... _ | 
भ्रावाज्ञें : नहीं, नहीं | 


श्री बनवारो लाल -: इस लिये में प्रार्थना करूंगा कि जितना भी समय श्राप दे सकें आप 
हरिजनों को ही एडजस्ट करें । | | 


प्री मछापठी : d fen sd! हे uma mra wasaa 3 at ess mfe 
बठठ' d gi Hà ast fesaa Sul (T have no objection if the Hon’ble 
Members are out to waste time on raising such points of order). 


sas ast सम Qm: ws प्रातिष, भें Past agaa बि चैविणाहेप्तढित 
ठाठ-उवीजठ Hag डी उवीमंठां से डेट S 3 we उठ fen wel मै उर्व यांबि 
Afani $ zag मिङ THe 39, gehst eA ot SAH? sat 


iiss Hus लाल 93: HA उॉउनील feu उठीम्रठां sel Jet मीट dare 

oor Ga del उठीम्ठ fed ठयी'क्रािक्रा। fea sefant fea बेटी उवीन्रठ | 

- Had sat आएिशा। fen Set Gn fega eges Sfins ado Bel री बड . | 
fest iret wer 3 | | 
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प्री dua: fen हामडे ढेठ eqsHdes बतठा uegr! (We will then 
haveto fix some time limit). | 


Rafsa WHS w3 sarad Hadi: Paola nfgs À fea maa aaa! 
Vat Ji Aes gere! टा sag डी भरी र fsa! GA Ss भी damne बीडी 
नी वि d$ मडाघ Ss wet fos ed s eu मिछ ae. fun हे उड 
उतीः 9u gg) पाठीं agi छा nea Berd | | 


प्री das: eg en उप्त He da fee (Then let us fix ten 

miautes for each speech). | 

^ 

चौबरी नेत शाम: चेयरमैन साहिब, यह जो कमिश्नर फार रोड्यूल्ड कारट्स की रिपोर्ट 

है इस पर बहस करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेसी सरकार ने कानूनी तौर पर 

और जबानी तौर पर यहां, बाहर और जल्सों बगरा में जो SUUS हरिजनों के साथ किए 

जो बड़ी बड़ी डींग मारीं, यह रिपोर्ट खुदइस बात का तहरीरी सबूत है कि उन वादों की 

खिलाफवर्जी की, वादा खिलाफी की, हरिजनों के साथ नाइनसाफी की और उनके साथ धोका 

किया । इस से ज्यादा और में इस कांग्रेसी सरकार को वया कह सकता हूं । 


श्री सभापति : आप पहिले ही बहुत कछ कह चुके हैं । आज न कहें । 
(The hon. Member has already had his say thus he should not 
speak today.) 


चौधरी नेत राम : चेयरमैन साहिब, इस मौके पर ज्यादा न कहता हुआ में आप 

के द्वारा सिफं दो चार सुझाव देना चाहता हूं । पहिली बात तो यह है कि पंजाब 
के sra दो तीन करोड़ एकड़ जमीन काबले काइत है जिन पर 60 फीसदी md 
काशत करते हूँ । अगर हरिजनों और स्वर्ण काइतकारों की तादाद को इकट्ठा किया 
जाए तो दो एकड़ फी फॅमिली जमीन निकलती है और wT उन को न लिया जाए. 
तो साढ़े चार एकड़ फी फॅमिली हरिजन काइतकारों का हिस्सा निकलता है । यह आंकड़े 
खुद taie की तरफ से दिए हुए 8 पैदावार के लिहाज़ से दो मन फी एकड़ पैदावार 
होती है। यह आंकड़े , tat कि मेने बताया, सरकार की तरफ से दिए हुए da 
इस में जाने से पहिले में आप के द्वारा हाऊस को बताना चाहता हूं कि एक करोड़ 
कड़ भूमि में से, जो spl तक काबले काशत नहीं बनाई गई, 25 लाख एकड़ ऐसी 

है जो काबले area है लेकिन waded की लापरवाही से बड़े बड़े जागीरदारों ने मुजारों 
को बेदखल करवा कर वैसे ही या बागों के नाम पर या फारमों के नाम पर या जंगलात के नामं 
पर या कोई सुसाइटियां बना कर बंजर की हुई है। "NI TIANG वाकई हरिजनों को 
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Ww भूमि देना चाहती है तो उसको चाहिए वह 25 लाख एकड़ भूमि उन जागीरदारों से 
ले ले और अपने कबज़ा में करे । इस के साथ ही 25 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो 
कि काबले area बनाई जा सकती है लेकिन सरकार इसकी जरूरत ही महसूस नहीं 
करती क्योंकि आज तरीका ही ऐसा बनाया हुआ है कि जिस ध्यक्ति के हाथ में ताकत 
है वह उन तरीकों की वजह से ऐशो इशरत करता है । जो लोग दबे हुए हैं बह 
अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, लड़ नहीं सकते इस लिए उन की सुनवाई नहों होती । 
wena साहिब, बगैर लड़ाई के किसी को कुछ नहीं मिला करता । में उस करतार देवी और 
चालीस पचास हरिजनों को मबारिकबाद देता हूं कि जिन्होंने इस आज़ाद देश के अन्दर पहिला 
कदम उठाया अपने हक और Ga को निभाने के लिये । श्रगर कोई चीज बगर मांगने से मिलती 
हो तो मंगते और भिखारी लोग दर दर क्यों भटकते फिरे ? जब भिखारी भीख मांगने जाता है तो 
घर में रहने वाला ग्रादमी यह समझ कर कि वह मंगता है, घर पर आया उसे रोटी का टुकड़ा 
डाल दो, या एक दो पैसे दे दो, उस को कुछ दे दे ता है | लेकिन, चेयरमेन साहिब, इस तरीके से 
हकूक नहीं मिला करते है । हक किस को मिलता है? बराबर वाले को । जैसे बराबर का भाई 
हो उसका अपने घर में बराबर का हिस्सा होता है, हरेक चीज़ में उसका हक होता है, चाहे 
जमीन हो, मकान हो, सम्पत्ति हो । इसी तरह से जब तक देश के हरिजन बराबर के हकदार 
बन कर खड़े न होंगे और अपने फे AIL हक को नहीं पहचानेंगे तब तक यह सरकार उनको कुछ 
नहीं देने बाली है | चेयरमेन साहिब, में आप के द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं कि इस देश 
में हमेशा यह परम्परा रही है कि सेवा करने वाले और रक्षा करने वाले का हमेशा नुक्सान 
हुआ है । वह हमेशा नुक्सान में रहा है। सेवा करने वाली जातियों को किसी को स्त्री, किसी को 
अछत और किसी को खानाबदोश के नाम से पुकारा जाता रहा है जो जंगलों में दर बदर भटकते 
फिर रहे है । जिनको खानाबदोश पुकारा जाता है वह मार्शल कौम थी, उन्होंने देश की हमेशा 
मुसीवत के वक्‍त रक्षा की, उन्होंने जुल्म के खिलाफ बगावत की लेकिन आज वह्‌ लोग खानाबदोझ 
हुए बैठे d, आज इस देश के अन्दर कौन लोग ऐशोग्राराम कर रहे हैं? वह चालाक, चापलूस ग्रौर 
होशियार कौम चाहे उनका कोई नाम हो । वही म्राज देश के अन्दर ऐशोग्रराम की ज़िन्दगी बसर 
कर रही हैं । क्‍यों ऐसा हुआ है? गरीबों को, देहात में रहने वाले लोगों को, हरिजन भाइयों को 
और देश रक्षा केलिये लड़ने वाले लोगों को इस समाज ने हमेशा पीछे THAT है। उनको किसी 
प्रकार का कोई हकूक नहीं दिया । (घंटी) चेयरमैन साहिब, मुझे ATS थोड़ी सी बाते तो कह लेने 
दीजिये । 


श्री सभापति : वाइड TT करे (Wind up please.) 


>- 


^ 


चौधरी नेत राम : चेयरमैन साहिब, मुलाजमतों में भी हरिजनों के 19 फीसदी 

हक को मारा गया है | उनको वह हक भी पुरा नहीं दिया गया । हालांकि बार 

बार ऐलान किया गया है कि हरिजनों को भूमि दी जाएगी। उन को अभी तक 

N जमीन adi दी गई । उस का fad एक ही कारण है कि हरिजन अभी तक अपने पांच 
पर खड़े नहीं हैं । इंस .के fuc हरिज़नों को श्रप्रने पांव पर खड़ा होना होगा । मे 
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चौधरी नेत राम]. 


मुबारिकबाद देता हूं उन हरिजनों को, उन हरिजन दोस्तों को जिन में सरदार हरचंद 
fag और चौधरी सुन्दर fug भी थे, जिन्होंने उस दिन यहां से वाक-्राऊंट किया 
att अपने हंकूक के लिए आवाज़ उठाई और जो हरिजन भूख हड़ताल पर थे उन 
के साथ कदम मिलाकर उन की हौसला श्रफजाई की । इसी तरह भ्रगर हरिजन होश 
q आएं और हिम्मत करे तो कोई बात नहीं कि कांग्रेस सरकार उन की बात न माने। 
यह काग्रेस सरकार तो हरिजनों के सहारे परही खड़ी है श्राप इस को कहो कि 


अगर कुछ TAT चाहते हो तो फौरन दो । में कहता हूं कि अगर वाकई आप हरिजनों : 


की मंदद करना चाहते हो तो इन को कैबिनेट के अन्दर 60 फीसदी हकूक दो। 
जैसा गांधी जी का स्वप्न था उस सवप्न को पूरा करो, नहीं तो गान्धी जी के साथ 


धोखा करोगे और उनकी आत्मा स्वर्गं में बैठी हुई भी आप को लानत भेंजती रहेगी 


qur वजह है पंजाब केबिनेट के ग्रन्दर बाकी स्वर्ण ही स्वर्ण नज़र आते हैं और सिर्फ एक ही 


हरिजन मिनिस्टर है ? क्यों नहीं 60 फीसदी हिस्सा उन को देकर गान्धी जी का स्वप्न 
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पूरा करते ? गान्धी जी का यह स्वप्न था कि इस देश के अ्रन्दर चाहे कोई भी 
हकूमत हो वहां 60 फीसदी हकक हरिजनों, स्त्रियों और पिछड़ी जातियों के होंगे । 
आज सरदार ग्रबन्ता सिह पंजाब में किसी शहर या कस्बे में चले जाएं वहां ब्राह्मण 
भी इन को अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, जाट भी इनको अपने हाथ से पानी पिलाएंगे 
ar वह क्यों? इसलिए कि वह मिनिस्टर हैं, उन के हाथ में ताकत है । 
अगर गरीब हरिजन भी शक्तिशाली बन जाएं तो यह झगंड़। ही खत्म हो जाए भौर 
कोई कारण नहीं कि कैसी भी हकूमत हो कोई भी उन से नफरत करे । (घंटी) 
एसा क्यों है कि आज एक पैसे वाला ब्राह्मण भी एक गरीब ब्राह्मण को अपने पास नहीं 
बैठने देता । इसलिए कि श्रमीर और ग्रीव का फर्क है । जब तक गरीब और भ्रमीर 
की यह तमीज खत्म नहीं होगी तब तक गरीब अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। 


इसलिए मं हरिजनों से प्रार्थना करता हूं कि बह कांग्रेस के भरोसे पर न रहें । 


कांग्रेस की पालिसी और नीति, जो भी है, आज सरमायादांराना निजाम की तरफ 
जाने वाली है (घंटी) (d पूछता हूं कि अगर वाकई यह सरकार हरिजनों की हमदरदें 
हैं तो क्यों नहीं छोटो छोटी फैक्टरियां लगाकर उन को काम पर लगाती ? क्यों बड़े 
बड़े सरमायदारां को मदद दे कर कारखाने लगाए जाते हैं ? अ्रभी उस दिन ही हाउस 
के अन्दर चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां-पर बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं । 
W पूछता हूं कि इस का क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं? 
यह सब हमारे देश की दौलत हैं, और यह feat देश की दौलत नहीं हैं । TE चन्द 
सरमाएदारों ने बनाए हुए d । इस का कारण यह है कि इस सरकार ने dr TEA. 
दाराना निजाम कायम किया हुआ है । are हरिजनों को जमीनें नहीं दी जा रहीं 


d श्रौर जो बड़े बड़े ज्ञमींदार हैं वह अपनी सरप्लस ज़मीनें उन को नहीं दे रहे मौर 


वे झूठे Ate नंकली नामों पर अपनी di का इंतकाल' कर रहे हैं । 
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. Mr. Chairman : The hon. Member has a bad throat. Sohe 
b. may pleasestop speaking further. 

चौषरो नेत राम: तो मैं ast कर रहा था कि अगर यह सरकार सही मायनों 
W हरिजनों को ज़मीनें देना चाहती थी तो कया वजह है कि weg श्रभी तक नहीं मिलीं 
इस से साफ ज़ाहिर होता है कि यह उन्हें TAA देना ही नहीं चाहती । इसी तरह से 
afafa की बात है । अगर यह सरकार थानेदार और दूसरे WHAT के श्रोहदे उन्हें 
& दे तो भी हरिजनों का मान लोग करने लग जाएंगे | आप ने देखा होगा कि अगर 
एक हरिजन थानेदार लग गया है तो लोग उस की इज्जत करते हैं, उसके बाप 
को भी खड़े हो कर सलाम करते हैं लेकिन जब वह साधारण हरिजन रहता है तो 
उसे कोई पूछता ही नहीं क्योंकि वे उसे छोटा समझते हैँ । इसलिए सरकार को चाहिए 
fe ag कलास I और कलास II सर्विसिज़ में हरिजनों को ले लेकिन हम देखते हैं 
कि यह weg faa कलास IV में ले रही है -- | | 


Hl BINS: Je gH uH adi ( Now the hon. Member should 
finish his Speech.) | 


चौधरी नेत राम: बस जी od इतना कहना चाहता हूं कि हरिजनों को खुद अपने 
पांवों पर खड़ा होना चाहिए | 
dud] उभ g35 (Aas de! भैम. मी.) : Gwas mfgs, W mu ar daerel 


dues वउठ मिथ : ma è ume ma "ass, मत mag HATI 
ठे अम edH'fe»s मी छि ma fiwa! टाष्टीम उतीनठ Hug! $ Suc ens 
fest wear! fen sel मे' भाप डी msns fen थमे ws fee@er adel 
at fa ar fes feu मिठढ fea dH Hea Sane a Har fest fam 

प्री waho: भ" dues ative है affar gi fa Gu gula: & muni 
न्नंभीठ € ès zi Gat से dus ul Sa ssl gı (Addressing Captain 
Rattan Singh) 1 would suggest to the hon. Member to give his 


land to the Harija;s and then the Harijan Members would not feel an 
urge to speak 


dues 338 fiu. Sues mígs, T आपली ails Se है fee gi 
Had mu डी पडी ज्भीठ vaot हैँ 2 fegi (rb) 


` सपठी ठभ sso: Ho Wüfgs, भें maa aa feat मीं बि Ñ आय 
a fsg gi mU 3 HS Fee ar Yar fury 
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[dud gH छउठ] 


nid ती उठट mra di afm ढाठ वैडिऐे छड वामटा भेंड His@es eu 
3 afqH उँ उठी dI A waa dae di fa माडे mra fea afs@as quen Wal 
gains घएउ पिढडे ays faQ'fargrnuzsamehü3uqanHísg Iva fer Adhi 
उडे" J भा dj dem Hga? meg demi लेडी JGH ठण gai 
fen set fest 2 ad es fone sel शठ ga) हे sat are 
wea भगे की we url] ug dS agai री छेड पै। Sfas A falaz 
fon 25 TOH feg visa fanans 9 GH J` fed soa मिरी 9 fa Gai टी 
3d) del sHelus sgt deti fed sla णै fa ddluo! à THOT उब 
fufs»w'! वामठीडब ds fuse ठाछ ^ HnHswrdi fa gdhuo! 6 nrmuebhr ds: 
4s'Ge Bet भेत wem Hai ud adQe sel vid sse! ed sui 
dg wee sA ja fhg fom 31 fen छष्टी ठा Gufen um बित बत nae उठ 
fagfs Taataa da fus we ठाछ gélus! $ xus udi 3 uj de शा Har 
fus मबद पै Sfas Ga ठगन्नठीउब 3a 3 उछ dl HAIA ठाछ Wa d Hae उठ 
"dg Qa wafaa Js 3 री uus de! W^ ene! weer Jg बि Hg fas feu 
उठीन्नठां €] डछाष्टी zv] नें बीभ d ad gs, Qa! डी ws घड़ी प्रमठ ै। He 
UH fnt निखिलां cht टी feasa उठ ud Ñ fen S8 ges अपले fux 
ad ठी waa agian NF fue feu staat टी satel sel ufos मछ 
ङष्टी zadas Het gy gue wr ठवभ fæ at a mi 
Bas CA fas fes ततीत्तठां टी waa उवठीघठ f35 sy gi fen adi 
fea gatas è fdH feu Qn छी sg sel as MB mG Sasi भी use 
Ji fa डे nrfsmi छाछ fea udtas डी fazat ds sgat J msg? 


प्री "els. sat st faae quis री Hat are di Was gadd बतठी वै डां 
उठीनठां wet बाठधाठे डी भतं । (The hon. Members are asking only for land. 


If they want to progress, then they should make demand for industry also.) 


खंपठी ठभ S35: dada mígsu, MAT” gatasi sel aris fen aaa 
Hae at laga mÅ ust तै पिँडा few maal ate रमठ बडे fer मठठी ते 
fa. Q6: um Hla dii fea भी dat उतू ael gi fa मिउठी 2 mia 
gatasi है fest at उठी यै §+ ars घत॒उ प्राते उतीन्नठ mu Fel sat बभा need 
gg ue ded. नें हम Hla fed dctantnaed! feg Ñ weer at वि faoa 
AMIS HASH री ssl Tet उठीनठां ठे fast few ysl è a yda GA fey 
Gg du! घा ae ठे faga da] es रेळे QA ठे fgg sul Afam fa Ca urls 
(nge YAH sug ढी Gas aul ums भी ma Qu fae feg w बेडिठ gma 
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ही tag 3a घेंली è dB ठे fagifa Qa! $ पडा मी fa GA sel Sai हैँ alum! 
as 3 मिछ faut 31 छोविठ Qai ठे fea sol Afam बि ent gre! ume ai 
है fagal डॅडी तवभ AE «u^ Vet ue] 31a fen de § इछ ae mfa 
Qui 15: edel duel aH eHs बीडी areal! fen wel fen few भी dafHe 
 w'3Jdhusi 3 det »fans sat Ange में gat है ठिछाभी feu avis we इडे 
ngara ठे gfum aad 9 Jg 3 fes तै। fea si Gat ह ame feu Aus 
छतोता' निम 38 Qa है Ae AAS gf Ver fut! छिन 9 fesat छत ब्रभीठ 


पंड टाळी #३ git vl भाठी det तै। 


fea sla तै fa पाडी naaa à ANfene Ueds "ns nafecdl हा मे ठावा 
छाटिभा 3fg तै fan ss gasi है afea der quje 9 fafa fen छा 
 Wssu feg 9 fa fused Jè sua $ gdh हिँडी are) पठ dt muse! gi वि 
diu gst पट we ठाछ उछ Id तै। fen घाते Hi fea fume feet at fea 
भारती बात feu neg ad fgg! J mg ua fea dé few ned बठ fag ĝi 
fagas want gs feg do d मत ag ठिएा d Ga है feu si sHEI wag 9 
fa GH $ da d Hes age Set टिवाळा fus fom 9 ug Gs बात fea do 
वे Heg das «B went ठाछ fan sg: warum: wg Haw’ JI स्मि us! feg 
fan sai Gute दीडी Hav] 9 वि uda Cai usps è Fai zu 
Saga J बे "di उछ Hae उठ fast VW ma eue se] dd wae gai Oy 
O38 चिठ उब Qua! € घताघत adl उछ nae निउठे fgg उब dareng 
9 mus! दिउ Qs: 6 seeds sat fear wear fer डेले तालउ feg तै 
fa fea पपे st वष्ठी छेंब Sut dadai dug छष्टी बठे ysha टुने पामे wd aginst 
^ 3 ada Haga टी gras fea d fa छत HAAS are पाता fes dH ag 3 € 
dug वभा Hd? उठ wa Quy डी Hdlà fea उम Hi 15 fes HAWS ag Qai 

$ ay fuse तै। fad fer was JF Qu Gu fan sgt mite mwani e 

HAYES! ad Hadi | fea sz] nadi 9 fa Qai un डी पैशाढात रे mus de! 

| Jdtas, मिउडे प्रतितां feu उठ Gat fed’ ugs mg: Gg agar तै नें मडीधठत्र 
a dH dde उठ ma Gat ठै "rus dH दी ugi Gags डी sat fused) 
fed उर fuga gatas डठा fai feu dide उठ छत € fann er dH ade MÌ, fea zi 

उ उपदे ur dH age प्री nig TATI ded geo रा du ast Hl पठ Hë छे 

dug Ss'J HE उठ Qu देखे F Sai 9 dq des ur du पाता we» fami 3i 

TE gdluo! $ छत du adl free! ufos fen du SA Gs € wi डिठ gue 

~ बभा Se Hl gs Qa डी adl बभा Hae! feH sgt qua टा dH ags डालि 


री: wH' dag yaa 3, Ga del sat ay Hadi (ujah) | 
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[Sus ony ठउठ] | 

H fea è dei ds बतिकीआं asi mads foe, ufos A रतीनठां Y 
es भडीबछ बाछिन डित vus dent, Gai $ 45 ढी मी ठंघटां डे vns fe | 
मांडा मी nefa afim 50ढीमरी daa Wd wer) defegfawnfus उटी 
SAIA वै भठे Cat टा टाघछा डी 50 डी मरी ठ॑ंघठां ठाळ ठी gerd! TAMI मटेटां 
feu fea ठिभाष्टिउ ठाले डी 3, fen छष्टी dma noaa है ufos टी agi पी 45 ढी 
प्री suds - उठीन्नठां रा रापछा मैडीबछ wenifeyvag छैळा चाठीटा पै। ferds 
fed री. aom fa मैठिव nasifes=t माडे sel dagang det Fiet 9st 
Jans et va Afsa ge masi (weh) 
OW fea te sd uds ठणी' ठि nae fa aaa डे sigs as ते ठिएा dug 
wet 3s 33s oct Jfar, fea fuss de Asd मा मबे। मैं meg 
fa उवीमठ भन बांगठम wings è ठाछ मिउठी भन्नघुडी ठाछ उठ 3o! गी भन्नघुठी 4 
ठाछ fea आपके da fen yÑ छै ड़ीमबरे उठ m3 मठबाउ हुँ HAJI बठ Ha? उठ mE 
fa aaoi vb उबछीढां ह fesss sdb बीडा wer wie | o 


aaa a HAS THE ma y m qmm mee 


~ Lc. cmm 7 = ee Yooper rei 00006 00000 con cem mm rm ntn mo 


प्री was: su adi ( The hon. Member should now 
wind up.) | 


A 


dud! ठभ sss: Ñ ge क्रभीठां घाते ag fuss बठठा ode at H3 
fag feu शिछावा ast टी निउठी fedaet Ss HOT प्रतवात ठे मराठी छौ मावी fia- | 
छाउ dei छै छष्टी पै। Qa निभाटा उठ dgdluo Amae मठ (dale fes feu 
छाटी qe ठणी। Ga मउबाठ à Hfgenr Hass ड टे टिँडी gi fer बाघ&े a3 udis 
Ji! fea un डां mis d बाल बीठी ज्ञा ठउी ठै क्रे टुने धमे Cais घंउ के a- 
छाउ jo! छे mal ji Cat sat $ garg बठ fez faw ði A घेठठी atan 
fa feu माठी टी माठी aula उठीनठां है fest wei Ga पजिछांडें'ठी शिवे wae 
उठ | fed मठबात ठे Hd fase उठीम्रठां छष्टीत्िठांरी अघारी 3 syd 
aH ue Has Bet 14,000 gfu»r am JI gsr 14,000 gug ठाछ बिठा 
Sa बना वात चला मबठते। H HHSeT difa दिम ढठड Susy add fan fed 
fad ई में डेव्मि Sse A Shy fès uic तै fen et at de] Par araurar 
चिि, del gdluo! sel castes arsa घटा feg fan ठाछ gias रे Badan aa 
मिषं वे del sg! aaa बठठ से sed wel ढित प्रठवठ ठे मेत्रछ sand Hed 
ya lIs भे afm Ifa feat feg ast वभ adl ders frere fen dis a fa. 
टें रात üfe»t$ ठेबठी भिळी dela, Jald afasi पडा sd feat ars | 
वी AAS gema ते fav Qi Hi ag few fa उठीम्रठां A JA sdat री 
aia wet ael घळाष्टी नाडे में fen री usse ad | | | | 
nofsha घाते A fes बिका wer gifa fes À 10 ढी मरी jaot fes’ + 
fanans बीडी गष्टी I fen wae ofe out 3 foo faSfa ठेव sd TÈ- 
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mi 


Meng gag we ge! fey 710 AnA वीत्रवडेमठ seh थमटां set बीडी gm 
Jfeu री ut Hae यंमटां wet गत हिँडी ned stat Sais efm से usus 
mge रा Har Hania । ge डां feu Ifa ae semi Gne fasces डां 
10 ढी मरी उठीत्ठां हुँ मिछ माठगीमां शउ डी घतुउ AG Se Had । (wet) mu 
छा प्रबठीशा | 


eda a's मिथ Ser (पुठी, भोम. मी.) : «dats मडि, m3 AHS वमिप्रठठ 
Afga री face 3 fend cre Hee mwaha Hu dai टी दिबमटेटी'ट Ad 
fam fea fegi à efm ofa fea «is उठीलळां ठै छिठी A पिढली ect 
«| घतिप्त दिउ विठाप्रीविछित में miaa उठ, fea मठी ठगी m der Fè fa fen 
Auses set fea कोटी ser खिंडी माडे। fen बिउ विठा fom तैबि sus | 
प्रभीठ 30,500 Gas उठीन्नठां g fest गष्टी तै। usfeg डां 9g न्नभीठ यै में 10 माळ 
ufqet dl Gai à fest m gal रै, ge od! fest: छिमे उतां दिठडीठीभठ एिडैबुटी छेड | 
avd fatter 9 fa “33,500 acres have been allotted to the various 
categories of persons........ "à माने बर्चिरे उठ .......... including 
Harijans” mmama fer ofa fest छेबां fes gdhus ugs we उठ m3 gA 
fumme! उठ। Qai ठे Jace ठाछ, उठीनठां è aea दि MUS on मभीठां ard- 
vhi Jeb उठ। wl wed fea qs gefen dfewr तै वि fm भन्नते è 
on 6 faced je Qn mio fest egli भी आपसे foams fau 
feg am छिज्ाएंंटा gifa बष्टी gdluo "fud dofugs 15—20 माछ 3^ पेठी-घाद्दी 
dae माथे उठ पठ [sa Gois n6 गिठटाडवीभां ठगी ge दिंडी wisi 
a »3 Goats miss fest sli छिमे agi Ame Se è मिछमिले डिस | 
| 205 dug डाळी बीम तैष्टिप gà fes ugs Ad fud बेप्रिन्न उठ faa arani डे मड 
बाठडाष्टी dist ad है पठ gai sai है summ out छिंउा गिश्ला। waa adie उमीछ- 
vrai wd mend पम माठ AA ada उठ उां Ga ठै wed fea s we ` 
fés ate, saat ठगी feefgwn diet | भामटठ नी fist डित are उठ अडे Sat डे 
aa wee उठ fa mi fea aa fast, Ga aa fear, छिएटां fee उठ, amid BGS qo. — 
fa mis सिडी तै भगत Aag बुड ठयी' de fes aki? asfa wai छष्टी _ 
mis fée ati पठ HA fafent ठै चै? H पिढळी बाउ nee ais मी विं 
Hado fey fas Zat am wa gare sel ud ud दिउ mite eat aet । Hi 
Wee gifa eA ढी घटी Ss टी sat mto fest गष्टी, उडी fasi 3 mis wel चै 
mua प्रिभींरातां aes dd day aga eld, naaa Say sal बीड न्रमीठ fees 
eet! faa as suse faz: dga fame Ad s fest गष्टी। gat sel डी 
1 mis ठगी festaet! 3a fas fef A st fons ed! oat fest ad । asta 
feg jfewr बि me Had टुमेठी gat ya वे के aefa fea mis डं भाडी 1 
ते mengi um एठपाधड. लेके aie उठ उं Gai हुँ eega fea aul «uc feat wiat 


^. 
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Lands डाठ मिथ sar] 


मे ila mog un ot रउधमउ fée उठ gi fead Gg Gar wenetum 
ठी weh goi fen sg Sai Sata wis Qaem मा farði fae Seb 
Be री fea उठवीघ JI de मउछ dS! fes माटे उठ, ud g3 same ase | 
Js, BEET उवठीठां ae उठ, न्रभीठां 9 gd ai, fey ag gd gi ug afHQgfoHe | 
` बाव me age | wat बट gag jad fa मभीठ छिए पठ मे eds mioa 


टे प घैठे उठ fea esmi esmi mist 3 das! ठाछ sum वती ad o, 
fea भमटठ भी ठँ ada है uo! टेड राले पमे cg me fee: टिउ छत टे ठठ, 


घंछटे Zod) od Se awmi Jsi agams moe feas डी ठॉछ _ 


ठगी, feu si sd ठी कांटे उणे usi fed 1/3 miS muera डिसे सेठ रा Hes 
मी पठ fas री fusi fea eal बतठ «S adao ठै feo mia ont fest आष्टी 1 
ufgeifeg mason Adi ws fes ae मठ बि fes mits adast है 1/3 3a हे fest 
We पठ ge fea! es’ fea Ja mrasa wot ag fest जिभा 9 fa fen fts है उठी- 
मठां Sve री Sa ठणी, Heat de डां fegi fea mrasa घछावां fag UJI उठ | 
Weg मौ है mee fen घाते पडा उी ठा तैडे। ufgsi fea mrasa ater तै fa ais è 


fee fed am masg diet तै वि न्रभीठ Ve टी छेड odi St gat जाप defen sare 


fa fam उठीबे ठाछ zd बीडी मा Hadi 


mahs mfg, fHü^ उब daS enema HAJAH टा meg Ife हठा डां _ 


edta mia ठे det पिभाठ छिंठो तैडे ठा dt Jas mendi 8 fonra सिँडा वै नट fa 
HHed मी mu fen ufgeH è एछिठठातम उठ st fests mu st ठगी us'fa feg 


Hoa wee Ifa siti A fegi हु ust out fa fen मजिके feu des हे थी. मी. | 
WMA. meng Jo! fea GA भजिको wr gre तै fan ठे 40-42 Sy Ton gdluoi vl - 


gael 3 yga agatdi fenufgeH fes 18 $5à"g wend उठ faat टी fea 


Hudde d^ we goya di AÑ feat Suse दाला sdb) fea पुत्तेडिय fegi . 
6 safer रिणा तै। feat è उढउत डिब um go! 21 मिबटठ, dag fea 
fezi टा gega fea uu feug! AMA wad? mfeA act ügd d 
H5 od 1 fst शित fea गाछ्ठउ Ifa fdà at बडछाष्टी छे प्रताष्टिब meng 
उठ Gai पन बेटी wesa SA sdt, Gai um बेष्टी wesdb sdb) में mè 


tga टी मिमाछ fear gifs भलछेठवेटछा बिउ fea nafea gsm wend | 


ufsi डिम ठे dden e ठाछ णी fea बाते डिउ eega chor diem Alas ated d 


Cn ठे लिधिभा वि femel छताडा feg us si छता बे fest añ fes faf fa 


भबाठ टी बछी बठडा feg पठ ठउी' ager a fest aeti feg fen ĝ fav fam fa | 
घळाव è eega रित VS WE! घछाव è eega हिउ बेटी घां ठणी Aea डंटा sar — 
faz जिभा us RA Afen $ ठा feas fes fom 3 fes wsm aot । "3 
Je we fen डे ue at बाजि fea dfaHs wess siusíegdidi o RAUR. ` 


बेटी उ५डामी, ठ de det ngas fen à fest aetd, डित डनी mu dt mara org 
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वि fan उठीबे ठाछ feat ठे उठीमठां छी soe बठठीवै। mduwufeg mfa 
Y yes di fem HAH रा vulg "ru जठीमठ dé m3 Qu fest dis! ds fama 
sieve डा gat mud merdi sse fad Weser तै। भी भामटठ मी पम घेठठी 
adar fa fegi fes HS TH शठमत डां dd छगाले gdes) el afes mz- 
मठ ठजी' ने gdhus dài fen घाते Afalar me à fen fea À fuss ata fam 
पै । sum] छै edid मेबठ TIS 3i niy fsi fes मा à aye fad IS म 
feat 6 शाप fer nae qi बि masa gres उठीनरळां टी बी तै। W fena डे डीठा्टी | 
sdt बठरावि ay adatdel ð us nner Mè wes ठगी mada : 
nie ठाछ zd del m3 Go feagets छी zd A उेठीयीमी। wus 
l AHA छे ues gery tags उउेंबी IAI) dag भामटठ मी fea टीउउ डे «dis 
चठ Hd9 उठ ऊं घाबीशां टी डी ag डां डछाष्टी geldiHii feng रा मठबाठ भापले 
»"u3 ase adi छै Hadi mad ugs मीठी री ठालउडेडी as री उळड 
dmai मै घिउ प्रभ8छा gifa gydac cl MH quss mada 3g 3 UNS are 
aS उठी गष्टी यै, Gua sah met 


fed sas छेड रे sd fed पठिछी èg fen sgt उठीनठां ठे TEH fan m3 | 
Jase बीठी। afMQqe टी feugefeu eus asa faag Ji usfeg «bod, ! 
fest गष्टी । fesi छे fen nde दिउ Jan dl ats ug genu हे smsen wm | 
ujas डे. ufs dius ठीछम aa fest ठाष्टी। 


fen डे gme mre मबेछ बटेत छिंडमटती छा faao weer di fen feu 
ATIS ug Hea Jule! ठाछ बीठा w far Ji Aaa fads 500 guè agar 
सेठ री Houd 9 fest welt डां शिम ठ 500 que SE Get 100—150 Jue Gua udg 
TISU उठ। w3 wy nea तैठाठ Td fa sodna $stfeg fuse stadt: 
fea fegi ò fea ga wddfegd छबाष्टी det Ifa madmi छी nenéna मघ-वन्तिमट- 
ठाठ adam | fea पघर-वामिमटठठ fegi è mua weh wore Jè उठ fen wet Ga 
mus mem dit gt टउषानऊां mêne aad उठ Tab छी ठठी'। fen set उठी- 
"o'$ ads gaglag Ji! बी fen feg gan मी Aaa noda टी उप्तटीव Ji Hs 
ष्टी wel? बिनि nada उा fus feu Je बठबे Quel vss å weed: fer 
um -ष्टिद 6 पिश्राठ Ser चातीटा है। m3 fennas wna बठठा चाठीदा तै | 
उां मे उवीनळां mushi उठषणडां mêne बताल fea del उबलीढ ठा Fe | | 


fag Sa mre मबेछ छिँडमटठी छः nda तै A fed afge ader at वि galusi | 

टी ठाछड vat oot det fetta ud ngesi Gai है ठयी' femi meh । Sa : 

< a943 HURA JIE उठ। gI were टा an fegi um मी पठ fen टा Ss बाठपाठे angi 
ठाछ भवाघछा बठठा dur gu छिए sd agral fen un fora de aaa 
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[amas a'a मिध sa ] 

dt fest g? ando e feni हा में भाल fama dé शि sel Hafaz रा KISAH v 
Hga'd $ MU aga’ yde Il wes due wel प्रठवाठ $ feswH ago ale! | 
d । 


fia Jg goers © मर्घप ठै Hà fea $us uHldfs uum dhas fea fea 
ugs H'di gg duel Ji ugfenfeu डी Haag टा बेटी ju sdb: falaz 
feu fea fefumr gfe»n पै fa मिठी aA urs घावी nuni fey 9 feu ns दिउ 
edt! us»medes mrada dsl टी 3 we उब mrada 3s डे sda sot बीडी 
मंडी टिम mim ode stadia m मबचा। wefan घंटे री भाउ घब wes dai 
JAS sam IMUS MUT usd uei 


fe sa fron efaa macet Adu तै Gn ठँ अम ss oa sdb बीडा feme | 
भम fisi fea वी mesdfa GAsat डेड रें guè ferd री med fhed तैठाळां- A 
fa fms ठाछे Su åH मीठी m3 मांङी age उठ पठ Gai है डिड उठ बे ठेटी sat fest 
मांझी। वंपलप्रती छेघत Maca fist बिउ oa तै मळ fes प्राठिशां डे fea far छाता 
Jug fen eb भाठ Aa डे fama gda detdi CAs sag, पावा बे 
gaa उठ। feg quend Sus mae stasis saod बतठा ae fa- 
| छवि Quse safes sg dH ठा ad mue गडे mue gyfor रा पेट sdb uns 
Rae Jug fed जी टिबे Cnet dulw mus ठै, छिम टे ठाछ di Qu g dum भन्न- 
vd Hed पै नडे हिउ mus ferh गदा बे åH ठठी' ad HewrifgH um उठीम्नठ 
sore] टे Hse Suu cua fen मेबट ठै gdluo!3 wp od agar wei fen 
Bel HW भड fes fés ठी बिका vie णां बि उवीमळां छी gant è Gu $ माउभडे 
ठष बे अनित TEH gse gè उठ मिळू ठाछ मठी भिका डिस उतवी ते प्रवे। fesi 
afaa A आप रा पठदार age oU 


Jd3 qu! em उप (उठिशाठा, MA. मी.) : mwaha मावि, HW mu टा घँठ- 
em] उां वि भाप Shs dus set इबउ सिँडा तै। ma वष्टी gemi ठे fen तीयेवट 
3feww astound शिम बिच मे mhas उठ Cat w fusa बीडा Ji A fesat dost 
बठठी we y fa fuga WfsQus sme उठ मां उठीनठ उठ fed wa F Sah mei > 
S fad ठेंट्टे उठ छिदं ह nmi 3° पहाडि विक्रा I m3 fegi el wes umi 3 
Aga बीठी गष्टी 31 feast तित्रीलां Hemi doe वातुलां ठे ura fegi टे ates Ê 
Qu was ugs बीडे। डठाराठ ठम ठे बीछली gI uu feson feu die e | 
Head: ag मात्घिठ ठे A fen um fus fess Quèn fes — 

“Wee 'भछा od Quer aega छे मड He, 
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èa od डे मड ug Culm de डछे deve | 
agmi अडे fami yemi ठे fenum fers से å fen fuss! माडी ह Qata feme 
fea nofestatstd: उलड feu पी वि fears $ fears sot मी mmm Fret | 
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fed उबी घम sd ठा desde! $ Hd wetter age wat भाउ $ दी 


-— 
weka 


पिडित ममि ate fari छिप्रउठी डे gd sat है sgs थटीक m3 stet 


-— 
teg 


एवमा feg fawi मठम सेठ री भाउा ठाछ fea nga बीडा fam । डला Jè 
fax» Hobi m3 dent छा fa fusi Sfeat ले aa gam IH fea ene we 
J fa fad ढुभाढाउ wg age wel dami ठे बभ gfam Gü meni एणा ठट 
मी ठे gaz बभबीउा। fest ठे छुपी yee ggd मी पठ nega मनान ठे fegi 
sg aga बीड fest afoga भठे टप हिउ मीमी बु ट बे पिछा सिडी smi 


टिन 3 mess: रडे vagy बांधी दा, निम ठे fen adhat 2 dl है afer, 

, 8ü fea wads ius काठा मिथ ठे fus विठा मी बि fes पठडी घैछां टे fiat 3 
घड़ी ठै, हिमे sgt feg उद्धनउ डी adasi छे मिठ डेजी gtl fer de Hoe जें 
JI Ha aje शा sre, dus mfgu, feg å fania 20—30 AS è Tes MAT 
Hd ठी weed, मर fa विने ठ बेटी डेट सेठ टा अपिवात sg मी। मनी MA बांगठम 
JaHg रा पंठडाट ase vfa Qaid mé डेट uGeu ufuagfdsdi wads 
feat माछ टा greg es Haag) GT fea sdb afde बि fen are भतिमन्न gate! 
टा डछा पै घछवि माठिमां रा बळा पै। "Ht fesanaifes ufsa उवीनठां eh gai 
ले वे sot mè gofa mior chat Sei sus wegi पठ मै feg afos ager 
J fa Jdiuo AHA राडिव पढि येष्टिआ waasi मिम fAAH wat fon बाघछ 
ade Gana यी faH fea उतू ठाछ ठाबाघछ inei fen छष्टी mi ode 
gifs उठीमठां ठु maana fe we Gai maig afer mè na ugal feu 
fa»rfesi eu डे रप सिँडीभां we! fed gs ठी fea Hue ठे efm मी fa छुठीडठ्मटी 
दिउ उठीनठां ठु 5 ढी मरी fomes det प्री जे छुमठी माडी टे 50 ढी मरी ठघत Um 
zm je ans चाउीटे मठ ऊं उउठीमठां इडे भवतिन्न 45 ढी घटी Sect डी Sa Ati HW 
RHSE ot शिम sq! उतीतन्ठां are घड़ी घेष्टिकमाढी det 9 fa aa 50 AnA Gard 

मेडीबछ aaa WA बठठ SHS aus जुठीइठमिटी ठे aa छिंठे gei A मभइदा 

J fa fen sg! aga उठीनळां ठाछ yA घेष्टिठमाडी ठंटटी तै । fea पमे भनी feg afè 

ऊं fa gdlwo! $ वाघल wo'ger quer तै and um »mr Sue यां fa fuga mue Bal 

i रे बाघछ घठाईल रामे माठ Has wes, Gaadtus: F पिडा री wes 
घड़ी dat उतां weer d fa Gai री उठीनळां डे डी 32b ठाछउ तै। Hm muse di 

fugi Sat adagos, wd gawen तै, fale 34 Go wet wea दिउ aH- 

t dd J, Qu fen ga fea uefam emi है, Gu दी gdlas F del we sd! | 
उम ठँ Gud yas w fen मठबात agandi मे sebo» बात feg ned age 

येडे Ca fas wel Hore ds: qua! Sa हिम ठै पाली रेल uel fama yo, पठ fea 
ताठीच ठँ sel पाली et सेठ g fama sul’ wel siat Q fan $ घड़े डी ठयी' de fes 

Heri HS wedfa fea ver dud छतिती मिथ gus è fesd feg de aes 


FFARR sangan kk TL. inier. ~ rrr 
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[gaz ga wn JF] 

me भी mua sqguHHifes नकु घड, MAS Gu da से बे fue उटा fds, Ga yar 
sgt Je सिँडा अडे विया वि उट we, gU ema माठिघ m gd उठ | mas fes मठरात 
afde Hu टी fesans मी, मैं बाउ sarete बत fao मी, OH घां 3 wà मैं बात ust 
बठ टिंठी fu; Hà fug vefem AIH G8 पाठी भति Ogi भंटठ feu dor देष वे 
मड $ वाछम डत डठ पाडी imel SIHS sat ufsawena, मिठढ Hea री for- 
el3He det Ag afge a ve feg dfe fags डी fen ममाठे दित ठाठीघ 39g 
हे sg उठीनठां 3 dwe nga odt d ठिका ma माठ featAtont $ Go gae 
दडे dal fekas बठठी ydet gi wa du gatas aaya agar ade 
Js! fase qeu vl ds तैवि छिप aaa SHS sed बेटी aaga ot fds 
wer Jafa sq! री fgsHed] ge feg sul [anara sot fest six 
att.net वेभ बठठ मां fan तुट uaea बेडे et femas adhi aet nafea 
edt fagi छे पार UA Sot go! BHI UA fagi SUA UA उठ Cais gui gue 
da Hz टेवे बाउंघाउ ws Hess! 25—25 wes बे ma fea wins salva 
उठ बि sat adara चछाी। H बर्जिरा gifs उठीमठां छ mila tel चै, AAA 
छत ठाछ उभी Oa टी Sséng agald, 3i Go! $ QJ Hla fee faoal ufgsi 
Hoag ठे बाघछे AHS घठाष्टी Je! gg HA ud«H3 d as der gg udi Oga 
aun fee fan ठाल ag ge मबे। MA ger ald fa उठीमठ ठ 750 gue वाठ घठाएल 
रमउे सिंउे मांटेउठ। feunfeg gaa Hlo udieelqutdi fes wer चे निम 
$.20,000gue da dsl Ge «H3 Sa feg ater तै m3 fea 750 gue fed भ्रवाठ 
gorge Gel Haag दीउा ज्रांरा तै। Puls माजिघ ठे fa dis बजी fant उठी- 
"o! $ भवाठां SHS 10 ads dmm dgj gii भ after gifs उठीमठां à were 
टी fegat uses og! मिउठी न्रभीठ री agag Ji! डगी das Gate Herne! तै उां 
Sai री wet Tess wet adi मिउठे «| Ts बातधाले oe A sj उठ 
feat feu उतीन्नठां $ medi uei: feat बातघाठिशां छा बम sewer उठी- 
मठ ठप बे Bats fme» we, टिम 3 gme fegi Sasa waft è wes 
घठठ Har fest we: डांती उतीमठां टी डछा्टी ते मबरी I भठगी-घाठे Gwe 


ठाछ उतीन्ठां टी डछाष्टी sat उंडी । fest setfea Ja aga efm qed. 


fa fuerd! eraH, Hid USS टे ढाठभ पछे । AH uas wan de, euge 
oH dest afde उठ बि बेष्टी जेठ बठे। fen sat dmi dst ठाछ gdluo! cael 
डछा Sot Jet! fea st dd nae तै में eS «s uon è बिउ ant छिठां è 
fJH uggi fuga Afoa nas vee उठ feat feu उठीनठां रे घेचिशां ठै sm de 
€ भंबवास्छि। fea Hue Gg fea de डी बठीमी बि adat टे घसि ठु दी nre. 
è. भेम. घठल eT Hat Hao gue di भे म्रभइरा यं fa fen agi fea fonga 
celu cde पटा ded fags defer ठाछ ठी ge: agami ure agad i 4° AHS- 
ogi fa AA Ga गे mbe चाठीरे उठ favs MH मठडा ठ fes un dei AM 
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| ठीडी डे उछठ SS Je faod gg ठाठब मां nos गांपी नी छी ठीडी ans सचे 
7 de gdluo! छा ss: Hue! fegi gè मेटे बतेघातां ठाछ उवीमठां v gs sg 
Je, fes! छष्टी het faofen è भवाठ sunita छा पूर्घप उेड' चातीरा fes 
fea Hud ठे बिताबि उवीमळां fey da wot चाठीरे goi भी डां Ayer gi 
fuga PISS घणडे gdluo!v'ss! JA, fen मठबात $ Qd mus ढठउले चातीरे उठ | 
पडिउ Hos oe मी afde उठ fa mar Gat sfortet ठू ठीपवेन्नेंट agè gi 
Cat छा a Jfa मठवाठ mô बर्जिरी ð वि yat use a åH feu udi | 
fey affe उठ fa fea stadtrat er dw gi घठाउभळ fea du ase odi मेंडडे। i 
Hi paaa $ उष्टे vera fa fea भठती साले, fad Sa Hs ठाछ dH aga vijè | 
उठ, Gai छ छिछे ines विहि fad Sone Ji! पठ faws dH aò SS Jo 
Og dara ag f€3 TE उठ। fuer afrsus wr aero fags आपडी Gil 
aust ge बे ater Jet मी, Ma डिम हे ag] au age $ ठगी fuse m3 Ga 
del Md बे HAAS छाछ Hat gi fem री wes wa Ws डे gat ते del तै। 
fen टा वेभ aci Hepat डेबटठीकां से उघ fea उछा ठिता Ji fea sd, d»taHs 


— 


mfg, X gus oot feg घेठठी age ade gi fea naaa $ adast से 
डे छष्टी मे बेष्टी ताछ बठठी ds! 19 Sy gue री faod ams yde Feet तै 
Og 'मेमी टेडी wulel णे faust fa eat ğa Jeirus MAT wed ai fa fags} 
डा्टी-छा्टी gag टी ate tet ते Gg AA deat मिडी fa ठावम del 31 feat 
ae ठा dul feGues Se री dul nofes fest we ते अडे ठा at aul 
Jg Hotes! dél,J! fea fex zg chi Sus mist demi उठ 
न्रियङ्गीभां उठीनठा feam hé ठठ | fe ams È eda मादि 
ot fueus fey "dd agar दि मठबाठ 6 fea uds: ams amg 


घडा बे debit चाठीरीक्षां उठ। टिन mg fea amed ges] aka 3. fugat fa 
mnt aot दिस feQu-9s छा बे aè, gaza gl eg 3 gA dg ger 
बे eS (sb!) are टिम 3 500 at 1,000 dha ठेठ विशि ठा ugs agar पढे । 
naaa में उवीन्रळां $ बाठधाठिकां feg fanrGer adel asi feu & चातीछा 3 fa 
feg ufs Gat बातधाठिशां feu उठीत्नठां ठु sad ले बे बभमिधाडे ea Gai ठ 


ardu'feni è HBE JE | 


" Lon 


पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : चेयरमैन साहब, मैं. ...... 


पंडित लाल we wat: जनाब मेरा प्वाइंट आफ ग्राईर है । जिस रिपोर्ट पर 
ma बहस हो रही है वह सिफ Reres कास्टस के मलाह्लिक ही नहीं है बल्कि meges 
ट्राइब्ज के मुताल्लिक भी है । और शेड्यूल्ड द्राइवज को सिफ मैं रिप्रज्ञेंट करता d 
इसलिए मुझे बोलने का टाइम जरूर ही दिया जाना चाहिए । वरना यह एक अन्यांय 
होगा | 
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श्री सभापति : मिनिस्टर साहिब को कहुंगा कि आपको 10 मिनट मिल जाएं । 


(I will rcquest the hon. Minister to spare 10 minutes for the hon. 
Member.) 


पंडित लाल चन्द प्रार्थी : बहुत अ्रच्छा जी । 


पंडित मोहन लाल दत्त चेयरमैन साहिब, मैं हरिजन तो नहीं लेकिन में उस 

इलाके से आया हूं जहां से हरिजन बहुत संख्या में सम्बन्ध रखते हैं । तो में यह कहना 

चाहता हूं कि यह रिपोर्ट और यह बातें और यह वायदे, यह सब तो दिलपरचावां है 

जो यह सरकार करती रहती है । असल में होता कुछ नहीं रहा । और मैं तो यह कहूंगा 

कि हुरिजनों के लिए यह दान दे दे कर इस बहादुर कौम को सरकार ते भिखारी 

बना दिया है जो सदा मांगती ही रहती है और सरकार भिक्षमंगोंकी तरह उस कौम 

को ट्रीट करती है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को दान देना छोड़ 

| दो, भ्रगर कुछ देना at इन्हें काम दो । लेकिन आप उनको काम इसलिए नहीं 

| रेते कि फिर जाट, ब्राह्मण और दूसरी जातियों को क्या रह जाएगा । यह है आपका 

ख्याल । फिर भला बतलाइए कि आप की नोयत क्या साफ है ? और कया आप सही 

मायनों में हरिजनों की तरक्की चाहते हैं ? मैं हरिजनों को ag बात साफ तौर पर 

कहना चाहता हूं कि वे एक बहादुर कौम हैं और इस तरह से मांगते रहने से वह 

अपनी तरक्की नहीं कर सकते न इनके हाथों करवा सकते हैं । उन्हें डट जाना पड़ेगा और हर 

बलिदान के लिए तैयार होना पड़ेगा तभी उनके हकूक मिलेंगे, वरना यह सरकार आसानी 

से saw उनको बुनियादी हकक देने वाली नहीं है | हरिजनों को सत्याग्रह करना पड़ेगा, 
बाकायदा एक क्रान्ति करनी पड़ेगी तब उनको अपने ग्रधिकार मिलेंगे । 


इस सरकार के हकूक देने को बात करता हूं । एक दिनवां पिंड की बात में 
ATUAL चाहता हूं । वहां पर Mesa बन्दी हुई और हो रहो है । हरिजनों के पास 
कोई जमोन है हो नहीं लेकित जो भो जमीन एक हरिजन के पास थी उसका हाल 
सुन लीजिए । gerad करने वाले अफसरों ने उसको 11 टुकड़ों में बांट दिया । 
मेते वज्ञीर साहिब के नोटिस में यह बात लाई और उन्होंने उसको ठीक करने का हुक्म 
दिया लेकित उनकी भी बात कोई नहीं सुनता । । और wa वजीर साहिब खुद यह कहते 
2 कि में ने तो उसको ठोक करने के लिए कहा था लेकिन क्या करूं ? तो क्या 
ae वाली स्थिति इस सरकार को चल रही है । खासतौर से हरिजनों के मामले Gg 
atc अगर यहो Pear और को wrt पार्टी वगैरह के किसी आदमी की जमीन होती 
तो पहले से ही सब कुछ ठीक हो जाता । मैं जनाब चेयरमैन साहिब यह बतलाना 
चाहता हूं कि हमारे इलाके में हरिजनों को कितनी तकलीफ है । उनकी इकनामिक हालत 
को श्रोर तो वेसे ही कोई ख्याल नहीं करता, जमीन उनके पास है नहीं, और पानी के 
पीने तक का प्रबन्ध उनके लिए नहीं है, वह जोहड़ों और चोशों का पानी पौ कर रहते 
d | एक gat तक यह उन लोगों के लिए नहीं बना सकते ag अपने पशु नहीं 
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चरा सकते क्योंकि जंगल में तारें लग गई हूँ । वह घास नहीं ले सकते क्योंकि श्रव 
कानून ही बदल दिया है। पहले वाला शामलात का कानून जो उस एरिया के लिए 
था वह बिल्कुल ठीक था लेकिन अब यहां अ्सँम्बली में एक दूसरा कानून पास करवा 
के उस को बदल दिया गया है i wa न तो हरिजनों को घास मिल सकती है और न 
उनको लकड़ी मिल सकती है । उनको अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा 
है । हरिजनों के लिए dà भी कोई मदद नहीं की जाती । गर्मियों में जब उनकी 
झोंपड़ियों में आग लग जाती है तो उनको सिर्फ 100 रुपए रिलीफ के तौर पर 
मिलता है और वह इतना कम है कि उस से उनकी फूस की झोंपड़ी भी खेड़ी नहीं 
होती और तो होना क्या है । और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको टीन वगैरह सब कुछ मिल 
जाता है। हरिजनों की कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं । जनाब हरिजनों के पास जो भी 
waa थीं उससे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया है और बेदखल कर दिया गया 
है । इसी तरह उनको ग्रामोंद्योगों में भी हिस्सा नहीं दिया जाता 
प्रौर जो कुछ भी उनके लिए किया भी जाता है वह इतना कम होता है कि वे 
उसमें सफल ही नहीं हो सकते । मेरी समझ में नहीं आता कि यह हरिजन बेचारे 
कहां जाएं । जब इनको पानी पीने के लिए नहीं, जमीन गुज़ारे के लिए नहीं, ग्रामोद्योग 
काम के लिए नहीं, इनको रिलीफ में भी घाटा है तो मुझे इकबाल कां यह शेर याद 
at जाता है कि-- | | | 
“खुदा बन्दा तेरे यह सादा दिल aed किधर जाएं, 

x कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दरवेशी भी श्रय्यारी है । 

पंडित लाल चन्द प्रार्थी (कुल्लू) : चेयरमैन साहिब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा 


Q 


करता हुं और मास्टर जीका भी मइ्कूर हूं। अर्थ यह है कि जो eyes ट्राइब्ज़ हैं वह 
सिर्फ लाहौल और स्पित्ति के लोग हैं और वही इलाका शैंड्यूल्ड एरिया कहलाता है। यह 
. शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ तिब्बत और चीन की सरहद पर बैठे हुए है और सीना तान कर बैठे 

हुए हैं । ्रगर आज उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके हालात बयान करने का मुझे मौका 
| न दिया जाता तो यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय होता। पिछले साल मुझे मौका मिला था. 
ae मैंने एक तजवीज सरकार के सामने रखी थी हालांकि लाहौल और स्पित्ति का एक 
अलग जिला बना हुआ है, और कुल्लू का भी श्रब अलग जिला बन गया है, यह एक फिजल 
खर्ची है। क्योंकि दो दो हज़ार म्रब्बा मील के इनदोनों जिलों के लिए दो डिप्टी कमिइनर 


E Se 


* होंगे । 
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[पं e लाल ard प्रार्थी] 
डिफैस प्वाइंट आफ व्यू से भी उन जिलों में डिप्टी कमिशनरों और उन के स्टाफ पर 


nm" | खर्चा किया जा र Tel वह बरदाश्त करना ठाक नहीं है क्योंकि वहां पर 
| 


3.00 बिल्कुल कोई काम नहीं होता वह XS अगर बचाली जाए तो उसे वहां 
| के ग्रवाम की बेहतरी के लिए खर्च की जा सकती है । में अपनी इस 
बात पर बार बार जोर देता जाऊंगा जब तक कि गवर्नमेट इस बात पर गौर करने के लिये 
वैयार नहीं हो जाती। में एक बार फिर दोहराता हूं कि कुल्लू और लाहौल स्पित्ति का 
एक ही जिला बना दिया जाए ग्रौर खर्चा बचाया जाए। GET करने से डिफेंस प्वाइंट आफ 
व्य से भी वह इलाका कन्ट्रोल किया जा सकता है। इस के बाद म अगले प्वाइंट को लेता 
हं । जहां तक तामीरी कामों का ताल्लूक है मं इस बात को तसलीम करता g कि वहां पर 
सडे और पुल बने है लेकिन सब से बड़ी रुकावट जो है, वह है रोहतांग पहाड़ जो इस ऐरिये 
को दूसरे इलाक क साथ नहीं मिलने देता : उसे तोड़ने में wal तक हमारी गवर्नमेंट 


ee 


कामयाब नहीं हो सकी । में कहता हूं कि अगर बनिहाल पहाड़ a से तीन मील की टनल बन 


सकती है तो कोई वजह. नहीं कि रोहतांग में टनल न बन सके | मुझे मालूम हुआ है कि 
du. ने मनाली से लेह तक सड़क बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया 
है । अगर यह बात ठीक है तो फिर रोहतांग भी बीच में ही रा जाएगा। इस के इलावा 
राहला से रोर्हतांग के टाप तक UIT बनाने के लिए zrgsw एडवाइजरी कौंसिल ने 
सिफारिश को थी। कई साल हो गए हैं उस का aa भी हो चुका है लेकिन वह अभी तेक 
नहीं बनाया गया । भे कहता हूं कि उस इलाके को आसानी से मिलाने के लिये वहां पर 
रोपवे होना चाहिए। इस के इलावा लाहौल और सपिति में ट्रांस्पोटं का इन्तजञाम सेटिस- 
फैक्टरी नहीं है । सड़के ज़रूर बनी हुई हैं लेकिन जो मोटरें चलती हैं वह जीप टाईप हैं 
और चारआने फो मील किराया लेती हैं। इस की वजह से वहां की तजारत पर असर 
पड़ता है । वहां पर उन और कुठ नाम की एक कीमती चीज होती है जो कि बाहिर भेजी 
जाती Ea इस लिये वहां पर किराए सस्ते किये जाने चाहिएं । 


चौधरो नेत राम: श्री लाल चंद जी ने कहा था कि में वहां के ट्राइब्जमेन को forte 
करता हूं। उनलोगों ने तो इन को इस लिये वोट दिये थे क्योंकि यह्‌ कांग्रेस के खिलाफ 
खड़े हुए थे। लेकिन अब इन्होंने उन को fat करके कांग्रेस जाइन कर ली है । बया यह उन के 
साथ इनसाफ किया है 


पंडित लाल Wt प्रार्थो : हां जी, में उन के कहने से ही कांग्रेस में आया हूं । चेयरमेन 
साहिब ! लाहुल के लोग जन्म से बुनकर है चाहिए यह था कि वहां पर गवरनेमेंट कोआप्रेटिव 
बेसिज्ञ पर वीवजे कालोनी बनाती जिस से के उन dui लोगों को फायदा पहुंचता | 
कुल्लू में भी कुछ लोग एसे हूँ जो पुछ्त दर quq से बुनकर का काम करते श्रा रहे हैं । 
आपने सुना होगा कि कुल्लू शाल एक इन्टरनेशनल फेम की चीज़ है जोकि फारेन FETA 
भी जाती है। उस दस्तकारी को आज तक कायम रखने वाले यही लोग {ITT इन 


Ay 
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ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND (3757 
SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1961-62 
का ` लोगों के लिये वहां पर वीवर्ज कालोनी नहीं बनाई गई बल्कि ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो कि 
जन्म से बुनकर नहीं हैं । कुल्लू की वीवर्ज कालोनी में न तो लाहौल के लोग हैं और न 
कुल्लू के बुनकर बल्कि वह एक आदमी की show बन कर रह गई है। 
श्रो जगन्नाथ : आन ए प्वाइंट आफ ग्राडर, सर। चेयरमेन साहिब, प्रार्थी जी कह 
रहे हैं कि मैं ने इस हलके के लोगों की राए से कांग्रेस जाइन की थी। उन्होंने यह मिस- 
स्टेटमेंट दिया है। में उन के हलके में 15 दिन घूमता रहा था उन्होंने मेरी राए नहीं ली । 
इस लिए वह *[xxx] बोलते हैं। 


A 


पंडित लाल चन्द प्रार्थी : में किसी को grace नहीं करता यहे ऐसे हीं मुझे gata 
कर रहे है। बहर हाल, चेयरमेन साहिब, Toast कर रहा था कि वह वीवर्ज की कालोनी 


N A 


ऐसे लोगों को दी गई EST कि बुनकर नहीं हैं। वहां झूठी वीवर्ज़ कालोनी मशहूर 
हो गई है। वह कुल्लू के असली बुनकरों को दी जानी चाहिए थी जो जन्म से जुलाहे कहलाते 
है। लेकिन उनको महकर्म के अफसरों ने जबरदस्ती और जान बृझ कर नजर ग्रन्दाज किया है | 
लाहौल ait स्पित्ति के बुनकरों को भी वह कालोनी नहीं मिली बल्कि ऐसे लोगों को मिली 
है जो कि हकीकत में जन्म से बुनकर नहीं हैं और नहीं उन का हक था। maiie 
को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोग जिस चीज़ को 
डिजर्व करते हैं उन को वह चीज ज़रूर दी जानी चाहिए। इस के इलावा वहां पर मेडिकल 
ऐड का खातिरखाह इन्तजाम नहीं है। वहां पर Cuz का कोई प्रबन्ध नहीं है और उस 
के लिये लोगों को मंडी में आना पड़ता है। हमारे जो इैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं वह मंडी में जाना 
एफोर्ड नहीं कर सकते इस लिये कुल्लू में एक्सरे प्लांट लगाया जाए और अस्पताल को 
भी बड़ा किया जाए । 


इस के बाद में AAT के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सन्‌ 1958 में चीफ सैक्रे- 
टरी पंजाब गवर्नमेंट के दफतर से एक चिट्ठी शाए हुई थी। सब हैडज श्राफ डिपार्टमेंट 
| को जो कि कुल्लू-लाहौल-स्पित्ति के रहने वाले madd मुलाजिम हैं उन को उसी इलाके 
| में लगाया जाए क्योंकि वह वहां के लोगों की ज़बान समझ सकते हैं। रस्मों रिवाज से 
| | वाकिफ हूँ। लेकिन उस चिट्टी पर ग्रमल नहीं हो रहा है। या तो वह चिट्ठी देरीना हो गई 
| है जिसे वह भूल गए हैं या उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। लाहौल और स्पिति के लोग 
| मदानों में गरमीं में तड़प रहे है।इस लिये मं ग्रजे करता हूं कि ऐसे लोगों को जो कुल्लू, 
| लाहौल और स्पित्ति के रहने वाले हैं उन को वहां पर ही उस चिट्ठी के मुताबिक लगा दिया 
EE जाए (घंटी) करने को तो बहुत बातें थीं लेकिन आपने ग्रब घंटी बजा दी है इस लिये बैठ 
| जाता हूं । में आपका मशक्र हूं जो आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। 
Mr. Chairman: The hon. Minister may now speak. 


| (At this stage some Members "rose on points of order get time to 
[| —~; speak.) 


T eater: ms eh 


I NON a DORE 
*Expunged as ordered by the Chair. 
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Mr. Chairman: I cannot help. The hon. Minister has to reply to the 
b uec now (interruptions). If heso likes he may give time out of his E 
time). 


प्रधाठब ANS »3 geet ॥उठी (sd! Tus sssugs dat तय fam Ê 
H माती घसि erem डी cer तै fen se} उठ H deer ode v 
(noise) 


m श्रीमती चन्द्रवती : चेयरमेन साहिब, आप मुझे जरूर पांच fare दीजिए। यहां कोई _ : 
| लेडी मम्बर नहीं बोलीहै.......... 
Mr. Chairman : The hon. Minister may please let Shrimati 


Chandrawati speak for five minutes only as no ladymember has taken 
part in this debate. 


श्रीमती चन्द्रवती (दादरी) : चेयरमैन साहिब, में आपकी बहुत मशक्र हूं जो मुझे 
‘ आपने बोलने का अवसर दिया है। यह जो रिपोर्ट पेश की गई है इसके कुछ पोर्शनज हम ने 
पढ़े है और इस बात का में कांग्रेस सरकार को क्रेडिट देती हूं कि उसने हरिजनों की भलाई के लिये 
बहुत काम किया है और इस सम्बन्ध में बहुत स्कीमें बनाई हैं इस लिये आज हम देखते हैं कि 
i 15/16 साल पहले जो हालत हरिजनों की थी उस में बहुत कुछ सुधार आया है। फिर भी 
मैं कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। में इस रिपोर्ट की तरफ ध्यान 
दिलाते हुए ast करना चाहती हूं कि ठीक है कि सरकार काफी स्कीमे बनाती है लेकिन उनकी 
जितनी इम्पलीमेंटेशन होनी चाहिए उतनी नहीं होती है जिस तरह कि टैकनीकल ऐजूकेशन 
है और मेडिकल इन्स्टीच्यूट है उनमें तो सीटूस हरिजनों के लिये रिजर्व होती हैं उन का 
उतना वह फायदा नहीं उठाते हैं क्योंकि, उन के नम्बर वगेरा कुछ कम आते हैं और नम्बरज 
में उनको ठीक तरह से रीलैक्सेशन नहीं की जाती है इस रिपोर्ट के पृष्ठ 45 पर से में एक ना 
पोशेन आपको पढ़ कर सुनाती हूं : 

“On the whole, the paceof progress in Sivin& the three-fold educational 
concessions tothe Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not very encouta- 
ging and greater co-ordinated and concerted efforts are needed ‘0 achieve the 
desired results, In order to have a constant watch onthe progress jn the imple- 
mentation of the suggestions madeby the Ministry of Education, itis considered 
desirable to prescribe a suitable proforma for obtaining at least annual progress 
reports from the implementing authorities........." 
तो में आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि इम्पलीमेंटेशन जो है वह नहीं हो पाती 

है और सारी चीज़ कागज़ों में ही रह जाती है। इस लिये में कहना चाहती हूं कि कम से कम 

6 महीने के बाद जो आदमी इस वैलफेयर वर्क में लगे हें उनका ध्यान दिलाना चाहिए 

कि बताएं कि हरिजनों के बैलफियर के लिए जो लोनज हैँ और जिन स्कीमों पर यह 

रुपया खर्च हो रहा है या रुपया रखा गया है उनकी इम्पलीमेटेशन भी पूरी तरह से हो रही 

| है या वह सारी चीजें कागज़ों पर ही है। इस बात को जरूर 6 महीने के बाद देखा जाए कि 
| क्या कुछ हुआ है और कितना नहीं हुआ है ग्रौर क्यों नहीं हुआ है। दूसरी बात में यह कहना 
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~ चाहती हूं कि हमारे हिन्दुस्तान में जाति सिस्टम है उसे में इस वक्‍त क्रिटीसाइज़ तो नहीं 
करना चाहती लेकिन यह कहना चाहती हूं कि आप देखेंगे कि सब से ज्यादा समाज को 
इनफल्यूऐंस करने के लिये तीन ढांचे आथिक, सामाजिक और पोलिटीकल होते हैं। सामाजिक 
ढांचा जो है वहतो ब्राह्मणों के हाथ में है और जो श्राथिकढांचा है इस पर बनियों की 
मनौपली है (तालियां) इस में किसी के खुश होने या नाराज़ होने की जरूरत नहीं है | 
तो में ay कर रही थी कि इस ढांचे को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई d 
अब हमें यह देखना चाहिए कि इस मनौपली को कसे तोड़ा जा सकता है। इस के लिए कुछ 
रेडीकल चेंजिज़ लाने की जरूरत है ग्रौर इस जातिवाद को कम करने की जरूरत है। तीसरी 
बात में यह कहना चाहूंगी कि हरिजनों में से ही वेलफेयर WHAT लगाए जाएं आजकल 
काफी पढ़े लिखे लड़के हरिजनों के मिल सकते d जो अफसर बन सकते हैं। हरिजनों की 
भलाई की जो सकीमें बनें उनको ठीक तौर पर इम्पलीमेट करने के लिए इस महकमा के 
हैड आफ दी डिपार्टमेंट और दूसरे अफसर हरिजन लगाए जाएं क्योंकि उनके दिल में हरिजनों 
के लिए दरद है और वह इन सकीमों को अच्छी तरह इम्पलीमेट कर सकते हैं। एक बात की 
तरफ में आप का और ध्यान दिलाना चाहती हूं । मुझे डायरेक्टर आफ मेडीकल एजुकेशन से 
बात करने पर पता लगा है कि उन्होंने लाहौल और स्पिति में सरविस करने वालों के 
लिए शुरू में स्टूडेंट्स के लिये स्कालरशिपस रखे लेकिन आए साल यह रकम लैपस 
हो जाती है लेकिन में कहती हूं कि वह इस लिए लेपस हो जाती है कि कोशिश नहीं की 
जाती | यह सकालरशिप सेतो शुरू में ही गरीब लड़कों को स्कूलों और कालिजों में उन की 
रिपोर्टस लेकर देने चाहिए । जो लोग पिछड़े इलाकों में रहते हैँ कि कौन सा लोन सरकार 
स्टूडेंट्स के लिए किस काम के लिये दे रही है, कहां कैसे और किस स्कूल और कालिज में 
दाखिला होता है। aa एरिया वालों को तो पता होता है लेकिन रूरल एरिया वालों 
m को खास तौर पर इन सारी बेसिक चीज़ों कापता ही नहीं है। इस लिये मै कहना चाहती 

| हूं कि या ऐजूकेशन मिनिस्टरी को खुद या पब्लिक रीलेशनज डिपार्टमेंट के जरिए लड़कों 

को इन चीजों की पूरी गाइडेंस देनी चाहिए और जो लड़के स्क्‌लों में पढ़ने में लायक हैं 

उन को शुरू में ही यह वजीफे देन चाहिएं। (घंटी) तभी वह लोग तरवकी कर सकते हे | 

इस के अलाबा में यह कहना चाहती हूं कि खास तौर पर पिछड़े. इलाकों में निहायत 

अच्छे इमानदार अफसर भेजे जाएं जो लोगों को एक्सपलायट न करें और कुरपशन न करें । 

मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि बस्तर का राजा वहां इस लिये पापूलर हो 

गया कि कुछ कुरप्ट अफसरों को वहां लगा दिया जिन्होंने लोगों को एक्सप्लायट करके 

। उनको सरकार के खिलाफ कर दिया। इस लिये में कहती हें कि WITT महेंद्रगढ़, कांगड़ा, 
श्रौर लाहौल स्पित्ति और दूसरे पिछड़े इलाकों में कुरप्ट अफसर भेजे जाएंगे तो लोगों 

की RAT सरकार से उठ जाएगी क्योंकि वह समझते हैं कि सारी सरकार ही ऐसी Ba 
इस लिये मे सरकार का क्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि हमारे सात्हाबास 
च्छ जान दरम श चणो eren ae A 
ub | रटायर करना चाहिए क्योंकि ऐसे 
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(37)60 : PuNjAB VIDHAN SABHA [ISTH APRIL, 1964 


[श्रीमती अन्द्रावती] 


लोगों का गरीबों पर थोपने से सरकार की बदनामी होती है और लोगों का सरकार 
पर से विशवास उठ जाता है (घंटी) तो आखिर में में यह कह कर खत्म करती हूं fi 


कमीशन की जो रिपोर्ट है उस की पुरी इम्पलीमेटेशन होनी चाहिए और इम्पलीमे? 
है या नहीं यह बात विधान सभा के सामने श्रानी चाहिए । 


* wed As m3 sse) भउठी (5. qada मिं) : duansmfgu,...... 


चोधरी रण सिंह: आन ए प्वायंट आफ AÈ, सर | मास्टर गुरबन्ता सिह जी का 
भाषण जलूसों में कई जगह सुनते रहते हैं, इस लिये हरिजन मेम्बरों को अपने विचार 
प्रकट करने की इजाजत दी जाए। 


Mr. Chairman ; This is no point of order. 


मठ्टाउ भन्नाट निय मिपु: woe unrfZenre»üsgsdHd| Swaha AS 
fanans मी, Ha fenas efgue'el $e ष्टी 2,4मिट ada सिं डेमाळ। gaY 
H'Hes ds! मिथ जी छे टाष्टीम डे udel so fee: (feus)i 


Mr. Chairman : No, please. 


श्री चान्द रास : आन ए प्वायंट आफ WIS, सर । चेयरमैन साहिब, में सुझाव देंना 
चाहता हूं कि हाउस का टाईम 15मिनट बढ़ा दिया जाए ताकि मेम्बर अपने विचार saz 
कर api (विघ्न) 


Mr. Chairman : I am sorry, I cannot do that. 


श्री WAT सिंह : आन ए प्वायंट आफ ATS, सर। आज इस सदन में शैड्धल्ड कास्टस 


कमीशन को रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रही है। सदन में श्राज दोनों तरफ बहुत कम हाजरी 
है। इस से मेम्बरों की हरिजनों के साथ जितनी हमदर्दी है वह दिखायी देती B. 
Sw Qafa भी मौजूद नहीं है। मास्टर जी जवाब देने के लिये खड़े हो गये है........ 

Mr. Chairman : The hon. Member should please resume his seat 
He camein House late. (Interruptions) 


आ प्रमर सिह : चेयरमेन साहिब, हम जमीन नहीं लेना चाहते, श्राप क्‍यों घबरा 
रहे हूँ । 

श्री सभापति : में घबरा नहीं रहा ह। am not worried about it) 

श्री अमर सिह : चेयरमेन साहिब, जमीन देने के लिये कोई तैयार नहीं है, उन का 
मसला जमीन से हल नहीं होगा, हम चाहते हैं कि इन को छोटी छोटी दस्तकारियां दी जाएं 


5 एकड़ जमीन से कुछ नहीं बनेगा, में चाहता हूं कि हाउस का टाईम 15 मिनट बढ़ा fanr 
जाए । (विचन) (शोर) 
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Mr. Chairman : It cannot be done. 
nysa TAS खडे डळा्टी डठी : Gusts प्रातध HS yds wenn ठेवि. . 
Mr. Chairman: It is for you or your whip. I cannot help. 


मउछाठ waea fwg : dsds wfgu, anis AHAS मिथ AA 3 HS 
afs छिंउा g fafeg qs fa@fa x? fest m, fen wet Hà fous as 
: aga है।.. ...... 
Mr. Chairman : No please. The hon. Member should resume his 
seat, I would request the hon. Minister to Zo on With his speech un-in - 
terrupted. | 


" Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of order, Sir. The 

| mover has a right ofreply. Irefer to Rule 108 (2) of the Rules of 
Procedure and Conduct of Business in the Punjab Lagislative 
Assembly. It reads— | 


*A member who has moved a motion may speak again by 
way of reply,........” 


| Mr. Chairman : The hon. Member, Comrade Shamsher Singh 
Josh, moved the motion. The hon. Member Sardar Ajaib Singh Sandhu. 


cannot grudge for the time. 


(इस वक्त स्थानीय शासन तथा कल्याण मंत्री अपनी स्पीच करने के लिये खड़े gu 1) 

| श्रो चांद रास : आन ए प्वायंट आफ MSY, सर wea आफ बिजनिस के मुताबिक 

d में ने भी सँक्शन 84 के अधीन मोशन दी थी, लेकिन मुझे इस विषय पर बोलने की इजाजत 

नहीं मिली है। इस बारे में में आप की रूलिग चाहता हूं कि किसी मेम्बर ने सँक्शन 84 

के ग्रधीन मोशन दीहो और उसपर बोलना चाहता हो तो क्या उसको अ्रपने विचार 
सदन में रखने के लिए 5 मिनट भी नहीं मिल सकते है? 


Mr. Chairman: At thisstage, time cannot be given to the hon 
Member for his speech. / 


naga PHS भडे sgel Heat: judo pfas, d$ sgs»xueHhUfsfunes 
ajdafic टी «aua TCA हेमाउमठे gue THAT आहिक तै, GAES "us Kadus 
वउठ छग पे उठ, घी uie gH wen बिच 993 Sewe उठ, Sai S^ पिछां ngerad 
ntgrfes fw Ha 40-45 ffe ferius 83858 उठ, fagfa छप देर H goa we मठ। 
Wah Ws a feya घडे तेत ठाछ मुडेउठ। Wusds wifes, अवात dul Hus 
vit डिप्रवप्तठ ads री femas è feg siaa us doe w eas gue sel 
arty रे Sz, Hd िम घावे ब्टी टिउठाल्न sd d! (fws) (भेउ) । 
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Hd ay uus! Sfesaa A313 बिटेबडीबछ nasifes fangana od! qui 
qieb Hats उप्तका gada यांबिर्टबठीबछ nawifes 20 दी मरी fagna adi 
deldi fens टिछग्डा 60 ढीमटी Sed जठ galaa हेघेंसिशां è ठॅथं उठ। छेबिठ 
Idina छे ifani 9 Sug 55 दी मी ठेठ 3i Gai ठै डी aalas nasi few waste ais" 
qiedi fes ags da Ifa दिम घाउ fondens sal’ aut गछी । 


393 dg! wH dH: we है unge we waga, मत | वी Halas 
arsa fea डी fanono set मांची चे? 


प्रघाठव HHS M3 ङछाष्टी Heal: amaño mfgu, Ñ maa aa ठिठा मी fa 
घय डा Ad mHlsi डे fest fant Qi Amen Ifa Hd engi ळे ठीपेठट sdb 
ust, deg Gu ug बे me 3i CHa faad agai ae chi disi 
Cai Swe Aam asi H^ wee gi fa fusi दिउ afos हाछिशां ठै ums 


री uges Ji fus feu ule ठा dé si ewe wus sal Jer] "mi 
dohe me ffs» $ Use’ aaa SS Hel Housse] dI 
(U33 HIS छाछ es amar fewa) 
uss मी, SH घेठ we! gost edt F oot मी fes 
(qt मगठ ठाघ ss feug) 

mwas mfg, fea st a fa Hi! 8a 9 ta 
dot fea घटेता m fmi Ga afos sofa मै घटेता भाठिक्रा ð fer 
लष्टी मे det frog ठाछ जी घाएिक्रा बतठी di (fws) masi 3 afugfone 
ae] afte sofa vader घटेता m fammi (fews) (मेव) 


nawa mates fw HU: ma छे unfle mwe mrasa, मठ । maS 
mfg, woe si टिउमी fa भामटठ di ms मारा टा तरर्िटे। us 8g 
zi घटेतिशां री JS ag sg ug gol घटेवा शिपत रिं èJ ठयी mi- 
few, gefa 15,16 माछ ते de go sea पठ दाछिशां è Ja miem Jfem 


EN 


Mr. Chairman: Master ji, please go on. 

प्रघाठव WHS करडे उछाष्टी उठी: मै man बतठिया मी fa wisi Qus 993 
us टिंडा fam पे। Aaea maha मिय ठे naasa वीडा d । Gatfaurfe faa उव 
न्रभीठां रा suse d मिठढ Uns nüvi gas àudo ydes टी HSIH wer d | 
MAT dilih age gt वि frat 3 fewer ais Sele 1 gagne ठै udo 
gA fes सन्नात mA uds sd'fesli cx»as-ge कोटी wel det दै, मेते 
सेमड SHH ad उठ, SI mS Fyw उठ। Mana उब fes guns «reb $ 


` 


als sidl निधे उब gual बैटीगठी e mers है, 125 डी मरी west ठे 


uiia, E 
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[Fase WHS ws gara Hel] 

EHD ZO fey mil Ge Sues aged जंबिन्नमीठांसेड। ठीबछेमेप्रठ रा नित id 
ejr बीडा जिभा । faasi dagaa aistdel ais mus ad Se GIA 
"Hl adasi Safes ai Hue ch gfi gifs पिहले feat fee 40 sy 
simum maaa Sfedaet Su udes छष्टी छिंठा तै। 57 रूप gue cas 
यठीमठां छष्टी घठीरी यै। टेयतेती can tad ठॉछ बीडी वाष्टी वै। माढा feara feg प्री 
वि eea Ss $us fags ee! deat Qa adao Sean डिउ था sel! 3,86 
Bu TUMI feao ferti 1,14 Sy gim alata था बे पन ads gfumm yee 
Hi! de छेत दिस od पढेगा। Haag ठे पडे es Ens sm fa fags 
feari SS sigH adatd Ga adasi fewagatd! Gamel sat ठगी से 
Raed मिठी fa Hes fey uHd Sa anag gol fen ada मठबाठ ठे feo 
व्म्छा Sat unl ae dist Ji Aag aena ठा वठटी डां fagar ser fen mis 
fed" Je Gaudin can दिउ पा Sergi 


~~ 


ene omne Alt ge Ja sam ae team eee fhe: ae taga rt Hs Smeg = “पा mee ne 


Mr. Chairman: Has the scheme of 10 crores of rupees been dropped? 


मघाठव HIAS M3 डळाष्टी Heat: «sal मी, Ga su sult det! stents 
fugar ser jerHi Gg MA CA DSH हिस पा वे 10 ads gium घळहिङा मी । ug 
Je संबि Ga ala mmi उठीनळां $ fangs टे cI fen asa feg gaH 5 a33 उी 
घलेगी। set sot desi feu छष्टी oasa dim ug od येमबेठा। छेड 
जुटीछाष्टीन्ेप्रठ se रेभाउजिउ डी छोड fears सिंडीयै। Yun date डेले sus 
छेड टामालिब yerfes मी। sus Ss d10 vars Sss उर्णिडेणठ Sg डी. 
मछरी Sueg डिम डे ma HguEH छेड दा मदाळ oad: Cafes ay 
gaei Umi उठ। ऐप शपव fetafes bza adadı Gaifes उतीमठ x 
A mengi us dost assed gj weld) Cast fumme ga उणे dI 
fes üHmoifeu fanans elds जीडी geld) maid घेठड yee Jè Jo—[us 
Hugslàe मवदिमिन्न hears Fos m3 fea usfss मर्वाइम aide! < Si 
meh Ho—fea mnt घेठड feu छता fest dws fea cius feu sar fest उे। 
fag sa set विबठुदो'ट € news पै डिउ Fas "3 usfsa nafn ens mu डी 
पती afum age उठ वि femmer Sfmt gdluo डवडी dHee! MAT शाप nue 
सेमडां $ufje gifs fud faust Cai Saan saa wee go GINS CHE! 
"Hr Goi Sea बवठ टा us Ass sedi (पवी Aes fiw eS feu) | | 


Mr. Chairman: Chaudhri Sunder Singh, what is troubling you? 


dud टव: भामटठ Mafao fa eea Ss clas Ss safest a a 
NG पडा war तै fa fas Gaus few ठीछभी ठे ठजीते। fends ई न्वा ISMI 
gg SS | (interruption) | 
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| Haag उठा मिय छाष्टिङपरी: Harumrfge mra mrasa feg d fa HAZI मी 

| `  ठेनरहघर्खिटितां Jemi विठा fa fest छिप ad ठां fa ms डी ठीछभी बैड बीडी 

| We, जी Gafa डेम festd बिठयी' ? Ag पडा छया dfa edade [eu ्रभीठा nii 

rt डी sion 3 dh उठ | 


Hees ग॒उडज्ठमिथ: भप्मटठ त्नी ठेविणापैवि mà छे gdluo vd छठे Ho Gai 
5 feu" fea dos feu "3 ena alus feu sarfésg'di मे yest wer at fa 
'बीछिठां ठु उठ del उतीन्तठ gam me ठन्नठ sat mban? 


प्रघाठब प्रमठ भडे aget उठी : Fest ugs go, Gans wd Sd Gu 
| "Hi Safes! भे man ssfgqrnHifafunfeo SASI gfewr fa gdluot $ ute 
सेठी वै Gx वड सिठी fen वठ िंडी। fae उव danua fas Tana छा Heus ते 
~ Su घाठडठ रा fesa है, Ca ae मिथ आघाट go! . बेघठिट ठे घड़ी 9g टा हैमला 
ब्रीडा तेष्टिभा तै वि fags Hue घातछत डे UA भीळ 888 feg Ho उठ, Qat ह fan- 
Bae dul बठठा "39st $us als Gua Atl छ्मिछट्टी Qu मीठ रः 

ses [EH ge ae बेष्टी ठठी' JI 


Seeló'e Ta fiw: Pues wae gifa mrasa माठ 3 anne das als 
| els agfestael डां ata stent sse] ag सिडी weg? 


` ब्रघाठवङ्रामठ ग३े.डळूण्टी भंडठी : Hr ofa बउांतो fa faod mile mrasa 
Sue Cane ges! ae ठीलाम बीडी मांडी चै Gx टी ठीलभी Hous ठा बीडी माडे | 
(Hoard Sat es^ üfüg) भे mad बठठी we ठावि Ss mastas थे भगउठिउ 
+ dmg uio उठीन्रठां छष्टी chide digg! usme etsy yaus det - 
“Hla wed m3 udho femme उठ। MA afi) sss gt faya ada तुपि 
मठबाठ रे sus ढिउ पै, jg gue feas aaa feats ward sar बे छिंडे AE | 
मवीभां घठाष्टीभां उठ ws रे बाठघाठे dages छष्टी। Pats HIAS, 5i Sy afin 
| ge aH «m3 fest) MAT fuad टीक्षां obs gerdi उठ ma fagi e 
HJ भव WAS, Sats 384 que 9 ठडी' वरिम चे प्रुत degure 3^ fema fed 
उठ | | 


mre न 


Shri Rup Singh Phul May I know, Sit, from the hon, Minister 
whether any thing has been allocated for Kangra District as well ? 


` मघाठव प्राप्तठ गडे बलाष्टी भडठी : सेभळीठ míg, aad fes faoa fa ugs 
» ` चैचाररङ feared, è yea dé go—fes पालभपुठ टा डे wm भाठी रा gga | 
"मे वाँतालें $ fesós sot ats: 3$ खप gum टिम HAB Sai fes fansi 


o A w 


ddidi डेठी ढाठा wide, du fire firs) fen उतीबे os ugs arit AHi 
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[Rasa AAS »i3 geret उठी] MEM -- 
उठ fasi से ठाछ Sat chums uHadiji as ds Gu ads डी gfu 
funr Jfer तै छेविठ feat nahe छष्टी ngara mua ढालडु घमट fed gim Tet 
3 | ` 
Aamu : weg de डिउे fdelgu wag dum fects: (Is this 
amount given fromthe spare budget or isaddition to that?) 


ASE WAS M3 डळग्टी Haat : Hd afos छा भउळघ छिउ तै वि fas dogs 
gae J Gu fed’, fesnedt è gae fed^»3 ga Hisa छै sue fed feat ATI 
AAH ems पेमा िसे ठां। fagat da ada ठपिशा उवीमळां «m3 fumr d Ga nrbi 
मबीभां 3 geid faod mami यठीमठां टी बछाप्टी what Jei frat ars gatio: 
री डछाग्टी रेडे » Qaia saat Je! 

Hd as Susi ठे पृभेप्रठां wd yrfa mge AII भ भवन्न seu वां वि ag 
fea "ens JE «lge—s0 ढी मरी से बठीघ उठ fags gdluoi oe fexfanra age 
उठ, ds पठपेटेम "endi छी शी 3 faoa garge पैरा बठठ टी AfA ages! 
8uugs Ifa उठ। Gai री ठ॒ठी छि विमभ री fa Qaia जडे feu garget der 
ade उठ छेविठ शिउ डी fima ठाछ, बेछ dod मभङ्ाहिङ ae ठीव ठे ब्रालगे। fags 
Hasi उठ dedi fugd mesada बुआछीढाष्टीड Jed, fg! छा तीवाठड 


HfeHésedl! dear, H uals fearga gi fa dum! desit at fagadb Gnat 


^ Hfge 


Gel तीज्नतदेप्नठां debut gedhi Gai उठीतमठां $ भठिट ले लिवान्न ठाळ nda 


जिछटठतीशां (Seba) (Hd. शेड Hees भाहि Mu fq ठे मेते Hm stats बीडी 
Ati चीड मिठिमटठ mis 9 fgefmi छी ge बीडी मी। निम fes Sats frafes 


बोडी, ood da ws mè, मे sesh बीडी। A wens ene oder ai वि 


उाठीष H add JES yore A पूभ॑प्रठ भमी egt Jet, cet Is oat Telu fami i 
Me डिम Sut aden H' Gai ठु बठंआाबिमाढु gas ora farer उतर 9, fame! 
MÊJHA छे । | 

Aged madeg MW मपु : H ngu aga afa gA faar à वि del duod 


deli Fafe fags Fa Jgs) usrfae छगेवि gH ठीब वर्णिटे di 


मघाठव TAS गाडे Sse भंडठी : Hd पम भा न्ञाएि। Hà पुढ छहि। 


ngerad mafea मिथ मप: goé menai ठे en odi! पुछ ढेढीठेटळी सेम 
Jaa fesas भी gefes shite age 6 fauna gii 


Jamae: भगटठ त्री, gat sue वाते दिउ fegi दूं घछाने ठल घाउ dd 
रहि उेएिदां टी उछी ase fegi ( Addressing Master Gurbanta 
Singh) The hon. Minister may invite the hon. Member in 
his room to discuss the matter and satisfy him). _ 


" — — ———À 


i pak Ie h Lekjbn 


I pikie] J«ahBe EH] 91० IPE Hb) He) 9 1०8 vo 


CHB Gal [A BIP HR] SJ 818४ IRH JHH  1pu«ajp 191०४] bE SB [ag [ARE 
LB 1०४|९९ PIP IAPR lope WEEN (2 RIP HR] OH PIP Pel ० BHA bal BH 


। 21h EB] 2४28 EMIR [2० 1065 PP! ENH 8७ EPRR] 10122 HH] e RSJ RIH 
ह PRJ IOC RILE DH EA) PPR BA HHE GnHOJBH] Pm iP. 9 1212७ 
B HERE BEER HiPIPh | Daj j£ lH 110 BP Pe 1०९९ है idee 
&nHejBHj Leis Pik है IER] Pe L ipe SnH9JBHj yeH BBR | Gal Pe 
RNB $8 PROF [A Beh|H [> HE Lje DP. है +०९१॥ |? 9 EHE SnH9JBH) tH 


.2182J.£ HB) ।81£2] 82४ हां 8४ ५8 REE [A Ph|?H 88-2९ 8.8 PIDIH BNP S9 


819610॥18 PS HRE PP RBI IRE RKE, E BRRNH ke है P? Huge [eis 
DRLE [8 198 OP ४2५2४ 2 2hjelp BPH] 9 HEI P. PIPPH [RDN .£ BH 2०20७ 


BBR [iB BP Pe HEJO [0 22४ HEER Bk BR AH | {PO Pike] [89 eg DA 
PIPH है [80९ BHje [Hk PRED BRR | Bik (FIP [९९ EG. 1A PNJAH Bj 
हि «ap ahh PE E 81९ HAR] HP) E> ERB 8 ४8 IE BEN Ri be uen 
9 22128 HAJ EHA PH B BRIN २४०४९: [PSH [888 Ek HH 2०:७७ 


į 22 hin es: 


LBL Pik HEDJH R BERR gh 8010 P2HOIH IR :128 MHJ LE 82#0९ 


PeS1eqo useq 
seq YoryM oli ije[nonied Əy} ३९०१४ ISHI ‘Woy II 0) ƏM p|nous 


"nupuegs ysuig qre(y pieg ‘Joquieyp ‘uoy YL : Uwy “ayy 


(HURE) IRRE HJR phe [21० Plu shdpj RJAR JEL 9B [ae 218 £ 
Ha] Pak ,9EHh JR 108 ‘SP MEH ॥० IPH SPELE 9 1२७(९९ 8 Pa] BAY HEDJH 
He) b) A GIP Ha] BR] ७] 24022 Hpk H PEH [8128 EM SHH ४०:४४ 

| 82 RREZE 22 : BH Mp) BALER pap 


29-196] AVAA AHL AOA SAINI, da10daHog 


L9(LE) GANY SHLSVD ATINAAHOŞ AOA UANOISSINWOD AHL 40 LYOday HINZAZTd 


| 
Pu 
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[डित भागीरथ लाल : पठानकोट में भी उन्होंने इन की तन्खाह को 85 रुपये तक " 
नहीं बढ़ाया। वहां पर म्यूनिस्पल कमेटी के खिलाफ सत्याग्रह होने वाला है। वह लोग 
कह रहे हैँ कि श्रगर तन्खाह को इस लैवल तक न बढ़ाया तो भूख हड़ताल कर देंगे । इस 
सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे | 

घ्री das : भठिमटठ mig ठे बिए à बि dafte fugfomue 
dHché ठै fen mere fes usns as að ð (The hon 
Minister has stated that the Government is persuading 4 
the Municipal Committee in this connection.) 


मघाठव HAS WS ss) भउठी : dorado ATI, H "mu बठ ठिमी. . . 


खान अब्दुल गफ्फार खां : आपने इरशाद फरमाया कि गवर्नेमेंट म्युनिसिपल कमेटियों . t 
को परसुएड कर रही है। परसुएशन तो परसुएशन ही रहेगी। उन की मरजी है माने या | 
न माने, तो इस परसुएशन dur होता है? इस लिये में अर्ज करता हूं कि उनके A 
लिए कुछ करो। वहां उन्होंने हड़ताल कर दी है। कड़ा उठा कर लोग बाहर फेंक 
देते हैं। इससे शहर में गन्दगी फैल जाएगी। आप यह कया कर रहे हैँ? 

Hasanas w3 उछष्टी Heat : बही seh भापडे भाप HS aha उठ 
mg ast AAi ह इटवा We! पट्टा | 


खान अब्दुल गफफार खां : आपने फरमाया है कि कई कमेंटियों को झटका देना पड़ता 


है | झटका छोड़ कर उन को Afaa शाक भी पहुंचाया गया है लेकिन इस के बावजूद 
उनके कान पर ज्‌ भी नहीं रींगती। आप यह क्यों नहीं कहते कि उनको वहां पर यह 


तन्खाह दिलवायेंगे ? आप ने सिरफ यही कहा है कि परसुएदान करेंगे इस परसुएशन से 
क्या होता है? 

HUSA WAS भड उछा्टी Had: Hd ensi ढे fav पै fa s'fedaeg 
संता AH Sat aget, qs ठे विएा d fa sifedaes रा टढडठ dla गाउ डे Sat | MAT GA 
टेरठउत $ ठेडे forge टी वो बठांगे। qs east à fed डी विया तै वि mal, टे. nm. 
mendi oe घेष्टिठमाडी geld! mwao Atos, gs Adee sins fed met. छे. 
AR. डिस udve sot! sacs df aad fa टिम डि घेष्टिठमाढ़ी sae fen 
mS ढी छिन उोछ ठू डेपठ री वोमिप्र बीडी ठै। fa Gators घेष्टिठमाढी ठा उेंढे। 

diemi tusfsa «fedes बीडी जष्टी। F afea agafa बळेरे उठे 
ठाछ HI बाळा ठा वते। | 

चौबरो नेत राम: चेयरमैन साहिब, मिनिस्टर साहिब हरिजनों के दु:ख में इतना 
बोले है कि उनका गला बैठ गया है। क्या उनको पानी पिलाने की जरूरत नहीं o? 

Hidmans : fen उतां टिटठपट ठा aa (The hon: Member should 
not interrupt like that.) 

प्रधाठव WAS भे डळा्टी Had: faa ss afori टा miga तै, Sfowte Y 
SHAH छा उभ्नछुव ठे मै भवन्न बठदा dgio fa faoa wet उँठे way edges 

faa ss fag wa SeA meu Jè 
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v dual Fea fiw: गाठ ऐे पुभार्टिँट we waza, Hs! ATRA fea åd Aga 
पाठ angad? पाठ AMA पाठ पा sé! | | 


Mr. Chairman. This is not a point of order. 


nasa mas mwa SSA प्रठठी : Aman वठ far भी वि nat seni रे छा्टीनैम 


> Gard fee dfaa wuss gars टा वभ माठरे रेड wa Fs ठ 'भॅग छवाउिठा 
wee dei 
fea, H man ager ठं वि fen ठीपंठट feu fea री ean eta! Hem तै fa पाते. 
fenas हिच une ot fea »tH मटेट 9 fii et मठबाठ ठे उठीजठां 6 छीगलछ 83 हठी 
A. fI छिउ गॅछ ढथठी णैवि Garis Sscd पष्टी। Hd Hs ठे उबभ डी गछउ 


Smd fen Hane wet 40-छेध od! 40 gud Tue TY Te मी | 


naea wafer fu मपु : ` पठ yaaa aes छिव awa ठी lfe तै। 


 WH'oqH'Hs M3 gael भंडठी: fed, moho mias, fea ens ठे fav à fa 
faa udine CH un mu J' uis S88 dus Gai ठै Ca न्रभीठ mara बीडी wel 
उठीटी ma ठिछभ sd det चातीटी A man बठरा यां वि छम माछ उां घतुउ es 
won तै, HAY fea वीडा पै वि निम शिडेबुष्टी «ie डे बेटी उतीम्रठ 19603 Stal बठ fom 
$,9u mds Quá ठी रे Ti 


m Aves male fHumdu. घठुड मठे उठीमठ 19603: ufos टे $षे घेडी बत ठण 
उठ ua Ge! टे ठां On us डी गिठराडठी aul, 95! à Gg uto sat festa उठी 
ma 80 ठिछाभ बढाष्टी न्रा उरी 31 mA aTe vi fa Qo miS दी ठिछाभ aad ma 
Gai ह णी थेि§। | 


प्रघाठव प्रमठ 13 डछाष्टी ॥उठी : fea, mada migs, wats gura टी gra 
avd fagrfamm3i. fea Gua ठे बिया ठै वि उठीन्रठ eret री ढांटी बीडी ठाष्टी À 
| mad ager gi बि ढांटी घठे ae gga घले उेष्टे उठ । Aaa बेटी उठीन्रठ eun भाडे डां 
' 8n टी घां gdlus se gl डठी मांदी 9, GH टी घां faH dg $ oot afanr AT Hae | 
Fo wa ada usnm dea $ wwerdb wd! aub dina डैलढेभठ 
menai $ fen aaa afem fom 9 fa fs हिउ 20, 20 मा 30, 30 Jura gir Sat e 
घा ge AL... 


- लाला रुलिया राम : ma ए प्वायंट WG आर्डर, सर । THES 
मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हरिजन मूज़ारों को कस्टोडियन की जमीन देने का 
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ELEV ENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND (37)71 
| SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR, 1961-62 


nasa HAS "s उछी औँउठी : feg शिव de fea ad aet चै वि dulang feu 
RO O3 mæ gè miè उठ faa बुभाछीढाष्टीड Tes ma fags amates zd 
ge, शिउ ठगी se wel भें maa ade d fa उठीमठ det जिना gafon उघवा sot 
dfugarfandg HAI fan ad ठ fegmsus wae afda Es, A GA aà 
हुँ ठउब VAS! HHge'gi| H मटा ai विम्नउणुग रा न्ञाभाठा JE de मड हु aH 
बठठ è feàfamd ia भिछरे तठ। छिउगंछां $तेबउदे उठ fags MUS Jai ठाछ åH adl 
> बठठा we nig टुमिशा $ aS sdf Set We | 


Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9.00 A.M. 
" on Thursday the 16th April, 1964.) 


> 4.00 pm. | (The Sabha then adjourned till 9.00 A. M. cn Thurs- 
M day, the 16th April, 1964). 


767 PVS—386—11-9-64—C., P. & S., Pb., Chandigarh. 
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PUN JAB VIDHAN SABHA 


Thursday, the 16th April, 1964 


The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, 
Chandigarh at 9am of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans 
Lal) in the Chair. 


QUESTION HOUR (DISPENSED WITH) 


श्री भ्रध्यक्ष : कल मेरे पास चौधरी हरद्वारी लाल जी की चिट्ठी आई है कि चूंकि 
आज का दूसरा एजेंडा काफी इम्पाटट है इसलिये क्वेस्चन आवर और मोशनज को सस्पेंड कर 
दिया जाए। (I received a letter from Chaudhri Hardwari Lal 
yesterday suggesting that the question hour and adjourn- 
ment motions, etc., be suspended for today in view of the 
importance of the other items of the agenda). | 


Comrade Ram Chandra : I would like, Sir, that at least the Adjourn- 
ment and Call Attention Motions should be taken up. 


Mr. Speaker : Once a thing is started, it will take much time. Any- 
&way, let the hon. Member decide it with Chaudhri Hardwari Lal. | 

चौधरी हरह्वारी लाल: मेरा यह ख्याल है कि चूँकि ग्राज तीन मोशन्ज Fale Az 
दो दो घण्टे उन के लिये रखे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बल्कि डेढ़ दो घंटे देने 
से ही सारा टाइम चला जायगा; अगर आप मोशन्ज ग्राज टेक अप करना चाहें तो कर 
लें । 

कामरेड रामचन्द्र: अगर आप आज पोस्टपोन करना चाहते हैँ तो कर लें मगर 
मोशन्ज् टेक अप जरूर होनी चाहिएं | 


Mr. Speaker : Allright. The question hour is dispensed with 
today. The adjournment motions, call attention notices, etc., will be 
taken up tomorrow. 


DISCUSSION ON MOTIONS AND OFFICIAL RESOLUTIONS 


(i) The Annual Report on the working of the Punjab Public Service 
Commission for the year, 1962-63. 


_ Mr. Speaker: Now Comrade Jangir Singh Joga to move his 
notice. | 


_A voicefrom the Benches of the Communist Group : We are not 
moving it and let Chaudhri Hardwari Lal move this motion. 


Sardar Gurnam Singh : Let Chaudhri Hardweri Lal, whose name 
also stands on the agenda paper for this motion, move it. 


Chaudhri Hardwari La] (Bahadurgarh) : Sir I beg to move :— 
That the Annual Report on the working of the Punjab Public Service Com- 


mission for the year, 1962-63, which was laid on the Table of the 
House on the 4th March, 1964, be considered. 
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(38)2 PUNJAB VIDHAN SABHA: [1618 APRIL, 1964 


Mr. Speaker : I think we should fix time for each of the motions 
being discussed today. In addition to this motion relating to the Public 
Service Commission, there are some motions relating to the State Electri- 
city Board. Willtwo hours for this motion do ? 


Voices : Yes, that will do. 


“Mr. Speaker: Then we fix two hours for discussion on this 
motion. E d 


Chaudhri Hardwari Lal : Mr. Speaker, Sir, am afraid that we 
are a State which has evidently fallen on bad days. We have put ourselves 
in the hands of a Government which never forgets anything and which 
never learns anything. Year after year, the House raps the Government 
on its unconstitutional attitude, on its administrative immaturity, which 
mark its relationship with the Public Service Commission. But 
Mr. Speaker. the Government, lost all sense of duty and shame 
persists in its chosen arbitrary ways. I am aware, Sir, that these 
are strong words with which I am starting. But] feel compelled to 
use these words after going through the latest annual report of the 
Public Service Commission. I presume that you have gone through 
this report. You would note that once again it is the same old 
story of disregarding the Commission’s advice in disciplinary matters 
relating to services of irregular appointments, of unauthorised 
exclusion of posts from the Commission’s purview and of improper 
appointments to the recruiting bodies themselves. Respectfully, Mr 
Speaker, I venture to suggest that this House should wake up to its 
duties and responsibilities towards the Commission, if the Government 
does not. The Constitution casts special responsibility on the 


' House in the matter of the Commission. The Constitution makes the 


Commission responsible, not to the Government, but to the State 
Legislature and ultimately to public opinion. The House must insist, 
Mr. Speaker, that the Government must forget its arbitrary ways ; 
that it must learn to respect the letter and spirit of the Constitution ; 
and it must not undermine the very foundations on which alone the 
fabric of democracy can be raised in a lasting manner 


Mr. Speaker, I shall try to avoid going into details. The 
Report is pretty lengthy. But I would certainly invite your attention 
and the attention of the House to the basic divergence between the 
Commission’s attitude and the attitude of the Government in discip- 
linary matters relating to services. Sir, my ownviews, expressed more 
than once on the floor of this House, in the matter, have often been 
ridiculed by the Chief Minister and some of his colleagues on the 
ground that] have a service past. Incidently, Sir, I am proud of my 
past. Incidently also, the experience of all the mature democracies 
of the world and our own experience, during the last seventeen years 
must compell the general recognition of the fact that the services 
constitute an indispensable pillar of the democratic fabric and we treat 
the services shabbily on our great peril. Besides, Sir, history will 
record that no single section of people has served the country during 
thelast seventeen years, more or better than the services and if this 
assembly of politicians can forgive me I may also add that the credit . 
side of the balance.sheet of the political leadership in the State or of 
the dominant politicians in the State, during the last seventeen years 
is much smaller than the credit side of the  balance-sheet of the 
services | 


DISCUSSION ON MOTIONS AND OFFICIAL RESOLUTION (38)3 


In any case, I shall invite your attention to the basic divergence 
between the Commissions attitude and the Governments attitude in 
. disciplinary matters relating to services. There are three cases 
bs v mentioned at pages 18, 19 and 20 of the Report. Sir, in differing 
| from the Commission in all these cases mentioned in paragraph 45 of 
the Report, these cases have also been mentioned in the memorandum 

added by the Government—the Government has exhibited a tendency 

which will completely demoralise the services. Inallthese three cases— 

andit is not a question of number of cases but one of basic attitude 

in the matter — the Commission was insistent that the Government 

must stick to the prescribed procedure in punishing the Officers. The 
Government, however, chose to punish the persons concerned . not 

because anything had been proved against them, but because there had 

been allegations against them. Sir, I am trying to understand the point 

of view of the Government also. The Government may well say that 

it is on the horns of a dilemma, corruption is rife in services, depart- 

i mental enquiries may not succeed or may not always succeed for 
want of character among possible witnesses, etc. etc. But, Sir, in 

| punishing officers on bare allegations, the Government is obviously 
BN putting undue premium on intrigue and on low cunning, which not 
unoften are at the basis of some of these allegations. Then what is 
the way out ? The way out is not to run through the Rules and the pres- 
cribed procedure, which the Government does. The only way out is 
that we so change our administrative procedure that corruption becomes 
difficult ; that we so improve our administrative machinery, especially 
at the supervisory level, that corruption becomes easier to detect and to 
establish. What is unfortunate is that the Government has not been 
giving any attention to this aspect of the matter, i.e., the change of 
procedures — administrative procedures and improvement of adminis- 
trative machinery, The machinery in fact has been getting looser and 
looser, and what we do, Si", is that we go about playing with it in our 
own crude and whimsical way which I venture to suggest will completely 
wreck it. Then, Sir, there is something else which we are criminally 
neglecting in a democracy especially in an infant democracy 
like ours, the tons in the matter of integrity in the 
matter of efficiency has to be set by the political leadership. 
That is beyond doubt, Sir, so far as democracy, an infant democracy 
like ours, is concerned. The tone hasto be set by them and not by the 
| services. The services follow. Now, Sir, you know, as well as anybody 
| | else, what is happening inthe State atthe level of the Cabinet itself 
| in regard to both these matters ? In any case, the point which I am 
: seeking to make is that we must deal with the basic causes of corrup- 
. tion rather than resort to methods which will completely alarm and 

demoralise the services, Government servants are already undergoing 

great hardships. Only last night a deputation of the Irrigation 

. Department belonging to divisions created against floods, remodelling 
circles — I am sorry, my friend, the irrigation Minister, is not here— 

met me and three or four of those people began to cry. They said that 

they were employed long time ago and had not been getting their 

salaries. From Baildars right upto the Superintending Engineer, 

nobody is getting his salary. Probably, the posts were created 

and sanctions are awaited. They did not know the reason. They 

~~ gave mea note, 1 will not refer to it because itis a lengthy note. 
I only, mention, Sir, their hardships. Now, Sir, already Government 

servants are working under a great strain, there are numerous foolish 
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totems and taboos for them and if punishment of Government servants 

becomes arbitrary, youngmen, otherwise thinking of entering Govern- ve 
ment service, will begin to think of other and safer careers. Sir, I 

have myself sat on the Public Service Commission and I know that the 

material from which we have to choose our services has fallen sharply 

| in quality. Alreadyit has fallen very sharply and, Sir, one of the 

sure reasons for this alarming fall is the unworthy attitude of our 

| Government, of our Ministers to services. In some cases the attitude 

is not merely unworthy ; it is barbarous. You must be remembering 

| but one of the Ministers said the other day when he was asked about 

the physical meating of an S.D.O. He said “za ने मेरी ऊंगली मरोडी थी" ह 
i 100 notknow if that actually happened and if it happened, what 

action was taken against the S, D.O. In any case, I am saying that 

one of the reasons resulting in fall in the quality of the material present- 

ing itself for recruitment is the unworthy attitude of the Ministers " 
towards the services. If it goes about that even the Public ^ Service 
Commission which the Constitution has established asa kind of protec- 
tion for services is being rendered ineffective, the fall in the quality of A 
new recruits will become sharper. As I said, the cases mentioned in 

the Report are only three. But it is not exactly the number of cases 

which matters. It isthe difference between the attitude of the Commis- 

sion and the attitude of the Government inthis matter to which 

I want to draw the attention of the House. 


Sa 


| And now, Sir, Icome tothe exclusion of posts from the Commis- 
| sions purview. Unfortunately, Goverrment seems to think that it 
can exclude from the Commission’s purview any pcst it likes, when- 
ever it likes and can offer it to anybody it likes, and offer it without 
consulting the Public Service Commission. As regards the methods and 
principles of recruitment, Sir, I submit that this is a total perver- 
sion of the constitutional provisions relating to the Public Service 
| Commission and the House must insist for once on the reversal 
| of the Government’s attitude in the matter. The whole object of 
s Constitution in establishing the Public Service Commission is to avoid 
political patronage on the part of Governments. This is the whole 
' object and the provisions of the Constitution which make exclusion 
| of posts possible are merely there because the Constitution wants to | 
| enable the Government to withdraw from the Commission's 
| sphere posts which may be emergent or political in nature. These 
| are the two kinds of posts which can be excluded with propriety. 
You look at pages 3 to 8 of the Report. You will find that ] 
hundreds of posts have been excluded from the purview of the 
Commission and not one of these posts, except those relating to 
the national emergency, was a post which should have been actually 
excluded from the purview of the Commission. In these circum- 
stances Shall I be wrong, if I charge the Government of violating the 
provisions of the Constitution and of indulging in naked exercise 
of political patronage.? Sir I need not mention all the cases. In 
fact, the cases are so many. All the posts in the Medical Depart- 
ment have been excluded from the Commission's purview. Earlier, 
the Subordinate Services Selection Board was created and all the posts with 
a salary upto Rs. 160 were excluded. Later, allthe posts relating r 
to Medical Research Institute were excluded, not all excluded but 
some. Now all the posts in the Medical Department have been 
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excluded. Some additionai posts in the Sports Department have been 
| excluded. Then, Sir, appointments of 1. A. S. Officers against non- 
* cadre posts have also been excluded. Posts of Assessing Authorities 
under the Temporary Taxation Bill have also been excluded. Then 
the posts created in connection with the National Emergency have also 
been excluded from the Commission's purview. Two cases I would specially 
mention and you will sze for yourself how posts are being excluded 
and for what object they are being excluded. Now, Sir, if you look at para 
13, you will find that the Government decided to havea Special Collector 
inthe Stamps and Registration Branch of the office of the Financial 
Commissioner, Punjab, to check evasion of stamp  duty/registration 
s fee and selected an Honorary Sub-Registrar for appointment to this 
post. The Government then sought to get the post excluded from 
the Commission's purview. The Commission saw no justification 
| for the proposed exclusion from their purview and to the appoint- 
e ment to the post of an Honorary Sub-Registrar—this is to be 
marked—who was over 62 years in age. But, Sir, whatever the 
Commission said the post was excluded from the Commission’s 
> purview. "Now, Sir, the whole thing looks rather extraordinary. At 
| best it is tomfoolery on the part of the Government in its relation- 
ship with the Public Service Commission and it must stop. At 
worst, it is just a ruse to ignore the Public Service Commission 
in order to give a remunerative job to a favourite and again, Sir, it 
must stop. The Constitution does not contemplate exclusion of such 
posts from the Commission's purview and then, Sir, there was absolu- 
tely no warrant for the Government refraining from consulting the 
Commission atleast as regards the methods of recruitment and the 
principles for making appointmentto the post in question. The 
Commission drew the Government's attention to this matter but 
the Commission was not consulted even in regard to methods of 
recruitment and principles of making appointment. The whole thing 
amounts, obviously, to the reduction of the constitutional provi- 
sions, to the reduction of the Commission and the reduction of the 
administrative machinery to a mere mockery. If it is not that and 
< if the Government wishes the House to believe that the whole thing 
| is straight and isin the best interest of the administration, let the 
Government answer a few questions I have formulated in this 
connection. First, Sir, T ask, who is the old man—a man of over 
62 years of age, who has been appointed to the post which obvious- 
ly involves constant touring and specially arduous work ? 
« Secondly, Sir, what are his educational qualifications and what is 
his earlier experience to justify his appointment to a significant 
administrative post in the evening of his life ? Now he must be more than 

65 years of age. 

Then, Sir, what was the procedure for filling the post ? Were 
recommendations called from District Collectors or Divisional 
Commissioners or from Financial Commissioners ? Sir, I would also 
ask on behalf of the House, ‘‘Can we hope that the man was 
selected on merit and not on the ground of his past or present 
association with any of the Ministers ?" Sir, I would also repeat my 
earlier question— | 

uU Why was it considered necessary to bar consultation with the Commission 
^N as regards methods of recruitment and principles of appointment ? 

Sir, this is a scandalous case and if the Government wants the House to 

believe that everything is all right, let them answer some of these ‘questions. 
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Sir, there is another case, equally significant and equally alarming, 

but relating to another Department. It relates to the Agriculture Depart- Y 

ment and it figures at page 7 of the Commission's Report. Sir, earlier | 

the Director of Agriculture has been an ex-officio Director of Marketing. 

But in March, 1962, Government created a full-time separate post with 

the object—it became clear only later—of rewarding— I do not know 

how to put it, but I shall have to putit inthe only wcrds which can | 

suitably describe the position—with the object of rewarding or bribing a | 
| political supporter. Iwill not mention his name. It will be in bad taste | 
| The post was created. The post was also filled and then the Government | 
: made a reference to the Commission, “Can we exclude this post from sh 

your purview”. The Commission acted in a very dignified manner. 

The Commission said, “No. We refuse to tender our advice. What is 

the use of aSking usat this stage ? You havecreated the post. You 

have filled the post. You have not asked us about the principles of i 

appointment. We do not give any advice." Later on, Sir, the post 
। was not excluded from the purview Of the Commission, but the subse- j 
quent history of the post is fully known to ail the hon. Members of 4 
the House. Ishall refrain from going into it. The whole thing is 
| highly sordid—fow the post remained occupied by a particular 

individual, how he was accommodated in another post later and the 

State was saddled with unnecessary financial burden to accommodate 

a particular individual. So, Sir, these are the two cases which I 

specifically wanted to mention with regard to the exclusion of posts. 

But as I have said earlier, there are hundreds of posts which have been 

excluded from the purview of the Commission. 


Mr. speaker, I for one, frankly despair of deflecting the Gov erne 
ment from its mad venture of defeating the purposes of the Constitution 
and polluting the administration. I am sorry to say it, but I must Say 
that backed by majority—waich is reluctant—-I will not use stronger words— 
to distinguish between right and wrong, between proper and improper 
and between constitutional and unconstituticnal, the Government will not 
obviously change its ways. Something extraordinary has to be done to 

“make it change them. Some of us in course of time—1 heve not consult- 
ed my hon. Friends, but Iam sure they will agree with me—will bring 
up a resolution for the amendment of the Constitution. The Constitution 
should contain a precise schedule of posts which and which alone can 
be excluded from the purview of the Commission. Ifthe Constitution 
does not mention the actual posts, it may contain a precise definition of 
the nature of posts to be excluded. As a matter of fact, unless we do 
that, we shall come to have a kind of spoils system which dominated 
the administrative scene of America of nineteenth century. The twin 

। esSentials of efficient administrative machinery are, proper recruitment 
। and a sound training of the personnel. Now, proper recruitment depends 

as much on the availability of proper material offering itself for recruitment 
| as on the existence of objective and competent recruiting bodies. All 
[ modern Governments have such bodies. Our own Constitution has 
| given us such a body. But, Sir, we have fallen into bad ways and we 
| somehow use our Public Service Commission as sparingly as possible. 


Sir, there are a number of other cases of irregular appointments e 
f and delays. wut I shall pass over them because I want to use | 
the next few minutes, at my disposal, to draw therpointed attention 
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ofthe House to the important matter relating to the composition of 
recruiting agencies in the State. Sir, I shall once again refrain from 
mentioning the names. But, kindly look at the first Para of the 
Report itself. It mentions names of two new members. The names are 
highly revealing. 


Then, Sir, the Public Service Commission and the Subordinate 
Services Selection Board, which has wrongly deprived the Commission 
Of the bulk of its work, have between themselves eight Members, five 
Of whom are non-officials. All these five, without a single exception 
have been politicians and have no obvious qualifications for the 
i jobs than their affiliation to the ruling party. Of these eight digni- 
taries, four are matriculates or under-maíriculates. Three of these 
eight dignitaries are immature persons, either still in their thirties or 
in their early forties. This is not the intention of the Constitution 
d You will be amused to kaow that oue of these dignitaries has to 
his credit, or shall 1 say to his discredit, 4 or 5 recent fruitless 
| attempts to pass the First Year of the Law Examination. They weve 
adi recent attempts, but all fruitless. This state of aff:irs, I wculd sav, 
has been produced by the deliberate decision of the Gcvernmeut to 
run the State and all its affairs like the affairs of a political party, 
a political caucus. 


I for one sympathise with the soul of the late Dr. Ambedkar win 


had yielded, while piloting the Constitution Bill, to the demand thet 

there should be a fair sprinkling of non-officials in recruiting: 

bodies, He—the poor man—had the exp^ctation that the Governments 

would be wise aud reasonable and would not abuse the constitutional 

provisions for political ends or for political jobbery. Sir, the great 

man’s soul must be writhing in pain at what is happening in this 

State in the field of recruitment of Members of recruiting bodies 

Here, again, criticism of Government's actions would be no remedy 

: The Government is impervious to all criticism. Jt is indeed contemp- 

E tuous of criticism. Its favourite method of answering criticism has 

been not to answer the criticism but to abuse the critics. I have 

been abused a number of times by some ofthe colleagues of tle 

Chief Minister. I will not take notice of that abuse because I consi- 

der it beneath my dignity to take notice of that. But thatis their 

favourite method. Let us see how they meet the criticism tcday. In 

my view, Sir, the only effective remedy 1!s the amendment of the 

Constitution. The Constitution must provide that non-official members 

will be chosen on the basis of tangible educational qualifications and 

experience and not on the basis of their party bearings. The original 

expectation of the fathers of the Constitution was that healthy conven- 

tions, would grow to give, like flexible cushions needed 

support to written words of the Constitution. That  expecta- 

tion has been belied, at least in this State. All that we have been able 

to produce is thorny bushes, harsh bushes with poisonous thoras, on which 

the Constitution can rest, only to bleed and which will poison the 
entire body politic 


ü Just a word more aad I close. This is about the methods which 
the Commission follows for recruiting services. Of course, there is so 
much to say about the futility of the qualifying tests and about the 
unsatisfactory nature of the Commission's system of interviewing the 
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candidates, competitive examinations and all that. But, these are all 
technical matters likely to consume a great deal of the time of the 
House, and I will not go into details. On the basis of what I have 
seen abroad of the Recruiting Agencles a few years ago, [ shall draft 
a Report which will be submitted to the Government. I hope it 
will then be passed on to the Commission as weil. 


I shall now take a minute ortwo to draw the attention of the 
House to the unsatisfactory way of filling the posts connected with the 
development work in rural areas, such as B. D. Os., Panchayat Officers, 


etc. The only method for filling these posts, which is known to the 


Commission, is competitive selection from applicants irrespective of the 
Region they hail from. Sir, this method is unsatisfactory for two 
reasons. I Shall specially invite the Chief Minister's atttenton, to this 
matter. It is essential that a person to be appointed in a particular 
region must have an intimate knowledge of the problems of the 
people and of the area concerned. If ourrecruiting principles do not 
meet that need, development work is bound to be hampered. A 


man from Amritsar District may not be able to do effective work 


in a District in the Hindi Region because of his lack of knowledge of 
the local conditions there. Butthat is the method of the Commission. 
Secondly, Sir, the Hindi Region includes hilly areas also. Of course, 


 hilly areas have been separated for development purposes. But, for a 


matter of convenience, I shall refer to the whole area as the Hindi 
Region. Jt is backward in point of education, and the present 
principles of recruitment do not ensure to the people of that area 
their proper share in the administration, In fact, they remain, even 
after these 17 years of Independence, hewers of wood and drawers 
of water. Until a year ago, the Chief Minister had been holding 
out the promise that he would appoint some kind of special Develop- 
ment Committee to look into all these things. | 


Chief Minister : To whom did I make such a promise ? 1 want. 


to know this just for information. 


Pandit Chiranji Lal Sharma : I think such a Committee should 
be headed by Chaudhri Hardwari Lal. 


Chaudhri Hardwari Lal : By appointing that Committee, Sir, 
the Chief Minister would have removed one of the chief grievances of 
the people of the area, against his Government. In any case, I do not 
know how his mind is working at present. But, I am quite sure that 
for proper development work, it is very very necessary that posts relating 
to development work should be filled up. not on the present basis, but 
on regional basis. That willacceler.te the tempo of development. If 


the Government agrees, they should issue necessary instructions in 
this regard. 


Thank you very much, Sir, for your indulgence. 


Mr. Speaker : Motion moved— 


That the annual RePort on the working of the Punjab Public Service 
Commission for the year 1962-63, which was laid on the Table of 
the House on the 4th M. arch, 1964, be considered: 
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श्री बलरासजी दास टण्डन ( अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज इंस 

हाउस में पब्लिक सविस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर जो बहस हो रही है उसके बॉरे में ईस 
हाउस के अन्दर लगभग पिछले कुछ सालों से हमेशा बहस होती आई है लेकिन हमें अफसोस 
यह है कि शायद पंजाब को हकूमत इन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समंझती । 
हमारे विधान के ग्रन्दर कुछ बातें पवित्र धरोहर के रूप मं आई हैं । और जब विधान बना तो इस 
दृष्टि से कि हम डेमोक्रेटिक ढांचे को सही तौर पर कामयाब बना सकें। दो तीन बातें उसमें 
खास तौर से प्रोवाइड की गई Fl उसमें सबसे पहली तो यह है कि जो कानून बनाने का भ्रदारा 


_ है, जिसे हम लैजिस्लेचर कहते हैं, वह वजूद में आया और दुसरो बात यह की गई है कि जो कानून 


बनने के बाद उसको लागू करने वाली. मशीनरी है जिसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं और उस के 
ऊपर भी ठीक से श्रमल हुआ या कि नहीं उसको देखने के लिए हमारे विधान ने उ्यूडीशंरी 
बनाई। लेकिन आज हम देखते हैं कि वह ताकत जिसने यह देखना है कि arta को ठीक 

तरह से लागू करवाया जाए उस को चैलेंज करने वाला हज़ारों और लाखों में एक होता है 
इस का पता हमें जो कोटस में कसिज श्राते हैं वहां से लगता है। मिसाल के तौर पर इन्‌कंम- 
cay हिन्दुस्तान में संब जगह लागू होता है, Sal तरह सेल्ज-टेक्स लाग्‌ होता है और पिछले 
दिनों जो प्रोफंशनल-टेक्स लगा था वह पंजाब सरकार ने ही, सारे भारत में और कहीं नहीं 
है, यहां पर ही लगाया था। आप देख सकते हुँ कि उन में से कोटस में चैलेंज कितने लोगों 
ने किया है। वह हजारों और लाखों में एक आदमी होगा जो कोद स में ज्यूडीशरी का फैसला 
लेने गया होगा। इसलिए में अर्ज करना चाहता हूं कि इस से साफ जाहिर है कि सबं से 
बड़ी ताकत जिस के बल से हकूमत चलती है वह इस मुल्क की एग्जैक्टिव फोर्स है । स्पीकर 
साहिब, श्राप जानते हैं कि फ्रांस में डेमोक्रेसी का ढांचा इतना कमज़ोर था कि वहां पर एक 
एक दिन के बाद हकूमत चेंज होती रही लेकिन ऐसे होते gu भी अगर वहां के सारे शासन 
को किसी ने ठीक रखा तो वह वहां की एग्ज़ेक्टिव थो क्योंकि वह बहुत waaa श्रौर इंडी- 
tse थी जैसे कि जूडीशरी होती है। स्पीकर साहिब, मुझे श्रफसोस से कहना पड़ता है कि 
पंजाब में जब से करों साहिब की हकूमत आई है तब से यहां पर कुरपशन का दौर दोरा खूब 
बलंद हुआ है। हमारे विधान की सब से बड़ी जो धारा थी उस के तहत पब्लिक सविस कमीशन 

बना था लेकिन इन्होंने उस को भी कुरप्ट बना कर उस में गिरावट लाने की कोशिश की है। 

किसी न किसी ढंग से वहां पर ऐसे आदमी मैम्बर बनाए हैँ जो कि पोलीटीकली इन के साथ 
ताल्लूक रखते थे और FA उन को यह कहते है वैसा ही करवाते हैं। में कहता हूं कि श्रगर 
पंजाब की तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्हीं लाइन्ज्ञ पर सोचने लग जाए तो 

मुल्क का जो हशर होगा उस का आप ग्रंदाजा लगा सकते हैं । पब्लिक afaa कमीशन 
में जो कि सेक्रिड इन्स्टीच्युशन है वहां पर पोलीटीकल लोगों को एप्वायंट करने का rf 

मतलब क्या है। इस का मतलब यह्‌ है कि यह चाहते हैं कि लोग इत के पीछे पीछे फिरले 

xd श्रौर जिस को यह ard वहां पर सीलैक्ट करवा Zar न करवा दें । स्पीकर साहिब, 

जब आफिसज के दिलों में यह बात घर कर जाए कि हमें जो हज़ारों रुपया तनखाहें मिलती 

हैँ यह किसी खास पुलिटीकल पार्टी के लोगों की वजह से मिल रही है तो फिर बह 


इंड्रीपैंडेटलीं sx इम्पार्शल तरीके d कैसे अपनी cata सरश्जामं दे ded है । 


में समझता हूं जहां पर ऐसे हालात हों वहां इस से बढ़ कर बदकिस्मती की बात और कोई 
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Wt हो सकती। स्पीकर साहिब, डैमोक्रेसी में हर पांच साल के बाद मिनिस्टर्ज और चीफ 
मिनिस्टर बदलते रहते हुँ लेकिन अगर हमारे आफीसजे जिन्होंने श्रपनी उम्र का बेहतरीन 
हिस्सा .मुल्क की सेवा के लिए लगाना है, आज उन के सोचने का ढंग यह बनेगा कि हम किसी 
-की  कपा से नौकरी में बने हुए हूँ तो मैं समझत ग हूं कि इस सूबे के लिए यह काला दिन है | 
ब्र से मुल्क आजाद हुआ तब से ही कांग्रेस गवर्नमेंट इस सूबे में राज कर रही है लेकिन यह 
-काला दिन आज के चीफ मिनिस्टर के अहद में ही मिला है जब कि इन्होंने पब्लिक सविस 


कमीशन सें पुलिटीकल आदमियों को लगाया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां पर 
ही ब्रस नहीं की बल्कि जो छोटी सविसिज्ञ की सौलैक्शन करने के लिए सबाडीनेट सविसिज 
.सीलक्शन बोर्ड बना हुआ है वहां पर भी ऐसी किस्म के अपनी पार्टी के मैम्बर बनाए हुँ जिन 
S खिलाफ गंदी किस्म के म॒कदमें चले थे , साथ ही उन की कोई खास क्वालीफीकेशन्ज़ भी 
नहीं हैं । . में चीफ मिनिस्टर साहिब को कहना चाहता हूं कि न इनसान हमेशा रहता है श्रौर 


त ही हमेशा हकूमतें रहती है लेकिन जो कारनामे या कनवैनशनूज हों वह रहती हैं। इस 


लिए में कहुंगा कि आप इस तरह की गंदी कनबैनशनूज न कायम करे, बल्कि अच्छी कनवन- 
WAT कायम करें, ताकि जो आने वाली संताने होंगी वह उस के मुताबिक चलने की कोशिश 
करे । आज अगर हकमत कोई गंदी कनवैनशन्‌ बनाती है तो कल को अगर कोई दूसरी 
पार्टी पावर में झा जाती है तो वह क्या कहेगी? आप ने जो तरीका एडाप्ट किया हुआ है 
उस से इस वक्‍त आप अपने खास पलिटीकल धड़े के लोगों को आफिसर लगा लेते हैं। श्रीर 


पांच या dq साल के बाद कोई दूसरो पुलिटीकल पार्टी पब्लिक सविस कमीशन म॑ अपने 


ख्यालात के आदमी लगाने की कोशिश करेगी रौर इस तरह से एक रेस सी शुरू हो जाएगी तो 


फिर सूबा कहां जाएगा। मैं कहता हूं कि चाहे एक आदमी कोल्ड स्टोर ANG सिनेमा बता 


कर करोड़ों रुपया कमा ले वह उतनी बुरी बात नहीं है जितनी कि जो कनवैनशनूज यह पब्लिक 
aa कमीशन और सबार्डीनिट सविसिज सीलेक्शन बोड में बना रहे हूँ वह खराब हूं। इस 
लिश में चाहता g कि सरकार अपनी इस पालेसी को सुधारे MT अच्छी कनवनशन्‌ज कायम करन 


की कोशिश करे। दूसरी बात यह मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सविस कमीशन की 
परव्यू से जो पोस्ट्स निकाली जाती हैं उन की आखिर कोई ga होनी चाहिए और उस का 
बाकाय्रदा कोई ढंग होना चाहिए 

[At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair] 
गह -नहीं कि सरकार के दिल में जो बात ग्राती है और जो उसकी स्वीट विल म श्राए, STE 
aa कितनी wea बात क्यों न हो, कर दे रही ऐमरजेंसी की बात यह श्ोड़ी दर क लिए 
छोड़ी जा.सकती है 


Deputy Speaker: Please wind up 
` श्रो बलरामजी दास टण्डन : - मैं सिर्फ दो चार मिन्टलूंगा। श्रगर कोई टाइम लिमिट 


& तो बतां दें.में बठ जाऊगा। | " 

उपाध्यक्षा : . टाइम बड़ा लिमिटिड है और मैम्बर भी बोलना चाहेंगे। (time 
at, our, disposal is very limited, some other hon members 
would- also like to speak.) 
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Mi बलरामजो दास टण्डन: में यह ग्रजे करना चाहता हूं कि इस सरकार ने अर्सि 
ede एटवोकेट-जनरल की पोस्ट बाहर निकाली भ्रौर इम्परूवमैंट ट्रस्ट के जो चेयरमन हैं जिनको 
हजार डेढ़ हजार रुपए तनखाह देते हूँ उनकी Tes कमीशन के परब्यू से वाहिर निकाली ale 
उनपर ऐसे प्रादमी लगाए जो पुलिटीकली डिसग्रंटरुड थे श्रौर जिनको यह चाहते थ कि उन को 
कहीं न कहीं प्रोवाइड किया जाए। अगर इन पोस्टों पर डेढ़ जार रुपया तन्खाह देक 
लंगड़े लूले आदमी जो खड़े भी नहीं हो सकते और फिजीकली फिट नहीं लगा दिए जाएं और 
महिज इसलिए लगा दिए जाएं कि यह जो इनके हवारियों का पिगलवाड़ा है उसे सैटिसफाइड 
रखना है और अपने हाथ में रखना है तो यह हमारे लिए निहायत बदकिस्मती को बात है । 
फिर आप आनरेरी सब-रजिस्ट्रारों को देख लें जिनकी पोस्टों भी परव्यू से निकाली गई हैं 
कि वह क्या काम करते है। उमका तो पेशा ही पुलिटीकल काम करना है और इस सरकार 
को स्पोर्ट करना है और इस सरकार का पुलिटीकल काम करना है। मेरे एक भाई ने 62 
साल की बात कही है। वह तो कमीशन ने कहा होगा लेकिन उनको शायद यह पता नहीं 
कि ag तो 62 साल की करते हूँ यहां ऐसे लगे हैं और लगाए गए हंजो 70 साल के Fi 
आखिर वह किस मय्यार में आते हूँ ag faan यही है कि यह सरकार ग्रौर इसका चीफ 
मिनिस्टर अपने परवरदा आदमियों को प्रोवाइड करता है और अपनी गहियां बरकरार 
रखने के लिए अपने साथ रखता है। ग्रगर ऐसी बात नहीं तो सरकार बेशक टैम्परेरी तौर 
पर तीन महीने के लिए उनको लगा ले और कमीशन को लिखा जा सकता है कि हम ने टम्परेरी 
तौर पर यह पोस्टें भरी हैं आप हमें सूटेबल आदमी भेजें और उनके लिए क्वालीफिकेशन 
जो होनी चाहिए वह कमीशन को भेजी जा सकती है लेकिन यह ऐसा नहीं करना चाहते । 
अफसोस की बात तो यह कि पहले पोस्टे होती थीं और उनके लिए सूटेबल श्रादमी इडे जाते 

लेकिन इस राज में are यह हालत है कि झ्रादमियों के लिए सूटेबल Tee ढंडी जाती हैं 

ताकि उनको अपने अंगूठे तले रखा जाए। श्रगर एक आदमी मेट्रिक है, प्रभाकर किया है 
दूसरा कोई काम किया है और उसके साथ कोई पूलिटीकल आदमी है तो यह कमीशन को यह 
लिखते हूँ कि फलां पोस्ट के लिए ऐसा आदमी हो जिसकी कवालीफिकेशन मैट्रिक हो, प्रभाकर 
हो तरजीह दी जाएगी और भ्रगर उसने जेल काटी ही तो सबसंबह्तर। गञ्ञकि उस आदमी 
की जो क्वालीफिकेशन हों वही लिख दी जाती हैं ताकि वही आदमी सिलैक्ट हो सके यह 
हमारे सूबे के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है ( घंटी) इस लिए में सरकार से oss करता 
हुं कि वह इन बातों पर ठंडे दिल से गौर करे और यह जो बेड कन्वेनश्नूज़ सरकार कायम कर रही 
है इन पर सरकार को गौर करना चाहिए। जहां तक यह रिपोट है में इसे इतनी श्रहमियत 
नहीं देता जितनी में इस बात को देता हें कि यह सरकार कैसी कन्वैमशन्ज कायम कर रही 
है जिनको आने वाली जनरेशन ने फालो करना है। (घंटी) क्‍या इस सरकार ने यही 
कन्बैनशन्ज कायम करनी हैँ कि हर जगह पुलिटीकल आदमियों को भरती करके विधानं 
की पवित्र धारा को पोल्यूट करना है।( घंटी) इस लिए म इस सरकार से, इसके चीफ मिनिस्टर 
से कहना चाहता हूं कि वह इन बातों पर गौर करें और गुड कन्वनशम्ज कायम करें जिन 
पर चल कर आने वाली नसलं HAT कर सक | 


भष उठी (naera uaau मिय बैठे) : डिपटी मपीबत nga, भी dust gge- 
aii छाछ जी खी neta घड़े fuss ठाछ Hel d "S भी Cre gem f 
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[पुष Haa] 
gi fas fen 3^ ufge: M^ fea ae ess WígH ठाछ डी agd aden dil 
Ost घाते sit fex shag बाउ del vda ai fa Said fenfouse gus 
TH ठी sit 3) atfea ठीज fa Sai ठे fanans Set Sen uds 
निउायै। उठ Fa है afe? शे Hoya vadfa Ga v ५2 vlfsHuaus Sel 
San 9 Haw 3 Sfrs Sats si nruerdfafenfsuse 9 ug yaa dfan- 
ans Bt Sen fag Jus Gg उठ HHA feg fen sq! सा senefse gei 
उनी Qatar पाता Saga Hfew] 31 उमे 93:3 विउड़ी ताळ false टी बीडी 
है? Qs 3 zi मिठड atgan naaa ढै fofenrg at fhofmi 3 des मदेत- 
faa टी गछ वीठी तै। fen sta टा fen false ठाळ वी Sumus तै भडे Cais 
JOH w ess 33 बी dadife@usatstd? Gat ठे वेधटीचिछप्रठ vl as 
asd | छिदां ठे daZlfag प्रठ है री gan? sal बीडा JI माडा feos fear 
प्रटिव dus fen feu fer घड़ी ust Ifa feafefas sal JI MAT sva 
बप्रटीचिछ प्रठ 9 sz sdl MIM ठाजीड़िछट बव Ha? gii Afas feu 
as "Mís»was3 naag उठ मठे ds आपडिभाताउ usfeandien as $ 
J5| Qa mus भरषडिभाठउ भउठाघर JH बवडेउठ, MAT MUS मरषडिआठाड 
Haa dH age gii feaotxdfs fad ds प्तदिमिन्न दा Adu Te m3 Goi 
wdas slat टा उॉडप्र उ डे wd Sai dh ठै जभीम्रठ ठँ des बठठा d uw È m3 
fea AS अपिभात Jfa बजरीचिकििठ मुडाघव gl fune Gg निवत gagè उठ 
विमिषे Gati रीठाएऐ nh ठीज sd? Ha SS उं wsfadst mé मरी at AU 
MAT sdf Hse at | fed uta fa3 डी sat fofa "Hr Gai री उठ we 
aad ठी Mas] 9 si Go dat ठा dz) SH डी Ha feu Aag उठ m8 
Hs ठी डेडी पैडां SA टा Ane sat after) ठाडांटा egei Ter m3 Gai 
fed’ sgu sgd dgfl Tea बड Sera sSHadHl 9! SAT fause èy gg fa 
निषे उठी we ng मिछी Iga wat Ha छष्टी dua fad डे उठ anifes माठ §उ 
se dasi wulgs ma dat 3) उिठ देप go nr è मिक विउ p. 
ais ठाछ madi sat fa dus wel Hs ots Maat Az 391 feu wu 
fea बजि Sat fa oat axtins री ल scl Hee, ताछउ ताछ I fea uns 
fey Had पाणिघाठ Jafer mendi wai ques of? ysfa Og agyz 
J53 उगड़े dd dH sal sat ud dad fan aduz mena 9 fuse mang 
fawd st afge ysfa war ets! Ages वाठठाभ ftw Atel afta ga fa 
4 wa भाएमीजठ$िठ़ो हु fag बड fest Jug उती' Su z9 fa afem डी fea 
faa Saat faas dul मन्ना जी festd! fes afdegs fa aasa ss 
Mali 3 भी wga aga gifa fase 3 mengi 6 dWlHs ठाछ fszed agl पन्ना 
fests, उनी' FY Bg fs दिम feu विएडी west उछ बीडी fa fan छष्टी H'$ qne 
ggg di "mU मावेउछाउडेषंबे माती जल री usse बठबे m3 ma ag 
मग्ठमडे उष बे ahs s'efses बीठा है। fraz sanifeg डिढठ बीड À gn 
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Sy छठ fa33 बेम उठ fagi fea ont fses sat shati fegi 3 ant घते डी 
i छिडीडिम रछ Ja 8 an fda at fea an Qu meng adagang! feu 


nots 9 वैठडबटठन्त Ydes gfw "3 yaga बठठ ड ame पडा 


gafa ऐम के उठ चाउ wami asi बीडीक्षां । qas F geuz Said 
Qu à में asaca घंतीरे Gu fsSafee मठ, SUH डे mag] dsl sel uedes 
Sfar भठे ngara Set GA Gost! TIH जे A onus favè dg: 9 uH 
equas BÈMI nara FAA. शे. eqs बत fami fea sq! Ubi asi Qa 
ठे बीडीश्रां fast टा uss'S wgcd' ame पडा glam fed mus ge 
fesawfedl fea mus d admit m3 ad fer fast 3 Gnå na è छिडी st 
faga wa गछ MAT ag fest 3? feug ata fan छिठव॒शाह्िती axel दिउ डे 
noes fey mus बीडी मा Hadi 3 Sofas sat weed fa feg माघड बठ& 
fea विउठीशां मंप्रवजछाउ mG wb go! we fea wend Sct. हे. छे fen 


भे ueds छे छिमा मे छिए माठी as mas J get si Hans Se Jg] wale 


Hii भौ“ usw gifa बभीषठ नें भवन्नी उष्टे उषे छेविठ भेठी we fed पै भाठे HEH 
eG ugi डी उष्टे घराएला gdu difas fus विडेभेरछ fase sons Gerdes 
छीगछी gd eS ugs HASH ade Qui ug प्रात्घिठ री vÈ mg saget करीरी 
है 1 पघछिव Hafen afaa «rà afde मठ fa GA भारती है we मत्रा fee, Gu afd? मठ 
fa GH went? घतपिछाद बेम ws'G | sfso Fauna छा anfan उक माघिउ 
ठेमबरा we fa sant mun fes फिलीमां Jami ठेङ, Qu an à प्राघिउ edi de 
eer ard eii । डठभनर A ada feafes Jeani | ngara 8 On है गिछटी 
नभइ AAA festd | Ae ठिपे हे घतपछाद vans 99 gi gi wen हिम 
63 dicate A agè उठ पठ Ae manas cd! gazi s] naad sane 
Jal fet feat mx] vat ws sot है। ont fea fave fen ev] wen 
fey UH age? disi dH ud! 6 afaa of रठविंत ut danaa रा us Bat 
Aa | fed sta d fa afHHo 33 ani feu माडे ठाछ fseg बीडा 9 sisa 83 
HS ठाठ ugs md HHfgmi fea Madi sa? go! "mr zi ठिठपध eg 
ठार, मणी sdld oe dH age Ji, Hl q'O म few false Un बीडी चै aa tan 
ई fen ad डाउेट ठा रेडे। fen fause fey 3 3H e fasg offen 3) भारी 
Gard gaat पन्ना det we ठा पठ GTA? gefasgs] मन्ना fae" fest a 
dul Jus fag’ mis mala छै ad di feus) डिपटी ndis HAJAT, H 
Mad बठठी wee gifa विम Sq. ess wansat SAE नरे fe GI mod 


1C.00 a.m. 


` गिछटीठन्नरउ "ng ge) fed stad fa an प्राघिउ ठठी ठे भवा, विलि टमे 


भाएमी घचाशिङ Set yee ade उठ,माडे du ss ठगी तै, s'Oz हे बातठ Ua 
मठ छ Sd uti (fews) (Hs) 'वभिशिठिमट eat wm fews) 4S meñn 
Jfa afugfame पाठटी 8 mass es st सन्नी धाठटी è egin gai 
TW agó Sd u? vs! HS s! प्री घछठभनी टम टॅडलरे घाते पउा है fa 
Qat Sfas us भंप्रठ टै fest 9! Cust nns ez feu ara ठती' ese asl 
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maa at justes AE HI fag «redi Saat sal’ मिली डां Qu 3895 Ll 
fen w@n feu उम रेट Ji. Ons fadma वत eer मी पठ Gai ठे mya 
nuts fes मिठढ वांगठम Sot faama Aa है m3 gs del su ach बीडी 
(fus)  fsuct mutes mfus, (^ man ess) de gifs वेह etre 
ags छट्टी भिउठठ बीडी मांची gus smmefesanmfus cd! ते new डां. MAT 
€n feu faszt de 8 ergo fesad e dae Bel uafza Hafen afno San des 
बठरे ai! fea fesadbie भर्ती ga Hae at) Qa बेमां gafas sued 
mg ae’ Ga $ जवीठ J wie Ist wast ager 3) GT wen ager difa 
ळमि्रठ 83 anifes fsed'c Gules fest 31 usfsa rofen afis ES! 
age di जठा ठठाउ मा मतायती fea fea wenog faf gaH mds fes 
Ji Sfaa fer afas sI Haw faa mess डॅडी टे बातठ fest fam: 
J| fea dlu रा थडाठयी' oa मबा fa Ong टेडी शै बावठ fufe»r 9i aë 
87 warusl feu aH aget मी Gr डेले ठा मरी, wel nafar छे durs eng 
J Hddl di Gnå TAA ठे actagfes 31 mA ऐप बेळे use vifa n- 
vias fa food: वी डॅडी è awa few तै? ysgo mus nand- 
ठेठ ठीज उँठ ठगी 9 afa JI Sfsafen हे ठाछ डी डी “घिउ ठगी gae] Ji 
MAT GA हे छाछ faoa sd बठळा UIE! कनी“ मयी छत ठाछ mans sel quje 
J|. (fewa) भी fea man बठठी vda vifa masoh मी टम dsa ठे falsz 
ठगी पड़ी ते Qaia डां fgelmetu dt asd naaa Bage टा aga बीडा 
श | fauo) | 
बभठेड प्रभप्रेठ मिथ dH: Wee पार्टिट आड »rgsg, HSH 
Deputy Speaker; No please, take your seat. | > 


ecc Pee eee ७५ . geet? 


Comrade Shamsher Singh Josh: I have a privilege to raise 
a point of order. 


Deputy Speaker : The hon. Member should resume his seat, 


q'ids प्रभप्रेत मिथ AA: लाठ ऐ uwrféz we mrasa, HSH! Hung 
ATIS पर्घाछन प्रतदित बभी्ठठ €3 Jsa? mwn प्री घछताभन्नी e" scu 
sass wa ठणे ga? | 


Deputy Speaker : This iS no point of order. | 

Hu Msdl: faud andaa माजि, भज्जी घछठाभन्ी टम रा ठाए Ber 
डी भाडा magar gi, भे ठां GATI ufgebus $ usu agat wet Ui) (fewa) 
(às) 


. e A | | = 
श्री ATTA: आन ए प्वायट आफ AMTET, HEH | | : 


Deputy Speaker : No please. 
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श्री जगन्ताथ : ग्रान ए प्वायंट आफ MÈT, ASA | उपाध्यक्ष महोदया, मेरा 


4 प्वायंट आफ AST बहुत जरूरी है। इस लिए मुझे प्वायंट आफ ग्राडंर रेज करने की इजाजत 
दी जाए। 
Deputy Speaker: No please. The hon. Member should resume 
his seat. | 


श्री जगन्नाथ: उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट आफ आर्डर बहुत जरूरी है। इस 
लिए मुझे जरूर इजाजत दी जाए। | 

उपाध्यक्षा :. आप प्वायंट आफ ग्रार्डर रेज़ करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप 
4s wr | (The hon. Member is wasting the time of the 
House by raising point of order. He should resume his 
seat please.) ~ 

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ श्राडर बहुत ज़रूरी है । 
चीफ मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में कहा है कि श्री बलरामजी दास टण्डन का नाम लेना 
बुरा है। में कहना चाहता हूं कि पंजाब की जनता मुख्य मन्त्री का नाम लेना बुरा समझती 


Deputy Speaker : This is nota point of order. 

Hy Hadt: डिपटी प्रधीवठ mfog, feg पडा sd छग मबद वि Gnesdu 
प्राष्ठीचछ वित Hg fed "rfe 9| GAE "ianqeago fan fam पठ Gg 
ola गैवापछेठेप्रर sul € मविभा वी GAS पन्ना at fest माडे? afas ठे faa 
Jfa ae an टी माउ usse दीडी We! CR भ्रमी ठै we मन्ना fest we | 
MAT wee gifa feg IA ates of J ew fag fa ame di sdb fus navi 
"t ge! su e9fHefHe fed «wp seu छं emi feam । fen feu ecu 

7 € भाछिव री aed उंडेगी। fea mas ad I maefa GAS agum 9 atga 

5 पाष्टीवर्छाछभा तै। fer ane Asn et ge fs frost शास्त्री fee डी छता 

रे 8उ शेषे fase at छडे ud Qu nena Ca egined ते मादे भठे1 HS 

म्ां2 माछ J dg de st dtl vaste Jasaet faee fee Izi Qu fen ard 

वुर्भछप्नठ è Haw' di डिपटीपम्पीग्ठ mfo, भी eRe भेघठं ठ Wala fega 

l J fami Hg dw ठाछ dH age ठं। ISTH À र dS widgH 
घेढािरा fadada stat तै 2222 (Ad) 


eat] 


उपाध्यक्षा * श्राप श्री बलराम जौ दास टंडन का नाम mdr स्पीच में 
न लें, कहीं फिर fasa न पड़ जाए. (The hon. Chief Minister Should 
not mention the name of Shri Balramji Dass Tandon in 


his speech lest there be interruptions again.) 


| Hu Haat: fauct miles HATfos, छिद बिजे mügemiefuu v] YSH 
उष्टी d1 festa fan es मपीच वीडीमी टठेणठी Faes बेशी fgesuso ol 
At dete Hi [esi 6 qs oul ब fag, H'gi funig SIS giat ad fost Hu B 
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[Mu Wadi] 
MA efes भाठी sal 31 (fews) डिपटी mias HAH, H nau वंठठी 
gda gifa Cx wena बेल भन्ने डी meas 31 Sfso aduno mss ठउी' 
J Hali (fews) | Í 

(qi was ठाघ «S^ feus) | 

डिपटी मवीदत afaa, He muna e as Hug मपीउ डे èga fgesue 
da dj de, si Gn डे घिउ उरा Jfa Ggueddugs $ sqm Ser we 
Jo! Hi घिउ as fittest è ठाछ बाउ feq gii X "ss seat werd 
fa fause ढपाष्टी Sud Gafes UH ANI afa Wwe! $ fen घाते us छतो | 
भें Wee gifaas Wass fsuge ust deu छेबिठ वृष्ट Heat ठे adl ual 
Jegli श्रमी विषेव्ट fen wv] UH woe gi ofa घानी "endi ust छत ka 
fa gard बी was mans Sel Ji fen रा अउछ॒घ s! fed Jfer fs TGA 
vus Ho उेडे Qu^ sis fist nau mengi $ faðma sw SS ug 
मे बठ ngara we was du पांडे si Gaig wel] m3 månde nadt- 
वेट è रेडे। due mami शा fed We ði (fewa) भी Garé mec 
at) (fews) frogs Sa dot wQ'? उठ भी Cait रे usfea afde gi SAN 
gt der थी aut we, g aimma पिनाछठाउ ème di fee ag 
भ्रघत उठ निळं ह Ha dw छे ma विते umb adifeasefde: (fews)má 
डां डी Hag बतठा wate fa 88 fer faem Ifa forse wnfey थमी 
JI Hz afdergifa fea femi ufa» è ame भाऐेली JAA di Aad 
बिन datfeedt दडे मन्ना शेठ Bet डी उप्ती' Hat wee ते उांहित SAP डेभबतेमी 


Am मङ्गं seed । उणा sues wulegfswdue mend $sedus 


म्रा fegi fud må Ha थे मांडा fa det wena we gy बेघेबाएिटती 
ager dst भप्ती मन्ना fes a, Qo etusfea मतदित वभीप्रठ है sange aaa 
fee ati भगी पघछिव nafen sigo v] ss feaz age cil पठ UATE 
Hdarg डी डां छिंडीपंडे'टळी dH asst vdd di Hl मडी feslusn fag 
Hed | fed ngs sargGeret mawaa बडी डी seat sol Ji भरी 
बॉपटीचिछ Ho 9 fuse ds ad! ase: fezi जिंठां antfey डां usfsa rofen 
aaa ठे fseg बीडा तै ug fus anfas ठे fses aot बीड' Guest afse डां 
m$ जी ater तै। m$ mH fegi छिपटी मधीबत Af, fen 3^ marai 
ae fea adt aetd fa as vet usfsa Hgfen वभीप्रठ è afea fed 
बड़ gdhi aint gsi fen Addfea € काठ मिमाछां डी चिडीभां st» T | 
मछ गछ feg Ifa ses टी sas ata: AHi aaa da दी Tamar ani 
j meld Wess dae ठे fea साजित बीडीमी fa wd ses fegi "mi 
stazatS पेठला ब्रीडी। Sgs माते seg sléH ढेठमिन्न fea डठडी dj ae 
fsuü'mdhi»3 उप्रपठाल पाछी uPga! saes उठ्ठी बत5 Set odi fee 
stfen set unt axe) Haga बीडी है। भर्ती si fed’ उब Te याब ।रँछी m3 . 


झि NANG gagang gagang aga 
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enfant nfewifeg aa बे sues छा Kedhu sigid fam माडे बेल 
stacat री बभी Ji fen feu बला भर्ती fes defefenH बीडीणे ? Hga'd.ó 
fagd mJ भारती उठठी sg BBs! AS भारती s nd Gua madi 
टरेपिलाड Sze gd Ho, Qaia fanera g डां delwsfen few sd! Wieso 
fga sat fgehrElu डां dua sd पठ AH gisi da, aH si SH -डी ada 
fa ad! डिपटी miaa afaa, fenctfeGe 9 mats, Hes sifedaca 
dea Hdferu "3 Gd^ 9 fres मठमठ ठे मावे Qai Hsc aged) d 
agad st usfsa safes «ls Set muges दामउे बेज Sz us Goal 
बठठगे MAT डां उठछे Sadat; डाबटउ fuse sd dol ws H'd dade 
aga Ju Jo! stage gad दिउ qui § gamera sol मी-बतठा ? 
HIHed dans fHure uw fas fam dfa 62, GAHBI SITE उठ ............ 
(feus) fac] व्‌ uaes डप ठष्टीतै। म ठेभृवँघा घरी fed घेषीभाठी $ afe 
Ji fafana ले wd fes semi ठडीमांपमन्प्रठां fest Js! gfe è 
UA वे दघंविर्विंठी uu ठाळ du उछ feat di Gu nerfessufese 
afie है, ymai aft छा ढाएिटा ngara ठ हम से gu udfor di (few) 
भी gu ager gifagg mwer x»rujdge slave seu! di! fsfonigfuni 
adidas del पै । fast mHeat etd m$ ds yds can sage el 
डी Su sot पी । मउ Hw OH $ ugs tod 31 भे weds डॉ डिगंठ 
adr 9 Haw! us fan उतां GHnafénüsuos «gemi उठ GH Pate 50 xu 
F 75 By gue sa fure JH घढे उठ। घड़ी du eb Afa fea Hfoan छुटी 
मिठ 3, Hal fadle: ठै Setar sd उट m3 विमिमटठाठ पैमे uie ga M3 
disa Sze उठ। \feus) fol wm वेः at gè डां ust छगे.................. 
fea werd. us'ade eS सभठ छाछ cud उगाठेविए Hl 
Mu Wadt: das nga feg zi gA Sud fagas wa wees ufge! 
fesanfedt «ger Gear! (Fuel fees fru ufss aò fewo)! भकिब fies 
fHu gas] आळ है भ xS ठी शठळा aa Ti 
— चौधरी इन्दर fag मलिक : सब खराब है । 
Mu भडठी: dfs Sd fase safer sA HA go! yetu ffu fana 
ते, 3H, nas. feg | | 
djs वभ deg: ugur»3 उभठ mu SABAT बी afje gi 
(fewa) (Ha) 2 = ae 
Hu Wsdt ugs Wd tea gi ma” d] fest Fae IS " 
(प्री wwe su रळे' fews) | | 


Deputy Speaker : Shri Jagan Nath, if you will go on interrupt 
ing like this then I will have to name you. 
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| .5 Wea Haat: डिपटी miao mfoa, मते ds Ais goe! षि set मे 

: Je घंछठ उट wv gi; CA डॉ ame Gus 9 engi es fags asi 
adt nedi Sot! erQg wey Ced us भी fea an fem fa Ad गछ 
feu dfa da” 13ढी परी बीड' Ge cleus घडी Sa मी। feu Naa dae 
Bel भादीमत W'S AURS faGel Haaa aget fumi fes adl wee पी वि Or 
àuwlsWdd' THAT ufget Azt fen ठे uds e] fea aaus बछी। 
ष्म डो ufust Sfmrsfeg मघ-ठनिमटवाठ ठे faust तपिमा घाटा gafen GE ई 
ug! aga few feat) gatus si adfa fae gel डेरी, विठा dnt भी via 
ffar afem di प्रातीशं atai fen sai sol तणिकीशां, mA डी adil उङ । 
jn! आगठतेघल Hest ठे डी Am sdt afoet | fao fug भर्पेन्नीप्रठढिस de 
मठ Gat few fas a waè ठे? we डी पठा Ifa gooh em asa eni 
qzi fey fast d eda afg fam मी। fen Sel He's वां Has रा यी sat, ASS p 
Tami टा sade Jfa Got री »meb3 ठै री wee री SMA adsl 

WHl में ds Je ws dd of fans $ afea ès छडी बठ sd gi भीत मठळाठ è 

| UH री olan 6 des sv] agal dii पठ SAI fea a नवैडिट ठउी' fee | 

Sed था Wie मठ Sai $ dfuHed] èS | "HD dfaa wat ut at fa CA ges 


FIN ae 


A: = 
Po 5 


ms QHfes fea पाठा du Jad, Gai ठै dvl उबलीढ ठा de | atfes 
adfse wm] sta sal?) sal fena fag sal nusu fa ma fag fans 
माडे sed? fen wet fa «mr शिम ईयठवछ fed Hu ge a êng बीडा 
Jfe ji. Ge! री ga at dé) भठप्ी 48, fugs' del ठा बेट्टी उमडा ae 
| Sa मी, Use यांनि 3a da sul मी g fag font? में fenfeg del nti 
| गछ ठी fugas] fa feza डाली dé) येत TATI gui आठवेघछ Hua M- 
fas दळ adpytaedint Gar wa Hd EAS मद Sed ug, छिपटी मधीबव di 

H'fggr, H^ ns छे ugfzues Hus!ó—Hdu'gd Tes H fA मठ eH ममल ह 
agi fa feg zi adfse Se seb dui उठ, fave Seni cedri wer feu 
fHdefove wg] sidusdl) भी savestoearts डी avin fe Hr fea 
diudeó$ ufam 9 मिठढ fen vicife@s ave fa naaa fagu ses चीठी evel 
Ji नेभे Asura 3de ag at fesada afde पठ भी afde afa mg 
aay Sant afje ते Gg ug ठगी ware fsgfa भी mw gifs SHI 
len Sq! बतबे Qua doe री. wunélfesuo «gc ug F ( cheers from the 
Treasury Benches ) 

वभठेड gH des: fei माडे FE 3! | 

Hu भंडठी : ands ठभ deam Quads ae feud sb m 
Mu डी ठयी' पडा fa वी gas डार ठे? AAS Jfer sdi feat mue! 
ठाछ, fsuet mas afas, W^ goat dege uer gig 
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ands प्रभाप्नेत fiu AA (dus): fsuet मधीबठ प्ाठिधा, -usfaa. nafn 
बभीप्रठ ची निजी ठीपेठट wa AT sfond@ns feg muge dates तै fa frost 
ANS माडी afuelfugus ठे usfes wafer वमिप्ठ है mal पृर्धप+ fes few fer" 
Jem IGra ma vb मठउाठमिँटी feu उछा ठठी 3; see ठै पठ उ घाम 
"id सीड भाठिमटठ ऐ SY dd SHS दै Hoed sud Hd $उठष्टेपनी J 
माडी fugat भी ufgsi en afamat Gata दिया fa उमी' ww fa faa mel 
Hs-gfuHed'w des swè IIe! said fess दिया fa nas fuefezi वी 
Imi ath Ia उ गछउ उठ भाव fusi mormi ठै मठळात es तदी Tard 
gge रा प्रतवात है भपडिशात di भ" fea बठिळा ae yi fa fea wu zi 
lawas we ð, Gafeafa उगी पछीटीवछ feafent € हाल, gHr Hone दै 
HIHE gyd uds Ah MATHI usfes gaíen anime è राशित wi- 
डिभाठ few awe ad di feg Gat «rmm ठै पठ age छष्टी डी. THAT Hae 
Suu gf» ater di: उभी naofa ठ dt sae gaua feg fea 
Hfea डेल ठै naeg uz'ufHu छेमघ-उन्तिमटठाठ छता fest di Qu wey) han 
HHfeHe ĝi KE |i 


Minister for Revenue (S. Ajmer Singh) : Madam, I rise on a point: 
of Order. The hon. Member is referring to the appointments -which 
do not fall within the purview of the Public Service Commission 
These Sub-Registrars are not mentioned in this Report, at. present 
under discussion and they are working honorarily on -commission 


basis. 
उपाध्यक्षा : आप को पता है कि ग्राम तौर पर इधर उधर से ध्वायंट आफ 


श्राईर भी ऐसे किए जाते हैं जो tae नहीं होते मेम्बर साहिबानं भी 
बोलते हुए रेलेबेंट नहीं रहते और जब उनको रैलेवेंट :: : होने: 
के लिए कहा जाए तो उसपर भी प्वायंट आफ MTT उठाए जाते हैं । बहर हाल कामरेडं- 
शमशेर सिंह जी arr अपनी स्पीच ही करें । (The hon. Members are 


aware that usually such points of order are raised from this 
side or the other as arenot relevant. Eventhe members. 


while speaking become irrelevant and when they areasked: 
to be relevant, points of order are raised on that. Any: 
way I would request thehon. Member, S, Shamsher Singh. 
Josh, to continue his speech.) KA 

ands प्रभप्रेठ मिथ uH: भी must मपीउउी बत faut ot, fon da (दीः 
aot as ठिया । gH fea afafa rfa Qamer $ शिषे मघ-तजिमटतात - ता: 
fd fam faam man Hufse 3) maka पछीटीबछ aguS è भठेठघ ताछ . 
बीठा fant । fed उतां Margi ex èfea ud दड छीडठ हैं Heng usu. 
मिथ्य ठे प्घ-तम्रिपटतात छठा fest dl fea fume: TAH gefenus Quas mu. 
qe aga gi निदेंवि्भ मत प्त बिउ "mu बीडी Ifaa usfsc Hofer बभि- 
प्रठ afer रा Hans भाडी dindfaêng दिउ fug afon तिरा मीळत funr 
fant मी afa fet पूर्घपन wernt Je हउ sug डेप प्रत्वाठ vus रित्त. 
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[ ange’ mata मिथ मेर ] | HK | | 
बड़ छष्टीमां माठ sg Cai छष्टी maea dg 3as fed dfer 93 ठिठवत बढ 
few we fme! $ sho feu fogas बीउः we, fuga विमे उतू -ताम्पी waa 
Je ow wae! fea sm मी fmm gu sua डिपाठव 333 fea पूर्घप बीड 
fami fens’ ufge! घठठाठरी ga fes hes Hafen घठी, afas घकाछिओआ 
fomi faa टी mugdb € ठान चे षे, fad asta wed, aafe m3 
घटी 9, छेमिमलेउठ ws uel 9, शिषे du fea aa yda डी sd हिउ 
प्रजी भारती ges Sel wea पर्घालव पतदिम ahas uefewr wer afa 
श्रत्निती wed! Te fes feud m na, fan $ gam Hägg F yas 


— 
-— 


€fed feu afm माडे mS जिम ठाती' Said nafenfeu famia मा मबे। fea 
डी usfss Hofen afi 6 feat dat $ Hu gua afey बीडा तिश्ला भी। gas 
नमीः Sue gifs we टी 1948 टी feg ahas weld Gas umm dag fag wi- 
frst mfa sara fen € आ्रधिवातां 93 He भावठ छी Afan fem मठबाठ 
gS get उणी di मड F ufget feH dslgg Pas ugsa, 'भाउबीटेबट, छता- 
genio «dg chat mimi à fen è x-fusneuss दिते afew fami Om 
3° घाट मघाउडीठेट HefefHu Wigan dgs—50 gue F 150 gue उब chat ठेब- 
ठीक sel "mg enfe बीडा जिभा मिम छ feure feu dul fusa ठी oat’, fagat 
fa fea Hegedt घाडी sdb | 

fsuet mulas : sat us menga J imua ge fead 83, ga ume 
fea get iuwnnfge wre mrasa du 9 area । (The hon. Member is 
a seasoned parliamentarian. He should try to be relevant 
lest some point of order should be raised again.) 

THIS HAS मिथ uH: fuga भाभी usfea nofen afao छे ur 
fed 3* adem Hg abi Gai mH wea ws fov उं । W^ बेष्टी टितउे- 
Bee ठल od aga) st GA SF umm Aten Shot अनमी $ feng 
घी. डी. Ga vhi 50 ढी मरी wit कडीभां afa Gat टी डठडी Adar MU 
ae! पिछले माछ डी naen chit ma Astas dada ERAGE Thi mA 
dh Gare रहिते mafana fey बड़ीक्रां 3a "shes Suazi दीक्षा घतुठ 
est [geg] feu जन्नाठां छी fass ढिच--अप्भीमां usfsd Hafen didis से ur 
fed fev we छष्टीआं । मैं afte afa fea ठीव fa वांमटीचिछप्रठ feu van 
SEA madi उंडे qi-aHugss af de डां Oa! durs fey Haars 
udfsa Hefe afma रे efed fedus wmm oe Hadi Qus fea 
Sot SUTA farm Shut ug farezt Shoat MANAN achat Shut माठीभां ठी अडे d 
sds Arami mA मठवाठ CH VAS Sse FE sod छे बे 150 que उव chi 
naim छष्टी ss तै, ma GAS Gua sewg vhi mH «H3 dadeHs ada 
छष्टी usfsa HefeH ahaa òai मैं uger vifa डीमी ds छेनी री जां med टीवी 
Ss वै बी fen रा meis मिपा fea uses sot fa ngara du Rawia से 
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fa quat टी fass fea faga भाउतिउ वठभचाठी sasi adad उठ Qai fey fug 
< nual प्रतत्नी 9 बठभचाती उठठी बठ mas? fen dud ठी माडा टिउठान्न ade 
| JI fe sett aoa fa मठवाठ fen CaS "ue el val gel si Sai ar 
भढेछ घडम ते mè ha पर्घालब nafea aro fea छत wes तति wear | 
fasta mmm dHU uafea प्रतदिम afas से ofedfes abut geht उठ | 
fae मे fast dHstas dings छिटीचिशिट chi namin $ afem, Ja aad 
mmm $ afem, garai टी facs fes saat that «mif à afer ma kag 
. fax famrg fa ei dl saat aas छष्टी मठबाठ ठे टिब Hel yer fest dfaae 
Had stfedacs, Astas dingy feHelfeGe ma € wu Ja Anot à genem 
Ji में afse at fa fea fasta momi adh geehi go, fea gus 
a Hau emi debt उठ nia fest waht wage wufsaast aget चै ma 
fedi इम d में usfea मठि afao टे ugfeg fed fes पंप्रटां बह sein ni- 
dmi उठ ma feat उठठ रा "fznra Qa! कोटीक्ां ह fear ater ये ma पळी टीबछ 
feafeni ठाछ fest feu डठडी बीडी मांडी Ji 


. mT fm Ifa fed उदं टी बमेटी 3 छावटठ zs टम $ छगाएिशा 
fm तै निम ठे Astas dings feondfage fev fea मीने डाजटठ है डठडी बीडा वै 
fan हुँ बेष्टी Afda mamin adh मी। Sata seg gets gest wm 
वे निम ई deb ada ैबामयीठीकैम odd: i miser gifa fe vane set 
feg ümet feu owed fed बछ oem admi उठ। मैं fed feu घाते fie 
festa! naera uaa Hwa fas mfa ahas छी fase ugs asad में 
षिण पडू बे dead for ठां। doe => fezi पेमटां हु usfea nafea «fumo 
टे पठि fed ave sel Hg डे रडी edle टिउ रिडी mA dfa Cais gaa fea 
dfe ta go fedd fen घते भी fea fume TOH ले माउनडे gyer gt | Bt 
fe3aeg भाठविर्टिंग Gos छी पेमट Ws, 1962 feu बठीटेट बीडी ast Hs dahiz 
ठे शम ठै cred, 1962fea उठिशा nig Meg टिउ पेमट डे Se set ste fer 

` चिँडीवि तै fed aime थाम adta 9J èa छता ami ug mu düfa dale 
Sue शिम पेमट ठँ sso fea 9भउीठे sarfd3| dag feg Gag uafss Hafen" 
afines धाम डैनी aral डा हिउ eas xu 2% udlfewifes उठ fea 

fea गैडीवछ strate घाणे ahaa ठे fea जळ बडी q— 

1. Hw afes wast UTUS भेडीबल femas री we gatos 
तुप वेष्टी mfa बभेटी, ae Quer श्पिवाक्‍-पेउत at "frg as et 
उंडे टिम us Sua sot मी बठ Hadi । fenfeg बेटी Ha sat 
fafeg und ठात्नां भरे ठिमी aagi प्रमघादं feu åH age रे 

~~ | डाबटठां 6 Gd उठपाउ मवेछां जां de Aer mggi3 Une fea 

mbe Sel पठेठठा टे nad} À पठ fen ठाळ dg gut mfe छष्टी छिपे 
पठवाठ that mime! पैदा Tare टी. Hara! तै। 
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[anes mHHd fu मेज] | | 4 | 
. 2. Wfews€ mana 320 (3)9 udu das mage ant fea 
| ` ` ws fmm m Qadri mhm छष्टीठी मयारिडा wet owe 
उागीरी gi मंडिपाठ yee afam टी Wali उठ डे दिउ fear 
Sot मी ते Hem fa madri ठा बाढी wes: è अपाठ 3 mmi 
dfe टे अ्धिवात-पेउठत feu बच seh wens म टे youd 

dint, fas वि gada sence dmt ठै मेय fest are! 
3. वामत्र, oH Hiem मर्घपी mam Bel डठडी age रे feAA 


Hag Set मंदिपाठ gmwa geet det fea és! मिमघा तै m3 QA 


è wfusre-dss feud mahr qag बॅड Se ms mwad wast 

3 Qazi ठ विने dg Maa seugu hemi ठँ मेप टेठ टा gu 

जउठ Gn fens Hse} घडा wg fder Jfeu set afin fous 

बीड विश तै, अडे वमिप्रठ छी uses ठा बठळा मठबात Sel बेटी सजी 

ठॉछ sd ws ठडीमे ew डिम ठै जीत Ad mgo टा MIHE agar 

BE 1” क्‍ 

डिपटी mias: See छतिशां आप fen dew fure gå fa Jg डी ug 
घेछठ e J5 ı (While speaking the hon. Member should 


always bear in mind that there are still many others who 


have yet to speak.) 


gas pHa fuan: डिपटी miles पायिका, मै" fem घाठे पर्घाछव nafeH 
ahas टा «gfsde vH foo di | 


fen sgt fegi ठे fea meng fedtine ठीमठ feu saham 3 fuge ufos 


AH. डी. 6. मी ma Qn $ dan. Shwe. dads री tne 3 ean fest fam 9 veifa 
§िम ठे डिपाठटी'टछ fexfsrs डी थाम ठयी' मी बीडे। fumes ठे fen डे छिउतान्न बीडा 
वि हिउ टै'यठेठी उठ डे डी ठयी' sme मा Hare, fen ais è arena री डिम $ ger 
fon adl fant! ठ डिम है fern dings मठबळ fes छता fast जिका àl fem 
Swe wos ठै बि मिम पेमट उे feo fan ह sre adad Cad fea छा SS उठ भ्ठ 
fan Une 9 adie बठठ छा feat छा fama de हिउ fea adie aa SSS मत us 
fsa Hafen afas è usfe€ fed dus आपले भारती ठु Cd छतर S31 fen 
aga छिठां ठे 62 माळा छावटठ ZSA wm 6 डठडी बीडा तै vig fen sqi हे mai 
$ feg gme fey Uni met wel Mand aS è fI (WA श्रा 
aa) | | | | 

` fu mlas: gog ase set डिंठ एढा far तै ua ढिठ डी axl ad 
a Jı (Even though I have asked the hon. Member 
thrice to resume his seat yet he is on his legs.) 


«mds nHHsfHu dH: AAA fea ade ठठ वठिबे घेठ meia । 


E 
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| "gs fea I fa fasst umet usfea मठि «fumo ठे saami qe उठ 

ufgei Gai टी maeaea e दीवळी wat7 feat ume डिठ maaa quit. TAH 
Ud «Hed मी वठ बे छिए 15 feat fue’ S maga ठाठी' वीठी ज्ञा ठगी 3ै। A auga 
J fa fen sg पेड़ Sats Gat me aag पडा डी SË sse! ge faGta 
nagd टी Ga HITS ठगी ठगी, fen qa बे गैडरठटाट्टित्रभे' ट foma maga ठाठी* 
ma 7 feat ume. बीडी wet चाउीरी णे ma Gat murai wat बठठी akata ने पिंडं. 
€ छेबां पम डी ugvemi IS | 


Deputy Speaker : Sardar Gurnain Singh Jee. 


. Chaudhri Hardwari Lal: On a pointof Order, Madam. Will you. 
kindly so arrange the debate on this motion, that I get a few minutes 
` for giving reply to the debate ? 

^ गृह मन्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ग्रगर यह fede fà दो घंटे ही होनी है 
फिर तो बड़ी मुश्किल बात है। ्रापोजीशन के तीन मेम्बर साहिबान बोल चुके हूँ और गवर्नमैट 
dal की तरफ से श्रभी सिर्फ एक ही बोले हैं, और सरदार अजमेर fag जी और में दोनों इस पर 
कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आप यह जरूरी समझती हैं कि waige का प्वायंट आफ 

व्यू भी दिया जाए तो जरूरी है कि ग्रब हमें बोलने दिया जाए | 


agara daa जिथ (sede): डिपटीमधीदंठ nfo, HIS ager, W fs si 
Ha MA fen ठे ठगी due भगत fag fa Ageng पठडापरमिथ ठे qs ठॉछां Ani acai 
fagi घाते बड घठिभारी डिढतेम उठ, fen erai Fact Ahfsah 9 fa fen घाठे as 
agii | 

Gai ठे जिया 3 fa fea वेम डिच पन्ना fest ael fag fa Agata हैं उ्ॅळी उे wel 
Sx tfa Qa asara उठ Wa fed sA fezi ठे ufus माड बभीप्रठ vide Se री 
"ids oot aust पर्घिअ defen afHWe ठे fea वाळ बी ते वि में मिडछ afer mg 
MUS Isa, में 1951 थे ठे Sais gids fea ugd पै बि faa for è fusre dv aafaa 
Jes: Q1? fase Mias छैठ डे ufgst Ga etfesanfest बताएी जाडे vis marag 
festufeat fey ams माघड यें we ifesan mAs fm feu gai टी faafuns 
dels del ata fex छिठत्रतीमे'ट nau बठठ टा ges री यटा sd quei ufe»rel 
MAS fed sax fed d dà feaa gsfa fud "edafes dale री डाळी ठे 
mef fA mada sdugs बीडी तै उं ऐप Qfusre Haaa mans के Havel 
Sfas नषे“ उ उराठ Wess TAS QA इबडउ उब GA? fusre ae} बाउर्टी | 
saat डैभअवेमी magid fuse vig! feasgisiufen मटेट ver dred | 
fag'fs ufum nde feu "ueufsclsdrfest wet, det War out fear ater ठ | 

बेटी fesaurfect sot syd भी mgar fa fed sHedH] Sumas € 


ow f h as A v , | f 2-5 : | 

घछाढ dma Si Passe बाळी गॅछ पै। wdlesiferd बि fegi ani g cue | 

छष्टीष्टिब uae दिघिएिठल Hada Aaa ढठांमदिचिह्टिप उठू efzfaesu उठ 
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[Agata dean मि] 


fasts uafs; ebüfenemis ama nafefaa रीमैटिमढाष्टीड asi पठ fed Que 
fea mem उ विने बेडी fzfag ou tenaqrerdatieudad बठरी Jsifen टे Ho feu 
Hansa ddi gs! dus fea ठे eaa जीडा 8 2 fuse छिठबुभाट्टिती arget 
उडे भेउ Quán fea elde si षिउ 'घी' $ Qn Aka 3 sar fees उठ 
भरत निन हूँ म्ना ठा शिछाहिी J? si येउ विने है छाहिशा ater dI मिमउतृं चे अभी 
fyse छिठव॒आएिती arga उडे हिमे €Suzfuafeu fefaGos Haga agë ga | 
M^ afferra fe GA जारी है भाष्टीयछ Se डी femas sal’ मी, मिम ggi वि vie 
MfeHeg भागिध Sfadrd fa हिम Smas sat Ser water मी, भी दी बर्जि'ऊंबि 
AeA meni बेटी भाछ छैठ डामडे डिपिपिट de si Gung Qa बंटी आपकी dtu sof 
Sat weet, ues उांघां उठे ठगी, इम ई भछ we दी ठणी' Set wel) भगत nl 
टिम उव ठाछ SASI sid fafa rms मायभले डां टिम घाते agel मघुड ठती di 
diafife affad पैव Gavin. डी. €. Jeane sii dd fas भाळ Se विभा ऊं डिम ठे Qu 
agas छी fou भगत पर्घाछब nafar «fume afdel d fa fen Aa $ Hus sc 
SHS Hus वाढी edidi MAT atfen घाते as वजि sal naa fag fa माडे मायामे 
AS ठयी'पै। हित घाते isi uda wefenafume fuga भठाडिमिन्न छी usar 
इडे Ma Gai री dadene SAS usa बीडी वाटी पै, री we dfe ऐ ठाछ JE 
अंत मे Got री we डिजढठव d$ डां Caw sus’ ASIHE dde दिउ मा o Je 
Ma waa QA è fage AH mus Tae yi ga री डिमाभमछ det wei 
nity d fea u3 fea meng ठे, भैम; छी.0. TS बे man Sis, whee 
fen g Gat Gan ave 9 Auge sad vè dai maa Gare fuss gH 
Ags J ated डां टिम री पन्ना डिमीमिछ SATAA ms yaaga बेटी sdb 
fum ठग्छ MAT Qai â asara Was ag HS | Hada डिस A faf Chess 
Ags ठंडे ऊं डिम हु मन्ना oct femna छीडत we AGA Sfevas 
a Ifa nat उमेंळी Uaetdfa छठ ठे ana ASI 3 feuneruseufegdfenn 
fangs उ fasi निम ठिक टी भठती »ngfeg gs ce nia fan ठ भवन्री wre fug 
मन्ना छे रेट। feafsedn है usa मटेट "3 uHgdhis fea! भी घम fea ले dai 
alga SH बठ dzimi H gI डीटेल बिउ ठठी माळ weer 


usfsa nofenafuns è agaa madas 320 fay fe3 Jè उठ m3 831 
feu favt ते 


The Union Public Service Commission or the State public Service 
Commission, as the case may be, shall be consulted — Im 


fea fen 3^ mal sat (a), (b), (c), (d) Fas" उठ were भी user ठणी, feet 


fea TAMI गैवि वी ढंवप्रठत्त तठ1 fegfea uev पे, fan 9 yaga TETEH 


nae aat चीढ Hfsnea मिच ठे fao fa ut ancifeGus Suse vse 


€ 


| 
t 
Ww 
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gii. T fsd aya बि उमी'बेलटीचिशिठ xinfufez v fusre seg! qerda 
fJ: 


Provided that.......... the Governor as respects other Services and posts in 


connection with the affairs ofa State, may make regulations specifying the matters in 
which either generally, or in any particular class of cases or in any particular circums- 

tances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted. 
fegfds छाष्टीठां yari mlaHus | wistaegoWe wogsl ad, Go डी sat बीडा। 
mifa am ma afaa feu बठे ऐय डी A3 डे ठा वी fua mre टी वाठमटी- 
= faQma usa ots, free fea बेम e fud fa Halas refer घाते दिया d fa 
Muda मी aga छिम उतू! बीडा di भी Ga AA amde sal मभइटा पठ fen 
इछ We Bl प्रभां ठगी gi छिउठा J afse aifa Hr fus "s wu aged 
EE JE fag'famr fafea nadfumegra भी, Qm ठे dguuo Wu agfest लडे छपिश्राठे 
| | हि was udsésld गष्टी चीढ भठिमटठ miog 35 गष्टेवि fones Qno Gu 
A. Ja de उामीपतठर्त Enea we Sais du वीडी। usw fessam वेभिन्न 
| fea edle wei मपितिट काढ चीबठमटीचिशििठ fed J fa you shall 
| | consult the Public Service Commission. Then certain 
| proviso has been made fmm è us Gai $ wad बड Hav उठ। 
| Had fen टी ष्टिउमथिठिट sat Ifa fua ms gu बीडीमाडे। Qus! feg d fa Ha- 
TAL, 2S, पछीटीवछ Aega बतबे बंटी nus fHggHo भा माडे डां SHY fer sg छर | 
fea sdlfafaH menti we sel fensgiad fom we! mad Ga mra 
gifa मी ज्ित badeg sefentfantd gi ga पर्वाछव Hafen afuas € maus 
| du derus saré sifeg छठ mfa Qai ठे टिमठिबीमे wet $ sot wiser 

. fenaga fen है aefaut) featnget set foei | भाप at Heb | 


ad 


s .  उवाध्यक्षा : इस मोशन के लिए बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने दो घण्टे तय किये 
हुए हैं मगर यह चेयर के लिए ठीक बात नहीं है कि उस में से एक घंटे से ज्यादा समय 
तो अपोजीशन ले जाए। (विघ्न) फिर अभी उन का राईट आफ रिप्लाई भी है। 

| -इस लिये इधर वालों को ज्यादा टाईम देने के लिये अगर हाउस इजाज़त दे तो इस बहस को 

| | rear घन्टा केलिये बढ़ा दूं? Isit the pleasure of the House? 


(The Business Advisory Committee has allotted two hours 
for the discussion on this motion but the Opposition has 
already taken more than one hour (interruption). They have 

yet the right of reply. The Chair cannot justify this allot- 
ment of time. If the House permits then the time for this 

‘discussion may be extended by half an hour to allow 


| 
| 
“the House ?) 


more time to the Government Benches. Is it the pleasure of 
=y C - . h N | < W | 
| Captain Rattan Singh : No, Madam. We have yet to consider 
“the report of the Electricity Board. Gg gAA due Az 
Orig > with; 
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उपाध्यक्षा : तो क्या हाउस की इजाजत है कि 15 मिनट यह बहस बढ़ा दी जाए 
(Then is it the pleasure of the Housethat the time for discussion ` 
on it may be extended by 15 minutes ?) 
sm o: हांजी। 
He Hast (naga waha fu): fsuelnulau प्रातिवा, मी sisse Alfa 
feat db ast eens uen festus छिउठा टाष्टीम sat तै fen agà as fea 
aad ge: erue Te Hata | | s 


डिपटी अपीबत afan, टिम दिस हें dagi ga मिळूं Sfest ठे fes als! 9, 
fea zi fes fa fso fru few मठबाठ ठे पर्घालन nofeu afas vig? ag [seg 
वीऊ 3, udi गल fea I fa as unci afas 9 ugfeu fea agmi agmi उठ | 
Raga fat é fesara sd dear fa Hda'd $feg गछ बतठ € mufgmra J fa 
fa 87 ठीव HIE alms डे डिढठ बत मब्टी है आठ मठटठ arg sal मिम उठू A 
fa wisa भाढ री wus ठे विएा fa Gai Gane राष्टीछ ठी, an sal’, faaras 
ठगी Hao fes adhi atai देघीठट हेमाउभडे मठ m3 OH fea घड़ी ठी fried 
घाङीठे malag 3 feya ags HII शिउडँमछा AIt  afuns ठाछ wad Ga 
डिडठ «l3 उठ डां fe»roserd] s'sfseg बीडे उठ, Ja dv]wm enrad di iso 
are Saude sfaatdfadetan Je se^ ad भटी पन्ना रा ठीउेहे Qnu3 डी 
. "slds deen de! बतठ। भगत ष्टिउगळ ms wee usfaasanfea mad fen 
(sgt यङ छग पडे s! प्रठवाठ ds23 «dd feu feas del ठे, fea मड छा sada 
deaqr| भी fues 29-30 agi è saad री घिठा 3 eH nac! gifa Q8 fan sai 
MASA $33 HSS, TSI us WI I3 रावी Galfer wes रीघिठ! डे sa 
nafee J'uie gs! dd fad anfes fer उतां कष्टी श्रेवष्टिट Tare fus घाते m$ 
पड़ा J? fa gno मराठी as AA पै डां हित Cus मन्ना at aga si»rus san डि m 
Ws] addi मठबात ले Sut HBHH JS, उन्नाठां री ठिवठ॒टरभट «ds: del! 
anf fen fodar 924nHdd'71me उब sy fenga faag di QU fea aren 
वे ‘whether Commission’s recommendations were accepted 
or not ? GA few Hes $3 neta sa fafa तै fa «Commission's 
recommendations were accepted’ fuse ffs बेम ugs figi 
fea doe sfums ठाछ डिढत बीडी 9i Qai feu डी naana ठे mua 
afes aes Haga 1एठबुआएिती meng Haaa sist, हिम ठे ud] sqi dig पडाल 
बीडी लडे झिम डे amie masra afunus 616 डिडत बीडी। mind fsed भिन्न ये nae 
उठ। me माठी Ja fes elfeedne m'a री गदतठभेंट ega बीडी जाडे उांडिठ डी 
ने भंटिड medtage ats जाळ उां wenn dadi ma naen wre चितन adi 
debi वि ढेडविटिन्नन बीडी गष्टी भडे डीमाठछा्टीम्े्ठ e'fuss A3 fami feagai 
fansqidehsügs? fang nat ded] हिउ ब॒रठडी Jas "us es गछ afos 
Sel विने armaa gaad fendess went muda aged! तछ हे भड डेड 
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ena d! WS उठ गछ ढु पॉजिळां पुठी उठू du «gc! we चे fa mifen fea मे 
ae adtaetd fen € qebHfeeg! fea उठड़ी feed 3 in the interest 
of the clean administration. faH 2tas ठण भंटिड wèg gga! 
ठीब sald! 


Pi 


eil estare fes Ataa 7 पलटा उठ fagis mat usfsa Hofer siHASÊ 
ugfeG fee aw ford: भी des um S fens gd agag fgaüHe 
ठंघठ 7 डे ð “Post created in connection with the National 
Emergency." fen s'd fen false feu feat ठे fof ð fa fen 
ठग्छ dane mis festa Seta बीडा dus fer sq Gai ठे डीळीड'मी। ai 
ठे fafan 3— 


This was in accordance with the action already taken by the Government 
of India. The Commission agreed to the Government proposal. 
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| 


feq 3^ ma dlóud 6 3 une I “Posts of Assessing authorities under 
the Temporary Taxation Bill.” 
टिउन्नतूठीमी। SAH atat nifa fen हु पठडिहि ड ae four जाडे ud fesi å fequi 
egt feat: 


Government accepted the advice of the Commission and referred the cases 
of promotions, transfers for their approval. 


mal Garg URS हे पाते ah oes aafes “डे Goi रीमछाउ Ha छष्टी। 
छिप भागे d $us 5 3 “Director of Marketing, Punjab.” 
fen € ad fey fed gas उठता बोडी ष्टी ufasi डी टिम nau] उठता del भी st अमी: 
fen डी म्मटीढिकेप्रक festnt festa ufssietfses बीडामी। भी मभइट्ामीनि 
feu mums e बतठी ब्रतुती मी। भी "usse at if the Government 
a behaved like this feg s: dave weans बी उरि wie ð? mz 
| मड ds लापन्रीप्ठठ से ges बठ feas mè qi usfsa Hafen afas छे। dade 
री भापली del fsnadius ai wes ofa ठी ठरी' माटी i 
fen3 ma पेमट $ugdd dfegg— 
‘Appointment of I.A.S. Officers against non-cadre posts.” | 
fen è घाठे feafafunn तै fa— 
The Commission agreed to the appointments of L.A.S. Officers against non- 
cadre posts’ being taken away from their purview but they did not see any justification | 
for such action in so far as the appointments of ‘Non-I.A.S. Officers against ex-cadre | 
posts” were concerned, adding that if there were really capable and good non-cadre - । 


officers and it was proposed to appoint themto ex-cadre posts, their cases may be 
referred tothem for approval in the usual manner. 


: feH 3^ ume ð óga 3 fan feu Une? gs * coaches in the 1] 
(0071 sports department" fea विउ fei वि आमी" sleet ळीडा | पठ भेता funr ते 
ant, faucet ried rrfuer, madi sadi fa fen sgi ed ifem fearon afew 
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[Revenue Minister] 


aay) fenga WG ast उम्ठधा dws मभा gi fa dag feat UHei faa शमी” 


wuel डिमबठीप्रड ठा रठउरे giH'à s3 Afa vag टा मिळूं fusum Susi fea 
ठभ Gar बीडा तै ai टी कालत staa adi fumw मियय m3 घलघीठ fu gaa 
(usapi ठे unt आपे ठाछ ठा छे Hae. भ: feg जळ afde ans ठा age 
Jaa वि usfea rafen afuns è पम Aag feg Une: dieu डॉ हिद ठे डा fegi 
auger gans duet मी भठे feat रीका anralteanoi euni मठ fagi $ fee 
उ पठा ठा बठ Had! fen sel feg dal ममिश fom वि fegi unet ठु ugfee 
Zoe few a, fegunmei fen set alee वीठीशां celina fa du 
fustat fenum mwee fagi 3651926 Suse मतों Pari cht G8 fuan fev 
SH पाछिक्षा वै mg माडे dum daag डे ssa fenum डळ पठते we! feu 
प्रधीवठ मारिका, SAT feg माळ quu dea fafeat ठेविठा ठाभर्पन्नाघ टा घाउत € e 
fea मावे Qor atad छिमरऊषी fesafaderfafenfes Tugas gefafen 
aisi act ð fasas smg sat It was only to appreciate the 
alent of sportsman w3 Ws! छ maada sus Set मी fa fegi 


— 
-æ 


inet à yafee Saad ag fam fam | 
feH3^ "d óus € 3 uo “ Posts in the Medical Depart- 
ment” fea AHIA री wu avs बोठा fam प्री m3 fesi पटा ठै awe 


Haaa HHfg»r" fam Al! stacd yds we H9 uHsi feg mga Ha fag fa 


ysejee udafen feu Gat Suds umes तैटी मी। feH aga 100—150 fan- 
ÜsHdhiüfeg छाबटठ री ठगी Ha! fer set quads fesfenas दी वक्रि बीडी 
ast fa zy 3t eustaed SH We डे Gai Saet उठषाउ ds] waren x 
अखिछेतठा ट fest त्रे, del e Yang festa st A Ga feHUA rei विशिवि 
Gg ATS um sgt mre fen set let us go to them. maë fang 
ai@ai ठास THA Hes aaa ai asg Jg aga टा णउठ aga fegi g [ung 
fen Gel ङािवँबट »u»rfée बठठ Sel ues ge fen feas as) fesgru राळी छ 
ठरी मी 

feu d' ume sme aH j Sag 1 “Special Collector in 
the Stamps and Registration Branch of the office of 
the Financial Commissioner, Punjab’ w3 fea sme aa 
Sig 8 बे fA 3 m3 zísdseg maafa डे fest West es 
feza बीडाविभा वै। feg nêu MAT fen set छिक्ष प्री वि Seas ad faa d fer 
Sug da नामवे। feafesdet Ha sot’ fa fen भारती $ faem fam 9 पठ (T 


~ 


feu af naer gi fa his honesty is above board. mri Gnáarlum 


deg ठगी बीठी न्रिप्त उतां वि शिउतठान्न बीडे dS उठ। GA TIH उठधाउ प्रप-तमिप्तटतात 
aF भीछणी उठ à fenfeu बेट्टी eas od fumi feH sai fad wat ठाठ-भादीधघ्रछ 
65 mg उव 3 9 sifed 65 maga के Ho* Jg! माडे GA री fen डेले Qua 62 माष्ठ 
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adi fegges fen set fam fam प्री वि Gaga Hali ess efusfus fes ugs 
» dimers Ht fest ठपडातैनिविमउठां ĉan ges बीडा माडा Jus fau fau 
esta au aiaga, fegt fa mfaz ags €18 मेरठ पठ Gai PATHE डा 
Gud aĝo तषे ae उठ, glar दिघा femi mami उठ frat ant fen sg 
vh ठाछां ठ ठठी' छड़िभा ज्ञामबटा। feat ठ पडा Ifa विम उदू डीड घाल विपत È 
dgd«' BF Fe तठ डे jd Hus fegfsud deus बीड werd] गडे fegi टे 
mbe sw thousands of rupees additional .fns&s als ae 
J81 ms madai gani Ufaga ast उठ fus वि saeva बीडा मदा 
Hli मे uA feg 3g fenas ठै eue उठ m3 feat cluneuan feu du] and 
ठगी ठषीठाट्टी। ufgeifeg ठाठर्णत्रमे बांटे Haws एङ Tala dt feat टी उठधार 
9! wA छिप्रठाछ ढेढत adi बीडी। wal feu afo der fa fen $ fan टा erae 
sot ver wale’ भी fenes gsl Nae) stoundins s: Jafta € eae 
P djHaSda| faH € vae de ठाछ Sai wel feu nadi sd ye nia fa eu for 
dH से ठेडे ठा भा HaesideldHorsdHee Hi मठबाती ठेबती ठ! ag Aas) usfsa 
Hafenafuma fes अडे AsTaslée Sana das fevstsi ठाठ-मढीजल री sae. 
s? Jgs| fen gA fes afs er fa fea gai $ mumfee fag wae उठ A 
fan sgt age? उठ ata sali HS fea fesoa der sal Sar! grat feats ugna : 
€ usfea waa ऐेघाते fessi माळा चातीछा मी। fea fea wad घाडी तै 
fan छी we fandae de] उरीरीये। fea feis उठ fer set fes डी 
fsed^s we dae री sot Frad fea det dat mwai e std भवदा | 
They have argued rigmarole. fea उठ बेम बिच "mr fasea sat ages 
fey s: dex fas dH मठ fazi fea fseg बीड़ा 9, odi st throughout 
the year hundreds and thousands of cases pass through 
them. में as usfsa मठडिम afuus राले मिढाठम्रां age उठ Gai ठाछ 
dafe madi adl fuu saaeHélfuGuas aele रा मधप din the 
interest of Government work fsea बठठः We'd) gata duet 
उठटडाठी छाछ जी ठे मपठछोटिड छितठीशां छावे asi admit उठ भी feat ud fea 
afs waw ai fa these harsh words do not either break 


bones or make sound arguments. This is what I would 
say. | E 


गृह्‌ मन्त्री ( श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे पास इतना वकत तो 

नहीं होगा कि मँ उन सब बातों का जबाव दे सकूं जो इधर के और उधर के मेम्बरान ने कहीं 

हैं और जिन जिन प्वायंटस और केसिज़ का उन्हों ने जिक्र किया है। लेकिन में इतना ज़रूर 

कह दूं कि ag किसी वक्‍त संजीदगी से इस बात पर विचार करें कि उनके अपने 

जोरोज़ ब रोज के श्रारगूमेंट्स होते हैं उनमें कितनी कंट्राडिकशन होती है। और 
मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि जब कोई बात उनको जिस ढंग से सूट. करती है यह उसी 
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BE LU | 
ढंग से करते है । उसी बात को यहां पर बहस A लाकर ag कहने का यत्न करते हूँ। मैं j 
git बातों में जाना नहीं चाहता महज आज को बातों का ही जिक्र करूगा। मेम्बर साहिबान 
पहले . तो पब्लिक सविस कमीशन की रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं इस पर इनहसार करते हैं। . 
मगर जब वक्‍त दिया जाए तो रिपोर्ट की बेसिज़ पर गवर्नेमेंट की कड़ी नुक्ताचीनी करते हूं । 
पब्लिक सविस कमीशन को प्ररसानल पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हैं। इन की बहस से यह 
जाहिर होता है कि जैसे उनको पब्लिक सविस कमीशन की कम्स्टीच्यूशन पर कोई भरोसा 
ही नहीं है। यहां पर उन को इस बात का मौका दिया जाता है कि वह इस रिपोर्ट पर विचार 
करें और इस पर रिलाई करें। आप aa AS पर सख्त से सख्त नुक्ताचीनी करें, मगर यह बात 
उन को शोभा नहीं देती कि वह पब्लिक afaa कमीशन के परसानल पर, इस की कान्स्टीच्यूशन 
पर कड़ी TAHA करें। इस बात का मुझे बहुत ही अ्रफसोस है कि पब्लिक सविस कमीशन 
के परसानल का यहां पर जिक्र किया गया है। एसी बातें करना मुनासिब नहीं। ग्रगर | 
वह इस बहस के दौरान कमीशन की फंकशनिग क मुताल्लिक इस हाउस में कुछ कहते तब तो कोई 
बजन होता, किसी फसला में गूड फेथ न होनें की बात करते तब भी कोई बात थी मगर इस बहस 
से तो यह जाहिर होता है कि मेम्बर साहिबान ने पब्लिक afaa कमीशन की रिपोर्ट पर zee ही 
नहीं किया जिस क ऊपर इन को रिलाई करना चाहिए था । मुझे इस बात पर सब से ज्यादा 
हैरानी हुई कि ग्रगर तो कोई मेम्बर ग्रापोज्ञीशन मे बेठ कर बात करता है तब तक तो वह ठीक 
है। मगर जब उस मेम्बर को गवर्नेमेंट cauce कर लेती है और किसी जगह पर लगा देती 
है काबिल समझ कर तो यह कहते हूँ कि उसे खरीद लिया गया है। (सरदार म्रजायब सिह 
संधू की तरफ से विघ्न) में आपके मुताल्लिक भी बहुत कुछ जानता हू । 
Hoe males fHu Hu : afo feg èg d as डी गेल तै। 
afs Mssl : ae Sat med afa femia | 
Deputy Speaker: I would request the hon. Member not to 
interrupt. 
गृह मंत्री : अगर maiie ग्रापोज़ीशन से किसी को एक काम के लिए फिट समझती है 
और वह उसे कहीं लगा देती है तो यह कहते हूँ कि इसे तो खरीद लिया गया है। - अगर उसे 
गवनेमेंट बैंचिज से लगाते हँ तो यह कहते हैँ कि यह तो नेपोटिज़म का मामला है। अगर कोई l 
श्रादमी पुलीटीकल बिना पर इस हाउस में इन की तरफ बैठता है तो यह उस पर रिलाई करते 
हैँ और कहते हूँ कि यह इंटैगरिटी का ग्रादमी है, ऐफीशैंट है, काबिल है और इस में हर बात 
खूबी की आ गई है। मगर वही श्रादमी ग्रगर पब्लिक की जिम्मेवारी ले ले तो यह कहते ै 
हैं कि इस ने अपना मन फरोखत कर दिया है, बेइमान हो गया है, यह हो गया है वह हो गया 
है। मुझे इनकी आारगूमैंट्स में इतनी कंटराडिक्शन दिखाई देती है कि जिस की कोई मिसाल 
नहीं । इस के लिये इन को सोचना होगा। किसी आरगूमेंट क श्राखिर कुछ बेसिज तो 
होते है, इस के आखिर कुछ रीजन्ज होत हैं, कुछ सम्बन्धित और रैशनल बातें होती हैं जिन की 
बिना पर कोई दलील दी जाती है। मिसाल के तौर पर कुछ दिन हुए कि यहां पर हरिजनों 
का मामला उठाया गया। oF किसी का नाम नहीं लेता afra जितने भी हरिजनों के 
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हमदंद थे उन सब ने कहा हम भो एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे । WAT हम एक हरिजन 
को जोकि ग्रेजुएट भी है, इंटेलीजंट भी है और जिसे मं कह सकता हूं कि हरिजन मेम्बरों 
में से मोस्ट इंटैलीजँट है, तो यह उसका मजाक उड़ाते हुँ । मुझे इनकी इस तरह की बातें समझ मं 
नहीं ग्रातीं । कया यह हरिजनों के हमर्दद कहला सकते हूँ जब कि हम एक एफीशैंट हरिजन को 
यह समझ कर कि वह एक ला ग्रेजुएट है, इन्टेलीजँट है, पब्लिक सविस कमीशन का मेम्बर 
बनाते हैं तो यह्‌ कहते g कि खरीद लिया गया है? यह हरिजनों से कहां की हमदर्दी है। 
मुझे तो एसे काबिल आदमी इस क्लास में बहुत कम नज़र ATE | 
चौधरी दर्शन (wg: आप उसे ला ग्रेजुएट कहते है, he has failed thrice 
in Law. वहतो ग्रेजुएट ही है। 
गृह मंत्री: खेर, ग्रेजुएट ही सही। मेँ pst कर रहा था कि wae कोई एसा हरिजन 
हो जो इस हाउस का मेम्बर रहा हो जब तक उस के साथ श्राप के पुलिटीकल संबंध अच्छे 
हों तब तक तो वह अच्छा है ate कोई गल्ती नहीं करता मगर जब Tada इसी को एफीशैंट 
»- और इन्टे लीजेंट समझ कर लगाती है तो इस में सब बुराईयां ग्रा जाती हैं। में किसी पोलि- 
| टीकल कनसिडेरेशन को न लेते हुए उस मेम्बर साहिब क मुतालिलिक कह सकता हूं कि गवर्न- 
मेंट को ऐसे मेम्बर पर फखर है। ( तालियां) आज अश्रगर हरिजन क्लास से एक एफीशंट 
ग्रादमी को मेम्बर बना दिया जाये तो यह कहते हुँ कि नेपोटिजञम श्रा गई है, वहां पर रीज- 
वंशन को बात वहीं है। मगर जब हरिजन भूख हड़ताल करते हूँ, जो कि एक wes पूलिटिकल 
सटंट हैतो यहां पर बड़े लम्बे चौड़े स्टटमेंट्स दिये जाते है । 
यहां पर आपोजीशन afaa को ओर से माकिंटिग बोडं की एक बात की गई थी । 
यह बात में उस वक्‍त भी कहता AT ATC आज भी कहता g कि यह व्यक्ति लेजिसलेटिव असँम्बली 
के एक खास रुकन थे जो कि मोस्ट इंटेलीजँट थे और एक कम्प्रीहुसिव श्रौर कंसट्रकटिव हैंड 
थे। इस हाउस की रवायात के मुताविक जो काम भी उन्होंने किये हैं हमें उनपर Her 
है। हमें उनका रिगाडं है। श्राज जब वह गवर्नमेट की तरफ से लिये गए तो उन में कोई 
faqa नहीं रही, मगर जब वह श्रापोज्ञीशन में बैठ कर गवर्नेमेट पर नुक्ताचीनी करते थे तो उस 
वक्त वह बहुत लायक थे। nadae यह नहीं देखती कि वह आपोजीशन से है या किस तरफ 
से है, maiae ने तो उसे यह समझ कर कि वह इसके अहल हैं एक जिम्मेवारी सौंप दी है । 
मगर यह कहते हैँ कि आपोजीशन का एक मेम्बर खरीद लिया है। यह नहीं कहते कि कम्पीटेंट 
आदमी को जो इसके AGA था लगाया गया है। 


Chaudhri Darshan Singh : I rise on a point of Order. The Home 
Minister must give way 


Deputy Speaker : Unless I permit yeu, how can you ask the Home | 

Minister to give way ? | | 
Chaudhri Darshan Singh : Madam, IĮ amon a point of order. 

Deputy Speaker : What is your point of order ? | 

चौधरी दर्शन सिंह मंडम, पंडित जी जिस कामरेड मनी लाल को माकिटिग बोर्ड 

| के साथ रेफर करते है. This is not the same post. He is Chairman | 
7 ofthe Marketing Board | | 
Deputy Speaker : This is no point of order. | 
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wg Wen : में अजे कर रहा था, डिप्टी स्पीकर साहिबा, . . . . 


उपाध्यक्षा : aia पंडित जी इसे दो तीन मिनट में ares अप कर दे । (The hon. 
Home Minister should wind up his speech in two or three 
minutes.) 


ag मन्त्री: जिस वक्‍त भी ग्राप घंटी बजाएंगी में उसी वक्‍त बैठ जाऊंगा। में ग्रजे 
कर रहा था कि aafaa की इस तरह से यहां पर बातें की गई। अगर Tada किसी के 
बरखिलाफ tama लेती है, उस की इन-एफीशैसी पर ऐक्शन लेती है तो यहां पर श्रागू Aca 
होते हूँ कि सवसिज्ञ को डीमारेलाइज़ किया जा रहा है। अगर एक्शन न लें तो बाते करते हैं 
fe गवर्नेमेंट ध्यान नहीं देती। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने चाहा है कि में 
बन्द कर दू इसलिए में बन्द किए देता हूं। लेकिन में आपोजीशन के मेम्बर साहिबान को यह 
कहूंगा कि वह अपनी क्रिटीसिज्म में कुछ TAAT रखा करें ताकि हम भी उसका लाभ उठा 
सकें । यों तो में एक एक बात का जवाब देने के लिये तैयार था लेकिन अब टाइम नहीं है A 
इसलिए समाप्त करता हूं । 


Chaudhri Hardwari Lal (Bahadurgarh) : Madam, I carefully 
listened to the Chief Minister, but J] am sorry his reply has left me 
with the feeling that either he had not listened to me or he had not 
understood what] had said. The second possibility is stronger, because 
whathe had said about the constitutional position betrays his utter 
ignorance of the Constitution and his inability to grasp the basic 
points of the whole question. In approach and in spirit, our Constj- 
tution resembles the British Constitution in the sense that both depend 
on the evolution of healthy conventions. J shall give one example. 
. All administrative acts are done in the name of the Governor, but 

.on the advice of the Cabinet. The intention of the Constitution 
obviously is that the Governor would invariably agree with the Cabi- 
net. If the Governor were to take the stand that he is free to accept 
„or reject the advice of the Cabinet, व्‌ am sure, the Chief Minister = 
and the Home Minister will be the first to rise in revolt. They would 


“say that the Governor. is turning into a dictator, heis not listening 
. to the Cabinet. 


5 : Now, where the various bodies mentioned in the Constitution 

are advisory bodies, the intention of the Constitution is that the advice 

of these bodies should be treated more or less as binding. But, 

...Madam, the whole tragedy of the public life of our State is that 

we are being governed by men without minds and without ideas. 

. .They do not understand the Constitution. They do not understand 
the spirit of the Constitution. They would say that the Government | 
is independent and the Commission also is independent, that the | 

Government can do anything they like. But that is not the spirit of 

the Constitution and that is the whole point, I have been trying to 

. make. 


Madam, I now passon to the next point. The Chief Minister 
has made a very disturbing remark. He feels that Government servants yY 
should be punished on mere suspicion and rules or prescribed proce- 
dufe need not be followed. Here is the whole rub. jf that is the policy 
of the Government, all security provided by the Constitution for 
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Government servants vanished. I am really astounded at the stand 

taken by the Chief Minister, the Home Minister and the Revenue 

x Minister. One Minister after the other has risen, and said that they 

can explain all the causes in question. But, Madam, this is not the 

point at all. The point is that the Government must not run through 

| prescribed procedures where it is a question of punishing the Govern- 
| ment servants, The politicians should, of course, resign on 
| suspicion. Jn fact, politicians are not behaving properly, They should 
resign on mere suspicion. But the Government servants are subject to 

certain set of rules, to certain prescribed procedures and these proce- 

dures must not be run through. That is the point [ was seeking to make 

and that is the point which the Chief Minister and the Home Minister 
have failed to meet. | sam 


Madam, there is one more point that I shall make now. (Bells) 
Deputy Speaker : Half a minute more please. 


| Chaudhri Hardwari Lal : I am extremely sorry, Madam. The 

A~ Home Minister has said that’no reference should be made to the person- 
nel of the Public Service Commission. 1 do agree with him that we 
must not refer to individuals. Butthe  scandalous appointments which 
the Government continues to make often  driveus to refer to the 
personnel. Besides, the Home Minister has totally missed the point. 
Whyisit necessary to have politicians and ex-Legislators for recruiting 
bodies? The Home Minister does not seem to understand what the 
intention of the Constitution is. Regarding  non-official members, the 
intention is that we should take people from professions and not from 
public life (Bells). Two minutes more and I have done. 


Deputy Speaker: Chaudhri Sahib, you have taken enough time. 


Chaudhri Hardwari Lal: All right, if you ask me to finish, I resume 
my seat. | : 


Deputy Speaker: Yes, that is enough. No more time please. 


(I RESOLUTION UNDER SECTION 65(3) OF THE  . 
ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948. m 


. | Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Ranbir - Singh): 

| Madam, I beg to move — | DER 
That this House approves, under sub-section (3) of Section 65 of the 

Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by. the 


State Government of a higher maximum amount of twenty crores of rupecs which 


the Punjab State Electricity Board may at anytime have on loan under-sub- 
section (i) of that Section. 2 o3 


उपाध्यक्ष महोदया, इस सिलसिले में में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । तीसरी पांच 
साला प्लॅन के तहत हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्‌ज ( प्रसार योजनाओं ). के लिए साढ़े चौदह करोड़ 
रुपया रखा था। और अब से पहले 19 करोड़ के लगभग खर्च हो चुका है। जो प्लेन है 
| उसको तबदीली करना aga मुश्किल होता है इसलिए लोगों को बिंजली सप्लाई करने के लिए 


A 
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[सिंचाई तथा बिद्युत मन्त्री] 
जिस तरीके से भी हो चाहे बैंकों से wat ले कर या बीमा कारपोरंशन से कर्जा ले कर हमने 
स्कीमज को पूरा करना है । उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोन देने की इजाजत होनी 
चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में जो प्रोग्राम रखा है उसको पूरा करने के लिए 
9-10 करोड़ की इस साल में ज़रूरत होगी और में समझता हूं कि उस को पुरा करने के लिए 
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को लोन लेने की इजाजत हो और कि वह 20 करोड़ रुपया 
तक कर्जा ले सके | 


सरदार गुरदयाल सिह ढ़िल्लों : में एक सुजशन देता चाहता हूं कि जो मोशंज़ ग्राइडे- 
टीकल हों वह श्राप एक ही दफा अलाओ कर दें | 
fears तथा विद्यत मन्त्री: मेरे वाला मोशन तो पास करना है, और दूसरा नहीं 
उपाध्यक्षा : गुरदयाल सिह जी, आपको पता है कि इस पर डिवीज़न होनी है, बाकी 
पर नहीं । इसलिए यह इस तरह से चलेगी। (Addressing S. Gurdial Singh 
hillon) (The hon: Member is aware that there will be divi- 
sion on this motion and not on the rest of the motions. 
Therefore, let us carry on like that.) 


Deputy Speaker: Motion moved — 

That this House approves, under sub-section (3) of section 65S of the Electri- 
city (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State 
Government of a higher maximum amount of twenty crores of rupees 
which the Punjab State Electricity Board may at any time have on loan under 
Subrsection (1) of that section. | 

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इलेक्ट्रिसिटी 
डिपाटं मैट के बारे में आज से 7/8 महीने पहले इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर ने रोहतक में 
एक mifer बुनाई थी जिस में डिस्कशन के लिये afe m के नुमायंदों और चीफ इंजीनियर 
से लेकर लाइन सुर्पारिटैन्डन्ट के रैंक के ऐम्पलाईज़ भी बुलाए थे। में ने उस वक्‍त जो 
आपने SATATA वजीर साहिब के सामने रखे थे उन को फिर हाऊस मे दोहराना चाहता 
gi मेरी फीलिगयह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्पलाइज के अन्दर एक डिस-सेटिसफंक्शन 
है जिसकी कि माकूल वजूहात हुँ। जब हम इस डिपार्टमैन्ट को वर्किंग का मुकाबिला दूसरे 
डिपारटमेन्टस के साथ करते हैँ तो मालूम होता है कि इनके जो एम्पलाइज हुँ उन के साथ 
प्रच्छा टरीटमेन्ट नहीं किया जाता। में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल देता Fl वह 
अपने छोटे से छोटे मुलाजिम को बहुत फंसिलिटीज देते हुँ, उन को तमाम हिंदुस्तान की सैर 
करने के लिये फ्री पास मिलता है और इसी तरह और भी सैंकड़ों किस्म की एमैनिटीज़ दी 
जाती हैं । मैं नेइरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर के सामने जो रोहतक W तजवीज़ें रखी थीं 
जिन के साथ उन्होंने इलफाक नहीं किया था wa फिर रीपीट करता हूं । वह यह हैं 
कि इलैक्टरिसिटी बोर्ड ने बिजली की चोरी रोकने के लिए विजीलैन्स स्टाफ car gata 
और यह आम शिकायत आती रही है कि इलैक्ट्रेसिटी की चोरी ज्यादातर इस महकमे 
के एम्पलाइज़ की वजह से होती है। मैं किसी हद तक इस बात को मानता gi लेकिन 
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मैं ने इस चीज़ को चैक करने के लिये तजवीज़ दी थी कि लाइन सूर्पारिटँडेट के नीचे के जो 
4 लो पेड एम्पलाइज हुँ अगर उन को चन्द यूनिट्स की लिमिट मुकरंर कर के बिजली फ्री दे दी 
जाए तो चोरी बहुत कम हो जायेगी | 
| (At this stage the House was not in quorum. Division 
| Bells were rung till the House was in quorum.) 
: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी maie के नोटिस में कनक्रीट इन्स्टान्सिज़ आते 
हैं कि लाइन मैन वगैरह, जिन को लाइन पर काम करना पड़ता है, वह काम करते बिजली से 
i मर जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस कैटेगरी के एम्पलाइज़ के लिये गवर्तमेन्ट की तरफ से 
इन्शोरैंस की स्कीम जारी कर दी जाए । अगर 70या 75 रुपये महीना लेने वाला लाइन 
। मैन काम करता हुआ मर जाए तो क्या सरकार उस के बच्चों को पालने को जिम्मेवारी ` 


| | लेती है ? मेरा ख्याल है नहीं । 


———— ——————— A, " 


? सिचाई तथा विद्यत मंत्री : इस वक्त रिपोर्ट तो डिसकस नहीं हो रही । 
पण्डित चिरंजो लाल wat: मैं रिपोर्ट डिसकस नहीं कर रहा, मैं कह रहा था कि 
इस कुर्सी का जायज़ इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज कल रूरल 
| इलेक्ट्रीफकेशन पर खूब जोर दिया जा रहा है। मगर उस से लोगों की तकालीफ ज्यादा बढ़ 
| गई हैं। इलैक्ट्रीसिटी डिपार्टमैन्ट के जो एम्पलाइज हैं उन को देहातों में रहने के लिये जगह कोई 
| नहीं मिलती और वह वहां पर नहीं रहते । जब लोगों को कोई कम्पलेन्ट होती है तो.उन को 
| मौके पर स्टाफ नहीं मिलता । इसलिए मैं gee करूंगा कि छोटे एम्पलाइज 
के लिए देहातों में रैजीडेश्यल फैसिलिटीज परोवाइड की जायें जैसे शहरों में होते हूँ ताकि 
जब देहातों में लोगों को बिजली के बारे मे कोई कम्पलेंट हो तो वह  भ्रटैड कर सकें। में 
कहता हूं कि जब तक आप छोटे एम्पलाइज की तकालीफ को दूर नहीं करेंगे आपके रुपये का 
was इस्तेमाल नहीं हो सकता । जिस आदमी के जखम हुआ हो ग्रगर आप उसको 
~ नसिंग नहीं करेंगे तो वह ज़रूर आप को कोसेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन का जो 
टेकनीकल स्टाफ है उनको हमेशा यह शिकायत रहती है कि उन के elo mo और डी० To 
के बिल इसी डिपाट्टंमेंट के rah पास नहीं होने .देते । | 
डिप्टी स्पीकर साहिबा, थोड़े दिन gu विजीलेंस स्टाफ ने बड़े दौरे किये और केसि 
भी ट्रेस किये। मैं फिर उसी बात को रीपौट करता हूं कि अगर आप अपने लो-पेड मुलाजिमों 
से बिजली को चोरी की आदत को डिस्क्रेज करना चाहते हैं तो आप उन को फ्री बिजली 
देदें । अगर आ्राप ऐसा कर देंगे तो आप को विजीलेन्स स्टाफ रखने की ज़रूरत महसूस 
नहीं होगी । उसका काफी बरडन है क्‍योंकि खर्च होता है । लेकिन खर्च करना पड़ता है 
क्योंकि हाऊस में बड़ी सीरियस ऐलीगेशनज़ लगाई गईं कि इतनी बिजली चोरी-हो रही है 
और विजीलेन्स स्टाफ के लगाने का बड़ा सैल्यूटरी That हुआ है । लेकिन मैं यह कहना 
चाहता हूं कि इस स्टाफ के लगाने की और इस पर खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं रहेंगी 
अगर आप अपने छोटे मुलाजिमों को मुफत बिजली दे देंगे । में एक बात रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन 
के बारे भी कहनी चाहता हूं । अगर सरकार रूरल इलैक्टरिफिकेशन को काफी इनक्रेज 
| कर रही और वजीर साहिब भी aaqa फवक्तन कहते रहते हे कि हमने गांव को अब 
[ जगमगाना है लेकिन इस बारे में बोडे की क्या पालिसी है उसकी डीटेह्ज्ञ तो dix साहिब 
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[पंडित चिरंजी लाल शर्मा] 
बतायेंगे लेकिन जिस तरीके से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन हो रही है उस की चन्द बातें देख कर 
aga दु:ख होता है । हमारे हां ऐसे गांव है जिन के चारों तरफ तो बिजली जगमगा रही 
हैं लेकिन उन में बिजली नहीं है हालांकि चन्द खम्बे लगाने की बात है AR अपने हलके 
में एक wx गांव है जहां का में रहने वाला हूं उसके चारों तरफ बिजली है। एक छोटा 
सा गांव राजपुर है उसमें भी बिजली है. और वह गांव उसके पास है और सिर्फ चन्द ud 
लगाने की बात है । पता नहीं वह गांव बीच में क्यों छोड़ दिया गया है और शायद इस लिए 
छोड़ दिया है कि वह मेरा गांव है । एक राजपुर की बात नहीं जहां कई साल से बिजली 
है साथ में कई गांव अलाना, खेड़ी, बुलन्दपुर, aag वर्गे रह, में बिजली है लेकिन पता नहीं 
मेरे गांव में क्यों नहीं दी जा रही है । यही नहीं और भी कई गांव हैं जिनके चारों तरफ 
तो बिजली है लेकिन उनको बीच में छोड़ दिया गया है । इस लिये में वजीर साहिब से 
aT कि वह अपनी सरकार की और बोर्ड की इस बारे में पालीसी बतायें कि यह वया माजरा 
है। यह स्टेटमैन्ट इन वजीर साहिबान ने गनौर में 25 मार्च, 1962 को दिया था, और 
भी कई जगह पर उन्होंने यह बात कही कि जहां से 11 के वी लाइन गुजरती होगी उस के चार 
फरलांग तक बिजली दे दी जायेगी । जब श्राप अपनी पालिसी स्टेटमैन्ट देते हैँ कि सरकार 
रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में यह कुछ करना चाहती है और कर रही है तो हाउस के 
मेम्बरान चाहते हैं that the statements made by the hon. Ministers, 
who represent the Government, should be duly honoured 
by the employees of the State Government जब यह पालिसी स्टेटमेंट 
पब्लिक के पास जाती हैं तो लोग हमारे कान खाते हैं कि देखो चौधरी साहिब ने यह कहा है 
लेकिन यहां पर हुआ कुछ नहीं है । में इनको बताना चाहता हूं कि कलाना, सया, खेड़ा 
जैसे कई गांव के ऊपर से 11 के वी लाइन जाती है, लोगों ने काफी दरखास्त दी हैं और 
दे रहे हैँ लेकिन पता नहीं कहां रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। sto Ato 
भी fed जाते हैं, खुद मिलते भी हैं और टेलीफोन भी करते हें लेकिन कुछ नहीं बनता 
है । में कहता हूं कि अगर इस तरह पालिसी स्टेटमैन्ट्स दे कर, लोगों को सब्ज बाग 
दिखा कर, गुलिस्तान बोस्तान की कहानियां सुना कर कि बिजली आएगी और खेत हरे भरे 
हो जाएंगे, अगर प्रेकीकल रीजल्ट कुछ नहीं निकलता है तो सरकार का प्रैस्टीज लो होता 
है श्रौर लोग कहते हैं कि यह जो वायदे वज़ीर करते हैँ यह झूठ के गोले हैं इन पर कान न 
ati मं कहता हूं कि जब आप एसी पालिसी स्टेटमॅन्ट्स करते हैँ तो उनको इम्पली्शन्ट 
करने के लिए टाप प्रायरटी देनी चाहिये और ऐसे गांवों को बिजली देने मे प्रेफरन्स देनी 
चाहिये नहीं तो आप लोगों को बतायें कि that policy of yours stands 
changed. (घंटी) 

| Deputy Speaker : Please wind up now. 

“dha चिरंजी लाल शर्मा: बहुत अच्छा जी। फिर यह जो बिजली के बिल हैं 
इन का हमें AIT तक पता नहीं लगा कि इन के बनाने, भेजने का क्या कराइटीरियन है । 
4 अपने बिटर तजएबे की बिना पर बताना चाहता हूं कि एक महीने मुझे 90 रुपये का 
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. fast आया ७10 I had to pay that मैंने tao डी०ओ० को लिखा तो उस ने 
कहा कि मीटर dee करा लो। अगले महीने मुझे 14 रुपये का बिलग्रा जाता है। शिकायत 
करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। दूसरी बात यह है कि हर तीसरे रोज़ बिजली फेल 
हो जाती है कभी ara घंटा ग्रभी पौना घंटा जिस से बहुत नुक्सान होता है। . इस लिये 
मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो आए दिन बिजली फेल हो जाती है इस का वह 
कोई-इलाज करें। आप तो यहां बैठे हैं हमे. लोग वहां तंग करते हैँ ।. अगर खम्बे पुराने 
हैं या तारें पुरानी हैं तो उन को हटाश्रो या और कोई नुक्स है तो उसे दूर करो । 20 करोड़ 
का कर्जे हम से मांग रहे हैं श्रौर ऐल० भ्राई० सी० से भी पैसा ले रहे हैं तो यह शिकायतें दूर 
होनी चाहियें (घंटी) 1. एक चीज़ आखिर में कह कर खत्म करता हूं। आप जो कंजयूमर 
स्टोजे खोल रहे हैं यह छोटे छोटे Heal में और देहातों में भी अपने मुलाज़िमों के लिये खोलें. 
ताकि उनको फायदा हो | 4 

Pu चौधरी बाल राम (ग्रानन्दपुर) sce} स्पीकर साहिबा, यह जो बोर्ड के कजे 

लेने की 20 करोड़ रुपये की सीलिंग Hate करने के लिये प्रस्ताव पेश किया गया है इस बारे 

में में यह कहना चाहता हूं कि सीलिग 20 करोड़ हो, ज्यादा हो या कम हो इस से कोई 
wh नहीं पड़ता MTL ज्यादा होगी तो वह ज्यादा खर्च कर सकेंगे श्रौर बिजली का ज्यादा 

dert होगा। मंसिफं इतना ही कहना चाहता g कि जिला हुशियारपुर में यह बिजली 

` पैदा होती है और aera ही श्राबपाशी के लिए पानी जाता है। उनलोगों को बहुत दुख 

होता है जब वह देखते है कि गंगूवाल, कोटला और दूसरे पावर हाऊस तो उनकी जमीन: में 

लगे हूँ और नहर उनकी जमीन से Tar कर जाती है लेकिन उनको न पानी मिलता है और 

न बिजली मिलती और बिजली और पानी उन के गांव से गजर कर दे हली, राजस्थान और 

पंजाब के दूसरे कोनों में जाकर उनके घरों को जगमगाता है और उनकी जमीनों को aes 

करता है । उनको अगर कोई फायदा हुआ है तो यह कि यह जो पवेकी arses नहर जाती 

En है उस में मबंशी और आदमी डब कर जरूर मरते हें। इस के इलावा और कोई SUIT 
नहीं हुआ है । में सरकार सेश्रजे करता हूं कि सब से पहले बिजली तहसील ऊनां, जहां 

यह बनती है, और तहसील गढ़शंकर को दी जाए । यह करना सरकार का फर्ज है क्योंकि 

इस से जो लोगों को हार्ट-बरनिंग हो रही है वह दूरहो। में कहता हूं कि कर्ज की हैद 

. बेशक बीस करोड़ से भी ज्यादा कर दो क्योंकि इस से बिजली के फैलग्रो में इजाफा होगा । 


चौधरी नत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली मन्त्री जी ने 

ग प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है कि बिजली TIS को 20 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की 
इजाजत दी जाए वह तो पास हो ही जाना है क्योंकि इनकी मंजारिटी है लेकिन में श्रापके द्वारा 
गज करना चाहता हूं कि बिजली पर जितना खच किया जाता है उतना बिजली से फायदा नहीं 
उठाया.जा रहा है । बिजली से बहुत फायदे उठाये जा सकते हैँ । बिजली से पैदावार बढ़ायी 
जा सकती है। खास तौर पर ग्रन्न की पेदावार बढ़ाई जा सकती है, जिस aa को 
खा कर हर जीव अपनी ज़िंदगी बसर करता है । इस के इलावा कपास, ईख, fad और सब्जियों 
की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यह तभी हो सकता है ग्रगर सरकार द्वारा किसानों को 
टयब dew के लिये बिजली के कुनैक्शन दिये जायें । लेकिन मंत्री महोदय बार बार एलान करते 
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चौधरी नेत राम] 
हैं कि बिजली के कुतैक्शन उन्हीं को दिए जाएंगे जो कि उनको खुश करेंगे, सरकार को खुश करेंगे 
ak कांग्रेस को खुश करेंगे । वहग्राम जनता को नहीं देना चाहते हैं । सरकार की 
पक्षपात की नीति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । अगर सरकार लोगों को अपनी तरफ 
ले जाना चाहती है तो लोगों की भलाई के लिये काम करे । लोगों को ट्यूबवैल्ज के लिये बिजली 
के कुनैक्शन्ज दे। श्राप सब को मालूम है कि ors कल लोग कांग्रेस सरकार से कितने खुश dg 
में अर्ज करना चाहता हूं कि गरीब किसानों की 3 साल से बिजली महकमा के अन्दर ET 
बेल्ज के कुर्नेक्शन क लिये crated पड़ी हुई हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई गौर नहीं हो 
रहा है । इसलिये सरकार को इस और ध्यान देना चाहिये । हमारी सरकार दूसरे 
देशों से लोन लेने में बहुत जल्दी करती है चाहे उसे लोन कहीं से मिले। लेकिन इन लोग्ज 
से देश का भट्ठा बैठ रहा है। अगर देश को कोई नुक्सान हुआ तो इस की जिम्मेदारी 
हमारी सरकार पर होगी। यह सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती È | 

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने बिजली का जो बोडे स्थापित किया है उसे में 


aa फजल खर्ची हो रही है । वहां पर मेम्बरों को बहुत तन्खाह दी जाती है । वहां पर 


tao Fo एन? हैं, एस० Fo हैं और चीफ इंजीनियर हूँ तो WIS के बनाने की क्या ज़रूरत 


पड़ी है। में चाहता हूं कि बोर्ड तोड़ दिया जाये और जिस प्रकार से महकमा इरीगेशन में 
कामे चल रहा है उसी तरह से यहां पर काम चलना चाहिये। अ्रगर बोड तोड़ दिया जाए 
तो मैम्बरों की ara बच सकती हैं और काम भी ऐफिशेंटली चलेगा। सरकार को 
लन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी a 


उपाध्यक्षा : mmy vede बोलें। (The hon. Member should be 
relevant.) 
चौवरो da राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, में aae बोल रहा हूं। जब 


किसानों को बिजली नहीं मिलेगी तो पैदावार कंसे बढ़ सकती है । में इस विषय पर आा 


रहा हुं। में ae करना चाहता हूं कि भाखड़ा डेम से बिजली पैदा होती है We भाखड़ा डेम 


का जो खर्च हुआ ag wd जिला हिसार, रोहतक और गुड़गांव ने उठाया है लेकिन मुझे 
समझ में नहीं आता कि उस इलाके को क्यों इग्तोर किया गया है। लोगों में बहुत मायूसी 


छायी हुई है। में at करना चाहता हूं कि जिन इलाकों के लोगों ने इस डैम को तैयार 
करने के लिये रुपथा टैक्स के रूप में दिया है उन को क्‍यों इग्तोर किया जा रहा है। उस 


तरंफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। खास तौर पर भिवानी तहसील, और ज़िला 


मुहुँद्रगढ़ की तहसील दादरी में , जहां पर आए साल कहत पड़ा रहता है, AST पर लोगों को 
ट्यबवैल्ज के लिये ज्यादा से उपादा बिजली के कुनेकशन दिए जाएं ताकि वहां क लोग छोटी २ 
इंडस्ट्रीज लगा संक और अपना पेट पाल AH | इस के साथ जो लोग भुखमरी के कारण मरते 


हैं वह भी बच सकें । ग्रगर सरकार लोगों को बिजली के कुनैक्शन देगी तो में समझता हूं 
कि बिजली के महकमा की आमदनी भी बढ़ेगी और लोन लेने की जरूरत भी महसूस नहीं 
होगी । देश के secum लुटेरा वर्ग है जो काफी संख्या में मुनाफा कंमाता है और गरीब 


गों का खन aaar Ba यह सरकार भी उन अमीरों का साथ दे रही है और गरीबों 
के हकों को दबा रंही है ्रौर उन को अपने हकूक से महरूम कर रही है । यही कारण है कि 
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पैदावार नहीं बढ़ रही है और सरकार को दूसरे देशों से कर्ज लेनाः पड़ रहा है। इस लिए 
Y मैं sb करना चाहता हूं कि सरकार गरीब किसानों को द्यूबवैल्ज के कुनैक्शन दे ताकि 


पैदावार बढ़ सके और कर्जा भी लेना न पड़े । शहरों के अन्दर बड़े बड़े सेठ बैठे रहते हैं 
और खाहमुखाह बिजली जलाते हैं और खर्च करते gi चंडीगढ़ अभी बना नहीं था 
लेकिन सड़कों पर पहले ही बिजली के खम्बे लगा दिए थे। cnm यही बिजली fear 
को दी जाती तो पैदावार बढ़ सकती थी और देश Fara की कमी भी दूर हो सकती थी । 
मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि भाखड़ा डैम से जो बिजली बनाई गई है श्रौर जिस इलाके 
की मदद से बनाई गई है उन को उस का कोई लाभ नहीं हो रहा है और दूसरे 
इलाके के लोग लाभ उठा रहे हैं। चाहिये तो यह था कि उस इलाके 
को दी जाती जिसने टॅक्स दिया है । सरकार हमेशा वायदे कस्ती है ओर 
उन पर अमल नहीं करना चाहती है । यहां पर कहा जाता है कि बिजली 
| की चोरी होती है । इस का कारण यह है कि कर्मचारी ग़रीब हूँ और गरीबी के कारण 
*_ a की चोरी कर बेठते हूँ और उसका खम्याजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिये सरकार 
को चाहिये कि अपने मुलाज़मों की तन्खाहें 100 रुपये कर दें और इस के साथ भत्ता भी 
दिया जाये ताकि उन्हें चोरी करने की नौबत नश्राए । पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने अपनी 
स्पीच में कहा है कि रेलवे विभाग अपने कमंचारियों के लिये सहुलतें देता है। में चाहता 
हुँ कि सरकार अपने कमंचारियों को भी सहूलते दे। कांग्रेस सरकार धमकी दे कर या दबाव 
डाल कर काम कराना चाहती है । इस तरह से लोग सरकार की प्रशंसा नहीं करेंगे । 
सरकार को लोगों के नज़दीक जाना होगा उनके दुखों को दूर करना होगा। लेकिन इस के 
विरुद्ध आपने देखा होगा कि पट्टी के बाई-इलेक्शन में इस सरकार ने क्‍या किया है । लोगों 
को रिश्वत दी । लोगों को बिजली के. कुर्नेक्शन दिये हूँ । यह सरकार स्वयं भ्रष्टाचारी 
है और लोगों की भी भ्रष्टाचारी बनाना चाहती है । सरकार की यह नीति ठीक नहीं md 
इन को डैमोक्रैटिक ढंग से राज चलाना चाहिये। | 
Deputy Speaker : Kindly wind up. | 7 | 
चौधरी नेत राम: में ग्राप की आज्ञा का पालन करता हूं और आप का शुक्रिया 
अ्रदा करके अपनी सीट रिज्यूस करता हूं। 
उपाध्यक्षा : आप इस विषय में भी पट्टी की इलेक्शन ले आए हैं । यह बात 
मुनासिब नहीं है। (The hon. Member has brought in the sub- 
ject of Patti election in this discussion. It is not 
: proper.) | n 
चौधरो नेत राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, में ठीक कह रहा हूं। सरकार ने वहां 
पर वोट रिश्वत दे कर लिए हूँ । लोगों को बिजली क कुनैक्शन देने के कारण बोट लिए di 
यह गलत नीति पर चलते हैं । यह सरकार स्वथं कुरप्ट है और दूसरों को Fue करना 
सिखाती है i | 
b dfa मोहन लाल दत्त (ऊना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस राज्य में चिराग 
तले अन्धेरा है । तहसील ऊना में यहां भाखड़ा डंम स्थापित है उस के आस पास बिजली 
नहीं दी गई है, उस को श्रन्धेरे में रखा हुआ है और बिजली दूर दराज तक पहुंचा दी है। 
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[पंडित मोहन लाल दत्त] 


मेँ अपनी तहसील के दो बूलाकों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। दो साल हुए हैं वहां 


पर बिजली मन्त्री और मुख्य मंत्री गए वहां पर उन्हं ने एक समारोह किया था। उसमें 
उन्हों ने कहा था कि 40 गांवों को बिजली दी जाएगी लेकिन अभी तक वहां पर बिजली 
नहीं दी गई है । वहां पर नहरों से इरीगशन नहीं हो सकती है । वहां पर लिफूट इरीगेशन 
से ग्राबपाशी हो सकती है । इस लिए वहां पर इस सरकार ने वायदे किए हूँ कि पहाड़ी 
इलाके को सहूलतें दी जायंगी लेकिन वायदों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है । 
वहां पर बिजली दी जाए ताकि वहां के लोग ट्यूब deg लगा सक । सरकार उद्घाटन करती 
है और वायदे भी करती है लेकिन उनको इम्पलीमैंट नहीं करती है । सरकारने वहां 
पर कहीं भी बिजली नहीं पहुंचाई है । AA कई बार मंत्री महोदय क पास प्रार्थना की है 
कि वहां पर सरकार ने कई योजनाएं बनायी हुँ उन में से कम से कम दो या तीन योजनाएं 
लाग्‌ करदी जायं । यह कहते हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हूँ इसलिए स्कीमे लागू नहीं 
की जा सकती हैं । सरकार डिवैल्पमैन्ट के लिये काफी खर्च कर रही है लेकिन इस इलाके 
को इग्नोर किया जा रहा है । वहां पर कोई federe नहीं हो रही है । अगर वहां पर 
कोई डिवैल्पमैन्ट नहीं हो सकती है तो कम से कम वहां पर ट्यूब-वैल्ज के लिए कुनैक्शन दिए 
जाएं और बिजली दी जाए ताकि वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्री स्थापित की जा सके और लोग 


अपना पेट भरकर गुजारा कर सक ।' हमारी सरकार तो उदूघाटनों श्रौर समारोहों पर 
जोर देती है । वादे किए जाते d मगर ग्रमल नहीं किया जाता। में आप के द्वारा मन्त्री 


महोदय से प्राथना करना चाहता हूं कि जो वादे किये जाते हूँ उन को पूरा किया जाना चाहिये । 


सिचाई तथा विद्यत मन्त्री (चौधरी रणवीर सिह) : उपाध्यक्षा महोदया, मानयोग 
सदस्यों ने अपने विचार इस मांग पर रखे Ga हर एक माननीय सदस्य यह चाहता है कि 
उस के geb क अन्दर ज़्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए और खेती की तरक्की के लिए 
बिजली का ज़्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसी बात के लिए ज़्यादा पैसा मांगा 
गया है । जहां तक बोडं की शक्ति का ताल्लुक है मैं इतनी ही अरज करनी चाहता हूं कि 
बोर्ड 1958-59 में कायम gat arate 1 फरवरी, 1959 से लेकर 31 मार्च, 1959 
तक जो आमदनी हुई है वह 1 करोड़ 8 लाख हुई श्री। 1959-60 में जो झ्रामदनी हुई 
वह 7 करोड़ 26 लाख थी । इस साल जो रुपया फरवरी तक आ चुका है वह 12 करोड़ 
92 लाख है । इंस के इलावा 2 करोड़ 65 लाख रुपया स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मार्फत 
श्रा चुका है। इस के ग्रतिरिक्त जो ब्याज हम बोर्ड से लेते हैं और जो ब्याज हम गवर्नमेट 
आफ इंडिया को देते हैं उस रेट के अन्दर जो फर्क है उस के कारण 90 लाख रुपये के करीब 
बनते हूँ । में अपने पूर्ववक्ता पंडित मोहन लाल दत्त की जानकारी के लिये यह WA करना 
चाहता हूं कि भाखड़ा-नंगल से जो बिजली पैदा होती है उस बिजली का 45 प्रतिशत ऊना 
तहसील में ही ad होता है। मैं मानता हूं कि वहां पर जो खाद का बहुत बड़ा कारखाना 
है इस खर्चे में वह भी शामिल है। (विघून) वह कारखाना तमाम लोगों का कामन है 
श्रोर उसके ग्रन्दर ऊना तहसील का भी हिस्सा है। 
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| पंडित मोहन लाल दत्त: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मन्त्री महोदय हाउस में कुछ 
। " मुगालता पैदा करना चाहते हुँ। जो बिजली फंक्टरी में खर्च आती है ag बिजली तो सारे 
| हिंदुस्तान के लिये खर्च की जा रही है । लेकिन यह उसको भी ऊना तहसील के लिये ही 
| गिन रहे हे । | | 

| सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, में ने तो aot किया है कि 
| इस में वह कारखाना भी शामिल है । में ने कोई चीज़ छिपाई नहीं है। एक हजार 13 
| मिलियन यूनिट खर्च आता है ; उस में 2.25 नया पैसा फी यूनिट हमें खर्चा पड़ता है लेकिन 
| डेढ़ नया पैसा फी यूनिट हम उन से लेते हुँ इस तरह से दर में फर्क होने की वजह से हमें 76 

लाख रुपये के करीब घाटा पड़ता है . . ... . . | | 


Captain Rattan Singh: Ona point of Order, Madam. The hon. 
Minister is intentionally creating misunderstanding about the electricity 
consumed in Una Tehsil. The electricity alleged to be consumed there 
is actually consumed in the Nangal Fertilizers Factory. Therefore, T 
would request the hon. Minister, through you Madam, that he should 
inform the House the quantity of electricity consumed in Una Tehsil 
excluding the electricity consumed in the Fertilizer Factory. 


उपाध्यक्षा : मन्त्री महोदय, कैप्टन रतन सिंह के प्वायंट आफ आडेर का डीटेल्ड 
जवाब दे दें (I would request the hon. Minister for Irrigation 
and Power to please give a detailed reply to the point of 
order raised by Captain Rattan Singh.) 
सिचाई तथा विद्युत मंत्री : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं 
gari मेने शुरू में ही कहा था कि इस फिग्गर में वह कारखाना भी शामिल है | मेँ ने 
पहले ही यह निवेदन किया था, इस में छिपाने की कोई बात नहीं है। इस में गलत 
2 रास्ते पर डालने वाली कोई बात नहीं है। इस क इलावा देहली शहर क अन्दर जो हम 
बिजली देते हूँ उस के बारे में में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह घाटा जो हम बर्दाश्त 
~ कर रहे हैं इसलिये कर रहे हैं ताकि दूसरे प्रदेश तरक्की करें और देश भी तरक्की करे। 
दिल्‍ली में जो बिजली स्पलाई की जाती है वह 3.54 नया पैसा फी युनिट सप्लाई की जाती 
है और उस पर हमारा खर्च 6.14 नया पैसा फी यूनिट आता है।. इस तरह से हमें 66 
लाख रुपये का घाटा पड़ता है । पिछले 11 महीने की जो पोजीशन बिजली की है वह मैं 
ने आप के सामने रखी है । स्टेट इलैक्ट्रेसिटी ate की आमदनी करने की जो शक्ति है 
ठठ उसको किग्हीं कारणों से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे । पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोड 
= जच में शक्ति है । वह कर्जा अदा कर सकता है । उस HA के ऊपर जो ब्याज आता है वह 
, उसको Maer कर सकता है और करता है । इसलिए में आप के द्वारा सदन से प्रार्थना 
करूंगा कि आप उसे इस बात की इजाजत S कि बीस करोड़ रुपया और कर्जा ले सके ताकि 
रूरल इलाके के ग्रन्दर गांवों को ज्यादा से ज़्यादा बिजली दी जा सके । 
. Deputy Speaker: Question is — As 


That this House approves, under sub-sectior (3) of section 65 of the Electri- 

city (Supply) A ct, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State 

uc! Government of a higher maximum amount of twenty crores of .rupees 

. - which the punjab State Electricity Board may at any time have on loan under 
Sub-section (1) of that section. l 


The motion was carried. 


> 
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(iii) The Annua] Fjnancial Statement (Budget Estimates) for the 1 
vear 1964-65 of the Punjab State Electricity Board, 
and 
(iv) The Annua] Administration Report of the Punjab State E lectri- 
city Board for the year 1962-63. 


उपाध्यक्षा : मेरे पास दो मोशंज़ हैं । एक तो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोड 
के बजट ऐस्टीमेट्स को डिस्कस करने के सम्बन्ध में कामरेड जंगीर सिह जोगा और उन के 
साथियों की है और दूसरी इसी बोर्ड की एनुश्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को डिस्कस करने 
से सम्बन्ध रखने वाली मोशन है जिसका नोटिस श्री बलरामजीदास टंडन ने दिया है। 
अगर हाउस की इजाजत हो तो इन दोनों को इकट्ठा टेक अप कर लिया जाये श्रौर यह समझा 
जाए कि उन को पढ़ लिया गया है और na कर दिया गया है। Is it the pleasure 


of the House? (I have got the following two motions 
before me. One regarding the discussion of the Budget 
Estimates in respect of the Punjab State Electricity Board 
is given notice by Comrade Jangir Singh Joga and others. 
The other one standing inthe name of Shri Balramji Dass 
Tandon seeks discussion on the Annual Administration 
Report of this Board: Is it the sense of the House that 
both these motions be taken up together and these should 
be deemed to have been read and moved? Is it the 
pleasure of the House ?) 


Voices: Yes, Yes. 


Comrade Jangir Singh Joga: 
Comrade Gurbakhsh Singh : 
Comrade Bhan Singh Bhaura : 
Comrade Babu Singh : 

Comrade Didar Singh : 

Comrade Hardit Singh Bhathal : 
Comrade Makhan Singh Tarsikka : 
Shri Balramji Dass Tandon : 


To move that the Annual 

Financial statement (Bud- 

get Estimates) for the year >> 
1964-65 of the Punjab 

State Electricity Board, 

which was laid on the 

Table of the House on the 

10th Match, 1964, be 

considered. | 


WIAD RIAM 
um MÀ 


Shri Balramji Dass Tandon : To move that the Annual Administration 
Report of the Punjab State Electricity Board for the year 1962-63, 
Which waslaid on the Table of the House on the !8th February, 
1964, be considered. 


Hgv'g रिक्ष fu fes (sas suus). fsuclnules míos,  Tefed 
333 saat Gaeta age Jfa fesi HAH छठे ase रा मड डे UfgstHà Hara 
fz 3i 
डिपटी nulaa मािघा, dud! seda ffu 3ufgsidiss Se र पूमडाड oy 
age Sfami fen staat ugs wea डराडे MIH gui rli sla Ifa fegi री nazi | 
उंडेजी fa aca’ ही via 983 ffedne डी eun टे wae ua fennag feu feg 
naa जै fa A fea Qa falas fays ची उबलीढ vad fugslfe Ho 1963-64 री 
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fed feuz पडा टी भैमटीगटम वर्भटी BUH बीडी ws छप्तठे "we age 3t feg ugs 
Hrdl Afda sanae मी, घएउ nghi fdugeH en sd Had मठ nid fen उदू ठाछ 20 
ads vum? mise fea cod Qoe री टये मांटी। भ gaed wefan mg 
Ost टी बभेटी Suga sds मघाठबंघाट fear gi fa Gai à fen MfgaH घाते घठउ usi 
बीडी तै via fen वियंठट री ठग्ठी' uds mui ude ggi fen wen e mue 
छिक्रांटीक्रां gai SH fed mé vara nee fesafefael des री eelsane neoe 
ma usfufanens vifugsl ठिपंठट सँडी उष्टी जे Gn 3 डी मठमठी Ja 3 ufam 
| Jam ug Gg ds! ss" ads Bel feus मडा चे fea oy Had WA मठा mi 
: ठयी' Wl frost भेज्रटीभेटम aH री fen ठिपेठट ठउी ma HOHE wemi fen उ 
dfget dmi fadgei डी भ” Suh उठ। डिपटीमपीबंठ मातिधा, fea ठीव dfe um 
née छिछे्बाद्मिटी घेतड fea merna घाडी € 3a s wefe»n fam 9 nig mami 
faaalut afued"en मठ, fasatut न्रिमटाठीभं मठ natmi टिम मधप feu GA SIS $ 
टा Heg ag छिंडीक्रां agmi उठ, fea funr हु mane gue gfew fen G'ug uda 
पाता पेमा ugfgard, ष्टिम रे ug fessa e बीडी रै, fen era aaa famn शिक्षा 
Ji duHg' री भेडमिठिमटठेम्रठ री भरापछठ 3^ swe sr] uufss è Und डे 
gee छट्टीटिउ-मटाठेमम घाडी टिम set afen बीडी aet fa fen $ angus srelou 
9 dd 3 Efe» ना मवे उावि was wee feu faust fen 93feséned'z JA वै, 
faust aam IER S रापमबउमे। Sfas stout wAY fea दी मस्मि age ai fa 
ugfea "id दिउ q'GH fende डे fusum टहांशिशा ठ तेंटे fa fen a gaffa घे 
डी जमी ag ठा afa Hale ra fen e fea fungatur adfuit उठ Gai è wd fen SGA 
fea nus घिआालाउ € feng stas Hale | 


eo OEN EAS re GA i A 


डिपटी मपीबठ मर्गा, Gasa fen 9 fa fea भतिवभ री ठिथंठट घाते जापले ay 
frites भाप से muHe dui, fasst fodas fen जिम री fes घड़ी fates anal 
oat wn दिउ weld ene seer feerai) fae वि पिळले माछ Afen 
Ta feu जिया तिक्षा मीवि fred nee feSafefaet Hus छी geza nis Ga fee 
de agmi Ansa 9S8 wen Hfgz ma ĉastan अभधिछटी ठै rae sew 
मडाछ J, fan उतां ^m wed usfea nafen alga gẹ afon aaferi gud! 
TITEN BS ठे faa, HS wen su afer पै'टा È fa fen ठै पछीटीवछ उव डे 

"Ys Hs fudi घटा 3 gu fesrd) उप्री fuss माळ सीकआं fen डिघ deb 
Aen sy छएि। Gai उ' megaa fen ss vl jus] भिछणी à fa 
Qualas »unrfdelenmsi dais हीत उी Sele adr afan 

fants SAS ame SAY naera बठठेछ fHu$ Sorel मठड'ठ बंठठैछ मिथ 

डी घतृउ Heel fen डड famia ara मडा Setusr dfemri क्री Gat $ अप्तदता 

x fest fa feg घड़ी nisl ward garg feast wder ua Bas HI mA 
i HIS feu छिन ess foma aed? fsud naa mion, fra Gai ठे m3 
oe ee qesd fes dg ugs malmi sisi dist शिषे fedqenct ss feu 


— ———— M —— MÀ Ma < PATA san ——— e din ee aaa rm naman a a nn a m s ems car hl m ens oh 
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us! Sega ते गांठ घी. मी. बाठपेतेप्तठ aot faoa mul wowed, Grae डी um 
IMBA Jets | | 


टिम aig 3 बेटी री fesa aul ad मबद fa शिम gaH ur HU पाठशाठ ठाछ मधप 
Ji! fen छष्टी भठिमटठ miog छा eau día 8उ टिम diua cud! ufos fegi GA 
meh g AAS ais, festa efom पाम हि टा बेपत Ifa mha gme feg QA 
री भतैपट ergsH fest: Sfas ढिठ पराजी woes Gung Jo wa QAS dle 
शिन्नीठीभतठ ge festi भाडे ठेटिम fea fea duo बाठढीडेंप HAS 3 fanans ते 
मग्ड से भठते' भाष्टी sat भर्ती Qa ATGA afew feu me | 


fea Ñ moa age vi fa उप्री ua fud wan feusgs aneng feso) eurem 

Jfm eth mme ठंवि cel झेड ठगी मी। ASAT घेंडी घत॒ठी मेस AHS उ वेभ छोटे 
3iada dtodd Se ens gg माडे um feu wen बिउ ठा were 
HW madhen बभेटी d fotoe fea मिउङीभां ढिताठन्न fen, घाठे vnb» amie Cu 
JOH Pme ठपटा कं मि डँ पडा छठा तै fa fan ggi Hee gafen famr 3 | 
TEH 1 fea fag 1962 दिउ 176 madi मठ 88 1963 fed 184 dj Te! ASH 11 
दिउ 1962 feu fad 345 मी QE 1963 fed 389 ते ae उठ | feri sgt बा III è 1962 
feu 12,954 went das दिउ dH बठरे मठ Si 1963 बिउ Gat टी forest 13,844 I 
arl 31 dem IV de 1962 fe 2,476 मी 1963 fed 2,482 à del मी । aum IV 
è भछान्नातां टी faes out edt, wat मादे मटाइ fea us eu Aa fam तै। HS 
zia} fen de री dvlmm sat met: o sed cloves a fen um Gaz! 
maa Jem di feu el Hà बेष्टी mdame sag sd wet! gas nue 
अठसिमिन्न टे भुठाघव UJA CH we मीमटेघाछम्री'ट Gea egan fueg unt mel 
मद डे gas sfentd fen sgt È :-- 

1959-60 fed fed 8.90 पट प्री | 

1960-61 fed fea 9.85 पठमैंट मी | 

1961-62 fea fed 11.16 पठ्मैंट मी I 

1962-63 fed fed 11.47 पठम = FÌ | 


1963-64 fed feu 7.39 ua T2 भी | 


fen उतां ust en nre "neufeue vafa Gea 92f5Q fen syi मी-- 


1959-60 .. 28.24 पठमेंट 
1960-61 | . 8.54 पैंट TURNER 
1961-62 | 2. 2485 पठमेंट 
1962-63 EX c ` `... 20.63 uaz 

1963-64 ` `... ` 20.61 UJAZ 
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[ उठ aafemre मिण fes] 

fea fueg ge mai fea टिम थमे «s fan mis ठाछ ve gafen डे H miu 
रबि मे femara mod मी ठे माडे MIHE उधे उठ, fa goia fega ma ses Th 
d! ] 
fauel miaa foes, sat छामिन्न घाते कर वे मिउडे घेठड fuss feat vrei 
fed j8 उठ, Jas dedi! 

1959-60 feu घेठड $ 37.32 रघ gue v ure पिभा, 1960-61 fea feg une 
10.92 By que dfew nig 1961-62 fea टिउ 2 बठे 32 रूप gue diem feg afd a 
उठ fa 1961-62 fea fear wet aè ठा Jer मेने agm eu eu aH ena diafHe 
wre fsb ae घेठड ठे fou यिभ ते, Qn afeecine came fen fea प्रभात 
gA ज्ञांटी। Honea ager gifs erfegfaewgeHe fema ma शिम sel 
में डमी uga "s gede sth उठ, Gai रीघिठा sat डमी fen sss री 
टिबाठेमी घेम aistat: fern set टिउ mradh e faa sua SH, Saa 3H 3 IS 
des sA BE adn रे बामट me छिंटउेमट wafaa sua उांय्याटे ais 
15.30 SY gue erefee yer टिउ gaa ठणी। feg »ragHe m3 eq SHHlW! 
sifest $feg mimi vat भध sus Ger guy fa feat (dadha री ane दी 
सेठी ठै ma fegf&edHe Pang बी ढाटिरा ठेमवरुमी। fes fer छी fea ear 
feg crt ò fa शिम बठमे 34.75 uate ub घड़ी डाठी छिंटठेमट Ie sel ust 3 gifa 
400 पंठमैंट डां dalile wre RASMI $ माडी मठबाठ Usu तै ma 0.75 पठमैंट 
ung dele ठे eda vofa तषे उठ। Hae Hw ठेट wefeedne Saag 
chen माडे डां Ñ Hga gifs 475 uae det eu Jeme fgedHe sdb d! 
fen डे we f&edHe री fegi $ gie ठयी' del wuleli 

Je H उठडे HJHS "dd der di fa Maehe sei fen ad वी छिघटी J— 

“The Committee is not convinced with the reasons put forth by the 
Board for its lossəs-° The very fact Madam, Deputy Speaker, I would like to 
emphasise on there lines is “that the Board had been running ata loss since 
its inception leads the Committee to believe that the Board is rot running as 
efficiently and economically, as it should have, thereby defeating the very 
object for which the Board was'constituted. The Committee feel thai there is 


something fundamentally wrong in the functioning of the Board and there is a 
scope for toning up the working of the Board.” 


डुनी' aus fame ठेवी Mei safe 9 fa ges fon Sg ve far 
ते [rael à fea Hog sis: ठै fa Sas दिउ ael Nest san Ji 
This is what the highest Committee of the House has reported 
about it. | 


fen Same मे तुठछ छिलेबटतीडिवेप्रठ घाते बुड maa बठठी Wet | «gas 
टिलेबटठीढिवे्ठठ ad fest 3 feg uda बठ dam तैवि ढेडें uses du उब मानी 
ndi मटेट है fesaedier! बठ Eia उठ uss Tia sa मिउठी पठ टेन 
fesacdisans THA feu ब्रती a Gu fen पतवात पै-- 

Stat पछाठ feu 34 MIA | 
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de uas बिच 57 ume 
Une? पछाठ feu 80 use! 
ma èS पछाठ हे smia उब 100 पठमैं'ट । Blas भेती भवन्न तै वि निउठी fedaedi- 
fears feat ya पछाठ dba से डिच बठठी पै GA टीगां ठितातन्न 3t fean aa fedi 
ठे छेविठ Cats भेलेछाष्टीन्न aut da fa fen ad बीरिडुल रिठा yee 21,646 
ae fis ume feu उठ ma fest vl वाढी seve fesses! ठे deli 
By the end of the Second Plan, the number ros: to 3,016. An 


ambitious programme of electrifying 4,400 more villages during Third 
| Five-Year Plan atacost of Rs 2,200 lakhs has been drawn up. 


Je भ diss HIS छाछ मी री dew मिबठ acta 1 Cat ठे fan d fa fedaa è 
fest ae» उठ । ĝa wenn 3 fa Ggfedau बठन्निणां टी He as feat ठे feti 
Jo! fegq'gg हे माउजले mem web Hs | fen fea ढठटीछाष्टीनठ ma Sore 

o टाऐंह था डी fada fmd बलु ठु ds wh: Amem में use d fa 
SH fast agni aus वी बत ad dma gfimreug डमडे el बीडा ठे ? ataa दिउ faa 
838 पिंड उठ Qd sta usw fea srt ae 150 flat ठै घिमरळी tet ठिमचिउ बीडी È | 
miyang जिले dma ded: feunfec efm fam ð fa Qa fas fea 794 धिं 
Hi HÍggi feafarat afes गष्टी 1 F fen SRS बेटी शतिप्राठ sot Hoe fee fs 
fesacfathel fauraeira 3 fen हापडे Afaa बीडी Afen ag ae टिछेबटवीडिबेप्रठ 
रे ल्ली वै। शिषे feSdedffedus sos थतेठाठभ छी बभणाघी बठने act det 
mikara री छिलैवटठीडिकेप्रठ टिम aga sat det fa Gg चीड मिठिमटठ टा fue 9 Ai 
Hg! निछा तै मां da act करभ. मेळ. Eu vrfustgi feast थाविमडाठ yea ठार - 
3 ad मी बिशिबि उनी nfaes saa 3 [Has] fast ufana टे टिलाबे $ fea 
भी Og डमी रेडी Se बीडी डां grh fea mang fas Stel udi As gs 


MEL ad um ठठिम ठयी' बीडा fami fea डां घली ged ota faos ufos पाविमडाठ 
ई ना ठगी मी Ga Hana $ टेडिंडी गष्टी छिउ डनी छिठमीडे cat मां mama zat 
` Jet afa Se | 


ques तउठ मिथ घड़े usin Cars afde ai fa Qa आपटे fug di 
l डिताठनन डां èy STI 
(dues उउठ मिथ gma faus) | 
fey fearon duehü walebyt उठ m3 Cue ge तै fa Snes feddu बी उठ 
3 fes सेघठ' gde तै fa बी यठेजैम Il (fews) fsduus डी सेध sg Ae 
223 माठी सीम fetid | 
Deputy Speaker : Please wind up. 


Heed Defers fiw feg : टिठां ठे sind uss Ts उब 34% 


fesfaa 3 


घिमळी रेल छा udan gered! थठ में पवेगठैम्त JAI CAs Sever ader 

Sng ma टिब dus wan Je gde, fea afa der are ठयी' fa det 
uma उव माठ dH भुवा fendi sue adie d नि zr? uddsH Sus duo 
gsi fer gan ठेठियातै। (दी) मे' ऊं जी उषे घतुउ दुइ बरिठा यै । 
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(Raza dfe»rme मिथ fem | | 
डिपटी miaa मारिका, gas fesacdidians ad Bs Ge घाते fegi say भाठतु- 
Wen fib goi Hi छिंढ़ाँ री sada घडेपि्राठ ठाल प्री Jus fea se] dei 
agi fen $ म्मटीढाष्टी sot ag मबे। free gas fesacdictens sel esum 
टे Jg det dias sdt fest us Gm मिलमिले fes डी aet um पतेगठेम oot det । 
ffs Ss fes! ठे gss fesacdidians fed et ugs माठा qd um 
ad Hs gs मांष्टिपठ Qua Se! fed si as feg faem fao dbuew m 
far fa fmm manara छष्टी Um four wer JOH sul vasa aga dg um 
डा्टीरठट dg fès wer di उंठीन्रठ mufsee gå बजि वे HA छष्टी, cans Bel 
Nad fea um डाष्टीडतट aa fest gdhue! डी दैलढेशव sel बुड sot बीउा। fen 
adi Ofguos marase SF üm sues gor Mian d | 
fea as 'टिणुघडैलम री feSsediéldgo sd री "du बठठी wwe" Jii 
fem Fohe fea Ses MIHE wósWou Bel 29407 रतपामठां nre fagi छा 
Te sa ens sat Her fa asanaa de उठ त्रांठयी। feat fed 8157 TTS 
exdià डे uget उठ m3 8481 fea माछ डे डी uote उठ। बरी zHt dd 
Hoes री उल aged । बरी gs पठाघलमभ री बरे fega gan छष्टी बतते री, act 
टिम छिमिट gue 3 fa fesa es दिउ टिणुघ-डेल gasade Ji "3 «gei 
Bel बुठवीकां डी geh उठ ug Sel aano Hae उठ st sat fee salts fea 
wd २ मळ è fes ye ug उठ ठ wóswo od! HSI Wen दिउ वष्टी 
ve fen ufaad बीडा dug HI asame oot fee fen sg! gud बेम उठ , 
Has’ Most | feu पमे west fers ter adie 3I 
fes fame! हे घिछां डी पेमेंट ad qs mwaa बतठी we gii fer de 
TOH feu wel घाठ sdb aei Ifa Sat ffans è fagi febri dmt gout aa 
sat St fea मां टे guè, ce Set 10-15 MB wer Ger di विमाठ रा ब्राठा fes 
wfew J ww Ios fem ae $ िछेबटतीमिटी ges ठे dfe»r 3fsfes we 
dug è fas री ule sel Sai टे 10-15 gue yga d AT उठ। घाउव ठाउ 
sfger Ya Ji fase. usger Fe 31 ga Afen उबछीड रछ ढेंती Jg 
3 fuo ear wh 9 | 
fea mge पटेंडिंग adma Sas 3! fem टी तवभ 2168000 gue तै 
fan few 1,60, 000 पृष्टीरेट urgela हल जै m3 wal री gaH naag 9fsurmge- 
Hem es d! नर fuge] री ute fsa J m3 act घत पघछिव dus 9 J5 
feat डी पेमेट üHeüs aged d पठ मठबाठी Hoaf è 3mfeg Gai è Uns 
Js विशि uncUsS ade Ji! GI ugs use] SF agal Caags yale उठ | 
fea घिन्नळी टी घठेव oq टी dedi fest »3d wd si fer Hae 
उठ fa fes डन ये get ug mag टे वेम fes डी gms संजी sat 31 »fqsna 
ad F afo मबटा gifs Gd वाढी wel मळरी घतेव छाछ ठन्न शे! उठ ug amta प्रातिध 
ma Hf sdt Heer! 95 सेधि Jfa वरी घाटे wet चितली gs] wu 3i 
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वरी हे ug छष्टी। feat un det dhs sdb del में gel घाठ cates बीड जे 
yH aga mu पिंड m3 fhang ufus wd fswgeHe srada डी sisi ug 
ae fes: री विधेठट mF ð si Om fes मड बुड sta efm dfew Yer di 
de] gases ool efme dham get 
(इस समय सिंचाई मंत्री सदन से उठ कर बाहर गए) | 
चौबरो नेत राम: आन ए प्वायंट ग्राफ आडर । (faga) बिजली मन्त्री 
कौमी नुक्सान कर रहे हैं । बाहर तो चले गए हे मगर बिजली जल्ती हुई छोड़ गए 
&1 (gat) | | | 
उपाध्यक्षारः सरदार दरबारा fag जी, बाकी की बिजलियां भी बच्चा दें (Let 
Sardar Darbara Singh get all other unnecessary lights switched 
off) 
naaa गर्रारभाळ fiw feg: घम मी ge मैं छिंठा Rafs ago ma gt 
fa डेमेमटिब asduns è den ठीदाष्टीन्न add wold उठ चांते mufusl fest are 
मां deH we बीडे Wel wu रा घत॒उ Had | : | 
amas «ats fiw aar : faucet मयीबठ Ata, भाडी उी- HAS OS माठ GSE 
Bel cag adi fest ज्ञाविता। (fews) बी eu 3i 
dmàs Jagya मिथ usies: वी ठरे उछ घलाएं उठ fa fan TAH sie 
je Guà मपां ed è=.. .........(feus) 
उपाध्यक्षा : आप बैठिये । आप की भी बारी आयगी । [Let the hon. 
Members reSume their Seats. They too will get time.) 
queo उडठ मिथ (गङ्‌ Haa): ` डिपटी Hula afogar, feg d false wafer 
un afen sd ugs ag fag fom ðY डी ag afger yoga gins Gula agar 
TUN Ji fa «xa माठिघ fen umi fummo vedi 
feg ela 3fa fea "zróHH das चे gege रा Hasa feg Atfafea 
है Hedhi छाष्टीठ बीडा ues ds cu YH बीडी weal m3 os! रा डळ बीडा 
We | Hae vq ठाछ बठिङ der dfa छिउ d घेठड díeH dn fea घड़ी fes- 
भैठीप 31 Aa ठठ fgau de si भी fesal users ठा age पठ fesacdi- 
fedus 3 »3 घाम 3a छे ठठछ टिळेबटवीडीवेप्रठ 3 भाडे fsi vl fagsdl m3 dered 
feg enm भघठी 31 Aag fen n8 feg, Una feg,fesafefedHo m3 fega- 
` 3d री टिलेबटठीदीवेप्रठ fea feas JA 9 मां डीछे det 3 si fea agd muse 
| 


adie 3 बि fan es पुडवप्रठ टा "HI woe aged ऊं Qafan agi eye} a 
Hael तै। भी fem घाठे, de] ant wd शिछेवटिपिटी ugs mendi 6 भिक्षा, Gata 
fms दिट्टिआ ug ge set åd coset ठगी बीठी गष्टी । ठिगाठन्न से fest 
deb उठ fa 3181 YASI Ae modali बठ छिठे ae उठ ua मे fest खा टीचा 
मी, fan घां डे fea ujger ade मठ fa wAY eH gma ufus He madahi 
ag femia हउ sdt ua 3 भरविला । Wheat à ener wer g fa fegi ठे. 
E faga di è fez उठ ug fen um बटे fors odt बीउा fa fuga diua Hei 
| 
| 
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[Sues sso मिथ ] | 
है ant famat fest I m3 fav m fa fest $ 24 we fana मिछरी gd ma 


fea ges 3 fa ge3 fea wet fes Gg sag fanst 9 JA gol sane 
feat feu alus Jel, fash ens: saa ते deb fed fea उब fa admi 
eb Heat HS ami fen «e feg बाठठ mifa ade ad हेत Gesss d niel 
मी। fen रा sre fed 3 fa feos fea age § mya मपछाष्टी ads छः बट्टी उठीवा 
टिघडिक्राठ sat ats fammi afsat feu es «3 टिडनदीभअछिमट fanat e HfJaH 
è mena री प gs ada ad बे mua sel fandt JAS aagaw Ufa 
मिट set घेड़ी घिमळी ठाउ we wes Gai जठीघां dhsü Hest ws subs goi भी 
fes मळा wer dfa fea da बाढी asmedg J "3 fenum fonts ted 
$a JI FIs METSHA Q3 fen डे पर्घालव शा देष्टी udna adh when ATASE | . 
fed difesa "fragt Hor fen wn feu fuer Ifan 2s fa wat पघलिव हे गठीडेम | 
eH भवरे gil ua fed री eds ugs Sar dar Jfen छष्टी fed दीमबेत os A 
dt समळ dw J| ü3 seni fea यी mud gi à wsH बठठा पेटा QI are 
gat ue get Ji भी fea रमठ aden Hi fa fea ag! Hd ठाछ चंपठी gala 
Hu दी तष्टे mma डे डेड माल ufssifea stafs we m3 fen TEA डिउ दी 
fess बीडा fa निषे etfan fla 3 munia टी fes डे छाष्टीठ मांडी Jadi si Gn 
पिंड éfesacteet बीउा wear us Hd जाए fees Jet "डे Memwa mendi $ 
afos रे gege दीटिव ढीपिंड fen fesa बिउ nioswfeu odb बीडा जिक्षा। 
ferat aas यै? fen a बाठठ fea dfafer fear feu fea मिठा nian. 
थी. nis. थै A विने ठंडी fanet adl fee: fen è sd feuHà डी. मी., gfimra- 
usà डी fav fa fea faa nian. शी. mo. caes दिउ sar dent 3 feg 
faa $ fuel sdt fea ae उब fa fea wm वंदेवटव uÑ fet छी afe- 
fog ot aged we fea diu Haag è पिभाठ fea fowet watet Ji fev 
मठबाठ री थालीमी I वि mena $ussn ठा बीडा we ud Hd afos è eges 
डी fea wy es fen wen feu ene der Ifa fans ee छहष्टी बी mang 
edt faw foot भी mge gifa fer agi हे Had wend dd ड dos! री 
मादान 6 aueed 3 feg fen wast बी ged | 

डिपटी mulas mfa, Gor उज्जिछ feu feat ठे faa dfa ममौ fimer 
fae fest बे faG'fa fuus! sua F sae ठिवछटी J »"3fea umisi fest 
डे डी ud vet न्रांटी Jus wenn oe बिका der Jfa gümrus fas feu 
frè गीथिड उठ fagi à fanat st fest ad «enn etae J fa fast त॒त्तिभात- 
ug खा del fede m3 ureg भठिमटठ aut Jemi H^ sd afie fa fer 
दिउ येठाडेठी बीडी आष्टी 3 us feg मठी de 9 वि far टेख्ाटभी sas उठ 
Qu famat छे sedo! iwed sss A घिन्नछी wd fees mígu ठे त्रिवठ ate - 
तवि माडे डे aet fame adl बीडा, isna $ fen छष्टीभिछ oet विशिंबि fen | 
famel gatas बिउ Se राछा get sdb मी। पठ feg fanat डी si gfimraug 
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fed aad वे mat gi fem mfo ठ श्तिप्ताठर्भट Jer wu मी। AY sss adi 
fsuct plag mfgsr eWe! wwe! ठं fa fra री ret. पी. nin. mè उठ md di 
dfgurat € meus मिराष्टे मठात जिभाठ fu gagan as fgg wet भाष्टी. 
पी. WH. घडे मठ | ud afoma" feu ugs we fusi डिस fesacddans AA am 
a1 fed उतां fra fanat पेटा get ते GA fea $ fae! ठा det 8n fears ae 
प्रठाप्तठ forest di fen $ dadcleet agar wule Ji edl डां Sa Ams धर्म उठ 
विभे sez dad ठा ये wel fes HHfsWHe पाठटी è छीछत में afye उठ fa on 
डाठी mands feu ठं m3 fagi sai feu fen उतां 9 faem उठ, fas dS 33 
बे रीठा 8 we! Hà "m dfafesacdifrel sas fen um sat fumma ear | 
(few) 
चौधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ MET, NSW । यह बहुत जरूरी 
प्वायंट हैं । 
उपांध्यक्षा : श्राप, नेत राम जी, बेठिए । (The hon. Member Chaudhri 
Net Ram may take his seat). 
चौधरी नेत राम: यह सवाल मेरी जात से तुआल्लुक रखने वाला है। 
उपाध्यक्षा: आप का दस्तूर है इस तरह से इंट्रप्ट करने का और हाउस का 
वक्त जाया करने का । (Itis the habit of the hon. Member to interrupt 
the proceedings and waste the time of the House). 
चौधरो नेत राम: मेरी जात से सम्बन्ध रखता (है। उन्होंने मेरा नाम ले कर 
कहा है । | 
Deputy Speaker : No interruptions please. 
चौधरी नेत राम: जनाब, यह ज़रूरी बात है । इन्हों ने मेरी जात का ज़िक्र 
किया है। सोशलिस्ट पार्टी के छः मम्बर चुन कर आए थे। पर आप ने उन्हें खरीद लिया | 
कांग्रेस पार्टी ने खरीद लिया और आज तुम हमारी पार्टी का जिक्र करते | 
उपाध्यक्षा: यह आप को लास्ट वारनिंग है, मे यह तरीका नहीं चलने दगी। 
(The hon. Member is being given the last warning. I would 
not allow this thing to happen). 
बेपटठ उउठ मिथ : छि डित feafsfer dfewr 9 — 
‘The power position remained quite happy. 
fa ge पडा sd छता nfa fa ured टी पंतन्नीप्रठ Jdt विषे 31 abut e31»i soi 
feu डाडें red Udine dul da ug घाउठ sika Tes I fa मट ढमछां $ लेड मी st 
fart fest ठी oot aet मी feg घिमळी ad fea मठवात et. अडठटेविंग Hl वि 24 we 
faat मथळाष्टी बीडी west us fea ged feu wet fes घिन्नछ्ी od feet (wet) 
MU € JIH gfeH Sel fee ठी usH ager ठं ठयी sid ugs as बिका Hii 
ands wu fHuWmes (डुल) : डिथटी miaa foe, Mada 9 ma दिउ 
पृष्ठीदेट fanat aust चितली मपछाएी बतद्रीमां Ho M3 Gat दा HORT ARG fgg! 


(38)52 PUNJAB VIDHAN SABHA [16TH APRIL, 1964 


[ands stg मिथ भाभटत | 
Hi fa woe Ser 3,8Hel Sel a fers eu ds ठयी। Wa मॉर्ताटठ मिथ Ha 
veg HfsHed sd उं ufgel ver feat ठे fea madas fafon fan feu टिम 


as छा उठचा बीडा fa fuss $»ío Gare svi feus-$5 से wel ave sel 


"3 तेतठां बीना eet eafann Hae वै Ha feg madas miem डां Sat 6 ugs 
des! get अडे admi 3 fen Sfea mekt ला प्रपठा at fire atest Atl dH 
से टिठबछाघ feg माघी छैठिठ ठे डी fea wage बीडा Alfa fanat g3 पताघछात 
छा Jg deat 


Socialisation of means of production combined with electricity will bring 
about communism. 


fed alaa ð fad fexastas Sai adh तर्णिटीकां। उत da 
ud d uel ते भडेभिळ uel 31 fem de $ भेष ठषरे Ge vara feu sua 3H 
थी बठ्मफाठ fé 3" F ufos waet मी पठ feu Surat fuse 3 घाट 
HaHa बीडा fammi mé fen dis टी unt Ifa fen set fants ठे fast agaat 


f^ L (æj f* ~ 


fest 31 घैटगींट Set 93 feat Sut $ ugr बठठ TAS gue fes उठ पठ fan 


— 
— 


fara ठे छि à थङ्गा बठठ gA fest «sure बीडी d OW $fsss! ugs ual 
खिँडी aet 31 fea ola. d fa fam पठमैबट डिभाठ de ठाछ dg चिमली भिळ 
Raat ua fmm gg रा मछ॒ब बीडा ज्ञातिया dunn टी d dfafer पठडी fey 
घिन्नछी der वीडी we us feat fame: $ feel ठा भिछे। fen ले ठाछ यी भ॑" Man 
बठंज़ा fa घिमछी fey विडे wegm Sadat बीडी dims बड़ धरे मटडी eg SHS दी 
Gg gent! Cat ठे cfm fa Ga 658 UA पठ ufoe goa ata dier I m3 
afaqet »dwdlassge ugua set east didi ð CH छा de 3 sè UA 
91 mys fea yea fea ene de m3 AA er» भटठम छे den रा छिउठा 
edd faQ* 31 ua पाडी मठबाठ ममे Hgdl 9fa छिठीतेप्तठ पठपन्निन्न ens faut 
»3 fae’ gus atest Wel Hd पमे माडे Hu मंउती süfed भैछाठ wg dads 
fa oat अपले g8 vb deed "Id os ga बठ tet Jı ua Hdl 
Hfemi fea fea dug se dedel deal d feat à eu डे ey fanal 
@asans fea we! fed n"adiessss usufaa «m3 est est fanat oat 
fest wet ws मे सिडी ddi daif घाम डे diHgewel del di भें mua उछके 
es clas डिपटी miao mfo, fea ag टेडी wer gifa Gu gg fea sfoHts 
fea 2—3fust F fewer fas टी fans! 9 asana sat fe€3 ae fen fear 
“A ulis घड़ी ढठटाष्टीछ 3 m3 भें afa Heer ai fa fen ले ठाछ dai He MBA 
टी Qeeg yA w ad di feu शिछाबे 3 as "HsdH ठे He भाठी 9 
ma qs माडी मठबाठ भळतिउछी बठ ठउी तै । मैं Msdb Hafsa: à aga fa Qg 
शिम Jed TG मापठी uH JAIJ चेट । 


faucet मपीवठ मातिघा, wag SH घठाएिशा ता ठिठ तै, निम 383uda तपा 
ugu JE Jd, fea ola dfafea an मठडा € 38 ans Jus ae दी fan 
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lands ag मिथ HAZ ठ] 
पेंडिंग umi उठ, Gat टी masi fsHüus बीडी we si ot fees eis 
Had ed ते Hac तै w3 ĝe रप Hadi JI wa मे aul ब॒ढेवप्रठां ढापडे 
muse! ager Jai feg विया diet dfa fanat dus sdf तठ। मैं mga aatar 
fa ae dq Gas पेछां छार्टउन्नभ s da शिम 2S sa Bast 9 पछरेवे 
री adana fe3 we (fes) 

डिपटी प्रधीवत : muat cag d faw Ji (The time allotted 
to the hon. Member is up.) 


/ 

ands gra मिथ Haed: में fea रें Hei हित dl धउभ aa fewa | 
टिशिघडैलन्न sz A faust malu we बीडी मी feg ugs diud sg es del 
JI 1236 feGuesi fed hfa 270 dH ade उठ fegi fea दी 16 टिपेघडेलन्र 
WH उठ favs मेछाष्टीठ «eg fee go! fam PSA We ठाछ ढमछ uaa J 
diet Jus पैटाडाठ Jet stadt fea Hs मठबाठ eb nesfJgel dfa fea Hall 
ठाबाभिणाघ del है, निम टी eq ठाळ má udsdHo रिच घड़ा ganS fewr di 
fegifeGeun $ twa Hg बठबे eg safer we Sid Uwe eus दिस 
fea malas fevers aa Has | घिन्नछी टी निडें ege fea mareka det I, 
"Jgdlqssgs uduldd SHS ब UGH ed Haga बीडी Wei feso afsat gfenr 
डिपटी मपीबठ Af, मै mya doere ager at बि[डानीं Hà Sos छा Ha fea i 


उपाध्यक्षा : पेशतर इसके मे किसी मँम्बर को काल अपौन करूँ। में चाहती 


हुं कि क्योंकि यह एक बहुत अहम मोशन है, इस का जरायत और पंजाब की . 


तरक्की से बड़ा ताल्लक है, इस लिये अगर हाउस की सँस हो तो इस पर 
डिसकशन आधे घंटे के लिये और बडा दी जाये । क्या सदन को यही राय है। 
(आवाजें, जी हां) तब हाउस दो बजे एडजरन होगा (Before I call 


upon the next hon. Member to speak. on the motion, I 
would like to point out that since it is an important 
motion and it has intimate : connection with Agriculture 
and Development of Punjab if it be the senSe of the 
House the discussion on the motion may be extended 
by half an hour. (Voices : Yes.) all right the House 
will now adjourn at 2 p.m.) 


श्रीमती चन्द्रावती (दादरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने मुझ को जो 
समय दिया है, में उस के लिये आपका धन्यवाद करती हूं। में इस tana ऐडमिनिस्ट्रेशन 
रिपोर्ट पर, जो बिजली कं बारे में है कुछ बातें आपके द्वारा हाउस में रखना चाहती हूं । 
mN पता है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि महेन्द्रगढ़ जिला का और हिसार के कुछ हिस्से 
को ate भिवानी तहसील को सरकार अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर चुकी है, लेकिन 
इस रिपोर्ट quen कहीं कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिस से यहु मालूम पड़े 
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| कि इन ऐरिड जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी हालांकि ag बात बजट में भी आयी है, 
2 प्रखबारों में भी पढ़ो है, और राज्यपाल जी के भाषण में भी यह बात आई है । किन्तु 
इन अकाल पीड़ित क्षेत्रों को प्रेफ़ेन्स देने की कोई भी घोषणा इस में नहीं है और यह जानकर 
बड़ा अफसोस होता है। मेँ डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहना चाहती हूं कि गांवों को तो 
करीब करीब निग्लैक्ट ही किया जा रहा है । श्रभी अभी कंप्टन रतन fag जीने 
कहा कि मिनिस्टर तो हिंदी रिजन के ही बनते आए हैं लेकिन हकीकत यह है कि एनरजी 
पंजाबी जोन को 25 परतेंट और हिंदी रिजन को 18 cede मिली है (विघून) 
i अगर टाऊनज का हिसाब भी लगाया जाए , जहां पर कि बिजली काफी मिलती है, तो हिन्दी 
रिजन में बहुत कम टाऊन हैं। इस लिये बिजली केन मिलते से वहां का इकनामिक ढाचा 
बिगड़ता चला गया है । इस लिये में यह कहना चाहती हूं कि जो एरिड एरियाज हैं उनको ज्यादा 
7 बिजली दी जानी चाहिये। अगर बिजली दी जाए तो में समझती हूं कि वहां की पैदावार 
| में भी बहुत अज़ाफा हो सकता है । क्योंकि वहां का पानी मीठा है जो कि ट्यूबवेल्ज या 
^7 पम्पिग dza के जरिये निकाला जा सकता है। TH Aa है वहां पर अटेला । उस में 
हालांकि 3 दिन तक बिजली बन्द रही लेकिन फिर भी वहां की पैदावार की ated बहुत 
अच्छी रही और अगर बिजली तीन दिन बन्द न हुई होती तो वह गांव नम्बर ले जाता। 
वहां पर काफी गेहूं पैदा हुआ है। इसलिये वहां पर बिजली दी जानी चाहिये। 
लुहारू और भिवानो तहसीलों की हालत देख कर में कह सकती हूं कि उन के साथ 
स्टेपमदरली ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि स्कीम्ज बनाई जाती g 
मगर इम्पलीमँट नहीं होतीं। अगर सरकार यह चाहती है कि वहां पर पैदावार बढ़े और 
लोग बेकार न रहें तो उन लोगों को बिजलो दो जानी चाहिये जिससे वह लोग छोटे छोटे 
धंधे लगा सक और खेती को बढ़ा कर देश में कमी को पूरा कर सके | 
जहां तक बिजली को चोरी का प्रश्‍न है में जानती हुं कि यह होती भो है और 
हमारे यहां भी हुई है। होता यह है कि कुछ maiie area मिल जाते हैं और कुछ 
` इनफलुएंशल लोग भी उनके साथ मिलकर चोरी करवाते हैं । हमारे यहां दो केसिज चोरी 
के हुए लेकिन उन दोनों केसिज़ को इनफलुएंशल आदमियों ने मिलकर खत्म करवा दिया। 
में एक चोज़ और, स्पीकर साहिबा, आप के जरिये हाउस को बतलाना चाहती 
हुं कि दादरी में एक ऐसा गांव है जो किसो ऐसे aaa का गांव है जो बिजली के आफिस 
में काम करता है । तो उसके गांव में बिजलो पहुंच गई जब कि उसके आस पास ग्रौर 
उससे पहले वाले आधे आधे मील के गांव भी इग्नोर कर दिये गए। में यह नहीं कहती 
कि वहां बिजली नहीं पहुंचनी चाहिये थी बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि उस गांव के 
आस पास के गांवों में बिजली दी जाती । यह ऐसी बातें g, स्पीकर साहिबा, जो आपके 
ज़रिये में सरकार के नोटिस में लाना चाहती हूं....... 
उपाध्यक्षा: चन्द्रावती जी, में कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन आप ने कई बार 
स्पीकर साहिबा कहा है, में स्पीकर तो नहीं go... आप के मुंह से शायद निकल जाता 
"Y 21 (I did not want to point out but the hon. Lady Member 
| has addresed me several times as Speaker, l am not a 
Speaker...perhaps the hon. Lady Member has used these 


words inadvertently). 
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श्रीमती चन्द्रावती: आई एम सारी। में कहना चाहती हूं कि जहां तक शहरों 
का ताल्लुक है वहां पर तो जलाने के लिये बिजली दी जाती है फिर वह चाहे किसी जोन 
के हों लेकिन गांवों में पानी निकालने के लिये भी बिजली नहीं दी जाती कि लोग पानी 
निकाल कर पी भी सकें । (घंटी) में एक लोकल cd ap की तरफ सरकार का ध्यान 
दिलाना चाहती हूं कि हमारे यहां लोगों को काफी दूर से ग्रा ग्रा कर झोजू म॑ बिजली के बिल 
चुकाने के लिये जाना पड़ता है जो काफी दिक्कत तलब होता है । इस लिये मेरा निवेदन 
यह है कि nèart में या बाठडा में ग्राफिस बना दिया जाये जिससे लोगों को सूविधा हो सके | 
साथ ही मैं प्रार्थना करूंगी कि उस बाठड़ा एरिया में जहां पर ग्रकाल पड़ा हुआ है, उस 
जगह पर बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिये । (घंटी) में सिर्फ आखीर में यही 
meat कि उस एरिया में जहां चारे की कमी है, "er की कमी है, दूध :की कमी है क्योंकि 
चारे की कमी के कारण उनका (पशुओं का) दूध सूख गया है AR इसी वजह से बहुत 
सारे पश बाहर दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे इलाकों में पानी निकालने के लिये 
जल्दी से जल्दी बिजली दी जानी चाहिये ताकि पम्पिंग सँट्स लग सकें। और वहां की 
दिक्कत दुरहो सके | आपका धन्यवाद । - 


श्री बलरावजो दास टण्डन (अमृतसर शहर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 
आज इस हाउस के अन्दर बिजली के ग्रकाउंट्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट क बारे 
में बहस हो रही है । में आप के जरिये मिनिस्टर साहिब के नोटिस में कुछ अहम बाते 
लाना चाहता हूं । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बातें बहस के दौरान सरकार 
के नोटिस में लाई जाती हैँ उससे ऐसा लगता है कि उन पर सरकार ध्यान नहीं देतो Gd 
बहस महज बहस हो कर रह जाती है । Targa कि इन बातों की तरफ सरकार न fas 
ध्यान दे बल्कि इम्पलीमँट भी करे | 


| बिजली चूंकि इंडस्ट्री और ऐग्रीकल्चर के लिये बहुत अहम है इसलिये जब बोर्ड 
बनाने की बात आई तो यह कहा गया कि वैसे जो लथारजी स्कीमज़ के इम्पलीमेंट करने में 
हो जाती है उसको दूर करने के लिये एक बोर्ड बनाया जाये। जिसके ज़रिये इकानोमी भी 
लाई जा सके ओर ऐफोशेंसी भी लाई जाए। साथ ही एक बात और दृष्टि में रखी गई 
और वह यह कि रेडटेपिजूम भी दूर gra लेकिन इस आठोनोमस बोर्ड बनने के बाद भी 
तीनों की तीनों बातों का मुद्दा फोत हो गया है। इकानोमी ars नहीं और रेडटेपिजूम. 
खत्म नहीं हुआ । ग्रौर ऐसा लगता है जैसे बोर्ड के मेम्बरान इस बारे में बिल्कुल बेगर्ज 
पळ pa, | & उनको कोई चिन्ता नहीं कि खर्च किस ढंग से होता है। उस से भी ज्यादा 
~~] अकसोस की बात यह है कि पंजाब सरकार जिस को यह पावर है- 
कि from time to time they are to issue directions to the 
Board for its efficient working लेकिन उस के बावजूद भी पंजाब 
सरकार ने इन्क्वायरी नहीं करवाई कि इस से इकानोमी कैसे को जा सकती है 
और बोर्ड के age को बैलैन्स कंसे किया जा सकता है। सरकार इन्कवायरी करके 
पता करती कि हर साल घाटा क्यों होता है और फिर बोर्ड पर जोर दिया जाता कि फलां फ्ला 
लाइनज पर काम करें ताकि सारा सिलसिला ठीक ढंग से चले | सरकार को सोचना चाहिये कि. ' 
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। 
! एस्टेब्लिशमैंट पर कितना खच होना चाहिए और उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिये । पिछले 
| साल हाउस में यह बात ग्राती रही थी कि बोर्ड के एम्पलाइज qx 30 प्रति शक्त तक खर्च होता 
रहा है। जहां पर 30 प्रति शत खर्चा एस्टेबलिशमैंट पर होगा में नहीं' समझ सकता कि वह पंब्लिक 
का फायदा कर सकते हों । ग्रमृतसर में जो पावर हाऊस हैं वहां पर 10 या 12 प्रतिशत खर्चा 
एस्टेबलिशमैंट पर करके मुनाफा निकाला जांता.है । वहां पर काम बिल्कुल 'ठीक चल रहा 
है । लेकिन यहां पर जिस रफतार से ऐस्टेब्लिशमैंट बढ़ाई जा रही है उस के isg जानकर 
आप हैरान होंगे । भ्रभौ उन्होंने पांच हजार से ज्यादा असिस्टेंट लाइनमैन एप्वायंट 
किए हैं । पिछले साल से तकरीबन एक हजार ज्यादा बढ़ाय हैं । सरकार को चाहिये 
कि इस के बारे में कोई लिमिट तय कर। 
Deputy Speaker : Mr. Tandon, please wind:up now. 
श्री बलरामजी दास टण्डनः अगली बात में टेरिफ के बारे “A कहना वाहता 
हुं । यह जो किताब दी गई है उसे देख कर ,हैरानी होती हैः कि सरकार का टैरिफ चलाने 
> का ढंग कैसा है। उस में पच्चासों तरीके बतायें गये हैं, म्युंनिंसिपल कमेटियों sete 
लाइट्स का अलग हैं, शहर के कन्ज्यू मज के लिये अलग है, हीटिंग प्वायंट्स का अलग है, जो 
| बड़े कारखानेदार हूँ उनके लिये अलग हँ और Het के लिये अलग हैं।। मे'समश्षता'हँ कि 
| यह एक टैक्नीकल चीज है । उस लिए में कहता हूं कि एक कमेटी'बेठाईःजाए-जो'इस'ःकी 
| जांच करे कि कहां कितना होना चाहिय । जेसे इडस्ट्रोके लिये आप शुरू-में 10.94 -नए 
| पेसे पर यूनिट लेते हैं लेकिन जब दस हजार यूनिट से ज्यादा कंजम्पशन होतो फिर आप 
7.8 नए पैसे पर यूनिट रेट लगाते हैं इस का मतलब यह है कि जो छोटा कारखानेदार 
है उसे ज्यादा देना पड़ता है और बिग इंडस्ट्री कोःबिजली सस्ती मिलतीःहै । “इस लिए इस 
के बारे में विकार करना ज़रूरी है और जो छोटी इंडस्ट्री वाले. हैँ उनको बिजली सस्ती 
देनी चाहिये । | 
| Deputy Speaker : Please resume your seat now. 
d श्री बलरामजी दास टण्डन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझ बोलने का कोई शौक 
-नंहीं है। आप मुझे पहले ही कह दिया करेंकि में नेबोलंने नहीं देना। 
Deputy Speaker ; I have to accommodate other Members also. 
चौवरो दर्शन सिह: आन ए प्वायंट आफ Wise, मेडम । मेने पब्लिक afaa 
कमीशन पर बोलने के लिये टाइम मांगा था लेकिन श्राप ने ठाइन नही दिया था और आप 
ने with the pleasure of the House आधा घंटा fafew एकस्टेंड की थी। 
'अब अगर श्राप ने मुझे बोलने का मौका नहीं देना तो क्या में अपना प्लेयर वापिस ले सकता 
gI (हंसी) । | | 
Deputy Speaker : That is no point of order, please. 
चौधरी रण सिह (रदौर tao सी०) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज के जमाने 
में बिजली एक ऐसा साधन है जिस के बगैर कोई इलाका और मुल्क तरक्की नहीं कर 
'सकता -। पंजाब में बिजली के महकमे की हालत निहायत ही अफसोसनाक और नाकस है । इस 


| NX 
' | 'लिये इस में काफी सुधार करने की ज़रूरत है । मेरा खादर एरिया में थानेसर का 
इलाका है । जब चौमासा होता है तब वह इलाका .पानी में डूबा हुआ होता है भर वहां 
| 
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[चीधरी रण सिह] 

ज़मीन के ऊपर से भी और नीचे से भी पानी निकालने की जरूरत होती है उस वक्‍त 
टयबवैल्ज़ चलाने की जरूरत इस लिये होती है कि सेम न रहे और खुशकी में फसलों को 
पानी : देने के लिये ट्थूबवंल्ज के चलाने की जरूरत होती है । लेकिन वहां होता इस के 
| बिल्कुल -उल्ट है । चौमासे के दिनों में वहां पर ट्यूबवेंल्ज बन्द पड़े रहते है जिस से ऊपर 
भी. पानी बढ़ता है और जमीन के नीचे भी बढ़ता है । जब गर्मी का मौसम श्राता है aT 
| ट्यबवैल्ज चला कर बजाए किसानों को पानी देने क वह पानी नहर में डाला जाता है और 
ज़मीन में खुशकी पैदा करके फसलों का नुकवान किया जाता है । आज कल कपास बोने 
का मौसम है लेकिन वहां पर लोगों को पानी नहीं मिलता। मैं निवेदन करना चाहता 
हूं कि एक तरफ तो सरकार का यह प्रोग्राम है कि देहाती इलाकों में बिजली पहुंचाई जाए 
ताकि पिछड़े हुए इलाक तरक्की कर सके लकिन होता यह है, और इस सरकार के लिए बड़ी 
शर्म की बात है कि कैयल सब-डिवीजन में जो इतने बड़े बड़े गांव हूँ, जितने बड़े कि पंजाब के 
दूसरे इलाकों में भी नहीं हूँ, वहां बिजली नहीं दी गई है । इन्होंने इस के इलावा एक और 
बात की है जो निहायत अफसोसनाक है । कॅथल का जो इलाकों था वह पहले करनाल के 
. एस० ई० के सब-डिवीजन में पड़ता था और हम लोगों को दरखास्ते देने में और कुनैक्शन 
लेने में सहलत थी लेकिन अत्र उसे वहां सेतोड़ कर यहां चन्डीगढ़ के एस० no के सब- 
डिवीजन के साथ लगा दिया है जिस से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक बात 
में और वजीर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बोर्ड की सविसज़ में हरिजनों की 
कोई रेप्रीजेंटेशन नहीं है। अव्वल तो कोई हरिजन भरती किया ही नहीं जाता है (घंटी) 
लेकिन xx कोई एक AA दाखिल हो भी जाता है तो जो सरकार ने 10 फी सदी प्रोषोशन्ज 
हरिजनों को देने की हिंदायतें जारी की हैं उनका कोई ख्याल नहीं किया जाता है। में कहता 
हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारे माहौल को देखे (घंटी) और इन कमियों को 
qu करे। ग्राखरी बात मैं यह कहनी चाहता हूं कि इस बोड में एक मैम्बर हरिजनों 
का भी होना चाहिये | | 
Hgerg daags मिथ (Har): fsuel मपीबठ मारिका, H^ som पठारी gi 
fa डमी Ho MUS fes dmi उबछीढां JGA faa gue सा Nar feg 3 माठ टिम 
गछ ut घड़ी uHl J "3 feu ae डे बेटी fesad sak ifa dmg दिउ वाडी 
famat uer बीडी met 9 Sfas माडी उबछीढ fea Ufa feast री wet Ss s 
didi dus निम छिछाबे à ufgs fuel fuel Tki 3 Ou at fest aal 
पे। मठवाठ ठे att ver fav ofa मड डे ufge! घिनली wast पैटाटाठ wel fest 
Weal, GAS घर Hows wel fest weal m3 fer sud sz fest weg 
Bias ते feu for तैवि घाबी bui Archit चीन्नां Ses वे uei घिन्नछी samda 

S8 fest md dus weet पैटाडाउ set fuss! ès ex देशी fims ठी 
fest w ठिठ d! fma 9 ga 3 मैं उमर gied बि जिरा fedaug m 
ung fed Adel Uere feg, घाम Jg 3 ded 3 UJ रिस aug fea 3 ना 
for gi fuer feda ug ढिउ डी gots भेगा ठ fort ard fey asd we 
| Wer बिठा ser मी। win ही fea dla Ifa mgee मेभ è 3a ठाछ Su Fs 
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oy रे faar हितेन्नपत feu du na S xu asa der बठडा 3 m3 धुते fea we 
| उ छणाडाठ मे yma $ भ्रा Slots gat मपछाष्टी aa ait di wa डी उती 
| नावे ढेघ eG Aas ca डुड़ी 9 sug Une हैं Su aia gs! ufysi gi A 
HH9v' मी fa ma fesuus feu. feQuésu sd gs afas पिछले 

| feat fend घाथा user è पिडा feg me F घाट पडा sar fa O8 fea fea 
पिंड fea 90/90 टिशिघदेछन्र Sg उठ fortes ठाछ gs उठ । रावि QJ urag 

y Hens डे 3/4 भीछ è ढमळे उे उठ gias Qai है faas sat खिंडी viet Sas 
छेबिठ !ळेट fey, & sargst 9 fist fey, fad fds feafeawa di fanst Se e 

वे “डे निषे ureg Hans डी 15/16 भील 33 G8 S surgi 6 पेढठीनीतेटठन्न sl, 

. Uf छष्टी 3 ठेठ gaada sel usus feast fest m aot 91 ma fesa में 
Ung री गतेठठी 3 Ga टििघडैछम sel adana sd! fd3 मा fad gai fea 

ps Jers fed weet Qe fan sq! रप Had] 3? ms Hga feu zi ufos 
HAS del erg m3 d ufgei del fue amb डां घावी छवाम्रवीन्न chu vai umm 

feu भा megi, fea छष्टी मैं ex mígs छा fuere fen um छिछाठा wu 

यां वि 88 Gererg dg बाढी eu Hadi तै मेबठ sat ढानिछबा मडे HSZ d छे डलातड़ां 

a fora हड सिि। ge Og Jee nuded fagfa Ga Hr वाढी डीजमाते- 

छाष्टीन्न ages gegen घाणा yasr, ठिठाळ मिथ eer, Har udug 3 Hfget «gig! 

= छिछाविशां å fangi è asand feS 3 da feQuesu sare afa dadi vee 

TÌ डे du रा बला de) garda छष्टी घिमळी सेवे dH ager sot deg! 


श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली 

बोर्ड के संबंध में चन्द fare में चन्द बातों की तरफ आपकी वसातत से वजीर साहिब का 

ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंजाब राज्य में जब से यह MS बना है इस के एस्सैटूस को 
अगर देखा जाए तो इस वक्‍त पंजाब का तकरीबन 114 करोड़ रुपया इस मद में 

इन्व्रैस्ट है । लेकिन इतना बड़ा कमशियलश्रदारा होते हुए भी इस में हर तरह की तकलीफ 

E di जहां तक ब्रेक डाऊन्ज का संबंध है यह uum हो रही d एक्सीडँट्स हर साल बढ़ 
2 रहे हैं और पिछले लाल 166 के करीब त्रिजली के एक्सीडेट्स हुए ! जहां तक रंडटेपिज्ञम 
| का संबंध है यह बढ़ती जा रही है । तो मैं ae करना चाहता हूं कि आजकल के जमाने 
मेंकिसी भी राज्य की तरक्की का खाह वह aes हो या इन्डस्ट्रिवल हो दारोमदार इस बात 

पर है कि वह राज्य कितनी बिजली पैदा करता है और उसको खपत किस तरह होती है। 

मै चाहता हूं कि सरकार इस तरफ पुरी तवज्जोह दे कि यह जो 114 करोड़ रूपये की 

इन्वैस्टमैन्ट वाला ग्रादारा है और इतना बड़ा ग्रादारा होते हुए इस में इतनी तकलीफ होने 

की कथा वजह है । यह सिर्फ मेरी ही ख्याल नहीं कि इस में बहुत कमियां हुँ बल्कि 3 जनवरी 

से लेकर 6 जनवरी तक दिल्‍ली में सारी स्टेटस के आई० पी० Grupo की मीटिंग हुई और सारी 

x स्टेटस के बिजली बोर्डो के चेयरमैन वहां इक्टठे हुए वहां पर इस बात पर काफी गौर हुआ 

| कि इन बोडो को सैल्फ सफीशैंट करने के लिये कया क्या तरीके अ्रख्तियार किए जाएं। जहां 

तक हमारे इस बोड का संबंध है उस बारे 20 करोड़ रुपय क TT देने के प्रस्ताव को अभी 
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वजीर साहिब ने हाउस में पास करवाया मैं इस बारे में एक प्रजे करना चाहता हूं कि 1962 
में बोड को जो कर्ज दिया जाता था वह 4.75 फीसदी सूद पर दिया जाता था लेकिन अब पंजाब. 
सरकार ने यह कज 6 फीसदी सूद पर दिया है । मैं चाहता हूं कि बोडं को सँल्फ qune 
बनाने के लिये उसे उसी रेट पर कर्ज दिया जाए जिस रेट पर कि वह मरकजी सरकार से लेते 
हैं इस साल प्लैनिग कमीशन ने जो पंजाब का श्राउटले रखा है MIX उसे बढ़ाया है वह पावर के 
प्वायंट श्राफ व्यू से बढ़ाया है। जहां पर मद्रास का भी जिक्र ग्राया । मरकज़ी सरकार 
ने वहां पर बोर्ड को 45 फीसदी सबसिडी दी ताकि वह रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कर सक 
और ग्रो मोर फड कैम्पेन को प्रोत्साहन मिले । में चाहता हूं कि इस बात की तरफ यहां भी 
पूरा ध्यान दिया जाये । मरकज़ी सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बिठाई है जिस में 
हमारे पंजाब के ग्राई० पी० ऐम० साहिब, और दूसरे स्टेट्स के वजीर साहिबान भी मेम्बर 
हैं। मेरा ख्याल है कि श्रकतूबर तक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी कर देनी है। तो में 
वजीर साहिब से कहूंगा कि वह इस तरफ खास तवज्जोहदें। दूसरी बात में यह कहना _ 
चाहता हूं कि हमारे पंजाब राज्य में कोई 60 हजार ट्यूबवेल्ज की जरूरत है। इस साल 
के बजट में सरकार ने कहा है कि इस साल 10 हजार ट्यूबवेल्ज लगाए जाएंगे । 1961- 
62 में 2,224 ट्यूबवैल्ज लगाये हैं और इस साल 10 हजार ट्यूबवेल्ज लगाने का प्लेन 
बनाया है d मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता g कि इस के बारे में सही चीज 
हाउस में रखें ताकि लोगों को तसल्ली हो। 
डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस रिपोर्ट में बताया है कि सिक्स्थ प्लेन के आखिर तक 
सारे पंजाब को इलैक्ट्रीफाई कर दिया जायेगा । में चाहता g कि सारे हिंदुस्तान को 
इतैक्टीफाइंड करने के लिये भारत सरकार ने जो एनर्जी सर्वे कमीशन बिठाया है उसी प्रकार से 
पंजाब में भी इसी प्रकार का कमीशन बिठाया जायं जो जांच करे कि कितनी इलैक्ट्रीसिटी 
टैप करेंगे । इस में पंजाब का वह हिस्सा भी शामिल है जो कि लाहौल और स्पिती 
कहलाता है । उस तरफ खास तवज्जोह देनी चाहिये । वहां पर ama दरिया का 
पानी है, यह ठीक है कि चनाब का पानी पाकिस्तान में जाता है लेकिन जितना भी हिस्सा 
पंजाब के अन्दर ग्राता है अर्थात्‌ लाहौल स्पिती के अन्दर उस पर, और जो और दो 
रिब॒लैटस हैं उन की तरफ सरकार द्वारा तवज्जोह दी जाए और वहां पर इस बात का 
जायजा लिया जाए कि वहां पर कितनी बिजली पेदा हो सकती है। उस से कुल्लू और दूसरे 
fecal ऐरियाज़ को बिजली मुहैयया की जाये | इसी तरह से रावी दरिया का पानी है । 
उसका पानी भी पाकिस्तान को जाता है लेकिन जितना पानी हमारे हिस्से में है वहां 
पर सरकार थेन डैम तैयार करने जा रही है। इस डैम को जल्दी से जल्दी बनाने की 
ज़रूरत है । पालियामैन्ट 4 डाक्टर के, एल. UÀ, ने एक सवाल का जवाब देते हुए 
बताया है कि थेत डॅम के वारे में सारी स्कोमतेयार हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि पंजाब 
सरकार इस तरफ ध्यान दे क्योंकि इस SH का लाभ ज्यादा से ज्यादा पंजाब को होगा । SH 
को बनाने के लिये मशीनरी की जरूरत है, इन्जीनियरों को जरूरत है, और टेक्नीकल एजुकेशन 
की जरूरत Ea मैं चाहता हूं कि पंजाब सरकार इस तरफ ध्यान दे। रशिया जिस 
वक्त Wale हुआ था उस ने पहली प्लैन के बाद किसी दूसरे मुल्क से मशीनरी नहीं ली 
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थी । लेकिन आज हम यहां तक राइट बैंक बनाने जा रहे हैं। हम ने रशिया से 35 करोड़ 
bd रुपये की मशीनरी मंगवाई है । जितनी भी हमें 15 साल के अन्दर ट्रांसमिशन लाइन्ज़ 
बिछाने के लिये, ट्रांस्फार्मजे लगाने के लिये सामान की जरूरत है वह यहां पर तैयार किया जाए 
ताकि हमें दूसरों की ग्रोर झांकना नपड़े। यू० पी० प्लैन बनाने जा रही है। जिस कांफ्रेंस 
का मैने जिक्र किया था उस कांफ्रेंस में हमारे प्रधान मन्त्री ने तकरीर करते हुए कहा था कि 
हमारे मुल्क के अन्दर एटामिक एनर्जी का प्लांट लगाया जाए। बिजली के रिसोसिंज को 
टैप करने की तरफ ध्यान देना चाहिये। यू. पी, के ग्रन्दर जैसा प्लैन बनाया जा रहा है 
4 वैसा ही प्लैन पंजाब में बनाना चाहिये । अगर हम फोर्थ फाइव इयर प्लैन के ग्रन्दर 
एटामिक एनर्जी प्लांट नहीं लगा सकते Q तो कम से कम फिफूथ फाइव इयर प्लैन के अन्दर इस 
प्लांट को बना दिया जाएं। केन्द्रीय सरकार देश के अन्दर रिजनल ग्रिड प्लैन और श्राल 
` इंडिया ग्रिड प्लैन बनाने जा रही है । उसी तरह से हरियाना के इलाके के लिए बिजली देने 
की ओर ध्यान दिया जाए। योरप के मुल्क इंडीवँडट हैं लेकिन वहां पर भी ऐसी स्कीमें 
बनायी जाती हैं । वह एक दूसरे के साथ सोचते हैं और श्रापस में मिलकर स्कीमें तैयार 
करते हैं । इन में स्केंडेनेविया के मुल्क हूँ जिन में डेनमार्क, स्वीडन और नारवें हैं । इसी 
तरह से यहां पर जो स्कीम बनाई जायें वह भी मिलजुल कर तैयार की जाएं ताकि लोगों को 
लाभ हो सके । गवनेमेन्ट आफ इंडिया ग्रिड रिजनल सिस्टम के सिलसिले में सर्वे करने 
जा रही है । में चाहता go कि पंजाब के अन्दर ऐसी स्कीमें बनायी जाएं। सैंट्रल गवने- 
We पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यू. पी. और देहली के लिए एक रिजनल ग्रिड स्कीम 
बनाने जा रही है । इस से पता किया जायेगा कि कितनी बिजली पैदा होगी और कितनी 
जगहों पर बिजली पैदा होगी। qo पी० सरकार ने प्लैनिंग कमीशन के साथ मिल कर 
वहां पर एक कमीशन मुकरंर किया वह कमीशन वहां पर पिछड़े इलाकों का सर्वे करके 
| उनके लिये अलग प्लैन तैयार करेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी Tadi आफ इंडिया 
a, से मिल कर एक कमीशन या कमेटी बिठाई जाये जो कि सर्वे करे और उस सम्बन्ध में एक प्लैन 

| तैयार करे ताकि हरियाना के इलाके को लाभ हो सके। 
डिप्टी स्पीकर साहिबा, इलक्ट्रसिटी बोर्ड में 16 हजार के लगभग मुलाजिम हूं, 
उन में 8,310 के लगभग टॅम्परेरी मुलाजिम हैं। जिन की सर्विस 3 साल से ग्रधिक हो चुकी 
है । उन को रैगुलर कर दिया जाये और कनफर्म कर दिया जाए। जितना टॅक्नीकल स्टाफ है, 
जिन्होंने द्रांसमिशन लाइन बिछानी है, पंजाब में इलैकद्रीसिटी फैलानी है, उन की तरफ 
सरकार को ध्यान देना चाहिये। उन में से cnr तक सरकार ने 50 प्रतिशत को 
साइकल अलाऊंस दिया है । में चाहता हूं कि सरकार ने उन के सांथ जो कमिटमेट्स की हैं, 
तथा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको जितना प्रतिशत साइकल ग्रलाऊंस देने का बचन दिया है, सब को 
उतना साइकल भ्रलाऊंस दिया जाये । 1946 4 यूनाइटिड पंजाब में इस के बारे में एक 
कमीशन मुकरर किया था जिस का नाम होवर कमीशन था । उसने स्टाफ के बारे में 
जांच पड़ताल की थी । इसी तरह से इस डिपार्टमैन्ट के कर्मचारियों की मुखतलिफ मांगें 
Y हैं जो कि बोर्ड के सामने समय समय पर जाती रहती हैं इन की तरफ ध्यान दिया जाये। 
| उन की मांगें पूरी की जायें । उनको यूनिफार्म १जायें। जिस प्रकार से महकमा इरीगेशन 
का एक Mawar बन कर ऐक्स० Fo एन० बन जाता है, जिस के लिये इस की सविस 10 
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साल की होनी चाहिये उसी प्रकार से इस महकमे में डिप्लोमा होल्ड्ज को भी प्रमोशन दी जाये । 


में चाहता हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दे ताकि यह बोर्ड कामयाब हो सके HIC पंजाब को 
SO! तरह से इलैक्ट्रीफाई कर सके । जहां तक टैकतीकल स्टाफ का सम्वन्ध है उस की 
तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता 
g कि आप ने मुझे बोलने के लिये समय दिया है। 
श्री चाम्ब राम (साल्हावास एस० सी०) : भोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, 
यह TS खुदमुख्तियार है और इस बोर्ड को काफी पैसा मिलता है। हाउस में जितनी स्पीच 
हुई हैं उन से ग्रन्दाजञा लगाया जा सकता है कि जनता इस बोर्ड के साथ खुश नहीं है। वहां 
पर पुलिटीकल इंटरफियरैन्स भी नहीं है रौर भी सहुलतें हैं उसके बावजूद भी पंजाब के देहातों 
की हालत सुधर नहीं सकी है । 
दूसरी बात यह लाजमी है कि गवर्नेमेन्ट जो पालिसी बनाती है उस को ग्रच्छी तरह से 
इम्पलीमैन्ट किया जाए । लेकिन होता यह है कि बैकवर्ड इलाके को जहां पर नहरों के 
द्वारा इरीगेशन करने के साधन नहीं हूँ वहां पर ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने क लिये कोई 
साधन मुहैय्‌या नहीं किये जातें हैं बल्कि बिजली वहां पर दी जाती है जहां पर पहले नहरे हों और 
वाटरलौग्ड एरिया हो। जहां पर लिफूट इरीगेशन हो सकती है, जहां पर सब तरह से पानी दिया 
जाना जरूरी है वहां पर बिल्कुल ver होता है । में अपने जिला रोतहक को देखता हूं, 
महेन्द्रगढ़ को देखता हूं, नारनौल को देखता हूं तो वहां के एक एक घर से तीन तीन नौजवान 
मिल्टिरी में भरती हुए है, उस इलाके के ब्रीगेडियर मरते हूँ, उस इलाके को बिजली देने के लिये 
एलान तो जरूर कर देंगे लेकिन बिजली देंगे नहीं। किसानों को कुग्रों के लिये बिजली नहीं 
दी जाती। कहा जाता है सिंचाई मन्त्री रोहतक जिले के रहने वाले हैं, हरियाना के रहने 
वाले हैं लेकिन अगर आप सर्वे करवायें तो आप को मालूम होगा कि उस इलाके में WI 
श्राफ कम्यूनीकेशन न होने की वजह से श्रफसर इलाकों में जाते नहीं हूँ ae नही उन को 
देहात की हालत का ज्ञानही है । गांव में पचास cara Ha हूँ श्रगर उन से लिफट इरीगेशन 
के जरिये से पानी दिया जाये तो कया मिल्टरी में भरती हुए नौजवानों को खुशी नहीं होगी 
और पानी देने से क्या वहां की पैदावार नहीं बढ़ेगी ? ज़रूर बढ़ेगी । चौधरी रण सिह 
ने कहा है कि बोडं में एप्वायंटमैन्ट्स के वकत भी हरिजनों के लिये रिजर्वेशन नहीं की जाती 
तो प्रोमोशनों के लिये कहां करेंगे। daa गवर्नेमेन्ट ने बोर्ड वालों को लिखा है कि हम 
प्रोमोशन्ज़ में रिजर्वेशन करते हैं। मैं कहता हूं कि बोडे में 16 हजार के करीब मुलाजिम हूँ 
श्रगर आप कोई कमेटी बिठाएं तो आप देखेंगे कि मीटर कलको में लाइनमैन में से और 
ग्रस्सिटँन्ट लाइन्जमैन मे से और fence ant में से बहुत कम तादाद हरिजनों की होगी । 
इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यही दो चार बातें में ने कहती थीं। 
प्रठटात des fiw (Haa) : डिप्टी मपीबठ mios, feast das री falaz 
3 ufu ते ठगी 3i ugs पाते Wadi SHAS fight उठ। fen nda fear 
fea mad aer वां fa Ymg cadet er भवाघळा gadi भटेटां ठाछ बीडा' Arar 
JI भरताप्त डिउ 18,000 पिडा डिसे 16,500 थिंडां $ घिमळी fest w उदी ै। dag 
fez 21,000 पिँडा fe Fee 4,500 पिडा ठै mA षिळेबदीढाष्टी बीडा fomi 3 | MAT fer 
मर्घप fea भरताप्त sur ugs fue vii Hedm feg ढाठभतम्न बेछें 8 पैमे ढी णुठिट 
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घित्रछी रा dag grad ats ater d ug fed Vara feg fana वेट जाउन ade 
उठ । GuHegdm हिउ उठ माछ 2,5000 fegueai $ घि्रली fest wel वै। AS 
faul रा ठेट HITA 9 Bes 3fmwier we चातीटा है m3 feast eb fans 
feGudat 3 ds मर्घपउ पेठी wal Vani sel festwel wel 3i faust fans 
9H डिउ uer बीडी मांखी 9 9उ डी पतिछे difésmabrs usufqu ems ga d uel 
Jl 9H रार्श्रठ मंबट wd ads sel as भेगीवछउठछ घाष्टिप das è मटाढ feu: 


der wer Ji gi भरे छाष्टीठां 3 faoa yag £O wr JO Has हु mys 


a@ wer gue di मगीबलसलल ugufgu ema fugabwi छाष्टीठां fugi sicot 
उठ Gai टा ude Hda'g भापले बेछे' BSB ऊं ठी पैट'डाठ इप Had] 31 ass 

qe, ढान्निछवा, Sua n3 He ट È fege fage रा fesa fags fa मड 3^ femper 
बधाम, Hd HH री 28 पठमेंट बधान Husrel ager dus 10—15 % dead nusa 
aget JOH feni feQu डेछां दडे memi debt madmi uses ag age 
fade fest wet चाउीरी jsi dea री यैदाहात wu Hadi JI A वठ fanat as 
दिउ Hds Sas wa Yer d sg GJ मउबाठ 4 MUS AS yg बतठा Tater 
JI fugat ada fusi 6 fanat मपछाष्टी बतठ दामडे 9er d QI मळरी 3 मछटी सेठ 
alata adol wotel di Hoag Sfesumt Saud Bai ठँ Qan दिला वे 
Hae ageage we 3i fusi fea fugsl duel छष्टी fuus! ès «Hel 
3 Gunuü's बठ चिंडी माडी edict 31 ठेड़ांडाली |डी से छिछावे fee टठमठां madhi 
fegudat wel memi debit उठ। Qn छिछाबे $ मळटी F nod छिलैवटती- 
ढा्टी बीडा net yde d dum fes si घिम्नली रा de 34 üH पठ afse fou 
qe Ind श्रैगतीबछउतछ थतपन्निन्न ens 11 OA us छुठिट लिला मांडा तै। ug fest 
दिउ Sai $ saad end, ढतित्तां g, aud 33 sue sel 5 uH पठ छुठिट 
ठेट 3 faaet fest wet a1 dave री नठडा ठाछ टिउ um HSH! Ymg fed 
घित्ती शा de डी ugs fret णटाएश्रा माळा gha 31 fegi uae? ठाळ A 


SIS! Had wet ager. Ti | 


उपाध्यक्षा : पेश्तर इस के कि मन्त्री महोदय fede का जवाब दें मैं उन से faaee 
करूंगी कि अगर कोई लाईट का प्रबन्ध एम० एल० Guo होस्टल से जो सड़क श्रसँम्बली 
चेम्बर को या सैक्रेटेरियेट को जाती है उस पर हो गया है तो वह बता दे । (Before the 
hon. Minister replies to the debate I would request him to 
inform the House if any arrangements have been made 


to provide electric lights on the road connecting the 
M.L.As. Hostel with the Assembly Chamber and the 


_ Secretariat.) | 


Hgerg wafer fiw Hu: ma tune me mga, HH! A Sm वे 
‘fa उमां ael afna ठाछ भह ममडाछिभा Afas eas fed! 


X Deputy Speaker : That is no point of order, Please take your 
seat. | 
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Hgera wafer fiw Wu: SA HA man 3 He S981 उभां aafe 
मी बि WHET gat क्रतिति J... | 

उपाध्यक्षा : आप के न बोलने से इस की अहमियत कम नहीं हो जाएगी '। 
‘(The hon. Member's not taking ;part in the discussion will 
not minimise the importance of this subject.) 


Aged Sens Hu fale: feat § ss Be feg wii 


Deputy Speaker : I know what the hon. Member hasto say. He | 
‘Should take his seat. 


Raed mafed मिथ Hu: मे feg ads भी eA ती घातत faw Ate 
Ji wi | 
Deputy Speaker : It is hon. Member's own sweet will. | 
(At this stage hon. Member Sardar Ajaib Singh eS 
Sandhu staged a walk out. Comrade Makhan Singh | 
Tarsikka wanted to say something but he was not permit- PU 
ted to do so by the Chair.) | 
Heed Bens fufas: ma mudfas d: ends Hys fw Jai 
घेछ Be fee 
Deputy Speaker : No please. He should resume his seat. 
सिंचाई तथा विद्यत मन्त्री (चौधरी रणबीर सिह) : उपाध्यक्षा महोदया, माननीय 
सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट किये हैं। इस से पहले कि मं उन की बातों का 
. | जवाब दूं, जैसे कि ग्राप की आज्ञा हुई है, में निवेदन करना चाहता g कि यह सारा इलाका 
„~ | कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत है। जब वहां से दरखास्त आती है तो तभी बिजली का महकमा 
` ¦ बिजली दे सकता है । हम कोशिश कर रहे हैं इस जगह के बारे में कि जल्दी से जल्दी :उन 
` की दरखास्त ले कर बिजली की रोशनी का इम्तजाम करदे । जहां तक हमारे प्रदेश के 
Wax बिजली काताल्लुक है हम बाकी प्रदेशों से काफी ग्रागेहै। पानी सेबिजलीपेदा | > 
करने के सिलसिले मे मैं यह कहना चाहता g कि सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन की रिपोर्ट 
मेरे सामने रखी हुई है । उस में से कुछ gins मै इस सम्बन्ध A हाउस क सामने रखना 
चाहता हूं । पंजाब में दिसम्बर, 1963 मे 251 मिलियन यू निंटस बिजली के पं दा किये 
गए और मद्रास मे सिर्फ 165 मिलियन यूनिट्स पैदा किये गए। जहां तक पानी से बिजली 
पेदा करने का ताल्लुक है, यह प्रदेश हिन्दुस्तान के काफी प्रदेशों से आगे है। जहां . 
तक लोगों तक बिजली के फैलाव का, देहातों में, कारखानों में बिजली देने का वास्ता है, 
यह प्रदेश qui नम्बर पर है। उपाध्यक्षा महोदया, यह भी मैं जानता हूं कि दूसरे प्रदेशों मे 
बिजली का प्रसार हम से 'पहले शुरू हुआ है। खासतौर पर हम ने बम्बई, कलकत्ता और 
मद्रास PU के मुकाबले में यह काम बाद में शुरू किया लेकिन जहां तक बिजली पैदा करने 
का ताल्लुक है आज हम उनके मुकाबले में खड़े | 
लोगों तक बिजली पहुंचाने में हमारी पूरी कोशिश है कि इस fear में हम जल्दी 
से जल्दी आगे ag और इसी सिलसिले में आज सवेरे जो प्रस्ताव रखा गया था वह इस 
सम्बन्ध की एक कड़ी है। जैसा कि सभी मानयोग सदस्यों की खाहिश है कि बिजली का 
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काम तेज़ी के साथ किया जाए ett मकसद के लिए श्राज सवेरे सदन से इस बात की इजाजत + 
मांगी गई कि आप स्टेट इलैक्ट्रीसिंटी बोडे को बीस करोड़ रुपये का कर्जा लेने की 
स्वीकृति देदें । अब तक जो बोर्ड के काम करने की रफतार है उसकी बाबत भी में ने 
गाप के द्वारा सदन को बताया । जहां तक आमदन का सम्बन्ध है मने आंकड़े आप के 
सामने रखे थे और बताया कि सन्‌ 1959-60 में बोर्ड की आमदन सात करोड़ छबीस लाख 
रुपये थी और इस साल चौदह करोड़ दो लाख श्रामदन की उम्मीद है Ale ग्यारह महीनों के 
i ग्रन्दर हमें बारह करोड़ बानवें लाख रुपया बिजली बेचने की शक्ल में मिल च का है। 
इस के अलावा आपके द्वारा सदन की सेवा में निवेदन कर दूं कि जहां तक खेती 
को काम के लिये बिजली देने का वास्ता है, अगर एक हिसाब से od देखूं तो हमारे बोर्ड का 
कोई भी दूसरा प्रदेश मुकाबिला नहीं कर सकता ग्रौर वह हिसाब यह है कि हमारे यहां जितनी 
: निजली पैदा होती है उसका 45 फीसदी खाद पैदा करने में इस्तेमाल होता है । वह एमोनिया 
पैदा करने में इस्तेमाल होती है जिससे अमन के ज़माने में किसान के लिए खाद पैदा की 
| > जाती है और लड़ाई के वक्‍त में बम्ब बनाने के काम में लाया जा सकता है । इसके भ्रलावा, 
जैसा कि ऐटम पावर का ज़िक्र किया ऐटम की झंक्ति पैदा करने के लिये जो मैटी रीयल, हैवी- 
वाटर, यानी भारी पानी है वह दुनिया में सब से ज्यादा पवित्र भारी पानी हम पंजाब 
के अन्दर पैदा करते हैँ श्रौर हिन्दुस्तान में तो उसका मुकाबिला ही कोई नहीं । उस के 
| लिये जितनी बिजली हम खर्च करते है वह हमारी सारी पैदा की हुई बिजली का 45 फीसदी 
| 0 Ra मौमानता हूं कि यहां हमारी फैक्ट्री से पैदा की हुई खाद अकेला पंजाब का किसान ही 
इस्तेमाल नहीं करता दूसरे प्रदेशों के किसान भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर प्रदेश की 
eget जरा श्रागे बढ़ेंतो खाद Tar करने के लिये जितनी बिजली हम खर्चे करते हैं, खेती 
की पैदावार बढ़ाने के लिये उतनी बिजली या उस हद तक बिजली कोई प्रदेश खर्च नहीं करता 
! झौर उसके लिये जितनी कुर्बानी हम देते हैँ मद्रास इलक्ट्रीसिटी बोर्ड भी उस हद तक इमदाद 
WA नहीं करता, उस बोर्ड के ऊपर उस हद तक बोझ नहीं है। जैसा कि मैंने सवेरे जिक्र किया 
| था । हमें अगले साल में श्रन्दाजन एक करोड़ रुपये का या इस के लगभग घाटा इस सिलसिले 
में उठाना पड़ेगा अकेले नंगल फटलाइजर को सस्ती बिजली देने के लिए ताकि खेत की 
पैदावार को बढाने के लिए ज़्यादा से ज्यादा खाद पैदा की जा सके | 
इसके अलावा जहां तक पंजाब का ताल्लुक है सन्‌ 1961-62 तक जितने कु्रों को 
JH हम बिजली दे सके उनकी तादाद 14,271थी 1 पिछले दो सालों के अन्दर, 31 माचे, 
1964 तक यानी 1 अप्रैल, 1962 से लेकर 31 मार्च, 1964 तक जितने Hat को बिजली दे 
सके उनकी तादाद 8,468 है । तो 14,271 के मुकाबले में 8,468 में मानता हूं कि 
हमारी रफतार और भी तेज़ होनी चाहिये और इसी लिये आने वाले साल में 10,000 
नये कुग्रों को हम बिजली देने का इरादा रखते है। में मानता gs 10,000 भी काफी 
नहीं है। अंगर हम ने प्रदेश के अन्दर खेती की पैदावार को दुगना करमा है तो दस की जगह 
बीस या पश्चीसं हजार gat को एक साल के श्रन्दर बिजली देनी होगी। हम प्राशा करते 
x 4 कि हम इस लायक हों । इसी सिलसिले में में दो चार ates श्राप की सेवा में अरजे 
करना चाहता हूं। सन्‌ 1961-62 में जहां 2,229 कुं को बिजली दी थी वहां सन्‌ 1963-64 
के भ्रस्त तक 5,287 Hal को बिजली दी गई यानी दुगने से भी स्यादा Fat की बिजली 
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दी गई। इसी तरह d जहां तक giaa देने का ताल्लुक हैँ सन्‌ 1961-62 के श्राखिर 
तक इस प्रदेश में 479,537 कु क्शन थे जब कि आज फरवरी, 1964 तक जो इनकी तादाद 
है. वह 683,025 8 जिसके माने यह हुए कि दो साल के अन्दर a ने 203,488 नए 
gau दिए जब कि सन्‌ 1961-62 के खातमे तक कुल पंजाब के अन्दर 4, 79,537 दी 
कुनैक्हान थे जो कि श्राज उसका तकरीबन आधा बनता है और, उपाध्यक्षा महोदया, "Td 
वाले साल के अन्दर, एक साल के ग्रन्दर, हम दो लाख के करीब और देना चाहते हैँ श्रौर 
यह सब इसलिये कि जहां हम खाद के कारखाने को बहुत ज़्यादा बिजली देते हैं वहां हम 
देहात के अन्दर किसानों को उन के घरों के लिये, कुओं के लिये भी ज्यादा से ज्यादा बिजली 
मुहैबूया करभा चाहते हैं और इसी नुक्ता-निगाह से राज सवेरे सदन से दरखास्त की गई थी 
fe वह हमें wat ज्यादा लेने की इजाज़त दें। इस सम्बन्ध में में सिफे इतना ही कहना 
चाहता हूं कि जितना हम आगे चलेंगे उतना ही रफ़्तार से हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। | 
जहां तक मानयोग सरदार गुरदयाल सिंह fedia जिस बात का ज़िक्र किया, i 
एक एस० $o का, उस सम्बन्ध में में उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं i 
कि यह बात सही है कि उसके खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायात भ्राई। उन शिकायात की 
बाबत हम ने विजिज्ञैन्स डिपार्टमेन्ट के जरिये तफतीश की और जब विजिलैन्स डिपार्टमेंट 
ने हमें यह सलाह दी कि उन शिकायात में कोई बहुत ज़्यादाअ्ंश नहीं है तो उसके बाद ही 
उन का जो एक सरकारी नौकर के नाते तरक्की बगैरह का हक बनता था उस पर गोर किया 
गया और तरक्की दी गई। में मानता हूं कि पड़ोसी होने के नाते ही शायद सरदार 
गुरदयाल सिंह ढिल्लों का हमारे मानयोग चीफ मिनिस्टर से या उन के खानदान से कोई गिला 
होगा । में मानता हूं कि हो सकता है कि सरदार गुरदयाल सिंह few जी का उन की अपनी 
धर्मपत्नी, जिनका नाम रणबीर कोर है, के खिलाफ कोईगिलाहो। शायद वहइनंको | #» 
तलाक देना चाहती हैं या यह उनको तलाक देना चाहते हैँ, इस की बाबत मुझ को मालूम नहीं 
लेकिन इन की भावना से कि “रणबीर” नाम से इन की fas हो गई है, जाहिर होता है कि 
इन का आपस में प्रेम किस ढंग का है । (हंसी) लेकिन में इस सिलसिले में कुछ नहीं 
कहना चाहता, मे तो सिर्फ इन के साथ हमदर्दी ही कर सकता हूं । | e 
सरदार लच्छमन सिह गिल: मगर इस बात का फैसला तो होना चाहिये कि 
दोनों में से बीवी कौन है । (हंसी) । | "s 
सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल हम ने जो ज्यादा से ज्यादा बिजल 
पेदा की वह 471,000 किलोवाट थी । हमारे सिस्टम की इस वक्‍त जो बिजली पैदा करने की 
` फर्म पावर है वह 440,000 किलो वाट है । इस प्रकार एक तरह से जितनी हमारी बिजली 
पदा करने की शक्ति है हम ने उस से भी ज्यादा अपना हाथ बढ़ाया है। उपाध्यक्षा महोदया, 
आप की मार्फत में सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भाखड़ा के अन्दर दाएं बाजू y 
का जो बिजली घर बन रहा है, उम्मीद की जाती है कि अगले साल के अन्त तक वह बिजली | 
OTA करनी शुरू करदेगा। और कुछ समय के mat 6 लाख किलोवाट बिजली पैदा 
करेगा इस तरह से भाखड़ा के दोनों बिजली घरों से 10 लाख 45 हजार किलोवाट बिजली पैदा 
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होगी । इस तरह से हमारे पास काफी बिजली पैदा करने की शक्ति हो जाएगी । 
यह मैं समझा हूं और मानता हूं जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, बहन चंद्रावती 
श्रौर चौधरी चांद राम ने कहा है, कि उन के इलाके CTS जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो 
सकती, जिन्हें बांगड़ का इलाका.कहा जाता है, वहां बिजली क कुओं से ही सिचाई हो सकती 
है। में मानता हूं कि पिछड़े हुए इलाकों की तरक्की के लिये यह ज़रूरी है कि वहां जल्दी 
से जल्दी बिजली ले जाई जाए और इसी लिये पंजाब सरकार ने यह फंसला किया है कि जो 
पिछड़े इलाके हैं या कहतज़दा इलाके हैं, जहां सिंचाई के सावन न होने की वजह से आए साल 
कहत पड़ जाता है, वहां पर जल्दी से जल्दी कुम्रों को बिजली सप्लाई की जाए ताकि वहां 

फिर कहत न आएं mE 
j सरदार गुरदयाल fag ढिल्‍लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्राप की इजाजत से में 
| पूछना चाहता हूं कि उन एप्लीकेशन्ज का क्या किया गया है जो ट्यूब-बैल्ज के लिए बिजली लेने 
e के लिये छः छः महीनों से उन के पास पेण्डिंग पड़ी हुई हैँ। में पत्नी सिंह जी से पूछता हूं 
कि यह घबरा क्‍यों गये हैं? वह घबरायें नहीं और सारी बात बता दें श्रौर इस तरह से इन 

बातों पर से स्किप ओवर न करें। 

[सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, ढिल्लों साहिब को शायद इस बात का 
mer है कि वह ग्रमृतसर जिला के रहने वाले हैं और मुझे भी Era कि मैं भी रोहतक जिले 
का रहने वाला हूं जहां के चौधरी रामस्वरूप भी रहने वाले हूँ और हमारे लिये घबराने की कोई 
बात नहीं हो सकती । | 

उपाध्यक्षा महोदय, में निवेदन कर रहा था कि सरदार गुरचरण सिह जी, मोगे के 
सदस्य ने कहा है कि जहां पानी की ज्यादती की वजह से जमीन के अन्दर पानी ऊंची सतह पर 
प्रा गया है वहां कुश्रों के लिये बिजली दी जाये ताकि ज़मीन के पानी का लेवल नीचे हो जाये | 
मै उन्हें बताना चाहता हुं कि सरकार इस बारे में पहले ही प्रयत्नशील है कि वहां Hat के लिये 

7. जल्दी से जल्दी बिजली दी जाये ताकि वह इलाके फिर खुशहाल हो सक । 

ढिल्लों साहिब ने दरखास्तों का जिक्र किया है । में उन्हें बताना चाहता हूं कि 
उन की दरखास्तों पर जल्दी ऐक्शन लिया जायेगा । इस बात की कोशिश की जा रही है कि 
जो पुरानी दरखास्लें पड़ी हुई हूँ उन पर ज़रूर ऐक्शन लिया जाए । मैं यह बात मानता हूं कि 

om पिछले कई सालों में हमारी बिजली देने की रफतार सुस्त रही है और इस की वजह एक तो 
E पैसों की कमी थी और दूसरी बजह यह थी कि काम करने के. तरीके में कुछ 
कमी थी Ha हम ने काम करने के तरीके को बदल दिया है और पैसों 
के लिए हम 20 करोड़ रुपये के कज लेने की बिजली बोर्ड को इजाजत दिला रहे हैं । 

प्रिसीपल रला राम: इस की असली वजह यह है कि कुनैक्शन के लिये पैसे मांगे 
जाते है Me जब वह नहीं मिलते तो जानबूझ कर देर की जाती है | 

सिंचाई तथा विद्युत estt : प्रिसीपल रला राम जी ने जिस बात का ज़िक्र किया है, में 


"^. 


" उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमों के लिये हम ने 
v - - d खच 
| पहले 14.5 करोड़ रुपये की रकम रखी थी लेकिन हम इस वक्‍त तक 19 करोड़ रुपये खच 


कर चूके हैं ।इस के बावजूद भी पैसे की कमी रही है । और यही वजह है कि हम ने और 
20 करोड़ रुपये का खच मांगा है। bi, | | 
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डाक्टर बालकृष्ण : असल बात तो यह है कि लाइनमैन पैसे मांगते है 

सिंचाई तथा विद्यत मन्त्री: हम रुपये का इन्तज़ाम कर रहे हैं 

उपाध्यक्षा : डाक्टर साहिब बड़े grace मेम्बर हैं, वह ऐस्टीमेट्‌स कमेटी के 
चेयरमैन रहे हैँ इस लिये में सिचाई मंत्री जी से कहुंगी कि उन की बात अच्छी तरह से सुन लं | 
| (I request the hon. Minister for Irrigation and Power to pay 
| attention to what Dr. Balkrishan wants to say ashe is an 
important Member of this House and has also been Chair- 
man of. the Estimates Committee.) 


डाक्टर बालक्षष्ण : में अर्ज़ करता हूं कि ऐस्टीमेट्स कमेटी में जब हम ने बोडे | 
के रिप्रीजैंटेटिवज को एग्ज़ेमिन किया था तो उस वक्‍त भी हम ने यह बात उन से पूछी थी । 
/ हमारे जिला होशियारपुर में मेरे सिवा जितने भी ट्यूबवैल्ज के कुनैकशन्ज दिये गये हुँ उनसब * 
केसों में लाइनमनों ने पैसे ले कर feug इसी लिये पंडित रला राम ने कहा है कि gat के p 
बगेर लाइनमेन कुर्नैकशन नहीं देते और इसी वजह से देर लगती है और लोगों को दरखास्तें दिये 
हुए एक-एक साल हो जाता है श्रौर उनकी दरखास्तें वसी की वैसी पड़ी रहती हूँ । 

.. सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : डाक्टर साहिब ने जिस बात का जिक्र किया है अगर 
यह सत्य है तो यह बहुत अफसोस की बात है और में मानता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी 
चाहिए । | 
| उपाध्यक्षा: चौधरी साहिब, डाक्टर साहिब बड़े ज़िम्मेदार मेम्बर हैं वह जो कुछ 
कहते हैँ वह सत्य होगा, श्राप उस में अगर मगर न लगायें। (I would request the 
hon. Minister for Irrigation and Power not to doubt the 


truth of what Dr. Balkrishan has Said as he is a responsible 
Member.) 


| सिचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं यह कैसे कह सकेता हुँ क्योंकि ऐसे श्रगर में कहं तो adili 
| पहले सार स्टाफ को डिंसमिस करू | | 
i 2.00 p.m | 


(ire: आरा smut emn 


उपाध्यक्षा : सदन कल नौ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है | 
(The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Friday, the 17th April, 1964.) 
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| "PUNJAB VIDHAN SABHA 
Friday, the 17th April, 1964 
The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandi- 
garh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in 
the Chair. 
QUESTION HOUR (DISPENSED WITH) 
श्री अध्यक्ष: आज चूंकि एजेंडा काफ़ी लम्बा है, इस लिये श्रगर हाउस परून्द करे तो 
"Pero आवर ससपेंड करदें। (Today's agenda being quite lengthy, 
> MY the House so desires the question hour may be Suspen- 


ded.) 
आवाज़ : हां जी, wags कर दो | 
Mr. Speaker: Question hour is dispensed with. 


_ Answers to the remaining questions on the Order Paper will be 
laid onthe Table of the House under rule 45. | 


| P Shri Balramji Dass Tandon : Will weget replies to our questions ? 
um Mr. Speaker: You will receivethe replies. 
Now, we take up the adjournment motions etc. 


ADJOURNMENT MOTIONS 
E ands प्रभप्रेत fWu dH: Hol Hae feg मौ-- 
ue. . I begtoask for leave to make a motion for the adjournment of the 
* business of the House to discussa definite matter of urgent public importance, 


namely, complete reluctance of the Punjab Government to introduce State Trading 
in foodgrains under Pressure from big hoarders who want to trade with 


, people's blood by keeping their monopoly in foodgrains trade. 
The Government is not even taking adequate steps to pile any stock of food- 
g grains to meet any emergency which may be created because of abnormal 
rise in the price of foodgrains after the harvest season is over. 
This policy of the Government will lead toa serious situation and the 
attention of the Government is drawn to this fact. 
: ung naaa मटेट टेडिंग ठा बठबे Ung fes gs gafra पेटा aga से ताछाउ 


ger gat है......... 
qt mulas: मटेट टेडिंग घे ufum ये उवी I gae m3 ठे-वाठढीडे HAAG vil 
faa 9 das | This is ruled out of order. (State Trading hasbeen 


discussed during the discussion on the budget and the No 
4 Confidence Motion. This is ruled out of order-) 


Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I ask for leave to make a 
motion forthe adjournment of the business of the House to discuss a 
definite matter of urgent public tmportance, namely, the situation created 
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(Comrade Makhan Singh Tarsikka] 

by the mismanagement of Co-operative Department to granta 8 lakh 

loan to Doaba Co-operative Flour Mill, Hoshiarpur without any return 
guaranteed deed. The above loan was given to the said flour mill about 
10 years ago, but upto this time the said mill never worked for 
even one day. The result is that not even interest is being paid back 

Thus State is losing Rupees one lakh every year as interest returns. This is 
a great slur on Department anda greatloss tothe State. Moreover, 
the flour mill building is being used for illicit distillation and in spite of 
written requests of Excise Department and of the District Magistrate, 
Hoshiarpur, to the Management nothing has been done to stop illicit distilla 
tion. Therefore, this matter must be discussed. 

Mr. Speaker : This relates to a very old matter and, moreover, 
deals with a particular case. As adjournment motion, it is ruled out of 
order. But, I would request the hon. Minister concerned to look into the 
facts of the case. 

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a 
definite matter of urgent public importance, namely, that as noticed 
from the Food Department notes as appeared inthe press, our State tar- 
gets fixed for foodgrain production previously we are again going below 
this year. That is instead of so-called “double production", our production 
is going to be below than the last year 

Due to heavy rise of prices of foodgrains, our State has gained a bitter 
experience. Therefore, there is a need of hour that State trading in at least 
foodgrains be introduced immediately, so that our province may be saved 
from famine conditions. l 

Moreover, proper arrangements to give sufficient advance to State 
Government employees to store wheat forthe year be made. 

The whole situation is serious. Therefore, this matter must be dis- 
cussed. | 


Mr. Speaker : It deals with more than one matter. Moreover, 
it is a continuing matter and has already been brought under discussion 
during the discussion on the Budget and the No-Confidence Motion 


बमभवेड dguuH fiw wasters : miss माठिघ, Hot mandah e HHo 
SUH! रछ हे Hgo! è qu घाते णे fad Gat óuun Jan deri ठै afem प्री । 
भी Ue gifs gum us रखे fen sgt ago $ MUS उघ fey छे बे प्रतवाती 
HSH $ ठा age | 


Mr. Speaker : This deals with only one case. I treat it as a call 
attention notice and request the Minister concerned to look into it. 
Pandit Mohan Lal Datta : Sir, I ask for leave to make a motion for the 
adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of 
urgent public importance, namely, the destruction of 20 houses of the 
poor inhabitants of village Bhatoli Majra Morbari in tehsil Una due to a 
sudden accidental fire on the 7th April, which caused a loss of about one lakh 
of rupees. The said accident has rendered homeless and destitute about 20 
families of a village in a backward hilly area. The fire victims required im- 
mediate substantia] relief in the shape of providing them food, cloth and 
building meterial especially galvanised iron sheets. The district authorities 
have failed to render adequate and immediate help to these unfortunate 
sufferers. Such fire accident occurred frequently in this backward hilly area 
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and the sufferers had not been receiving adequate and proper relief. The 
State Government must provide more substantial relief in such cases 

Mr. Speaker : This pertains to giving relief to the victims of fire 
This is treated as a Call Attention Notice. The hon. Minister concerned 
may kindly look into it. 

Comrade Ram Chandra: Sir, I ask for leave to make a motion for 
the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance, namely, promulgation of Section 144 at Karnal 
onthe 13th April, 1964 

In this connection the Nagar Sudhar Sabha, Karnal, applied to the 
Deputy Commissioner for permission to use loudspeakers in a public 
meeting proposed to be organised for the purpose of celebrating the Jallian- 
wala Bagh Day on the 13th April, 1964. This permission was granted 
on the 12th of April but onthe 13th April, 1964, some people belonging 
to the Congress party occupied the place where the Nagar Sudhar Sabha 
intended to hold the meeting and they also made use of Loud speakers with- 
out any previous permission from the authorities. The authorities instead 
of taking action against these people promulgated Section 144 banning the 


holding of all meetings. This tantamounts to creating lawless conditions 


to justify the promulgation of an order which throttles the right of public 
meeting and public speecnes and prevents the celebration of National 
days. | | 

Mr. Speaker : This deals with promulgation of Section 144 which 
is purely an administrative matter. It cannot, therefore, form the basis 
of an adjournment motion 


Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I ask for leave to make a motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite 
matter of urgent public importance, namely, the failure of the Punjab Gov- 
ernment in spite of repeated requests to rise to the occasion and grant 25 
percent adhoc increaseinthe dearness allowance of Class III and Class 
IV employees in view of the abnormal 156 11 prices while the Bihar State 
Government has substantially increased the dearness allowance of low- 
paid employees and of those whose pay does not exceed Rs. 500 per men- 
sem 
The callous and heartless attitude of the Punjab Government to- 
vards its employees calls for immediate discussion of the situation created 
by the above circumstances 

Mr. Speaker: This deals with a matter not of recent occurrence. 
ftis a continuing matter. Moreover, it has already been discussed during 
the Budget. 

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I ask for leave to make a 
motion for the adjournment of the business of the House to discuss a 


definite matter of urg»nt public importance, namely, the failure of the 


Punjab Government to take prompt decision for the grant of compensatory 
allowance to Class IIT and IV Government employees statione! at 


Chandigarh. 


The Punjab Government in spite of repeated promises have failed 
to take early decision in the matter of grant of compensatory allowance to 
the employees of the State Government stationed at Chandigarh and 
some other places. 


Sometime back with a view to bring down prices, Government opened 
fair price shops and withdrew in full the C.A. of the employees. Sinee 
these shops did not fulfil the object, half, i.e., 6३ per cent C.A. was res- 


(39)4 PUNJAB VIDHAN SABHA [i7ra APRIL, 1964 
[Comrade Makhan Singh Tarsikka] 
tored. Again after sometime Government increased C.A. by 14 per 
cent. The prices of commodities are going up day by day but the Gov- a 
ernment is not taking action to increase the C. A, T suggest that our Gov- | 
| ernment should also follow the Bihar Government which has brought 
| substantial increase in the pay of their employees. The soaring prices 
demand thatthe employees should get at least C.A. equal to 25 per cent 
oftheir pay without the loss of any time. 
| Mr. Speaker : This also does not deal with a matter of recent 
i occurrence. It could be discussed during the discussion on the Budget. 
Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I ask forleaveto make 
| a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a 
definite matter of urgent public importance, namely, the situation created 
in the State by the certain undesirable activities of Gram Rakhsha Dal Comman- 
ders , i.e., they are conducting secret meetings, organising their preparation 
for so-called ‘taking over'the State machinery finding an opportune time. 
Even the Chief head is reported to have said in a meeting “that we have 
to see, even deal with Partap Singh also in due course”, Their activities are A 
most objectionable at this time and even danger to the security of State. | 
As certain activities of undesirable elements in Jammu and Kashmir, 
anti-Indian speeches of Sheikh Abdullah and the Das Commission's 
| enquiry against our Chief Minister etc. are such factors which 
are giving handles to such elements to work for undesirable 
activities. Therefore it is utmost necessary to amalgamate the two organi- 
sations (Gram Raksha Daland Home Guards) to cleanthe most undesi- 
aible elements from the ranks of District and Divisional Commanders. 


Thesituation is veryseriousand I wounld request the hon. Home Mini- 
ter or the Home Department through you that they must be held respon- 
sible if anything untoward happens. | 


Mr.Speaker : The matter regarding the amalgamation of the Raksha 
Dal has already been discussed. As regards the secret report, the hon. 
Minister concerned may kindly look into it. As an adjournment motion, 
it is, therefore, ruled oul of order. 


कामरेड राम MIT : आन ए 'वायंट आफ BST, सर | जब यहां पर यह प्रोपोज किया 
जा रहा हैकि चोक भिनिस्टर ग्रीर होम मिनिस्टर के ओहदों को गअमेलगामेट कर दिया जाए 
तो इन दोनों रक्षा दलश्रौर होम गाडेको भी अमेलगामेट कर दिया जाए तो क्या gd 


& | 
© 


- 


चौषरी देवी लाल: क्यों इनका मलियामेट कर रहे हो ? l 
Mr. Speaker : The next adjournment motion is by Chaudhri 
Darshan Singh. 
| (Since the hon. Member was not present in the House, it was not taken . 
up.) | 
» Sardar Gurcharan Singh: Sir, T ask for leave to make a motion 
for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter 
of urgent public importance namely, “‘that Sardar Partap Singh Karion, 
Chief Minister gave a press statement on 15th April, 1964 which appeared in 
newspapers PARTAP etc. dated 16th April, 1964 declaring that ‘I would not 
go so easily' i.c. he would not quitthe Chief Ministership easily in spite 


of Das Commission findings. This isa reflection on the Commission which wy 
is the highest temple of judiciary as he held the office of Chief Justice | 
of India. | 
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{ would request you to allow two hours discussion on this matter”. 
Mr. Speaker : This docs not amount to any reflection on the Das Coni- 
Y mission. Tt is, therefore, ruled out of order. 


Dr. Jagjit Singh : Sir, I ask for leave to make a motion for the ad- 
journment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent 
public importance, namely, the discontent prevailed in the State due to the 
mismanagement of the authorities responsible for not arranging oxygen 
for even the emergency cases in the Medical Institute, Chandigarh, for more 
than 21 days. The result, loss of dozen of lives due to this. This is a great 
slur on management of the Institution on which the State has spent more than 
Rs. 10 crores. 

The situation is serious, therefore, must be discussed. 

Mr. Speaker : Thisdoes not deal with a matter of recent occurrence. 
I, however, treat it as a Call Attention Notice and request the hon. Minister 
concerned to look into it. | 

duds Hue fu galar: मठाघ, fea ugs ugs! HHE 49 | पिछले डिंठ 
Jefani feg vansi ge Hg de उठ faGfa Qai ठै fen gmusre fag martia 
> oot first । | | 
| Mr.Speaker : That iswhy I havetreated itas a Call Attention. Notice 
and haverequested the hon. Minister concerned tolook into it. 


Hl usan emn gaa : Hdl fea diane 9 fa fen HHS हुँ aga fana 
बठठ fee | feu ugs dd! WHS 9 fa शिडठा Zs gHuSTS पनाच दित wafer 
famr 3 fan 3 agai gue yga बीडे de उठ ug fen feu waras sol fuese 
gaffe है ade तै fa fen € fèe yau ad | 


Mr. Speaker : That is why I have requested the hon. Minister 
concerned to look into it. | 
Dr. Jagjit Singh : Sir, Task forleave to make a motion for the ad- 
journment of the business ofthe House to discussadefinite matter of urgent 
public importance, namely the condition prevailed in the State, due to non- 
/ availability of beds for 2 lakhs of open Tuberclosis cases at present in the State. 
‘ Tuberclosis is notifiable and a highly infectious disease, if immediate hut 
arrangements for their segregation is not immediately made, there is imminent 
danger of spread of the disease to 20 lakhs, specially when the prices are 
high and there is huge food deficiency. The condition prevailed is serious, 
therefore, must be discussed. 
प्री mulas: उमी st mu gaea d टी. घी. टी Sere 
digg feo aff थे fafeu टा wa do डी fewu J Aa 9 
and then technically speaking itis nota matter ofrecent occurrence. It 
could be discussed during the discussion on the Budget. (The hon. Member 
himself is a Doctor. According to the latest research on T.B. this disease 
can be cured even et home and then technically speaking it is not a matter 
of recent occurrence. Tt could be discussed during the discussion on the 
Budget.) 


Dr. Jagjit Singh : Sir, I ask for leave to make a motion for the adjour- 
nment of the business of the House to discuss a definite matter of public 
importance, namely the condition prevailed in the State dueto the undue favour 

xv of Excise and Taxation Commissioner to the most notorious tax-evador 
Shri Gian Chand Bhalla of Tanda Urmar, district Hoshiarpur. The above 
said Petrol Dealer deceived the State to an amount of 50 thousands by giving 
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[Dr. Jagjit Singh] ; 
false returns to the department. Thecase was earthed out by the Excise and 
Taxation Officer, Hoshiarpur. The above said dealer managed to get a 
stay against the Rules. The case was again decided against by Deputy 
Commissioner, Excise and Taxation. The dealer has again got a stay illegally. 
All this is loss to the State , there fore must be discussed. 

Mr. Speaker : This is a case which deals with a matter of judicial and 
quasi judicial nature. It cannot, therefore, form the basis of an adjournment 
motion. | | 

Dr. Jagjit Singh : Sir,Iaskforleaveto make a motion for thead- 
journment ofthe business ofthe House to discuss a definite matter of public 
importance, namely, a recent circular issued by the Education Department 
imposing ban on Teachers not to introduce the Candidates 
contesting election from the North Teachers Constituency to other teachers. 
The circular is implemented to the teachers who are supporting 
their Union Official candidate whereas on the other hand 
B.E.Os and D. E. Os. are openly canvassing for Mr. Paras candidate 
supported by Congress and Mr. Yash. The above officials are also moving 
with Mr. Paras from place to place. This is direct official interference in 
the fair and free elections granted by the Indian Constitution. Moreover this 
discriminatory attitude towards the Union’s candidate is uncalled for. 
Hence it be immediately discussed in the House. | | 

Mr. Speaker : It deals with a matter which can be the basis of 
an election petition. 

The next adjournment motion has been given notice of by Capt. 
Rattan Singh but he should not read it, — 


Ader gr afers मिय fis: मपीवठ पाणिघ, 31329 mígu fusa se Hug 


wre Is | घावी मड Hadi री भंप्रठ gi SHY qu ag fest ठडें री st भ्ठ ठा ge बठे(उमा) 


गजि भउठी : भाठडीठठी Hus री Huo fed भठे डावटठ री "ms feu डी 
इठब ये Hec Ji मे ufos fes A ad Hgei memi Jest छि xr fesa 


dE] घम डाबटठ J| ad Hae’ तै। ...... (ठम) 
Captain Rattan Singh: * * T * x. * * 
* sk X x * x | * * 


प्रतरात JISH fHur: लाठ È wat) we mrasa, मत | मधीवठ mfg, 
घाउठछा det डी mekt fen g'OH feu डिमवाम ठगी J Hae, ot ot del da 
fen उादिम बिच ded'n è 3a 3 fone ता बरी वै । Humas टे भिव A dl 
Yaesu J sf OH छा AYU dH ma auis Hee ठाल तै। UE री छेमिमछेचत ow fen 
a ae} mau agr, del sviga ठगी । fea भेटठ, भें suia fa fed ठी Aey ag de! 
woe पे । जिउड़े fef got आठतेघल Hus ठे Hu mggu हैँ deg 


बीडा वे Gafen wen vi usWifsum fer nanda ss 98 wwe उठ । 

gfs भउठी : भे feat टी we as, Aisa mfg, uzfes v | 
»redHs5 Hug $ fey जळ fed sdb मी afvet watet 

Capt. Rattan Singh : Sir, I will abide by your ruling. But I would 
like to know ifthis practice is to be followed in future because if it is not 
to be followed then I should not be made the victim. | 

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. This 
motion deals with a very extraordinary situation which has arisen outside 
Punjab and has nothing to do with this State. It is a very crucial matter and 

*Expunged as ordered by the Chair 


~ 
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I think the hon. Member Capt. Rattan Singh will agree with me 

that it should not be read and whatever has been read by him should not form 
part of the proceedings ofthe House. I would request the hon. Member not 

to press it further. 


ans WHAT fiw aA: mao HIAS, Hat feos d fa WAT HAST 
faga Heg € dé ual fruge रा Jè mé da der wer fa mnt mua 

Amra टिम हे घाठे gu AAE | | 
qt mulas : fey तळ yoma ठठी' Taal) (It would not be proper) 


SUBSTANTIVE MOTION 


Mr. Speaker : There is one substantive motion given notice of by 
Comrade Makhan Singh Tarsikka. This will not be read by the hon. 
Member. It relates to the non-payment of overtime allowanceto the Trans- 
port workers of the Punjab Roadways. Irule this motion out of order on 
the following three grounds— | 

1. The motion though styled as a substantive motion, does 
notamount toasubstantive motion because it seeks only 
discussion and not the decision of the House. 

2. Ifthe intention of the hon. Member is to express want of con- 
fidence in the Transport Minister, the motion is not in order. 
Besides, a No-confidence motion was discussed only a few 

days ago. | | | 

3. Ifitis intended to raise the matter under Rule 84 , it cannot be 
done because the matter has already been discussed during the 
course of discussion onthe Demands for Grants. 

So far as the overtime allowance is concerned, I would request the 
Minister-in-charge of the Department to look into the matter. I would also 
request the hon. Member to send the particular cases, if any in his hand, 
either tothe Minister concerned or to me. 

QUESTION OF PRIVILEGE SOUGHT TO BE RAISED BY SHRI 

BALRAMJI DAS TANDON ON THE 8TH APRIL, 1964 


Mr. Speaker : We have consistently in this House disallowed matters 
pending before the Das Enquiry on the ground not so much because they are 
subjudice but on the ground that the raising of these matters here would tend 
to prejudice the conduct of that enquiry. 


Chaudhri Darshan Singh : On a point of order, Sir. I had given 
notice of an adjournment motion. 

Mr. Speaker : The hon. Member was not present in the House 
when » called upon him. | | | | 

I wassaying that we had disallowed matters pending before the Das 
Enquiry because it would tend to prejudice the conduct of the Enquiry. In 
other words even though the Commission may not be treated as a court for 
all purposes yet matters pending before it have been treated as subjudice. 

In view of the decisions of this House and the observations that I have 
already made, I do not give my consent to the matter of privilege sought to 
be raised by the hon. Member Shri Balramji Das Tandon. 


o 
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भो बलरामजो दास टंडन: स्पीकर राहिन, इस हाउस के mav पहले डरी से ऐसी 
Sort है। एक ्रिविलेज मोशन भी इस के मृताह्लिक इस हाउस के अन्दर आया था, कि 
चन्द सेनेट के Head ने इस हाउस के मैम्बरान पर रिमार्कस कसे थे। इस के मुतार्लिक 
TAT का तरफ से एक डेफिनिट रूलिग भी दिया गया। अब भी ऐसी ही एक बात हुई 
है। चोक मिनिस्टर साहिब या होम मिनिस्टर साहिब को चाहिए था कि बह इस के 
मुलाल्लिक कोई कनटी कायम करते ता कि आयंदा को इस हाउस के मेम्बरान को कुछ कहने 
का मोको a मिलता। agi पर इस किस्म की बातें मंम्बरान के बारे में कही गई कि वह 
पक एक लाख WAT "D करके आते हैं ( araa) | 


Mr. Speaker : The hon. Member should not please refer to the 
motion. 


Shri Balramji Das Tandon : Sir, I am not referring to the motion. 


यह बात कहना कि मंम्बर्ज एक लाख रुपये तक खर्च करके आते हूँ और चीफ मिनिस्टर 
को खुश करने के लिते इन को कुछ देना पड़ता है, यह कहना कि इन की अपनी कोई जमीर 
नहीं, यह लाखों रुपया खर्च करके सब कुछ करते हैं, this iS a most serious 
allegation. 
Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. 
Haea त॒र्वाइभाल fw fee: mias mios, feo Homer SA omm 
ईमा adë, we nfo 91 में Ws 3 foan an ae, feg st gaa miog ठै 
पिछा ठी छम fes उठ । F as wud wd डी mwaa aa del oder gi । Hel 
पातिघ ठे MOH en Un बाणं gfenr, fent $ few zoda विठा Ya 
that Dhillons are not governed by any law, rules ete, except their own customs 
fen agi chit aisi fa भी डेमपैतेहेल ai, fed fasas adt, ot firegrel- 
नड at) (यमा) fea went SmüésS dore gigal sd ते wè this is 
not good to throw us back to the tribal stage. We are quite 
advanced people. 
Mr. Speaker : You are definitely civilised people. 
sft जगन्नाथ: ढिल्लो साहिब ने कहा है कि हम सिवलाईजूड है और यह फैमिली 
पंजाब में मिलती है। मगर ga फैमिली में ऐसा होता है कि बाप अपने लड़के की परवाह 
तक नहीं करता। आप ने तो कस्ठमरीला पढ़ा होगा, और आप को इस के बारे 
पूरा पता द्वोगा | 
श्री स्पीकर: जो सवाल टंडन जी ने उठाया है, इसके मुताहिलिक पहली चीज़ तो 
यह है कि so far asIremember the privilege motion was not 
allowed. So tong as the enquiry is pending, matters relating to 
that enquiry will not be discussed. ga के बाद जो मुनासित्र समझें ले भाएं | 
(With regard to the questions raised by Shri Tandon the 


first thing is that so far ^ I remember the 
privilege. motion was mot allowed. So long as the 
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enquiry is pending matters relating to that enquiry will not 
be discussed. After that the hon. members may bring 
whatever matter they think proper.) 


श्रा बलराम जो दास टण्डन : जनाब, उसको wars नहीं किया था। जब स्पीकर 
ने कलेरिफिकेशन मांगी, तो उन्होंने इन्कार कर दिया था। मैंयह कहता हूं कि अगर आप 
उनसे पूछ लें. . . . . 


Mr. Speaker : So longas the enquiry is pending, I will not allow 
| any motion to be moved or taken up. 
= Because we have been treating the proceedings before the Das Commis- 
| ` sion more or less sub- judice, the matter relating to that enquiry cannot be 
| discussed. Nothing can be allowed. 


चोधरी देवी लाल: किसी के खिलाफ यदि कोई इन्क्वायरी होती हो और उस दौरान 
उसके अन्दर किसी वकील ने हाउस के प्रिविलिज को ब्रीच किया हो तो क्या वह मसला 
यहां रेज नहीं किया जा सकता ? दास कमीशन के सामने सेठी साहिब ने यहां तक कहा कि 
| हिन्दुस्तातियों के सामने कोई प्रिंसिपल नहीं है। में यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रिविलिज 
j मोशन यहां नहीं आ सकती ? हक ] 
, Mr. Speaker : Solong as the enquiry is pending, notuing is aliowed. 
| ngara dafents ffu fees": fea घडा जिभ Has: d »3 fen 9 gaan odd 
| | उठ fea ela d fa gat feng nuufsH बठाठ è fes: छेविठ H^ muse di वि 
SAY feaatHs dd ma € छाठ Hud à बाठडीडंम fey ले d fen 3 fess 
ad | «do! aes fey Ad wae I fa madya age age del dma 
9 fuste, Hadi टे fugre ui भठ्मिटठ è fuse दी बेष्टी गाठता बठे | 


LR CTS: LUC 


Mr. Speaker : So faras the present ruling is concerned , it stands for 
the time being. If, however, the hon. Members are able to convince me that 
during the pendency ofthe proceedings before a Court of enquiry, We should 
take up motions regarding the breach of privileges of Members, I will be 
prepared to reconsider the matter. | 


चौधरो इन्द्र सिह मलिक: यह माभला बड़' अहम है, में समझता हूं कि ... 
श्रो बलरामजी दास टंडन : जनाब स्पीकर साहिब, .... | 


UOWAERQ ANON Fr s 


श्री अध्यक्ष ; आप हाउस का टाइम लेना चाहते हैं तो ले लें, में ने 
रूलिंग दे दी 21 (If the hon. Member wants to take time of 

“the House he may do so, but I have given my ruling.) 
श्रो बलरामजो दास टंडन : एक बात तो निश्चित होगी कि जब तक कोर्ट या कमीशन 
hi ^ Pun कोई केस चलता रहे और यहां पर FS हुए लोगों के बारे में जो चाहे वह कहता 
| रहे, यहां पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकेगा। WT इसको इस वक्‍त पोस्टपोन कर 
दोजिए । अगर इस वक्‍त यह डिसमिस. हो जाता है, तो इसका मतलब यही निकलेगा 

fa Pear भो कोटे में कोई मैम्बरान को डिगनिटों के खिलाफ जो चाहे कह ले | 
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Mr. Speaker : As Speaker, I am duty bound to maintain the dig- ' 

nity of the House and its Members. I have also to see that the privileges of 
the Members are not encroached upon in any way. Similarly, I have to 
see that the dignity of the Courts is not affected. Both the points 
have to be reconciled. I have already said that during the pendency of 
the enquiry, we should not discuss matters which may prejudice the conduct 
of that enquiry. So far as the present ruling is concerned,if the hon. Members 
are able to convince me that such motions can be discussed during the 
pendency of the enquiry, I will reconsider the matter. 


| 

चौधरो देबी लाल : मेरा प्वांयेट आफ आडर यह है कि जैसा टंडन साहिब ने कहा कि | 
भ्रगरइस तरह से आप की रूलिग रहती है जैसी कि आपने दी है तो आइंदा के लिए कोई | 
भी केस अगर कोर्ट में चल रहा हो, और वहां पर मम्बर्ज के प्रिविलेजिज़ की ब्रीच हुई हो, | 
तो प्रिविलिज मोशन हाउस में नहीं आ सकती । यू० पी० में हाई कोर्ट श्रौर लेजिस्लेचर का | 
झगड़ा चला हुम्रां है. . . . . | 
at अ्रध्यक्ष: यू०पी० का झगड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। (The dispute | 

in M.P. isof a different nature.) | 
| 


(At this stage some hon. Members rose on points of Order.) 


Mr. Speaker : I am sorry that the hon. Members are raising points 
of Order after I have given my ruling 

Comrade Ram Chandra : Sir, I would like to clarify one thing. 
Even though you have given your ruling, yet you are prepared to re-consider 
the matter. 


dhadi मुल्तियार सिह मलिक : स्पीकर साहिब, में एक HA करनी चाहता हूं 
कि अगर कोई लाइयर कोर्ट के अन्दर किसी facta के भी कंडक्ट को इम्पीच करे तो उसके 
ऊपर SHAT का केस हो जाता है। तो मँ पूछना चाहता हूं कि आया किसी लाइयर को 
यह mane है, या प्रिविलिज है कि वह malaa मेम्बर के कंडकट को इम्पीच कर सके ? 


Mr. Speaker: I am prepared to reconsider the matter if the hon 
Member is able to convince me | 
Pandit Chiranji Lal Sharma : Ona point of Order, Sir. The matter 
is of very great importance. Chaudhri Mukhtiar Singh has already invited 
“your attention to this matter. The matter contained in the motion has no 
relevancy with the matter under enquiry before the Das Commission. You 
will kindly excuse meif I say that you will have togive a very thoughtful con- 
sideration to this very serious matter. If the hon. Members of the House be- | 
come .he subject of discussion by the Advocates, it is a serious matter. | 
Mr. Speaker : I stand by my ruling and by my observations. ~ | 
‘Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : But, Sir, the views of the hon. | 
Members may be kept in view. 


atas Hus fu gaffar: उप्ती nulad मिच, “Ha wasttzal ugalan” 
$44 59, GH € fey ugs qs [agi dfe» 3......... 

श्री meat: कामरेड तरसिका आप जो उम्मीद करते है, उस से 
ज्यादा में ने देखने की कोशिश की है। I have tried to look | 


into the matter from all angles . and the only appro= 
priate course is that during the course of the proceedings of the enquiry, 
no such motion is to be allowed. I will, however, reconsider my decision if 


—— IN KEN ae LA 
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the hon. Members will be able to convince me. (I have tried to study it more 
carefully than the hon. Member expected, I have tried to look into the matter 
from all angles and the only appropriate course is that during the course 
of the proceedings of the enquiry, no such motion is to be allowed. I will 
however, reconsider my decision if the hon.Members will be able to convince 
me 

CALL ATTENTION NOTICE a 

Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, I beg to draw the attention of 

the Minister concerned to the fact narrated in the attached Memorandum 
by Tejinder Singh, Secretary, Engineering Workers Union, Patiala and the 
poster by various Labour leaders according to which Government failed to 
implement labour laws in M/s. Gortze (India) and M/s. Escorts Ltd 
Bahadurgarh (Patiala District). The management is openly following 
anti-labour policy and code of discipline attitude. About adozen workers 
have been suspended and further action against many is pending, Labour 
Department is not taking any action against the management. 


_ Mr. Speaker : It isan administrative matter and there are other 
remedies available for this. 


q'Hds गठघधत्र fiw पालीडाल : nuls gu, fags Hes eH MH. घी. घी. 
mn, feu afas jè उठ, Gai छी Qua 17 माल adl 9, ma. fuga डे'टछ Handl 
ena ae उठ Gat टी Gud 16 माछ तै। भी fea afost gue gi fa Gait री 
Qua fea del wulel 3i! 


Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may kindly look into 
the matter. 

The next call attention motion has been given notice of by the hon. 
Member Sardar Ajaib Singh Sandhu. 


Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister concerned to a definite matter of urgent public importance, 
namely that one Sardar Surjit Singh, who belongs to the Scheduled Castes, 
and is working as a Punjabi Teacher in the Government Middle School 
Ajrawar, Tehsil Rajpura, District Patiala, was unlawfully confined in the 
office of the Headmaster on 2nd March, 1964, and was beaten mercilessly 
by the Headmaster, Sardar Balwant Singh Bajwa, two teachers, namely 
Sardar Muhabat Singh and Shri Vachaspati. The teacher concerned re- 
ported the matter to the District Education authorities on 3rd March 
1964, but the District Education Authorities, Patiala, did not move in the 
matter despite repeated representations. No action has been taken so far 
against the defaulting Headmaster and the teachers. The matter is very 
urgent and of great importance as the protection of the members of the 
Scheduled Castes is involved. Therefore, the Minister concerned may very 
kindly send some officer of the D.P.Us office to hold independent enquiry | 
and suggest some exemplary punishment for the defaulting teachers so as 
to save the poor scheduled castes teacher from the tyranny of the non- 
Scheduled Caste teachers who are of such dirty habits. 

Mr. Speaker: Ifthe facts stated are correct, the hon. Minister con- 
cerned may look into the matter. 

Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg to draw the attention of the 
Minister concerned to the fact that the Deputy Commissioner, Sangrur, 
transferred the B.D.O., Ahmedgarh and B.D.O., Shena at the time of by- 
election of Mahal Kalan. The immediate transfer of the above officials on 
the eve of such a juncture is nothing but direct interference of the Executive 
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[Comrade Babu Singh Master] 


into the fair election system guaranteed in our Indian Constitution. Such 
like interference of the Executive Officials is a slur to the Democratic set -— 
up. The B.D.Os, have been transferred even before the prescribed period है 
of three years bythe Government for such like employees to be kept posted 
at a station if there is no serious type of allegation against him. 
. Mr. Speaker : This is purely an administrative matter. 
Pandit Mohan Lal Datta : Sir, I beg to draw the attention of the 
Minister concerned towards the misuse, waste of money and offerings 
received in the shape of charity from the public by the Mahants and Pujaris - 
of Hindu Dharmasthans in the Punjab. Lacs of rupees thus received as | 
well as the income of the property attached to such religious institutions | 
are mainly used for the personal needs of the Mahants and Pujaris. Atten- | 
tion is drawn to take early steps to bring about a suitable legislation to 
manage such institutions in a proper manner so that the income of such - 
institutions may be utilised for the good of the public and such institutions 
may be instrumental in fostering moral and spiritual values. 
Mr. Speaker : The hon. Minister concerned mav please look into the | 
matter to see if legislation can be brought in on the subject. Á 
Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I beg to draw the attention ofthe . 
Minister concerned to the fact that there is no Government High or Higher 
Secondary School for boys in the town of Sonepat, which has a population 
of about 50/60 thousand and that there is no School for girls in Ganaur, 
Tehsil Sonepat. As such, the residents of Sonepat Town and neighbouring 
villages and the girls of Ganaur are being deprived of free education. 
Students belonging to poor families cannot afford to pay school fees in the 
aided schools in Sonepat. There is great dissatisfaction amongst the resi- 
dents of those two towns because of the absence of advantages of free 
education. It is hereby requested that the State Government should start 
a Government Higher Secondary School for boys in Sonepat and Girls 
School in Ganaur. . | 
Mr. Speaker: The hon. Minister concerned may look into the matter. 
It is a suggestion for action. | | | 
Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, there is another matter, relating 
to the attestation of affidavits by Magistrates. Hundreds of persons...... MO 
Mr. Speaker :* This can be taken up later please. There is a Call 
Attention Notice by Comrade Shamsher Singh Josh. 
Comrade Shamsher Singh Josh : Since the issue regarding the forma- 
tion of Selection Boards for Industrial Training Institutions has been re- 
solved, I do not press the matter. | | 
Chaudhri Darshan Singh : Sir, I beg to draw the attention of the t 
Minister concerned towards the matterthatthere are morethantwo hundred 
. Panchayats in Tehsil Nakodar and there are only two Panchayat Samitis, 
namely Nakodar Panchayat Samiti and Shahkot Panchayat Samiti where- | 
as in the adjoining Tehsil, i.e., Jullundur, where number of Panchayats is * 
less than two hundred, but divided into four Panchayat Samitis. This | 
unfair delimitation of Panchayat Samitis is causing a lot of hardship, in- 
convenience to the persons of Nakodar Tehsil as they have to travel far off 
to reach the office of Panchayat Samiti. Against this partial, unfair de- 
limitation of the Panchayat Samitis, I protest to the Chief Minister. 1, 
therefore, request that half an hour discussion may be allowed. 
Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may please look into 
the matter. 


Comrade Babu Singh Master: Sir, I bzg to draw the attention of the 
Minister concerned to the disparity shown towards the landowners of 
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Thana Bhalianwali, Sub-Tehsil Phul, District Bhatinda, in the erstwhile 
Sangrur State, in charging the land revenue charges. The rates in the State 
4 are much less than the rates charged from theabove mentioned area. The 
people feel disgusted at the helm of the affairs. The resentment of the 
public needs immediate action in redressing the genuine grievances of the 
area. 
Mr. Speaker : This is an old matter and could be raiscd durirg dis- 
cussion on the Budget. 
| Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the 
Minister concerned towards the fact that the Deputy Ccmmissioners’ 
offices in the Punjab have been classified as ‘B’ class offices whereas the 
offices of the District and Sessions Judges in the State have been classified 
as *C' class offices since 1956. When the powers and functions of the 
officials of the offices of the District and Sessions Judges and those working 
. in the offices of the Deputy Commissioners are the same then why dis- 
crimination in classifying them as ‘B’ class and ‘C’ class offices. This 
order was challenged by two persons in the Supreme Court and the Supreme 
Court accepted their appeals and heid the order of the Government as 
> discriminatory. These two persons have been given the same status as their 
counterparts in the Deputy Commissioner office are enjoying and they 
have been given even the arrears of their pays. But the Government 
has not given and is not giving the same status to the officials of the District 
and Sessions Judges’ offices in the State. Inthelight cfthe Supreme Ccurt 
Judgement, the Government should immediately remove this discrimina- 
tion and give the same pay scales to the officials of the District and Sessions 
Judges’ offices and pay the arrears to them. That shall be one of the best 
steps towards establishing socialism and democracy in Punjab. 
. Mr. Speaker : This is purely an administrative matter. However, 
if the hon. Minister likes, he may explain the position. 
Shri Balramji Dass Tandon : Sir, I beg to draw the attention of the 
Minister concerned to the fact that the Madhya Pradesh Government has 
recently ordered the reduction in the Bus-fares in the State. They have 
reduced itfrom 3.76 nP. per mileto3.20 nP. per mileand further to 2.90 nP. 
: beyond 100 miles. Our State Government is crying hoarse to take im- 
> mediate and effective measures to fight the soaring prices in the State, but 
at the same time, she is applying the reverse gear in the spheres controlled 
directly by the Government itself. The Bus fares have recently been en- 
hanced by the Government in spite of the fact that she was already makirg 
a profit of 20 per cent income, besides the passengers tax of 25 per cent 
itself. It is really amazing that the Government is charging Rs 3.05 
from Ludhianato Chandigarh; whereas she was charging Rs 2.20 previousiy 
All these tall talks of fighting the soaring prices become mockery 
if the Government actions are quite reverse in its own sphere. Therefore 
| I would request the State Government to look to the acnde taken by tue 
7 d Pradesh Government inthis direction and revise its cision already 
taken. 
Mr. Speaker : This matter has already come under discussion. 


EXTENSION OF TIME FOR MAKING A REPORT CN 
THE QUESTION OF PRIVILEGE 
Mr. Speaker : There is one privilege motion pending regarding the 
alleged attempt made tothreaten Shri Tek Ram into joining the Congress 


Ww 

| Party. Since no PrivilegesCommittee exists at present anda new one has | 

not yet been constituted,if the House agreethe time for thesubmission of a 

Report on this issue may be extended upto 31st May 1946 | 

| 
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Voices : Yes, yes. | 


ADJOURNMENT MOTIONS/PRIVILEGE MOTIONS/ 
CALL ATTENTION NOTICES "Es 
Mr.Speaker : I have to take the hon. House into confidence regarding 
the number of Adjournment Motions, Call-Attention Notices and the Privj« 
lege Motions and the time taken on them in the House upto 16th April, 1964. 
There were 95 Adjournment Motions, 140 Call-Attention Notices and 44 
Privilege Motions, and the total time taken on them was 17 hours and 37minutes, 


naera mates faw mu: wa è पुआछिंट we mrasa, मठ | मथीबठ प्राति, 
fuss feat feu fea fea घड़ी आतिभ saosi e "nuo femia act मी मिम è 
ae mg छुठीरतप्रिटी टा ngu प्री w3 Al GHA Wed ger è BY d Hg We 
री जल Gn दिउ भी । JH भठ्मिटव मारि à feug: मरी fa मिम ess OH घते 
ashes fessnrfed! तें meat si Gn री पाती शिउछात Ten ठै fest set । 


— 
= 


fen घाते भेठी टिठढठमेप्रठ feg d fa fen wd पाती टिठबभाठी ते vot Gus fen § 


घउम Je री fea ves è बठीघ d fam है fen छष्टी W maa ager gi fa Á 
Gai è um में feaamnfedt रा eons mami ð QI WH $ CHE! 


afa भउठी : fea ela d fa fen घाते fesanne falaz m añ g»3 mes 
डेप Geld) H muUe बँठमठठड HfJaH ठै छिष fea मी बि Ga mu $Qn fouse 
a ad मपछाष्टी ag ès | HW fea ust ad बत मवि 


fa miem Got ठे mu है Ca बाधी sa fest da ठठी। If it 
has not been received so far, I will see that it is sentto you today 
In fact, I had already passed an order that this must be supplied today. 

Mr. Speaker: It has not been received so far. 

Home Minister: I will see that itis sent today. However, I may state 
that inthe inquestreport, ithas been stated that it isa case of suicide. Certain 
unfortunate circumstances have been mentioned by the Magistrate, but no 
responsibility has been fixed by him on any party, either the University or 
anybody else. There was certain domestic trouble, an unsympathetic att i- r 
tude of his own relatives, his record, certain failures and all that. There is a | 
detailed report about it which I have read. I will ensure that a copy of it 
is supplied to the hon. Speaker today. 


eds dgHudH मिथ wgs : miaa AAS, feu ola g fa Ga wu 
6 fauge री ani डेन eed Sfas Hat mad fea d fa "mw ARS था भाधठी fes ह 
ते "3 "d Aga माजिघाठ gS wed | छिन set H^ maa ager ai fa टिन 
fguge wh subi माठ mus age € usu ater Are | 


Home Minister: If the hon. Member so desires, the Report will "3 
be read out in the House as soon as I get it. | 
Mr. Speaker : It would be desirableifitisread out inthe House today. 


QUESTION OF PRIVILEGE 
प्री गठभेल : मपीबठ माठिघ, भेठी डी fea *fufeSu भंप्रठ मी ऐप a del 
हैमला sot ठेशिशा 9 ......... 


*Shri Gurmail Singh ; To move a motion that the report regarding part of the i 
proceedings of Vidhan Sabha dated 3rd April, 1964, captioned in ‘Bhim Patrica’ 

dated 5th April, 1964 which cammunicates the acts of non walk out by Chaudhri 

Ram Rattan and Chaudhri Jagat Ram M.L.As: shouid be referred to the Committee 

of Privileges for examination as this news is false. 
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v प्री mulas: gust Hae "sh: uaaa” è wd feg प्री । SAY “SIH 
uzga" टी afda aul sat d fen wet Gu Ufa aul gel णे । SHY शिम री afea HS 
safest (The hon. Member's motion related to a news item 


which appeared in the “Bhim Patrika’’ but he did not 
supply the cutting of that news item. It is, therefore, lying . 


pending. He may please send the cutting thereof.) 


SUGGESTION REGARDING SCRUTINY OF THE BUDGET 
OF THE PUNJAB VIDHAN SABHA SECRETARIAT 


बाभतड HHHg मिथ uH : मपीबत माजिघ, MA AnS छा mudi fea ते 
fen Set Hi fea sas dt ugs] भमछा MUS Sfen fea feurGer we dii 
माडा में feu Hg'Hadlédlee d feH wr मे Sue yeu है शमे Hagfeoreld 
ado Bet m3 Gme Gua adel विने fanny रा Haga de sul TEA री al 
बभेटी ठगी Q "3 ठा यी fen 3 fen EA feu feura बीडा m Hae ये faQfa 
fenat H3eq fea मडि niet पै वि fem ठाछ miaa € बंडबट डे ufgH 
del ते में aot बीडी m मबरी । भेठी "mu 9 वि fea मडाछ Sa मडा fes डी 
छेठाएशा fam मी m3 fuss fesi fea Sa मडा 9 Hula ठे fen faafaa दिउ 
fea alal aarGer users बीडा ते । Gai ठे ufsa margen बोटी हे daas 
3 mHélieH adel 9 maS "3 fsucl miao री fea enzl ge} यै निम 9 
| पठपाठ fsuel miaa ded | sue री nudes gi मपीबठ ठे Jl del d छेविठ 
~ fey sel Sa मडा 9 mu घन्नट 6 Hadfesrala बतेगी m3 GH घाते mwys HATI 
म्पीबठ 6 टेडे्री । डे भ॑ वान्नउप्त ager gi माडे डिपाठ Hg' 9 घाट री du डग्छ 
age Bet डी fed sai री fea कोटी wer fest me feme थी. छे. Hi. डे 
WAGHS "3 "HéldeH केटी 9 उगीठ Hua de m3 डिपटी Hulad GATI 
पठपाठ J m3 9g feurs Hat d घट री dy डाळ aga उठाई »muel falaz 
== | घन्तट Sua Sal di nude wd 


j Mr. Speaker : I am sorry, I am not ina position to give any decisions 
off-hand . I will find out as to what decision has been taken about it in the 
Lok Sabha and then try to do something about it. 


wee 


ANNOUNCEMENTS BY THE SPEAKER 


Committee of Privileges 


Mr. Speaker: Under Rule 274 (1) & (2) of the Rules of Procedure 
and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, 1 nominate the 
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[Mr. Speaker] | € 
following Members of the Punjab Legislative Assembly, to serve on the 
Committee of Privileges for the year 1964-65 :— 
. Shrimati Dr. Parkash Kaur........Chairman 
. Comrade Babu Singh Master. 
. Shri Chand Ram. 
. Shri Fateh Chand Vij. 
. Sardar Gurnam Singh. 
Sardar Harcharan Singh Brar. 
. Sardar Lakhi Singh Chaudhri. 
. Sardar Niranjan Singh Talib. 
. Chaudhri Ram Sarup. 
. Shri Yash Paul. 
‘Committee on Government Assurances 

Mr. Speaker : Under Rule 261 (1) & (2) of the Rules of Procedure and 
Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the DA 
following Members of the Punjab Legislative Assembly, to serve on the | 
Committee on Government Assurances, forthe year 1964-65 :— | 


ha e 


C o9 -19 t à ५०० 


. Pandit Chiranji Lal Sharma.......... Chairman. 
. Shri Babu Dyal Sharma . 

. Sardar Bhag Singh. 

. Pandit Bhagirath Lal. 

. Sardar Gian Singh Rarewala. 

. Sardar Narain Singh Shahbazpuri. 

. Sardar Piara Singh. 

. Shri Ram Parkash.. 

. Sardar Tara Singh 


| Subordinate Legislation Committee 
10.00 a.m. Mr. Speaker: Under Rule 265-B (1) and (2) of the Assembly Rules, 
“S| E nominate the following Members of the Legislative Assembly 
to serve onthe Committee on Subordinate Legislation for the year 1964-65 : — शा 
. Sardar Gurmit Singh.............. Chairman. 
. Sardar Ajaib Singh. j 
Dr. Baldev Parkash. 
. Chaudhri Hari Ram. 
. Shri Ram Partap Garg. 
. Kanwar Rampal Singh. 
. Comrade Shamsher Singh Josh. 
. Advocate-General. 
“ Library Committee 


io 5० 5-1 ४ 0A 4 +२  ““+ 


SS REESE Krana gemak nagane ane TES UE ah Y रत फल मकान mama गत 


90-10 CA E DI — 


Mr. Speaker: Under Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct 
of Business in the Puajab Legislative Assembaly, I nominate the following 
Members of the Assembly to serve on the Library Committee for the year 


1964-65 :— 

1..Shri Gian Chand Totu........ TOS Chairman. 

2. Sardar Gurbax Singh. v 

3. Chaudhri Hardwari Lal. Co». 

.. 4. Chaudhri Jagat Ram. : 

5. Shrimati Sarla Devi. | 

6. Sardar Ujagar Singh. | 
Origli a! with; | 
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ae House Committee 
Mr. Speaker: Under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct 
of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following 
Members of the Assembly to serve on the House Committee for the financial 
year 1964-65 — 
1. Shrimati Shanno Devi (Deputy Speaker), Ex-officio Chairman. 
2. Sardar Gurcharan Singh 
3. Shri Om Parkash Agnihotri. 
4. Shri Lal Chand Prarthi. 
5. Shri Ran Singh. 
Committee on Petitions 
Mr. Speaker : Under Rule 293 (1) of the Rules of Prccedure and 
Conduct of Business of the Punjab Legislative Assembly [nominate the 
following Members to serve onthe Committee on Petitions for the Budget 
Session 1964 of the Vidhan Sabha:— 


1. Shrimati Shanno Devi (Depty Speaker), Ex offico Chairman. 
^ 2. Comrade Bhan Singh Bhaura 
3. Shri Balramji Das Tandon 
4. Shri Gurmail 
5. Shri Multan Singh. 
Business Advisory Committee 
Mr. Speaker: Under Rule 33(1) and (3) of the Rules of Procedure and 
Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the 
following Members to serve on the Business Advisory Committee for the 
year 1964-65:— 
. The Speaker.......... Ex offico Chairman. 
. Shri Mohan Lal. 
. Sardar Gulab Singh 
. Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
. SardarGurnam Singh. 
. Comrade Jangir Singh Joga and some special invitees. 


~ Ad-Hoc Committee on Rules 
Mr. Speaker : I nominate the following members to serve on the 
Ad-Hoc Committee on Rules :— 
. The Speaker, Chairman 
Shri Mohan Lal, 
. Sardar Ajmer Singh. 
. Sardar Gulab Singh. 
. Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
. Sardar Gurnam Singh. 
. Sardar Harchand Singh. 
. Com. Jangir Singh Joga 
Pandit Mohan Lal Datta 
10. Chaudhri Mukhtiar Singh Malik 
11. ShrimatiOm Prabha Jain 
12. Sardar Prem Singh Prem. 
13. Chaudhri Rizaq Ram. 
14, Chaudhri. Tayyab Hussain Khan. 
15. Giani Zail Singh. 


Genera] Purposes Committee 
Mr. Speaker : Under Rule 265-N of the Rules of Procedure and 
Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I ncminate the 


—* 
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[Mr. Speaker] 
following Members of the Assembly to serve on the General Purposes 
Committee for the year 1964-65 :— 
1. The Speaker, Chairman. 
2. Sardar Partap Singh Kairon. 
3. Shri Mohan Lal. 
4. Shrimati Shanno Devi. 
5. Chaudhri Devi Lal. | 
6. Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
7. Sardar Gurnam Singh. 
8. Principal Ralla Ram. 
9, Pandit Amar Nath Sharma. 
. 10 Dr. Baldev Parkash. 
11. Comrade Jangir Singh Joga. 
12. Sardar Gulab Singh. 
13. Comrade Ram Kishan. 
14. Shri Kanhya Lal Poswal. 
15. BakhshiPartap Singh. 
16. Rao Nihal Singh 
17. Major Harinder Singh 
18. Sardar Lachhman Singh Gill 
19. Chaudhri Khurshed Ahmed 
20. Pandit Bhagwat Dayal 
Chairmen of all Committees of the House to be associate Members 


. Chairman, Public Accounts Committee 
Mr. Speaker : Inominate Dr. Bal Krishan, a Member ofthe Public 
Accounts Committee to be the Chairman of this Committee 


Chairman, Estimates Committee 
Mr. Speaker : I nominate Sardar Balwant Singh, a Member of the 
Estimates Committee, to be the Chairman of this (Estimates) Committee 
Mr. Speaker : Now, Secretary will make a few announcements. 


ANNOUNCEMENIS BY THE SECRETARY 
Secretary: Sir, underRule 2 of the Punjab State Legislature (Communi- 
cations) Rules, 1959, I have to inform the House that the following Bills 
passed by the Vidhan Sabha and transmitted to the Punjab Legislative 
Council, have been agreed to by the said Council without any amendment 
1. The rd Urban Estates (Development and Regulation) Bill 
1963 
. The Punjab Reclamation of Land ( Amendment) Bill, 1964. 
. The P Village Common Lands (Regulation) Amendment 
Bill, 1964. 
. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction 
of Unregulated Development (Amendment) Bill, 1964 
5. 'The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1964 
Sir, I also beg to lay on the Table a Statement showing the Bills which 
were passed by the Punjab State Legislature during 4th (Autumn) and Sth 
(Budget) Sessions of the Third Punjab Vidhan Sabha and which have . since 
been assented to by the President/Governor 


Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State 
| Legislature during its autumn Session, 1963 and Budget session, 1964 
c ‘and which have since been assented to by the President|Governor 


Aa Wp 


1. The Payment of Wages (Punjab Amendment) Bill, 1963 
2 Pho MD Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill 
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3. The Punjab Appropriation Bill, 1964. | 
4. The Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1964. 
5. The Punjab Criminal Law Amendment Bill, 1964. - 


STATEMENT BY THE MINISTER 

. Home Minister (Shri Mohan Lal) : Mr. Speaker, Sir, before I move 
the next motion on the agenda, I may inform the House that I have received 
theinquest Report in regard to the death of a University student by jumping 
in the lake here. In fact the D.O. letter which I have just received, was 
pending for my signatures only. I have now signed the D..O. forwarding 
a copy of the Inquest Report to you, Mr.:Speaker, and will be handing it 
over toyou. Anywayas promised by mea little while ago, I will read out 
theInquest Report for the information of the hon. Members. 


श्री wea : क्या यह स्टेटमँट लम्बी है ? (8 this statement a 
lengthy one ?) 

Tg मन्त्री: यह स्टेटमेंट 4,5 ag की है। 

श्री श्रध्यक्ष: अगर हाउस TH करे तो यह cede मेम्बरों को सरकुलेट कर देंगे 
क्योंकि श्राज बिज्ञनैस काफी है। (If the House agrees this state- 


ment would be circulated among thehon. Members as the 
business on the agenda today is heavy.) 


गृह मन्त्री: A आप को डी०ओ० लेटर भेज रहा हूं, जिस तरह आप ठीक समझें 
कर लें, Ihave no objection. 


(At this stage the D.O. letter along withacopy of the Inquest Report, 
was passed on to the hon. Speaker) — 


Mr. Speaker : Cyclostyled copies of this Inquest Report will be circu- 
lated to the hon. Members today. 


MOTION UNDER RULE 16 . 
Home Minister (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move— 


That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die, + 


Mr.Speaker: Motionmoved— 


That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die. 


Mr. Speaker: Question is— 
That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die. 
The motion was carried. 
Chaudhri Hardwari Lal: Sir, incidentally there is the Report of the 
Committee of Privileges to which there is a note of dissent. Again there are 


a number of Bills on the agenda paper. I do not know how we willbe able 
to dispose of all this agenda today. E 


Mr. Speaker: If need be, we will extend the time of the sitting. If 
the House desires, we may meet tomorrow also. I have no objection, But 
we will continue the sitting till the agenda fixed for today is over. 
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Hgera sasas Mu ठिक्रामडी : ma हे wits me mrasa gg, MA 
TOH टा mme डे तै। भ" fea are "We HAS fest मी, 3u भठिमिटठ मादिघ 
ठे üfim बीडा मी fa € वेज री छिठवुआाटिठी Moma meng amrat garai 
meat! बी dH HfsAes mfgu fen wd encd ? 

afs भंडठी : Hd बेल "m fotoe sd me । we मेते um विपेठट भष्टेती 
भी प्रपीबठ miog $ um wa ag Bei | 


Mr. Speaker: I will inform the hon. Member about it later on. 


ngerg defense मिथ fes : we è une we masa, Ha! Ñ 
d ads बिउ ds छेट d fam gi । dH भठ्मिटठ mog ठे fessa विधेत्ट è 
घाते निवत alata! at Ga CS atten बठठ set Har fugam ? 

प्री nulag : mu eu SG 1 (The hon. Member may see to it.) 

Ages गर्तारभाल मिय fes: wag mu ठीब AHS st fsHans age sul 
छिन्नान्नउ è fee । Ho uoteafkel Afoe feu mem eer er तै। रेभ भठिमटत 
mfg ठे nue उ" गछ बड and 3 Ha fest 9, fen wet Gn 83 aa? 
fact fsWaHo वठठ x] छित्तान्नउ è feel | 


Mr. Speaker: The hon. Member should first study the Inquest Report 
after he gets its copy. I think there is no case for bringing it under discussion 
here. 


Sardar Gurdial Singh Dhillon: We will try to avoid to bring it under 
discussion, unless there is anything important in the Report to be discussed 
here 


Mr. Speaker: Without making any commitment, I would request the 
hon. Member to study it first to see whether there is any need for its dis- 
cussion here 


पंडित चिरंजी लाल gm: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, 
में एक बात एजूकेशन मिनिस्टर के बारे में ग्रजे करना चाहता gil आज लास्ट डे 
है। अखबारों में भी छपा थाग्रौर पिछले साल भी matie ने ऐलान किया था। पढ़ाई 
का नया साल शुरू हो गया है। देहात के लोगों को फीस gara कराने के लिये कोर्ट स 
में ऐफोडेविट्स देने के लिए हजारों की संख्या में जाना पड़ता है। वह वहां पर सारा faa 
खराब कर के वापिस लौट जाते है क्योंकि मैजिस्ट्रेट एफीडैविट्स mèr नहीं करते हैं । 
पिछले साल मुख्य मंत्री ने कैटेगोरीकली स्टेटमेंट दी थी कि लोगों की तकलीफ को देखते 


हुए हैडमास्टरों को ऐफीडेविटस sio करने की इजाजत दी है। लेकिन अभी तक 


हैडमास्टरों के पास इस बारे में कोई सरकलर नहीं पहुंचा है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिब 
की तवज्जह इस बारफिर दिलाना चाहता g कि गरीब लोगों को एफीडेविट्स अटस्ट करान 
के लिए कोर्ट स में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन की तकलीफ को दूर कर 
ax श्राप हैडमास्टर, सरपंच को या और किसी को ऐफीडेविट्स were करने की अथारिटी 
दे दें ताकि लोगों को कोर्ट स में सारा दिन जाया न करना पड़े वह लोग अपना मजदूरी 
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DISCUSSION ON THE REPORT OF THE COMMITTEE OF (39)21 
PRIVILEGES 
का काम ate खेती का काम छोड़ कर कोर्ट स में भागते फिरते है लेकिन उन की कोई वहां 
पर सुनता नहीं है। इसलिए में चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ग्रोर फौरन ध्यान देंगे। 
श्री प्रध्यक्ष: पंडित जी, कया आप इस बारे मे कुछ कहना चाहते हैं? 
(Has the Hon. Home Minister to say some thing about it.) 


Home Minister: Any way you like, Sir, I have no objection in the 
procedure that may be adopted. | 


* DISCUSSION ON THE REPORT OF THE COMMITTEE OF 
PRIVILEGES (RESUMPTION) 


Mr. Speaker: So we will first take up the motion in regard to the 
report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding 
the presence of a large number of C.I.D. personnel in the precincts of the 
Legislature Building, moved by Shrimati Dr. Parkash Kaur the other day. 


पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहिब, d ने जो प्वायंट रेज किया है इस के बारे 
में होम मिनिस्टर साहिब कोई प्रेस स्टेटमेंट di 


प्रीभठी zaza yam aa: miaa míos, Hd Gar मिठा Hs Be fes 
diet डां चंता HlI | 


~ 


श्री भ्रध्यक्ष c मेरा ख्याल था आप ने बोलना नहीं । (T thought the 
hon. lady Member does not want to speak.) 


प्रीभठी छाबटत yaa as (Hatot) : मपीबठ माविघ, मे" afer adel gi fa ag 
Haat à fesoa बीडा मी fa feu मडा è feats è "fes mah, डी. दा 
Here उठिशा offer है m3 fen aga Hadi री Heen dnfasfes afte Jo, 
8g ug dg 3 Ho Go aut maè m3 ठा Jl जळ घाउ ag Had उठ | मी. 
"ed डी. छा Wee feat dh HEH ah दास ade ते अडे fiers gue d fa 
बी gm घाउ बीडी at उउी चे । fea Hue fufesa वभेटी 9 AHS डेमी गष्टी Wi 
Joifg केटी ठे डी. mA. मी, मी. «mel डी, ठैघ॒ळाटिआा मी, Gat 9 maiang 
3 पडा छठा वि 1934 उ fug drafen उछी भा gat णे fa feats Hat Aade dee eu थामिन्न 
fen ye उठ डां fea मी. mal, डी. Here. डिप्टी ee mwg 3 1 ues 3 feg डी पडा 
छता Ifa छा भेंड masa $ मेठटेठ ada SEMI fafaCfactaue sel fea डिएेटी 
Sarre didi 9 । छेमिमछेटवञ्न Qua दाच gue sel दिउ छिएिटी aul wet ai 
fugi »rodus Haat ठे fesom बीडा मी Gai छ री gare fom मी | Gai 
ठे बिठा d fa mé छिउतान्न है ug Gai ठे ठा gi बेटी घाम ठभ ot ofr 9, 


ठा faf Here è Hug छा faag बीऊ d fan री fuo: डे adel slésu fea मा 
बे fan मरधमेडिब केम री fesgurfedt ag बे nuHfed face चे nadt feo Hug 


diii Fami na ns, 


*For previous reference please see P.V.S. Debates Vol, I No. 28 dated the 31st 
March, 1964. 
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[प्रीभठी डाः ussm dal | ee 
moa डी aë anal से AONE ug Ue मठ si Gar $ far Bb वि mA? 
fea tas ufys è ga di, dy HfoHed पाणिघ è मटेटी'ट सेठ से gme 
fen Has vl $a sd भी afa wel | पठ केटी ठे fea डी ud agi du aim 
"3 mgl we घाउ रा ust ase feg fHerfau बीडी ते बि मी. «mL डी, रा Hara 
mias mig è mrasa ठाछ oder dle 9 । बिठा Were "ud, fea as a 
Gai è ठाछिम fes del चाठीरी 3 1 fen टे fesreranzt ठे fea डी fren बीडी 
तै fa fan dar 3 Heat ठे Goer doer Ue Ga मी. wet. डी. रा Here sd 
jer ude sf मैंघत घले Ja 3 do 95 mas, Hest dd प्रबळ, TS घाउ 

ad Hae | anal ठे fea डी he ssl 3 वि किमे dadi feu, mag mfg, 

è gega è WUHS मां चीड HfoHed से gega हे प्राउभले, fad डी faud Were 
| a BA sage रेडे ai ffon dfe» et डिझटी ssec de, fea डी mulu A 
| mize mu au four age | AÀ fen डे डी छिब seu sd act 3 fs ume 
| fea डी मेबठ doe HAJAH ad मां प्रधीवत प्रातिघ HfJHH ade वि mee $ 

wage Hi gage री छेड I ऊं So भापडी uous »sqguéfsg ठाछ wer eur 

Hae उठ 1 fed aA टी we तै faod वि TEA छे maus पेप्त बीडी aet! 


Sardar Gurnam Singh (Raikot): Sir, I rise to say something in dis- 
agreement with the Report submitted to you by a majority of the Members of 
the Committee of Privileges. Before I deal with the case on merits, I would 
like to submit before the hon. Members of this House that this isa question 
with which all Members of the House are concerned. Itis not a party question. 
It is a question concerning the privileges of the Members of this House. 
Therefore, let us consider it disoassionately and without any party affiliation. 

Now, three motions of breach of privileges were submitted before the 
hon. Speaker by three hon. Members of this House, namely:— 

(1) Sardar Gurdial Singh Dhillon. . 
(2) Dr. Baldev Parkash. 
(3) Comrade Ram Piara. 


But only one Motion given notice of by Sardar Gurdial Singh Dhillon 
was referred by the hon. Speaker to the Committee of privileges for exami- 
nation and Report. That motion reads— 

“To move a motion for the breach of privilege of the Members of the House 
constituted by the presence ofa large number of C.J.D.staffin the precincts 
of the House, the lobbies, Visitors’ Galleries and even the Legisla- 
tors! Hosteland Flats,watching, overhearing and blocking the movements 
of the Members, and also harassing their guests present in the galleries, 
thereby causing unnecessary embarrassment to the Members and the 

public also impeding the Members in the discharge of their duties as 
Members of this August House." 
Mr. Speaker, the facts mentioned in the motion are not disputed, 
either by the majority or by the minority. They are admitted facts. 

. The Chairman of the Committee, speaking a short while ago mentioned _ 
that Sardar Gurdial Singh Dhillon—(Sardar Gurdial Singh Dhillon was Y 
requested by the Committee to appear before them)—conceded that he 
would not have given notice of this motion, if he had before heard the state- 
ment of the Home Minister. I begtosay thatthe Chairmanis bitconfusep and 
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— has not understood the position quite clearly. Sardar Gurdial 
Singh Dhillon, while appearing before the Committee, had merely said that 
if he had heard the hon. Home Minister’s statement, he would not have 
given notice of first part of his motion. That is the actual position. 


As far as the second part of his motion i.e. the question of C.I.D. 
men overhearing, over-shadowing, etc., the Members inside the precincts 
of the Legislature is concerned, Sardar Gurdial Singh Dhillon stuck to that 
and maintained that this was clearly a breach of privilege. 

.. Thetrouble, Mr. Speaker, is—you were also a Member ofthe Committee 
of Privileges—and I would show it from the Report that, unfortunately, due 
consideration was not given by the majority of the Members because they 
were mainly influenced by two facts. I may be permitted to read it out 
n from the Report itself— 

7 **The Committee after considering the matter carefully are of the view that though 
annoyance may have been felt by some Members due to the presence 
of the C. I. D. personnel yet so far as actual breach is concerned, it does 
notseem to have occurred, particularly in view of the fact that no specific 

A. case to the effect that the C.I.D. personnelshadowed and overheard the 
| Members, has been established nor any particular officials of the 
| C.I.D. have been named...... ” o8 

So, Mr. Speaker, as I said earlier, the Committee i.e. a majority - 
of the Members of the Committee, were influenced by two facts, the first 
being that the names of particular individuals overshadowing the Members 
or impeding them in the discharge of their duties were not mentioned. It is 
just like this that a dacoity is committed, but as the robbers aré not identi- 
fied the Court says that no offence has taken place. It is totally wrong. Ifa 
C.I.D. man is not named and yet it is known that the personnel of the police 
Who were present inside the House, were impeding the Members in the 
discharge of their duties, it is a clear breach of privilege. This is the first 
matter on which the Committee, I submit humbly, was influenced wrongly 
and erroneously. The second point, Sir, is that it has not been established 
that the members were obstructed in the discharge of their normal duties. 
May I submit that the only Member in support of the allegations who was 
B examined by the Committee was Sardar Gurdial Singh Dhillon. He complete- 
; ly supported the case given by him in his motion of breach of privilege. 
“May I ask where it is given that particular quantity of evidence is essential to 

prove a particular fact? The question is whether the statement of the Member 
made before the Committee of Privileges should be accepted or not accepted. 
I would humbly say that there is no alternative but to accept his statement. 
There is no quantity of proof necessary or prescribed for seeing whether a 
case of breach of privilege has been established or notand I see no motive, 
no reason for Sardar Gurdial Singh Dhillon to come to this House and tell it 
that the Members were obstructed in the discharge of p^ eir duties by the 
C.I.D. personnel present in the precincts of this House//Therefore, I would 
again say that if the Committee of Privileges who was asked to examine the 
question was not satisfied with the evidence, they could have sent for other 
movers of the motion, namely, Dr. Baldev Parkash or Comrade Ram Piara 
or any other Member ofthe Houseand examined them because Sardar Gurdial 
Singh Dhillon in his statement even mentioned the name of Sardar Gian 
Singh Rarewala. It was for the Committee to send for other witnesses if they 
were not satisfied with one witness. So far as I am concerned, I see no reason 


x why Sardar Gurdial Singh Dhillon’s statement should not be accepted cent 
| per cent in this case because I see no reason why he should tell anything 
wrong to this House when the question concerned the entire Hon. Houses. 
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[Sardar Gurnam Singh] 
I will read out in this connection the statement of the D.I.G. (C.I.D.), 
Sardar Ajaib Singh, who was thoroughly examined by the Committee. The bs 
Chairman just now speaking referred to the practice since 1934. The facts 
are revealing. Itis very unfortunate that notice of these facts was not taken 
before by anybody. Now, Sir, a question was put by the Chairman to 
Sardar Ajaib Singh “Do you depute this staff on the demand of the Vidhan 
Sabha Secretariat?” He replied, “In the year 1934 a demand was received 
from the then Legislative Council Secretariat for the posting of C.I.D. staff 
in the Council building and since then we have been deputing this staff. The 
number of persons to be posted is, however, determined by us taking into 
account various factors like law and order situation in the State, size of the 
building etc. etc.". May I ask what has law and order todo with the pre- 
cincts of this House? Are the Members so unruly? Itis said that a vast 
number of C.I.D. personnel was posted to maintain law and order. Is this I 
not a reflection on the Members themselves, specially when the Police 
Department while posting this staff never consulted the Hon. Speaker of this 
House. This itself, I say, constituted a breach of privilege. They police say 
| that law and order was to be maintained in the precincts of the House A 
| where the Members are only authorised to enter. This, I would say, itself 
| constitutes a breach of privilege. | 


—R—————— — PPS Eu. a ४४४५४ Gba 


Then the Chairman asked, “Do you determine and post C.I.D. staff 
inthe building inconsultation with the Hon. Speaker orthe Secretary Vidhan | 
Sabha or you do it on your own?" and Sardar Ajaib Singh replied, ““We 1 
ourselves work out the requirements of the security staff to be posted in the 
precincts of the Vidhan Sabha and send a requisition to the Secretary, Punjab 
Vidhan Sabha who issues passes". Here, I would say that he did not tell 
the truth. Then the Chairman asked,‘ You have told us that the practice of 
posting C.I.D. staff inside the precincts of the Vidhan Sabha was first introdu- 
ced in 1934. Didyouever consider it proper during all these years to consult 
the hon. Speaker or the Secretary of the Vidhan Sabha in this connection?’ 
and Sardar Ajaib Singh replied,‘‘No, Madam. Wesenda copy ofthe posting | 
arrangements made by us to the Sub-Inspector, Watch and Ward”, The T 
Chairman then asked,‘‘Do you send a copy of the arrangements to our | 
Secretariat?" Sardar Ajaib Singh replied, ** Yes, we do send a copy of the 
arrangement to the S.I. Watch and Ward, who is a representative of the 
Vidhan Sabha Secretariat". [immediately then asked the Secretary, Vidhan 
Sabha, if any post of S.I. Watch and Ward existed in this Secretariat to which 
he said, It does not exist. There is no man with such a designation in this 
Secretariat". The answer was the invention of the D.I.G. (C.I.D.) at that 
time. Then I put a question, **Did you ever consult the hon. Speaker for 
posting the C.I.D. personne] at particular places?" Sardar Ajaib Singh 
replied, “No, Sir. Wedo not consult the hon. Speaker". Sir, they p osted 
C.I.D. personnel within the precincts of the House and kept the Speaker in 
total ignorance of what they were doing. 


| Then I asked, ‘‘Did you inform the hon. Speaker that the C.I.D. 

men were posted in front of his Chamber ?" and Sardar Ajaib Singh replied, 

“<No, please. A copy of the arrangements which was sent to the S.I. Watch 

and Ward was considered enough. We presumed that once a reference was i 
made by us to the Vidhan Sabha Secretariat it came to the notice of all Y 
concerned". You See, Sir, with what a scant disrespect the Hon. 
Speaker of this House is treated by the Police Department. 
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I will now skipover a good many questions to save the time of the House. 
Then toa question Sardar Ajaib Singh replied, **We do not post the 
C.I.D. personnel by name. Our arrangements are that one constable or 
head constable should be there at a particular place". Then J asked, **Does 
it mean that you never considered the necessity of informing the hon. Speaker 
about the posting of a C.I.D. manin frort of his Chamber" and Sardar Ajaib 
Singh replied, ‘‘I sent a copy of the arrangements to the representative of the 
Vidhan Sabha Secretariat", Again I asked, **But I want to know definitely 
whether you ever felt the necessity of informing the hon. Speaker that you 
are posting a certain man in front of his Chamber. Did you ever feel this 
necessity ?* Sardar Ajaib Singh replied, “No, I did not feel the necessity 
of informing him particularly when I had sent a copy of the arrangements 
to the Watch and Ward Sub-Inspector". Again I asked, **Can you tell 
the name ofthe person to whom you have sent a copy of such arrangements ? 
Have you gota copy of that here?" He said, "Tt is sent to the S.I., Watch 
and Ward, Chandigarh". "Then I asked, “Have you got the receipt from 
A the person, to whom a copy each of the arrangements made during the 
Budget, 1963 and other sessions, was sent” and he replied, ““The signatures 
may have been obtained, A copy of such arrangements is endorsed to the 
S.I. Watch and Ward". Again I asked, ‘‘Does your record show that this 
copy was actually sent tothe particular man and his signatures in ackno- 
wledgement thereof obtained, ? I am asking this question because we want to 
tighten our position and see if somebody here received that", and Sardar 
Ajaib Singh said, “I will find out as to whom this copy was delivered along- 
with the date of delivery and let the Committee know later". Then, Sir, 
Sardar Ajaib Singh was asked to send the receipt book containing signatures 
of the official who received a copy of these arrangements, to the Vidhan Sabha 
Secretariat, for inspection by the Secretary to which he agreed. But after 
sometime he said that no such copy was available on the record of his office. 
Therefore, obviously, two or three things are clear. One, that neither the 
Hon. Speaker nor his Secretariat was | consulted in this matter. Secondly, 
there is evidence by him that copy of the arrangements was sent to a man 
Whose post does not exist in the Secretariat and thirdly, he was unable to 
tellthe name ofthe man to whom such arrangement was sent. Not consult- 
ing the Speaker about the posting of C.I.D. staff in front of his Chamber, 
I say, itself constituted contempt of the House. When it is a contempt of 
the Hon. Speaker, itis a contempt ofthe whole House. How can we get out 
of it? It is quite clear to my mind that this case is not disputed on facts. 
No other man has appeared before the Committee of Privileges to show 
that what the hon. Member Sardar Gurdial Singh Dhillon has stated was 
notcorrect. Wehaveundisputed statementof Sardar GurdialSingh Dhillon. 
It is a clear breach of the privileges of the Members of the House. 

Sir, I sent a dissenting note which unfortunately was not printed. T 
was told that it came a little late. Then I wrote a letter to the hon, Speaker 
who passed orders that the dissenting note given by me should be either 
typed out or cyclostyled and distributed to the Members. But to my utter 
amazement that dissenting note has not been distributed to the hon. Members 
by the Vidhan Sabha Secretariat. Eitherit has been lost or what happened 
to it, I cannot tell. But I am certain that this letter was handed over by 

¥ the hon, Speaker to the Secretary who, when asked, said that he had sent it 
| to the Officer concerned. Itis a very short note and I would like to read it 
out for the benefit of the hon. Members.— 


“I have very carefully read the report of the Chairman. I regret I cannot 
persuade myself to agree with the entire report. 
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Sardar Gurdial Singh Dhillo when examined clearly told the Committee हा 
that the C.I.D. personnel watched over the movements of the members, 
shadowed them and attempted to overhear what they were talking in 


the lounge and other precincts of the Legislature Building meant for free 
use of the hon. Members. 


The same behaviour of the C. I. D. personnel was exhibited in the Hostels where 
the hon. Members were residing during the Vidhan Sabha Session. 
D.1.G., C.I.D., admitted before the Committee that no C.I.D. man was 
deputed in the Hostel. But he maintained that the police could go to 
the Hostel to collect intelligence....."' | 


Thisis, Sir, meaningful. The D.I.G.,C.I.D. maintained thatthe police 
could go to the collect intelligence from a place where the hon.Members were . 
staying during the Session. This is, Sir, the audacity with which he made 
the statement before the Committee. The Minute of Dissent further reads— 


‘This is meaningful and in my view does not need any explanantion: 


This conduct of the police is indeed condemnable and merits censure 
from the House. 


I have no reason to doubt the statement of Sardar Gurdial Singh Dhillon. A 
Indeed, there is no other evidence before the Committee to the contrary. 

From this unimpeachable testimony of Sardar Gurdial Singh Dhillon, it is 
abundantly proved that the policemen on duty actually obstructed and 
impeded the hon, Members, from discharging theirdutiesassuch. These 
persons in their unjustified zeal went much beyond their duty. This is 
a clear case of interference in the transaction of business by the 
Members and is, consequently, a contempt ofthe House. No doubt 7 
no particular individualis named, but that does not mean that contempt 
has not been committed. | 


In view of the fact that no particular individual is named and also in view 
of some laxity shown in overlooking the matter in the past, I would | 
not recommend strong action. At the same time the matter cannot be 
altogether ignored. In these circumstances, I would suggest a censure 
of such policemen by the House.” 

This is what I suggested in my Minute of Dissent. — 

I may mention here that the Committee consisted of 10 Members and 
only 6 of us were present when we arrived at certain conclusions, Out of these 
6 Members, 5 gave this majority Report and I had given a Minyte cf Dissent = 
which I have read out to the hon. Members Without taking n 
further time of the House, I would point out that Sardar Ajaib Singh, D.I.G., 

C.I.D., when examined about the Hostels, stated that he did not depute any 
man in the Hostel, but when I asked him that it would be presumed that if 
any man went there, he went there without authority , his reply was in the 
affirmative but he added that a policeman could go there to collect intel- 
ligence or information. I would say that even the hon. Home Minister 
would not agree to that. The D.LG., C.LD., himself hesitatingly said 
that a police officer could go to collect intelligence. "That is not proper. 
The facts are not in dispute. C.I.D. men have been going to the Hostels. 

The majority Report says that these C.I.D. men might have caused 
annoyance to the hon. Members. I would, therefore, submit that causing 
annoyanceto the hon. Members constitutes breach of privilege and contempt 
of the House. I further submit that it is in the interest of the hon. Members 
whether they sit on the Treasury Benches or they sit on the Opposite Benches, 
to safeguard their own privileges. Otherwise, how can it be expected that 
the Members can discharge their duties fearlessly inthe House. J expect that - 
the hon. Home Minister and the Treasury Benches would support me that Y 
a breach has occurred and contempt of the House has beencommitted. But 
in view of the laxity inthe past and in view of the fact that no particular 
person has been named, let us censure those policemen who behaved in 
that manner. With these remarks, Sir, I resume my seat (Cheers). 
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< Mr. Speaker: Sardar Gurdial Singh Dhillon. 
(Sardar Gurdial Singh Dhillon rose to speak); 
Mr. Speaker: Just a minute please. This Report and two other 
items, besides the legislative business, are on the Agenda for today. How 
much time is tobeallottedtoeachoftheseitems? Will one hour beadequate 
for each of these items? | 
Sardar Gurdial Singh Dhillon: Sir, I would like to take at least some- 
time to express my views about this Report. 
Chaudhri Hardwari Lal: Sir, one hourforthe liquor business will 
be quite inadequate because it is the shadiest deal of the Government within 
the last 17 years. 
Sardar Gurdial Singh Dhillon (Tarn Taran): Let us have a none 
stop sitting as it is the last day of the Session to-day. | 
Mr. Speaker, most of the salient and important points concerning the 
question of privilege raised on the 11th September, 1963, have been touched 
upon by my hon, Friend Sardar Gurnam Singh. Asa matter of fact, when 
> I saw this Report, I never reconciled myself with the findings ofthe Committee 
ad of Privileges. My statement and the evidence of the D.I.G., C.LD., are 
contained in the Report of the Committee. 
Sir, I have all respects forthe Chairman—my esteemed sister Shrimati 
Dr. Parkash Kaur. Sir, she is not only the Chairman of the Committee 
of Privileges but also the wife of a very dear cousin of mine. Sincethe time 
I have known her, I have never doubted her honesty and integrity. I think 
whatever she has stated inthe Report is not because ofany deliberate attempt 
on her part to conceal the facts or to igaore the evidence. Sir, sometimes 
the findings of the most eminent judges may not stick to the evidence before 
them. She has perhaps learnt a lesson from the previous Chairman of the 
Committee of Privileges. She perhaps knows the way in which her predeces- 
sor—Chaudhri Hardwari Lal— was dealt with. Sheknowshow the Report 
of Chaudhri Hardwari Lal on some other privilege issue was treated in this 
House and this fact must have been an eye opener for her. There may be 
many other things which might have weighed on her judgement. When 
+ I mention the word Chairman or Dr. Parkash Kaur, Sir, I mean the 
members of privileges Committee who agree in this report, There are 
two points which I could catch in her verbal speech in the 
House to-day. The first is that no specific case was quoted 
and that I had mentioned that had I known about the Home Minister’s 
statement earlier, I would not have presented this motion before the 
House. So, itis rather surprising,as Justice Gurnam Singh has already 
pointed out, to put something in my mouth or attributeto me a statement 
which I never made. She says that if I had known the statement of the 
Home Minister which he made in the House, I would not have moved this 
motion. This is not correct. In this connection, J invite your attention to । 
Appendix II at page ii of the Report, wherein it is stated :— | 
"Acting Chairman—You had moved this question of privilege when you were : 
; a Member of the Congress Party. We want to know the details end .. 
the happenings which led to your sending in this motion. b e 
Sardar Gurdial Singh Dhillon.—The first part of his motion could have been 
avoided had the hon. Home Minister informed the House cn the very 
first day that the necessary permission of hon. Speaker or the Vichen `` 
Sabha Secretariat was obtained for posting such a large number of C.L.” 
bí personnel in the precincts of the Legislature Building". | : 
| At page iii (Appendix II) of. the Report, it is further stated :— l | 
© *Sardar Gurdial Singh Dhillon..1at once stood up and said that had the. | 
Home Minister informed the House yesterday I would not have pressed.” | 


that part of the motion any further’, — | 
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My position was that if the C.I.D. personnel, as I was told by the Home 
Minister, had been deputed under the instructions of the Speaker, perhaps the 
shape of this motion could have taken some different form. But, so far 
as the contents of this motion are concerned, I never withdrew that motion. 
I had nothing to say against the Speaker. But, so far as the posting of the 


C.I.D. personnel inside the House was concerned, I did not withdraw any- - 
thing at all. 


Then, Sir, she says that I did not name any particular officers of the 
C.I.D. Mr. Speaker, it is really impossible for the Members to get theme 
selves introduced to the C.I.D. officers and to know their names. Even the 
D.I.G., C.I.D., when questioned by Justice Gurnam Singh in the Committee, 
could not give their names. 
Further, the Chairman has stated that no specific instances have been 
: quoted in support of my motion. This too is not correct. In this behalf, 
| 1 again invite your attention to page ii of Appendix II, wherein I quoted a 
| fewinstances whichledtomy raising the question of privilege inthe House: 


‘Sardar Gurdial Singh Dhillon...On one occasion two of our guests were sitt- 
ing in the Visitors’ Gallery. Just close to them two C.I.D. officials were 
| occupying the seats on the flanks. A person was sent from outside the 
| Gallery by the D.S.P., C.I.D. to call one of the C. I. D. officials occupying 
the seats in the Visitors! Gallery. He did not know the persons, so he 

| approached one of our guests and by putting hands on his shoulders ° 

| said that he was wanted outside by the D.S.P., C.I.D. One of our 

| friends happened to be the Chairman of the Zila Parishad of Bhatinda. 

| Acting Chairman.—What is the name of that Chairman? 

! Sardar Gurdial Singh Dhillon.—Sardar Gurdev Singh. He informed Sardar 
Gian Singh Rarewala and the latter informed me. I said that it was 
possible that due to some misunderstanding or mistake our friend 
was asked to see the D.S.P outside. But, on further enquiries it was 

| found that some officials of the C.I.D. had been posted there for security. 

| It was by his mistake that our friend was approached by C.J.D. 

| There was another occasion when I and some of the hon. Members were talking 
in the lobby just below the Council Chamber. There were two 01 
three C.I.D. men moving about behind the pardah wall and watching ard 
over-hearing us. They crossed us about ten times. 1 
asked one of them as to why they were there but they could not give any 
satisfactory reply. So we had to move to the room of Comrade Ram 
Chandra, Chairman, P. A.C., with his permission. 

Again on another day, two or three persons were standing near, the place where 

" drinking water is served to Members in the Members' lounge outside 

| the Chamber. I asked one of them as to why they were standing there 
and he told me frankly that he belonged to the C.I.D. staff. I felt that 
the lobbies and the precincts were full with che C.I.D. staff. At the 
entrance gate and in the Members’ Lounge, Lobbies, corridors, members’ 
approaches, etc. the C.I.D. men had been posted. At some places two, 
at other places three, while still at another corner four of them were 
found watching the hon. Members. 

When I talked to the hon, Speaker, I mean your Spredecessor, Sir, about this 
matter, even he told me that there were C.I.D. men near his Chamber too." 


I may add, Mr. Speaker, that there were certain other hon. Members, 
who had brought in similar motions. They were Comrade Ram Piara, 
Dr. Baldev Parkash, Sardar Kulbir Singh 2nd Chaudhri Mukhtiar Singh 
Malik. If they too, had been invited to appear before the Committee in 
connection with this issue, I think, a few more such instances would have 
cometolight. But, this was not done. 

In the Report, the Chairman has further stated that the practice of 
posting C.I.D. personnel in the Legislature Building had been in existence 
since 1934. I do not contend that, but our objection was that the posting 
of C.I.D. men in such large numbers, as was donelast year, was not desirable. 
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x Previously, so far as I remember, we left it to our Watch and Ward Staff to 
-~ perform such duties. On one occasion, we had to deal with a very difficult 
Member of this House and had to requisition some force from the Police 
Department, but they came on deputation and were absorbed in the watch 
and ward, staff of the Vidhan Sabha temporarliy. The hon. Chairman has tried 
to justify the posting of C.I.D. personnel in theprecincts ofthe House. You 
will see, Mr. Speaker, that asked by Justice Gurnam Singh, the D.I.G., 
C.I.D., had stated that previously they did not post any C.I.D. men outside 
the Speaker’s room, and that this practice was started sometime in 1956, 
i.e., the year, when the present Chief Minister took over the Office. Sir, 
as a Speaker, I was never harassed by any other Chief Minister. I had to 
come in contact with other Chief Ministers as well. Mr. Sachar or Dr. 
Bhrgava never posted any C.I.D. personnel outside the hon. Speaker’s 
Chamber. Jt is in the year 1956 when this great gentleman came into power 
that the Speakers also were suspected of some collusion and collaboration. 
You can very well imagine, Sir, that all the trouble started right from 
A. the day he took over as Chief Minister of the State i.e. from the year 
'' 1956 that the Speaker is also watched. I took over as speaker in 1954. 
Perhaps, Sir, because ycu are quite new, for sometime you will have 
easy time. I think good times are coming for you and you would not have 
much of the difficulties that your two predecessors had to experience. "That 
is all by the way. 


Mr. Speaker, the C.I.D. people watched every man that came to see me. 
They moved around the lobbies and other places. When asked bya Mem- 
er of the Committee if the C.I.D. staff was also posted in the lobbies, the 
D.I.G.,C.I.D.,stated that no C.I.D. staff was postedthere. Mr. Speaker, 
in fact there was no place here where the C.I.D. people were not there. I 
had categorically stated that the C.I.D. staff was and used to be present in 
the lobbies and at other places in the precincts of the Legislature building. 
That was mentioned by me and in spite of that the hon. Lady Member says 
that they were not posted here to molest us shadow or to overhear us. What 
were they for inthe Lobbies when as stated by the D.I..G., they were not 
posted there by the higher authorities? 


Now, the Speaker is a non-controversial figure. He is not going to be 
kidnapped from his room. There may be danger, if there was any, to the 
gentleman who posted the C.I.D. or who was responsible for getting them 
posted near the Chamber of the Speaker, or the previous two Speakers. 

; He would now be free from that danger, if atall there was any, and, therefore, - 
let him not adopt such—I may not say mean, but undesirable methods now. 


Mr. Speaker, in addition, I mentioned about the security staff posted 

at the M.L.As Hostels and Flats. Now take this case about the posting 

. of C.I.D. staff there. I have been to various Communist countries. I had | 
spent some time there. I have beento Russia. I visited Poland and | 
Hungary. I have also been to another Communist country viz. | 
Yugoslavia. But I have never seen Members or the prominent people | 

being watched there like here. I had the privilege to know a very prominent : 
Speaker of Supreme Soviet and weenquired from him when he came here | 

if there was any such instance. There wasno such instance. He could । 

x not quote a single instance where the Members were watched in such an | 
embarrassing way. There are places or offices, lobbies, driking water places, | 
Members’ Hostels, Speakers’ residences, etc. etc. which are not spared 

there. But here the position is quite different. Take the case of Flats here 
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A Flat on the ground floor was occupied by Chaudhri Hardwari Lal and his | 
upper flat was allotted to the Stationery Stores office of the C.I.D. The lower bar 
portion of the adjoining flat was occupied by Sardar Gian Singh Rarewala | 
and my room in the M.L.As Hostel is opposite to theirs. Tam sorty to say 
that these gentlemen are being constantly watched as to what they are doing; 
who comes to their rooms; who sleeps there; at what time Chaudhri 
Hardwari Lal comes to his house/flat; when he leaves; what dress he wears 
and what he eats and drinks etc. I quoted this end this was never ; 
contradicted | 
Then, Sir, on another occasion, two or three unideutified persons were 
moving about around my room. Itso happened that my driver who sleeps 
outside the room, got alert. Idonot think there can be any danger to me 
except from this quarter. So my driver got alert and on enquiry we were told 
Sir, that they werc helpsless people; they were intelligent people and were ^d 
doing their duty Mt Speaker, they were only there i 
to harass or embarrass us; to watch at what time we go : 
to bed and at what time we get up and perhaps they might be seeing the | 
mileage from the car meter ^. ' 
So, the trouble is that thehon. Lady Member hascompletely shut | 
her eyes from all these facts. My most esteemed sister Dr. Parkash Kaur, | 
perhaps, did not like to look these instances mentioned by me 
And what about the C.I.D. personnel posted within the precincts of 
the House itself? When I was the Speaker, there used to be 5 or 7 personnel of | 
the C.T.D. posted within the precincts of the Assembly and the entire security | 
Job was entrusted to the watch and ward staff of the Sabha Secretariat | 
It was only once, this case I have already mentioned, when the C.I.D people | 
were deputed to our department in a greater number. But atthat time ; 
too they were placed on our watch and ward staff. Otherwise not more than 
six or seven C.I.D. men were posted here 
There is another instance worth mentioning relating to the period when 
I was the Speaker. When I was the Speaker, two or three persons were | 
always posted outside. my residence at Chandigarh. Two or three Rikshaws | 
used to remain there and the — Rikshaw Pullers were | 
always sitting either on the outer wall or standing near wv 
the hedge. It is known even to the staff of the Vidhan 
Sabha Secretariat that used to be posted there. On making enquires these 
persons (Rikshaw pullers ) told me that they had been posted there. The 
Committee could make enquiries inthis regard from the staff of the Vidhan 
Sabha Secretariat that was working with me and the Chairman had not to 
bother to call any person from outside. She could ask them in confidence 
I even spoke to the Chief Minister about this, “What is this non-sense?’’. 
Sir, these C.I.D. men did not remain upto Chandigarh. They even 
watched meat Amritsar. There wasa very unpleasant incident at Amritsar 
The C.I.D. men were posted at my residence there. After all I was the 
Speaker. Thad to practically man-handle one of them and. set him right 
After all, Sir, I belong to the Dhillon tribe as quoted by Mr. Sethi to Das ! 
ommission also. Dhillon tribe is sometimes not governed by any rul | । 
law and Constitution, but by some other codeana custom also- and . | 
this is ons of the customs that I exercised. I protested against this posting of: 
C.1.D. men there.. Tasked Sardar Ranjit Singh, thethen Superintendent of | 
Police, Amritsar as to what all this was for. E Ng 
And tlie hon. Lady Member says —1 mean agreeing members of the ^ | 
committee also—that no specific case was established. What to say- of thaf,-.. 
she could not express a verbal sympathy tome,“ Tam ‘really very soriy. “fu 
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Pandit Ji (addressing Home Minister) you sliould not feel emabarrassed 
H40AM. . (^ that. When you will come T don't think such ugly prac- 
Pa a मल [1065 will continue. It is most ugly. Afterall we do not 
belong to a criminal tribe. Weare hon. Members of the ancient Dhillon 
tribe. | 

Sir, as for the lobbies, the rules provide that these are exclusively meant 

for the use of the Members. Here, the Members can sit together, speak 
together and consult each other. But when C.I.D. men are. posted here. the 
Members cannot talk or consult each other freely. 
(At this stage the Deputy Speaker occupied the. Chair.) | 
Home Minister : Which portion of the building ao you call ‘lobb- 


ies"? 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : Which portion do you call ‘lobbies’? 
Home Minister : Tcallthe two rooms on the corners of the Hal 
as lobbies. | 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : Notthat. The Hon. Home Minister 
does not know the history of this great building. Thesetwo rooms are only 
meant for stores. Inthe original plan and even uptil now I suggested that 
these rooms should be kept open for the Members for reading daily news- 
papers and journals etc. A number of times a controversy did arise and when I 
asked for provision of lobbies, Mr. Corbusier said that there are two lobbies; 
one the open space outside the Hall and the other, the space below the Council 
Chamber. I think, the space below the Council Chamber is the main lobby. 
But here is not a question of lobby or no lobby. The reai question is about 
the limits and the boundaries of the precincts of the House, which include 
the Hall, the lobbies and even if I say so, the visitors galleries. Pandit Ji as 
Home Minister(Addressing Home Minister) you are not going to remain 
Home Minister as Home Minister or the Chief Minister as Chief Minister 
for ever. But these precedents will remain. The two rooms within the 
four walls of this Hall were, as I have said, meant for stores etc. and it was I 
who suggested that these be used for reading news-papers etc. And even if you 
take the sitting space outside the Hall, would submit that the Speaker has 
been issuing instructions time and again to the effect that no outsider could 
come there. 
Home Minister : That isalounge andnota lobby. 
Sardar Gurdial Singh Dhillon : I know that you are betraying 
some ignorance in your eagerness to defend your actions. My 
point, Madam, is that "when we are discussing this matter 
I fully support Sardar Gurnam Singh who has already touched upon so 
many other points, particularly in one thing that the discussion on matters 
of privileges should be above party lines. The privileges belong to the whole 
House. The Speaker and the Deputy Speaker are the custodians of the pri- 
vileges of the Membersthat we have inherited from the House of Commons 
and which we are following in pursuit of the provision made in our Cons- 
titution. So, itis not a matter which concerns the persons of either the Home 
Minister or the Chief Minister or the Leader of the Opposition. It is a ques- 
tion with much wider significance. It will go down in history as to how 
long we are able to defend. the privileges and rights that we have inherited 
from the British Parliament, the House of Commons and sincethe time of 
Shri Mss Bhai Patel. The rights of the Members which we have 
exercised for so many years cannot be left at the discretion of arbitrary post- 
ing of C.I.D. personnel and shadowing the Members etc. l 
. So, Madam, when you arein the Chair, I expect much more sym-- 
p from you. It would be better if you could guidethe hon. Meme 
ers occupying the treasury benches and send this report back to the 
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{Sardar Gurdial Singh Dhillon] 


Privileges Committee for reconsideration. It does not go to our honour that 
this Committee should present such a Report to the House and we accept it 
without a question. It is not fair that the Lady Chairman has, in one para- 
graph, dismissed everybody's integrity, everybody's honesty and has express- 
ed opinion which is not based on facts and proper evidence. Madam, if the 
Committee Invited one Member and only one Member and did not inviteany 
other Member, they should have shown some respect to what he had said or 
mentioned. If they did not have the confidence or if they thought that that 
member did not speak the truth then they should have called the other 
movers also. They should have invited Sardar Gian Singh Rarewala. 'They 
should have invited Chaudhri Mukhtiar Singh or any other Member and know 
what their grievances were, Madam, the way in which the Lady Chairman 
expressing the views of the majority has dealt with this 
matter and has dismissed everything in summary manner and in 
two or three lines is very unfortunate, I strongly resent this 
Report and I think that it should be reconsidered. With these words, 
Madam, I resume my seat and thank you very much. i 


q'4dsHHHg मिथ dH (dus) : डिपटी miaa mfo, feo fuga 
feaa अपिवाती ait et fagar As mague gut am 9, भी fen Agu feu as 
"du बठठ Get usr Jf gi । fed wafen guam fHu Tat ठे mus 
Saat ठिवाउ eff ð | डिपटी miaa mags, fea ufan wr mew we feg 
TOH fuuón दिउ de Une वीडा pier चे, fea ner छी यीर्मिबटाम fea थेमट बीडा 
qe है, fed fea as añ wel fea विडठी mala ae ते feet fea डी fag 
fa fea mere ठा मिठड डी. mrak, थी. थी Adhi se] ठी डेनिभा aie तै usfa 
feu राहिन fea m" mrasa afey बठठ wet Sf ater तै | Cat टी feu 
sgt छी तची fea wya gad I fa fen मडा a fed sv] da sd, fea mal 
A मराठी afanfsans 3 fen wat è miaa शा deb mfuara sot । fea md 2 
Tes usde age उठ fa fee fen afeafsans 3 miaa प्रातिघ 3^ feme | 
fa da è wfusra डी उठ | H^ fea मडाछ डी मी. mal, डी. Hara चे पेट बठठ 
घाते कमेटी feu ufenr मी st fen छा मडाघ Hà fea fufewr मी fa: 


“No, I did not feel the necessity of informing him, particularly when I had sent 
a copy of the arrangements to the Watch and Ward Sub-Inspector’’. 


Sais बिठा fa miaa पातिघ $ मरा्िडा Ce wet fea agaa HAA sat बीडी wel i 
fea wem di fest छी माठी एसी $ wfgs age ofa fed मी. mal, डी. nee 
पेमट ags fea Ga आपकी ngas HÊJAH ade उठ | feu छा बाठठ fed d fa 
fed Got db थमर्टिग TAI भें mme oi, det मरपैमेडिब da sdb del, fed में 
ag fatae fea विठा fam fes ठावाढी है, via VRA è garg $ fes Gu 
ठगी aga | मठरात JISH HU ठे faoa umfonst ठेट fes, fea Gat ठे sta 
cir Am 

fauzi nula : छिउ, ands AA, SIS! gitim ela ठगी | SAL 831 are | 
[(Addressing Comrade Shamsher Sin gh Josh). This attitude 
of the hon. Member is not proper. He goes on speaking.] 
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बाभठेङ RHAG fiw dH: मठाघ री भंत्तरगी दिउ ae री ses vt Hat | 


मिछदा चै, SHY mis gg de Hg यी dae: Hg ws fee ते ix SAP SAH 
उंठ 3 dae व्हे तै......... | 

faucet mias : ufos Hr “safer go 3" seu afun 96 | 
(The hon. Member should first withdraw the words ‘naj- 
aiz taur te.) 


s'Hds AHAS fiw aa: भ feest sdt agat । ws दिया भी muat 
SHH ठाछ विद्या H sla us fas मी, छेबिठ उमां Geer du ag fest | F 
feag! our ager 

डिथटी nulad ; मे fees: odi age डां Hà as dg Aver पड़ेगा | 


(If the hon. Member does not withdraw these words, I ° 


will have to consider of some other steps.) 
djs HHHgdíHu AR: SHA AY Be! 

‘Hees Seve fiw fas : (Sudi miaa HgafaH, mu रा fen aq! टेबठ fad 
उव ola णै, fea उमी vat agi wee USfasands uH छा Hser we 
वे, Gy mul पाठटी er moss मेबटठी 9, GA 6 «ws Hos चाउीदा यै | 
end Hears ह बेष्टी gami sd 3! 8 


fsuel mutaa : naag Bene fHu fais, fes mel घाउ HZH sat 
del idu घेछी mu ते gee wet इमा9ठ è st ant बुड sdb afte छेविठ we 
ong dadi d at gat feug! afde F ı (Addressing Sardar Lachhman 
Singh Gill; Yt does not look nice. When some hon. Member 
goes onspeaking in spite of the bell, you do not object but 
when the Chair checks him you raise such objections.) | 


Sardar Gurnam Singh : An hon. Member, while speaking, can 
refer to the speech made by another Member earlier. There was nothing 
wrong in it. I feel that an unfortunate objection has been raised by 


the Deputy Speaker. 
डिपटी मथीबठ : में Cai seu ad उठ Og shim छै Be 
(The hon. memoer should withdraw the words used by him.) s 
amas mis मिथ aa: में UH ufsned wis sss ore «ns è 
afge डे gea «fum Se gi | 
 fsudi| mius : वेडीप्रठछ fecss s sd, Hd ने as fav तै, fee. 
"res बैडीप्रठ fees: adi (No conditional withdrawal, the hon. 
Member should withdraw his words unconditionally.) 
qf भंडठी : भे msa di, छिपटी मपीबठ miom, वि Cai ठे Sen 
fees! ag sê, उगी Je fewus रे feg! Gai घड़ी des! sen feesa ag 
Ge उठ | 
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डिपटी मधीबठ : Qai ठे fea बिता 9 fa dH भठिमटठ "ig छीडत nre = 
री xus è afos डे Wfeesase aii (He has said that he with- | 
draws his words on the suggestion of the Home Minister 
and the Leader of the Opposition) 

Haers defense मिथ fes: भ्रापिठ डमी Het भाड ते, A SH gi 
qa de छते st fan agi du wear? | 

श्री बलरामजी दास टण्डन : जो कुछ जोश साहिब ने कहा, उसमें कंडीशन तो 
कहीं भी नहीं | वह तो अनकंडीशनल विदडरावल ही है l 

THIS प्रभप्रेठ fiw mH: W nmuel Huts uH बठटा gii 

संपठी veHo मिथ (sawa): डिपटी मथीवठ Afom, Heo चे MIHE fufesa 
od री टिउ fsüse d fan डे Fas afos we gil ufsa as st fea dfa a 
निउङ्गा Unita fen fufess andl ठे भैडाथट बीठा ð that is very much 
uncalled for and primitive. fan उतां fea छे Às, मरठी fsrüws que 
यै, QA sq! fsmüus बठठ vl THA fen må ठे बोडी चे । मे OH aung 
ame out ager gi मे afda vifa I am very sorry to remark 
that only two members of this Committee are lawyers ie 
Sardar Gurnam Singh and Shri Harbans Lal. naea ATH frw 
asd Hd मी, feat शा fee wens d We मी, Haura defenrs मिथ dugsz, 
ma gat dee sat fest fammi | 

खान naga गफार खां : कोई arac लीडर आफ दी अ्रपोजीशन पर यह 

रिफलेकशन कर सकता है कि उन का व्यूपर्शल था ate वह प्रेज्यूडिस्ड थे ..... . 

उपाध्यक्षा : यह है तो रूल के खिलाफ लेकिन रूल के मुताबिक इस हाऊस 
को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 282 दफा के तहत इस रिपोर्ट पर 1/2 घंटे 
से ज्यादा बहिस की इजाजत नहीं हैं लेकिन अगर किसी मंम्बर को बोलने से मना किया 
जाता है तो प्वायंट आफ श्राडंर होते हैं । इसलिए इस हाऊस की कारवाई इसी तरह 
से चलने दी जाए तो अच्छा है। (No doubt, it is against the Rules 
but it has become difficult to conduct the proceedings of- 


this House in accordance with the rules. Under Rule 282 
discussion for more than half an hour on this report is 
not permissible but when any hon. Member is asked to 
conclude his speech, points of order are raised. Therefore, 
it is better to let the proceedings of this House go on like 
this.) 

Khan Abdul Ghaffar Khan : That is not the point. The question b 
is whether he could cast any aspersions on the Leader of the Opposition. ; 


Deputy Speaker : I have said so many times before that no 
aspersions should be made. 
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, संपठी vans fiw: डियटी miaa प्रातिघ, मैं अपाछनाष्टीज्न बतटातां od sat 


fen हैं भ्रमपतप्रठ Huge d: Asi fav mfa Ga faafesafeerns) Hima 

agafar mfa fanda è ठाळ पिढिलेत् भेटी 3fem$fsmiu काठ बीउा Guay 

dar ww sgh! उठ fufesu nwoino! fea notra drafenre fitu Jai es", 

undi aruis THe es^ ma ठीमठी छावटठ Sees Yom, Hees agda fry 

wg Sud Hafana मिथ येठा es मी। featféu saeg घललठेढ uan उठा ठ 

madia stags feast भी meleldgs msa II afas gab ठु AAs HUA 

ggs VW भेजा STIS d mg di fasrás erefeeausdi! fests मड Spar 

Sd fd! ai, मठरात agfexre मिथ dat $feqi ठे mantis बीडा मी । gai? 

7 छिमटांमित्र de A3 पी भापले Ss 91 ufsefesu वर्भटी mu भकं ठे das 

madHlans ऐप dh है मठि gi fau mfo ठे ef mfa Gai टीबेठी छे 

>. HOHE asd gefa ae Canfusad Te siu" रीडिठू! ह मी. भाष्टी gt fen 

ठेसेन्रवीडा'। Gasiafea dè राठमडी ae da Ades wnenfeufHu, fan 

9 fusa प्रिवाप्टउ 9, naea dasHfHu dai ठे aid uds madhas बीडा। 

डी. wet. नी., मी. mah, डी, ठे fags MASA UA SISIA GAS fours mgl? si Ga 

इछ "nedegfzamsug| Gdafd € उठ fa feq» mre 1934 ऊ TA ager 

भा farði A maa gast we aifa Qe sinfacat छी उबुभड Gs ael 

MAES Sat Abad Sos Hara AH. wet. डी. fegel Tet At: रे“. fao 

भठडेभेबवेटिर are fns प्री Gn 9 feu nfaduqaerst भडे 8t रे flout री मीविछ- 

ठीटी छष्टी डा भ्रमटीढीवेप्रठ रेमबरीमीळेविठ Hea wae Jes une fen मिछमिछे 

Sweat weg घज ava प्रपीवत Efe फिंडे भी. wel. डी. Set aye etat mel- 

- ढीवेप्रठ  ? AmA. नी. mfas fea fao mfa डच ड eres nana  ferci 

Saar तिया या md «mre eii Sida MAT Chon Ifa उ पेमट niafane 

sd aqu via निरङ्गीक्षां fene: रा Gaisfaad वीउ ते छठ रारी Gd dg] ee 

| nas sot fuge! fen aga डी. rel. मी. मातिघ Hoes mwafeg मिय ठे aes 

< घिश्राठी वीठी fenada Gael neH डे ठीछा्टी बतठा fes dudune man- 

Hulad प्रतरात defents fly fe Sunde’, H mise उंबि छे TEN शे ठाछ 

घड़ी डाठी घेष्टिठमाडी है। feat saut Fas घेठडी aat fa en falaz $ 

deasga sd 'भेत fava wads भे घठां ठे ufefesrHnat भर वीठीशां मठ Cais 

i eurgrsiannfus Aam? via माते भाभळे है संजी उतू ठाछ ठीबठमिडत बठठ ड ume 

“TOH Suus sgfu»n ré) घम Hi टिउठा विवे mue gadw wer ager 
| oti E 

गृह मन्त्रो (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस में लीडर ग्राफ 

क दी आपोजीशन और सरदार गुरदयाल सिंह हिल्लों के साथ इत्तफाक करता हूं श्रौर मैं समझता 

| हूं कि यह एक पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि सारे हाउस के प्रिविलेज का क्वैस्चन है। 

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां आप का बतौर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ed है इस हाउस 
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[गृह मन्त्री | a 
के मेम्बर साहिबान के प्रिविलेज को सेफ WS करने का उस के साथ साथ उतनी ही ज़िम्मे- । | 
वारी हमारी भी है। मैं जो कुछ र्जे करूंगा किसी पार्टी के नुक्तानज़र से नहीं कहंगा और में 
ग्रपनी ्रौब्जैक्टिव cre ma करूंगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस क्वैस्चन के दों पहलू हैं । 
पहला क्वैस्चन यह है कि क्या सी०ग्राई०डी० के परसानल की मौजूदगी तसव्वर की जा सकती 
है यानहीं। दूसरा यह है कि जो सी०भ्राई०डी० के परसानल यहां पर लगाए गए उन का 
इंडिविजुअ॒ल बीहेवियर क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज तसव्वर हो सकता है यानहीं। जहां 
तक पहली बात का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है लीडर आफ दी आपोजीशन ने श्रौर सरदार 
ग्‌ रदयाल सिंह ने भी इस बात को माना है कि सी. आई. डी. परसानल की प्रेज़ेंस किसी तरह 
से ब्रीच आफ प्रिविलेज तसव्वर नहीं हो सकती at) उस का कारण बिल्कुल वाजेह है कि 
जो सीण्म्राई०्डी० के 32 या 33 लोग यहांपर तैनात थे वह बाकायदा विधान सभा 

के पासिज हासिल कर के आए थे और पासिज भी हर इंडिविजुश्नल के नाम और डेज़िगनेशन P 
के थे। वह पास जैसे श्राप जानते हैं हम ने सरेंडर कर दिए थे जब उस Tug के स्पीकर साहिब 
ने ऐसा कहा था। हर dua शुरू होने से पहले जैसा कि डी.आई.जी., सी. आई. डी. 
` नें अपने ब्यान में कहा था वह विधान सभा संक्रेटेरियेट को एक फहरिस्त भेजते हैं और 
बाकायदा नाम श्रौर डैजिगनेशन लिख कर कहते हैं कि उन को ड्यूटी पर लगाना चाहते हैं 
इस लिए पास इशू किए जाएं। उस दफा भी उन के नाम ak डेजिग शन पर पासिज 
इश्‌ करवाए थे। इसलिए बाकायदा पासले कर उन का यहां होना ब्रीच आफ प्रिविलेज 
तसत्वर नहीं किया जा सकता । सरदार गुरनाम सिह ओर ढिल्लों साहिब ने इस तरफ 
थोड़ा सा इशारा किया था कि स्पीकर साहिब को कान्फिडँस में क्यों नहीं लिया गया, वाजे 
तौर पर उन की इजाज़त क्यों नहीं मांगी गई। इस का जवाब डो०ग्राई०जी०, सी०श्राई० 
डी. ने माकूल दिया है कि यह प्रैक्टिस सन्‌ 1934 से लगातार चली आती है और यह एक 
कायदा बन गया था कि जितने आदमी सी.श्राई.डी. के लगाने हों इस के बारे में सी. श्राई. 
डी. वाले खुद सोचते Fi | 
उपाध्यक्षा : dg चेयर को इस के वीच नहीं आना चाहिए लेकन एक BT करना 
चाहती हूं और वह भी इस लिए कि आप ने 1934 की बात का हबाला दिया है। लेकिन 
1934 के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद तो फर्क आना चाहिए 
(Ordinarily, the Chair should not intervene in this matter but 
since mention has been made of a practice dating back from 
1934, I want to make one submission. After 1934 our country 
got independence in 1947 and after the independence there 
Should be some change in it). | 

गृह मन्त्री: THE भी बताऊंगा और जो बात में ने बाद में कहनी थी वह पहले कह 
देता हूं । ag फें, डिप्टो स्पीकर साहिबा, इतना हुग्रा है कि हमने पहले कायदे और प्रोसीजर 
के मुताबिक जो 32 आदमी लगाए थे वहां श्रब इस मोशन के श्राने के बाद, आप सब मेम्बर साहि- ng 
वान क TATA को सुनने के बाद, उस वकत के स्पीकर साहिब के सँटीमँटस जो थे वह आप सब | 

जानते हूँ, और बाकी सारा जायज़ा लेने के बाद स्पीकर सहिब श्रौर चेयरमैन साहिब दोनों 
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ने मिल कर उस नम्बर को कम किया है। आप देखें ्राज भी इस जगह उनकी इजाजत से 


सी०प्राई०्डी० के आदमी लगे gu d... 

सरदार गुरनाम सिंह: कुछ जगहें भी ऐक्सक्लूड की हुई हैं जहां वह नहीं जा सकते 
4 | : 

गृह मन्त्री: तो BE इतना पड़ा है कि पहले जहां 32 लगते थे अ्रब उन्होंने कहा 
इतने कर दो और हम ने कहा चलो इतने कर लो। 

सरदार लच्छुमन सिह गिल : na कितने हैं | 

गृह मन्त्री: maaa एक दर्जन के करीब d 

सरदार गुरदयाल सिह ढिल्लों: यह भी बता दो वह कहां कहां होते हैँ ताकि हम 
वहां न जाया करें। (हंसी) 


गृह मन्त्री: वह भी वता दूँगा (sat) तो जहां तक सी०आई०डी० st TATA का 
स्वाल है कि लगनी चाहिए या न लगनी चाहिए, विधान सभा के अन्दर किसी जगह arti 
चाहिए या नहीं भ्रानी चाहिए , वहां श्रसुली तौर पर दोनों प्रीजाइडिंग आफीसज ने इस मोशन 


के आने के बाद, आप सब के सँटीमेट्स सुनने के बाद और सारी बात को देखने के बाद इस 


बात को तसलीम किया है कि लगनी चाहिए और आज भी वह जाबते के मृताबिक यहां d 


सिर्फ नम्बर ही कम हुआ है जो कल को अगर ज़रूरत पड़े बढ़ भी सकता है और 


जरूरत पड़े तो कम भी हो सकता है, जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने पढ़ा है। तो अ्रब यह 
नतोज़ा निकलता है कि जहां तक सी०ग्राई०डी० की प्रेज़ेस का स्वाल है यह बात प्रिविलिज मोशन 
का मौजू नहीं बनती किसी शकलोसूरत में भी। दूसरी बात यह है कि जो आदमी यहां 
पर लगाए गए थे उनके ज़िम्मे कया काम था उसका हवाला डो०्राई०जी० साहिब ने भी इस 
रिपोर्ट में दिया है कि क्यों लगाए गए। यहां पर एक बात में बिल्कुल वाजेह कर देना चाहता 
हुं कि किसी मेम्बर साहिब के साथ ATT कोई सी.श्राई-डी. का आदमी ऐसी वैसी हरकत 
करता है तो कुदरती तौर पर उनको तशवीश होगी, मुझे भी होगी अगर मेरे साथ 
वही हरकत हो। अगर सी.आई.डो. का कोई आदमी, छोटा हो या बड़ा, किसी 
मेम्बर की much less the speeker की ऐक्टिविटीज़ वाच करता है तो में खुद समझंगा 
कि जो उसकी जिम्मेदारी थी, डयूटीज़ थीं उनसे तजावज़ करता है। उसे जिस काम के 
लिए लगा रखा है वह सिर्फ यह है जिसको डी०अ्आाई०जी०,सी०ग्राई०डी० ने भी इस रिपोर्ट 


` में बताया हैकि: 


ere for the safety and protection of V.I.Ps or for maintaining law and order in 
the Legislature building ?" | 
Sardar Ajaib Singh replied — 
“For both, Sir, In fact where the question of security is involved, the questionr of 
law and order automatically comes in” | 
He further stated in reply to another question — 
“There are many other purposes like guarding against Pakistan saboteures, 
|. subversive activities of antisocial elements etc,, who may find entry into the 
visitors galleries to create disturbance" : 


(39)38 PUNJAB VIDHAN SABHA [17TH APRIL, 1964 
[गृह मन्त्री] | | 
श्रब यह ऐसी बातें नहीं हैं जिनको ऐसे ही ब्रश एसाईड किया जा सकता है और यह कोई 
जज़बाती बातें नहीं हैं। में सारे वाक्यात यहां हाउस में कह भी नहीं सकता लेकिन 
ऐसी बात कल को हो सकती है या नहीं यह WEST बात है मगर होने का अन्देशा हो सकता 
है कि कोई श्रनसोशल ऐलीमेंट श्रा जाए जो अपने दिल मे किसी मेम्बर के लिये श्रदावत 
रखता हो या और किसी के लिए रखता हो और ऐसी हरकत किसी मेम्बर के 
साथ या श्रौर जो दुसरे important persons and visitors आते हैं उनके 
साथ कर FS तो हमें बाद में पछतानाहोगा। इस लिए इसमें मंग्बर सहिबान और 
दूसरे इम्पाट ट पसंन्‍ज की सिक्‍योरिटी का स्वाल है जिसके लिये यह सारा gama है और 
हमें इस सारी चीज़ को बड़े ग्राहजेक्टिव ढंग से देखना चाहिए। इस काम के लिये यहां पर 
सी.आई.डी. के आदमी नहीं हैँ कि वह किसी मेम्बर साहिब की galea वाच करेया 
उनके मुृताल्लिक किसी किस्म की इंटलीज़ेंस कुलैकट करें श्रौर यह बात डी.आई. जी. साहिब 
ने भी इस रिपोर्ट में कही है कि उनको लाबीज़ में जाने का इस्तियार नहीं है ate उनका 


fafafes काम है। इसो तरह यहां पर कड़ा गया कि स्पीकर साहिब के चेम्बर के सामने 
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बाहिर भी सी.आई.डी का आदमी लगाया गया। में कहता हूं कि जैसे Stare. जी. साहिब 
ने भो कहा है, न fas स्पीकर साहिब के बल्कि चीफ, मिनिस्टर साहिब के कमरे के बाहिर 
भी लगाया गया था। दो आदमी उन्होंने लगाए और बाकायदा उनके नाम लिख कर 
भेजे । E | 
सरदार quaur सिह ढिल्लों: अब स्पीकर को छोड़ो उसके खिलाफ कहने की 
जरूरत नहीं रही | 
गृह weal : ढिल्लों साहिब अपनी तवःरी र में ज़रा परसनल हो गए और शायद उनको 
कुछ पुरानी तल्खी थी जिसका इज़हार sear wet ने ज़रूरी समझा क्योंकि सेशन का 
आखिरी दिन था लेकिन उनकी यहां रलेबैंसी कोई नहीं थी। खेर में उस बात में नहीं जाता | 
लेकिन यह बात सही है कि स्पीकर साहिब और चीफ मिनिस्टर के कमरो के बाहिर आदमी 
लगे। वह लगे किसलिए ? agam किसी कीमूवमेट वाच करने के लिए न यह देखने 
के लिए कि कौन आता है, कौन जाता है और वह चेम्बर के अन्दर भी नहीं जा सकता। वह 
इसलिए लगाये गये, जैसा कि डी. आई. जी साहिब ने इस रिपोर्ट में कहा है, कि इस में दो 
इम्पाटेट डिग्निटरीज़ की सिक्योरिटी का सवाल arate है कि कहीं कोई एंटी सोशल 
ऐलीमैट वहां आकर कोई हरकत नकरे । लेकिन अगर वह अपनी डयूटीज़ से तजावज़् 
करता है तो में आपकी बात मानता हं। मिसाल के तौर पर हम उसे कहते she वह 
बाहर रहे लेकिन अगर वह चैम्बर के ware दाखिल हो जाता है तो में मानूंगा कि इस में 
न सिर्फ प्रिविलेज का स्वाल श्राता है बल्कि इसमें उसकी dereliction of duty 
होगी । श्रगर वह किसी मैम्बर साहिब को ata करता है, ast करता है 
तो में मानूंगा कि itis not only breach of privilege but it is a dere- 
liction of his duties. 


.. Sardar Gurdial Singh Dhillon : Pandit Jee, I would like youto make 
it clear by giving a specifie statement as to whether it is. the duty and 
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of the Watch and Ward staff of the Assembly Secretariat or the Police force 


C.I.D. or inuniform—to look tothe security of the hon. Members within. 


RT precincts of this House, because we should settle this point once for 
a 


गृह मन्त्री: जहां तक आप वाच एण्ड वार्ड की बात करते हैं में यह कहना चाहता 


हूं कि वाच ऐंड वाडं के रैगुलरली ट्रेंड परसानल नहीं हैं जो कि हर तरह की जिम्मेदारी uu 
कर सके और न ही उनसे यह ज़िम्मेदारी wer करानी चाहिए। 

जैसा कि में ने अज किया है कि यहां पर कोई श्रनसोशल ऐलीमेंट किसी को सैबोटेज 
करता हैग्रौर उस की इत्तलाह मिल जाए तो उस के बारे में वाच एंड वार्ड आफिसर faa- 
कुल समझ नहीं सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस लिए वाच एंड वार्ड आफिसर 
के फंकशनज़ लिमिटेड हूँ i 

सरदार गुरदयाल fag feci: लोक सभा में क्‍या प्रोसीजर है? 


TE मन्त्री: लोक सभा के प्रोसीजर के बारे में तो स्पीकर साहिब से पता करे। मेरे 


पास जो इस के बारे में इत्तलाह है वह दे रहा हूं। I do not want to make 
any categorical statement in respect thereof till I am 
perfectly sure. That is the general impression that I have got. 


इस fae tad कर रहा था कि इस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। मेरा इस बारे 
में नज़रिया लीडर आक दी आपोजीशन और सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लोंसे भिन्न नहीं 
है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए लगाया जाता है और वे अपने Bat से आगे 
जाता है और नाजायज काम करता है और उस के बारे में कोई भी TAAT नोटिस में 
लाता है तो HZ का फे होता है कि उस के बरखलाफ मुनासिब एक्शन ले। 


डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरी बात अजं करना चाहता हूं कि जहां तक प्रिविलेज मोशन 


के फट पार्ट का सम्बन्ध है, में ने सारी रिपोर्ट देखी है और दूसरे आनरेबल मैम्बरों ने अपनी 
स्पीच में तसलीम भी किया है कि अगर यह बात सरकार के नोटिस में पहले श्रा जाती तो इस 
का हल हो जाता और आनरेबल Fray इस को शायद इतना प्रैस भी न करते। जहां तक 
इस के सैकड पार्ट का सम्बन्ध है उस में एलीगेशनज थीं। मैं उनको कन्ट॑स्ट नहीं करना 
चाहता हूं। Gd उन के बारे मेरिट के साथ डिटेल्ज़ में कुमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 


इस रिपोर्ट में इस की पोज़ेटिव पिक्चर नहीं आयी है। जैसा कि में ने पहले बियान किया है . 


कि श्रगर कोई स्पैसेफिक ब्रीच आफ प्रिविलेज हो तो उस सुरत में ऐक्शन लेना जरूरी 


होता है। स्पैसेफिक शब्द का मतलब यह है कि अगर कोई ए. बी. सी या डी. कोई भी 
हो, अर्थात कोई थानेदार, सब इन्स्पैक्टर या हवालदार हो, इस प्रकार का काम करता है 
जिस के लिए उसे श्राथोराइज़ न किया गया हो, अगर वह श्रपनी इयूटीज से बाहिर जा कर कोई 
फेल करता है तो उस के बरखलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस में जिम्मेदारी 
कुलँ विटवली किसी पर नहीं हो सकती है। श्रगर प्रिविलेज को ब्रीच करने में इंडीविज्युल 
हो तो उस के विरूद्ध ऐक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बात आप के सामने हो 


जिस में मेम्बर का ब्रीच sme प्रिविलेज हो तो वह हमारे नोटिस में लाएं। सरदार 
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[गुह मन्त्री] | - 
गुरनाम सिंह ने अपने fuge नोट में लिखा है कि संशोर किया जाए। में अज़े करना चाहता l 
हुं कि यह केस जनरल है, इंडीविज्युल नहीं है। किसी से पर्सनल ताल्लुक नहीं रखता 
है। जब ऐसी बात है तो आप किस को dare कर सकते हैं ? में समझता हुं कि किसी 
को भी सँशोर नहीं कर सकते है। इस में सारी सी०भ्राई०डी० को सँशोर नहीं कर सकते हैं, 
गवनेमेंट को सैंशोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस में इंडीविज्युल की जिम्मेदारी नहीं है। 
यह तो एक मिसाल है। में मानता हूं कि ऐसी बात इस में नहीं हुई है। मैं aa करना 
चाहता हूं कि sore किसी के ऊपर इंडीविज्युल रिसपोंसीबिलटीज़ फिक्स करनी होंगीं तो उस 
का नाम बताना होगा । में ने इस रिपोर्ट में देखा है कि किसी भी मेम्बर ने इंडीविज्युल 
का नाम नहीं लिया है। अगर ऐसी बात है तो किसी को भी संशोर करना कंसिडर नहीं 


किया जा सकता है | 
Ay, 


कुछ sam: इंडीविज्युल का नाम कैसे पता करते ? 

TE सन्त्री : इस के बारे में म AF करना चाहता हूं कि यह काम हमारा है और सब 
मम्बरों का काम है कि उस के नाम का पता करते। जिसने देखा है उस का काम था कि 
उस क नामका पता करता। ग्रगर उस के नाम का पता न लगे तो यहश्रलग बात है। बाद 
में आपिस में बेठ कर सोच सकते sh किस ढंग से उस का नाम लोकेट किया जाए। 
इस में किसी को सँशोर करने का सवाल dar नहीं होता है जबकि किसी ने इंडीविज्युल 
का नाम नहीं लिया है। (एक mata : होम मिनिस्टर साहिब तो बहुत अच्छी तरह से कस 
प्लीड कर रहे St) (विघ्न) में असलीयत ब्यान कर रहा ZI 


Sardar Gurnam Singh . Those who behaved in that manner should 
be condemned. 


7X 


गुह Wet: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बात की अ्रपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं | 
पिछली दफा प्रिविलेज मोशन झा गई और वह प्रिविलेज कमेटी को रेफर हो गई थी । 
वहां पर वाकियात पर बारीकी से डिस्कशन नहीं हुई। हां, श्रगर कोई ऐसी बात है तो 
उस के बारे में हाउस में पहले हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई आनरेबल मैम्बर ऐसी 
बात हमारे नोटिस में लाता है तो में उस के बारे में जांच पड़ताल करूंगा। कोई श्रानरेबल 
मैम्बर कोई ऐसी बात मेरे नोटिस में लाता है तो में उस की जांच पड़ताल कराता हूं । 
श्रगर कोई मेम्बर इस के बारे में दरयाफत करना चाहता है तो मेरे से दरयाफत 
भी कर सकता है कि इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला है। में ast करना चाहता हूं कि 
मेरे, मिनिस्टरों तथा हाउस के मेम्बरों के एक Fe राइटस हैं। यह बात में मानता हू 
लेकिन प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस के साथ सरदार गुलदियाल सिह fecii 
ने बेइन्साफी की है। चेयरमेन साहिबा का उन्होंने बार बार नाम ले कर ज़िक्र किया है। wwe 
में मानता हूं कि उन्हें पता है कि हाउस में किसी श्रानरेबल सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए . i 
लेकिन इस के बावजूद भी उन का नाम लेते रहे हैं। में समझता हूं कि इस के पीछे कुछ 
और बात होगी । ( विघ्न ) 
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सरदार गुरदयाल fag feral: १ स पर डाक्टर प्रकाश कौर का नाम लिखा Far 
है। किसी ने दस्तखत नहीं किए gl हम किस का नाम लेते ? 
गृह मन्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, में समझता हूं कि सरदार गुरदियाल सिंह ferai 
ने नान-सीरियस हो कर उन का नाम लिया है । वह इस बात को जानते हैं कि जो रिपोर्ट 
होती है उस पर चेयरमैन के साईन होते हैं। दस्तखत तो कार्यवाई पर होते हैं। इस बारे 
में वह बखूबी जानते है। इस लिए में अ्र्ज़ करना चाहता हूं कि वह ढिल्लों ट्राइबि से सम्बन्ध 
रखती हैं। वह आपिस में लड़ते झगड़ते हें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यह कहा 
जाता हैकि sz काबँरी जटहै। यही बात यहां पर चरितार्थ होती है ( हंसी ) 


Deputy Speaker : The report issigned by the Chairman on behalf 
of the Committee. | | 


गुह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर डिस्कशन करते gu आ्रानरेवल मैम्बर 


अपने aa की बात ले पाते हैं प्रिविलेज कमेटी की चेयरमंन साहिबा भी इनकी 
कम्युनिटी से सम्बन्ध रखती है श्रौर इस के साथ चीफ मिनिस्टर भी इन की कम्युनिटी 
से सम्बन्ध रखते है। उन को भी क्रिटिसाइज करते हें इस लिए यह भ्रनयूजुयल बात नहीं 
है। ( हंसी ) | 
सरदार ग्रदयालं सिह ferdi: गृह मन्त्री ने ढिल्लों ट्राईव की बात कही है। जय 
गोपाल सेठी ने दास कमीशन के सामने बहिस करते हुए कहा है कि ढिल्लों ट्राईब को कस्टो- 
मरी ला Tad करता है और दूसरे कानून लागू नहीं होते हेँ। हम इकटठे नहीं रहते | 
We are a Separate family. Father is not responsible for 


his sons and So on. n ` 
गृह सन्त्र.: डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार गुरदियाल fag ढिल्लों को डाक्टर उपकार 


सिंह के साथ ऐतराज़ है। चेयरमेन साहिबा को टारगेट बनाया है। ( विघ्न) 
सरदार गुरनाम सिंह: पंडित जी, आपने थोड़ी सी गलत बात की | 
ag मन्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, में ने यह बात मज़ाक में की है। 


डिप्टी स्पीकर साहिबा, में अज़ कर रहा था कि में अपने आप को इस हाउस का मेम्बर 
तसव्वर करते हुए, अपने ATT को उसी पोजीशन में पुट करते हुए जसे कि सरदार गुरदयाल 
fag ferii कम्पलेनेट g, इम्पारशल हो कर कहता हूं कि यह जो रिपोर्ट हाउस के सामने 
पेश की गई है बहुत औबजैक्टिव है। इस से बहतर रिपोर्ट मेरिट्स पर मेरी राए में और 
नहीं हो सकती | 

aaa: बाकी क प्रादमी क्यों एग्जामिन नहीं किए? 


गृह्‌ मन्त्री: उस प्रोसीजर में पड़ना मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा और न ही इस 
बात को में ज्यादा लम्बा करना चाहता हूं। में उम्मीद करता हूं कि मेरे इस ग्रनैलेसिज 
करने के बाद जो कि में ने औबजेक्टिव ढंग से किया है मेम्बर साहिबान के तमाम खदशात 
दूर हो गए होंगे ..... | 


सरदारज्ञान सिह राइवाला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम। क्या होम मिनिस्टर 
साहिब बता सकते हें कि किसी खास आदमी को किसी खास आदमी के कमरे के सामने क्यों 


ITem EE RUND OE aaa mae ES pa 
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[सरदार ज्ञान सिह राड़वाला] 
डिप्यूट किया जाता है। उन्होंने sear था कि उन को आड्ड्ज़ है कि जब कोई किसी पर 
हमला करे या बेइज्ज़ती करे तो तब इन्टरफियर करेंगा। कया उस की आंखे बंद हो 
जाती हैं और वह यह नहीं देखता कि कौन किस को मिल रहा है, कौन क्या बात कर रहा हे! 
श्राप इस बात का नोटिस कंसे ले सकते हैँ ? Mere posting of C.I.D. per- 
sonnel here is a breach of privilege 

गृह मन्त्री: यह जो बात आप ने की है यह तो श्राप अपने ऐक्स स्पीकर सहिब WIX चेयर- 
मेन ISCHIA लगा रहे g क्योंकि यह फैसला तो स्पीकर साहिब ने और चेयरमन साहिब ने 
मिल कर किया हुआ है कि कहां कहां पर आदमी को खड़ा करना है, उस का क्या क्या काम 
होगा। इस लिये यह बात आप उनसे कर लें। इस बात का गिला हम से न करें। यह 
बात आप उन से मिल कर कर लें। | 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Now there are two ex-Speakers. , 


Who should be consulted ? 

Home Minister : Just the immediate predecessor 

Sardar Gian Singh Rarewala : We have also been working in the: 
legislature since1952. Butno C.I.D. was posted anywhere. 


गृह मन्त्रों: में फिर दुहरा कर कहता हूं कि इस में कोई झगड़े वाली बात नहीं है ॥ 
सी० आई० डी o के स्टाफ के आदमियों का काम डिफाईन किया हुआ है कि वह कहां कहाँ 
पर लगेंगे ओर क्‍या क्या काम करेंगे । ग्रभी राड़ेवाला साहिब ने एम० एल० Udo के 


होस्टल के बारे में जिक्र किया था। मेरी ag हैकि वहां पर आदमी इस बात के लिये © 


नहीं लगाया गया। सरदार गुरनाम सिंह जी ने एतराज किया था कि वहां पर आदमी 
जाए ही walt इस परपज के लिये ओर इंटेलीजेंस कुलेक्ट करने के लिये श्रादमी वहां पर 


क्यों भेजा जाए:। चूंकि सरदार श्रजायब सिंह जी ने अपने मुंह से इन्टेलीजेस का लफज़ निकाल _ 


दिया था, इस लिये उन्होंने कहा। मेरी ग्ज है कि इन्टेलीजेस का मतलब मेम्बजे की 
qada से नहीं & | इस का मतलब यही है कि वहां पर कोई ऐसा वेसा आदमी ब्रा कर 
कोई काबिले CITT काम नकर जाए। कई बार हमें रिपोट ग्राती है और श्रा सकती है 
और अगर कोई अनडीजायरेबल एलीमेंट AT कर ऐसा वैसा काम वहां पर कर जाए तो फिर 
मेम्बर साहिबान हमं नहीं छोड़ेंगे। यह्‌ कहेंगे कि सरकार हिफाजत नहीं कर सकती । इस 
लिये इंटेलीजंस का मतलब यही है कि कोई गंदा आदमी, बुरा भ्रादमी आ कर वहां पर ऐसा 
बसा वाक्या न कर जाए। 

एक आवाज़ : वया उन को इटेलीजँस और सिक्योरिटी का मतलब नहीं राता? 


qg मन्त्री: दोनों का आता है। सिक्योरिटी के लिए तो आदमी इस लिये डिप्यूटी किये 
जाते हैँ कि सिकयोरटी मेयज लो, खड़े हो जाओ, ख्याल रखो कहीं ऐसा वैसा काम न हो जाए 
इंटैलीजेस वाले खोज करते रहते हूँ कि कहीं कोई ऐसा dur काम होने वाला तो नहीं है । 
झगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी का पाबंद नहीं रहेगा और मेरे नोटिस में बात आएगी तो 


I will look into the matter. Jt will be our duty to take 
action against the person responsible. Rather than bothe- 
ring the House, we Will take action. 


Punfflab Vidhan Sabha 
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r इस के बाद में आशा करूंगा कि मेम्बर साहिबान के खदशात दूर हो गए होंगे भौर वे इस 
रिपोर्ट को were करेंगे। 


Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Madam. Deputy Sveaker. the hon. 
‘Home Minister has dealt with two aspects of this question. The first is 
‘the mere presence of C.I.D. personnel in the precincts of this House. That 
is why J said in my minority report that their presence in that 
number was due to the laxity shown in the past. Therefore, 
| did not deal with that matter at length. My objection to 
‘the second point about the individual behaviour of C.I.D. 
men is almost admitted by the hon. Home Minister. Well. the D. T. G. 
(C. I. D.) said and the Home Minister has assured us that their intention 
was not to obstruct, block the way or to over-shadow the hon. Members. 
Rut. if they did so then in my opinion it is a clear breach of privilege. 
Tam happv to say that the Home Minister has not gone into that fact and 
> rightly so because there was no qvestion of dispute on facts. Therefore, 
; if any individual C. T. D. man showed a particular behaviour which 
is objectionable or which causes breach of privilege of the House 
or of a particular Member, it is then conceded by the 
hon. Home Minister. is contempt of the House. But 
he onlv said that since Sardar Gurdial Singh Dhillon was unable to name 
a particular individual it would not be proper to take any action. Tt means 
that he has conceded that if Sardar Dhillon was capable of naming anysuch 
persons, it was a case of breach of privilege. Tt is here where T differ with the 
hon. Home Minister. A dacoity is committed and a case is reported. Though 
the culnrit remains untraced vet the finding of the investigating police is 
that a dacoitv was in fact committed. Any time such culprit if caught can 
be dealt with in accordance with Jaw. Here, Police personnel were posted 
in the precincts of the House whose duty was totally different from the 
manner in which it was performed. Therefore. it is immaterial if we do not 
know their names. It is conceded by the D.I.G. (C.T.D) that they could 
behave in that manner and that they were not denuted for that purpose. 
We have been told and assured bv the hon. Home Minister that they were not 
aCe ke | deputed in that particular manner. Therefore, in view 
——- ——-' of the fact that no particular individual is named and 
also in view of some laxity shown in overlooking the matter in 
the past, T would not recommend strong action. But at the same time we 
should at least censure the conduct of the persons who behaved in that 
objectionable manner, Mvobiect is not so much as to punish those 
persons. But the House will be issuing a warning to the persons of that type 
that if thev behave in that particular manner in future, they will be dealt 
with bv this House more severely than this . This is the onlv object with 
which I am suggesting that the conduct of such persons should be censured. 
Thope the hon. Home Minister and the Members occunving the Treasury 
Benches and those sitting on this side of the House will be unanimous in 
condemning the persons who behaved in that manner. It has been said 
in the Report that annoyance was caused to some hon. Members due to the 
presence of the C.T.D. personnel. It has been admitted in the Majority Report 
annoyance was caused and by so doing they deliberately committed a breach 
= of privilege of the Members. I do not want to go at length in this matter, 
but I would like to answer one more question. The hon. Home Minister 
has said that even after the question of privilege was raised in the House, 
the Chairman, Punjab Legislative Council and the Speaker, Punab Vidhan 


ea SS A 


goa eh oa ee rer er cer ee wi A 
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| [Sardar Gurnam Singh] 
Sabha , have permitted these persons to be here. Well, I want to tell the hon. es 
Home Minister that he is still ignorant about it because they are not permitted l 
to stand in front of the Chamber of the Speaker. They are not allowed to 
go inthe Members’ Lounge. They are excluded from all those places 
which are meant exclusively for the -use of hon. Members. 
I have got with me the file on the subject. Here is a short letter which reads— 
The matter of posting C.I.D. staff in plain clothes inside the Legislative 
building was discussed between the hon. Speaker and the hon. Chair- 
man and I am desired by them to say that the security arrangments inside the 
Legislature Building should be made so as to exclude the presence of the 


security staff from the following places.. 
(1) Inside all the Galleries, 


(2) Members’ Lounge, 
(3) Members’ Reception Hall, 
(4) Entrance to the Vidhan Sabha Chamber, 


(5) Corridor in front of Speaker's Office. and in other places where the Members A 
sit or move about in the building 


It is quite clear. We are not in the dark. The hon. Chairman and 
the hon. Speaker have practically excluded the C. T. D. personnel from the 
Legislature Building 

The letter further reads 


‘There is no objection to the security staff being posted for reasons of perscnal 
security of the Chief Minister but they should be instructed not to go near 
the Chamber of the hon. Sneaker and also not or stay in the corridor near 
the entrance to the Chamber or in the Members, Lounge. 


The hon.Speaker has no objection to the posting of a reasonable number of C. 
I. D. personnel at places where the public collects. There is also no need to 
vost any security man near the Press Gallery or the Journalists Lovnge. 

* I shall be obliged if the D.I.G, C.I.D, makes police arrangements keeping the 

wishes of the hon. Speaker in mind and the note sent with Home Secretary's 
letter No. 1936-5H-64, dated the 7th Februarv 1964, is revised according- 
ly and the revised arrangements are intimated to me for the information » 
of the hon. Sneaker," 


It has been stated in the Report— 


“The Committee are, however. of the opinion that the security arrenperents 
. made under the direction of the hon.Sneaker during the current Budget 
Session of the Vidhan Sabha, barring the entry of the CLD. personnel 
into certain places in the Legislature Building, are auite satisfactory. 
If however. at a later stage, any necessity for posting the C.I.D personnel 
at places other than those which have now been specified in the present 
Arrangements, arises, then that can be decided after mutual consultation 
| between the Government and the hon. Speaker." 

The case is quite clear. It is not as the hon. Home Minister has said 
that they can be still allowed in the Legislature Building. The letter which 
I have just now read out clearly savs that the C. T. D. personnel are completely 
excluded from the Legislature Building and if they enter it I warn them that 
they enter it at their own peril and thev will have to suffer the consequences. 

With these remarks, Madam, T thank you for permitting me to speak. 
| Home Minister : Madam, am T also permitted to speak ? T have to say 

.. something in reply to what has been said by the hon. Leader of the Opposi- -— 
tion. 
Sardar Gurnam Singh : I have spoken because T initiated the discussion 

Home Minister : The discussion was initiated by the Chairman of 
the Privileges Committee 
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(At this stage Pandit Mohan Lal Datta rose to say somethirg,) 


fsuetnutas: zz m, Aatas si मड $1 (The hon. Member 
may please listen to me first.) 

UssHIs wees: प्रीभठी मी, fed ma रडे तेत ys भातित Saat ds fer 
HE] fad गेछ डामडे «si ufm उठ पछी fers Jeusnad 

Hgera d ash मिध: AS fore sat faoi भी aHfsm Ai fa feng भी 
एिठीप्रीऐेट बीड तै। 

afs Mss! : डिपटी nuaa Afos, wag feats dS 
I would like to make a few observations, if permitted, in reply to the 
points raised by the hon. Leader of the Opposition . 

fsuctrulas: wanfeadfaufas fen dus Sucag sefegi ne 
am dfaHdjs Sage dés! ys Get) (My submission is that 
let me first put the motion to the vote of the House. 


Then any hon. Member who wants to Speak, may do 
SO.) 


गृगिर्भउती: भ" माठ asa Quads छिउतान्न sal Qofemr | 
Sardar Gurnam Singh : I wished you had done it. 


डिपवी प्रधीवठ : मैठ' डेष ga fa das 3 elm fam èfa पी. wel, डी. è 


ment fad fad ठ! आिङ, G5 टे O63 ws darne | (The Government 


should ensure that whatever recommendations regarding 
barring the entry of C.LD. personnel at certain places 
have been made, are implemented.) 


Home Minister : That is right. It has been said here that a perticular_ 
arrangement of posting the C. I. D. personnel has been made in the Legisla 
ture Building. The point is very simple. Before that, there was no arrange- 
ment madeinaspecific way. Itis not only that. We had been giving advance 
information to the Vidhan Sabha Secretariat to the effect that we will be 
posting our people here and there. They never objected to that. So, the 
C.I.D. staff, in the past was posted in the Vidhan Sabha 
Secretariat in accordance with the passes issued by the Sabha Secretariat. 
Now the position is different. Now when the Chairman, Punjab Legislative 


- Council and the Speaker, Punjab Vidhan Sabha, want us to post our people 
. at such and such places, we will have absolutely no objection to that even 


If we have anv other information, we will bring that to the notice of the Chair- 
man and the Speaker. But one thing is significant that the Speaker.himself 
had been making observations time and again that in the past some outsiders 
were found in the Members’ Lounge. Therefore, he has been issuing in- 
structions to the effect that the Lounge is meant for the exclusive use of the 
Members. If nobody is allowed to come to the Members’ Lounge, the 
Government would never think of sending any C. I. D. man there. This 
order, however, was never enforced in the past. Outsiders were coming to 
the Lounge and it was for this reason that the C.I.D, personnel were posted 
there, | 
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| 
| [Home Minister] 
F The other point that the hon. Leader of the Opposition has made just 
TENE now is that annoyance was caused to the Members by the C.I.D. staff and he E 
T has said that this fact has been mentioned in the Report itself. I may sub- 
| mit that there is no such finding of the Committee. I will now read out 
| from the Renort:— 
| “The Committee after considering the matter carefully are of the view that 
i though annoyance may have been felt by some Members due to ‘the 
presence of the C.I.D. personnel 

There is no positive finding of the Committee to the effect that such 
and such incident had happened in which positive annoyance was caused or 
felt by any individual Member of the House. The point was over stretched 
by the hon. Leader of the Opposition. । 

The Leader of the opposition has also said that we should censure 
the conduct of such persons who behaved in that particular manner. But 
whom are we going to censure ? How can we censure any person without 
coming to a finding ? There is no finding of the Committee to this effect. 
There is no material before the House. The Committee did not feel inclined 
to go into the merits of individual instances. We have discussed the matter PN 
over here. Now we are very clear. The Chiarman and the Speaker 
are clear. The Government is clear. The Members of the House are 
clear. The C. I. D. staff are clear of their functions, Obligations, duties, etc. 
1 think we have served our purpose by making this reference to the Privileges 
Committee, We have got the Report of the Committee. I now request 
the House to adopt the Report of the Committee as it is. We have had 
enough of it. 


उपाध्यक्षा: सरदार गरनाम सिह जी, क्या यह ठीक है ? क्या इसे पुट कर दिया 


जाए? (1 would like to know from the Leader of the 
Opposition whether he aerees with him ? Should I put 
this motion to the vote of the House now?) 1 


Hees Won मिथ : डणडी भवन्नी यै। or fen fes Aafa meer gig 


Sardar Gurdial Singh Dhillon: There is no other alternative but to put y 
this motion to vote. I am very happy that as usual the Home Minister 
has been nleased to accept most of the findings of the minority Report. 
My submission is that the Chairman of the Privileses Committee has said 
that there were no specific instances and T have replied to all the points raised 
by her. Now I submit that there is no other procedure but to put the 
motion to the vote of the House . 


उपाध्यक्षा: बात यह है कि चेयरमैन साहिबा जो उस कमेटी की है कुछ Ate ्राब- 
जवंशनज करना चाहती हैं । आप उन्हें दो fae के लिए बोल लेने दें । (The . 4 
Chairman of the Committee of privileges wants to make 
some observations in this respect. Let her do so for a few | 


minutes.) 7 1 | 
(Interruption) | 
Deputy Speaker : Question is;— 
That the Report of the Committee of Privileges on the question of privi- | 
lege regarding the presence of a large number of C. I. D. personnel in . Sg 

the pricincts of the Legislative Building, be taken into consideration 


The motion was carried. 
Sardar Gurnam Singh : Madam, this question is wrong. 
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उपाध्यक्षा: मेरे सामने तो यही है। (This is what I have before 
me. ) | 
Sardar Gurnam Singh : Madam, this question is wrong. 


Deputy Speaker : Then I will have to enquire from the Office. 
Home Minister: Ithink the businessis over now. 


प्रीभडी ड'बटठ Yaara da (Hrot); डिपटी miaa mfo, mI DEA eH eat 
dika we Ifa feu & पउभ बव लिड जाडे fun Set, भी fen घत fama afos टी 
छेड HJH sul sgia faae fea S ami d afosi उठ बिहिनि टाष्टीम uar 
dng W निभारा erah ठगी छेठा चार्य «tl fen afea eq fers} 9 fa anaa 
fauge frasid Gg wont iugi un d»is माठ GH Sus Gea भी ऊं fega 
afged fa भपीबठ afoga $ fegi dlui घाते पुठा mafana पे m3 Ca fen $ aua 
प्रगरे उठ भेउ sda Sed! fen AH faH Ja चीन्री adds sol मभइची। afer 
dash fru नी ma प्री उठर्धम छाछ मी सेठ fenaid è haa मठ na Sars fers 
dat zgi fewa बीउ मी। fagfa det nunfea ठभ sal fes fom प्री fen sal 
Mz fan Pad ae} Sus बतठा Sta sal मभडिश्रा गिरा मी। नें ay andl हिउ 
Hfaan fam भी Ga nalla fen fauge feu fesd fer aah au sal 
घतिप fes sat uer wd | 

Ch. Hardwari Lal: Ona point of order, Madam. 

Deputy Speaker: Order please. 


Chaudhri Hardwari Lal: I am standing on a point of order, 
Madatn. 

उपाध्यक्षा : यह ठीन है कि झ्राप को प्वाइट BTA ग्राडंर पर UE होने का 
हक हासल है पर आप ज़रा ठहर जाए क्योंकि एक लेडी मंम्बर बोल रही है 
उन्हें बोल लेने दें (There is no doubt thatthe hon. Member 
has got the right to stand on a point of order, but I 
would request him to wait for some time as a lady 
Member is already on her legs. Let her finish her 
speech.) 


चौधरी हरद्वारी लाल: लेडी drat जो कुछ कह रही हैं d ने उस के मृतम्रल्लिक 
कहना है। 


May I know whether you are permitting speeches on the subject 
after the motion has been carried ? 


उपाध्यक्षा: श्राप dz जाइए। क्योंकि उन्होंने यह मोशन मूव की है और में ने 
उसे बाकायदा तौर पर पुटकिया है। (1 request the hon. Member to 


resume his seat. As the lady Member has moved the 
motion andI have duly pact it to the vote of the House.) 
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चौधरी ga लाल: क्या Wa किया हैऔर कया पुट किया है? हमें तो इस 
का कुछ पता नहीं ? 
उपाध्यक्षा : श्राप लिस्ट श्राफ fasia पढ़ियेगा, वह आप की मेज पर होगी । 


उस से आप को सब पता चल जाएगा । (I would advise the hon. Mem- 
ber to go through the list of business for to-day which 
would be lying on his table. From it he will come to know 
all about it.) 


aA हुरद्वार। cde: मेरी मेज पर तो कुछ नहीं है। 


Deputy Speaker : (Addressing Sardar Gurdial Singh Dhillon) 
There must be some decency. The hon. Lady Member andthe Chair- 
man of the Committee of Privileges is speaking. I have called upon 
the Lady Member 10 speak. 


प्रीभठी छाबटतठ YAH AT: SH maa बठ ठगी Alfa He ate) री falaz 
fama J agtatsinged ग़ठठभप्िष al ga डे मिठिट mwe fare vet we Hi 
858 faa fam fa € fasi è nfeg med QI muys मिठिटम mis डिमंट रब्उत ह 
dq te nid छिप छष्टी efes Aada fean ga fesad मी fac fegi ठे € fest 
feu »r'ue fHfsen wre fsf esdi gd All 26 arata उब छिंउन्नाठ बीडी उष्टी व 
fest er fad fea Se sal mami feasfadeceut sra] usum feu 
fegi fsi féa Sem fem भें fens पिछे Gufadse ढाष्टीठलाष्टीच्र दठ ssa 
मीडे gu ada fe43 gega neg 3 fad fa fag fa विपठट हप vatdng 
gagi eves wg खा घठच yèm fen se fed fagsa aHfgw fam पी 
fa fea: ई TOH feu fen wd afge ota fha mei He fiers feu fen feg 


बंटी fezgra wel ठे sd चे aa ठा IMA clastdsfeeons feafea m | fer 


घाठे H` mwaa ggal ठं fa fauae fan eu fama बीडी act मी, fan ad वेष्टी € gret 
sJ मठ। feasel दित विपेठट है maue aa font नढे | 
I, therefore, beg to move:— 


Tnat the House having considered the Report of the Committee of Privileges 
agrees with the recommendations contained therein 


Deputy Speaker : Motion moved:— 


That the House having considered the Report of the Committee of Privileges 
agrees with the recommendations contatned therein 


खान अब्दुल quc खां ( श्रम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा इरादा वाकई 
इस पर बोलने का नहीं था लेकिन ग्रानरेबल होम मिनिस्टर साहिब ने मजबूर कर दिया है 
कि में बोलूं श्रौर वह इस तरह से कि उन्होंने फरमाया है कि इन्टेलिजेंस क लिए सी. आई. डी. 
के आदमी वह मौजूद थे । उनसे आज इन्टेलिजेंस की नई तारीफ सुनी है । 
उन्होंने बताया है कि इन्टॅलिजंस का मतलब क्या होता है । सी.म्राई.डी. का 
मतलब भी mfra rcf डिपार्टमेंट होता है । Intelligence means 
collecting information or seeking information from the 
people against whom they have suspicious. तो Ha में 
हैरान हूं, यह क्योंकि वकील हें और आपोजीशन की तरफ से भी तो वकील 
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ab है, मैंनेआज इस up की एक नई इन्टरपेटेशन सुनी है। में इस हाउस के मेम्बर 


साहिबान में कोई डिस्करिमिनेशन नहीं करता, चाहे वो आपोजीशन की तरफ d$ हों और 


चाहे ट्रेजरी बैंचों पर बैठने वाले हों। They are all Members of the 
House and I am very jealous about their prestige. में 


समझता हूं कि इस तरह से जो फुछ किया गया है बड़ा मुनासिब किया गया है और अच्छा 
किया गया है। लेकिन स्वाल.यह है कि सरदार श्रजायब सिह, डी०्राई०जी०, सी ०भ्राई ० डी ० 
gat कहते है कि इन्टैलिजेंस के लिए किया है तो वे इन्टेलिजेंस किस बात की करना चाहते 
है और क्या उन्होंने इस बारे में किया है और कया करना चाहते थे। 


मं समझता gf यह हम पर बड़ा THA है भ्रगर इस तरह से सरकार अपने आदमियों 
को ऐसी हरकतों की इजाजत देती है। (तालियां) फिर श्रभी होम मिनिस्टर साहिब ने कहा 
कि जिन आदमियों को वह यहां ताइनात करें श्रगर वो ऐसी बातें करें जो कि उनके [ung 
नहीं लगाई गईं Pat वो क्या करें, क्या मुकदमा चलायें, उनके खिलाफ या कैसे सैंशोर 
करें, वगैरा। मुझे यह बात सुन कर ताज्जुव हुआ कि वो शख्स जो उनके मुकरर-करदा 
हों वो ऐसी हरकतें करें जो कि मॅम्बर साहिबान क एजाज में फरक डालने वाली हों तो अगर 
यह उनकी जिम्मेवारी नहीं है तो फिर किस की है ? aa फरमातें & कि इसे फिर से प्रिविलेज 
कमेटी को भेज दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, में इसके खिलाफ dio इस सिलसिला 


में लीडर ग्राफ दी ग्रापोजीशन से ग्रजे करूंगा कि लड़ाई और लस्सी के बढ़ाने काक्या है, 
जब चाहा बढ़ाली। अब इस wee को खत्म कीजिए। जो कुछ हो गया काफी है। 
स्पीकर साहिब की तरफ से, चेयरमैन साहिब की तरफ से और गवनंमेंट की तरफ से जो कुछ 
हो सका ag किया गया और इससे सभी मुतमइन हैं। मगर एक बात मेम्बर साहिबान 
से कहुंगा, चाहे इधर क हों चाहे उधर के, कि श्राप अपने प्रेस्टीज़ के लिए जितने जैलस होंगे 


आपके लिए अच्छा है और आपको इसका ख्याल ज़्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। और 
इस लिहाज से स्पीकर साहिब और अपर हाउस के चेयरमेन साहिब हमारे हकूक के कस्टोडियन 


EL वाच एण्ड वाड मुकरंर करना उनका अख्तियार है। आपको मालूम है कि प्रजिडेंट 
पटेल ने कया किया था। इसी बात पर झगड़ा था। कि आया वहां पर सी०आई०डी० के 
श्रादमी या पुलिस के आदमी आएं या न। उन्होंने उनके लिए तमाम गैलरीज़ बन्द कर दी 
थीं, वाल्ज बन गई थीं और वहां पर उन्होंने माशेल तक श्रन्दर दैन दी पुलिस वाला मुकरर किया 
था। यहां परतो मार्शल भी पुलिस का है श्रौर वही सी ०आई०डी० का काम कर सकता है । 


भाप अपना माशेल क्यों नहीं मुकरेर करते ? (तालियां) 


Sardar Gurnam Singh : Ona point of personal explanation, please. 
In her reply, the Chairman has stated that it was an agreed report. She 
has also stated that I promised to submit my minute or dissent ina day 
or two, but I did not doso. Inthis connection, I would liketo point out 
that it was not an agreed report. I invite your attention to my minute 
of dissent which I dictated during the course of the meeting. ' Its first 
paragraph reads | 


"In. my view, the breach has already ccurred as the action of the C.1.D. man 


tn shadowing Members was cfearly impeding and obstrucrtng them tn the 
discharge of their: duties."  . 
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Tt will thus be seen that the position taken up by the Chairman was 


not correct. 
Deputy Speaker : Question is — 


. That the House having considered the Report of the committee of Privileges 
agrees with the recommendations contained therein. | 


The motion was carried. 
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MOTIONS UNDER RULE 84 


(1) Regarding holding of Elections to Amritsar Municipal 
Committee 


श्री TATA दास टण्डन : ( अमृतसर शहर, पश्चिम) : में प्रस्ताव करता हूं कि 


पंजाब नगर-नियम विधेयक के पारत किए जाने तथा उचित रूप में कार्यान्वित 
किए जाने के पश्चात्‌ ही अमृतसर म्युनिसिपल कमेटी के निर्वाचन करवाने की राज्य A 
सरकार की नीति विचाराधीन की जाए। ih 


Sir, I beg to, move— 


That the policy of the State Government for holding elections to Amritsar 
Municipal Committee only after the Punjab Municipal Corporations 
Bill has been passed and duly implemented be taken into consideration. 


डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी मोशन यह है कि अमृतसर हाहर की 
म्युनिसिपलिटी की इलैक्शन पिछले ग्यारह सालों से नहीं हो रही 
है। सरकार का ध्यान यहां पर इस बात की तरफ सूवालों और कई दूसरे 
तरीकों से भी खींचा गया है। यह वह शहर है जिस की आबादी चार लाख से ज्यादा है, 
पंजाब का सब से बड़ा शहर है और जिसे पुलीटीकल तौर पर पंजाब का कैपीटल कहा जाता 
है, उसे अपना प्रबन्ध करने से इतनी देर तक महरूम रखना कहां का इन्साफ है? मगर यह 
अफसोस की बात है कि इस बारे में पंजाब सरकार ने जो रवैया श्रपना रखा है वह ऐसा है जो | 
कि किसी की भी समझ d बाहिर की बात है। म्यूनिसिपेलिटी की इलेक्शन के बारे में 
प्रोविजन तो यह है कि हर तीन साल के बाद यह होंगे मगर इस सरकार की बातों को देखते 
हुए तो यह भी शक पड़ता है कि ame पंजाब असम्बली के मेम्बरों की नुमायंदगी के लिये 
चुनाव कराने या पालियामेट के मैम्बरों का भी चुनाव कराने की बात इन के हाथ में 
होती तो भी यह सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कराते यान कराते। जो वहां के इलेक्शन 
थे वह 1953 में हुए थे तो उस के बाद प्रीवीज़न के मुताबिक सन 1956 में, सन 1959, में और 
उसके बाद सन्‌ 1962 में होने चाहिएं थे श्रौर श्रब यह पांचवी बार का भी वक्‍त श्राने वाला 
है । मगर भ्रफसोस की बात है कि यह इन सालों में एक बार भी नहीं कराए गए हालांकि इस दौरान 
में जनरल इलैक्शन भी दो बार हो चुके हैं। सरकार ने पुराने ही मैम्बरों को, नुमायंदों 
को जोर, जबरदस्ती श्रौर धककेशाही से नुमायंदों के तौर पर बैठाया हुआ है। इस की वजह wv 
्रगर कोई है तो वह सिर्फ यह कि वहां पर इस वक्‍त कांग्रेस पार्टी को सालिड मेजारिटी 
मिली हुई है जिस की कि वह दोबारा चुनाव होने की सूरत में उम्मीद नहीं रखते। 1952 
की इलैक्शन में वहां से चार ऐम. एल. ए. कांग्रेस की तरफ से श्राए थे, उस के बाद वहां पर 
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तीन सीटें रह गई और सन्‌ 1957 और 1962 में उन तीन में से दो जन संघ के भर एक 
कांग्रेस का एम०एल०ए० WaT! इस बात को देखते हुए इन को ख्याल आया कि अगर 
म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराए गये तो कहीं जो मेजारिटी आज इन के हाथ में है वह हाथ 
से न निकल जाए और आपोजीशन का कहीं गलबा न हो जाए। जब एक कानून बना 
हुआ है कि तीन साल के बाद इलैक्शन होगी तो कया वजह है कि इस शहर में जो कि पुलीटीकल 
केपीटल के तौर पर माना जाता है क्‍यों कानून के खिलाफ 11 साल से इलेक्शन नहीं कराई 
गई। सन्‌ 1956-57 से जब से हम यहां पर इस असैम्बली में आए है हम यहां पर यह बात 


उठा रहे है श्रौर सवाल करते हैं कि वहां पर इलेक्शन कराई जाए मगर जवाब यह दिया जाता . 


है कि वहां पर जब कारपोरेशन बनेगी, इस का बिल पास होगा तो यह इलेक्शन कराएंगे | 
मगर बिल तो बन ही सकता है और इलेक्शन भीं हो सकती है। आखिर इन दोनों बातों 
के रास्ते में क्या रुकावट है? यह बिल इस d पहले भी बन सकता था Wit उस के बाद 
इमीडियेटली इलेक्शन भी हो सकती थी। सरकार कभी भी म्युनिसिपँलेटी को ससपंड 
कर सकती थी और इससे लोगों को खुशी होती। दूसरी जगहों पर सरकार यह बातें करती 
है और कमेटियों को सुपरसीड भी करती है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पार्टी 
का मुफाद क्या है। अगर मुफाद इनके हकक मेंहो तो यह उसी ढंग से कार्यवाही करते 
हें। सन्‌ 1953 में म्यूनिसिपल कमेटी, श्रमृतसर के जो एगज़ेक्टिव आफिसर 3, जिन्होंने 
सारी दुनिया का दौरा किया था और जो एक काबलत्रीन एगजेकटिव आफिसर थे और 
जिन्हों ने बड़े बड़े म्युनिसिपल कमेटी और कौंटी कौसंलज़ की वकिंग का अध्ययन किया gar 
थाप्रौर बार-एट-ला भी थे, वह सब जानते थे कि कारपोरेशन एक्ट केसे काम करते हैं, 
तो उन्होंने सारे कागज़ात मुकम्मल करके सरकार के पास भेजे थे कि इन लाईनज़ पर कारपो- 
रेशन बनाई जा सकती है। एक डिटेल्ड नोट भी दिया था जिस पर हकूमत बेस करके 
करपोरेशन बना सकती है। इस के बाद उनका देहांत हो गया ।. तो यह बात सन्‌ 
1953 की है। WI सरकार इफैक्टिव स्टेप्स लेती और इस fedi को इम्पलीमेंट 
करना चाहती तो में नहीं समझता कि इतनी देर लग सकती थी। इनके पास सब कुछ 
1953 में मौजूद था । अगर सरकार कोई बिल लाना चाहे तो यह काफी तरीके ग्रपना 
सकती है, सेंटर से बिल मंगवा कर या पार्लियामेंट से लैजिस्लेशन लेकर । श्रौर ग्राज तक 
यहां की इस तरह की कनर्वेशन्ज रही हें कि जब भी हकूमत को कोई ऐसी बात करने की 
ज़रूरत पड़े तो यह इस तरह करती आई है। में ग्रापको मिसाल दूं कि जब हकूमत TU 
पर श्रपना कब्जा जमाए रखना चाहती थी तो ज्ञानी करतार सिंह उस वकत मिनिस्टर इन्चाजें 


qi इन्होंने हाउस को कुछ दिन के लिए vest कर दिया और पांच छः: दिन के अन्दर 


ही रिजनल कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस से पास करवा कर एक तरमीम हाउस में पेश 
करदी थी कि पेंष्सू क मेम्बरों को कौआप्ट करने की पावज्ञे इनके अपने पास ही रहेंगी | 
श्रौर इस तरह इन्होंने ATA कब्जा बनाए रखा। हकूमत के पास मेजोरेटी है और जो भी 
करना चाहें करवा लेती है। तो मेरी समझ में नहीं राता कि 1953 में जो कारपोरेशन के 
बिल पर ग्रौर हो सकता था उसे तब ही पास करवाने में क्या मुश्किल थी, क्या कठनाई थी । 
इसको उस वक्‍त पास करवा लिया जाता और बाद में अगर कोई जरूरत पड़ती तो तरमीम 
आ सकती थी। अगर सरकार इसको सच्चे दिल से चाहती तो यह काम हो सकता था॥ 


| 
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[श्री बलरामज़ी दास टंडन] | | AE. x 
लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार की ज़हनियत इस बात पर. न श्रा सकी। 
हकूमत क्योंकि कांग्रेस की है श्रौर बाई चांस कांग्रेस की मेजारिटी अमृतसर म्युनिसिपल él 
में सन्‌ 1956 से चली आती है इस लिए इन्हें डर है कि किसी भी वक्‍त इन की मेजारिठी' 
अगर इलेक्शन करवा दें तो शायद न रहें। (fase) | 
इसके साथ ही लगने वाला इलाका छेहरटा है। इसके बारे में एक बार नहीं udi 
बार फार्मल और इनफार्मल तरीक से कहा गया है कि अमृतसर और छेहरटा की सरहदें मिलती. 
हे, जहां परश्रमृतसर शहर की हद चुंगी खत्म होती है वहां से छेहरटा की चुंगी शुरू होती है, 
वहां पर बड़ी बड़ी मिलें हें और जब चीफ मिनिस्टर लोकल बाडीज के मिनिस्टर 


भी थे तो sata भी इस बात को पचासों जगह पर कहा था । exer और वेरका की 
सारी लेबर अमृतसर शहर से रोज़ाना आती है। कलक और उन मिलों को चलाने वाले. 


टॅक्नीकल ss अमृतसर शहर से जाते हैं a सरकार ने कहा है कि इन इलाकों को ae A 
पोरेशन का दर्जा दिया जाएगा और इन इलाकों को कारपोरेशन में शामिल कर लिया 

जाएगा । लेकिन श्रफसोस इस बात का है कि क्योंकि छेहरटा की म्युनिसिपल कमेटी 

कांग्रेस के हाथ में नहीं हैं इस लिए वहां पर तो हर तीन साल बाद इलैक्शन हो जाती है । 

जो ला इन्होंने श्रमृतसर की म्युनिसिपल कमेटी पर एप्लाई किया है वह . छेहरटा पर लागू नहीं 

किया गया क्योंकि वहां पर कम्‌निस्टों की मेजोरटी है कांग्रेस की नहीं । वहां पर तो तीन 

साल के बाद इलेक्शन होती है प्रौर अमृतसर की नहीं । इस की अगर वजह पूछी जाए तो 

सरकार के पास इसका TST घड़ाया जवाब है कि कारपोरेशन बन जाने के बाद ही SARTA 

करवाएं जाएंगे । 

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात रिजनल कमेटी के अन्दर भी आई थी और इस असेम्बली 

के ग्रन्दर भी आई प्रौर मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहिब यही जवाब देंगे कि जलदी से जलदीं | 
कारपोरेशन बिल पास हो जाए और जलदी से जलदी इलैक्शन करवाए जाएं । में उनको यह y 
बताना चाहता हूं कि यह जो इन्होंने पास करवाया है कि रिजनल कमेटियां रिपोर्ट करें इसके | 
मुताबिक भी इस बिल को कम से कम ढाई तीन साल लग जाएंगे । तीन साल से पहले इलेक्शन 

नहीं हों सकती किसी कीमत पर भी । कारपोरेशन बिल पर पहले तो रिजनल कमेटियों ने 

31 दिसम्बर, 1964 तक रिपोर्ट पेश करनी है । शायद वह कोई सब-कमेटी भी बनाएं । 

31 दिसम्बर, 1964 तक तो इस सदन ने सम्मति दी है । इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, 

अगर बहुत जलदी भी यह बिल आए तो बजट सँशन में आएगा । लेकिन बजट सँशन में कभी 

इतना बड़ा बिल पास नहीं हो सका । इसमें 400 कलाज़ें हैं श्रौर फिर यह बिल न्या बिल 

हैं, कोई safes बिल नहीं है । यह 400 serait वाला बिल बजट सैशन में पास नहीं हो 

सकता। बजट सैशन में ग्रभी तक जितना मुझे देखने का मौका मिला है कोई ऐसी खायत 

नहीं है कि इतना लम्बा बिल पास हुआ हो । इस पर श्राठ दस सिटिग्ज की ज़रूरत है । इस 

के लिए स्पैशल सैशन बलाने की जरूरत पड़ेगी प्रौर यह भी जून में या जुलाई में बुलाया Y 
जाएगा । या और देर बाद छे महीने के बाद बुलाया जाएगा | फिर अगर यहां से पास हो | 
गया तो यह बिल अपर हाऊस में जाएगा । क्योंकि यह श्रमे डिंग बिल नहीं, न्या बिल है इस लिएं 

इसको सिलेक्ट: कमेटी के पास शायद प्रपर हाऊस भीं भेजे । और इस पर कितना ate 
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लगेगा, फिर कॉसल में बहस होगी । सन्‌ 1965 तो खत्म हो जाएगा और सन्‌ 1966 के 
i शरु में यह आएगा और अगर दोनों रिजनल कमेटियों में कोई डिफरैंस हो तो वह गवनरं साहिब 
के सामने पेश-करेंगे तो इस तरह से और देर लगेगी । फिर रुल्ज़ बनाए जाएंगे और wed 
सबार्डीनेट लैजिस्लेशन कमेटी क सामने भेजे जाएंगे और फिर यह सब: हो चुकने के बाद AST d 
श्रौर वोटज लिस्टें बनाई जाएंगी । लोगों के एतराज़ात पूछे जाएंगे । फिर STET की तशकील 
पर एतराज़ लिए जाएंगे | और इस तरह सन्‌ 1966 97 जाएगा, श्रौर फिर कहेंगे कि जनरल | 
इलेक्शन आने वाले हैं और इसक चार छे महीने के भ्रन्दर कोई और इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे । 
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक श्रीर कब तक इलैवशन हो पाएंगे । | 
` डिप्टी स्पीकर साहिबा, are मिनिस्टर इन्चाज एश्योरँस दे दें कि वह इसे एक खास 
हद तक करा देंगे तो ठीक है । ATT सरकार Tegra अमेडमंट बिल को रिजनल कमेटयों | 
द्वारा दो दिन में ही पास करवा सकती है तो वह कोई बड़ी बात नहीं । सरकार किसी भी 
>> ढंग से इसे पास करवा सकती है । श्रगर मिनिस्टर साहिब यह एश्योरंस दे दें कि हर कीमत 
पर 1964 तक इस बिल को रिजनल कमेटियों से पास करवा देगी और सन्‌ 1965 के जून तक . 
किसी भी कीमत के ऊपर कारपोरेशन बना कर अमृतसर में इलैक्शन करवा देंगे तो मुझे कोई 
एतराज़ नहीं।लेकिन अगर उन्होंने यही जवाब देना है कि का रपोरेशन बनाने के बाद वहां इले- 
क्शन होगी, यह बात किसी तरह से भी मानने के काबिल नहीं है। इस कमेटी की इलैक्शन को 
हुए आज 1953 से लेकर 11 साल होने को ग्रा रहे हैं मगर उनको यह TAS है कि आज _ 
हकूमत कांग्रेस पार्टी की है श्रौर इस पार्टी की मेजारिटी है इस लिये इलैक्शन कोई इतनी जरूरी | 
नहीं । में समझता हूं कि यह ऐसी रवायात हैँ जो जमहरियत को, हिन्दुस्तान के लोगों को, | 
पंजाब के लोगों को हमेशा के लिये खत्म कर देगी । में कहता हूं कि इनको यह सोचने 
का मौका देना कि आज कांग्रस जमात की मेजारिटी है लोकल बाडीज़ के महकमे के साथ 
सिवाय बेइन्साफी श्रौ< कोई बात नहीं है । कानन की यह हालत है कि एक म्यूनिसपल 
~ कमिश्नर को हटा दिया जाता है सेक्शन 14 ई के तहत, मगर उसके बरखिलाफ कोई ऐक्शन 
नहीं लिया जाता । 


ee paka TT TEESE EE 


2 (बिजली आफ हो गई--विध्त) 

o डिप्टी स्पीकर साहिबा, में ने उस दिन भी यह बात कही थी कि श्रम्बाला शहर के श्रन्दर 
एक मेंबर को 14 ई सेक्शन के. तहत हटा दिया जाता है, वह इस बात के मुताल्लिक मिनिस्टर 
साहिब को forte करता है । इसके मृताल्लिक मिनिस्टर साहिब ने डी. सी. को रिपोर्ट 
करने के लिये लिखा, मगर इस का जवाब देने की बजाये उन्होंने प्रैजीडंट की इलैक्शन' को भी 
पोस्टपोन कर दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, में आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना 
चाहता हूं कि वही मबर जिस को 14 ई के तहत हटाया गया, इलेरुशन से दो दिन पहले रीइन्सटेट | 
भी कर दिया गया .। में कहता हूं कि इस तरह की पार्टी पोजीशन श्राज तक देखने में नहीं आई । 
में कहता हूं कि जब तक उस ने मिनिस्टर साहिब को इस बात का यकीन नहीं दिला दिया 
4 कि वह कांग्रेस पार्टी को वोट देगा उस वक्‍त तक उस को रीइन्सटेट'नहीं किया गया । यह 
कहां का इन्साफ है कि अगर पार्टी पोजीशन का सवाल है तो उस में सिवाये प्रेशर के और कोई 
चारा ही नहीं । दो दिन पहले:एक ऐसे आदमी को लगाना जो पहले एक खास दफ़ा के WWE 
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[श्री बलरामजी दास टंडन | 

हटाया गया हो यह कहां का इन्साफ है ? अगर इस तरह का ही तरीका इस्तियार करना है तो 
इ स इलेक्शन का मतलब ही क्या है ! गाज श्रगर श्राप चाहते यही हैं कि इलेक्शन वहां 
पर ही करवाने हें जहां पर कि कांग्रेस की मेजारिटी है तो . . . . (विघ्न) 


Deputy Speaker : I would request the hon. Member Sardar 
Gurbakhsh Singh not to Interrupt 
श्री weit दास टण्डन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, में आपके जरिये कांग्रेस हकूमत 
को इन के ग़लत रवैये क मुताल्लिक चेतावनी देना चाहता हूं । म्युनिसिपल एकट के तहत तीन 
साल के बाद इलैक्शन का होना एक लाजमी अमर है | अगर इनका ख्याल है कि इन की पार्टी 
पोजीशन सद्रांग नहीं तो नहीं HUTT, यह कोई मुनासिब स्टेप नहीं है । श्रगर वह इस पीरियड 
के बाद कोई इलेक्शन करवाना चाहते | तो इसके लिये इनको पहले कोई श्रमंडमेंट लाने के लिये 
कदम उठाने चाहिये । भ्राज अमृतसर म्यूनिस्पिल कमेटी क इलेक्शन को 11 साल हो गये हैं 
और यह कहते कहते म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल भी बन कर श्रा गया है । यह एक बेमायनी 
सी बात ही नहीं बल्कि जनता को एक दुःख देने वाली बात बन गई है | इस तरह जनता की 
| आवाज़ को कुचलना एक बहुत ही श्रफपोसनाक रवेया है । इतना कहते हुए में श्रापका धन्यवाद 
| ` करता हुं और श्राशा रखता हूं कि मिनिस्टर साहिब मेरी इन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे । वहां 
JH के लोगों को हक दिलाने की कोशिश करेंगे । 
| | Deputy Speaker : Motion moved— | 
That the policy of the State Government for holding elections to Amritsar 


NE Municipal Committee only after the Punjab Municipal Corporations . 
| Bill has been passed and duly implemented, be taken into consideration. 


naera Gene मिथ fas (aar F): fsudrulag mfo, fea faga भरड 
Hz dfew है 2 mg må शभिउप्तत elfuigfenus वर्भटी 6 dufam feg fes w 
गष्टे ठठ। fed sa डेभवतेमी रा amga पै fegfeowfes À aga 3 fa staar 
भापठे Sat ठाछ ans adi a fuefonus anA F fea aravane yer fest mè 
sifen ats मरषडिकआ्राठाउउंठ डी wHlgd ui€gs| डेमवतेमी nd qua «m3 fea 
argüdHo Setfeadg रीम्रतुठी I fa Qu पतठापठली dane ad) पठछेघे टिळा gefest 
2fasas Gaeta 3, fadi उब बाठपेवे्ठ राउभाछव ते माडे MIHE ma fegi री 
aglas di एप. थी. ऐ प्रतितां डिंउ avaudnat geht ws YAI feg nea 
Sas dea fa fest mfes faust araudgo an ael I, Qo fea eat मटेट vl 
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foura Gn fea sada बीडी। fsuctnHulag mfgu,sgà xfMsHS Ale eT 
fesera dfent Fear, GGe efons कोटी छीमिउठी दी प्॒Hउ वीडी We 
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Morion UNDER RULE 84 (39)55 
हिपटी miaa: HS शिषे we € fessa of sctdfew, I belong 


to Amritsar. (I did not only have a chance to go there, I 
belong to Amritsar.) 


Haara Sense fAufas: डिपटीमपीबठ माघ, ठेठ Sunt as पै, वि उमी' 
अंभिउप्तत Sas acces) sal उठ डी उंती उतां Que राळाउ medli भ 
HHge Ji fa fea fagat nau et Hah 9 fen ngang sel पाप उेत 3 fen रिम vel 
fazat mau रा HAH Ifa Qn fuGfarus बभेटी elfasal santa dez Ji fer 
fugfenus THA Afega) uns बेडीप्रठ है, dH दिउ ag मित्रामी saat fears 3° 
uz बठां, बि fen fug fanus aH टी हा मजित छी meret ठाछ det mau sol’, fea de 
डाढे' or Je, शिषे री MAHA 3deds बठठ न्रांश्प्रिएे dus sere wm 
sat, प्रतित ehislss वेडीप्रठ nel बठठ ठछ बेटी emg ठउी*। feai ऐ बेळ उं भवित्न 
fed वी and fa hfaa fed finm पड़े ठेछ्मिबभेटी asa sued: fus8 À 
sq fenna ats wie उठ Qa भाजन्र fea प॒छीटीबछ ugus $ मग्ठमठे gafen 
dfe» छिमडेमाछ बीडे Hews! गछडउडेठउे शतप छीटीबळ थवर्धान्नन्र Set fendHg 
AI जांटे उठ। Ma छत जलउ बेटी भरत उँ ठगी sofa [rama उे' केटी 9-10 माछ 
ufgst eti : | | 

fsuelmulas: उमी'बष्टीठेठ «ds ad ni fegansi डा sate ANAS 
addi! (Will the hon. Member speak on some other point 
also or go on speaking on failure to hold elections.) - 

Weg Sehe मिय fas: भी fena ua das famo age ai fa fan 


3go Wes fegfenfugfanüszl 3 aurum vs »Q'essi "à fug 


ade feu q'GH fed ua भाउमेम ठाछ afg पेंटी A, fa fegi टीकां ठॉछां $ ad 
Une sot age, feat ऐे उठ rans 3^ gat Sse0s9 । ug dg डीएिएपॉबेठप्ठ 
myst ठाळघा afek duet Tj € gs! wus HBat fey S3HsdH] dine 
619 उल्टी fat wat घातठल भवां है ठमीउडां fe Sais माडे muys usa 
fdv fen aqi रीशां aes gefest afek वीडीशां मा उरीभा ठ । भतत Ure 
Hda'gd छा इम उछे gi feg JOH छा डी उठाए er age dia fa dala me 
festa nudae यै, fen set dog agarar Wetd ofa Ga टी favs ons 
Sq Je Jo Qoi री Gower aga Gat 3fegdHdarg ewe uGetdi sue 
री fants ms MOHS 3I 

fey arina fas fea gasta feafen set safant gafa fen ardt 
Sai AA sod बठठी णै, safe fen wetfa fuefenusdhai टा 993 MI उब 
fesans at वठाझिङ udi भी fansa बमेटी fea dherdfa षिउवी चार्ज हे usi 
TIMAH Sas घाडीबर रा fagat भठिमटठ दै, Ga amlas di (feus) 

डिपटी मपीबठ: उमी' feg seu aun 561 (The hon. Member 
Should withdraw this word.) 
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MOTION UNDER RULE 84 है (39 )37 


में शोमल करना है लेकिन वहां पर म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन करवा रहे हैं क्योंकि वहां 
पर कम्यूनिस्ट मैंबज का होल्ड है । में समझता हुं कि जहां पर विरोधी पार्टियों की मेजारिंटी 
होती है वहां पर नाजायज तरीके भ्रख्तियांर कर के उन को HSH करने की कोशिश की जाती 
है । यह सरकार हमेशा ऐसी बातें करती है जो अनडेमोक्रीटिक हों । इन्होंने भ्रग्निंहोत्री'जी 
को म्युनिसिपल कमिश्नर के श्रोहदे से नाजायज़ तौर पर हटाया था लेकिन जब वह हाई कोर्ट 
में गए तो जज्जों ने उन को बहाल कर दिया । इसी तरह दूसरी जगहों पर भी सरकार का यही 
रवैया है । यह चीज़ निहायत ही बायसे शर्म है । डॅमोक्रेसी में इन्हें विरोधियों को इस ढंग से 
aay नहीं करना चाहिए । डैमोक्रेसी तभी पनप सकती है श्रगर विरोधियों के म्‌ ह से नुक्तांचीनी 
होती रहे। मँ, स्पीकर साहिब, पुरजोर लफ्जों से कहना चाहता हूं कि भ्रमृतसर म्युनिसिपल. 


कमेटी के और उसे के साथ ही दूसरी म्युनिस्पिल कमेटियों जिन को तीन साल से ज्यादा हो चुके 


हैं के चुनाव ज़रूर होने चाहिए । जब एक कायदा बनाया गया है तो फिर क्या वजह है कि. 
अमृतसर के ET RTT न करवाए जाएं । बस इतना कह के में श्राप का शुक्रिया भ्रदा करता | 


Mr. Speaker: The sitting is extended by one hour.. 


adds um मिथ umes (ss): miaa माजिध, nifuana fue fonus sedi है 
gl&uHe 1953-54 feg Jens: CAS fen adel ले 43 भीघत Ye तष्टे मठ 
fagi Qfed'ussa Yane टे adl Hegge'H जें चवे उठ। BASS 36 जां 37 
Wea daaa garfer उठ | मैं, miea afas, offer gifa frog भे घत neogetn 
J we उठ Gai रठड diat Bars जिउठा dard fag fa Gaietastemfeéeg! 


बठठ इगछा ठठी'ते ! uud पामे favs भै घत भतू र उठ Sai रा डी wes è डिउ हिटितमट. 
we far पै fag'fa fess mn want Qu उंडा sot ssemfbügYhs8i fene 


ठडीन्ञाष्टिउ d fav 3 fa Q8 fuGfanus az] रा du ugs Ressufeg तै। . घावी 


favs azi gasd gai डाठडां dfaa उप्री ua ऐप gabs è feg fansat 


deat सेडेठ lèg ष्टिम बतबे G dei s'sgeQer Sai से ठाछ घड़ी डाठी 


dfesnretd! माडी Hasta fea ज्मटीडिवेप्ठठ टिंटी तैवि dfs mana vlaraddne 
gesti fenga Gd dei बठडाएल vax adl! feasfd 9 उठबि c.l बाठपेतेप्रठ | 
fas Weel छिभ्रा उणे ठां। Ayes oder उंबिने उमी' ऐप ey see nifitsne è 


दिउ fegans ठगी बठडा@िठे si da ढेउवटामिशिठिमपछ sel fen efewzfugfere 
H^ud! ggz पे, Ə fea fsg qe वठदाष्टी मा ठणे Ji Hfenes प्राठिघ ye 


अपली ब्रघाठी afs gà ysfa gga री बाठपेते्रठ fea घ्रामिछ बीउ' wear fen 


बतबे भी HHS" Fifa Anang efeu feasd? de! wasnt vå से sigs 


डेतठटे 9few री भलउडी were चायीटीभां उठ । erta mfos 3 few 3fs 
ened feg augue Tee agag Jag OY efje: उांछि ग्रे चर्म e 


feu 3H dra su डी for डां डी छे माल sa andi evunifssh udm sai 


Tet! मथीबव मारिष, Fuse feu 20—22 माछ 3^ sore kiang ifern di 


eH sd! Jg डी बष्टी wei 3ugs GÀ wat उे' dei ठगी seit जा ado i 


ceo Va Re Ia sep ae eA eT 
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fangs wu fry Rea] | | 
H^ fanrer or afde Jfer जप हे aa feg afder gi fa miara v feu दी सेंठां 
age Weds wad ous yeGeld graeme feg Qah yai $ gl 
ardjdHs yga HHs छिमा माडे। fensdiats पघलि cine fame संली 
desi nulad mfau,H$ meñn Sats afge ya dfa mal मठवाठ के छिबटेटताठ! 
gda afama Saif i निडठा fea ga feat $us us egfent टी 
sad उन्नत हा भादे Qus चित ga हित वेंटी बरमच्वर HAH sal se) fau 
faa fest e] andis JOH feafesons बठदाशिठ S ure tus fer ds 
saan fed पेडा sd ferh un feserafga deu 
्रषग्ठब पठ खडे sore} Wsdl(naerg aada Aw): मपीळठ ATIS, fea eter 
ufas wel wrdifaHand gahi उठ। गाछ feu वाल feg चे वि goage जिछिठितपछ EN 
ade] erwarderg fudarfadfewrdg sila € ळर माचा उे। 88 बष्टी राठी 
सामिक्षा म्राउवा ते fanifltana 9 fed fen wel dei nosed Aatmi admi उठ fag fa 
आनी” asudse fus wsetad at) Gofas «nus è fas यै m3 foros 
adam. few गिशायष्टिआाणै। wal dima d fa fansa) भछटीठे ms argusHs छा 
fam un बीडाल्ाडे। Hg "sms हे uns ठे yarad? fan sgqifegue afafest 
Sfx क्रमे eH fuss um gafen ffs Wars sawed में auge dfa feg 
gaits भापका um df तै। d ufenb हिदू टा घाघ दी sw at) Autos | 
mig भी non बव ठनि गमे uel ले छिप magng ume ne fares ade 
हे ते आतभत mise Gai cn fea gered simit fenfus है ढेंठी पाम dao 
A TA बताते want fegi Haa भाविक्ाठ 6 saran fa Ga fen watiana fess 
fares aHepui fea astum was डि भाडी nee aoa gifa mul” SH3 घा 
meee बिए fun घिछ ई पाए sss fegde: agnèl हिउ वइ desis fou है 
fa agmi ên sans dee fedus m3 ae felaga भ॑ afde छां 
fad भेत उछी wae Je, was age’ de nS arahen ggi a omien goazi 
ager ae Grå faa wets? HÈ me sal urge} fa मिदं d TENT 
Sunt ager चाउ छे किलां छी fes tns fag wee agè Ia 
चौधरी नेत रास : आन ए प्वाइंट आफ ग्राडर, सर । में वज्जीर साहिब से पूछना 
ता हूं कि पंडित ओम प्रकाश ्र्गिहोत्री जी ने कौनसा बुरा काम किया था जिस की वजह | 
से उनको आपने निकाला, फिर आपने हाई कोट मजा कर WE की खाई? | | 
Harga MRS W3 छळा्टी भउटी : fatness है ठगी vefe sie ae ga 
Qè मिछाड Fe} माडी vlads) मणाढीरेडठी Hel में गछ sot J ager | 
Qai dije oY Qogoz बेल ys उठे . | | we | 
gera »unfeu fuu: आठ ऐ पआएंट काढ rasa, मठ, H^ भामटव मीडे | | 
ygd wae gifagdiede Gfea dus naera giles fHufes Sa Sfen fea 
थी fafa@ ठग्मापले de बीड़ा साढे, Gxt sun Sew «gs? 
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Hasa हठ मडे ggi मंडी: fenaa mugi fenem aaa पढ Be 
बिबी गछ॒जै। SI maa बठरा ऊंबि eerie उतिउबेरी tas sat afam ma 
मे Gada उडे डे में भाड़ा du add afem gids age दी सग्ठीट'तै। 
H^ fegi Gagi ह afde gifa ws mehr AgI ural दिउ भरर ठगी बरढी 
gda, gas dua उमी' हिकु टी weead) usa wsergifaW Awe माविघाठ 
Suats festa gifa naaa ठेष्टिउडैमछा eld नि बाउपठेभ्रठ घिछ प dez 
घाट OF add fesaqs ares osl fenas fasas sot zaafa Ast 
बभेटीकां feg Aastad watt भ॑ afde vifa dans fee mai 30/90 sancii 
apri dei agrad di Qasfeg Hd feq una fusor war usudst agGe ug 
निउठे भवी QWlgera घड़े daz भठे उठां छड aay Sel Qu sigan AA 
Harfgel जाली »3 dat भजाठ्टी भाएिली ैै। gezifnessgss 9fume des 
fey TO उठ «tan री उठ घां डे भत्राठिटी पै। (Ha) Howe caer at fa feat v] 
zi fes ag ð विर्धिक्ष of efor db eggs. ufgetdi»nagi fag mA um 
adr dfe, aradan Ae भने बे्ी Haga at ठगी Jet, ua fes afè do डेउठटे 
टी उठ डी ठा sU fagfa Gnd adins vlde रिच कभ्ाहिङावै। fen sept 
»da बठटा ठाबि ढेउठ्टे gota dye JA उाठीरी mana री ब्भेटी 
रीपछिघिछ हे wad wes sme daeali Hi stra fesih ws प्राधिघठ ह 
affe gifa Qafeuss emi fes भेठी fenfag è un garês fea nee बठठ 
»3 gga AA z'glu guild Gas ufgst dum stg शेठ afa mA mets we 
Ans बिउ मे घळी दिउ छत fas ds unas Rae m3 झिम F घार शिषे Tatag 
Sete; ममी'डांबटढेडी ages चे ठं पउ श्रमी भरर उांनंउठ। fegi mei 
ठाछभी mag fag, must ma घडम seu gi 

वरात sdSusfHufen ws: wee Uma me mang, Hd! Weg 
मीठे faardfa बोटीक्षां Amis fegan दीमेमाठिटी भादेती। Ayal fafen i 
छी डां umm fea तॉछ aster Sfas भत mus fum fev feg Ted fa G8 feh 
ata tide wel डी बेष्टी aian रीटिबट sdgicferg! fen seta fen as 
3jnel पा èe fa ae del बांगउप्त रीटिकवट As Sfaq'd zifea बांठाठम A 
mfa fas mme डे बी Caf डे dient udesi? (Tm) 

प्री घखताभनी wHess: miaa म्रासिच, नें se» Vel मी Ener geng 
ufsnea fos ठे sd! feg ò m3 Ja Js dei cast aus 

iadaa: A Ogi Sofas yee Ge छष्टी HAHA ws Hee ZI? (How 
can I compel the hon. Minister to give the reply?) 

` - gasenntendéss: fea sta Ifa aig HATI oul sarat Seats 
nod बठटा difa Ga münfea Jad wem सेङ faac उब छिए प्राती Mayan, 
aaa det बता Ged? fene] avi desi Hawa बतठ | 

प्रधाठव ATAS M3 gu उठी: Aaa fegHd डम री ठे मठबात से बम री गछ go 
gini डाठीष Hass wg ele Sfas fea ai fones ael डे आ घछी हे इम री 
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[मघाठब प्राप्त wa उछाष्टी Mull | 
गछ यै fms: Sfen fag $ पान वठठा 9I Hat fed dl afo nae gi fa fen fas è 
पाप amsa 8g} gyme degans बता Gigi 

मठडाउ gzwefHufgds: fsgclaSfafeminsSísmeus NIA पैलेविल 
fenfea emet agfdierdi2 fa nufafes asi adig! Muga gifa fen few वी 
feas चैनेबठ edis mfgu fend उर Haga sd cm? | 

Mr. Speaker: The hon. Minister isnot prepared to fix any time - 
Itis for the House to judge 


(2) Regarding Procedure of disposal of country liquor vends 
Chaudhri Hardwari Lal (Bahadurgarh): Sir, I begto move— 


That the procedure, of disposal of country liquor vendsintroduced from this ^. 
year and its effects be discussed B 


Sir, the question of the disposal of country liquor vends has already 
figure} twice inthis House duringthe current session. Speaking on the 
No-Confidence motion the Leader of the Opposition referred to it at some 
length. Later, some of us. subjected the Minister incharge to very search- 
ing questions on the subject. But, I am afraid, his evasive answers 
neither removed the doubts ofthe House nor added tothe knowledge 
ofthe Members. In fact, Sir, the question has been agitating not merely 
the Members belonging to the House but the entire public of the State. 
Actually, we have been living inthis Stateinan atmosphere abounding 
in scandals which have. sapped all popular faith in the bonafides of the 
Government. The recent decision of the Government in the matter 
of disposal of country liquor vends constitutes at least to the outer eye, 
anew scandal, beside which earlier scandals would seem to pale into utter 
insignificance. J venture to say that it is the shadiest deal of the last y 
seventeen years. We have never come across anything so shadious 
asthis since September, 1947. 
Let us all understand how this scandalhas arisen. Ishall try to 
explain itas briefly as possible and as clearly as possible 
The vends of country liquor used to be auctioned. As they used | 
to go to the highest bidders, the Government had been making good 2 
money. I have gotthe figures here forthe lasttwo years. In 1961-62 
the Government earned from auctions of country spirit vends a sum of 
Rs 3,10,13,548. In the succeeding year, i.e., in 1962-63, the amount was | | 
Rs 3,08,13,709. This year, the Government is getting nothing because 2 4 
the vends have been allotted to certain selected individuals who will not | 
pay any licence fees. Thus, even on conservative estimates, the State 
Exchequer will be losing rupees three crores. But, this is not the chief 
nor thc only aspect of the scandal 
Sir, I assert that the process of Governmental decision in the matter 
1 is as suspicious as the decision itself is scandalous. Iñ- the month of 
| January this year, the Government decided that country liquor vends w 
should be allotted not through auction but by calling tenders and the bá 
allottecs would be chosen bythe Deputy Commissioners of the Districts | 
| concerned in consultation with the Deputy Excise and Taxation Com- 
missioner of the area. This decision was a deviation from the earlier 
i system of auction and was bound to cause some loss to the State Exchequer, 
But, things did not end here. After sometimes, the January decision of tbe 
Government was reversed and a new decision was taken. The new de 
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" Cision, Which was a reversal ofthe January decision ofthe Council of 
| . Ministers, was that even tenders should not be invited and the vends 
of country liquor should be allotted free of all fees by the Government to 
suitable people on the recommendations of the C.I.D. 
The whole thing is highly disquieting, if not also, extremely suspi- 
cious. The Cabinet takes a certain decision. One ortwo Ministers, 
perhaps the Excise Minister andthe Chief Minister, changed the deci- | 
sion behind the back ofthe Cabinet. Apparently, sheepishly, the Cabi- | | 
net placed its seal of approval on the changed decision. And, what, | 
Sir, isthe changed decision ?Itis to forego the entire income of Govern- ! 
ment from the saleofcountry liquor vends end to makethe allotment 
of vends a matter strictly between the Government and the C.I.D. All 
the intermediaries, all other official functionaries, are suddenly eliminat- 
ed, 
Apart from the loss of Governmental revenue, to which I have 
made a reference, my question is, how far isthe C.I.D. going to bein- 
troduced into our already unhappy lives ? We talked 2 great deal this 
Ps morning about the C.I.D. while discussing the privilege motion. This 
wretched branch ofthe administration, this new version, this Kairoan | 
version of Hitler’s infamous Gestapo, has already vitiated much of the | 
social and political life in the State. To the horror of us all, it is now | 
rapidly travelling down, likea fell disease,to all parts of the body of the . | 
State. Are we to understand that from now onwards, the C.I.D. will 
regulate the fiscal and the administrative policies and activities of the 
State. | 
And, what was the purpose of introducing the C.I.D. in the matter 
of disposal of country liquor vends? Why have we upset an establish- 
ed procedure which had stood the test of the time? Have our D. Cs., 
ceased to be worthy of trust ? Are they lacking inthe requisite capa- 
city ? Can't werely on theintegrity and the capacity of the staff of the 
Excise Department ? Above all, how can we be sure that these 
people, the C.I.D., whose activities and reports are carefully | 
screened from the public gaze, would say and do the correct things ? | 


ZR 

May ‘be, Mr. Speaker, that the allotment of the vends was made on 
the C.I.D. reports, not because the C.I.D. was thought or was known to be 
more reliable, but becauseit was thought to be more pliable, and it was easier 
and safer to get the D.I.G., C.I.D. to send up the desired names than to get 
a host of D.Cs., and the Excise people to perform this squalid job. But, ; 
if that be the case, the whole thing becomes even more reprehensible. In : 
any case, the decision of the Government was either something which offended 
against all administrative decency or something which was actuated by ulter- 
for motives at Governmental level. It is all extremely intriguing. The 
whole thing needs analysing. Let the Minister concerned throw full light | 
on what appears to be a very shady affair. 


I hope the Minister in-charge will throw some light on the matter. 
But, let me anticipate his case. If he pleads that the still head duty has 
been increased and that this increase will compensate us to some extent for 
» ‘the loss resulting from the abolition of licence fees, he will convince none. 
Obviously, we could increase the still head duty even without abolishing i 
licence fees and could have, in that case, got much more money for the State 1 
Exchequer than we had been getting previously. This would seem beyond | 
all dispute, beyond all argument. 
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(Chaudhri Hardwari Lal] 

Then the Excise Minister will not carry any conviction if he tries to 
make out, as he well might, that the changes in question will prevent adultera- 
tion by the licencees. How can he do, I ask? I agree that a particular 
licencee will not be paying anything to the Government under the changed 
policy and he will be ensured a profit of 22 nP. per bottle if he is a whole- 
saler and 50 nP. if he is a retailer and 72 nP. if he is both. But surely he will 
have no serious objection to making a little more, through adulterating his 
stuff, if our supervision over the vends remains what it has been so far. 
In fact, we can deal with the problem of adulteration, not by abolishing 
licence fees and by putting into the pocket of licensees money which had 
been earlier going to the State exchequer, but by devising proper and  effec- 
tive ways of check and supervision. What has been wrong so far, has been 
our laxity in the matter of supervision. 

In fact, in one sector, the changed procedure will only promote adultera- 
tion. J refer to foreign liquor, Indian made or imported. It appears that 
in contravention of the Punjab Excise Rules country liquer vends have also 
gone in some cases to those who had secured foreign liquor vends. Some- 
body has already filed a writ petition in this connection. I will not dilate 
on this because the matter is pending before the highest court in the 


State. But what is the Government doing after all? It is involving itself 


and the private citizens of the State in unnecessary litigation, litigation which 
is bound to cost something to the State Exchequer and litigation which, for 
all we know, may end against the Government. In any case, the foreign liquor 
vends have been auctioned as of old. Bids this year are reported to have 
gone up six or seven times the last year's amount. If these licensees also 
possess country liquor vends, there will be natural and irresistable tempta- 
tion for them to adulterate foreign liquor. The whole thing will be so handy. 
nds will have with them country spirit which they will mix with foreign 
iquor. 

The Minister concerned may try to justify the changes in the procedure 
by saying that lower prices of country liquor which have been made possible 


_ by the abolition of foreign liquor will result in reduction of illicit distillation 


in the State. JI submit that he is living in a world of fantasy, if he harbours 
any such hopes. Everybody knows that those who indulge in illicit distil- 
Jation are not only some of the habitual drunkards in the rural areas but 
also persons who live on the income from illicit distillation. The margin 
between the prices of the two types of liquor will remain substantial even 
after lowering the prices at regular vends and neither of the two categories 
of persons which I have just mentioned will see much reason to give up 
illicit distillation just to fulfil the hopes of our innocent Minister of Excise. 

Besides, the Government may not be alble to maintain the low prices 
which it has fixed for country liquor. The total production of liquor in the 
Distilleries will not keep pace with the demand which is bound to 
go up. I have seen reported in the Press an interview ascribed to the Excise 
and Taxation Commissioner. He is reported to have said that the Govern- 
ment would double the production during the year. If the energies of the 
Government which earlier we had been led to believe had been directed to 
doubling the agricultural production in the State, are now to be diverted 
towards doubling the production of liquor, there will be good reason to 
place reliance on the Commissioner's views. But the total quantity of 
molasses which will be available this year will be only half of what was avail- 
able earlier. The amount of molasses will come down this year from 43 
lakh quintals to 24 lekh quintals. One 0065 not, therefore, know whether 
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to rely on what the Commissiorer has sid or on the figures of th: likely amount 
of molasses which will b: available. In any case, if the supply falls short 
of demand, there is bound to arise black-m^rket in the sale of liquor. With 
a black-market will naturally go high prices, high unauthorised profits of 
licensees and certainly a flourishing trade in illicit liquor. There are already 
signs of black-market and intermediate sellers. | 
And what becomes of the much advertised and pretentious policy of the : 
Government to introduce prohibition in the State. Low prices will promote 
drinking orgies r.ther than prohibition. The Minister concerned may 
trot out the argument that the degree of alcohol has been reduced from 80 : 
to 60 and this step will b; a step in the direction of prohibition. If heargues 
that way, he wll be display ng his total ignorance of special psychology. 
1 hop? he keeps himself informed about the things around him. Tf he does, 
he should know that there has already occurred a sharp spurt in the sale of i 
country liquor in the principal towns of the State. This indeed will happen 
everyWhere in other towns as alsoin rural areas. And, Sir, th» net result i 
wil be greatly increased consumption of alcohol and that too at a time 
^ when we should b2 preparing ourselves for introducing prohibition. 

Sir, there is another point. Jt is criminal at this stage to encourage the 
use of alcohol. I do not know if the hon. Minister is aware, but I know 
it for a fact that alcohol is very much in demand for industria] purposes 
and the Union Government is extremely keen that the consumption of 
alcohol should be reduced. But here is a Government and here is a 
Min'ster who are taking steps tO increase the consumption of alcohol. 
There is an absurd argument............ : 

Minister for Excise, Taxation and Capital : Le: the hon. Member 
atleast declare if he isia favour of prohibition, 

Chaudhri Hardwari Lal : I am sorry, I am no: in favour of it. But 
that is a sep rate question which could be debat:d hare one of these days. 
I was submitting, Sr, that there is certainly an absurd argum:nt which 
is open to the hon. Minister to employ. He can say, ‘‘Let tae people have 
their fill before the use of alcohol is totally prohibited." This is certainly 
~N an argument and let us see if he employs that. Anyway, if the Government 
have any policy in view or any purposes to achieve, T am unable to under- 
stand that policy or the purposes. To meitseems that itis alla tissue of 
contradictory policies and an anarchy of purposes. So far as [ cansee, the 
changed procedure will neither promote prohibition nor prevent adulteration 
nor reduce illicit distillation and nor increase theincome of the Government, 
So far as the income of the Government is concerned, [ gaye you, Mr. 
S»eaker, the figures and 1 am quitepositive that the total loss will not be 
less than ruvees three crores in one single year. Then prohibition will 
become more difficu't to enforce after the pople have bzen accustomed 
to the use of liquor. Thatis what the Government is doing at present. 
As to adulteration, I have already pointed out that adulteration and illicit 
distillation will flourish as before, if not more. 
I subinit, Sir, that the only people who will bencfit from the ast ounding 
change are a few licsncecs whom Government has selected on the secret 
reports cfthe C.1.D. It is estimated, Sir, that there lucky prrsons will make 
l . atleast a croreof rupees. Even on this price, 1e., the price fixed by the 

4 Government, they will make atleast onecrore of rupees. Itisalso being 
mentioned—and J am sorry to say itis the scandal of the day—that two 
individuals, Messrs La] Chand-Kilar Nath, have been adroitlv installed 
as the Liquor Kings of the State. There aresomeother licencees. But 


they are their agents or they are benami licence hoiders, It is su:pocted that 
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these two esteemed gentlemen have undertaken to share their profits with 

certain persons 


Sardar Lachhman Singh Gill: Kindly name them. | 
ChaudhriHardwari Lal: Jat least willnotmentiontheir name . Sardar | 
Lachhman Singh Gill might mention their nemes after I have finished. | 
Sir, if the Government thinks that it has still any reputation to lose- i 
well I have long felt that it has no reputation to lose—tut if it thinks that | 
| it has any reputation to lose and if it wants to check the drift from scandal f 
to scandal, it must immediately appoint a Committee of the Legislators 
representing both the sides of the House te examine the whole ma‘ter which 
has assumed, as I was pointing out, Sir, the shape of a crying scandal. If | 
the hon. Minister is sure that their bonafides are beyond question, he should | 
not fear the proposed Committee. After all, the Report of the Committee 
in that case will only serve to remove the air of current suspicions. Ifthe Govern- 
| ment feels that its excise policy 1s is sound, it should have no hesitation what- 
] soever in presenting it fora detailed and critical examination by the Committee EN 
MN that I have suggested. In fact, Sir, the Minister will only create difficulties 
| for the Government, he will arouse further suspicion and intensify suspicions, 
| if he insists in resisting the demand for the appointment of the Committee 
| that I have suggested. 
Thank you very much. 


| Mr. Speaker: Motion moved— 


That the procedure of disposal of country liquor vends introduced from this 
year and its effects be discussed 


श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तरपूव) : स्पीकर साहिब, मुझे इस बात का 
इन्तहाई दुःख है कि गवनमट ने जो लिकर क सम्बन्ध में पालिसी एडाप्ट की है, इसकी में 
qalana करने कं लिए खड़ा हुआ हूं । जहां तक इस पालिसी का सम्बन्ध है में इसे इस 
नुक्तानिगाह से देखना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेट की जो नेशनल पालिसी है, जो 
नेशनल प्रोग्राम है उस को देखते हुए गवर्नेमेंट का यह कदम हमें प्रोहिबिशन की तरफ ले जाने 4 
वाला है या हमें इस उद्देश्य से बहुत दूर ले जाने वाला है । | 
श्र अध्यक्ष : कामरेड साहिब, श्राप कितना टाइम लेग? [(Addressing 
Shri Ram Kishan) May I know how much time will the 
hon. Member take ?] 
श्री रास किशन : दस, बारय, पंद्रह, जितने मिनट आप इजाजत देंगे । 
श्री अध्यक्ष : तो ग्राप दस मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए । (Then the 
hon. Member may please finish his speach in ten minutes.) 


Aged qo मिथ : उमां ffe fea ऊ fest ठे gaat Cas 
eet J | 


श्री रास किशन : तो स्पीकर साहिब, में यह ग्रजे करना चाहता हूं कि wg su मैंने 
इस सारी ata को स्टडो किया है में नतीजे पर पहुंचा हूं कि गवर्नेमेंट की यह है जो पालिसी 24 
It is a negation of the policy towards prohibition, negation 


of Article 47 of the Constitution of India and its Directive 
Principles (Cheers from the Opposition). waite दा यह जोस्टैप 
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b: i | 

2 27 ! | 

T है इसको में negation of the struggle for the independence of 
the country under the leaaership of Gandhiji समझता g i | 


स्पीकर साहिब, में इस सरकार की इस पालिसी को कांग्रेस के 72 साल के सारे के सारे इतिहास | 
के, जिसमें इस संस्था ने नशाबन्दी के लिए लड़ाई लड़ी, विरुद्ध समझता हूं । ( Cheers | 
from the Opposition) स्पीकर साहिब, म॑ «adde की इस पालिसी को श्रगेन्सट दी | 
फंडामेन्टल्ज आफ दो कांग्रेस हिस्टरी समझता हूं । इसलिए में पूरे ज़ोर के साथ, मारेल और | 
कान्शीएंस प्वायंट आफ व्यू से इस पालिसी की मुखालिफंत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । | 
स्पीकर साहिब, में ने उस दिन भो इस सम्बन्ध में अपने विचार हाऊस क सामने रखे थे | 
और siet किर पूरे AIT के साथ अपने विचारों को यहां पर पेश करना चाहता हूं । खास तौर पर | 
तीन चार बातों को तरफ आप की, आप की मार्फत मनिस्टर साहिब की, मनिस्टर साहिब की | 
मार्फत HIC आप की मांत सारे हाऊस की सौर Taddz की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना : | 
A~ चाहता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें इस बात को सोचना होगा कि आया यह्‌ 
हमारी नैशनल पालिसी को जिसे हमने अपनी सैकंड फाईव इयर प्लैन में रखा था, जिसे हमने 
तीसरी फाईव इयर ग्लैन के आाब्जक्टिव्ज में रखा था, नुक्सान पहुंचाने वाली है या कि उसको 
पूरा करने को ACH ले जाने वालो है ।स्पोकर साहिब्र, जिस saat निगाह से भो में देखता हूं उसी 
नुक्ता निगाह से मं इसो एक नतीजे पर पहुंचता हूं कि गवर्नमेट की यह पालिसी एक गलत पालिसी 
है | (आ्रापोज़ोशन को तरम से प्रशंसा) मेरे पास प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कमेटी 
की रिपोर्ट मौजूद है । सन्‌ 1954 के अन्दर प्लैनिग कमिशन ने एक प्रोहिबिशन इन्क्वायरी 
कमेटी बैठाई थी । उस कमेटी की कुछ यूनैनीमस रिकमेडेशन्ज थीं । उन रिक्‍्मेंडेशन्ज़ के 
ज़रिए, स्पोकर साहिब, में मुख्तलिक चोज़ों की तरफ श्राप को मार्फत qaide की तवज्जो 
दिलाना चाहता हूं । उस रिपोर्ट के सका 49 क अन्दर कमेटी ने इ स बात की सिफारिश की थी 
~ कि जब तक सारे देश के अन्दर पूरे तोर पर प्रोहिबिशव न हो जाए तब तक सभी स्टेट गवनेमंटूस 
चार पांच खास खास बातों की तरफ ध्यान देंगी औ< BAA करेंगी।स्पीकर साहिब, इस वक्‍त में 
उन सभी चीज़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन उन में से दो एक बातों की तर+ खास तौर पर 
श्राप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम €टेट गवर्नमेंटस इस बात | 
की तरफ तव्जजो द..... 


Mr. Speaker: I think, we should close discussion on this issue at 
2.30 P.M. 


श्री राम किशन : जब मं इन दोनों चीज़ों कोदे हूँ तो इत नतीजे पर पहुंचता हुँ 
कि जहां तक शराब की कुभ्रांटिटी का सम्बन्ध है वह पहले की निसबत श्रब ज्यादा सप्लाई . 
की जा रही है और जहां तक दुकानों की तादाद का सम्बन्ध है वह भी पहले की निसबत बढ़ाई 
जा रही है । इस सिलसिले में, स्पीकर साहिब, आप कडारा सरकार का ध्यान एक बात. 
की तरफ दिलाना चाहता हूं । सितम्बर, 1925 के अन्दर जब हमारा देश गुलाम था, जब 
सेन्टरल असैम्बली के अन्दर अ्रकीशियल मेम्बरज्ञ को मेजारिटी थी, तब एक रेजोल्यूशन 
पास किया गया था और बह्‌ रेजोल्यूशन. संटरल प्रवैम्बली के अन्दर 30 वोटों की sad 
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| से पास हुआ था। इस प्रस्ताव के जरिये गवर्नमंट की तवज्जोह इन बातों की ओर दिलाई 
गई थी | 


(i) The number of liquor shops in rural and urban areas should 
| be progressively reduced ; 

(ii) A proportionate reduction should be effected'in the quantity 
| of supply of liquor to the shops. 


| उस में यह कहा गया था fa ea लेजिसलेटिव एसेम्बली TAAT जनरल को [ends करती 
है कि गवर्नमेंट रकता रफता ईण्डीयन एक्साइज एक्ट को चेंज करे। और उस प्रस्ताव. 
के दूसरे पार्ट में यह कहा गया था कि यह सेंट्र लेजिसलेटिव एसँम्बली गवर्नर जनरल को 
यह सिफारिश करती है कि वह स्टेट गवर्नमंटस को हदायत जारी करे कि वे इस तरह के 
स्टेपस उठाएं जिनसे शराब की खप्त कम हो और इस क लिए स्टेट एसेम्बलीज़ के जो 
| इ लेकटिड qrat gi उन को यह अख्तियार हासिल हो कि वह शराब के ठेके की दुकानों को 
| cm कर सकें और जो शराब की दुकाने हों वह थोड़ी से थोड़ी हों। और इस तरह do 
| कदम उठाए जाएं जिन से शराब की खप्त कम हो जाए। स्पीकर साहिब, यह रेज़ोल्यूशन _ 
| उस वक्‍त पास किया गया था जब यहां पर अंगरेजों की हकूमत थी और जब सेंट्रल लेजिस- 
i लेटिव एसेम्बली में अफीशियल drag की मंजारिटी थी, उस जमाने में यहां इस तरह 
: से किया गया था लेकिन आज जबकि हमारा देश आज़ाद है तो आप देख रहे हैं कि यह सरकार 
उस पालिसी की नगेशन करने जा रही है जो हम ने महात्मा गांधी क नेतृत्व में बनाई थी और 
उस पालिसी पर अमल कराने के लिए अंगरेज़ सरकार के साथ लड़ाई की गई थी, और 
कितनी देर तक हमें इस स्ट्रगल को जारी रखना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो 
तामीरी प्रोग्राम बनाया था उस में जो 11 प्वायंटस रखे गए थे उन में से एक प्वायंट यह था 
कि जहां तक शराब का सम्बन्ध है सायंटेफ़िक और मेडीकल प्वायंट आफ वियू को छोड़ कर 
बाकी इस का इस्तेमाल बन्द कर दिया जाए। स्पीकर साहिब, में श्राप को याद दिलाना 
चाहता हूं कि मार्च, 1931 के अन्दर जब महात्मा गांधी और लाडं इवंन HT TA हुआ था 
लो उस वक्‍त महात्मा जीने as इबंन को कहा था कि इस पैक्ट के अलावा उन को और 
उन की पार्टी को यह हक हासिल होगा कि वह शराब की दुकानों पर पिकटिंग करने के लिए 
प्रपने aiai भेज सकेंगे और लाड इवंन को उन की यह शरत माननी पड़ी थी हालांकि 
इस से गवर्नमेंट के रैवेनियू में बड़ा घाटा पड़ता था। इस केबाद महात्मा जी ने सिवल 
डिसश्रोबीडियंस मूवमेंट वापिस ली थी | महात्मा जी ने हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल के लिए 
यह चीज़ की थी। और लार्ड इवंन को पार्लीयामेंट में इस बारे में एलान करना पड़ा था 
प्रौर महात्मा जी की शतत को मानना पड़ा था लेकिन भ्राज यह देख कर बड़ा दुःख होता 
है जब हम शखते हें कि जिस उद्देश्य के लिए हम चले थे कि हम ने यहां प्राहिबशन लागू 
करनी है, उस की पूर्ती के लिए बजाए हम शराब की खप्त को थोड़ा बहुत रोकने में सकल 
होने हे हम इस के उलट चल रहे है क्योंकि सरकार की मौजूदा पालिसी से इस की खप्त ज्यादा 
होगी। इससे साफ जाहिर है कि हम प्रोहिबशन की भ्रपनी पालिसी के खिलाफ जा रहे. 
हे। बजाए प्रोहिबशन लागू करने के हम शराब की सेल खुली कर WL 
प्रौर बढ़ा रहे हे क्योंकि हम देखते हैं कि जालंधर, लुधियाना और बाकी दूसरे शहरों 
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में शराब खरीदने वालों की कतारें लगी होती Si इस से श्राप अन्दाज़ा लगा सकते P 


कि सरकार की यह पालिसी कहां तक प्रोहिबशन लाने में कामयाब होगी। 1925 में सर 
'बोस्सल बेक ने जो उस ववत गवर्नेमेंट श्राफ इण्डिया के फिनान्स मिनिस्टर थे dae लैजिस्लेटिव 
एसेम्बली क अन्दर एक ब्यान दिया था जिस म उन्होंने कहा था कि इंगलैंड और हिन्दुस्तान 
में तब तक शराब की खप्त कम नहीं हो सकेगी जब तक इस की कीमत कम रहेगी। उनके 
कहने का मतलब यह था कि अ्रगर हम यह चाहते हेंकि शराब की.खप्त कम हों तो हमें 
इस की कीमत को कम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भ्रगर हम हिन्दुस्तान में 
प्रोहिबशन लाना चाहते हैं तो हमें सारे इंडियन एक्साइज एक्ट को बदलना होगा। इस लिए 
में बड़े ग्रदब से और बड़ी नम्रता से मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि बराए खुदा 
इस पालिसी को रिवाईज कीजिए d 

स्पीकर साहिब, अभी इसी मामले पर भुवनेश्वर में एक रेज़ोल्यिशन के सम्बन्ध में 
हमने जब डिसकशन कीं थी और जनवरी क महीने में सारे चीफ मिनिस्टर्ज ने उस में भाग 
लिया था और जिस में भारत क होम मिनिस्टर श्री गुलज्ञारी लाल नन्दा भी मौजूद थे तो 
वहां इस बारे में सोच विचार किया गया था कि प्रोहिबशन के बारे हमें क्या पालिसी 


अखि्तियार करनी चाहिए तो वहां यह फैसला हुआ था कि इस बारे में सारे हिन्दुस्तान में यूनी- 


फार्म पालिसी होनी चाहिए और यूनीफ़ाम पालिसी भ्रपनाने के लिए यह जरूरी है कि इस बारे 
में जो टेक चन्द कमेटी TIANGE wre इण्डिया ने बिठाई हुई है जब तक उस की रिपोर्ट न ग्रा 
जाए उस वकत तक किसी भी स्टेट को इस बारे में उस की जो मौजूदा पालिसी है उस को 


बदलना नहीं चाहिए और उसी पर चलत रहना चाहिए और अगर कोई तबदीली करे 


भी तो वह प्रोहिबशन लागू करने के लिए लाई जाए। आप को, स्पीकर .साहिब मालूम 
है कि महाराष्ट्र की गर्वेनमेंट ने इस बारे oW एक कमेटी बिठाई थी जिस क चेयरमेन श्री नायक 
qi उस कमेटी ने प्रोहिबशन के सम्बन्ध में रूलज़ रिलेकस करने की कोशिश की थी लेकिन 
इस पर सेटर के होम मिनिस्टर ने maae किया था । लेकिन इस के बावजूद हमारी 


पंजाब सरकार ने अपनी जो इस सम्बन्ध में पालिसी थी उस को बदल दिया है जिस से पंजाब 


के शहरों में और गांवों में बड़ी बदनामी हुई है । फिर जिस तरीके से यहां श्रब ठेके दिए 
गए हैं उस से एक नई फेवर्ड क्लास पैदा की गई है और इस का नतीजा यह हुश्रा है कि 
एक नए तरीके से इस की बलैकमाकिट होने लगी है। इस चीज़ का जिक्र इस हाउस 
में भी किया गया है कि यह सारा सिलसिला सिर्फ दो आदमियों के लिए चलाया गया है | 


कल ही आप ने अखबारों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया अब यह सोच रही है कि 


किस तरह से मनापोलिस्टस को खत्म किया जाए लेकिन हम यहां इस तरह से कई श्रादमियों 
की मनापोली कायम कर रहे हैँ जो कांग्रेस के असूलों और कांग्रेस की पालिसी के खिलाफ 
जाते है । इस लिए, स्पीकर साहिब, में आप की मार्फत मिनिस्टर साहिब से प्रजे करना चाहता 
हुं कि वह इन सारी चीजों को देखें कि किस तरह से शराब की खप्त बढ़ रही है। जहां तक 
उस चीज का ताल्लुक है जिस का उस दिन यहां पर जिक्र किया गया था इस से भी पता 
चल सकता है कि हमारी पालिसी किस तरह से चल रही है जब हम देखते हैं कि जो शराब 
के तैयार करने वाले हे उन को मोलेसिज कितने wed दामों पर दिया जा रहा है। इन सारी 
wat से मं समझता डं कि कांग्रेस की सारी पालिसी ग्रोन ट्रायल है, हमारी कान- 
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| [sfr राम किशन] : uu 
| स्टीचूशन की धारा 47 औन ट्रायल है और कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रोहिबशन की पालिसी s 
प्रौन ट्रायल है । इसलिए म॑ कहता हूंकि या तो गवर्नेमेंट यह एलान कर दे कि वह 
प्रीहिबशन के खिलाफ है और यह sump पहली पालिसी को छोड़ देना चाहती है या यह 
इस पुरानी पालिसी पर पूरे जोर से श्रमल कर । अगर यह परोहिबशन,करना चाहती है तो इस 
को अपनी पहली पालिसी को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन गवर्नेमेट ने तो यहां एक अजीब 
हालत पेदा कर दी है जिस से में समझता हूं कि प्रोहिबशन की पालिसी की नगेशन को जा रही 
है और एक नई प्रिविलेजड क्लास पैदा हो २ही है । हम हैरान हें कि किस तरह से सरकार इन सारी 
चीज़ों को डाइजेस्ट कर के यह नई पालिसी अपना रहा है। क्या हम यह भूल सकते हैं 
कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हम लोगों को इसके लिए तैयार करते रहे हैं ग्रौर 
इसके लिए हम ने सारे हिन्दुस्तान की कानशेन्स को रेज किया था जिस से सारे हिन्दुस्तान 
| में जागृति ग्राईथी। इस लिए, स्पीकर साहिब, मं आप की मार्फत बड़े अदब के साथ और A 
| बड़ी AH के साथ मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि अभी इस पालिसी को बन्द 
| किया जाए और पहले हमारी जो पालिसी इस बारे में थी उसी को अपनाया जाए जब तक 
| कि टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती। इस सम्बन्ध में एक एक्सपटेस कमेटी 
बिठाई जाए जिस में एसेम्बली के कुछ मेम्बज भी हों। वह कमेटी देखे कि 1954 के बाद 
जो एक प्रोहिबशन इन्क्वायरी कमेटी बिठाई थी उस की रिपोर्ट को देखें और इस बारे में जो 
होम मिनिस्टरी की तरफ से सरकूलर्ज जारी होते रहे है उन तामम को देखें कि गर्वनमँट आफ 
इण्डिया भया इस सम्बन्ध में कह रही है श्रौर यहां शराब की कितनी कनजम्पशन हुई है। 
वह इन तमाम चीज़ों को देखें । 
सारी बातों कोदेख कर गवर्नमैंट अपनी पूरी पालिसी का एलान करे। इस तरह से 
20 oie | यह सवाल हल हो सकेगा। इन लफजों के साथ में बैठता हूं। मे gez की 
| नई पालिसी को सपोर्ट नहीं कर सकता | 
. छावटत नगनीउ जिथ (सपमा) : Hada putes mfus,feg पर्तिछरा्भवा तै विभी 
JOH दिचर्घेछट SIs! fenat due sd as sus डी छतार्ा तै। Agta 
aoa fufesrdfeg us feenfea तै। | 
मपीबव मादि. चें eR fes उबतीतां debi उठ Gan Hel! Jsl mi 
ds Aie feam वे qs age ail जिँटमडाठी रैमे डीड डे' fame मै'टीमै'टछ 
HAJJ Js! fes as सळ पष्टीबि sme] agatdan हिम ह »rénslas] udte 
age उते areas fafeaada बतठी ै। Ufasnssd उत्तवघा maleshifeg ats 
fam है m3 wa 333 fjenusu दिस मे fu gigi मीट हेप वै। fed बड़ घम yn 
मगा Sadet ads रा उम्नतघा बीड़ा faas € ठेठ छेघघष्टी w3 बेठाला fev | 
sata fea I fa Ge रीभां ngarai 3 HfgAH बीडा तै बि 88 पतिछां ars डििमिट 
हिप्रटीलेप्तक SU गष्टी रे अडे Cai है Hagas mu पाछमी Sus fears बठठा fummi Ww 
aoe डिचर्टडी घंट बठठ Saws Hawa Jara dure, fefsfue (SATANG eu ael i | 
dg डठलड तिप्तटठी डि पूंचिघप्नठ edle zifen € gagy sgh दिउ डी zl 
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atat fmt) Q8 des us गष्टेवि fags ave sd usar Gn है Ca’ तेटी Hes 
fusetAtl Bats Cx ताउ प्रताप ठा utel मडेमिउडे UA det ues fuses ugs 
Gul mast ठाउ छे डिंठां feat A eat at पीलेडी। (उमा) gafea cefe@na 
ड पतिछां wa ठे gaH बीडा fa faust wae थीडेठा CAS Gal Ha fest eat 
fen उत Ufsans घाष्ठी घछेट डत री भाठल छा बठठ री Afim atstaet: fen 
में ठडीने feas Catafaas feaundtas wes ठे fea fasta मिठ n's मािम' 
लिप वे gami ATGHE gu उठ। शिउठीब Jfa fogas à मष्टिंटीहीबछी a बतठ छा 


fea ufge neu feg री 3 fa nara री वीभउ ure saa Sai री प्रताघ टी पिम घा Get i 


Hara fea किते प्रार्टिटीडिग sate Guy sua बीमउ we sot बीडी गष्टी gefa ats 
fen छष्टी we बीडी dfa dfe शिछिप्रिट डिमटीछेप्रझ डप gd चै fen छष्टी घेउछ THS 
25 due 3 7JUÈ gafe sid Sa THI Hae 57 ydes, ठेविशां 3^ di uir agar 
dug! उठटराठी छाछ जी ठे ofr मी ahs we age ठाछ naaa a 3ada afue छा 
we'd! fens gafea fessa री ans ver बीडी जञा ठठी aefa gA um 
HHfsuH ws बळमछेम मिमाटिटी afeh बठठ vhs उमदीज्ञां उठ। Hota fen पाछिमी 
ars fea 15—20 faor री fea sum ver बत सिडी गष्टी JA feaads तपिशा 
TSU Wed, में वि nard HATA feam मबा तै। fests 70 ठडें da dlüss 
ठेवेराठ Safina deldi sera get dide Aye टवाठ डे घेठरा है, CAS 
"d ade gd Jè Jessa! Haag mad Qai ठ 70 UH afmave dt ut 
40—50gug डे बेटी पाठट ce usq au Se उां छित 70 A glara fea wren 
टी मेघ डित माठ टी घांप्रतवाती भन्नांठे डिउ ना मरी तै। fen ggi टें, wet ada gue 
छा मतवाठ हूँ भठाढा Jae! प्रठाघ छी as हे प्रिकमिले fes fea as feu डी 
dfgel wie vfa nog etusans 1400—1500 घेती तै मर वि ASAA € Haga fen 
A छाताउ fdswgsg wag घेती है। fen vesz aaa feg åa À fa fen dasa Hd 
Jad, उतन्नवठे feas Sass टाबेटा £m ug di! ss Wa 100, 100 838! 
छे ue उठ अडे ves छा र्बेटा fso fesi दिउ ठीमव ue Ji fares gel ara 
mea at ठेबेटाठ affa fa gam ziua गष्टी तै पठ में vA NI si Qu 
चले mG 10 तपे Sass fee mesti छम उतां 100 ठन्न ड डी 33 dl mH 
eh 20 घेंउछां 10948 è ज्मिघ hadmi उठ। feg sei डठोवा gSa भाठविट छा 
afew fam ðI fen set प्रतवात हुँ aer d fa ठेविशां 3 ngara mue HSHH 
ठषे में sue faa gehrat oje, Qu fea afanca तपिशा we fun feu उठ 
mani Sass dd Cue vnus qwe mel छिव डेले fea mer å fea घेलउ डॉ 
eus HSI ade gifs sfant 3ed Hara मिले। Sela faa MH als 
माठ MS मपछाष्टी eunt नाडे 1 (टी) मिठढ ui विघप्तठ टा sma ठी adt छाष्टी rer gate! 
fesfes amd S'E aS भाप ga Fura gs! बळ sulfegd AAs गळां ade 
मठ | fea afs oar T have never tasted’ समका afge छगा 

You take so much 'ufg8 mus afgesdfedisisgsd! भ 
'टेमट' sd ager SU age gt) मेते afge था Hagy À fa m पणिले "mue 
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[ङ'. sorts fru] 

fea दिसे fen उता eh disi gemi चातीरीभां तठ। feg fen um sse! 
sated | I am for prohibition, # wie y fa ufaana de 
ug fena ठँ mfEfefea उवीबे ठाछ muds agar died) (wA) घान मी सें साठ 
जिठट Ja fee! Ha feud se डा पतिछा Ña fen ARS feu). (fewa) 

छठी मधीवठ : SISI मधघमटेप्रछ des mwa (He has already 
put forth his substantial arguments.) 

zaza aanta मिथ :ठरी मी, भें तले बभ cht Ja डी asi बिडीकर वठ fea 
ae उांछित 3 fa A para mri Sai à पिछा ठे at QI ufga di We are poisoning 
the people, मिंठी nag sfami डे मपछाष्टी det dfen feu adi 
HudHo edt di छिप्त बतबे Sai बिच लिडत ateifan, विटभठ घी et SEA मी, IAIA 
डीन्नीन्ञिन्न “डे टी. घी. edge chat घीमातीमां eu cut तठ। टी. घी. è uma दिउ 
2—3 BY Gus वेमिन्न gai fen efea ards ssufeuH slg | fenes à 
Hogs dS sd go! feasifeafawefae शिच बष्टी पताघ noe SWE 
सिडी माडे। Hrefes fend 3^ wet del Hara भाठविट feu sima fed 
Wes TA Him डी ठठी di fegu Aga भाछटा भादि fuss उठ हिउ si भ॑ छ- 
बेउछ दित "HH मिछा बे germi demi Jemi gai feats छेघल wa ठाष्टीट 
"3Hes से छावे wg que THB 40 ge Seu feeds JEsi HBe wl 
हैदटठी AMI feu sai छित बाढी wea gigs feaderudierd 
fa' Nothing less than malted alcohol "sai है fest we! 
छित ठाछ sat री मिउउ yag तेल उे' घच west: ठाछ थी छिउ डी aotar fang 
रठड MEATS [SATIA बतठा wdter aus 8िम री घां ढाष्टीन्न भठे ole छिबठन्न 
fecdfsGn add wate asi Wi mue} यबुभउ मामले HATES S र उम्त्घा UA 
ado! wer ati (fews) 

श्री बाबू दयाल : जनाब, मुझे कब वकत दिया जाएगा ? (विधन) 

Sto जगजोत fag स्काटलैण्ड छोटा सा मुल्क है लेकिन वहां पर जितना भी फारेन एक्सचेन्ज 
कमाया जाता है वह शराब से कमाया जाता है। लोग अच्छे अच्छे फलों की तो वाइन बना 
लेते हैं श्रौर जो गले as फल है उनकी शराब तैयार करते हैं । लाइसँस लोगों को मिले 
हुए हैं और घरों में डिस्टर्लीज़ हैं । फिर एक जगह एक डिपो पर भ्रपनी अपनी शराब जमा करते 
है और फिर वहां पर स्टैंडर्डाइज़ैशन की जाती है, ब्लैक एंड वाइट, गोल्ड कायन, ग्रोल्ड 
स्मगल्जे, टू हारसिज ate का नाम देकर एक्सपोट की जाती है 


हमारे यहां भी फ़ूट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे जाया कर देते हैं। UU 
इस कदर पैदा होता है लेकिन हम इसे ज़ाया कर देते हैं। जबश्राम का मौसम आताहैतो 
लाखों मन आम जाया होजाताहै। इस लिए मेरा यह सुझाव है कि इन सब फलों को 
फरमेंट करके वाइन बनाई जाए और इसे एक्सपोटं करके फारेन एक्सचेंज कमाया जा सकता 


[ है। यह सरकार कहती है कि हम खांड के एक्सपोटं से फारत USUS कमात ह लेकिन 
में 


दावे से कहता हूं कि अगर आप इन फलों की वाईन तैयार करके एक्सपोट करें तो इस 
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से कहीं ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमा लेंगे। शराब भी अच्छी तैयार हो जाएगी और लोगों 


की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और यह डीसेंट मेथड होगा में, स्पीकर साहिब, आप का 


शक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्‍त दिया.है कि में अपने ख्याल रख सक । 
मैं ने आखिर में यह अर्ज करनी है कि प्राहिबशन की पालिसी को रीव्यू करने के लिए 
एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सायंटिफिक नालेज रखने वाले और एक्सपर्ट लिए जाएं 
ताकि वह adde को गाइड कर सक । और इस स्कीम को अच्छी तरह से लागू करवा 
सक | 
श्रो बाबू दयाल mat ( पटौदी) : स्पीकर साहिब, यह जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है 
में इस की हमायत करता हु कि प्रोहिबशन होनी चाहिए । लेकिन मुझे. यह देख कर ताज्जुब 
हुआ है कि जो शराब पीते हे set ने इसकी मुखालफित की है :-- 
qe मियां फजीहत 
दीगरां रा नसीहत ! 
इन्हों ने गवर्नमेंट की नीयत पर शक किया है। लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं 
रखा और न ही इस बात को प्रशंसा की है कि गवनेमंट ने कितना बढ़िया इन्तज़ाम किया 
हुआ है कि इतने अच्छे हाथों में यह महकमा दिया है कि जो न खुद पीता है. न उसका 
कुन्बा और न उसके पड़ोसी पीते हैं। हाउस के अन्दर जिन लोगों a मुखालफित की है 


उन्हें इस मन्त्री जी से सबक लेना चाहिए कि जिनक हाथ में वह चीज़ हो वह कतई 
इस्तेमाल न करते हों, हम क्यों इस्तेमाल करे ( प्रशंसा ) । 


बड़े ताज्जूब की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़कों का तो फौरन नाम ले 


जेते है कि इन्होंने कोल्ड स्टोरेज खोला या सिनेमा बना लिया लेकिन यह किसी ने नहीं कहा 


कि देखिए ऐसा मिनिस्टर है जिसक पास सारे पंजाब की शारब है लेकिन न उसकी कोई AIT 
रीफाइनरी है न शराब खाना है न कशीद करने का सामान। उसके बच्चे नहीं d न 
खद पीता है श्रौर दोस्तों को भी मना करता है। मुझे अ्रफसोस है कि ATTA के दोस्त 
कभी सच्चाई की बात करने को तेयार नहीं होते । गवर्नमेंट की नीयत को एप्रीशियेट 
नहीं करत | 


गवंनमंट ने जो तरीका ग्रख्तियार किया है वह बढ़िया है । स्पीकर साहिब, ताज्जुब 


है कि किसी मेंम्बर ने कोई qus नहीं दी कि क्‍या तरीका करें इस को बन्द करने का। 
भसे कि मेते रिसपांसिबिलिटी ली है कि न मैं खुद पीता हूं और लोगों को बन्द करता हूं और 
न कुन्बा इस्तेमाल करता है और दोस्तों में भी प्रचार करता हूं कि शराब TT, फिर जहां 


पर पता लगे पकड़वाता हुं सज़ा दिलाता ga (प्रशंसा) इसी तरह इन्होंने कोई fea 


पांवेब्लिटी AT ऊपर नहीं ली pug लोगों F नुमाइन्दे हैं और कोसते GHz को हूँ | 
खुद कुछ नहों करते (fafa) सब्जेक्ट लम्बा था पर आपका हुकम मानता हूं। 
Mr. Speaker : The sitting is extended upto 3-30 P. M 


ऐक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मन्त्री ( श्रो राम सरन चन्द मित्तल) : यहां पर 
स्पीकर साहिब, बहादुरगढ़ के माननं।य सदस्थ ने जोर शोर से कहा कि मन्त्री इस बात की 
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[एक्साइज टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री] 
तरदीद करेंगे लेकिन में ag कहने से नहीं झिजकता कि कई लोगों पर शराब के लफज़ से 
ही श्रसरहो जाता है, नशा आ जाता है और ऐसी ऐसी बाते करते हैं । ( हंसी ) 

मेरे दोस्त कामरेड राम किशन ने तकरीर की और जो कुछ उन्होंने कहा ag रिपीट 
ह! किया जो पहले एक मौका पर कहुचुकेहैँ। इन्होंने दरसाया है कि प्रोहिबशन को स्करंप 
कर दिया जाए। में नहीं चाह॒ता था कि प्रोहिबशन के ऊपर कुछ कहूं क्योंकि जो डिसकशन 
थी वह अलाटमेंट आफ लाइसेंसिज़ और प्रोसीजर के बारे में थी लेकिन इन्होंने प्राहिबशन 
का जिक्र किया है इसलिए कुछ कह XO अगर खामोश रहूंतो लोग गलत समझने लगेंगे | 
प्रोहिबशन की पालेसी adde ते शुदा पालिसी है। हमारी पार्टी के मेम्बर कामरेड 
राम किशन ने कांग्रेस आइडियल्जश और भुवनेश्वर का रेजोल्यूशन और महात्मा गांधी wi 
की संटूगल फार फ्रीडम में पिकटिग के बारे में कहा और हवाला दिया। और इस लिये 
इस सूत्रे मेजो इस साल नईस्क़ीम और नया मंथड एडाप्ट किया गया है उसको स्करेप किया 
SIC | इसके बारे में जो उन्हें गलतफहमी है उसक बारे Ta दो चार शब्द कहना चाहता 
Z । 

कानर्स्ट/ध्यूशन आफ इंडिया और कांग्रेस आइडियोलोजी के मुताबिक प्रोहिंबशन को 
लाग किया जा रहा है इस बात का एलान कई बार किया जा चुका है। गवर्नेमेंट की तरफ 
सेभो, चीफ मनिस्टर साहिब की तरफ से, डाक्टर गोपी चन्द जी की तरफ से और मेरी 
तरफ से भी इस बात का जगह जगह पर एलान किया जा चुका है कि हमारी पालिसी प्रोहिबशन 
की है। प्रोहिबशन की पालिसी क मुताबिक हम ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट क grat कम्पलीट 
प्रोह«बशन कर रखी है। वहां के माननीय सदस्य चौधरी हरद्वारी लाल जीने इस क बारे 
में नहीं बताया | 

«tre ga लाल: HAA गई है । 

मन्त्रो : मुझे खुशी है कि आज बहादुरगढ़ के माननीय सदस्य ने कहा है कि पालिसी फेल 
हुई है । 

सन्‌ 1962 मे यह सवाल आया था कि प्रोहिंबशन को एक्सटेंड किया जाए | उस वक्‍त 
चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह फंसला किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि तमाम पंजाब 
में ही लागू किया जाए ्रौर इस के लिये तमाम लोगों की राय ली जाए यानि TREER इस बात 
का किथा जाए किप्रोहिबशन एक दम लागू किया जाए या बाई sèa लागू किया जाए। 

यहां पर 54 करोड़ रुपए के घाटे कासवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि अगर 
ऐसा न किया जाये तो क्या इस से ग्रोहिबशन होगी भी ? (सरदार लच्छमन सिह गिल 
द्वारा विघून।) घबराइये नहीं W array बातपरहं।श्राता हूं। यहां पर एक बात का 
यह भी fam feat गया कि ने शनल एमरजेंसी होती तब कह सकते थे कि wes की ज़रूरत è | 
मगर असल बात यदं नहीं है। हम चाहते हँ कि प्रोहिबशन जल्दी से जल्दी कामयाब हो। 
इस लिये हम ने राजस्थान, यू.पी. और हिमाचल में चिट्टियां लिखीं कि हमने प्रोहिबशन 
के मुतअ्नल्लिक एक फारमूला तँथार किया है श्रगर आप इस में हमारे साथ शामिल gia 
चाहते हूँ तो आप हमें WWE दें। इसके मुतअल्लिक हमारी सरहद के साथ जितनी भी 
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Weed लगता हैं हम ने इन सब को लिखा। हम ने इन को यह भी लिखा कि जो हमारी 
सरहदों क साथ एरिया लगता है हम इस के साथ साथ 10 मील की एक डराई Fee भी 
बनाने क लिये TANTE अगर वह अपने यहां ग्रोहिंबशन के प्रोग्राम चाल करना चाहें और उनसे 
यह भ। उम्मीद की गई कि अगर हम प्रोहिबशन चाल करें तो बे अपने इलाके में हमें दस मील 
ड्राई बेल्ट दे aq | हम ने इन तीन Acca को इस पालिसी में हाथ बटाने bend 
लिखा था। हमारे लिखने के वावजूद भी हमें इन स्टेटस से कोई जवाब नहीं मिला। 
इस के अलावा दिल्‍ली में भी हमारी एक मीटिंग हई। इस मीटिंग के प्रधान स्वर्गीय श्री दातार 
Yl पजाब कोरम और मेरे वज्ञु रग माननीय डाक्टर गोपी चन्द भाग॑ँव ने रप्रीजेंट किया 
तो हम ने अपना यह फारमूला उनको पेश किया। यह मामला हमारे होम मिनिस्टर 
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से भी डिस्कस हुआ मगर उस वक्‍त नैशनल एमरजँसी एनाऊंस 
दी चुकी थी। इस लिये हम इस मामले को उस वक्त सँटल कर नहीं पाये। अब यह 
बात कि हम ने प्रोहिबशन के मुतश्रल्लिक qur पालिसी अख्तियार की है यह सवाल तो आपके 
सामने है। आप चाहे कुछ भी कहें मगर वाक्यात के मुताबिक आप जानते हैं कि जो पालिसी 
हमने श्रख्तियार की है इससे जाहिर है कि हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी शराब- 
बन्दी की पालिसी पर अभ्रमल किया जाये ढिल्लों साहिब भी हंस wedi मैं समझता हूं 
कि वह भी हमारी बातों से कनविस हो गये हैँ। अब सवाल यह है कि हम शराब सस्ती 
क्यों बेचते हैं, आमदन क्यों नहीं करते । मेरी na है कि हम ने इल्लिसिट लिकर के sai 
के डूम पकड़े हैँ। रेट्स के गिरा देते से जो सेल इल्लिसिट लिकर की होती थी वह श्रब बन्द 
ही जायेगी। अगर हम यही कीमत TATE AT इसे बढ़ा देते है तो सरकार को तो जो पहले 
ठेकेदार देते हैँ वहतो TH Sl मगर इस से क्रप्शन बढ़ेगी और ज्यादा मुनाफा ठेकेदार को 
होगा। आप जानते है कि यह लोग आज किस तरह से इतनी शानों शोकत के साथ रहते 
< iaaa रसा अता कहां से है ? यही तो इल्लिसिट शराब की इन को आमदन है । इस 
तरह की शराब जो यह तैयार करवा कर बेचते हुँ यहु बहुत मुजिर होती है । आप को याद 
होगा कि पटियाला में इस तरह की शराब पाने से डंथ हो गई थी जिस TARA चर्चा 
प्रबबारों में हुई थी और एजीटेशन भी हुई थी । लोगों की यह भांग थी कि गुड 
स्टफ दिया जाए । दूसरे नाजायज शराब की सेल के मुतभ्रल्लिक 
एक यह भी वजह थी कि दुकानदारों ने कमंपीटीशन में श्राकर इतनी हाई 
बिडज़ दे दी थीं कि इनको मजबूर हो कर नाकस शराब बेचनी पड़ती थी। प्रोहिबशन के 
मामला मे हम सब स्टेट्स से आगे जाना चाहते थे । यू. पी. वाले बैंक श्राऊट कर गए हूँ । 
बम्बई में प्रोहिबशन टरन डाउन हुई मगर जहां भी हमने, Fa किरोहंतक के अन्दर यह 
लागू की, यह अब भी कायम है। इससे आगे श्रब हम _जस्टिस टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट 
का इंतजार कर रहे है ab पर कामरेड राम किशन जी ने बड़ी धूश्रांदार तकरीर की 
थी । (विघ्न) | 

a श्रीमती शन्नो देवी: शराब की ad थीं, नशे में बोलते गए होंगे। (विध्न) 
| | मन्त्रो: मं ग्रानरेबल dead d दरखास्त करूंगा कि इस बिल के पास होने तक aT 
| शांति रखिए इस के बाद ग्रापके अलाऊंस बढ़ाने का बिलआ रहा है। तो में अज्जं कर रहा 
| 
| 
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था कि एक तरफ ज हेम ag चीज चाहते दूँ कि हम ने प्रोहिबशन करनी है। मं यहु बात 
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[ऐक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मन्त्री] 
ma भी रिपीट करता हूं कि अगर आप हमें यकीन दिला द॑ कि मलप्रेकटसिज़ नहीं होंगी तो 
हमें अपने gaa की भी कोई प्रवाह नहीं, Mere Acts of Parliament 
cannot make a man happy. ag बात «wd है कि हमारे माननीय दोस्त 
सरदार गुरनाम सिह जी का यह कहना कि शराबबंदी से शराव पीनी बन्द नहीं हो सकती 
de परसैट सही है। हमें शराब पीने की जो लोगों को हैबिट है इस को बन्द 
करना होगा। gd इल्लिसिंट लिकर को सेल को बन्द करना होगा । लोगों की हैल्थ 
को प्रवाह करते हुए हमने फिकस्ड प्राईस परश्रौर सस्ते tea पर साईटेफिक 
तरीका से darx की हुई शराब उन को देने का फंसला किया है। इसके लिये हम ने यहे किया . 
है कि ee. 50 नए: पैसे: मे रूरल एरिया में और 6 रु. 75 नए पेसे में श्ररबन एरिया में पर 
बाटल शराब सेल करने का फैसला किया है । पहले प्राईस का फिक्स करना हमारे लिये जरूरी 
है। फारेन लिकर बड़े बड़े प्रादमीं पीते हँ जिनको प्राईस की प्रवाह नहीं होती। में 
हैरान g कि इतनी इतनी शराब लोग पी जाते हुँ AA सुना कि पिछले दिनों में श्रमृतसर 
में एक पार्टी में लोगों ने 50 हज़ार की शराब Ti डाली i 

सरदार लछुमन सिह गिल: जनाब, यद्व ऐक्साइज एक्ट के तहत 50 हजार रुपए 
की शराब एक जगह परपो जाना जुम है, तो मे पूछना चाहता g कि मिनिस्टर साहिब को 
मालूम हो गया और उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया, इसका क्या कराण है? 


सरदार गरनास सिह : आपने कहा है कि टेंडर और बिड का तरीका इसलिए खत्म 
किया है कि बोली ऊपर चढ़ जाती है तो में पूछता चाहता हूं कि: ठेका देकर आप नेपोटिजम 
को केसे रोकते हूं? | 
मन्त्री : हमने यह मुकरर किया है कि होलसेलर्ज को 22 नए पैसे और fud को 
50 नए पैसे पर बोटल मुनाफा मिलेगा । अगर किसी को यह पता रहे कि उस पर कितना बचता 
है तो फिर बिड का सवाल जाता रहा । 
जहां तक ठेका देने का सवाल है कि यह Ha दिया जाए, इस पर आप नुक्ताचीनी कर 


` सकते हैं । लेकिन जहां तक अलाटमेंट करने का सवाल है, आप सच मानें कि उसमें हमारे 


किसी काउंसिल श्राफ मिनस्टर के किसी मैम्बर का हाथ नहीं है । जो कुछ किया गया वह 
डिप्टी कमिश्नर एक्साइज और डिप्टी कमिश्नर सिविल की तरफ से किया गया. . . : 
सरदार लच्छुमन fag गिल : जिसने उसको ज्यादा पिला दी, उसको ठेका मिल 
गया फ़िर ! 4 
मन्त्री : यह शिकायतें आप कर सकते हें । लेकिन यह जो फस्टं WA से नया ऐक्स- 
परीमेंट हुआ है, उसके जरिए यही कोशिश की जा रही है कि ऐसी सारी शिकायतें दूर हो जाएं 


` और तजुर्बा यह बतलाता है कि अब नाजायज शराब बन्द हो गई है । और उसका नतीजा 


यह्‌ हुआ कि dep बढ़ गया हे । में समझता हूं कि इस नए तजबें से सरकार को 
फायदा ही होगा और जो नाजयज़ शराब निकलती थी वह बन्द हो जाएगी । 

श्री qup : : अब आप बन्द करें | (Now the hon. Minister may 
please wind up.) 
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id मन्त्री : श्रच्छा जनाब, में खत्म करता हूं । तो जितनी बातें मेने बतलाई उनसे स्टेट 
को न्‌ कसान नहीं होने वाला है और मेरे दोस्तों को भी बहुत कम यह मौका मिलेगा कि वह ज्यादा 
नुक्ताचीनी कर सक | | 

Mr. Speaker : Now the House will proceed with the next item on 
the order paper. The Home Minister to move his motion. 
चोधरी हरद्वारी लाल : जनाब, मे ने जो बातें प्रस्ताव के संबंध में कही थीं उनका 
जवाब तो आया नहीं है? | 


Mr. Speaker: Please allow the hon. Minister to carry on otherwise 
the business on the Agenda will not be finished. No interruptions please. 
THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES 
f _ OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1964 . < 
pm Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introducethe Punjab 
Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill. | 


Home Minister (Shri Mohan Lal): I beg to move— 


That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill be taken into consideration at once. 


Mr. Speaker: Motion moved— 


| That the Punjab Legis ative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill be taken into consideration at once. 


पंडित मोहन लाल दत्त (mea): जनाब, स्पीकर साहिब, में इस बिल क सम्बन्ध में 
बड़ी हलीमी के साथ श्रे करना चाहता हूं कि इस बिलपर जरा सदन गंभी रता से विचार करे 
AT जल्दबाजी में इसे पास न करे | 

में जो नुक्तानज़र रखता हूं उससे जब Å देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप 
को बड़ा डिग्रेड कर रहे हैं और ऐसा बिल ला कर इस हाउस को डिफेम कर रहे है । 
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| पेशतर इस के कि में कुछ और कहूं मे एक शेयर कहना चाहता हूं:-- 
| “जब में देखता हूं, गरीबों को, मुफूलसों को, बेकसों को, बेसहारों को ; 
| हकूमत के तहशद को, WATT के तकब्बर को ; | 
किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को ; 
तो दिल ताबे निशाते ur इशरत ला नहीं सकता 1” 
इस का मतलब यह है कि एक तरफ लोग एशोइशरत करते हों WIT दूसरी तरफ भूख से मर 
रहे हों तो फिर एक इनसान जो दिल में qd रखता है ऐसे हालात को बरदाशत नहीं कर सकता | 
इसलिए में इस बिल का सख्त विरोध करता हूं । महात्मा गांधी जी जिन की आपने यहां 
पर तसवीर लगा रखी है और जिन के असूलों को श्राप फालो करने का दावा करते हैं उन्होंने 
TÌ एक लेख में जो-कुछ फरमाया था वह में इस हाउस में पढ़ कर बताना चाहता हूं । उन्होंने 
एक कसौटी बताई कि अगर कोई ऐसा मसला पेश आए जिस पर कोई शक हो तो क्या करना 
x चाहिए । वह खिलते हँ:-- 
Whenever you are in doubt, or when the self becomes 100 much with you 
apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man 


whom you have Seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be 
of any use to him. | 
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[पंडित मोहन लाल दत्त] 


तो यह फरमाया उस बापू ने जिस की हम इतनी पूजा करते हैं और जिस के नाम पर हम, राम राज्य रै 
के नाम पर जनता से वोट लेते हैं । में पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बिल को ला कर 
उनकी शिक्षा पर AAA करने जा रहे हें । मुझे हैरानगी है कि प्राप एक तरफ तो सोशलिजम का 
नारा लगाते है और दूसरी तरफ इस किस्म के बिल लाते F । एक कांग्रेसी भाई ने यहां पर 
बड़ा भारी रजोल्यृशन पेश किया कि हम देश में यह लाना चाहते हैँ, वह लाना चाहते हैं और 
उस पर बड़ी धुग्रांधार तकरीरें हुई कि हम समाजवाद लाएंगे और गरीबों को ऊंचा उठाएंगे । i 
क्या यह आप के सोशलिजम का नकशा है जो इस बिल के जरिए करने जा रहे हैं । एक तरफ तो 
पंजाब की अ्रवाम महंगाई और बेकारी से इतनी तंग है जिस का कोई हिसाब नहीं और दूसरी तरफ 
श्राप अपनी एशोइशरत के लिए अपना अलाऊंस बढ़ाने के लिए बिल ला रहे हैं । आप अपना 
अलाऊंस 10 रुपए से 25 रुपए कर रहे | स्पीकर साहिब, बहुत से ऐसे सरकारी मुलाजिम 
हैं जिन को डी. ए. मिलाकर मुश्किल से 70 रुपए तनखाह मिलती है । में ने एक सवाल पूछा a 
था कि यह बताया जाए कि पी. डब्ल्यू. डी. के महकमे में कितने ऐसे एम्पलाइज हैं जिन को 70 
रुपए माहवार से कम तनखाह मिलती है तो मिनिस्टर साहिब ने जवाब में बताया था कि 
तीन हज़ार के करीब ऐसे एम्पलाइज़ हें जिन को 70 रुपए से कम तनखाह मिलती है । में इन से 
पूछना चाहता हूं कि क्या यह महंगाई श्राप के लिए ही है या और लोगों के लिए भी है । आप 
उन हुकमरानों और शहनशाहों की तरह मत सोचें जो श्रपनी ऐशोइशरत के लिए लोगों का 
खज़ाना लूटा करते थे । आप लोगों क इलैक्टिड रिप्रैजेंटेटिव हैं इस लिए पहले आप को उन 
का ख्याल करना चाहिए और उस के बाद भ्रपना ख्याल करना चाहिए । सही डैमोक्रेसी और 
समाजवाद यही मांग करता है । इस लिए आप इस बिल को पास करने से पहले फिर इन बातों 
पर गौर करें जो कि मैं ने कही है । यह ठीक नहीं कि उधर वालों ने बिल पेश किया और हमारी 
तरफ वाले मैम्बरों ने भी उस पर दस्तखत कर दिए कि हमें इस पर एतराज़ नहीं है । जिन से 
दस्तखत करवाए गए हैं में उन से मिला हं वह कहते है कि हम से गलती से दस्तखत हो गए ह, हँ 
हम चाहते नहीं थे कि ऐसा किया जाए। दस रुपए अलाऊंस के मिला कर 20 रु. रोजाना तो हमें 
पहले ही मिलते थे । उसमें श्राप 15 रुपए रोज का इजाफा और कर रहे | इस का मतलब यह 
है कि आप 35 रुपए रोज़ लेकर गरीबों की खिदमत करेंगे । और जो खिदमत यहां पर होती 
है उसे सब जानते है । यह एक मीअर डिबेटिग क्लब है जहां पर कोई मुफीद बात नहीं होती । 
हम चाहे जितने मर्जी अच्छे सुझाव दें प्राप उन को तो मानते नहीं, श्राप वही बात करते हैं जो 
चाहते हैं । इस लिए म॑ समझता हूं कि यह भारी खर्चा गरीबों के सिर पर डाला जा रहा है । 
जो कुछ मौजूदा राजनैतिक ढांचे के अन्दर हो रहा है उस से जनता के ऊपर भारी खरे का बोझ 
पड़ रहा है। उस को देख कर में यह कहने पर मजबूर हूं कि असेम्बलीज़ और कौंसिल्ज सितमगरों 
के सियासी कुमारखाने हैं जहां इफलासज़दह लोगों की किसमत बनाने के बहाने सियासत 
का जुआ खेला जाता है । इस की बजाए हमारे देश में पंचायती राज ही सही हल है। 
में सजैस्ट करूंगा कि प्रांत के स्तर पर भी एक प्रांतीय पंचायत बननी चाहिए । यह जो हु 
रिजनल कमेटीज़, श्रसेम्बली और कौंसिल वगैरा हैं यह तो सब सफेद हाथी ga It is a 
social adversity. में आप लोगों से यह बात पूछना चाहता हूं कि ग्राप जब पिछले 
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इन्तखाब में जनता के पास वोट मांगने गए थे तो क्या आपने लोगों को यह बात कही थी कि 
श्राप हमें वोट दो और हम ्रापकी सेवा 35 रुपए रोज़ ले कर करेंगे । अगर यह आपने लोगों 
को कहा होता तो यह मुआ्रावजा लेने मे ATH पास कोई दलील थी लेकिन मे समझता हूं कि अगर 
श्राप उनकी सेवा करने के लिए 35 रुपए रोज़ाना लेने के नाम पर वोट मांगने गए होते तो लोग 
श्रापको वोट तो क्या देते श्रापको धक्के मार कर भगा देते । अगर आपने इस नाम पर वोट नहीं 
मांगे है तो आप उन लोगों से गद्दारी कर रहे हें जिन की सेवा करने के नाम पर आज इतना भारी 
मृश्रावज़ा मांग रहे हैं । अगर इतना मुआवज़ा सेवा करने का बनता है तो फिर इस नाम पर 
प्राप फिर जनता के पास जाएं और वोट मांगे ग्रौर श्रगर जनता ग्रापको इस सेवा के बदले 
में 25 रुपए रोज़ डी. ए. और 10 रुपए रोज़ सी. ए . यानी 35 रुपये रोज देने के हक में वोट 
दे देती है तो ग्राप ले लें लेकिन इस तरह गरीब जनता के सिर आप इतना भारी बोझ न लादें । 
ग्रगर आप वोट मांगने जाने की हिम्मत नहीं करते तो मैंने प्रापको यह तरीका पेश किया है कि 
इस बिल को राए ग्रामा के लिए सरकुलेट करें ताकि लोगों को पता लग सके कि हम ने जो 
न्‌ंमाइंदे चुन कर भेजे हैं वह हमारी सेवा 35 रुपए रोज़ पर करना चाहते g | TATA करता 
g f ग्रगर ATT जनता में जा कर इस बात पर चुनाब लड़ें और आपका एक आदमी भी इस 
बात पर कामयाब हो कर श्राजाए तो में श्रपनी श्रसैम्बली की सीट छोड़ दूंगा । (Cheers) 

प्रगर श्राप समझते हैँ कि यह राज लोक राज है तो आपको लोगों से पूछना चाहिए कि उनकी 
इस बारे में क्या राए है । श्रापको लोक राज में लोगों की इच्छाओं का आदर करना चाहिए । 


इसी लिए मैं ने यह मोशन पेश की है कि :-- 
That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill, 1964, be circulated for eliciting publ ic opinion thereon by the 30th April, 1964. 


Mr. Speaker: Motion moved— 


= That the Punjab Legislative Asar mbly (Allowances of Memter:) A mencment 
Bill, 1964, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 30th April, 1964. 


ands Tata fu में गा (उछडेडी मार्घे): mHulsamfgu,m fen fas टी भषालडड 
ags छष्टी धड़ा jfamraii fea विउठी wenn री जळ तैवि wa ae’ Ast set भठ 
IÅ aus naaa è भाषे StH डे FA wad टे भळान्रम fea fea we छष्टी भडान ये 
ठते उठ, Gamué sfont $ ddl sum ठजी' Grae x3 डाछीम at टे maè fea 
मठवाठ डे fenè Hug mu छष्टी 25 gu? du रे ज्मिघ og Sul "Gu Ha sd 
Jsi HP affa g faas Jed Hug AW याइ us Benar age मठ वि Ga èn 
feu HmfsuH famrGe sel AH aa JA उठ Sai ègo aruger wa fed wA घळी 
fea ondferd A feat TASI Suan aaea fa wog gui feg de dat 
JO us m3 न्ठठा Sad वि MAT SISI मेरा बतठ Bet 25 gue dude] "en 
»310 qug मी. छे. Beta m3 m डेंट feS fea unt duis fa sa उगाएह डेट 
खिसे उठ ज्ञां aga fasl feat Suan भाएेडी octet 3 fa fea umi 3i nta 
But ताठीघ Sa sucus घिछघका जे उठ, SAT अने उव Sai ठ पीळ wel पाडी stadt 
खे मवे dnd maad mafa feast fer ves Jfa gaa घतीत wd भव ते 
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[ands data मिथ्य dar] " 
उठ Sfas fed Hus! Sfones fest m जरीचे ofa Ca fen उतप्तटासात Adang हौं 
fawfes बठठ। fea uÀ डां भन्न टिन wren fume Und dn तेटी we ag तठ 
| 60 due Hrgerg fei a वये उठ m3 ed पमे शितरभंघत प्रातिधठ affa उठ fa भाडा 10 

| due da मी. छे. 1310 dug Ja डी. & ठग्छ तान्नाता sal ger fen wet Cai ठै 25 qug 

du डेछी अ्राशिम fea e| fea विडठी प्रतभठाव asd! Hi "qu agerat fa : 

| मेबठ डठडा fes sdf उतरा भाठे 25 तुपे तेन्न ठाळ dl डठराे s! ufgs! Cat dtu 

HoH ठँ डी wgn feg favs ma 34 334 adusi fasi gai 3 fen èn छा 

टाठेमटाठ J Gu उां ढ़ पे भठ dd उठ पठ feg Sa awed Cast ads fags Sa भन्न 
endl fueag वव dd उठ डे der gew fey sa JI उठ Gai asi बेटी घाउठ 

| घाउ Hee Sat बीडी जांदी Sfas we Hat बीठीशां madmi sI Fag del GA 
| घाठडत 3 Hdle J we उां GHe zug ठै घड़ी ISH sm] डी बघठत डे छठ H'd बे 600 A 
| gfumr efe9 उठ Sfas ue आपटे afam fagga um fear बीड मा ठिठ di A 

' fen fas री aaa} परधालढड age gi "3 Hea मायिधाठत $ mule ager gi 
fa Gu fen fas et nurses aaa | 


श्री are दयाल शर्मा (पटौदी) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल पेश किया गया है 
में इसकी मखालिफत नहीं करता लेकिन एक बात में एक ग्रानरेबल tq साहिब से जिनकी में 
बहुत इज्जत करता हूं AT करनी चाहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है ‘A king cannot 
be a saint and a saint cannot be a king. तो उन मैम्बर 
साहिब के लिए मे श्रज करता हूं कि यह जगह मौज नहीं है । उनको कहीं जंगल में किसी गुफा 
में जाकर रहना चाहिए । में भी समझता हूं कि इस वक्‍त का तकाजा है कि हमारे देश में हमारा 
कम से कम खच हो और में भी पंडित जी क ख्याल का हूं । एक बात में श्रापको बताना चाहता हूं » 
कि जब हमारे लीडर ने इसकी मुखालिफत में हाथ उठाया था तो में ने भी बार बार हाथ उठाया 
था लेकिन मेरे पास जो दो दोस्त बैठे थे उन्होंने मेरा हाथ नीचे दबा लिया | (शोर) में कहना 
चाहता हूं कि यह हाउस इस लिए नहीं है कि यहां जो जिस क दिल में जो बात आए वह वगेर 
सोचे समझे कह दी जाए | ग्रापोजीशन ने तो यह समझ लिया है कि उनका ces मुखालिफत 
करना ही है और फुछ नहीं है । लेकिन में श्रं करना चाहता हूं कि इस हाउस में हमारा फर्ज 
है कि हम हर चीज़ को बैलेंस करें और देखें कि यहां जो कुछ हो रहा है वह कहां तक ठीक है और 
कहां तक गलत है । में आपको यकीन दिला सकता हूं कि में तो चने खाकर गुज़ारा कर सकता 
g और पैदल चल सकता हूं । मेरे पास एक रोज होस्टल में 10-15 आदमी झा गए और 
मेरी नाक में दम ग्रा गया और मै सोचने लगा कि अगर में इन दोस्तों को खाना नहीं खिलाऊंगा 
तो बुरी बात होगी और ग्रगर खिलाता हूं तो पैसे नहीं हैँ । आपको od सच बताता हूं कि में 
"Wd एक दोस्त से 25 रुपए उधार ले कर अपने घर गया | AA एक Arar ने यहां ताना दे j 
दिया और मेरे श्रपने दोस्तों ने मुझे ताना दिया कि मैं यह इस लिए बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि में 
होम मिनिस्टर साहिब के घर पर रहता हूं । (शोर) में ने कहा यह बात ठीक है । में ग्रसँम्बली 
में प्रा नहीं सकता था। मै 15 तारीख को क्रांतिकारी कान्फेस में आया था और मुझे मेरे 
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4 दोस्तों ने आने के लिए aaar किया कि तुम केसे क्रांतिकारी हो जो कान्स में नहीं जा 
सकते । में आया और पंडित जी ने कहा मेरे पास यहां रहो ग्रापका बेहतर इलाज कराऊगा 
(शोर) मैंने कहा कि में आपका भी परोपकार कर रहा हूं । जब भी श्राप कभी वहां जाएंगे 
तो मैं खाना खिला दूंगा तो लोग कहेंगे कि कलां वजीर ने झलां के घर खाना खाया पता नहीं 
किस तरह मदद करेगा लेकिन श्रब कोई कुछ नहीं कह सकेगा । एक और अरजे करता हूं कि 
sist का महावरा है कि Penny wise pound foolish. एक s से 
ऊपर का बजट बनता है, और GF होता है तो AAT चन्द और रुपए SA हो जाएंगे तो कौनसी 
बरी बात हो जाएगी । (घंटी) 


स्पीकर साहिब, अभी श्रानरेबल मेम्बर ने कहा है कि आफिश्यल्ज कया कहेंगे । उन का 
सवा प्रतिशत डी. ए. बढ़ाया है और मेम्बरों ने 150 प्रतिशत बढ़ा लिया है । जिन श्रफसरों 
Pom | 3.00 pm गे 200 रुपए महीना मिलते हें और एक दिन में हज़ारों रुपए ले लेते 
हैं उन को लेने का क्‍या हक है । में तो समझता हूं कि आपोज़ीशन वाले भी उन करप्ट अफसरों 
से मिले हुए हे और उन को पकड़ाने में मदद नहीं करते हैँ । (faea) | 
ग्रापोजीक्षन की तरफ से आवाजें : आप उन का नाम बताएं। (विघ्न) (शोर) 
सरदार लच्छमनसिहगिल : आप होम मिनिस्टर के घर पर रहते हे तभी इसी 
तरह की बातें करते हुँ । (विघ्न) | 
at बाबू दयाल शर्मा : सरदार लच्छमण सिंह गिल जी अगर आप मुझे इजाज़त 
दें तो में आप के घर रह सकता हूं । 
गृह मन्त्री : मेरे घर पर तो खाना मिलता है लेकिन सरदार लच्छमण सिह गिल के घर 
पर खाने के साथ शराब भी मिलेगी । (हंसी) 
श्रो बाबू दयाल शर्मा : स्पीकर साहिब, हमारे आनरेबल मेम्बरों HI tess ऊंचा है 
^N xw उस को नीचे नहीं ला सकते है । अगर उन के पास रोज़ाना 15, 20 श्रादमी काम के लिए 
और मिलने के लिए आ जाएं तो मं समझता हूं कि वह इतने रुपए से श्रपना खर्च नहीं चला सकते 
हैं । इस लिए मुनासिब है कि यह बिल पास कर दिया जाए । हां, एक बात कहना चाहता 
हूं कि आपोजीशन के मेम्बजे डोनेशन करना चाहते हं तो करें और में भी डोनेशन करूंगा | 
श्रो सागर राम गुप्ता (भिंवानी): स्पीकर साहिब, aa इस सदन में पंजाब लैजिस्लेटिव 
अ्सेम्बली (अ्रलाउंसज़ आफ Arad ) एमेंडमेंट बिल, 1964 जेरे बहिस है । आप जानते है 
कि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं । जब हमार। पिछला श्रौटम सैशन हुआ था, उस वक्‍त में चाहता 
था कि एक लैजिस्लेटजं ट्रेड यूनियन बन,यी जाए । आप देखते हैं कि जो ग्रानेस्ट लैजिस्लेटज़ं 
है जिन के पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अलाऊंस ही है, जिन के पास कोई faafaa 
नहीं है श्रौर पब्लिक वक में लगे रहते हं, वह 300 रुपए अलाऊंस और 10 रुपए हाल्टिग अला ऊंस 
से ग॒ुज़ारा नहीं कर सकते हे क्योंकि महंगाई बहुत है । मं GTP करना चाहता हूं कि भेम्बरों का 
y WAST 1942 से यही चला आ रहा है श्रौर इस में कोई इजाफा नहीं हुआ है । इस के मुकाबले 
में एम्पलाइज क ग्रेड बढ़े है । मं समझता हूं कि इस बारे में बहुत कुर्बानी की है । जहां 
| तक मज्ञदूरों और एम्पलाइज का तास्जुक है में इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता E । जहां 
| तक मुझे याद है कि जिन गवर्नेमेंट एम्पलाइज़ को 1942 में 30/36 रुपए तन्खाह मिलती थी 
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[at सागर राम गुप्ता] 
उन की अब तनखाह 65/70 हो गई है । मं यह नहीं कहता कि उन की तनखाहें ज्यादा हें। 
उन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए । उन का भी क्लेम है । इस बात को नज़र NAT 
नहीं किया जा सकता है और पब्लिक भी चाहती है कि लेजिस्लेटजे बिलकुल श्रानेस्ट होने चाहिएं । 
म॑ इस बात को महसूस करता हूं कि लैजिस्लेटर्ज़ को अपना स्टेंडड रखने के लिए मृनासिब पैसे 
नहीं मिल रहे ह क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है । में इस बात को तसलीम करता हूं 
कि लेजिस्लेटर्ज का इन रुपयों parer होना निहायत मुश्किल है । मं चाहता हूं कि लैजिस्लेटर्ज 
इमानदारी से जनता की खिदमत करें | इन हालात को देखते हुए यह बिल लाना बहुत 
जरूरी है । 
पंडित मोहन लाल दत्त ने कहा है कि अपने लिए रुपए नहीं मांगने wife । अगर 
कानून THAT तो कोई अच्छी बात नहीं होगी । में उन की यह बात नहीं मानता हूं । पंडित 
जी के पास शायद कोई कुटम्ब नहीं होगा । इस लिए उन को महंगाई का पता नहीं लगता है 
| वरना इस बिल को अपोज़ करने की कोई बात नज़र नहीं आती है । जहां तक हमारे कम्युनिस्ट 
| दोस्तों का ताल्लुक है उन दोस्तों को देश में या पंजाब में हैवक राट करने की आदत पड़ी हुई है । 
वह तो चीप लीडरशिप लेना चाहते हैँ । इसके अलावा उन की कोई ध्येय नहीं है । Ud 
| देखा है कि हमारी टेबल पर एक एमैंडमैंट आयी है । यह श्रभी मूव हुई है । इस एमंडमॅट के 
| बाद इस बिल पर कोई नृकताचीनी करने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है । एमेंडमेंट में 
कहा गया है कि कोई मेम्बर बढ़ा हुआ अलाऊंस नहीं लेना चाहता हो तो न ले । वह पुराने ta 
के हिसाब से अलाऊंस क्लेम कर सकता है। इस अमेंडमेंट क आने से पंडित मोहन लाल तथा 
कम्यूनिस्टों का क्रिटीसाइज़ करने का सवाल नहीं रहता है । (सरदार लच्छमण सिह द्वारा 
विघ्न) सरदार लच्छमण सिह, आप ही बताएं कि श्राप ने कितनी मीटिग्ज ues नहीं की हैं । 
यह ठीक है कि हमने सोशलिज़म का नारा देश में लगाया है और हम उस की तरफ बढ़ रहे हे । 
सोशलिज़म एक दिन में नहीं श्रा सकता है । श्राप देखेंगे कि बड़ों की तनखाहों श्रौर छोटों की 
तनखाहों में कमी लायी जा रही है। मं सरकार से श्रपील करूंगा कि बड़ों की तनखाहें और कम 
` की जाएं और छोटों की तनखाहें बढ़ायी जाएं ताकि उनमें डिसपैरिटी दूर हो सके । में समझता 
हूं कि अगर मेम्बरों का हाल्टिग श्रलाऊंस 10 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया जाए तो उस 
में कोई आपत्ति की बात नहीं है । म॑ इस बिल को स्पोर्ट करता हूं और इस बिल को पास कर 


दिया जाए । | 
Mr. Speaker : I think that there has been enough of discussion. 


श्रो ala प्रकाश श्रर्निहोत्री : स्पीकर साहिब, मे ने इस बिल की मुखालफत ज़रूर 
करनी है इसलिए मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए टाइम दिया जाए । 

श्री श्रध्यक्ष : क्या इस बिल पर पार्टी बे सिज़ पर डिस्कशन करना चाहते हैँ? (Have 
the hon. Members to discuss this Bill on party basis.) - 

HF आवाज़े : हां जी। 

श्री श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, में ने इस बिल की जरूर मुखालफत 
करनी है । इस लिए मुझे इस बिल पर बोलने के लिए टाइम दिया जाए । 

gera लढभठ मिथ fas : बी याठटी घेमित्र 3 fen fas 69 ce fea 7 
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THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES OF (39)81 
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Mr. Speaker: Notime limit is fixed. Time will be given according 
to the party composition. The House will continue to sit till all the Bills 
on the Agenda are passed 

खान अब्दुल quere खां (अम्बाला शहर) : स्पीकर साहिब, में इस बिल की मुखालफत 

करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे चन्द दोस्त खाह इस तरफ के हों या आपोजीशन की तरफ से 
हों मेरी बात को संजीदा महीं समझेंगे । मं जानता हूं लेकिन जो मेरी कानशैंस कहती है, जो 
7 मेरा दिल कहता है, में आपके सामने और हाउस के सामने पेश किए बगैर नहीं रह सकता । 
में अर्ज करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि महंगाई है, इस में कोई शुबा नहीं है कि महंगाई हमारे 
लिए भी उतनी ही है जितनी दूसरे लोगों के लिए है । इस में कोई शक नहीं है कि जो मशकलात 
उन लोगों को पेश आती हैँ .... (विध्न) 
Mr, Speaker: It appears that the House is not ina mood to finish 
p» the business before it. The sitting of the House is extended up to 5.00 P. M. 
7 Herd Gene fufas: miaa मावि, ma 54 इसे जरउठठ fay $ èman 
ugal 22 मैनटत faa चिँडी झा ald: Sfarseqn ठे छत cane wes go d, fer 
sA डिम eb aged Feel dgH बउठी akata | 


Mr. Speaker: I am sorry, the House is to adjourn today sine die 
So all the Bills on the Agenda have to be passed today. So long as the 
quorum is complete, the House will continue to sit 


खान श्रब्दुल UBI खां : इस में शक नहीं है कि जो दिक्कतें दूसरों को पेश श्राती हैं 
वह हमें भी पेश आती है । लेकिन स्वाल यह है कि श्रापने पंजाब के लोगों के सामने एक नमूना 
पेश करना है । बावजूद तमाम दिक्कतों के, महंगाई के और तमाम मुसीबतों के हम ने पब्लिक 
की खिदमत करनी है । इस वजह से में इस बिल की मखालकत करने के लिए खड़ा gaT 
+ हैं। जनाबेवाला, अभी यह कहा गया है कि साहिब यह किसी के लिए जरूरी नहीं है जो नहीं 
^ लेना चाहते न लें। मेरी अज यह है कि वह तो पहले से ही हमें इजाजत है कि लें था न लें। में 
AR सामने इस हाउस का खादम श्रीर मुल्क का खादम खड़ा हूं । में अज करना चाहता हू 
| कि में ग्रसेम्बली में आने जाने का कोई किराया नहीं लेता । उन लोगों ने यह नई बात GUT 
| | बताई है यह तो हम को हर वक्त अख्तियार है । तीन सौ रुपया भी छोड़ सकते हैँ और दुसरे 
| अलाऊंस भी छोड़ सकते है । हम को मना कौन करता है कि न छोड़ो । स्वाल तो यह है कि इस 
वक्त मुल्क में एमजेसी है। अपने लोगों को यह बात कही है कि श्रपना सोना दो, अपनी जमीन 
दो और अपना सब कुछ दो gar कि अपनी जान भी दो । वथा आपने उनको इस लिए कहां कि 
बह सब कुछ हमारी जेब में पड़ जाए और इस बहाने से हम अपने अलाऊंस बढ़ा सक | हमने लोगों 
से अपील की कि अमीर गरीब सब अपनी खशी से आगे प्राये जहां तक कि अगर एक फकीर 
भी था; जो कि मांग कर खाता था, हर शख्स क आगे भीख के लिए हाथ फैलाता था, उस शख्स 
ने भी चन्द दिन we रहकर अपनी कुछ न कुछ पुंजी जमा कर के, गवनमह के सामने रख दी और 
yw कहा कि मुल्क पर मुसीबत आई है, आपत्ति आई हुई है, यह मेरी थोड़ी सी पूंजी है में इसे सब को 
सब मुल्क की खातिर आपके सामने पेश करता हूं । लेकिन यहां हम क्या कर रहे हूँ । CODO 


को हम मानते हैँ और कहते है कि मुल्क पर मुसीबत आई हुई है, चीन चढ़ा आ रहा है, पाकिस्तान 
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[खान अब्दुल गफार खां] 

मुंसीबते खडी कर रहा है, उनका मुकाबला करने के लिए खर्च चाहिए, लोगों पर टेक्स भी लगना 
चाहिए । हम लोगों से कहते हैँ कि इस काम के लिए खुशी खुशी से दो । कुछ परवाह न करो | 
गरगर खाने को कुछ नहीं है तो परवाह नहीं, WS रह कर भी दो । पहननें को कपड़ा नहीं है 

तो न सही, नंगे रह कर गुज्जारा कर लो लेकिन इस वक्‍त अमरजैसी है कुछ जरूर दो । म॑ कहता 
हुं इन हालात में भ्रगर आप लोग इतना अलाऊंस बढ़ाना चाहते हैं तो इतने उतावलेन हों 

एमरजँसी को खत्म हो लेने दो उसी वकत कुछ कहना । आज यह कहना ठीक नहीं है कि साहिब 
मेरे पास इतने आ्रादमी राते हैं खाने के लिए, में मुश्किल में पड़ गया हूं । तो यह बात तो आपको 
पहले से. सोचनी चाहिए थी जब आपको दप era मिलते थे तो आप जानते थे कि लोग वहां 
पर आपके पास क्रायेंगे, म॑ भ्रसैम्बली में न जाऊ, लेकिन यहां पर आप ज़रूर आना चाहते थे | 


अब एक बात और यहां पर कही गई वो दो पंडितों के दरमियान की बात है । पंडित बाबू 


ferret और होम मिनिस्टर के दरमियान की बात gg (विघ्न) उन्होंने कहा कि उनके हां 
रहता हूं. (विघ्न) इस लिए -दावत कर देंगे तो क्या बात है, wa यह. पंडितों की बात है उन को 
अपने पास रखन। चाहिए । उनका यह श्रपना मामला है (घंटी को आवाज़ ) बहुत "sr 
जनाब । मेँ यहा कहना चाहता था कि मँ इस की सख्त मुखालफत करता हूं 

श्रो ओम प्रकाश अर्निहोत्री : स्पाकर साहिब, मेरा प्वायंट ग्राफ आर्डर यह है कि 
पंडित जी को तो वकत इस लिये मिला क्योंकि उन्होंने मोशन qa को थो । उन को पार्डी 
प्रप की वजह से टाइम नहीं दिया गया ।. में इस का विरोध करना चाहता हूं इस लिये मुझे 
टाईम मिलना चाहिय । अगर नहीं देना तो फिर भी बता दजिय। | 


सरदार युरदयाल सिंह feral (aua तारन) : स्पीकर साहिब, यह एक एसा बिल 
हाउस के सामने, आया है जिस को स्पोर्ट करने के लिये और मुखालफत करने के लिये दोनों तरफ 
से मेम्बर साहिंबान ने aga में हिस्सा लिया है। इस के खिलाफ बड़ी वजह यह दी गई है कि 
नीचे के तबक की तनखाहों म aH नहीं हुआ इस लिये लेजिस्लेटज क हाल्टिंग अलाऊंस में क्यों 
Aaa किथा.जा रहा है। जब यह लोग इकट ठ होकर आए और इन्होंने सोचा समझा आअआपोजीशन 
मेम्बरों से भी सलाह को तो तनखाहों में इजाफा करने क लय तोतेयार न gq लेकिन 
हाल्टिंग अलाऊंस में अज्जञाफा करने के लिये तयार हो गये क्योंकि हाल्टिग अलाउंस तो उसी 
वकत मिलता है जबकि.कभी कोई कमेटी की मींटिंग होती है या जब साल के बाद सेशन होता 
है । इसलिये यहं सोचा गया कि हाल्टिग श्रलाऊंस में अज्ञाफा करना इतनी काबले Vata 
बात नहीं होगी जितनी कि तनखाह को बढ़ाने की होगी । में श्राप से भ्रजे करना चाहता हूं कि 
एम० एल० Tuo म ग्रीर दूसरे मुलाज़मों मे बड़ा फक है। आप को भी तजरुबा है MIT बहुत 
से मेम्बरान भी जानते हूँ कि जो भी एस ० एल ० To बनता है वह घर बार उजाड कर इस हाउस 
का मेम्बर बनता है और दीवालिया बनकर इस हाउस में आता है । में श्रपनी मिसाल देता 
L मुझे पता नही कि aie मेम्वरों को भी शायद एसा ही तलख तजरुबा होगा Qd तो 
एसा आदर्म हूँ कि हारने मं ।वशवास नहीं रखता, सब कुछ फूंक देने में यकीन रखता gH" 
आप से सर्जे क्रू कि. यहां पर दवालिया हो कर इस हाउस में आया हूं... 


Wm श्रावाञ्च : aT ते कितना खच किया है ९ 
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THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES OF (39)83 
MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1964 | 
" सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : (चीफ मिनिस्टर की सीट की तरफ इशारा कर 
क ) मेरा मुकाबिला उस आदमी के साथ थाजो वहां बँठता है। आप अंदाजा लगा 
सकते है कि कितना खर्च मं ने किया होगा । (विध्न) जब हम यहां पर आते हैं तो श्रपन! 
काम छोड़ कर आते हैं, प्रैक्टिस छोड़ कर श्राते हैं और होल टाईमर की हैसियत से श्राते हें । 
पंडित मोहन लाल दत्त जी ने बात की है। में उन का ताबेदार हूं वह सर्वोदय समाज के मेम्बर 
हैं। मुझे उन के ख्यालात से पूरी हमदर्दी है। फिर भी कुछ मॅम्बर ऐसे हैं जो स्भीकर 
7 साहिब, दुनयादारी में फंसे हुए हैँ । मैं तो बहुत कम फंसा garg कई लोग बहुत ज्यादा 
फंसे ETSI में ने यू० एस० ए० में देखा है भौर दूसरे गरीब मुल्कों में भी देखा है कि एक | 
एम० एल० ए० में और दूसरे लोगों में कितना फर्क है। उस के पास टेलीफोन है। यहां पर में | 
श्राप को दिखा देता हूं कि मुझे टैलीफोन के डेढ़ सौ और दो सौ रुपये के करीब बिस wa । 
करने पड़ते हैं । हल्के के लोग काम करवाने के लिये gees हो कर आ जाते हैं। दिल्‍ली. | 
> _ Seer करना पड़ता है, ्रमृतसर टेलीफोन करना पड़ता है और आप अंदाजा लगा सकते 
हैं कि अगर चंडीगढ़ बैठ कर टैलीफोन करूं तो कितना खर्च आता है। एक अलग OG 
रखा हुआ है। डिफेंस फण्ड में बहुत से पये कट जाते हैं। भ्रपनी कान्स्टीचुएंसी के Tae 
के साथ बस मेंया गाड़ी में बैठ कर बाहर जाना पड़ता है। मैं तो ऐसा श्रादमी हूं कि उन 
से किराया भी नहीं लेता श्रपती गिरह से देना पड़ता है। कई बार उनका किराया भी 
AT पास से देना पड़ता है | में कुछ यू० एस० Vo की सैनेट श्रौर हाउस आफ रीभ्रेजटेटिव के 
मैम्बरों से मिला। उन को चार चार कमरे मिले ges लाइब्रेरी के लिये अलग कमरा 
है, एक में प्रिटिग मशीन रखी हुई है उन को दो दो असिर्टेट ate मिले हुए i स्टैनो दिए हुए हैं । 
श्रगर श्राप इस हाउस श्राफ रिप्रेजेंटेटिव्ज के साथ मुकाबला नहीं करना चाहते तो श्राप 
दूसरी स्टेट्स में चले जाइए जो कि बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं। कैं यू० एस० ए० की 
बात नहीं करता दूसरी कन्ट्रीज का ज़िक्र करता हूं। वहां पर भी मेम्बर साहिबान को स्टेनोज 
N मिले हुए हैं, दूसरी फैसिलीटीज़ है, फी रेजीडेंस तक दिया हुआ है। यहां पर क्या फैसि- 
, लिटीज़ मिली हुई हैं? 126 रुपए एक फलैट का किराया और बिजली पानी वगैरा मिला 
कर 200 रुपया महवार हो जाता है। हम तो अपना घर बार छोड़कर यहां चले आए 
RU में पूरी दयानतदारी के साथ कह सकता हूं कि श्रगर कोई मेम्बर बतौर मेम्बर के इस 
देश में रहना चाहता होतो उसे अपना सारा वक्‍त इस काम के लिए देना पड़ता है । ^ यह 
ऐसा देश नहीं है कि जिसमें कोई वक्‍त की कदर समझे या उसके ज्जरायों की कदर करे। 
हर कोई आदमी एम० एल० एज० के पास आएगा और श्रगर ज़रा सी देर हो गई तो वह 
REST कि यह तो बात करने से भी गुरेज़ करता है। तो यह हालत है यहां पर। वहां 
दूसरे मुल्कों में तो यह हालत है और अगर ATT चाहें तो श्राप रिपोर्टस मंगवा कर देख 
लें कि वहां एक एक एम० एल० ए को एक एक कार मिली हुई है लेकिन हमारे पास बाइसिकल 
भौ नहीं । हम घर से खर्च करतेहे। हम दो vers महीने बाद अपने घर में जाएंगे तो 
हमे कोई पता नहीं कि इस बीच वहां क्या कुछ हो गया। में दावे से कह सकता हूं कि मेरे पास. 
कोई ऐसा साधन नहीं जिस का दूर से भौ गवर्नमेंट के ज़रिए फायदा उठाए जाने का ताल्लुक 
हो। मेरा ऐसी किसी बिज़नेस का, किसी कोटे का, किसी परमिट का दूर से भी ताल्लुक 
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[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों] | 

नहीं है। मेरी अपनी जमीन है, अपनी जायदाद है। में पिछले साल भी वहां पर गया और 
इस साल भी दो were महीने गया। इस से ज़्यादा वक्‍त के लिए में वहां नहीं जा सका । 
नहीं देख सका अपनी फसलों को, नहीं देख सका बाग़ को वह WS गया। नौकर भी 
भाग गए और कुछ लेकर चले गए। मं वहां पर अक्सर नहीं जा पाता । यही हाल सभी 
साथियों का होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ सोचना ही होगा। हां, अल्वता 
यह जो सामने यंग एंड ओवर ऐनलाइटंड ट्रायो बैठा हुआ है। इन्होंने बड़ी भ्रच्छी अमैंड- 
4z का नोटिस दिया है कि जो दोस्त लेना चाहें ले लें और जो न लेता चाहें न da में 
समझता हूं कि यह प्रोपोजल वाकई अच्छी है कि जो लेना चाहं ले लें और जो न लेना चाहें 
त लें। हाउस को इसे जरूर मान लेना चाहिए। हम देखेंगे कि कितने दोस्त ऐसे निकलते 
Zt उन को आप्दान देनी चाहिए जिसका दिल चाहे ले जिसका दिल चाहे न ले। 


में पंडित मोहन लाल दत्त जी की इज्जत करता हूं । उन्होंने मिसाल कायम की हुई है । 
पीछे भी असेम्बली को छोड़कर चले गए दरम्यान में और हमें खतरा है कि अगर ऐसी बात 
होती गई तो कहीं अरब भी न चले जाएं। श्री बाबू दयाल पर भी मुझे बड़ा रहम श्राया | 
बड़े अच्छे आदमी हैं, रोज़ लंगड़ा कर आते हैं। पंडित जी ने इनकी बड़ी खिदमत की है। 


उन की बीमारी का भी fure sura लेकिन पंडित जी कब तक किसी की खिदमत करते 


चले जाएंगे? कब तक फ्री मैंडीकल एड देते जाएंगे! किसी को प्लास्टिक लगाना हो, 
किसी को कुछ कोई हार्ट पेशेट हो तो में कहुंगा कि पंडित जी श्राप क्यों उसे अपने घर पर 
विठा कर इलाज करवाते हो ? क्यों नहीं उसे वहां हस्पताल में छोड़ आते । आप की 


धर बाली परेशान होती होगी क्योंकि उन की तबियत भी ऐसी है कि रात को सोने नहीं 


दिया करते । ( WD की तरफ से खूब जोर से हंसी) 


तो म॑ यह भर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर ऐसे दोस्त भी इक्ट्ठे हुए हे जिनका 
एकेडेमिक करियर बड़ा डिस्टिंक्ट है जो अ्रपनी प्रेक्टिस. छोड़कर जेलों में गए। आप पूछेंगे 
कि कितनी प्रैक्टिस छोड़कर वह जेल में गए। मुझे सरदार प्रेम सिंह प्रेम का पता है। 
दो तीन दफा में लाहौर जेल में गया । जब में जेल में था तो यह बाहिर प्रैक्टिस करते थे और 
इन्होंने मेरे केस लड़े । उस वक्‍त में इन से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। मुझे पता है कि जब 
मँ लाहौर जेल में डेटीन्य के तौर पर बन्द था तो में ने इनकी फीस पूछी । हज़ार रुपया 
उस वक्‍त इन्होंने फीस बताई थी । हज़ार न लेते तो पांच सौ ले लेंते। तो मेरे कहने का भाव 


यह है कि जब ऐसे ऐसे आदमी अपने अपने काम को छोड़ कर यहां पर सेवा करने के लिए आए 


तो क्या यह समझा जाए कि यहां पर कोई नाम निहाद आदमी श्राए हुए हें। यह तो ठीक 


है कि यह कर दिया जाए कि जिस की मर्जी हो लेले और जिस की मर्जी नहो नले। यह 


ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात परश्राप से डिसएग्री करे । कई मसले ऐसे होते हैं जहां 
थोड़ी बहुत मुखालिकत करनी पड़ती है। लेकिन आज सैशन का आखिरी दिन है। हमें 


दोस्तों की तरह जुदा होना चाहिए। श्राप बेशक इसको मानलें हमें कोई एतराज नहीं. 


पंडित जी, आप हमें कुएं में भी डाल दें तो हम कुएं में भी चलने को तेयार हैं। (arty 
जीशन की तरफ से हंसी) | 
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चोवरो नेत राम: स्पीकर साहिब, मुझे दो चार मिनट की इजाज़त दे दीजिए | 
श्री अध्यक्ष : मं SU को रोकना तो नहीं चाहता था लेकिन श्राप देखें कि दोनों 
पहलुश्रों की बात हाउस के सामने BATTS है ठीक है कि आप का राईट है लेकिन में आप 
से रिक्वेस्ट करता हूं कि श्राप इनसिस्ट न करें में ने श्री अग्निहोत्री जी को भी face की. 
है कि वह अ्रब न बोलें। इधर से अगर आप दोनों बोलेगे तो उधर,से भी चार मेम्बर साहिबान 
बोलने के लिए कहेंगे और उन को भी रोकना मुनासिब नहीं होगा। इस लिए 
मेहरबानी करके आप होम मिनिस्टर साहिब को बोलने दें। थेंक यू वेरी मच। 
| (I did not want to stand in the way of the hon. Member 
í he will agree with me that both the points of view have 
come before the House. Although I concede his right to 
p speak yet I would request him not to insist on that. I have 
~ requested Shri Agnihotri also not to speak now. In case 
both of them would speak from this side then four more 
Members from the other side will insist to have time and 
it would become rather embarrassing for meto refuse them 


Therefore, let the hon. Member please allow the Home 
Minister to speak. Thank you very much.) 


गृह मन्त्रो : स्पीकर साहिब, दोनों पहलू आप के सामने आ गए हूँ | मुझे बहुत 
कुछ कहने को जरूरत तो महसूस नहीं होती लेकिन कुछ AT करना ही चाहता हूं। 
में पंडित मोहन लाल दत्त जी की कदर करता हूं । दिल से उन की इज्जत करता. 
हूं और यह भी जानता हूं कि वह एक madad सज्जन हैँ । लेकिन उन को में 
यह ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि ag war समझें कि उन की तरह से हर कोई इस दुनिया 
x | में आादर्शवादी नहीं है। 
x aad दशन सिंह : होना चाहिए । 
मन्त्रो : यहांपर बाको बहुत ज्यादा, हाई परसैन्टेज दुनियादारों की है, ATR- 
ब्रादियों की नहीं । 


चोवरो दशन सह : कम spp लीडरों में तो होनी चाहिए | 
मन्त्री : इसलिए में उन से यही AT करूंगा कि उन्होंने इस बिल का बिल्कुल 

_ ग़लत मतलब समझा है । WTR वह यह समझते हैं कि यह बिल ( Interruptions), 

मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस के लिए Ua इशरत और ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल 

किया ( Interruptions ) इस गर्ज के लिए लाया गया है। स्पीकर साहिब, अगर यह 

बिल इस गज से लाया गया होता कि जो कुछ भी एलाऊस वेरा में बढ़ोतरी करनी 

है यह ऐशोइशरत के मकसद को पूरा करने के लिए करनी है या यह कि पैसा जमा 

- करने के लिए है या कमाई का afar बनाने के लिए है तो में सब से पहिला आदमी होता 
जो इस बिल के मुखालिफ होता और उन के साथ होता । लेकिन उन को एक बात वाजे तौर पर 

समझ लेनी चाहिए कि यह बिल मैम्बर साहिबान की ज़रूरी मांग को पूरा करता है। में ढिल्लों 

साहिब के साथ और दूसरे मै म्बर साहिबान के साथ इस बात पर पूरी तरह से मुत्तफिंक हूं कि 
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bt मन्त्री] 

माँ मैम्बर साहिबान को यहां पर कुछ अ्रपनी डिगनिटी रखनी पडती है, प्रेस्टीज रखनी पड़ती है, 

| कुछ स्टेटस कायम रखना होता È इस के अलावा मेम्बर साहिबान की कान्स्टीचुएंसीज़ के 

| लोग यहां पर उन को मिलने के लिए आते हैं, बहुत काफी तादाद में श्राते d और उन की 

| खाहिश होती है कि जो लोग उन के पास आए हों उन को एंटरटेन भी करें । तो लाजमी तौर 

| पर उन के ग्राने पर उन का एक्स्टरा खच होता है । जिस तरह से अभी mi feat साहिब 

| | ने फरमाया मेम्बर साहिबान के और भी बहुत से अखराजात होते हे जो कि उन को करने _ 
| 


+ 


पड़ते हैं । इसलिए इस बिल का मकसद यह है कि मेम्बर साहिबान अपनी एक डिगनिटी, । 
स्टेटस ग्रौर डीसँट लाईफ रखें और उस को कायम रखने के लिए एक मुनासिब एलाऊंस हो । 
यानी उन का जो खर्च होता है उसके मृताबिक उन को एलाऊंस मिल सके । 


स्पीकर साहिब, में न तो यह चाहूंगा कि सरकारी मुलाज़मों का यहां पर मुकाबला किया A 
| are क्योंकि उन की जगह अपनी है और उन की अलग पोजीशन है। उन पर अलग जाबते 
लाग होते हैं और जो कुछ भी उन के लिए होता रहा, यह मुनासिब वक्‍त नहीं है कि में उन का 
भी कोई जिक्र करूं लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों ने इस 
| बिल के ऊपर भी, कुछ पुलिटिकल फायदा उठाने के लिए, बहुत कुछ कहा । मैं जानता हूं कि 
| उन्होंने क्यों ऐसा किया ले किन में उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा करके वह MIN मकसद 
| हल नहीं कर पाएंगे । में उन की बातों में भी नहीं जाना चाहता । उन की पार्टी, उन के मैम्बर 
जो कुछ भी हैं उसमें नहीं जाता . . .मुनासिब भी नहीं है इस वक्‍त उन बातों में जाना लेकिन 
एक बात कहना AAT कि एक तरफ तो यहां पर मैम्बर साहिबान के स्टेटस और डिगनिटी 
| की हर रोज बातें होती हैं लेकिन साथ ही दूसरी तरफ BIT इस सतह पर ग्राकर खाहमखाह 
| इस तरह की बातें करने लग जाएं और मुखालिफत करें इस बिल की भी तो ग्रच्छा नहीं लगता । y" l 
| मुझे पंडित मोहन लाल जी दत्त मुञ्राफ करेंगे मुझे एक बात याद ग्रा गई। यह सन्‌ 1952 A 
| ` की बात है । मँम्बर साहिबान के श्रलाऊंसिज के मुतश्नल्लिक ही उस वक्‍त हमारी कांग्रेस लैजिस- 
ले चर पार्टी की मीटिंग हुई मै भी उसमें हाजिर था । वहां पर यही बात चल. पड़ी । श्री नन्दलाल 
| जी जड़ांवालिए उस वक्‍त एम. एल. ए. थे । उन्होंने वहां पर पंडित मोहन लाल जी दत्त की 
| मिसाल दी थी । यह ठीक है कि पं डित मोहन लाल दत्त थर्ड क्लास का किराया लिया करते थे 
| और बाकी अलाऊंस वगैरह भी कम लिया करते थे । खान साहिब भी उन की तरह ही Test 
वादी हें । मुझे याद है कि खान साहिब ने भी पिछले कई सालों से कोई किराया नहीं लिया। इस 
तरह ग्रादर्शवादी होना और सब लोगों क सामने मिसाल रखना ठीक है पर उस हद तक 
तमाम लोग पहुंच नहीं सकते । मुझे इसी सिलसिले में एक बात याद आई है । हमारे एक मेम्बर श्री 
नन्द लाल जो जड़ांवाले के थे । एक दफा पार्टी मीटिंग हो रही थी तो उन्‍्हों ने कहा कि श्राप 
आदर्श वाद की बात करते हैं। आदर्शवादी बन कर या तो पंडित मोहन लाल जी दत्त लोगों 
के सामने जाते थे या सरदार सज्जन सिंह मरगिदपुरी ऐसा करते थे, क्योंकि ये दोनों u$ A 
बलास का किराया लेते थे और इस का नतीजा यही हुआ है कि दोनों के दोनों श्रादशंवादी 
इलेक्शन में हा* गए हैं । इस से साफ जाहर है कि लोग ऐसे ग्रादशेवादियों को भी पसन्द नहीं 
करते श्रो र उन के ऐसा होने को एप्रीशिएट नहीं करते । में उन्हें सिफे यह बात कहना चाहता E 
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किदुनिया में हरेक आदमी झादशवादी नहीं बन सकता, भ्रौर न न ऐसे हो ही सकता है--1० us 
be realists. रीअलिस्ट का यह मतलब होता है कि वह आदशंवादी न बन कर जो असली 
हालात हों उन के मुताबिक अपने श्राप को ढाल कर चलाए । इस लिए मं उन से दरखास्त करता 
हूं कि वह इस का रीगलिस्टिक व्यू लें। 


श्री श्रध्यक्ष : पहले पंडित मोहन लाल दत्त की मोशन है कि इस बिल को पब्लिक 
उपीनियन के लिए सरकूलेट किया जाए । (I would first put the motion of 
Pandit Mohan Lal Datta that the Bill be circulated for 
eliciting public opinion.) 

Mr. Speaker : Question is :— 


That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, 
1964, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 30th April, 1964. 


The motion was lost. 
Mr. Speaker : Question is : — 


That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill betaken into consideration at once. 


The motion was carried. 
Mr. Speaker: The House will now take up the Bill Clause by Clause. 
SuB-CLAUSE (2) or CLAUSE 1 
Mr. Speaker : Question is : — 
The Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 2 
Mr. Speaker: Question is : — 
That Clause2 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 


Sardar Ajaib Singh Sandhu (Morinda, S.C.): Sir, I beg to move : — 
That at the end of Sub-Clause (2), add the following second ‘proviso :— 


“Provided further that free medical treatment will be given to the 
Members at par with Class I Officers of the Punjab Government. 


प्रधीवठ miog, में fen डे घठ॒डा sot afget gui छा............... 


श्री ग्रध्यक्ष : आप की अमैंडमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस लिए इस पर 
बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चसहिए। (The amendment given notice 
of by the hon. Member is self-explanatory and it needs 
no further elucidation.) | | 
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Haerg marfeg मि मष : भें डां मिठड feso afger age di fa JH HfoHeg 
afaa ठे भाप ठी HA बीड चै ma fen ais छा feuda À ata d fa Haat ठाछ MA 
बळ विम agi sse | 


Heed seve fuufas : भ fen mashe ayaa age di 
Mr. Speaker: Motion moved :— 


That at the end of Sub-clause (2), add the following second proviso :— 


“Provided further that free medical treatment will be given to the Members 
at par with Class I Officers of the Punjab Government." 


Sardar Gurdarshan Singh (Nabha): Sir, I beg to move : — 
In Sub-clause (2), before thz existing proviso insert the following proviso :— 
“Provided that a Member who does not wish to draw the Halting 


Allowance atthe enhanced rate may draw it atthe rate of Rs. 10 
or Rs. 12.50 as before 


Mr. Speaker: Motion moved : — 


In Sub-clause (2), before the existing proviso insert the following Proviso :— 
Provided that a Member who does not wish to draw the Halting 


Allowance atthe enhanced rate may draw it atthe rate af Rs. 10 
or Rs. 12.50 as before 


wise नेत राम : आन एं पुआयंट आफ MÈT, सर । में इस बात पर आप की रूलिग 
चाहता हूं कि इस रू ल क होते हुए कि कोई भी बिल या मोशन हाउस में पेश नहीं हो सकती 
जब तक कि उस पर गवर्ने र की सेक्शन न ले ली हो, क्या यह जो एमेंडमेंटस अभी दे रहे हैं, क्या 
यह हाउस में टेक श्रप हो सकती हैं ? यह श्रमेंडमेंटस तो गवरनर साहिब के पास भेजी ही 
नहीं गईं । 


श्री श्रध्यक्ष : इस बिल को इनट्रोड्यूस करने के लिए और कनस्सिडर करने के लिए 
गवर्नर साहिब की qaaa आ चुकी है। (The sanction of the Governor 


for the introduction of this Bill and its consideration has 
been received.) 


बंडित मोहन लाल दत्त : HA ए पुभ्रायंट आफ आर्डर, सर । यह जो 
qiziz आई है, यह अभी अभी पेश की गई है, कया यह रूलज़ के मुताबिक यहां 
देक अप हो सकती है, कया यह Cars की जा सकती og 


श्री श्रध्यक्ष : हां, में ऐलाउ कर सकता हुं । (Yes, I can allow it.) 

naaa Bene Hu fae (use): mnis mI, भें ऊं मिठड fesat as 
A afsel 9 fa fea fao mA SHE मैडीबछ efHfsclu Se em3 है, fen Say 
भठिघटत मावि Hs Se afa Hd MH. AS. Pss ई feaseifecta He मबङ। 
fey dal dedi ns | E 


SS me tane a e oon MÀ 
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Jud! cans (Hu (savas): भषीवठ miog, H feu बलान 3 डे अंत शि डे 

fesi ambu MASA Surue few याकि हे mugs उघडा gegi fen 

बछान्न sg uiogug SQ 3sl we'GH surg 25 तप्टे बीडामाठिठा चै, भी fen vi 

भषालडिउ ATS Bel ust Jfer Tt | 

प्री मधीवठ : घम जी, uwefes ऊं ते ad (It is enough, the 
hon. Member has expressed his point of view.) 

संपठी warns wu: miao भाविघ, fen agi fen ही भ्रधाजडिउ sot det 

(दिषिठ--श्ह्ठा प्रेत) 

fea waa: वी uyam sad पावटी ठे fea मावी sal बीडा। 


Sardar Gurdial Singh Dhillon : Like the Congress party, I have 
not issued any whip. 


duet tans मिथ: fed aigon ugal dsl J में उठ ae 3 भेघठां डे 
feu का fest wea | 

mias मातिव, feg घड़ी MAS fem: छी mA fsa wem Jd । wu gl उठभात 
eue TB, mu dl srêg पाप sss SS ma wys) यी उठभाय डपा fu) | 
“ais fumma gimfes nfog, feu मिछमिछ feu du भतठिमटत mfg 3 dz 
dos छाछ à sfefenmedu els: 9 Ma faa’ Ì जि Ja meager) उठ fen «gd 
Sa G6! है ठठी' ads । भी waa soe gifs भाडा geri as sat 3i 
HIH ती डी si aver dl TE मी । aH MA uu owigsk पाठटी € जिये 
उष्टी mun उठ, Qa: $ gt पारा afos Wale’ भी । ex गेल d Gai ठे feg 
बडी 3 fx Uss Hus छाछ fafa mer भारती ge, fen बवबे Gai $ Sa une 
sat age, भी after ठं fa fea aes ds J भत fea Gai aes mus «d 
खम fest 9 । fea ui zi fea मी fasi fes um डी sal Semi wa fessus 
fea मिड usus जीडी dia us पामे मिम ठे Bui gue छा वे fest er wages 
ats, Ga Wa था ae asi fa Qu fes es छीडठ प्री | | 

(feurs) 


Mr. Speaker : No interruption please. 


Ja eausa Mu : मथीबठ mg, diu cel enata माडी nee feu 
mm उठ fugi छी maera} fesan feo H gu? ड eu तै ws so ढीमटी fer 
zgi dh Gusta उठ fuat री भाउडाठी MHES में que उ we पै | 45 eme 


»fudbi Hota उठ fagi $ fes «ws det sal छडरी (fewa) dufufzmeg 
माठिघ ठे बिठा रै बि 10 gfi avs Hs! gue sd de । पत Bys esl qm 
fea यै fa Hu fes 25 gue durer yga बतठ Vi विउठीकआ Sisla जां छिठडी- 
[femmes उठ | (feu) gal 5 ael Sat दल माळा WIS ते gi 95 Snel Sar 
em | (faus) 
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पा gj di | feg Gai से उड़े JÈ afagaHal qna} मढ sdód-——H भी agi 
(feu) 
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Mr. Speaker : Order, please. | 
dud! eas fry : mules mf, gg fus few Hami gahi उठ | ~ 


(fews) बॉठाउम x घ Yo «5 Hugis uga Tga gi fa 196? feg 
ga Rat छ Hed de GE, Je 1964 fe Ua qu HS» mque» ays Esai 


"e e 


fen HES fes Ho JU us UHÍSHHS ga fa fes! $ MUS miy हे yam - 
pfx gta मेळा fufewr 9| (feus) € wg Òm पठा sal ss we । बांततपी Ss T 
Ha 16 HES ठे एमा छ s Set umm... (fews) 
Mr. Speaker : Order please | 
dual vaya faw : fest staar} sut है भ efge] oder ot fs wag 
UH थी CHI HL... (fuz) 
Sardar Lachhman Singh Gill : Is the Lon. Nien:ber relevant. ? 


(Interruptions) Á 


Mr. Speaker : Pl 35८ wind up 
dud! eene fiw. pata, fescduRs $a fe@ म est gl yen ag femia 
sgi Heat à 1966 fed uH oN Ge छा fes Hat mba Jg | fea Sus 
छ (EHE wes fel मे feat री aia Ha... (fews) st ase ug 
i छिंदां ever wou of fy fewa पाक ड छ sds Het ve) mara e fe 
एडतघ J: 
Many people have died of over eating, none has died-of less eating. 
(Interruptions) 
खान शब्दल गफार खां : आन ए प्काएंट आव डर, सर । में यह पुछना चाहता 
हुं कि ग्राया आनरेनल मैम्बर कुछ रेलेवेट भी है बा नहीं । और लुत्फ बह कि 
मुझे बताया गया है किजो सब ने मिलकर दरखासत दी थी उस पर इन के दस्तखत 
raz हैं। (तालियां) 
dud! egna मिं : fey ges de Ji 
I challenge it. I am prepared to accept the amendment 


RES FS pte. aa o 


re 


given notice of by Sardar Gurdarshan Singh. I am ready to accepi that 
and abide by that 


Mr. Speaker: The hon. Member may please resume his seat now. 


ough of discussion has taken place on ii 
Chaudhri Darshan Singh: Iam not irrelevant, Sir | 
Mr. Speaker: Ii is better not to decide whether the hon. Member 


is relevant or not. mE o 
Chaudhri Darshan Singh: I will wind up within two minutes 


पपीबठ माउिघ, भी igaza, sare]! mfe $ Yon fafega बीडा, डीमत m3 | 
सेब तो्ठ è Harani खा डी. & घेर ots, gslau wan fefeGa els, 
EH TOH feu Asi ege डाले quay री ae HI met gi Gai $ मदश्च 
fest fa ont याष्टी ust मेड aa sd at VA UH west डे gyi guè छा बात 


d des na amis! gare 
qu »nfsu HASH} | (feurs) 


NE 


— — — —— o ry 
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aaea asfemsfaufes (उठठ 3'35) :.Hde'd ageans मिथ sul 
Jat sada fone go | भी Tampa satail fs ‘as before’ nger? 
fug fea gge nis ad we म्राढ-- 
‘or may not drawn any amount at all’. 
Hees qavens मिथ (ठग्डा) : miaa mfg, भी से डभट मूड रीडी मी 
Qn wd zz sat af aal | aga रा उतीवा वे वि fuos ठा Ser we 
Gu 8s Aad उठ पठ मॉ gi faga g ठा छठ डे मां पता Se | ure] favs meg 
हारी Hus भैठयांप्रह् de $ od! Hae Qo! w sn Je fou ga सायी m3 
Qs! है a feg are abs डे muns छे Bel S fa fon de 3 Se के fang 
उठ | (feuis) | 
खान maga qun खां : जनाब, स्पीकर साहिब, यह सूवाल नहीं है कि कौन s 
बादी है और कौन ग्रादर्शवादी नहीं है (Interruptions) सवाल तो यह है कि जब टॅम्पटेशन 
मौजूद हो तो फिर भी कौन छोड़ता है । इन को मालूम होना चाहिए (Inferruptions)f« 


जब आप एक बात के लिए मजबूर करते हैं तो कुर्बानी का कैसे सवाल पैदा होता है. . . . . 
(Interruptions) ..... जरा आप समझें तो सही ( Interruptions)... . 


ng मन्त्री (श्री मोहन लाल) : यह जो अमैंडमैंट्स आई है एक सरदार अजायब सिंह 
जी की तरफ से और दूसरी सरदार गुरदशेन सिंह जी की तरफ से, में इन दोनों के हक में 


Mr. Speaker: The amendment given notice of by Sardar Ajaib Singh 
Sandhu is out of order in view of Article 207 of the Constitution. 


गह मन्त्री : में अरजे करता हूं कि अगर यह दिक्कत न होती तो में सरदार श्रजायब 
सिह जी की श्र्मेडमेंट मानने को Tare था। मगर मुझ अभी spp लीगल ऐडइवास मिली 
है कि जहां फाईनेशल इम्पलीकेशन्ज इनवाल्वड हों वहां पर गवर्नर साहिब की मन्जूरी की 
जरूरत होती है । खेर, इसे [फेर देख लूंगा | | 

So far asthe amendment cf Sardar Gurdarshan Singh is concerned, T 


agree to the following change:— 


For of Rs. 10 or Rs. 12.50 as before’ Substitute’ admissible before the the Com- 
msncement of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) 
Amendment Act, 1964.’ 


It should be pointedly made clear to the Members who are willing 
to relinquish the enhanced rate of allowance that they are free to do so. 


Mr. Speaker: Motion moved— 


That in the amendment moved by Sardar Gurdarshan Singh for “of Rs. 10/— 
or Rs. 12.50 as before” Substitute” ‘admissible before the commencement of 
the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Act. 1964. 

Mr. Speaker: Question is : — 

Thatin the amendment moved by Sardar Gurdarshan Singh jor “of Rs 10 
or Rs. 12.50 as before Substitute” ‘admissible before the commencement 

of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members). Amendment 
Act, 1964". 


The motion was carried. 
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Mr. Speaker: Now I will put the amendment of Sardar Gurdarshan 
Singh, as amended, to the vote of the House. 


Question is— 
In Sub-clause (2) before the existing proviso, iasert the following proviso 


‘Provided that a member who does not wish to draw the Halting Allowance 
attheenhancedratemay draw itatthe rate admissibleberorethe commence- 


ment of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members 
Amendment Act, 1964.” 


The motion was carried. 
Mr. Speaker: Question is : — E * 
|». Tha! clause 3, as amended, stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
SUB-CLAUSE (1) or CLAUSE 1 
Mr. Speaker: Question is : — i 
That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bili. 
The motion was carried. | 3: 
TITLE | | AL 
Mr. Speaker: Question is : — 
That Title be the Title of the Bill. 
The motion was carried. 
Home Minister (Shri Mohan Lal): Sir, I begto move : — 


That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill, as amended be passed. 


Mr. Speaker: Motion moved :— 


Thatthe Punjab Legislative Assembly (Allowances af Members ) Amendment Bill, 
as amended, be passed. 


Mr. Speaker: Question is : — 


That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment 
Bill, as amended, be passed. 


The motion was carried. 
THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ALLOWANCES 
OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1964 


Home Minister (ShriM ohan Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab 
Legislative Council (Allowances of Members) Amendment Bill. 


I beg to move : — 


Thatthe Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment | 4 
Bill be taken into consideration at once. 


Mr. Speaker: Motion moved :— 


That the Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment Bill, 
be taken into consideration at once. 


Mr. Speaker: Question is : — 


That the Punjab Legislative: Council (Allowances of Members) Amencment Bill 
be raken into consideration at once 


The motion was carried 


© ^ Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill Clause by Clause 2 
| SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1 h 


Mr. Speaker: Question is : — Y 
That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
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yr CLAUSE 2 
Mr. Speaker: Question is : — 


That clause 2 stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
CLAUSE 3 


गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : यह जो अमैंडमेंट में पेश करने लगा हूं में समझता हूं 
>» कि इस में कोई हरज नहीं । इस तरह से इस की कोई लीगल शेप भी नहीं जायेगी। बैसे में 
समझता हूं कि यह अमेंडमेंट एक आर्डिनरी चीज है इस के लिए कोई खास ज़रूरत भी नहीं है । 
वैसे अगर कोई Wax अलाऊंस ना भी लेना चाहे तो ना ले इस बिल से भी अगर यह अमेंडमेंट 
, SIT जाए तो ठीक होगा | 


I beg to move : — 

In sub-clause (2), before the existing proviso, Insert the following Priviso:— 

‘Provided that a member who does not wish to draw the Halting Allowanc eat 
the enhanced rate may draw it at the rate admissible before the commence- 
ment of the Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amend- 
ment Act, 1964.” 


Mr. Speaker: Motion moved : — 
In Sub-clause (2), before the existing proviso, insert the following  proviso:— 


“Provided that a member who does not wish to d raw the Halting Allowance at the 
enhanced rate may draw it at the rate admissible before the commencement 
of the Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment 
Act, 1964.” 


Mr. Speaker : Question is :— 
tn Sub-clause (2), before the existing proviso, insert the following previse te- 


"Provided that a member who does not wish to draw the Halting Allowance at 
the enhanced rate may draw itat the rate admissible before the commence- 
ment of the Punjab Legislative Council(Allowances of Members) Amendment 
Act, 1964.” ! 


The motion was carried . 
B 1 Mr. Speaker: Question is :— 
That Ciause 3, as amended, stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
SUB-CLAUSE (1) oF CLAUSE 1 
‘ Mr. Speaker: Question is :— - 
That Sub-clause (1) of Clause stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
TITLE 
Mr. Speaker: Question is :— 
That Title be the Title of the Bill. 
The motion was carried. 


Home Minister (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move : — 


| Thatthe Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment Bill, 
£ as amended, be jpassed. 


Mr. Speaker: Motion moved :— 


That the Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment Bill, 
as amended, be passed. 
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Mr. Speaker: Questionis :— | 
That the Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Amendment ~ 
Bill, as amended, be passed. के 


The motion was carried. 


| acme aie eae a 


THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER‘S 
AND Mdb rt S SALARIES (AMENDMENT) 
L, 1964. 


. Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab ui: 
Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment 
Bil | | 
I begto move : — 
That the Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries 3 


(Amendment ) Bilk be taken into consideration at once. 
Mr. Speaker : Motion moved :— 


That the Punjab Legislative Assembely Speaker's and Deputy Speaker's Salaries PN | 
(Amendment) Bill be taken into consideration at once. p .% 


सरदार गुरदयाल fag fecal (तरन तारन) : स्पीकर साहिब, में इस बिल की 
हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं (Interruptions) 

Home Minister : edad! dui 3° fea माडान्न--घीघी मी ठे usse 
fam | I object to these unparliamentary words. fegi 3 बिठा 
3 fa fas um ठे far ð m3 घीधी मीठे ws बड fam 3i (gn) 

Mr. Speaker : It has been said in a lighter mood. 

सरदार गुरदयाल सिह ढिल्‍लों : स्पीकर साहिब, इस बिल को बड़ी देर से ज़रूरत 
थी । इस की अहमियत की दो ही बाते हैँ जोकि मेंबर साहिबान नहीं समझते इस लिए. 
इस की मुखालफत कर रहे EOD ग्रगर वह बात इन की समझ में आ जाए तो सभी मेरे 
साथ शामिल हो जायेंगे । इस के साथ ही वह डिप्टी स्पीकर साहिबा को मुबारिक- 
बाद देंगे । यह मसला ते करके इस सरकार ने बड़े हौसले का काम किया है। यह बात 
प्रीज़ाइडिग आफीसजे की atthe से चली आई है। (विघ्न) facut ag fey fas um 
Jgs fe | श्री मावलंकर जब कि वह लोक सभा के स्पीकर थे उन की तरफ से यह | 4 
फैसला हुआ था कि डिप्टी स्पीकर के सूटेटस को कायम रखने के लिए इस की तनखाह बढ़ाई * 
जाए । इस के लिए gx ade को हदायतें भी भेजी गई । जैनरल इनस्ट्रकशन्ज़ जारी की | 
गईं कि यह प्रैसीडँट कायम किया जाए कि डिप्टी स्पीकर का सटेटस डिप्टी मिनिस्टर IN 
से किसी तरह भी कम नहीं होना चाहिए | अब तक तो यह था कि डिप्टी मिनिस्टर ý 
को 500 रुपए मिलते थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर को भी 500 रुपए तनखाह मिलती थी | 
और 300 रुपए इन को मैम्बरशिप का अ्रलाऊंस दिया जाता था । मगर ue डिप्टी स्पीकर 
की तनखाह 800 रुपए यानी 500 रुपए --अलाऊंस 300 रुपए कर दिए गए हैं। | 
यह एक बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इन की तनखाह और अलाऊंस कंसालीडेट कर L 
दिए गए हैं । आयंदा को कोई डिप्टी मिनिस्टर यह नहीं कह सकता कि डिप्टी स्पीकर का 
स्टेटस उनके बराबर नहीं है । इस बात के लिए में लीडर आफ दी हाऊस को मुबारिक- 
बाद देता हूं कि इन्होंने एक बहुत ही नेक काम किया है। बीबी जी ने इस हाउस की | 
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शान और रवायात को बढ़ाने सें कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए यह भी जरूरी था कि 
उन को इनका पूरा पूरा सूटेटस दिया जाता। इन्हों ने प्रीजाइडिंग आकीसर्ज कानफेंस 
4.00 p.m. _ के BIT पर ग्रमल किया है । और यह बात श्री मावलंकर और श्री 

आइन्गर के वक्‍त में भी थी ia भी हमेशा यह कहता रहा हूं कि कुछ 
होना चाहिए । इनसे पहले डिप्टी स्पीकर चौधरी सरूप सिंह के बारे में भी कहा था कि 
उन्हें रैज़ीडेंस देना चाहिए और दूसरी फैसिलिटीज़ देनी चाहिएं, डिप्टी स्पीकर का सूटेटस 
बढ़ाना जाहिए। आज मुझे खुशी है कि यह जो उनको डयू था उन्हें मिल गया है। इससे 
स्टेट के एक्सचेकर पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और स्टेटस ठीक हो जाएगा । यह काफी देर. 
का गिला था कि स्टेटस को ठीक किया जाए। मुझे एक बात का ज़रूर अफसोस है कि 
यह अब मँम्बरान के जमरा से निकल गई हैं और हमारा एक मैम्बर कम हो गथा 
है । (हंसी) और wer इस बात का है कि यह वहां बैठेंगी । यह हमारी माता हैं और 
जगत माता हैं। में इनको बहुत इज्जत करता हूं । यह इस सदन की ओलडेस्ट मैम्बर 
d । मै यह बात Ta नहीं कह रहा सही तौर पर कहता हूं कि एक तो ग्रैंड ares मंन होते 
हैँ और यह ग्रॅंड ओल्ड लेडी EO यह पुरानी मैम्बर है और इस हाउस की शान श्रौर 
रवायात को ऊंचा रखेंगी। यह सही है कि सभी मेम्बरान में बगावत हो जाती है लेकिन फिर 
भी बजुरगी का ख्याल जब भी आता है सब काम ठीक हो जाते हैं। में जाती तौर पर 


. खुश हूं कि पंडितजी जाती बार सबको खुश कर चले है। 


श्री मोहन लाल : में महसूस करता हूं किजो नइन्साफी थी डिप्टी स्पीकर के 
श्रौहदे से वह श्राज हम दूर कर रहे E । मुझे इस बात की खुशी Fi दरअसल इस बिल 
को पहले लाना चाहिए था लेकिन कई अड़चनें पड़ गई थीं और यह बात रह गई थी। 
पहली अमेंडमेंट एक आरडिनेस के ज़रिए की गई थी जोकि डिप्टी स्पीकर के osten 


केबारे में थी । इस लिए यह eue नहीं लाई जा सकती थी। 


में सरदार गुरदयाल सिंह जी से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और इस चीज़ से इस 
हाउस का हर मॅम्बर इत्तिफाक करेगा कि हमारी डिप्टी स्पीकर के ओहदे की कुर्सी पर 
एक हमारी बड़ी बहन श्रीमती शो देवी है जो कि पुरानी लैजिस्लेटर सुलझी हुई 
समझदार और सही मानों में सेवक हैँ और इस कुसी की शान को बढ़ा रही हैं । 
(प्रशंसा) में उनसे साफी AT कि यह न इनसाफी होती रही है और हमारे ध्यान में 
बहुत पहले न आई। इस लिए इसे देरी सें दूर कर रहे हैं । (प्रशंसा) मैं सरदार 
गुरदयाल सिंह को बधाई दूंगा कि आज इस सँशन के आखरी दिन ऐसा कामकर रहे हैं 
जो इस हाऊस की शान और रवायात के मृताबिक Pa 


gw ग्रभी कुछ देर पहेले नान-सीरियस से qe में रहे इसको, ख्याल है, आप 
माइंड नहीं करेंगे । 


q डम्मीद करता हूं कि आप इसको मृत्तफिका तौर पर पास करेंगे । 
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Mr. Speaker: Question is ;— 
That the Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries 
(Amendment) Bill be taken into consideration at once 


The motion was carried. | 
Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause 

by clause. 
CLAUSE 2 AND 1 AND THE TITLE 

Mr. Speaker: Question is— 

That Clauses 2 and | and the Title stand part of the Bill. 

The motion was carried. 
Home Minister (Shri M ohan Lal): Sir, I beg to move : — 


That the Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salarie: 
(Amendment) Bill be passed 


Mr. Speaker: Motion moved 
That the Punjab Legislative Assemb!y Speaker's and Deputy Speaker's Salaries 
(Amendment) Bill be passed 


Mr. Speaker: Question is— 


That the Punjab Legislative Assembly Speaker’s and Deputy Speakers ६६ arties 
(Amendment) Bill be passed 


The motion was carried. 


—— —À ee 


THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN'S AND 
DEPUTY CHAIRMAN'SSALARIES AND ALLOWANCES 
(AMENDMENT) BILL, 1964, 


Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab 
- Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman’s Salaries and Allo- 
wances (Amendment) Bill 


Home Minister : Sir, I beg to move :—- 


hat the Punjab Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman’s Salaries 
and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at 


once 
Mr. Speaker: Motion moved 


That the Punjab Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman's Salaries 
and Allowances (Amendmeut) Bill be taken into consideration atonce 


Mr. Speaker: Question is :— 


That the Punjab Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman’s | 
Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into considerationat 
once 


The motion was carried. 
Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause. 


CLAUSES 2 AND 1 AND TITLE 


Mr. Speaker: Question is : — 


That Clauses 2 and 1 and Title stand part of the Bill. 
The motion was carried. 
Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, Ibegto move : — 


That thePunjab Legislative CouncilChairman'sand DeputyChairman'sSalaries 
and Aliowances (Amendment) Bill, be passed 


e ve 


| 
| 
। 
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. Mr. Speaker : Motion moved : — 
Thatthe Punjab Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman's Salaries 
and Allowances (Amendment) Bill, be passed | 


Mr.Speaker : Question is— | 
Thatthe Punjab Legislative Council Chairman'sand Deputy Chairman's 


Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be passed. 


The motion was carried 


4 7 Mr. Speaker: Before we close, I express my thanks to all sections 
^" ofthis House forthe co-operation extended to make the proceedings a success 
k | ^ Iam confident in the times to come, fwe will be able to improve the tone and 
| our traditions. With these remarks, we close. 
The House now stands adjourned sine-die. 


4.08pm, | (The Sabha then adjourned sine-dle.) 


J ^ 
: W 
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